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सामुख ; अष्टम पंस्छ्ण .' ` 


. इस पुस्तक का छडा संस्करण सन्‌ १९८१ के अन्त मे प्रकाशित हुआ था; 
अर्थात्‌ केवल दो वर्ष की अतिः अल्प अवधि में पुस्तक का छठा संस्करण बिल्कुल - 
विक गया । यह तथ्य स्वगं में ही पुस्तक की अमूतपूवं लोकाअयता का परिचायक है । 


- पर यह इसीलिए सम्भव हुआ क्योंकि स्नेही विद्यार्थियों व विद्वान अध्यापकों ने इंसकी 


उपयोगिता को'परखा एवं खरा पाकर उसे साग्रह- अपनाया | इस सहयोग व सद्‌- 
भावना के लिए हम उनके हृदय से अभारी हैं... ४ : 


स्तुत संस्करण में कोई कान्तिकारी परिवर्तन किया गया है, यह झूठा दावा: 
मैं नही करता, पर साथ ही इस सत्य, का दावेदार ' मैं निश्चय ही हूं कि इस बीच 
भारतीय समाज, सामाजिक । विधान,। सामाजिक व राजनीतिक घटना ्नों में जो 
परिवर्तेन या परिवद्धंन हुए हैं उन सभी को एक-एक करके यथा-स्थान मैंने निष्ठापूर्वक 
सम्मिलित कर (लिया है ताकि: पुस्तक को: पढ़ते हुए पाठकवग को किसी भी रुप -यें 
यह अनुभव न हो कि नवीनतम सूचनाओं के मामले में वे पिछड़ रहे हैं। फलतः माच. 
सन्‌ १९८३.तक उपलब्ध समेस्त नये आकेड़ों व सूचनाओं से यह पुस्तक समृद्ध है । यह” 


. इस संस्करण की विशेष उपलब्धि है ` 


हम इंस संस्करण को सबके लिए अधिक उपयोगी बनाना चाहते हैं, ओर 5 
बनाया भी है। पर उस दिशा में हमारी. सफलता का 'भुल्यांकन अगर पाठक ५7 
स्वयं ही करें, तो कंसा हो? * 


मात आशीष! , | ड -रबीन्व्र नाथ मुकर्जी 


तिलक कॉलोनो, 


` ` सुभाष मगर, बरेली । ` 


र x [NE 25 
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“भारतीय सामाजिक संस्थाए' कें इस.षष्ठ पूर्णतया संशोधित, परिमाजित व 
परिवदधित संस्करण को नए नाम से और नए रूप में प्रस्तुत करते हुए मुझे आज. अपार 
सन्तोष व गर्वं का अनुभव हो रहा है। -वस्तुतः किसी भी पुस्तक का छठा संस्करण 
स्वयं में ही उस पुस्तक की अभूतपूर्व लोकप्रियता का. द्योतक है और इसका सम्पूर्ण श्रेय 
उन्हीं सहृदय विद्यार्थियों व विज्ञ अध्यापकों -को ही है जिन्होंने इस पुस्तक के प्रत्येक 
नए संस्करण को. अधिक आग्रहपूर्वक अपनाकर मुझे गौरवान्वित किया है। मैं उन सभी. 
के प्रति हृदय से आभार व्यरत करता हूँ एवं 'भारतीय समाज व संस्कृति’ भारतीय 
सामाजिक संस्थाएँ' का नया नाम) को नई विशेषताओं एवं नई सामग्री कै साथ पुनः 
उन्हीं की सेवा भें प्रस्तुत करता हूँ। मुझे केवल सान्त्वना हो. नहीं वरन्‌ पूर्ण सन्तोष 
भी है कि.प्रस्तुत संस्करण मुख्य-पृष्ठ से लेकर अन्तिम पुष्ठ तक वह नहीं है जो इसका 
पिछला संस्करण था क्योंकि नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप पुस्तक का सब-कुछ बदल 
दिया गया है। _ ८ pnd 

इस बीच नए विश्वविद्यालयों के . खूप में रुहेलखण्ड व अवध विश्वविद्यालयों 
आदि के बन जाने तथा उनके नए पाठ्यक्रम प्रकाशित हो जाने एवं गोरखपुर विश्व- 
बिद्यालय द्वारा अपने पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तेन कर देने के कारण यह आवश्यक हो 
गया कि "भारतीय सामाजिक संस्थाएं” को सम्पूर्ण सामग्री व अध्यायों को फिर एकदम 

नए ढंग से व्यवस्थित किया जाए, अनेक नए अध्यायों को जोड़ा जाए.एवं उपरोक्त 
` तीन विरवविद्यालयो के पाठ्यक्रमानुसार पुस्तक के नाम तक को बदल दिया जाए। 
* , प्रस्तुतं संस्करण में यह सबकुछ 'किया गया है। पिछले संस्करण में कुल 29 अध्यायः 
थे, प्रस्तुत संस्करण में उनकी संख्या बढ़कर 37 हो गई है। एक ओर जहाँ पिछले 
संस्करण में से !) अध्याओं को नवीनतम पाठ्यक्रमों के सन्दमे में निकाल दिया गयां 
` है, वहीं दसरी ओर ।8 नए अध्यायो को जोड़ा भी गया है; पुस्तक का आरम्भ नया है 
सामग्री नई है ओर नया है अध्यायों का क्रम । फलतः केवल नाम के ही इष्टिकोण से. . 
नहीं अपितु पुस्तकं की अन्तवंस्तु एवं संरचना के इष्टिकोण से भी यह एक सम्पूर्ण नई ' 
'पुस्तक है जिसका कि प्रत्येक अध्याय मई ।978 तक उपलब्ध नवीनतम सूचनाओं व 
आंकड़ों से समृद्ध है । अतः आशा यही है कि पुस्तक के इस नवीन संस्करण को सभी . 
लोग अधिक रुचिकर व उपयोगी पाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो संशोधन का उद्देश्य 


सार्थक होगा ' 


= 
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4--भारतोय समाज व संस्कृति की एक झलक (A Glimpse of 


Indian Society and Culture) 50 
भूमिका; भारतीय समाज--भारतवपं क्या है? भोगोलिक दशाएँ, 


_्रामीणं तथा नागरिक समुदाय, जनसंख्यात्मक पृष्ठभूमि, लिग-भेद ` 
तेथा वैवाहिक स्थिति, भाषा, धर्म, शिक्षा-प्रणाली; भारतीय संस्कृति-- ` 


संस्कृति क्या है ? भारतीय संस्कृति की मूल घारा, भारतीय संस्कृति 
की विशेषताएं । 


2. सारतीय समाज में विभिन्नता व एकता (Diversity and Unity 


in Indian Society) 


भूमिका, भारतीय समाज में विभिन्नताएँ: भारतीय समाज में विभिन्न- 
ताओं में सौलिक अखण्ड एकता--(!) भौगोलिक एकता, (2) राज- 


नीलिक एकता, . (3) सांस्कृतिक एकता, (4) धामिक एकता, : 


- (5) समाजिक एकता, (6) भाषा की एकता, (7) कला की एकता 


(8) भारत के निवासियों को एकता; निष्कर्षं । 


3-—भारतोय समाज के दाशनिक या परम्परागत आपार (Philoso- 


phical or Traditional Bases of Indian Society) : ... 


भूमिका, सामाजिक व्यवस्था क्या है ? भारतीय सामाजिक व्यवस्था 


का अभिप्राय, भारतीय समाज या सामाजिक व्यवस्था के परम्परागत 
आधार, निष्कषं। : . - 


4--मनुष्य को अवधारणा {The Concept of Man) $ 


भूमिका, मनुष्य को उत्पत्ति; - सनुष्य जीवन के आधार ब.अभि- 
व्यक्तियाँ -(!) संसार, (2) देहतव, (3) आत्मा व परमात्मा, (4) 
यञ्च, (5) संस्कार, (6) जीवन व ध्म, (7) कर्मफल और कर्मबाद, 
(8) मनुष्य के पाँच कमं, (9) पुनर्जन्म, (0) पुरुषां, (7) मोक्ष 4 


£-धर्म (Dharma) श्र ड cea 


भूमिका, घमं का अर्थ व प्रकृति, भारतीय संस्कृति में ध्म का अथं, 
धमं के लक्षण, घमं के स्रोत, धमं के रूप--जीवन के कत्तंव्य-कमं 
धर्म के रूप में, भारत में जीवन का घामिक आधार ।. 
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6 6> दर्णाअन-व्पवस्या--वणे (Varnashrama System—Varna)... 60 
'वर्णाश्चम' का अर्थ; वर्ण-व्यवस्था--'वर्ण' का अथं, वणं में निहित 
दशेत, वर्णव्यवस्था की उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त, वर्ण-व्यवस्था का 
आधार--जम्म या कर्म ? वर्ण ओर जाति में भेदे, वर्णों के फर्सध्य 
या 'वर्ण-धर्मे । ; | 
न ९८@ आभम-ध्यचस्था (Ashrania System) | ‘०; 8] 
मूमिका, आश्रम” का अथं, आश्रम-व्यवस्था की उत्पत्ति, आश्रमों 
का विभाजन, विभिन्न आश्रमों में प्रवेश की आयु; चार आअम-- 
() ब्रह्मचर्याश्रम, (2) गुहस्थाअम, (3) बानप्रस्थाश्नम, (4) 
संन्यासाश्रमः आश्चम-व्यवस्था का महत्त्व, आश्रम व्यवस्था और 
पुरुषार्थे, निष्कर्ष । ` ps का Mn 
(र्वा (Purusbartha) Sp Sel Sea NOT: 
, भूमिका, 'पुरुपार्थ' क्या है?, धमे --रमं' का अर्थ, धमे के दो पहलू, 
धर्म का सार्वभौमिक पहलू, धर्म कॉ सामाजिक पहलू, धमे का महत्त्व; 
अर्थ--'अर्थ! क्या है ? अर्थं का महत्त्व; काम--'काम' शब्द का अर्थ, 
काम! के दो पहलू, 'काम' के सम्बन्ध 'में विभिन्न मत, “काम” 324 - 
महत्त्व/, मोक्ष--मोक्ष' का अर्थं, मोक्ष के विभिन्न मार्ग तथा उँ 
अन्तर, मोक्ष-प्राप्ति के लिए कौनस्थ मार्ग सर्वोत्तम है ? मोक्ष का 
महत्व, निष्कर्षं : पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्त्व । * 
"छः “कर्म का सिद्धान्त (Doctrine of Jarma) `` Me OF 236 
४ मूमिका, कमं, का अर्थ, कर्म का सिद्धान्त--मनुष्य -अपने आाग्यका | 
निर्माता है, कर्म-फल की अवघारणा, गा कमं के सिद्धान्त के अन्तनिहिंत 
“तत्त्व, कमं के भेद, कर्म के विभिन्‍न सिद्धान्त, गीता.में कर्म का 
5 सिडान्स--कर्मयोग, कर्म के सिद्धान्त का महत्त्व, निष्कर्ष । 


\2~70--हिन्दर संस्कार (Hindu San६aः) क न I60 
. | सूमिका, “संस्कार का अथं, संस्कारों के भेद, संस्कारों के उद्देश्य.या . 
र महत्त्व | a र 


\राणिक कथाएं' तथा प्रतीक (\६5 ३74 $9७०।5)  ... 68 
- भूमिका, पौराणिक कथाओं तथा लोक-गाथाओं में अन्तर, पौराणिक 
कथा--प्रौराणिक कथा का अर्थ, पौराणिक कथाओं की उत्पत्ति, 
पौराणिक कथाओं की विशेषताएँ, पौराणिक कथाओं का महत्त्व, 
, पौराणिक कथाओं का वर्गीकरण, पौराणिक कथाओं के कुछ उदाहरण; 
` . .  प्रतीक--प्रतीक की परिभाषा, प्रतीकों के भेद, सामाजिक जीवन में 
. . , प्रतीकों के कार्ये, हिन्दुओं के कुछ परम्परागत प्रतीक । 
८ 72-—भारतीय जाति-प्रथा (Indian Caste System) . , ० 3 83 
` `` मूभिका, जाति की परिभाषा, जाति-अथा की प्रमुख विशेषताएं, 
जातियों का वर्गीकरण, जाति एक घामिक' इत्य और वैचारिकी-दोनों . 


| ४, 
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ही हैं, जाति और उपजाति; जाति और वर्ग--जाति और वर्ग में 
' अन्तर; निष्कर्ष । ou Ry 2 : 
73--जाति-प्रया की उत्पत्ति (Origin of Caste System). .. ‘e+. 
भूमिका--(!) परम्परागत' सिद्धान्त, (2) राजनीतिक सिद्धान्त, 
(3) घा्मिक सिद्धान्त; (4) व्यावसायिक सिद्धान्त, (5) उद्विकासीय 


सिद्धान्त (6) प्रजातीय सिद्धान्त ` (7) आदिम संस्कृति का सिद्धान्त. 


, (8) सांस्कृतिक एकीभाव का सिद्धान्त, निष्कर्ष। . ` ` 
_--जाति के कार्य कार्य (Functions of 088०)... ५३६ 
भूमिका; जाति के कार्य या लाम--(।) सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन 
में लाभ. या कार्य, (2) जातीय चूदा गय से सम्बन्धित कार्य या लाभ, 
` (3) सामाजिक कार्ये या लाभः. -अथा से हानियाँ-(।) आथिक 
इष्टिकोण से, (2) राजनीतिक इष्टिकोण से, (3) सांस्कृतिक इष्टिकोण 

से, (4) सामाजिक इष्टिकोण से । - 


5 --जाति-प्रथा. सें समकालीन परियर्तन (Contemporary Chapges - 
“in Caste System) Ls So 
भूमिका, वैदिक युग, .उत्तर-वैदिक काल, धर्मशास्त्र युग, मध्यकालीन 
युग, वर्तमान युग; जाति-भ्रथा में आधुनिक परिवर्तन के कारक अथवा 
जाति-प्रथा को निर्बेल या विधटित करने वाले तत्त्व; जाति-प्रया-में , 
समकालीन परिवर्तन या जाति-प्रथा को बतंमान.अवस्था--जाति-प्रथा 
में संरचनात्मक पह में परिवर्तन, जाति-प्रथा के हह में 
परिवर्तन, क्या क्रमशः वर्ग के रूप में विकसित हो 
कया भारत में जाति विहीन समाज की स्थापना सम्भव है! > 
प्रथा का भविष्य। | BS 


6--परिवार-_केसत्रीय या मूल परिवार (Family-Nuclear Family) 
भूमिका परिवार का अर्थ एवं परिभाषा, परिवार की सामान्य प्रकृति 
या विशेषताएं; परिवार के प्रकार--विभिन्‍न आंधारों पर परिवार 
के प्रकार : निवास के आधार पर परिवार के प्रकांर, . अधिकार याः 
सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार, उत्तराधिकार के आधार पर 
परिवार के प्रकार, वंश-नाम के आधार पर परिवार के प्रकार, विवाह- 


सम्बन्ध के आधार पर परिवार के प्रकार, परिवार की सदस्य-संख्या | 


र आधार पर परिवार के प्रकार, मूल य फेन्द्रीय परिवार । 
A परिवार (7०7६ Family} २ | «०७ 
_ भूमिका, .संयुक्त परिवार का अर्थ, संयुक्त परिवार की. प्रमुख विशेषताएं, 


: क परिवार के प्रकार, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार की संरचत्ता; 
रई परिवार केः सामाजिक कार्य--आथिक कार्य, सामाजिक कार्य, 


राष्ट्रोय कायं; ग्क्त परिवार के दोष--आथिक इष्टिकोण सामाजिक : 
'इष्टिकोण, “नकत परिवार को विघटित करने वाले कारक, संयुक्त. 


~ परिवार का भविष्य । 


4 
हि १ ~ 
बे र 
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8—परिवार में आधुनिकं परिवर्तन (Modern Changes in Family) 


9-हहिन्दू-विवाह--एक संस्कारात्मक विवाह (87700 \M27:i280^. | 


` _ संस्कार है--हिन्दू-विवाह के उद्देश्य या आदशं . हिन्दू-विवाह हे 


Ce से सम्बन्धित समस्याएं एवं आधुनिक परिवतु्र या प्रवृत्तियाँ . 


Li 


. अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने वाले कारक या अन्तर्जातीय . 


“ से लाभ, समस्या का हल; ( 


भूमिका, परिवार तया विवाह में आधुनिक परिवर्तन के कारण; 
आधुनिक भारत में. परिवार परिवर्तत--परिवारं का भविष्य; क्या 
परिवार टूट रहा है ? 


Scaramental Marriage) oe. 
भूमिका, वियाह की सामान्य परिभाषा, व्विह. के सामान्य उद्देश्य, 
हिन्दुओं में विवाह, 'हिन्दू-विवाह का अथं; ।हन्हू-विवाह एक धाभिक 


परम्परागत स्वरूप, वर्तमान काल में हि' . भ्में प्रचलित विवाह, 
हिन्दू-विवाह के भेद--एक-विवाह, बहुपत्नें' . या बहुपत्नी-विवाह. 
बहुपतित्व या बहुपति-विवाह; हिन्दुओं में जीव्रन-साथो के चुनाव के 


` (सद्धाँन्त-हिन्द-विवाह के निषेध--अन्तावदाह : हिन्दू-अन्तविवाह के 


कारण; हिन्दू अन्तविवाही प्रतिबन्धों का दुर्बल होना; बहिविवाह-- 
(अ) गोत्र बहिविवाह, (ब) प्रवर बहिविवाह, (स) सपिण्ड बहिविवाह; 
अनुलोम च प्रतिलोम; कुलीन विवाह--कुलीन विवाह की उत्पत्ति 
के कारण, कुलीन विवाह के परिणाम । 


(Problems and 4 ‘Trends or Changes in Marriage) 
'समस्याएं-- (।) दहेज तथा वर-मूल्य-प्रया : दहेज व वर-मूल्य-प्रथा 
क्या है? उत्पत्ति के कारण, I -प्रथा से हानियाँ, वर-मूल्य-प्रथा 

\्वाल-विवाह : बाल-विवाह दया है ? 
बाल-विवाह का इतिहास, बाल-विवाह के कारण, बाल-विवाह सेः 
हानियाँ, बालविवाह से लाभ, बाल-विवाह को समाप्त करने के उपाय, 
कानूनी सुधार, काम नी प्रतिकारों की विफलता ss , बाल-विवांहु 
के 2 जिक.परिस्थितियाँ; (3) विधरवे-विवाह--विभिम्न 
युगों में विघवा-विवाहू, विधवा-विवाह के प्रतिकूल परिस्थितियों के 


' 302 


30 


342 


कारण, विधवा-विवाह के लिए अनुकूल परिस्थितियां, विधवा-बिवाह'. _ 


DA में वेघानिक सुविधाएँ, विघवा-विवाह का नैतिक औचित्य; 
A 


) विवाह-विच्छेद : विवाह-विच्छेद के बिरोध में तकं और उनका 


खण्डन, विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सतर्कता; बियाह: - 


से सम्बद्ध आधुनिक परिवर्तन या. भवृत्तियतंअन्तर्जातीयं दिवाह-- 


विवाह कॅसे:? अन्तर्जातीय. विवाहं से लाभ या अन्तर्जातीय विवाह 
क्यों ? निष्कर्ष | 


~ छह 


2--मुस्लिस परिवार तथा विवाह (Muslim Family and Marriage) 


a 
| 


; दुका मुस्लिम परिवार की सामान्य विशेषताएँ भुस्लिम परिवार 
ही आधारभूत विशेष्ताएँ, मुस्लिम परिवार के प्रमुख संस्कार; मुस्लिम 
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` विवाह--मुस्लिम विवाह का अर्थ, मुस्लिम विवाह एक समझौते के , 
रूप में, विवाह की रातं, विवाह-समझौते का प्रतिफल: -- 'भहुर'; 
विवाह और नाबालिग, विवाह में संरक्षक का.स्थान, बिवाह फे 
अधिकार और कत्तंव्य, ` विवाह के भेद, हिन्दू और -मुस्लिम विवाह | 
में अन्तर, भारतीय मुस्लिम विवाह की एक झलक;' मुसलमानों में 
विवाह-विच्छेद -- बिना अदालत के विवाह-विच्छेद, अदालत द्वारा 
विवाह-विच्छेद, निष्कर्ष । ह 


22 -सामाजिक विधानों का विवाह तथा परिवार पर प्रभाव (C००८! 
of Social Legislations on Marriage and Family). ..... 390 


सामाजिक विधान का अर्थ, भारत में सामाजिक विधान का महत्त्व; 
/ भारत में प्रमुख सामाजिक विघान्‌-()) संती-प्रथा निषेध अधिनियम; 
829; (2) हिन्दू-विधवा-पुनविवाह अधिनियम, ।856; (9) हिन्दू 
स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम, 937; (4) बाल-विवाह 
अवरोध अधिनियम, ।929; , (5) विशेष विवाह अधिनियम; ,!872; 
923, ]954; ` (6) हिन्दू-विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम, 
955; (7) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 7956; (8) हिन्दू 
नाबालिंगी तथा संरक्षकता अधिनियम, 956; (9) हिन्दू गोद लेना 
तथा भरण-पोपण का अधिनियम, 956; (0) दहेज निरोधक 
अधिनियम, 96]; (7]) मुस्लिम विवाह-विच्छेद' अधिनियम, 939; 
हाल के विघानों का परिवार तथा विवाह पर प्रभार ; निष्कर्ष । 


23--भारतीय सुमाज में नारी की स्थिति ` (Status 07 Women in 
Indian Society) ; oe Th 
गृिच विभिन्न. ग्रुगों में नारी की स्थिति--वेदिक .युग, उत्तर , 
दिक काल, स्मृति युग, मध्यकालीन युंग, आधु।पक युग, (स्वतन्त्रता | 
के पूर्वं तक), हिन्दू स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारण, वर्तमान भारत 
में स्त्रियों की स्थिति या उनकी परम्परागत स्थिति में परिवर्तन; वर्ते- 
h ` मार समय में भारतीय स्त्रियों की स्थिति Sn .हुए सुधार या परिवर्तन 
ME , के कारण, हिन्दू और मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति की तुलना; निष्कर्ष : 
| क्या स्त्रियों का लोक-जीवन में प्रवेश वांछनीय है? . . 
24—सांस्कृतिक समन्वय की समस्याएं (The Problems of Cultural 
Synthesis) ° ९7० . 420 
| भूमिका, सांस्कृतिक समन्वय क्या है ? भारत में सांस्कृतिक समन्वय 
| कौ संमस्याएँ, निष्कर्ष । gr 
ps 25-_इस्लाम तथा ईसाई घर्म का सामांजक प्रभाव (7/० 30८8] #ग- 
, ence of Islam and Christianity) = ADT 
तुति इस्लाम--एक संक्षिप्त परिचय इस्लाम का प्रभाव-धामिक ; 
वन पर प्रभाव, जाति-प्रथा पर प्रभाव, विवाह पर प्रभाव, साभा- . 
जिक जीबन के अन्य पक्षों पर प्रभाव, स्थापत्य कला पर प्रभाव, 
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चित्रकला पर प्रभाव, संगीत पर प्रभाव; ईसाई घर्म--एंक संक्षिप्त 
परिचय; ईसाई घ्म का प्रभाव.: जनजातीय जीवन पर-प्रभाव्न । र 


26-आधुनिक सामाजिक सुधार आन्दोलन (\{०4९7 50० Reform 

Movements) : .. «० , #44 
भूमिका, सामाजिक सुधार का अर्थ, भारत में' सामाजिक सुधार _ 
आन्दोलन की सहायक अवस्थाएँ; सामाजिक सुधार आन्दोलनों का 
सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्त्व; सामाजिक सुधार आन्दोलन व: 
सामाजिक परिवर्तन; भारत में सामाजिक सुधार आन्दोलन का 
इतिहास; भारतोय समाज-सुघार-आन्दोलन के प्रमुख नेततगण-- 
(.) राजा राममोहन-राय, (2) महषि देवेन््रनाथ ठाकुर, (]) श्री 
केशवचन्द् सेन,-(4) स्वामी दयानन्द सरस्वती, (5) स्वामी विवेकानन्द, + 
(6) महात्मा गांधी; सारत में सामाजिक, सुधार आन्दोलन को 

, संस्थाएँ--भक्ति-आन्दोलन, ब्रह्म समाज; प्राथंना-समाज, आये समाज, 
रामकृष्ण मिशन, सर्वोदय, अन्य,समाज-सुधारक संस्थाएं, सामाजिक 

` सुधार आन्दोलन के परिणाम । ` 


27 सभकालौन सामाजिक वर्गं--अल्पसंख्यक तथा नवीन-भारतीय अभिः 
जात बर्ग (Contemporary Social Classes—the Minorities 
arid New Indian Elite): _ र : 


3 वाक वर्ग की परिभाषा, भारत में सामाजिक वर्ग. की 
| ; आरत में वर्ग-निर्माण के आधार; आधुनिक भारत में 
' नबीन अभिजात वर्ग व उनकी भुमिकाएँ; अल्पसंख्यक समुदाय; 
ईसाई परिवार--ईसाई परिवार की आधारभूत विशेषताएं, ईसाई 
, परिवार के. उद्देश्य; ईसाई बिवाह-परिभाषा, उद्देश्य; विवाह- ` 
\ 


474 


संस्कार, विवाह-विच्छेद; अल्पसंख्यक आयोग .को नियुक्ति 
28--भारतीय समाज. ब संस्कृति में समकालीन परिवर्तन ((०7/था- 
» - porary Changes in Indian Society and Culture) . ..: 49I 
क सा धाक पिन च य सबक, भका, भारत में सामाजिक परिवर्तन के 3 
ne । पचन में परिवर्तेन. आथिक जीवन में परिवर्तन, 
राजनीतिक जीबन में परिवर्तन, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन, सांस्कृतिक 
` जीब्रंन में परिवर्तन । न Ne 
' 29 सस्कृतीफरण (anskःitization) ` ro 50: 
दि संस्कृतीक्रण--जाति-प्रथा के अन्तर्गेत 'क्रियाशील एक 
$ या संस्कृतीकरण़ का अर्थ, संस्क्ृतीकरण की प्रक्रिया व सामाजिक . 
॥ रिंवर्तन, संस्कृतीकरण में. सहायक अवस्थाएँ, संस्क्ृतीकरण की 
` _ ` प्रक्रिया, संस्कृतीकरण कीं संकल्पना में दोष ॥ ४ 
30--भारत में पदिचसोकरण (Westernization in India) «57 
. भूमिका, परिचिमीकरण का अर्थ, दिहा या 
न के लक्षण, पर्चिमीकरण' के परिणाम; व भारतीय 
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समाज एवं संस्थाओं 'सें परिद्तन--(!) साम/जिक जीवन ओर“ 

` संस्थाओं में परिवतंन, (2) धामिक जीवन में परिंवर्तत, . (3) राज- 
नीतिक जीवन में परिवतंन,' (4) साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तेन, (5) . 
ललित कला में परिवतंन, (6) शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन, (7), आथिक 
जीवन में पर्रिवर्तत; निष्कर्ष : भारतीय संस्कृति. का भविष्य । 


3---लौकिक्रीकरण व सामोजिक परिवर्तन (9८०।३०।०६।०१ 2९ `` | 
Social Changes) i De Seth 0 0 
भूमिका, लौकिकीकरण-का अथं एंवं परिभाषा, . लोकिकीकरण के | 
प्रमुख तत्त्व, लौकिकीकरण'के कारण, भारतीय समाज सें लौकिको 
करण से सामाजिक परिवर्तन--(!) अपवित्रता व पवित्रता की 
धारणा में परिवर्तन एवं लोकिकीकरण, .(2) जीवन-चक्त व संस्कारों 
में लोकिकीकरण द्वारा परिवर्तेन, (3) जाति संरचना में परिवर्तन 
,. और लोकिकीकरण, (4) परिवार पर जोकिकीकरण का प्रभाव, 
(5) ग्रामीण समुदाय में लोकिकीकरण । पे > 


32अस्पृश्यता--(Untouchability) ` ... 550 
भूमिका, अस्पृश्यतां का अर्थं, अस्मुस्यता क रिह पृष्ठभूमि, ` 
अस्मृश्यता की उत्पत्तिः अस्पृश्य जातियों एए--- 

() आधिक निर्योग्यताएँ, (2) सामाजिक निर्योग्यताएँ, (3) घामिक 
` निर्योग्यताएं (4) राजनीतिक निर्योग्यताएँ; . निर्योग्यताओं के प्रभाव, 
सुधार उन्दोलन-सुघार आन्दोलन- के चार पहलू; स्वतन्त्रता के 
पदचात्‌ सरकारी. प्रयत्न : : संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षण, अस्पृब्यता 
विरोधी : आन्दोलन, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, ।976; 
हरिजन-फल्याण कार्य--विधानमण्डलों में प्रतिनिधित्व, सरकारी” 
नौकरियों में प्रतिनिधित्व, कल्याण तथा सलाहकार संस्थाएं, पंचवर्षीय , 
योजनाओं के. अन्तरगंत व्यय, प्रशिक्षण व शिक्षण. कार्यक्रम, छात्र- 

बत्तियाँ एवं शिक्षां सम्बन्धी अन्य सुविधाएँ, राज्य-सेत् की योजनाएँ, 
अस्पृश्यता को दूरं करने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं, 'अस्पृद्यत 
के उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव, निष्कर्षे । 


५25 जातिवाद (Casteism)  . _. 5०० 
: भूमिका, जोतिवाद की परिभाषा और अर्थ, जातिवाद के विकास के 
कारक, जातिवाद के परिणाम, जातिवाद तथा समाजवाद परस्पर 

विरोधी हैं, जातिवाद के निराकरण के उपाय । ; 


v2 34म्प्रदायिकता (C००५5) 3.5 378: 


57l 


` भूमिका, साम्प्रदायिकता का अर्थ ` साम्प्रदायिकता का जन्म तथा. 
` विकास, साम्प्रदायिकता वतमान ल में, सांम्प्रदायिकता के 
दुष्परिणाम; साम्प्रदायिकता को दूर ' के सुझाव, साम्प्रदायिक ` 
सौहादं के लिये 7-सूत्री कार्यक्रम, ।976।. पट 
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भूमिका, क्षेत्रीयता का विस्तृत अथं, क्षेत्रीयता का संकीणं अये, 
झेत्रीयता की प्रकृति, क्षेत्रीयता के विकास के कारक, क्षेत्रीयता के 
दुष्परिणाम, क्षेत्रीयता को रोकने के उपाय । 


समकालीन राजनीतिक परिवर्तन (Conterhporary Political 


Changes) : 5 


भूमिका, मारत में आधुनिक राजनीतिक. परिवर्तेन- लोकतन्त्रात्मक 
गणराज्य की स्थापना, स्वतन्त्र व निष्पक्ष' न्यायपालिका. का उदय, 
` लोकतान्त्रिक्र विकेन्द्रीकरण व पंचायती राज की स्थापना, लोकतान्त्रिक 
समाजवाद, नियोजन तथा धर्मनिरपेक्षता; देशी रियासतों का विलय, 
राज व राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता, सिण्डीकेट का उदय 
व कांग्रेस: का प्रथम विभाजन, 969; अनेक नई राजनीतिक पोरटियों 
का उदय, भारतीय राजनीति में प्रदेशवाद, राजनीति में जाति और 
धम का प्रयोग, दल-बदल की राजनीति, मिली-जुली सरकार की 
. राजनीति; 'आपात्स्यिति की घोषणा; लोकसभा चुनाव, 977 
जनतन्त्र को , जय जनता: सरकार का गठन--कांग्रेस का दूसरा 
लिमा :-7978; सातवीं लोकसभा (7980) के लिये आम चुनाव ; 
ष्कर्ष |. ! 


` 37--राष्ट्रीय एककीकरण की समस्याएं (The Problems of National 


Integration) . 550 
* भूमिका, . राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ, राष्ट्रीय एकीकरण ' की 
आवश्यकता, राष्ट्रीय एकीकरण की संमस्या की पृष्ठमूमि, राष्ट्रीय 
एकीकरण के. विरोधी तत्त्व या राष्ट्रीय एकीकरणं की समस्या; 
राष्ट्रीय एककीरण के तोन महत्त्वपूर्ण पहलू--अल्पसंख्यक वर्गों का 


एकीकरण, धामिक एकीकरण, उत्तर- और दक्षिण का एकीकरण, . 
. राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव, राष्ट्रीय 


एकीकरण की दिशा में किए गए सरकारी .प्रयत्न, निष्कर्ष । . 
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| भारतीय समाज व सस्कृति की 
oF .. एक मलक 
[A Glimpse of Indian Society and Culture] 


इतिहास कुछ कहता है; कहतां है कि अनुमानतः ईसा के प्रायः ढाई हज़ार 
वर्ष पूवं एक आक्रमणकारी समूह का भारत के विश्ञाल महादेश में प्रवेश हुआ; उसके 
पराक्रम के सामने यहाँ. के आदिवासियों ने अपना सिर झुकाया | पर उस दिन किसी 
को क्या पता था कि केवल उन आदिवासियों का ही नहीँ, एक दिन सम्पूणं संसार का ' 
सिर झुक जाएगा, झुक जाएगा भारत की शक्ति, पराक्रम या तलवार के सामने नहीं, 
वरन्‌ उसके ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति और उदात्त हृदय के सामने | किन्ठु उस दिन तो 
केवल आदिवासियों की ही हार,हुई और वह आक्रमणकारी समूह अपनी विजय-घोषणा , 
के साथं पंचनदी के मैदान में बस गया । उसी के साथ 'प्रारम्भ हुआ भारतवर्ष के 
ऐतिहासिक ` युग का वास्तविक व क्रमवद्ध इतिहास- संस्कृति और समाज की अमर 
कथा । वह आक्रमणकारी समूह. था आय” लोगों का और उनकी ही सम्पूणं जीवन- 
विधि (#३5 ०£ ॥।) 'आर्य-संस्कृति' या 'भारतीय संस्कृति’ के नाम से पुष्पित और 
पल्लवित हुई । उसकी पुष्पगुच्छ ने अपनी मोहक सुरभि से संसार को विमोहित किया 
और अपने को अमर बनाया । रोम,.यूनान, सुमेर, वैबीलोनिया आंदि की संस्कृतियाँ 
सभय के प्रवाह में बया मालूम कहाँ बह गई; जो कुछ रह गया, बह है केवल इतिहास 
के शुष्क पृष्ठों पर उनकी ही स्मृति-गाथा या इतिवृत्त । पर भारतीय संस्क्रति व समाज 


आज भी जीविते हैं, जीवित हैं अपनी विशिष्टताओं के साथ, जीवित हैं अपनी ही 


संजीवनी शक्ति से संजीवित होकर । ४ ४ ४ 

भारतीय समाज यहाँ के शास्त्रकारों के उपदेशों, निर्देशों -तथा नियमों पर 
आधारित हैं । अपने दीं अनुभव, ज्ञान और चिन्तन द्वारा वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे 
कि “आत्मानुभव, आत्मसाक्षात्कार व आत्मदशन ही मानव-जीवन का परमः पुरुषार्थ 
है । जीवन और जगू में दो प्रकार के तत्व हैं : एक वह जो नित्य परिवर्तनक्दिल है | 
जो प्रतिक्षण बदल रहा है;. दूसरा वह जो इस परिवर्तन के मूल-में है; वह स्वयं अव्यक्तः 
है, पर उसी के कारण और उसी को लेकर जगत्‌ की सम्पूर्ण दृदय वस्छुओं, सम्पूण ` 
व्यक्त पदार्थों का अ न है ।,जगत्‌ के पीछे जो यह महती अव्यक्त शक्ति है, उसका 
उद्घाटन करने और उसे अनुभव तथा धारण करने से: ... ऊपर से असहाय, दुबल, ` 
अशक्त दीखने वाला मानव-जीवन असीम कल्याणकारो शक्ति एवं वैभव से | 
सकता है । हमारे पीछे शक्ति का जो अक्षय कोप छिपा हुआ है, उसकी खोज और ; 
सिद्धि से ही मानव-जीवन का आदश पूर्ण हो सकता है। - -! 

इस आदर्श या विशिष्टता की ओर संकेत करते हुए ही डॉ० राधाफमल मुखर्जी ' 
ने लिखा है क्रि “अन्य समाजों की तुलना में भारतीय समाज की विशेषता यह टै कि। | 
हमारा समाज बाह्य कानूनों, नीतियों ओर बन्धनों पर सबसे कम निर्भर है । समाज- 


- 
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व्यवस्था रखने के लिये, एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर हावी होने और मनुष्य का मनुष्यः 
पर अत्याचार रोकने के लिये हमारे यहाँ संबसे कम राजाज्ञाएँ बनी। भारतं में. तो 
` प्रथा, परम्परा तथा अन्य संस्थागत व्यवस्था के द्वारा ऐसे सच्चरित्र व्यक्तियों के 
निर्माण करने का प्रयतनं हुआ, जो सबके जीवन में समभागी होने के कारण और 
सामान्य मानवों से तादात्म्य स्थापित कर लेने के कारण अपने प्रभाव से उत्कृष्ट और 
न्यायोचित समाज-रचना करने में समर्थ होते हैं । उदाहरगार्थ, .जातिःप्रथा नामकं 
-संस्था को ही लीजिए | आज हमको ऐसा अनुभव ऐता है कि'संकीर्ण जाति-भाव रखने 
वाले लोग अच्छे नहीं होते और ऐसे भेदों के आधार पर बनी समाजरचना भी अन्याय ' 
. पर आधारित होने के कारण अनुचित ही होती है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि राज- ' 
` नीतिक दासता के युग. में हमारी वर्ण-व्यवस्था ने ही उस काल में हमारे समाज की 
रक्षा की, जब विदेशी शासन. के नियमों और हस्तक्षेप के कारणः सामुहिक प्रतिरक्षा ' 
करने की शक्ति हममें. कम हो गई थी ।” भारतीय समाज व संस्कत की यही विलक्षणता ' 
है और उसी का समाजशास्त्रीय विश्लेषण व निंरूपंण करना इस पुस्तक का उद्देश्य है। 
उस उद्देश्य की पूति के लिए भारतीय समाज व संस्कृति के सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक - 
ज्ञान प्राप्त कर लेना उचित होगा । 2275 088 Sd 
भारतीय समाजं 
(Indian Society) . ‘`° - 
भारतीय समाज का . इतिहास लगभग' पाँच सहस्त वषं से भी अधिक प्राचीन 
* है। इस दोरान में सामाजिक' जीवन की .सामान्य आवश्यकताओं की पूति के साधन 
के रूप में भारतीय समाज-निर्माताओं ने मानव की बोद्धिक क्षमताओं द्वारा, केवल 
भौतिक जीवन से ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन से भी सम्बद्ध अनेक संस्थाओं का 
निर्माण किया व.एक स्वस्थ समांज-व्यवस्था को जन्म देने का श्रेय प्राप्त.किया । 
भारतीय घर्म, दर्शन, कला, कर्थ-व्यवस्था, वर्ण और आश्रम, - परिवार और विवाह-- 
ये और इसी ध्रकार की कितनी ही अन्य संस्थाएं हमारे सामाजिक इतिहास में महत्व 
पूर्ण प्रयोग कहे जा सकते हैं। यह प्रयोग वैदिक काल से ही आरम्भः होता है। वैदिक 
काल भारतीय आयोँ के इतिहास के उस युग को कहते हैं. जब वेदों की रचना की गई 
“ थी। वेदों की रचना अनुमानतः ईसा से 2500 से 500 वर्ष के पुर्वं तक में हृ थी। 
इसका तात्पयं यह हुआ कि. जिस समय अधिकांश विश्व का मानव बर्बरता फे सघन . 
तिमिर में ख्मण कर पाशविक जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय भारतीय लोग 
सभ्यता व संस्कृति की ज्योति को जाग्रत कर प्रकाशमय प्रांजल पथ पर बहुत आगे बढ़; 
चुके थे । जब अशिझ्षांश' विश्व के मानव अज्ञानता के अन्धकार में विलुप्त जीवन की. 
प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी अपनी शक्तियों को अपर्याप्त पा रहे 
थे, उस समय भारतीयों का साहित्य, कला, घमं तथा दर्शन विकास की ओर निरन्तर 
' बढ़ता जा रहा था । अपने भौतिक जीवने को सुखी तथा सम्पन्न बनाते हुए उन्होंने 


' ` च्म, अथं तया काम में सामंजस्य उत्पन्न करके आध्यात्मिकता का सहारा लेते हुए 


मोक्ष के मागं को परिष्कृत कर दिया थां। आइए, इस भारत में होने वासे आधुनिक 
' परिवतेनों की विवेचना करने से पूवं स्वयं भारतवषं या भारतीय समाज के बारे में 
- एक सामान्यः ज्ञान प्राप्त कर लें । 2 ! 
भाराग्वष क्‍या है ? | 
(What is India ?) ° - 

भारतीय समाज अर्थात्‌ भारतवर्थ के समाज के विषय में कुछ भी जानने के 


~ 
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- समर्थ कर दिया है। भारत की सम्यता विइवं के शेष भू- | 
महत्त्वपूर्ण बातों में भिन्न है। अघिकांशतः इस देश के निवासियों का स्वभाव, आदतें, `: 
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लिए यह आवश्यक है. कि हम भारतवर्ष का परिचय जान लें। हिमालये से लेकर 


हिन्द महासागर तक विस्तृत यह उपमहाद्वीप 'भारतवर्ष” अर्थात्‌ “भारत का देश' नाम . 


से विख्यात है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार इस देश पर “भरत' नामं का एक 
प्रतापी राजा राज्य करता था और इसीलिये इस देश का. नाम उसी 'राजा के नाम 
पर “भारतवर्ष पड़ा । भारतवर्ष एक विशाल भू-भाग, जम्बूद्वीप, का एक जसमा 
जाता था। हिन्दुओं के विचारानुसार समस्त पृथ्वी सात समकेन्द्रिक :मः में 
विभक्त मानी जाती है। इनमें बीच का “मंहाद्वीप जम्बूद्वीपं, है और भारतवर्ष उसी का 
एक अङ्ग है । परन्तु प्रारम्भिक बोद्ध ग्रन्थों के प्रमाणों से प्रतीत होता है कि जम्बू्वीप 
तो ईसवी पूवं, तृतीय Me सें दैनिक प्रयोग में आने वाला एक प्रादेशिक नाम था 
जिसका प्रयोग चीन को छोड़कर एंशिया के उस समस्त भू-भाग के लिये होता था जिसे 
महान्‌ साम्राज्यवादी मौर्य राजवंश ने अपनी शक्ति द्वारा प्रभावित किया था | 


भारतवर्ष का एक दूसरा नाम “हिन्दुस्तान! या “इण्डिया' है जोकि इस देश के 
प्रारम्भिक आक्रमणकारियों, फारस-निवासियों और यूनानियों द्वारा रखा गंया था । 


* उन्होंने इस देश का नाम सिन्धु या इण्डम़ (7५५8) नदी के नाम के आधार पर. 


“सिन्धु का प्रदेश” रखा । फारस-निवासी 'स' अक्षर का उच्चारण 'ह की भाँति करते 
हैं । अतः उन्होंने “सिन्धु 
नामः 'हिन्दुस्तान' पड़ा । 
भौगोलिक दशाएं .: ir 
(Geographical Conditions) I 

. एशिया के अन्तरगत भारतवर्ष एक विस्तीर्ण प्रायद्वीप है, जिसका आकार एक 
विषमबाहु-चतुर्भृंज के समान प्रतीत होता है । यह अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण 
एशिया के दूसरे भागों से बिल्कुल पृथक्‌ हो गया है। उदाहरणार्थं, “उत्तर में हिमालय 
के अभेद्य शर गों की अ दीवारों तथा दोनों निचली पव॑त-श्रेणियों द्वारा भारत 
तिब्बत, चीन तथा के शेष भागों से क्‌ हो जाता है । पूर्व ओर पश्चिम में 
दोनों ओर पव॑त-श्रेणियों में दरें हैं जो भारत के प्रवेश-द्वार के-सहश हैं |, पूर्वे, पश्चिम 
और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिन्द महासागर इस देश के स - 
तट का पगःप्रक्षालन करते हैं।” श्री लूनिया ने आगे और लिखा है कि एक 
समुद्र की अथाह जलराशि द्वारा अफ्रीका से ओर दूसरी ओर मलाया और ज़ावा- 
सुमात्रा द्वीपसमूह से अलग होकर और उत्तर-पूर्व ब पश्चिम में यल-सीमाओं पर पव॑त्त- 
'अणियों द्वारा ष होकर भारत अपने इतिहासः के आदिकाल से ही अपने विकास में 
अधिकांश रूप न निरपेक्ष रहा है; अपने सास्कृतिक जीवन व प्रगति में उसके प्रयत्न 
व्यक्तिगत ` ही रहे हैं । इस महत्त्वपूर्ण पृथकता ने भारत को अपनी एक म 
सभ्यता .की द्योतक विलक्षणताओं और. विशिष्ट गुणों नु और प्रगति करने 

त की सभ्यता. से अनेक 


वेश-भूषा, घमं, विघात तथा ज्ञान वे ही हैं जिनका उन्होने स्वयं ही विकास किया है 
और जिन्हें अपने लिये पूर्ण उपयोगी पाया है। , { 


मारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबन्ध में और उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिवन्ध 


में है। इसलिए दक्षिण भारत की जलवायु गर्म, पर उत्तरी भारत की जलवायु ठण्डी 


और गर्म है। वास्तव में भारत देश लगभग 8? और 3722 उत्तरी सक्षांशों तथा 68° _ 


< 
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” का उच्चारण 'हिन्दु' जैसां किया औरं उसी से इस देश का. 
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` व 97१४ पूर्वी देशान्तरों के बीच झला हुआ है। काइमीर से कुमारी अन्तरीप तक- 
इसकी लम्बाई 32]9 किलोमं:टर तथा पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक की चौड़ाई 
` 2977 किलोमीटर है । यह उपमहाद्वीप क्षेत्रफल में संसार का चालीसवाँ भाग है। 
इसका क्षेत्रफल लगभग 32,76,4] वर्ग किलोमीटर है । भारत की स्थलीय सीमा की 
लम्बाई 5 !68 किलोमीटर तथा समुद्री सीमा 5689 किलोमीटर है। विस्तार की 
'इष्टि.से संसार में भारत का सातवां स्थान है। 
६ भौगोलिक हृष्टि से भारत को निम्नलिखित पाँच बड़े भागों में विभक्त किया 
जासकताहै- . - हर 


लेकर हिमालय के श्र गों. तक यह प्रदेश ता है । इसके अन्तगंत काइमीर, काँगड़ा, 


- , सर्वोच्च पर्वत हिमालय भी है जोकि देश के उत्तर में 2,4]4 किलोमीटर लम्बी दीवार 
'के समान स्थित है ! हिमालय की इस रक्षांकारी दीवार के कारण ही भारत की सामाजिक 


करने में भी अत्यधिक सहायता दी। आजकल ये दरें पाकिस्तान में,हैं। हिमालय की 
तराई क अमक स्वास्थ्यप्र॒द स्थान (जैसे नैनीताल, मसुरी, शिमला, दर्जिलिग आदि) - 
और विस्तृत घने बन हैं । यहां की विविध जड़ी-बूटियाँ, प्रचुर मात्रा में पाइ जाने चाली 


ks थों से टकराकर भारत: में पर्याप्तः वर्षा कराकर ङ्पि-कार्यं सम्भव बनाती 
साथ ही, उत्तर की उण्डी हवायें हमारे देश में आने का अवसर नहीं पातीं । जिससे र 

* तक शीत-लहरी से देश की रक्षा होती है। हिमालय पंत से ही अनेक नदियाँ 
निकलती हैं जोकि मदानी भागों में साल-भर जल लाती रहती हैं, जिनसे नहरें निकाल- 

` कर सिचाई की सुविधा तथा जल-विद्य्‌त प्राप्त की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पंवतीय 
ढालों पर उत्पादित चाय के निर्यात से देश को प्रतिवर्ष प्रायः ] अरब 25 करोड़ 


मी० क्षेत्रफल वाले इस मंदान की लम्बाई 2,4]4 कि० मी० तथा चौड़ाई 
५ ड - Cl ! ई 2 
 क्रि० मी० है। यह संसार को सबस घना बसा क्षेत्र है । इसकी नमि 
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भारतीय समाज व संस्कृति की एक झंलक _ 5- 


सम्पन्नता के कारण ही .यहाँ विशाल वैभशाली नगरों की वृद्धि हुई, व्यापार-वाणिज्य के 
केन्द्रों का निर्माण हुआ और प्राचीन एवं अर्वाचीन साम्राज्यों की राजघानियाँ स्थापित 
हुई । “यह वही मदान है जो.प्राचीन युग में आर्यावत्त के नाम से विख्यात-था; जो- 
भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का उद्गम स्थल है, जैन तथा बौद्ध जैसे महान्‌ घॉँमिक 
आन्दोलन का केन्द्र रहा है एवं उस भारतीय जीवन का .अन्तस्तल रहा है जिसका _ 
सम्पूर्णं महाद्वीप. में क्रमशः विकास और प्रसार इतिहास की प्रमुख घटना रही है ।” 
भारत का यही सर्वोत्तम कृषि-प्रघान क्षेत्र है जिसकी मिट्टी की अपूर्व, असीम उवंरा 
शक्ति ने जूट चावल, तम्बाकू, गन्ना, गेहूं, रुई आदि विविध फसलों के. प्रचुर 'उत्पादन 
की क्षमता द्वारा प्राचीनकाल से ही मानव को आङृष्ट किया है । देश की ४०. प्रतिशत 
जनसंख्या का निवास-स्थल भारत का यह भू-भाग माजं ' भी राष्ट्र के-आथिक एवं 


` व्यावसायिक विकास में महत्त्वपूर्ण योग दे रहा है। 


` 3; दक्षिण का पठारी प्रदेश--उत्तरी मैदानं के दक्षिण में पूर्वी तथा परिचिमी घाट 
पतों (विन्ष्याचल, , सतपुड़ा, अरावली, राजमहल, -मैकाल ओर अजन्ता) से घिरा 
हुआ दक्षिण भारत्‌ का त्रिमुजाकार पठार है। चोटियों को छोड़कर -इस पठार की 
सामान्यतः ऊँचाई 358 से 7,220-मीटर तक है। यह क्षेत्र पूरे देश का है. भाग है। 
बनावट की: इष्टि, से यह भारत.काः सबसे प्राचीन~ भांग है जो सम्भवतः किश्ली समय के 
प्रचीन “गोंडवाना लैण्ड' का : है । विन्ध्याचल और सतपुड़ा ने आदिवासी सभ्यता 
व संस्कृति को आज भी सुरक्षित रखा हुआ है और इनं क पव॑तों के क्षेत्रों में भारत 
की भील, गोंड, संथाल, बारेला आदि जनजातियों रहती-हैं । इस पठारी se 
निवासियों के रीति-रिवाज रहन-सहन, आना, विचार वेश-भूषा, सामाजिक व सां 
संस्थायें उत्तरी भारत के रीति-रिवाज से भिन्न रहें हैं। दक्षिण में द्राविणों की 
सभ्यता, संस्कृति और भाषायें सर्वोपरि रही हैं। घ्चीन भारतीय संस्कृति के अनेक 
मौलिक तत्त्व ईस प्रदेश में विद्यमान हैं 4९5 A 

` 4 राजस्थान का मरुस्यल--गंगा-सिन्धु के मैदान और विन्ध्याचल पर्वत के 
बीच में दक्षिण-पंरिंचिम में राजस्थान का मरुस्थल है। इस मरुस्थल ने मालवा और 


राजस्थान की रक्षा.की । इसी के कारण राजस्थान की संस्कृति, स्वतन्त्र राज्य आदि 
विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहे। इससे\यहां के निवासियों की सामाजिक और 


` घामिक संस्थायें, रीति-रिवाज, खान-पान, वेश-भूषा, रहन-सहन, बौल-चाल आदि भारत 


के अन्य प्रान्तों की संस्थाओं आदि से भिन्न रहे हैं। यहाँ की जोहर ओर सती प्रथायें 
प्रसिद्ध हैं।  : ॥ “ ' 

5. समुद्रतट के मंदान-- दक्षिण पठार के पूवे तथा परिचिम में समुद्रतटीय मैदान 
पाए जाते हैं । इनका निर्माण नदियों द्वारा लाई हुई जलोढ मिट्टी से हुआ है। कच्छ ` 


` की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैले हुए पर्चिमी तटीय मेदान कीं औसत चौड़ाई केवल 
..65 कि० मी०'है । इसके उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी EE भाग को मालाबार 


कहते हैं । कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी के उत्तरी छोर तक 


गर्वी तरीय मैदान 


अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। इस मैदान के दो प्रधान भाग हैं-त ओर आन्ध्र- 
उड़ीसा तट । हमारे देश के मुख्य द्वार, जिसके द्वारा देश का प्रार्य/ 75 प्रतिशत विदेशी 
व्यापार होता है, इन्हीं तटीय मैदांनों में स्थित है। इनमें बम्बई, कॉंलीकट, कोचीन, - 


मद्रास, विद्यालापट्टनम विशेष उल्लेखनीय हैं ।. मालाबार तट उत्तम प्रकार की कड़ी 
लकंडियों का भण्डार है जबकि केरल के तटीय भाग पर मिलने वाली रेत से यूरेतियम 
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. प्राप्तःहोता है जो आधुनिक अणु-युग में बड़े महत्त्व का खनिज पदार्थ है। पूवी तट के 
बन्दरगाहों न अनादिकाल से पूर्व जावा, सुमात्रा, ब्रह्मा, श्याम तथा हिन्दचीन से भारत 
का सम्पर्क बनाए:रखा और इस प्रकार उन्होंने समस्त पूर्वीयं एशिया में भारतीय 
सम्यता और संस्कृति का प्रसार करने के लिए एक राजमार्ग का निर्माण /किया। 
'सांस्क्ृतिक दृष्टिकोण से यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बात है। 
ग्रामीण तथा नागरिक समुदाय . 
(Rural and Urban Communities) Rr 
जैसाकि हम आगे विस्तारपूर्वक विवेचना करेंगे, सन्‌ [98] की जनगणना के 
अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 68:52 करोड़ है। इनमें से' 52-55 करोड़ या 
76.69 प्रतिशत जनता गाँवों में निवास करती है और शेष। 75:97 करोड़ या 23.3॥प्रति- 
शत जनता नगरों में बसी हुई है। ; 
. 97] की जनगणना के अनुसार देश में : 575,936 गांव और 2,643 ६१६२ व 
सपद हैं । गांवों में 3,78,633 यांव ऐसे हैं जिनमें सें प्रत्येक की जनसंख्या 500 
से कम है और 6,332 ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक So जनसंख्या वाला 
है। शहर और शहर-समुहों में 48 ऐसे हैं जिनमें एक लाख से ऊपर जनसंख्या 
वाला है। इनमें से नौ शहर ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या दस लाख से अधिक - 
है। ये हैँ -कलकत्ता शहरी क्षेत्र (70,3,382), वृहत्तर बम्वई (59,70,575), दिल्ली 
शहरी क्षेत्र (36,47,023), मद्रास (3,99,930), हैदराबाद शहरी क्षेत्र (7,96, 
339) अहमदाबाद शहरी क्षेत्र (!7,4,522), बंगलौर शहरी क्षेत्र (6,56, 779), 
कानपुर शहरी क्षेत्र ([2,75,242), और पूना ((, 35,034) । ` 
उपरोक्त जनगणना के अनुसारः ही उत्तर प्रदेश में कुल ,2,56] गाँव हैँ . 
जिनमें से 62,22 गाँव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 500 से कम हैं और केवल -58 गाँव ' 
ऐसे. हैं जिनमें से प्रत्येक !0,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाला है।: उत्तर प्रदेश 
में शहरों की संख्या 293 है जिनमें से 22 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या एक लाख 
से अधिक है | ; . 
जनसांख्यात्मक पृष्ठ भुमि 
(The Demographic Background) 
सन्‌ ]90] में भारत की जनसंख्या 23,83,37.33 थी, जोकि बढ़कर सन्‌ 
]9]] ४ 25,20,05:470; सन्‌ 92 में 25, ।3,39,492; सन्‌ 93] में 27,89,67, 
430; सन्‌ 94 में 3,86.39,060; सन्‌ 95| में 36,।0,88,090; सन्‌ 96। में 
43,92,34,77] सन्‌ 97] में 54,8],59,652 और सन्‌ ।5६| में ८६ 5].9 05] 
` हे गई। . . - _ इस देश में प्रतिवर्ष 2:0 करोड़ बच्चों का 
अन्म ओर 0:80 करोड़ व्यक्तिया कॉ मृत्यु होती है और इस प्रकार जनसंख्या प्रतिवर्ष 
]-30 करोड़ की दर से बढ़ती जाती है। इस प्रकार बढ़ने वाले ]:30 करोड़ अति- 
, रिक्त व्यक्तियों के लिये हमें प्रतिवर्ष 25 लाख मकानों की, ! करोड़ किंवण्टल अन्न 
की, !9 करोड़ मीटर कपड़े की, ! लाख स्कूलों की, ४ लाख शिक्षकों की और 40 
लाल नए रोजगारों क्री नई आवश्यकता होती है । ’ 
भारत के विभिन्न राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है जहाँ 
हि ॐ - 770करोड़ से भी अधिक ब्यक्ति इस समय निवास कर रहे हैं! इसके बाद 
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क्रमशः बिहार (698 करोड़), महाराष्ट्र (6-27 करोड़), आन्ध्र प्रदेश (53 ' करोड़), 
प्रश्चिम बंगाल (545 करोड़), तामिलनाडू (4:83 करोड़) तथा मध्य प्रदेश (5'2! ` 
करोड़) का स्थान है। पर जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिकोण से दिल्‍ली प्रदेश ज्यादा 
घना बसा हुआ है जहाँ कि प्रतिवगं कि० मी० .4]78 व्यक्ति निवास करते हैं । 
राज्यों में सर्वाधिक घना बसा राज्य केरल है जहाँ कि प्रतिवगं कि०मी० 654 व्यक्ति 
रहते हैं। इसके बाद क्रमशः परिचिमी बंगाल (64), बिहार (402), तामिंलनाडु 
(37) तथोः उत्तर प्रदेश (377) का स्थान है। 
लिग-मेद तथा वेवाहिक स्थिति 
(Sex and Marital Status) क 

सन्‌ ।98] की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या प्रायः 68: £2 करोड़ 
थी । इनमें 35:4] . करोड़ पुरुष तथा 33:77 करोड़ स्त्रियां हैं । इनमें अविवाहित 
पुरुषों की संझ्या 7560. करोड़ और अविवाहित स्त्रियों की संख्या 2'05 करोड़; 
विवाहित पुरुष ।'88 करोइ, विवाहित स्त्रियां ।7:9] करोड़; बिघुर 84 लाख; 
विधवा 2:34 करोड़; तलाकप्राप्त और परित्यक्त पुरुष 7 लाख व स्त्रयां 026 
लाख, और अज्ञात वैवाहिक स्थिति वाले पुरुषों की संख्या 2:6] लाख तथा स्त्रियों 
की संख्या |:40 लाख है । उपरोक्त जनगणना से यह भी पता चलता हूँ कि विवाहित 
स्त्रियों की सर्वाधिक संख्या 20-24 वर्ष के आयु-समुह (३४९ ४7०८१) में है, जबकि 
सबसे कम 65-69 वर्ष के आयु-समूह में है । इसके विपरीत पुरुषों की सर्वाधिक संख्या 
25-29 वपं के आउ सद में तथा सबसे कम संख्या 5-9 वपं के आयु-समूह में है। 
अविवाहित पुरुषों और अविवाहित स्त्रियों दोनों की ही अधिकतम संख्या 9 चष तक 
के आगु-समूह में देखने को मिलती है । विधवाओं की सर्वाधिक संस्यः 60-64 के आयु- ` 
समूह में तथा सबसे कम संख्यां 0-]4 वर्ष के आयु-समुह में है। विधुरों की सबसे 
कम, संख्या 0-4 वर्ष के आयु-समूह्‌ में तथा सबसे अधिक संख्या 70 वर्ष या इससे 
अधिक आयु वालों की हैँ।: 22:57 
भाषा 
(Language) : 

भारतवष में ],652 मातृ-भाषाओं (०९7 ]३7६३६९) का प्रचलन है, 
जिन्हें 826 भाषाओं के अन्तगंत लाया जा सकता है । इन 826 भाषाओं में 03' 
अभारतीय (॥०-[॥ 8॥) भाषाएं भी सम्मिलित हैं । हिन्दी भाषा को बोलने वालों 
की संख्यां सर्वाधिक है । a व्यक्ति इस भाषा को बोलते हैं । इसके बाद 
क्रमशः तेलगु व बंगला भाषाओं का स्थान है। इन्‌ भाषाओं को बोलने वालों कीं 
संख्या क्रमशः 3;76,68,32 व 3,38,88,939 है । इसके वाद भाषा को बोलने वालों . 
की संख्या के आधार पर जिन भाषाओं का स्थान है वे क्रमशः इस प्रकार हैं--मराठी 
(3,32,86,77]), तामि -(305,65,706), उदः (2,33,23,578), गुजराती (2,03, 
04,464) , कन्नड़ (।,74,.5,827), मलयालम oie » बिहारी (,68,06, 


“ 772), उड़िया (!,57,9,398), राजस्थानी (।,49,33,026), पंजाबी (0,09,50, _ 


826) , असामी (68,03,465), संथाली (32,47,058), भीली (24,39,6), काइमीरी 
9,56,5), गोंडी (.5,07,43]) तथा सिन्धी (3,77,932) । संस्कृत भाषा को 
बोलने वालों की संख्या केवल 2,544 है । स्मरण रहे कि ये सभी आकड सन्‌ 796! 


~ 
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की जनगणना के अघार पर भारत सरकार द्वारा मान्य हैँ ' क्योंकि 97] की जन- 
गणना पंर आधारित आंकड़े अभी संकलित किए जा रहे हैं । भ 
- घर्म. 5 
(Religion) कह 
\ भारतवंष में प्रमुख -रूप से प्रचलित छः घमं देखने को मिलते हैं और ये हैँ- 


'. बौद्ध धर्म, जैन घ॒र्म, इस्लाम; ईसाई घमं, सिक्ख घमं तथा. हिन्दू धर्मे । इनके अति- 
४ (रिक्त कुछ अन्य धर्मं व घामिक विद्वासों का प्रचलन इस देश में देखने को मिलता 


है, पर उत्तको मानने-वालों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का केवल. 040 अति- 
शत ही है । सन्‌ .]97 की जनगणना के अनुसार हिन्दू घमं को मानने वालों की संख्या 

“ प्रायः 45:35 करोड़ है जोकि कुल जनसंख्या का 82:72 प्रतिशत है। इसके बाद 
इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या 6:4 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का 
7:20 प्रतिशत है । इसके बाद धमं पर विश्वास करने वालों की संख्या के आधार पर 
क्रमशः ईसाई धर्मं ('42 करोइ), सिक्ख धमं (।'04 करोड़), बौद्ध घमं (38:75 

ट शा तथा जैन घमं (26:05 लाख) का स्थान है। बोद्ध धर्म को मानने वालों की. 
सर्वाधिक संख्या मंहाराष्ट्र में हैं, ईसाई घमं के अनुयायी सबसे अधिक संख्यां में केरल 
राज्य में निवास करते हैं, हिन्दू धमे को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश 
में है, जैन अमे के अनुयायियों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, इस्लाम धर्मे को 

` मानने वालों की भी सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में ही है जबकि सिक्ख धर्म के अधिक- 
त॒म अनुयायी पंजाब में बसे हुए है। \* 
शिक्षा-प्रणाली 
(Educational System) है : 

भारतीय शिक्षा-व्यवस्था एक अति प्राचीन संस्था है क्योंकि भारतीयों ने. 

के महत्वको समझा और यह स्वीकार किया कि शिक्षा वयक्तिक, सामाजिक 

' राष्ट्रीयः प्रगति के लिये ही नहीं, अपितु सभ्यता और संस्कृतिः के विक्रास के लिए भी 
अनिवाय है । वेदों में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनसे कि यह प्रमाण. मिंज़त)' है कि. सुदूर 
अतीत में संगठित रूप में गुरुओं द्वारा शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद के एक मन्त्र में अनेक 


: छोटे-छोटे बालकों के एक साथ पढ़ने. की उपमा दी गई है। अथववेद में ब्रहम्यं,की 


महिमा के गीत गाये गए हैं। शिक्षा का प्रारम्भ उपनयन संस्कार से होता था।/इस ' 
संस्कार द्वार बालक गुरु के समीप जाकर विद्याभ्यास के लिए उसका शिष्य बनता 
था। क या 8 वषं की आयु में होता था। मनुष्य-जीवन के प्रथम 25 वर्ष 
'के भाग को ब्रहमर्चयँ ओभरम कहा जाता था । इस आशम में, व्यक्ति विद्यार्थी के रूप में 
डु तःमें.रहकर विद्या प्राप्त करता था एवं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 
उन्नति करता था । विद्यार्थी के रूप में वह वेद, पुराण, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, दर्शन, 
कला आदि का अध्ययन करता था ॥ युम यग में शिक्षा की इस व्यवस्था में अनेक 


` परिवर्तन हो गए। उस काल में शिक्षण-संस्यार्ये दो प्रकार की थीं- एक तो मकतब 


दूसरे मदरसे । मकतब एक छोटी-सी पाठशाला के समान थे जहाँ बालक-बालि- 


मौर 
- काओं को प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी । उन्हें लिखना-पढ़ना, गणित, कुरान, 


- ख्यात घर्मोपदेशकों और सन्तों की जीवन-गाथायें और ऐतिहासिक कहानियाँ पढ़ाई 


` जती थीं। मकतब से ऊपर मदरसे होते थे। ये-उच्च शिक्षण-संस्यायें थीं जिनमें मुस्लिम 
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दर्शन, कानून, घमं, व्याकरण, इतिहास, चिकित्सा और तकंश्चास्त्र की शिक्षा दी जाती 
थो । इस युग में लोग स्त्री-शिक्षा के पक्ष में नहीं थे । इसके परचात्‌ अंग्रेजी शासनकाल 
की शिक्षा-प्रणाली'का आरम्भ हुआ जोकि अब तक प्रचलित है। इस शिक्षा-प्रणाली 
के अन्तरगत सम्पूर्ण शिक्षा-व्यवस्था को न मोटे तौर पर तीन स्तरों पर बाँटा गया-प्राथमिक 
शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और विइवविर्यालीय शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के अन्तगंत छठी 
कक्षा तक की शिक्षा आ जाती है, मा शिक्षा 2वीं कक्षा तक तथा विश्वविद्यालय 
की शिक्षा स्नातक (४२५३१०) कक्षा से आरम्भ होती है। स्वतन्त्रता के परचात्‌ इस शिक्षा- 
प्रणाली में पर्याप्त सुधार व उन्नति करने का प्रयत्न निरन्तर किया जा रहा है । भारत 


: में सांक्षरता-दर सन 95 के 6:6 प्रतिशत से बढ़कर सन्‌ 98! में 36 7 अतिशत 


हो ग़ई । 6 से !! की आयु-समूह के बच्चों में अब 86% वच्चे स्कूल जाते हैं, जबकि 
“आज से 25 वर्ष पहले केवल 33% बच्चे जाते थे । सभी राज्यों में. प्रारम्भिक शिक्षा 


“ -अंब.निःशुल्क हो गई है. और अधिकांश राज्यों में तो अनिवार्य भी कर दी गई है। सन्‌ 
980 में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या0करोड़ से भी ज्यादा थी, जबकि 950- ' 


5! में ऐसे बच्चों की संख्या मात्र 2:35 करोइ थी। सन्‌ 797-%|! के दशक में ।5- 
24 आपु-वां में प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत साक्षरता 2:53 करोड़. बढ़ी । सन्‌ 979-80 
में लगभग 3:37 करोड़ लड़कियाँ स्कूलों में थीं । विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों 
की संख्या नौ गुनी से अधिक हो गई है और .कालेजों की संख्या छः गुनी से भी अधिक । 
इस समय देश में 08विइवविद्यालय हैं । - 


भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर हूँ, परन्तु कुछ 
बातों के लिए केन्द्रीय सरकार भी जिम्मेदार है। अलीगढ़, बनारस, दिल्ली, हैदराबाद, 
जवहारलाल नेहरू, उत्तर पूर्वीय पहाड़ी और विएव०भारती--इन सात केन्द्रीय विदव- 


विद्यालयों का एवं देश के विभिन्न भागों में स्थित ।87 केन्द्रीय विद्यालयों का संचालन : 
` भी'केन्द्र सरकार करती है। भारतीय समाज-व्यवस्था के मुख्य -आधारों की.विवेचेना 
हम अध्याय 3 में करेगे । उससे पहले यहाँ भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत , 


करते हैं । | 
भारतीय संस्कृति 
(Indian Culture) . 


`- भारतीय संस्कृति विव के मानव-इतिहास की एक अंमूल्य निधि है। मानब- 
इतिहास में करोड़ों मानवो. की असंख्य कीतियाँ मूर्तं रूप में प्रस्थापित हैं और सैकड़ों 
अध्यायों में उन कीतियों की कथायें बिखरी पड़ी हैं। उन बिखरे हुए मोतियों को सभेट- 
कर्‌,एक' परिपूर्ण माला में पिरोकर इस देश के दुलारों ने भारत माँ के गले में पहनाकर 


« अकषेमरवांतिन्त किया है । उस गौरव का हिस्सेदार बनने का अधिकार सबको है क्योंकि 


सबको लेकर ही भारतं का इतिहास' है। भारत ने, भारतीथ: संस्कृति व सामाजिक 


' व्यवस्थां ने, कभी अपने को.अपने तक ही सीमित नहीं रखा. ह--विश्व का कोई भी 


भाग कोई भी जाति या सम्प्रदाय इसके स्नेहूमय आह्वान से कभी वंचित नहीं रहा ।. 


- गौरवमय भारत की यही गौरवमयी परम्परा है। यही उसकी संस्कृति है। पर इस 


£] 


सम्बन्ध में कुछ लिखने से पूर्व यह जान लेना 'उचित होगा किः संस्कृति कहते किसे है। 
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I0 ` . भारतीय समाज व संस्कृति की एक झलक 


संस्कृति क्या है? 

(What is Culture ? ) ८ , 

सामान्य रूंप में संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों की वह समग्रता है जिसमें किं एक 
' व्यक्ति का व्यक्तित्व पलता, पनपता और पशु-स्तर से ऊंचा उठता है| श्री टायलर 
, (४०7) के अनुसार, “संस्कृति वह जटिल समग्रता है, तभ विशवास, कला, 

आचार, कानून, प्रथा तथा ऐसी ही अम्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है 

जिन्हें मनुष्य समाज. का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है ।” 

, श्री पिडिंगटन (4०९०7) का विचार है कि “संस्कृति उन भौतिक तथा : 
बौद्धिक साधनों या उपकरणों का सम्पूर्ण योग है ज़िनके द्वारा मानव अपनी प्राणि- « 
शास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करता है तथा अपने-आपको + 
अपने पर्यावरण के अनुकूल बनाता है।”* , र 

येतो सब अंग्रेजी शब्द “कल्चर? (ट४।४7०) की परिभाषायें हैं । अब 
भारतीय शब्द संस्कृति? के विषय में भी कुछ जान लेना आवश्यक होगा । संस्कृति! : 
शब्द संस्कृत भाषा का है | संस्कृत व्याकरणानुसार 'सम्‌' (उत्तम) उपसगंपूर्वंक “कृत्य” 
घातु से 'क्तिन्‌' प्रत्यय होने पर 'संस्क्ृति' शब्द बनता है । उसका सरल अर्थ है “उत्तम 
कृति’ अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि की उत्तम (सम्यक्‌) चेष्टाएं या 
हलचलें । इनमें लौकिक, पारलोकिक, घामिक, आध्यात्मिक, आथिक, राजनीतिक, 
सभी प्रकार के अभ्युदय--उन्नति के अनुकूल चेष्टायें आ जाती हैं। जो भ 
की अच्छी-बुरी सभी चेष्टायें कृति हैं; किन्तु उनमें अच्छी, सम्यक्‌, उत्तम्‌ टाय ही. 
: संस्कृति” (सम्‌ + कृति) कही जाती हैं । रुप 
कुछ विद्वानों का कथन है कि 'संस्क्ृति' शब्द “संस्कार' का रूपान्तर हैं। एक . 
हिन्दू को, अपने जीवन को,परिमाजित करने के लिये अनेक प्रकार के संस्कारों को 
करना पड़ता है और उसके बाद वह कहीं “संस्कृत (परमाजित या ००।४०००१) कहा ; 
जाता है। इस जन्म से लेकर मुत्यु तक एक हिन्दू की शुद्धि के लिये आवश्यक त्यों 
या संस्कारों की योजना को 'संस्कृति' मान लिया गया है। अन्य विद्वान्‌ Pa से 
मानव के नैतिक, आध्यःत्मिक तथा बौद्धिक उपलब्धियों (३०७९४९९०७) की 
समझते हैं । * 7 
भारतीय संस्कृति की मूलधारा है 
. (The Fundamental Element of Jndian Culture) 


संस्कृतिः किसी देश या समाज की आत्मा है। इससे उसके उन सब संस्कारों 
सम्यक्‌ चेष्ठाओं, और उपलब्धियों का बोध होता है, जिनके सहारे वह अपने सामुहिक 
या सामाजिक जीवन-व्यवस्था, लक्ष्यों व आदशों का निर्माण करता है। यह संस्कृति 


RSIS EES 
ais / “Culture is that complex whole which includes knowldge, belief, ४ 
art, moral, law, custom and apy other capabilities and habits acquired by 
man as 4 member of society.”-—B. B. Tylor, Primitive Cilture, I874, p. L. 
2. “The Culture of a people may be defined 88 the sum total of: the . 
material and intellectua: equipment whereby they satisfy their biological and 
Gapt themselves to their .enyironment.---Ralph Piddington, 


An Introduction to Social Anthropology, London, 952, pp. 3-4. 
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` विशिष्ट मानव-समूह के उन उदात्त गुणों को सुचित करती है जो मानव-जाति में 
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भारतीय समाज व संस्कृति की एक झलक ; Il 


'सवंत्र पाए जाते हैं प्रन्तु किसी समाज-विशेष में जिनका रूप या स्वरूप'एक विशेषं 
प्रक्कार का होता है । इसीलिये भारतीयं संस्कृति भी एक विशेष प्रकार की संस्कृति है। 
उस संस्कृति की मूलघारा इस प्रकार है-- 

अपने दीघं अनुभव, तपःपूत ज्ञान और चिन्तन द्वारा भारत के आत्मदशीं 


, ऋषिगण इंस निष्कर्षं पर पहुंचे थे कि आत्मानुभव, आत्मसाक्षाकार, आत्मदर्शन ही 
. 'मानव-जीवन का पेरम पुरुषार्थ है । हमारी समस्त सम्यक्‌ चेष्टाये इसी की उपलब्धि ` 
` की दिज्ञा में संचालितं होनी चाहिएं। यही कारण हैं कि भारतीय जीवन-विधि में 

. त्याग, तप, दया, सेवा, घमं व कमं) दर्शन व आध्यात्मिकता का प्राधान्य है । इसी- 


लिये कुछ आलोचकं यह आक्षेप करते हैं कि भारतीय संस्कृति स्वप्नों और कल्पनाओं 
की अस्थिर भूमि पर खड़ी है और जगत्‌ की ठोस भूमि से उसका कोई सम्बन्ध नहीं 


' ह । यह संथा मिथ्या घारणा है। भारतीय संस्कृति खड़ी तो जगत्‌ की ठोस भूमि 


पर ही है, पर उसका सिर आकाश की ओर उठा है। इसीलिये भारतीय संस्कृति 
जीवन के अन्तरिक्ष को भेदंकर उसके. अनन्त रहस्यों को जानने के लिये विकल ह 
थी । यह शुद्ध वैज्ञानिक वृत्ति है। इसने अध्यात्म-विद्या में जो उन्नति की है, 
उसमें पदार्य-विद्या की/ उपेक्षा नहीं है । इसने पदार्थ-विद्या (भौतिकशास्त्र), 
'शासन-व्यवस्था, समार्ज़ व्यवस्था अर्थशास्त्र, शरीरशास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र, वास्तु 
कला, चित्र कला नृतं ब. संगीत, युद्धविद्या, जनन-विज्ञान आदिः भौतिक विद्याओं 


: क्षे क्षेत्र में भी अभूतपू्त प्रगति कर दिखाई है। अनेक वर्ष पहले ही वह वायु-विज्ञान 


सह से सभय और दुरी के व्यवधान पर विजय प्राप्त कर सकी थी; 


की 
. वह सूर्यू-विज्ञान के द्वारा वस्तुओं के रूप को तुरन्त बदल देने में, एक प्रकार के पदार्थ 


स॒ 
को दूसरे प्रकार के पदार्थ में बदल देने में, लोहे को सोना करने में और मुल प्र ` 
भी, एक सीमा तक, विजय प्राप्त करने में समर्थ हुई थी; समाज-व्यवस्था में उसने 
अम/विभाजन के वैज्ञानिक सिद्धान्त वर्णव्यवस्था को अपनाया और उसके गुण के 
अनुसार कर्मों का विभाजन किया. और इन कर्मों को लोगों से धुर ढंग से करवाने 
के लिये कर्म को घमं माना और वर्ण धमे, कुल घमं राज घमं, देश धमे स्वघर्म आदि 
की अवधारणाओं को विकसित किया; व्यक्ति के व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास कारने 
is (बमं, अर्थं काम और मोक्ष) की प्राप्ति के लिये आश्रम-व्यवस्था का 
ra दिया, और समाज में व्यक्ति के विकास, की सम्पूर्ण सुविधाओं को प्रदान कृरते 


| हए. भी संमाजः या समूह के हित को ही सर्वोपरि माना, उसका अर्थशास्त्र समाज के 


/शोषण का कारण न बनकर उसके संरक्षण और संवर्धन का साधन बन सका, धन ने 
जीवन पर प्रभत्व प्राप्त नहीं किया + जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर 
भारतवासियों कौ विजय-पताका लहरा न रही हो। . पर हाँ, इन सब शास्त्रों और 
र के मूल में उसी परम पुरुषार्थं या आदशे की प्रेरणा सदा सें रही है। सबका . 
sl बही है संम्पूर्ण जीवन-विधि का यह आध्यात्मिक आधार ही भारतीय संस्कृति! 
की मलधारा है। आज इतनी वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक तथा भौतिक उन्नति हो जाने पर 
भी भारतीय संस्कृति. की यह मूलघारा विकृत नहीं हुई है।- ` 
ह लघारा के विषय में चर्चा करते हुए स्वामी विवेकानन्द जी ने लिखा है. 
कि“ जानते हैं कि इस भौतिक सृष्टि के मूल में वह सत्य और दिव्य आत्मः 
तत्व निहित है जिसे. पाप कलुषित नहीं कर सकता, दुराचार ष्ट नहीं कूर सकता - 


[५ 
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और दुर्वासना गन्दा नहीं कर सकती; जिसे अग्नि जला नहीँ सकती और जल गीला 
` नहीं कर सकता; जिसे गर्मी सुखा नहीं सकती और मृत्यु मार नहीं सकती । उनकी 
इष्टि में मनुष्य की यह परा-प्रकृति-आत्मा उतनी ही सत्य है जितनी कि एक पारचात्य 
व्यक्ति की इन्द्रियों के लिये कोई भौतिक 'पदा्थं। इसी. विचारधारा में वह शक्ति 
'निहित है जिसने भारतीयों को शताब्दियों. के उत्पीडन और वैदेसिक आक्रमण. व. 
अत्याचार के.बीच अजेय बनाए रखां है। चाच मी ह भी उष्ट्र जीवित है और उस. राष्ट्र में 
भंयंकर-से-भयंकर विपत्ति के दिनों में भी महापुरुष कभी उत्पन्न होने से 
नहीं चूके हैं। सैकड़ों वर्षों तक लहरों पर संहरे रिक बस्तु को तोड़ती-फोड़ती aR 
देश को आप्लावित करती रही हैं; तलवारें चली हैं और साम्प्रदायिक भावनाओं से 
भरपूर गगनभेदी नारे लगे हैं; किन्तु वे बाढ़ खली गई और राष्ट्रीय आदर्शों में परि- 
वर्तन तत कर सकी । “**भारतीय राष्ट्र मर नहीं संकठा । अमर हैं वह, और उस वक्त 
तक अमर रहेगा जब तक कि यह विचारधारा पृष्ठभूमि के रूप में रहेगी, जब तक क्रि, 
उसके लोग आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ेंगे ।” 


भारतीय संस्कृति की विशेषताएं 
(Characteristics of Jndian Culture) | पर 

- भारत की अपनी विशिष्ट भौगोलिक, राजनीतिक, आथिक तथा सामाजिक 
परिस्थितियाँ रही हैं और ये परिस्थितियाँ अन्य समाजों से स्वभावतः ही भिन्न हैं ।झतः * 
यह आशा नहीं कीं जा सकती कि भारतीय संस्कृति भी अन्य समाजों की संस्कृतियों के 
समान होगी क्योंकि अलग-अलग परिस्थितियाँ अलग-अलग सांस्कृतिक प्रतिगानों 
(culture patt०:॥) को उत्पन्न करती हैं। अतः भारत की भी अपनी एक'विशिष्ट' 
संस्कृति है । भारतीय संस्कृति भारत राष्ट्र की अपनी परिस्थितियों का प्रतिफेल या | 
विरासत (९९९९) है । “भारतीय संस्कृति में घे, अध्यात्मवाद, ललितकलाएं,जञांन- 
विज्ञान, विविघ विद्याये, मीति, विधि-विधान, ` जीवन-प्रणालियां. और वें समस्त 
क्रियाये और कार्य हैं जो उसे विशिष्ट बनाते हैं और जिन्होंने भारतीयों के सामाजिक 
और राजनीतिक विचारों को, धामिक और आर्थिक जीवन'को साहित्य, शिष्टाचार 
और नैतिकता में ढाला है ।” फलतः भारत्रीय संस्कृति की अपनी कई ब्रिशेषतायें हैं 


~ जिन्हें हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं-- 


. 7..प्राचीनता . भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम' संस्कृति है। जब 
विद्वव के अन्य देशों में बर्बरता.का अन्धकार छाया हुआ था, उस संमय भारतवासी 
एक उच्चस्तरीय संस्कृति का विकास कर चुके थे। मद्रास के निकट पल्लावरम में, 

* चिगलपेट, वेल्लौर, तिन्नेवल्ली में पद्चिचमी पंजाब में, सोहन नदी की घाटी में और 
पिण्डीघेव क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रिहन्द क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, नमंदा 
भारी में, महेश्वर और होशंगाबाद में सुदूर अतीत के पूर्व-पाषाणकाल के जो अनेक | 
अवक्षेष-चिन्ह प्राप्त हुए हैं उनसे यह स्पष्ट है कि मात्तक“जीवन के प्रारम्भ काल से ही 
भारतवर्ष मानव-संस्कृति की लीला रहा है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ों आदि स्थानों 
की खुदाइयां के आधार. पर घाटी में प्रागैतिहासिक, काल में पाई जाने वाली उन्नत. 

सभ्यता व संस्कृति को पता चलता हैं जोकि 3200६० पू० के.आसर पास की है।:. 
_ “अतः भारतीय संस्कृति कम-से-कम 5200 वर्ष पुरानी हैं । 7 

2. निरन्तरता-प्राचीनता के साथ-साथ भारंतीय जल में निरन्तरता कीः _ 

विशेषता भी देखने को मिलती है । यूनान, रोम ओर सुमेर को प्राचीन संस्कृतियाँ . ' ` 
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समय के धारा-प्रवाह में क्या मालूम कहां वह गई और आज वहां निवास करने वाले 
.लोगों के जीवन में उनकाः कोई उल्लेखनीय: चिन्ह नहीं रह गया | उनके जीवन में 
उन्नकी कर ही पुरातन संस्कृति की कोई छाप देखने को नहीं मिलती । पर यह बात 
भारतीय संस्कृति पर लागू नहीं । भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है, जात 
भी जनज्रीवन में बह जगमंगा /रही है। यंह सच है कि हजारों वर्ष की.यात्रा 
क्षिप भारतीय संस्कृति के चेहरे पर सुस्पष्ट है और पहले वह जिस रूप में थी, न स्कुल 
उस रूप में आज बह नहीं है, फिर भी आघात' उसे बिल्कुल मिटा नहीं सका है।. 
भारत के वर्तमान सांस्कृतिक प्रतिमान को देखकर इस देश के सुदूर अतीतं की 
संस्कृति को समझा जा सकता है। प्राचीन भारतीय संस्कृतिक जीवन की ज्योति आज 
भी झिलिमिला रही है। अनेक आक्रमण- हुये हैं, अनेंक राजसिहासन बदल गये हैं; 
अनेक अधिनियम पारित किये गये हैं; पर आज भी परम्परांगत .संस्थायें, घमं, महा 
. काव्य, साहित्य, दर्शन, संस्कार, रीति-रिवाज आदि जीवित हैं। सप्र या सरकार 
` इन्हें पूर्णतया मिटा नहीं सकी, है। र 
3. घर्मे की प्रधानता--भारतीय संस्कृति में घमं और अध्यात्मवाद का अप- 
ना एक विशिष्ट ही, नहीं, प्रधान स्थान है इससे यह संस्कृति ओत-प्रोत है। वस्तुतः 
प्राचीनकाल में। Bn जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में.ध्मे की प्राबल्य था और सभी 
पर इसकी स्पष्ट|छाप देखने को मिलती है । उदाहरणाथं, हिन्दू-विवाह को आज भी 
एक घामिक संस्कार माना जाता है और यह विशवास किया जाता है कि वर-वधू 
का चुनाव भगवान्‌ के द्वारा ही होता है। इसी प्रकार वर्णों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
यह कहा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति क्रमशः ब्रह्मा के 
मुख, बाहु, जाँच और पैर से हुई है। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि. 
“भारतीय संस्कृति में घर्म की अभिव्यक्ति अत्यन्त ही व्यापक रूप में रही है। घमं में 
` ब्रह्म, देवी-देवता, घामिक क्रिया-विधियाँ, कर्मकाण्ड, स्वर्ग-नरक तथा अन्य घामिक 
सिद्धांत तो हैं ही, पर साथ ही उनमें उन अनेक नियमों और विघि-बिधानों को भी 
सम्मिलित कर लिया गया है जिनसे व्यक्ति के अभ्युदय के साथ-साथ समाज की 
भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति भी हो सके ।” इसी से यह स्पष्ट है कि मानव- . 
जीवन का शायद ही कोई अंग ऐसा हो जिसे धर्म के अधीन न कर दिया गया हो— ` 
स्वधर्म, वर्णाश्रम ध्म, कुल घ्म, राज़ धर्मे, देश व काल का घमं आदि भारतीय 
संस्कृति पर धमं की प्रधानता के ही द्योतक हैं। जहां वर्ण धमं के द्वारा सामाजिक 
व्यवस्था को आयोजित करके भौतिक प्रगति के पथ को प्रशस्त करने का भ्रयत्न किया 
गया' है वहां कुल घर्म के आधार पर पारिवारिक जीवन को सुख, समृद्धि, पवित्रता 
और निरन्‍्तरता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। एक ओर राज-धर्मं राजा को 
प्रजा-पालन, प्रजा-हित-वर्घत व न्याय-दान के आदर्शो से आवृत्त करता है; इसरी ओर 
'आश्रम-धर्मे पुरुषार्थ (ध्म, अर्थ, काम, मोक्ष) के आदशो की प्राप्ति को सुलभ करता 
है। यहां वास्तुकला का श्रेष्ठ निदर्शन मन्दिरो में, मूतिकला का देवी-देवताओं की 
प्रतिमाओं में और चित्रकला का उन्हीं के चित्रों में देखने को मिलता है। यहां संगीत 
का एक श्रेष्ठ रूप भजन व कीर्तन है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति 
के प्रत्येक पक्ष में घर्मपरता और आध्यात्मिकता ही झलकती है। क 
. 4. दानिक तत्व -श्री लूतिया के अनुसार भारतीय संस्कृति की Fl 
: प्रायः दाशशनिक रही है। भारतीय दर्शन हमारे सम्मुख ब्रह्म तत्वों का रहस्योदुष् । 
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करता है।. दार्शनिक प्रणालियों, सिद्धांतों और परम्पराओं का आश्रय लेकर ही 
भारतीय संस्कृति प्रवाहित और विकसित होती रही है। दर्शन को राष्ट्रीय जीवन में 

- भी उपयोग में लाया गया है। भारतीय संस्कृति की यह एक विशिष्ट देन है। पुराण 
इतिहासकार, लेखक, कवि,-स्म्रतिकार, कलाकार मूर्तिकार, चित्रकार आदि सभी अपने 
कार्यों व कृतियों में उच्च दार्शनिक तत्त्वों को लोक-स्त्र पर प्रतिष्ठित करने में संलग्न 
रहे हैं और इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। 5 


5. देवषरायणता--भारतीय संस्कृति की एक और उल्लेखनीय विशेषता इसकी 
देवपरायणता है। भारतीय सांस्कृतिक प्रतिमान के अन्तगंत अनेक देवी-देवता अपने 
असंख्य भक्तों की अनन्य भक्ति से घिरे हुए विराजमान हैं। जगतू की उत्पत्ति, .स्थिति 
एवं प्रलय के लिए क्रमशः तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु व महेश की कल्पनां की जाती है।। 
इसी प्रकार जीवन के अन्य पक्षों से सम्बद्ध अन्य देवी-देवता भी हैं-- जैसे, आथिक 
जीवन से सम्बद्ध, भगवती लक्ष्मी है, तथा कला, विद्या, ज्ञान व प्रतिभा की देवी 
भगवती भारती (सरस्वती) है । भगवान्‌ गणेञ-बुद्धि के अधिष्ठाता, सिद्धिदाता हैं-- 
उनकी प्रथम पूजा न हो तो कमं के निविष्न यूर्ण होने की आशा कम ही रहती है। 
इसी प्रकार इन्द्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, श्रीराम, श्रीकृष्ण, भगवान्‌ बुद्ध आदि विविध 
देवताओं का अलान है यह भारत ! इन देवी-देवताओं को यज्ञ, पूजन, अचेन आदि 
से प्रसन्न करके उनके प्रसाद व-वरदान से ही इहलोक में सुख-समृद्धि . व परलोक में 
स्वर्ग की प्राप्ति शाप कल्पना भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। इसका 
कारण यह-है कि(भारतीय परम्परा में ईर्वरे को ही परमं सत्य के रूप में माना गया . 
और ` ll ही जीवनःका चरम उद्देश्य है। “सत्य के अन्वेषण में ही 
जीवनयापन, से बढ़कर सत्यं-चिन्तन अथवाः सत्य के पूजन की और कोई अन्य 
पद्धति है ही,तहीं । भारतीय संस्कृति उसी परम सत्य के अन्वेषण की गाथा है"** - 
वह भी सत्यमय ईशवरमय है । इसीलिये भारतीय इष्टिकोण तो यह है कि “मैं जीवित 
र यु 'पर मुझमें मेरा/अहं नहीं । मुझमें मेरा ईश्वर ही ओत-प्रोत है।”« भारतीयों: के 
र्‌ या देवपरायणता की यदि कोई प्रत्यक्षं. मृति देखना चाहता है तो उसे 
अगवतूगीता देखनी चाहिये जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि “जो सब कहीं मुझे 
देखता है ओर सवको मुझमें देखता है, मैं उससे कभी अलग नहीं होता और न ही. वह 
मुझसे कभी अलग नहीं होता है!” , 


6. bd संस्कृति की एक और उल्लेखनीय विशेषता इसकी 
सहिष्णुता है। इ। यह बताता है कि विश्व के अन्य घमो में सदैव घामिक 
सहिष्णुता का अभाव रहा है और ध्म के नाम पर भीषण संग्राम और. रक्तपात हुए 
हैं । घमं के नाम पर इतना अधम शायद ईश्वर के नाम पर भी एक अमिट कलंक बन 
गया है, पर उस कलंक पर लज्जा तक प्रकट करने का प्रयत्न भी नहीं हुआ है। यह 
बात भारत के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती । समी के प्रति सहिष्णुता की भावना 

` को बरतना भारत की अपनी एक अनोखी विशेषता है । इस सहिष्णुता की भावना का 

£ ५ 3{ «A man cannot pay a more sincere. compliment to Truth thap to 

- spend his life seeking it.” 


:4. “Tlive, yet not I, but God in me.” ” -—sRecejac - 
5. योमां पदयति सर्वत्र सवं च मयि पश्यति ।. अ 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणर्‍्यति ॥ - (गोतए6/30) . 
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भारतीय समाज व संस्कृति की एक झलक IS 


रहस्य “भारतीय संस्कृति के उस प्रमुख विचार में मिलता है जिसके अनुसार सवंशक्ति- 
मान्‌ ईश्वर अव्यक्त, अचिन्त्य और मानव-बुद्धि से परे है और विभिन्न धमं मरं 
उपासना-पद्धतियाँ उस ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न-भिन्न मार्ग हैं।' रास्ते अलग-अलग ` 
हैं, पर लक्ष्य सवका एक है। इसी दृष्टिकोण से प्रेरित भारतंवासियों के लिये यह सम्मव . 
हुआ कि वे अपनी संस्कृति की छत्रछाया में मुस्लिम व अंग्रेजी संस्कृतियों को भी आश्रय ' 
प्रदान कर सकें। सबको स्नेह-आह्वान करना और सबको प्रीति का स्पर्शे प्रदान करना 


, भारतीय जीवन-विधि व दर्शन की प्रमुख विलक्षणता है। 


. , 7. प्रहणशीलता--सहिष्णुता की विशेषता से सम्बद्ध दूसरी. विशेषता.यह है 
कि भारतीय संस्कृति में ग्रहणशीलता का भी गुण देखने को मिलता है। इसक़ा तात्पर्ये 
यूह है कि भारतीय संस्कृति जड़ और स्थिर नहीं है, गतिशीलता उसकी एक 
उल्लेखनीय विशेषता है। भारतीय संस्कृति समय-समय पर आवश्यकतानुसार विदेशों 
से आए हुए शासकों के सांस्कृतिक तत्व से अपना अनुकूलन करके तथा उनके कुछ 
तत्वों को ग्रहण करके चिर-नूतन और चिर-सक्रिय बनी रही है। आइतीय संस्कृति ने 


' मुस्लिम संस्कृति के अनेक तत्वों को ग्रहण किया है और पारचात्य संस्कृति से 


भी वहुत-कुछ लेने में उसे संकोच नहीं हुंआ है । इसीलिये उसकी निरन्तरता, उसकी 
उपयोगिता व उसकी सक्रियता आज भी बनी हुई है। भारतवषं ने कितने ही [र 
आकङ्रमणों को सहन किया है, कितने ही दबाव_व प्रभाव उस पर -डाले गये है, और 


: कितने ही सांस्कृतिक तत्वों का आगमन इस देश में हुआ है। यदि इन सबसे अकल लन 
, करने की शक्ति का अमाव भारतीय संस्कृति में होता तो वह कब की नष्ट हो गई 


होती । परन्तु ऐसा नहीं हुआ । इस संस्कृति की अनुकूलनशीलता या ग्रहणशीलता ने 
इसे सभी परिस्थितियों में जीवित रहने की शक्ति प्रदान की है । इसी गूण के कारण 
भारतीय संस्कृति विभिन्न बाह्य आक्रमणों के बीच भी नष्ट नहीं हुई । वस्तुतः विदेशी 
आक्रमणकारियों को सुविधा देकर भारतीय समाज ब संस्कृति ने उन्हें अपने निकट 
बुलाकर उनसे आंतरिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया और उन्हें चइत देने के 
साथ-साथ उनसे जायस्व ग्रहण भी किया। वांछनीय लाकर तत्वों 
(elements) को ग्रहण कर में उसे कमी लेशमात्र भी संकोच नहीं हुआ | इसी 
ग्रहणशीलता के कारण ही भारतीय संस्कृति में इतनी विद्यालता, व्यापकता तथा 
विविधता परिलक्षित होती है । भारतीय संस्कृति का अन्तततिहित सिद्धांत ग्रहण, संरक्षण 


- एवं सृजन है, न कि बहिष्कार तथा विघ्वंस। . 


8. सर्वा गीणता--मारतीय संस्कृति सर्वागीण भी है। इसका तात्पय यह है ` 
कि मानव-जीवन का सर्वागीण विकास इसका परम लक्ष्य था । इसी सर्वागीण विकास ' 
को घ्यात में रखकर ही वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, विवाह, ' परिवार आदि. की. व्यवस्था ' | 
एक विशेष ढंग से की गई थी और घमं, अर्थ, काम तथा मोक्ष को. जीवन का सन्तुलित _ 
आध्रार निर्धारित किया गंया था। अर्थ और काम में पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने का . 

आदेश इस कारण दिया गया कि शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक--तीनों प्रकार 


का दिकास सम्भव हो सके । इनके विकास से' ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, यह 


, स्वास. लोगों में भर दिया गया था । इसी प्रकार बौद्धिक तथाः शारीरिक: विकासं के 


लिए ब्रह्मचय॑ तथा गृहस्थाअ्रम और आध्यात्मिक, विकास के लिए वानप्रस्थ व संन्यास “ 
आश्रमों की व्यवस्था की गई यी । आधुनिक भारत में ये व्यवस्ये नही है, पर उनके... 
स्थान पर प्रजाज्ञान्त्रिक समाज़वाद (4९70०78४९ socialism), ja भ्न्ञ, सर्वोदय । . ` 
'आदि के*सिद्धान्त वे कार्यक्रम सवेसाधारण के कल्याथाचं ही आज “किए जा | 
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रहे ह+ इसके: अतिरिलित आज भी भारत में ब्राह्मण.-जैन और बौद्ध धर्मों के वे उदात्त 
` उपदेश प्रंतिष्वनित हो रहे हैं जिनके: अनुसार “किसी कों कष्ट न दो, दूसरों का. कष्ट 
` दूर करने के लिए तन, मन और घन से सदा तत्पर रहो, दूसरों की उन्नति के . लिए 


'सदैव प्रस्तुत रहो । भारत का विश्वास “सरवे सुखिनः सन्तु' में रहा है। जो कुछ सत्य, ` 


"शिव औरं सुन्दर हो बह सबके लिए हो।' 

-9. भिन्तताओं में मौलिक एकता (७7/9 ३०7४ ।४९7४।६।०६) -जैसाकि 
-.हम अगले अध्याय में विस्तारपूर्वक विवेचना करेंगे आरतीय संस्कृति विभिन्नताओं के. 
.बीच एक एकता है । इसी सत्य को यहाँ अति संक्षेप में हम इस प्रकार प्रस्तुत कर 


सकते हैं कि भारत में विभिन्न समूह हिन्दू, ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि निवास : 


करते हैं जिनकी अपनी भाषा, अपना रहन-सहन, अपने रीति-रिवाज़, अपने आचार- 
व्यवहार, अपना घर्म तथा अपने आदश हैं। इस अर्थ में भारत विभिन्नताओं का एके 


लघु महाद्वीप है। डॉ० चामु मुद मुकर्जी के शब्दों में, “भारतवर्ष विभिन्न प्रकार के * 


सम्प्रदायो, रीति-रिवाज़ों, घमां संस्कृति, विश्वासों भाषाओं, जातियों तथा सामाजिक 
व्यवस्थाओं का एक संग्रहालय है।” परन्तु इन बाह्य मिन्नताओं 'के होते हुये भी 
"भारतीय-संस्कृति में अन्तःनिहिंत मौलिक एकता या समानता को भी कोई अस्वीकार 
नहीं कर सकता । श्री स्मिथ ने लिखा है, “भारत की विभिन्ञताओं में एक एकता निहित 
है, परन्तु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है. जितनी बाह्य विभिन्नता ।” फिर भी 
उस एकता के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये ज्जा सकते हैं। जैसे भारतवर्ष में मौलिक 
धार्मिक एकता देखने को मिलती है। विष्णु तथा शिव की उपासना सम्पूर्ण भारत में 
प्रचलित है। राम तथा कष्ण गाथा का गुण-गान- सम्पूर्ण भारत में किया जाता है।. 


इसी प्रकारः अनेक ऐसे रैति-रिवाज, रूढ़ियाँ तथा परम्परां हैं जो सम्पूर्ण भारत में « 
.एकससे हैं । संयुक्त परिवार की प्रथा संवंत्र प्रचलित है। विवाह में कुछ-न-कुछ धामिक . 


तत्व. सम्पूर्ण भारत में देखने को मिलते हैं। जांति-प्रथा केवल हिन्दुओं - तक सीमित 
नहीं है, मुसलमान आदि भी इसके पंजे से अपने की विमुक्त नहीं रख सके । अतः 


स्पष्ट है कि भिन्नताओं के बीच मौलिक एकता भारतीय संस्कृति की एक उल्लेखनीय - 


विषेषता है.। यही एकताः भारतीयों की शक्ति है, इसी एकता के कारण उनका स्थानः 
जगत्‌-सभा में आज भी गौरवपूर्ण है। अतः इस एकता को बनाये रखने के जिये हमें 
सदेव प्रयत्नशील रहना है-यही हमारा धमं और यही हमारा कम है ! 
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2 भारतीय समाज में विभिन्नता 


[Diyergity snd, Unity inIndian Society ] ° 


7 द 

भारतीय समाज (व संस्कृति) अतिः प्राचीन व गौरवपूर्ण है और वह अपने 
ज्ञानमय प्रकाश से .पथ-भ्रष्ट मानवता को निरन्तर राहे दिखलाता, आया है। आज 
भी इस गौरव से भारत वंचित नहीं है। विश्व के. नाना देश जब आज युद्ध, प्रतियो- 
गिता और आपसी तनाव के बीच फंसेकेंर त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, तव भी. भारत 
शान्ति और विदवप्रेम के. अभय-मन्त्र का पाठ उन्हें पढ़ा रहा है; आत्म्सेचेत व 


विवेकपुर्णं मार्गदर्शक का का कर उहा है। इसके लिये अत्यधिक सहिषमुता वः 
 ग्रहणशीलता के गुणों का होना था । भारतीय समाज व संस्करि 


इन 
णो का अभाव नहीं, प्रचुरता रही है। इसी लिये उसने विश्व की विभिन्‍न संस्कू- 
यों, विचारों, प्रजातियों, दर्शनों, घमो, भाषाओं आदि के भ्रति अत्यधिक सहन- 
शीलता का परिचय देते हुये उन्हें अपने सें स्थान दिया है। फलतः प्रत्येक इष्टिकोण 


“से भारतीय समाज विभिन्नताओं की:एक लीलां भूमि बन गया है। इन्हीं विविषताओं. 


के वन में फंसकर कुछ. विदेशी: विद्वानों ने .यह निष्कर्ष निकाल लिया है कि भारत 


विभिन्न जातियों, प्रजातियों, धर्मो, भाषाओं, आचार-विचारों व प्रथा-परम्पराओं ' 


का एक गड़बंडाला देस है ओर इसकी संस्कृति में एकता का ह अभाव हैत 
पर यह विचांर गलत ही नहीं है, अपितु यथार्थता का अपमान है. OE केवल 
ऊपरी तौर पर भारतीय समाज, .सुस्क्ृति-व जन-जीवन को देखते/हैं. 


` बाह्य हैं, आन्तरिक रूप में मोरंत की आधारभूत अखण्ड मौलिंक,'एकंत्री को. कोई, 


अस्वीकार नहीं कर सकता । इस अध्याय में उन बाहरी विर्भिन्नज्ञाओं में सारमूत 


' अखण्ड एकता की खोज हम करेंगे । 


` भारतीय समाज में विभिन्‍नतायें 


(Diversities in Indian. Society) . 


भीरतीय समाज या संस्कृति एक-रंगी साड नहीं, बहु-रंगी चुनरी है। इस. _ 


कथन का-तात्पयं यह है कि भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक तत्वों 


को एक अनुपम समन्वय देखने को मिलता है। इन विभिन्नताओं से भारतीय समाज : 
'व. संस्कृति का कोई बेढंगा -रूप सामने नहीं आया है, अपितु उसकी सोन्दर्य-वुद्धि ही 


हुई है ।. भारतीय संस्कृति में, जैसाकि पहले ही कहा जा चुका है, दूसरों के सांस्क- 
तिक तत्वों को आत्मसात्‌ करने और अपने भीतर उनको उपयुक्त स्थान प्रदान करने 
की अद्भुत शक्ति है । यही कारण है, कि यवन, शक, कुषाण, हण, मुसलमान ओर 
अंग्रेज आदि कितने ही विदेशी सास्कृतिक समूहों का भारत में प्रवेश हुआ । इनकी 
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संस्कृति एक-दूसरे से बहुत अधिक भिन्न थी, फिर भी भारत ने इन विदेशी-संस्कृतियों 
को निःसंकोच ग्रहण किया और उसे अपने साथ मिला लिया। इस प्रकार समय की 
माँग के “अनुसार विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न तत्वों को आत्मसात्‌ करके भारत ने 
- अपने को क्षुब्ध नहीं किया, अपितु अपनी सम्पन्नता को ही बढ़ाया। भारत ने उन 


सभी सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण किया जिन्हें. ग्रहण किया जा संकता थां। इसी 
ग्रहणशीलता के कारण ही भारतीय समाज (व संस्कृति) आज भी चिर-तूतन, चिर- 
› सक्रियेतथा' चिर-निरन्तर बना हुआ है ओर उसमें इतनी विशालता, व्यापकता तथा 
222] देखने को मिलती है। इन विविधताओं को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर 
सकते हँकछ- SF च 
. . ६. भौगोलिक दञ्ाओं को भिन्नताये (Diversities in Geographical 
Condit००)—जैसाकि हम अध्याय । में पहले ही लिख चुके हैं कि भारत का 
आकार और क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। इसका क्षेत्रफल रूस को छोड़कर समस्त यूरोप 
के क्षेत्रफल के बराबर तथा ग्रेट ब्रिटेन के क्षेत्रफल का बीस गुना है । इतने बड़े देश 
में भौगोलिक भिन्नताओं का होना स्वाभाविक ही है। भारत में यदिः एक ओर बफं से 
ढकी हुई ब्‌.आकाश को छूती हुई पव॑तों की चोटियाँ और हिमालय की लम्बी व ऊँची 
पर्वंत-श्रेणियाँ हैं, तो दूसरी ओर समुद्र की लहरों से खेलते हुए, विस्तृत, उपजाऊ मैदान 
है । यदि एक ओर राजस्थान का शुष्क मरुस्थल है-जहाँ मीलों मानव का नाम तक 
नहीं हैं, तो दूसरी ओर सिन्धु-गंग! का वह मैदान भी है जहाँ मानव-जीवन के /असंख्य 
दीप नित्य ज़ल-बुझ रहें हैं । भारतभूमि में जहाँ एक ओर हिन्दुओं की पापमोचनी 
गंगा की लहरें ईइवरीय आशीर्वाद की भाँति, देखने को मिलती हैं, वहाँ दक्षिण की 
कुछ ऐसी नदियाँ भी हैं जिन्हें कि केवल वर्षा में ही जल-प्लावित होने का सौभाग्य 
प्राप्त होता है । इस देश में न केवल पहाड़ों और नदियों में ही भिन्नतायें हैं, अपितु 
मिट्टी तर्क. में 'विविधतायें हैं । यहाँ दोमट और कछारी, काली और लाल. विभिन्न 
प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। 


2. जलवायु की भिन्ततायं (Diversities in Climatic Conditions)— ' 


भारत की जलवायु में भी भिन्नताओं की अपूता देखने को मिलती है। यहाँ उष्ण, 
शीतोष्ण ओर शीत तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यदि एक. ओर हिमालय 
-प्रदेश की, हड्डियों तक को कंपा देने वाली, सर्दी है तो दूसरी ओर झुलसा देने वाली 
राजस्थान के रेगिस्तान की गर्मी भी है! कोंकण और कारोमण्डल तट पर नमी 
और गर्मी दोनों ही हैं। यदि एक ओर दक्षिण के शुष्क पथरीले पठार की सूखी 


दवा हवो दुसरी ओर बंगाल व मालाबार की आद्रे जलवायु और मालवा की . 


जलवायु भी है । जहाँ एक ओर असम, बंगाल, हिमालय के दक्षिण- 

' पूर्वी ढाल तथा मालाबार तट पर वर्ष में 200 से० मी० से अधिक वृष्टि होती है वहाँ 

Lb राजस्थान व पंजाब के दक्षिणी भाग में 50 से० मी० से भी कम 
व । 

3. प्रजातीय भिन्नताये (२४०४४] 4/6९८९) --भारत प्रजातियों कां एक 

_ , अजायबघर (५५९० ०† R०९8) है । इस प्रदेश में बहुत नाटे कद वाले नीग्रिटो 

प्रजाति के लोग रहते हैं और लम्बे कद वाले नाडिक-प्रजाति के लोग भी । यहाँ पीले 


या भूरे रंग वाले मंगोल लोग रहते हैं ओर चाँकलेटी रंग वाले प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड ` 


` प्रजाति के लोग भी । जहाँ एक ओर लम्बे सिर वाले लि मु्यसास प्रजाति के 
. लोग निवास करते हैं, वहाँ इसरी ओर चोड़े सिर वाले आल्पाइन प्रजाति के सदस्य 
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भी [यहाँ रहते है: इस .भ्रकारं इस. देश में नीग्निटी, प्रोटो-आस्ट्रेलॉयड, मंगोल ` 
- भूमध्यसागरीय, आल्पाइन, डिनारी, आर्मीनॉयड, नाडिक आदि प्रजातियों का महा- 
` मिलन हुआ है । क 

Ee . डॉ० गुहा द्वारा ब प्रजातियों के सम्बन्ध में कुछ संक्षिप्त विवरण 
सिद्ध होग़ा--(क) नीग्रिदो (७७६८४०) यह नीग्रो प्रजाति की एक 


_ शाखाः है जिसका। कद बहुत नाट: होता है। इस उप-प्रजाति के लोगों की अन्य 


क्षारीरिक विशेषताय चौड़ा सिर, - गहरा काला रंग, काले ऊनी बाल,. मोटे होंठ और 
चौड़ी नाक है.।.डॉ० गुहा के अनुस।र यह भारत की सबसे पुरानी प्रजाति है और 
इसके कुंछ चिन्ह कोचीन तथा ट्रावन्कोर की पहाड़ियों में रहने वाली काली कादर 
और पलयन नामकं. जनजातियों में, आसाम के अंगामी नागाओं में और पूर्वी 
बिहार की राजमहल की पहाड़ियों की जनजातियों में मिलते हैं । (ख) घ्रोरो-आस्ट्र- 
लॉयड (P०० ^५७६7३।०।५) --इस प्रजाति के लोगों के सिर लम्बे, कद छोटा, 
बाल, घु'घराले, खाल का रंग चॉकलेटी, नाक चौड़ी और होंठ मोटे होते हैं । इनके 
सालो का रंग काला:और आँखों का रंग काला .और भूरा होता है। मध्य भारत "की 
अधिकाँश जनजातियाँ इसी प्रजाति की हैं। दक्षिण भारत में भी ये लोग पाये जाते 
हैं। भील और चेनचू जनजातियाँ इसी प्रजाति की मानी जाती हैं। _(ग) संगोलॉयड 
(५(०१४००४०)--इस छुजाति के लोगों की प्रमुख शारीरिक विशेषतायें पीला या भूरा 
रंग; चपटा चेहरा, गालों की हड्डियाँ उभरी हुयीं, नाक छद रगौर चपटी, सिर 
चौड़ा और होंठ मोटे होते हैं। भारत में इस प्रजाति की दो मर्य शाखायें हैं-- 
प्रथम शाखा प्राचीन मंगोलॉयड है । इनमें लम्बे सिर और चौड़े सिर, यह दो भेद होते 
हैं। लम्बे सिर वाले आसाम और सीमान्त प्रान्त में वसी जन-जातियों में, और चोड़े 
सिर वाले चटगाँव तथा बर्मा में पाये जाते हैं। दूसरी शाखा तिब्बती: मंग्रोलॉयड 
है। ये लोग सिक्किम और भूटान में तिब्बत से आकर बस गये हैं। : (घ) भूमध्य 
सागरीय (2६०77०१०००) इस प्रजाति के" लोगों की सामान्य विशेपतायें निम्न 
हैं--मध्यम कद, लम्बे सिर, हल्का मूरा रंग, चौड़ा मुह, पतला होंठ और घु घराले 
बाल । भारत में इसकी तीन शाखायें हैं, पर सभी लम्बे सिर वाले हैं। इन तीत 
शाखाओं में सबसे पुरानी उपप्रजाति प्राचीन-मूमध्यसागरीय है जोकि कन्नड़, तामिल 
तथा मलयालम भाषाभाषी. प्रदेशों में पाई जाती है। दूसरी शाखा मूमष्यसागरीय 
है । जो पंजाब और गंगा की ऊपरी घाटी में मिलती है और तीसरी शाखा i 
प्रारूप है जो पंजाब, सिन्ध, राजपूताना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है । 
(ङ) पश्चिमी चौड़े सिर बाले (Western Brachy Cephalic) भारतवर्षं की 
जनसंख्या में इस प्रजाति के भी तीन प्रकार हैं। पहला प्रकार अल्पाइन (A700) 
' हे । इसका सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण चौड़ा सिर है। इसके अतिरिक्त मध्यम 
,कद, नाक छोटी पर ऊँची ओर खाल का रंग पीलापन के साथ भूरा होता है । यह 
आ में विशेष रूप से पायी. जाती है और मध्यभारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और 
र में भी कहीं-कहीं मिलती है । इस प्रजाति की दूसरी शाखा डिनारी 
(Dinaric) है । यहं बंगाल, उड़ीसा, काठिंयावाइ, कन्नइ और तामिल भापाभाषी 
प्रदेश में मिलती है। कुगे में इस शाख का सबसे शुद्ध रूप मिलता है । इस प्रजाति 
की तीसरी शाखा आर्मीनॉयड है। बम्बई के पारसी लोग इस शाखा के ही प्रति- 
निधि हैं । (च) नॉडिक (९००४०) इस प्रजाति के लोगों के प्रमुख शारीरिक 
लक्षण लम्बे सिर, ऊँची और पतली नाक, सम्बें बद, पतले होंठ, बाल सीघे और 
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साधारण घुघराले और रंग गोरा या गेहुँआ होता.है। इस प्रजाति के लोग सिन्धु 

नदी की उपरी घाटी तथा स्वात, पंजकोटा, ह नदियों की घाटियों में 

और हिन्दुकुश् पर्वत के दक्षिण में मिलते हैं। ये काइमीर, पंजाब और राजस्थान में 
: ,भी फैले हुए हैं। 


उपरोक्त विवेचना और भारत t प्रजातीय इतिहास से एंक बात स्पष्ट ही है | 
कि भारत की जनसंख्या के निर्माण में एंक नहीं; अनेक प्रजातियों का योग रहां है। . , 


- .ये विभिन्न प्रजातियाँ विभिन्न समय, में भारत आई और एक-दूसरे. से मिश्चित _ होती 
रहीं । महत्वपूर्ण बातयह थी कि भारत की सामाजिक व्यंवस्था कुछ ऐसी थी कि इनमें 


` से प्रत्येक प्रजाति को इनमें कोई-न-कोई स्थान मिल ही गया जीर वे यहाँ के सम्पूर्ण 


सामाजिक ढाँचे की एक अभिन्न अंग बन. गईं । इससे उनको आपस में संमिश्चित होने 
के अधिक अवसर प्राप्त हो सके । ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रजाति के लिए यह 
सम्भव न था कि वह अपने शुद्ध रूप को बनाए रक्ख्रे। यही कारण है कि आज संसार 
के अन्य देशों की भाँति भारत में भी कोई विशुद्ध प्रजाति नहीं है। इसलिए यह 


कहना अनुचित न होगा कि “स्मरणातीत युगों से भारत परस्पर विरोधी प्रजातियों. 


गौर सभ्यताओं का संगमस्थल रहा है और इनमें आत्मसात्करण तथा समन्वय की 
प्रक्रियायें चलती रही हैं।” और. इसी कारण. यह कहने में भी अतिशयोक्ति न होगी 
कि “भारत प्रजातियों का एक अजायबघर है” (nd isa museum of Races) 
या “भारत प्रजातियों का एक द्रावण-पात्र (कुठाली) है” (nia is a melting 
-pot of the Races)-I है, * 
4. घमं की भिन्नता (¡४०7७०5 ० R०।।४।००) प्रजातियों की भाँति 

हमारे देश में धमाँ में भी: भिन्नतायें हैं। भारत धर्मो की लीलाभूमि है। यहाँ एका- 

` धिक घमं और उसके ह गयी कितने ही वर्षों से साथ-साथ रहते हैं और अब भी रह 

` रहे हैं। यही कारण है कि हिन्दू घमं के अगणित रूपों और सम्प्रदायों के अतिरिक्त 

. इस देश में बौद्ध, जैन, सिक्ख, इस्लाम, ईसाई आदि धर्मो का अचलन है। केवल हिन्दू. 
धमं के ही. विविध सम्प्रदाय व मत:सारे देश में फैले हुए हैं जैसे वैदिक घमं, पौराणिक 
घंमे, सनातन शाक्त घरमे, शैव, घमं, वैष्णव घमं, राजा बल्लम सम्प्रदाय, नानक 

- पन्थी, आर्यंसमाजीं, ब्रह्मसमाजी आदि । इनमें से कुछ घमं .साकार ईश्वर की पूजा 
करते हैं तो कुछ घर्म निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं; कोई धमं ब्रलि और 

* यज्ञ पर बल देता है तो कोई अहिसां का पुजारी है; किसी धमं में भक्ति-मार्ग की 
.. प्रधानता है तो किसी में ज्ञानमागे की । यह बात निम्नलिखित विवेचना से और भी, 
स्पष्ट हो जाएगी.- 5 | 

भारतीय. धर्म में हिन्दू धर्म का स्थानं सवृप्रमुख है क्योंकि भारत की कूर्च 
जनसख्या के प्राय: 84 प्रतिशत लोग इसी घमं के अनुयायी हैं जोकि संख्या में प्रायः 
45-35 करोड़ हैं । वैदिक घमं हिन्दू घमं का आदि रूप है| इसमें अनेक देवी-देवताओं 
की पुजा व आराधना की जाती है। घामिक उत्सव, दानं-ब्रत, हवन या यज्ञ, पाठ; 

£ तिता, मन्दिर, तीर्थयात्रा आदि इस घमं के प्रधान बेग बन गए हैं । दूसरा भार- 
“धर्म बौद्ध धर्म है जिसके प्रवतंक गौतम बुद्ध थे । छठी शताब्दी कस पू० हिन्दू घ॒र्मं 

में कमंकाण्ड की. जटिलता, पशुओं की बलि, अन्प्रिकंवास, बाहरी दिखावा आदि. दोष 
उत्पन्न: हो गए थे, बौद्ध घमं का विकास उसी की प्रतिकिया थी । इस घमे में सत्य इष्टि; 
स॒त्य भ, सत्य भाषण, सत्य कर्म, सत्य निर्वाह, सत्य प्रयत्न सत्य विचार और सत्य 
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आधार हैं । जैन घर्म में त्याग व अहिसा पर अत्यधिक बल दिया जाता है। इस्लाम 
धमं के संस्थापक मुहम्मद साहब (570-632 ई०). थे। यह एकेकवरवादी घमं ` हैः, 


£ / 
घ्यान-इन आठ संयमों पर विश्ञेष बल दिया जाता है। सत्य व अहिसा इस घम का 


अल्लाह एक है और उसके अलावा अन्य कोई देवता नहीं है वह सवंशक्तिमान; सर्वज्ञ. 


और करुणामय है। नियमित रूप से नमाज अदा करना, संयम, परोपकार क्षमा, 
ईमानदारी, सभी मुसलमान भाई-भाई हैं आदि इस धर्म के प्रमुख नैतिक . नियम हैं । 
सिक्ख धमे के संस्थापक गुरु नानक थे । यह घर्मे एकेकवरवादी तथा मूति-पूजा-विरोधी 
हैँ । ईश्वर सर्वव्यापी, अनन्त, अखण्ड, अभेद, 


और सच--इन चार सोपानों को पार कर ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग बतलाया है । ईसाई 
म को महात्मा ईसा ने प्रतिपादित किया था । उन्होंने ईश्वर की एंकता, तथा .उसकी 
सर्ववत्सलता एवं निष्पक्षता को लोगों के सामने रक्खा और प्रेम, करुणा, मानव-सेवा; 
अहिसा, त्याग ओर परोपकार का सन्देश दिया। ये हैं भारत के या भारतवासियों के 
कुछ प्रमुखः धमं और उनके आदर्श व उपदेश । इसी से यह स्पष्ट हो. जाता है कि घमो 
की विभिन्नता भी भारत की अपनी एक रोचक विशेषता है। 

5. भाषा. को भिन्नतायें (Differences of Lane) --भारतवर्ष में ।,652 
मातृभाषाओं (०९7 ।2॥४५६४९8) का प्रचलन है जिन्हें 826 भाषाओं के अन्त- 
गंत लाया जा सकता है। इन भाषाओं में ।03 अभारतीय (non-Indian) भांषायें 
भी सम्मिलित हैं। हिन्दी भाषा को बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। ।3,34, 
35 360 व्यक्ति इस भाषा को ब्रोलते हैं और इसे बोलने वाले विशेषकर उत्तर प्रदेश 
में रहते हैं । इसके बाद क्रमशः तेलगू व 'बंगला भाषाओं का स्थान है। इन. भाषाओं 
को बोलने वालों की संख्या क्रमशः 3-77 करोड़ तथा 3-39 करोड़ है। इसके बाद 
भाषा को बोलने वालों की संख्या के आधार पर हम इस देश की विभिन्न भाषाओं 
को इस क्रम से प्रस्तुत कर सकते हैं--मराठी, तामिल, उदू, गुजराती, कन्नड़, मलया- 


लम, बिहारी, उडिसा, राजस्थानी, पंजाबी, असामी, संथाली, भीली, काश्मीरी, गोंडी - 


` तथा सिन्धी । संस्कृत भाषा को बोलने वालों की संख्या केवल 2,544 है। इन भाषाओं 
को चार अलग-अलग भाषा-परिवारों (linguistic families) —आ्येन, द्राविइयन, 


आस्ट्रिक और चीनी-तिव्वती-भाषा-परिवार-से सम्बद्ध किया जा सकता है। केवल - 


' भारतीय जनजातियों या आदिवासियों (६८७९६) को तीन भाषा-परिवारों में विभा- 
जित किया,जाता .है-- , ४ 235 
(अ) आग्नेय भाक्रा-परिवार जिसमें मध्य तथा पूर्वी भारत की कोल या मुण्डा 
समुह की भाषायें या वोलियाँ आती हैं । इस प्रकार की भाषायें बिहार, उड़ीसा, बंगाल 
और आसाम में प्रचलित संथाली, मुन्दारी, खरिया, गारो तथा खासी जनजातियों 
द्वारा बोली जाती है । * 


अंछेद और अनादि है। मनुष्य को सदैव . 
'उसके ही चिन्तन-ध्यान में लीन रहना चाहिए। नानक ने क्रमश: दारण, ज्ञान, कर्म “ 


(ब) द्राविड़ भाषा-परिवार से सम्बन्धित भाषाओं व बोलियों को विशेषकर - 


दक्षिणी भारत की जनजातियाँ बोलती हैं। - 


(स) चीनी-तिव्बती भाषा-परिवार से. सम्बन्धित भाषाओं व कोलियों का 
* व्यवहार हिमालय के दक्षिणी ढालों पर रहने वाली पंजाब से भूटान, उत्तर-पूर्वी बंगाल 


और आसाम तक फैली हुई जनजातियां करती हैं। इसी प्रकार विभिन्न गाने भारत ” 


के हर शहर, हर गाँव में हर पल गुजती रहती हैं! इसीलिए यह कहा जाता है कि 
भारत में प्रति बीस खील की दूरी पर बोली बदल जाती है [2 


ER ४7 
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6. अन्य भिन्नतायें (0007 D7५९४५।:।:३)--भारत के विभिन्न प्रदेशों में 
वेश-भूषा, प्रथा. परम्परा, लोकगीत, लोकगाथा, विवाह- 


भाषा, रहन-सहन, खान-पान, स र [ 
प्रणाली, जीवन-संस्कार, कला, संगीत तथा नृत्य में भी हमें अनेक रोचक व आकर्षक 


भेद देखने को मिलते हैं । इस देश में विवाह को धार्मिक संस्कार माना जाता है और 
एक सामाजिक शिष्ट समझौता मात्र भी। यहाँ यदि मुसलमान भाई सिर ढककर 
खाली पैर नमाज़ पढ़ते हैं, तो ईसाई भाई सिर खोलकर जूते पहने ही प्रार्थना में 
सम्मिलित हो जाते हैं । इस देश में वेद, उपनिपर्‌, गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल 
और ग्रंथ' साहब सबको माथे से लगाया जाता है; यहाँ दरवारी, कान्हड़ा, मियाँ 
मल्हार, भपद, भजन, ख्याल, टप्पा, ठुमरी आदि विविध प्रकार की स्वर-लहरी 
लहराती है; यहाँ भरत-नाद्यम, कथाकलौ, कत्यक, मणिपुरी आदि विभिन्न प्रकार के 
« नृत्य नाचे जाते हैं और इसी भारतभूमि में तुर्की, ईरानी, भारतीय व पाश्चात्य चित्र- 
. -कला, मूतिकला व वास्तुकला के विविध रूप देखने को मिलते हैं। यही भारतीय 
: संस्कृति की प्रकृति का एकं महत्वपूर्ण पक्ष है; यही भारतीय संस्कृति व समाज में पाई 
जाने वाली विभिन्नतायें हैं । 
भारतीय समाज में विभिन्नताओं में मोलिक अखण्ड एकता 
(Fundamental Unity among Diversities in India) 
भारतीय समाज व संस्कृति में पाई जाने वाली उपरोक्त विभिन्नताओं को 
देखकर यह निष्कषं निकालना गलत होगा कि भारत विभिन्नताओं का एक विशाल 
देश है और इसकी संस्कृति व समाज में एकता का अभाव है। इसमें सन्देह नहीं कि 
,भारत में A 'मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी आदि विविध प्रकार के लोग निवास 
करते हैं जिनकी अपनी-अपनी भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज, आचार-व्यवहार, घमं 
तथा आदर्शं एक-दूसरे से अलग हैं । परन्तु यदि हम भारतीय समाज व जन-जीवन 
का गहरा अध्ययन करें तो हमें स्वतः ही पता चल सकता है कि इन विविघताओं और 
विषमताओं के पीछे आधारभूत अखण्ड मौलिक एकता भी भारतीय समाज व संस्कृति 
की अपनी एक विशिष्ट विशेषत है। बाहरी तौर पर तो विषमता और अनेकता ही 
. झलकती है, पर इसकी तह में आधारभूत एकता भी एक शाइवत सत्य की भाँति 
झलमलाती है । निम्नलिखित विवेचना से यह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी-- 


'॥, भौगोलिक एकता (6९०९72०3! ५7५)—यद्यपि भारतवर्ष को ` 


भौगोलिक इष्टिकोण से कई क्षेत्रों में विभक्त क्रिया जा,सकता है, परन्तु सम्पूर्ण देश 


विशेष सीमाओं द्वारा सुरक्षित और भारतवषं के नाम से विख्यात हैं। इस विशाल देश - 


के अन्दर न तो ऐसी पर्वत-मालायें हैं और न ही ऐसी सरिता अथवा गहन वन हैं, 
जिनको पार नहीं किया जा सकता । अतः भारत एक सम्पूर्ण भौगोलिक इकाई है । 
इसके अतिरिक्त उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वंत-माला तथा दक्षिण में समुद्र ने 
सारे भारत में एक विशेष प्रकार की ऋतु पद्धति बना दी है। “गर्मी की ऋतु में जो 
भाप बादल बनकर उठती है वह हिमालय की चोटियों पर बर्फ के रूप में जम जाते 
हैं और गमियों में पिघलकर नदियों की धारायें बनकर, वापस समुद्र में चले जाते हैं। 


सनातन काल से समुद्र और हिमालय में एक-दूसरे पर पानी फेंकने का यह अमत ब त खेल | 


rN रहा है । को Mo आती है, नरियों में पानी आता है, एक 
.  क्रमके अनुसार ? गर यह ऋतु-वक समूचे देश में एक-सा है । अतः 
स्पष्ट है कि भारत में पूर्ण भौगोलिक एकता विद्यमान है। 22 ४ 
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` 2. राजनौतिक एकता (?९०॥४८४। ७॥।।)-—राजनीतिक इष्टिकोण से भी 
भारत सदव एक रहा हैं । इसमें सन्देह नहीं कि भारत में सदैव अनेक राज्य विद्यमान 
रहे, परन्तु भारत के सभी महत्वाकांक्षी सम्नाटों का ध्येय सम्पूर्ण भारत पर अपना 
एकखुत्र साम्राज्य स्थापित करने का रहा है .और इसी घ्येय से राजसूय, वाजपेय, 
अझ्वमेघ आदि यञ्च किये जाते थे और एकराट्‌, राजाधिराज, चक्रवर्ती आदि उपाधियों 
से सम्नाट्‌ अपने को विभूषित करते और इस अनुभूति को व्यक्त करते थं कि भारत 
का विस्तृत :भूखण्ड राजनीतिक तौर पर भी वास्तव में एक है । प्राचीन ग्रच्थों में इस 
प्रकार के अनेक राजाओं और सम्राटों की गाथायें मिलती हैं जिन्होंने उत्तर में दिल्ली 
से, दक्षिण में कन्याकुमारी अन्तरीप तक और पूर्व में आसाम से सिन्ध तक, अपने एक 
` छत्र साम्राज्य बना लिये थे ।: मध्य युग के कई मुसलमान सुल्तानों और वादशाहों 
, (जैसे अलाउद्दीन, अकबर, औरंगजेब आदि) द्वारा सम्पूर्ण भारत पर राज्य करने के 
` प्रयत्न किये गये और वे सफल भी हुए । आधुनिक युग में अंग्रेजी शासनकाल में भी 
| यही हुआ और आज भी राजनीतिक आधार पर सम्पूर्ण भारत एक ही है। राजनीतिक 
| एकता और रास्ट्रीय भावना के आधार पर ही राष्ट्रीय आन्दोलनों व स्वः त्रता संग्राम 
 में,देश के विभिन्न ध्रान्तों के निवासियों ने दिल खोलकर सक्रिय भाग लिया भौर 
अपने प्राणों तक्र की वाजी लगा दी । स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रीय एकता फी परख 
पिछले दिनों चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमणों के दौरान में खूब हो गई है और विश्व 
के लिये एक उज्ज्वल इप्टान्त बन गया हूँ। 


RTT 5 ITF 


, 3. सांस्कृतिक एकता ।(७।१५८३।.५7।।५) श्री जूनिया के अनुसार भारत में 

| सांस्कृतिक एकता प्राचीनकाल से ही रही है। विभिन्न .्र्भावलम्बियों व जातियों के 

if होने पर भी उनकी संस्कृतिक भारतीय संस्त्रति का ही एक अंग 'बनकरू. रही है । 

| समूचे देश के सामाजिक और सास्कृतिक जीवज़'का, मौलिक आधार एक-सा हू ।. .. 
प्रोफेसर हुमायूँ कबीर ने टीक ही ds है. “भारतींग्र संस्कृति की कहानी, एकता औरः 

| समाघानों का समन्वय है तथा प्राची | और'नैंबीन मानों के एण उंयोग की 

hs उन्नति दी कहानी है । यह प्राचीनकाल में रही है और जब तक यह विइत्र रहेगा त 

तक' सदैव रहेगी । दूसरी संस्क्ृतियाँ नष्ट हो गईं परन्तु भारतीय संस्कृति ब इसकी 

एकता अमर है |” ; ः ४ . 


4. धामिक एकता (९४:०५ ५६।।५) भारत की एकता ` अखण्डया 
| . भारतीयों के धामिष विश्वासों और कृत्यों में स्पष्ट देखने को मिलती कहो 
| तो यहाँ अनेक धर्म, धार्मिक सम्प्रदाय व मत हैं, पर अगर हम गहराई स देखे तोः हभ 
. यह पता चलेगा कि वे सभी समान दार्शनिक व नैतिक सिद्धान्तो पंर आधारित हूँ । 
एकेशवरवाद, आत्मा का अमरत्व, कमं, पुनर्जन्म, मायावाद, मोक्ष द्विर्वाण, भक्ति. आदि 
प्रायः सभी धर्मों की समान निधि हैं। इसी प्रकार भारतीयों कीं सात पवित्र नदियाँ 
(गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिन्ध, नमदा और कावेरी) , पर्वत और पुरिकायें 
-यद्यपि देश के विभिन्न भागों.में स्थित हैं तथापि देश के प्रत्थक्‌ a के निवासी उन्हें 
समान पवित्र मानते और उनके लिये समान श्रद्धा और प्रेम की भावना रखते हैं.। 
इतना ही नहीं, विष्णु तथा शिव की उपासना सम्पूर्ण भारत में प्रचलित हैं। रामना 
कृष्ण की गाथा का गुण-गान सम्पूर्ण भारत में किया जाता है । हिमालय के हिमाच्छा- , 
दित शिखरों से लेकर कृप्णा तथा कावेरी के समतल डल्टाओं तक सर्वत्र :किकूं झे, . | 
बिप्णु के मन्दिरों के शिखर ्राचीनकाल से आकाश से वाते करते और घामिक एकता | 


~ 


थ 
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की घोषणा करते आ रहे हैं । इसी प्रकार चारों दिशाओं के चार धाम--उत्तर में 
बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी. और पर्चिम में हारिका भारत 
. की घामिक एकता ओर अखण्डता के पुष्ट प्रमाण हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली पवित्र ` 
पुरियाँ-अयोष्या, मथुरा, गया, काशी, काँची और अवन्ति--सारे देश में बिखरी हुई 
हैं । गाय को सभी हिन्दू पवित्र मानते हैं । उनके पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 
ओर श्रीकृष्ण एक-से हैं! वे समान रूप से ह , वेद, गीता, रामायण, महा- 
भारत, घ्मशास्त, पुराण आदि के प्रति श्रद्धा ख हैं। इस प्रकार भारतीयों के समक्ष 
भारत की एकता की कल्पना सदैव मूतिमान रही है । 

5. सामाजिक एकता (9०८2! ७०/१५) भारत के विभिन्न भागों के सामा- 
जिक जीवन में भी साम्य है। संयुक्त परिवार की प्रथा सर्वत्र प्रचलित है। जाति- 
प्रथा का प्रभाव किंसी-न-किसी रूप में आरत के सभी लोगों पर पड़ा है । रक्षाबन्धन, 

. दशहरा, दीपावली, होली आदि त्यौहारों का फैलाव समूचे भारत में है। इसी प्रकार” 
सारे देख में जन्म-मरण के संस्कारों व विधियों, विवाह-प्रणालियों, शिष्टाचार, 
आमोदःप्रमोद, उत्सव, मेलों, सामाजिक रूढ़ियों और परम्पराओं में पर्याप्त समानता 
देखने को मिलती है। ` \ 

6. भाषा की एकता (Unity of L.anए०2९९)—भारतवर्ष में भाषाओं की 

ना है, पर रोचक तत्त्व तो यह है कि वे सभी :एक ही सांचे में ढली हुई हैं। ' 
ना भाषाओं की वर्णमाला एक ही है, सभी भाषाओं पर.संस्कृत भाषा का प्रभाव 
देखने को. मिलता है ज़िसके फलस्वरूप भारत की प्राय: सभी भाषायें बहुत अर्थों में 
समान बन गई हैं।. भी लूनिया ने लिखा है कि ईसा से पूर्व तृतीय शताब्दी में इस 
विक्षात्र देश, की एंक ही राष्ट्रभाषा प्राकृत भाषा थी जो महामान्य सञ्जाद्‌ अशोक का 
सन्देश उसकी प्रजा के निम्नस्थ श्रेणी के व्यक्ति के द्वार तक ले जाने में भी समर्थ हुई थी। . 
-कतिपय शताब्दी पश्चात्‌ संस्कृत नामक एक अन्य भाषा ने इस उप-महाद्वीप के दूरस्थ 
कोनों में भी अपना घर कर लिया था । समस्त घर्मो का प्रचार संस्कृत व पाली भाषा ' 
के द्वारा ही हुआ । संस्कृत के ग्रं रुचिपूर्वक आज भी समस्त देख में पढ़े जाते हैं। . 
रामायण और महाभारत नामक महाकाव्य तामिल तथा कनाष्टी प्रदेशों के राजंदरबारों 

: में उतनी ही श्रद्धा ओर भक्ति से पढ़े जाते थे जितने की वे पश्चिमी पंजाब में तक्ष- . 
शिला की विद्वत्‌ मण्डली एवं गंगा की ऊपरी घाटी में स्थित नैमिषारण्य में समस्त | 
देश के सभाज को एक सूत्र में पिरोने का काम, पहले प्राकृत य संस्कृत भाषा ने, , 

` बाद में - और आज हिन्दी से पूर्ण हो रहा है। भाषा की एकता की इस 

* निरन्सरताःको कदापि खण्डित नहीं किया जा सकता। 


सभी कषत्रों में देश की विभिन्न कलाओं का एक मिलन हुमा है । देश के विभिन्न ' ` 
भागों में बने मन्दिरों, मस्जिदों, चर्चों तथा इमारतों में इस मिलन का आभास होता 
है। दरबारी, मियाँ मल्हार, घ.पद, भजन, ख्याल; टप्पा, ठुमरी गजल यहाँ तक कि 
बरुनों का भी विस्तार सारे भारतवषं में है । इसी प्रकार भरतनाट्यम, कथा- . 

कली, कत्यक,-मणिपुरी आदि सब प्रकार के नृत्य आरत के समी भागों में. प्रचलित 


हैं । अतः हम कह सकते हैं कि कला के क्षेत्र में भी भारतं में अखण्ड एकता है। :. 
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8. आरत के निवासियों को एकता (Unity of Indians)—यह सच है कि 
भारतवर्ष प्रजातियों का एक अजायबघर -है, पर बाहर से आईं आयं, द्राविड, शक, 
सिंथियन, हुण, तुर्क, पठान, मंगोल आदि प्रजातियाँ हिन्दू-समाज में अव इतनी घुल” 
ईसाई व मुसलमान, जो आज भारत के नागरिक हैं, वास्तव में मूलतः हिन्दू ही हैं; 
केवल घर्म्‌-परिव्तंन के द्वारा वे ईसाई या मुसलमान बन गये थे । धमं-परिवतेन कर 
लेने म भी हृदय-परिवर्तन नहीं हुआ है। यही कारण है कि हिन्दुओं, मुसलमानों 
और ईसाइयों के अनेक रीति-रिवाज, उत्सव, मेले, माषा, पहनावा आदि'में समानता 
है। विरोधी घामिक सम्प्रदायो के पवित्र साधुओं, पुप्यात्माओं और पैगम्बरों के 
परस्पर घनिष्ठ सम्पर्क और मित्रता के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के पस्चात्‌ भारत के निवासियों की एकता और मी बढ़ गई है क्योंकि वे समी आज. 
घर्म-निरपेक्ष मारत-संघ के नागरिक हैं और उन्हें समी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त 
हैं । इससे पारस्परिक घामिक, जातीय य साम्प्रदायिक भेद-माव शीघता से दूर होता 
जा रहा है-और भारत के समी नागरिक आज एक राष्ट्र के रूप में किसी भी विदेशी 
आक्रमण या विपत्ति का सामना करने के लिये तैयार हैं। कामना है कि भारतं की 
यह अखण्ड एकता स्थिर रहे और अमर बने ! 


` मिल गई हैं कि उनका पृथक्‌ अस्तित्व आज मिट गया है। इसके अतिरिक्त बहुसँख्यक 


निष्कर्ष 
(Conclusion) 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बाहरी तौर पर भारतीय. समाज, संस्कृति 
व जन-जीवन में विभिन्नतायें दिखाई देने पर भी--मारत एक है, मौलिक व अखण्ड 


, रूप में एक है--एक है इसकी संस्कृति, चर्म, भाषा, विचार और राष्ट्रीयता । इस 


एकता को नष्ट नहीं किया जा सकता--हजारों वर्षों की मग्नि-परीक्षा और विदेशी 
आक्रमणों ने इस सत्थ को प्रमाणित कर दिया है । इसील्िये प्रत्येक स त्वासी को 
आज .अपने देश पर नाज है, भारत मां के नाम तक का उच्चारण करने में उसे असीम 


` गौरव का अनुभव होता है। कवि गुरु रवीन्द्रनाथ टँगोर द्वारा. रचित एक प्रख्यात 
`` कविता के भावार्थ के अनुसार, “भारत महामानवता के लिये एक पुण्य तीर्थ के समान 


है। किसी कों. भी ज्ञात नहीं. कि किसके आह्वान प्र मनुष्यों: की . इतनी घारायें 


. (प्रजातियां) दुंबरी वेग से बहती 'हुई कहां-कंहाँ से आई और महासमुद्र रूपी इसी 


भारत में आ मिलीं तथा घुल-मिल गई । यहाँ आगं हैं, यहाँ अनायें हैं, यहाँ द्राविड 
और चीनी भी हैं । शक, हण, पठान और मुंगल--न जाने कितनी.प्रजातियों के लोग 


- इस देश में आये और सब-के: -सब एक ही शरीर में समाकर एक हो गये । समय-समय , 


पर जो लोग रण की घारा बहाते हुये, उन्माद और उत्साह में विजय के गीत गाते 
हुए रेगिस्तानों और पतों को लाँचकर इस देश में आये थे, उनमें से. किसी का भी 
अब अलग अस्तित्व नहीं है। वे सब-के-सब एक होकर भारत माँ की गोद में विद्यमान ' 


` हैं ।--उससे (उस भारत माँ से) कोई भी दूर नहीं है, उसी के रक्त में सबके रक्त की 


धाराओं का स्वर आज का हो रहा है।” यही महामिलन है, यही एकाकार हो _ 


“जाता है और यही ओं के बीच भी अखण्ड एकता का मूर्तिमान रूप है-यही 
„ हम सबका प्यारा भारत हैः 
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है ` आरतीय समाज के दार्शनिक 
या परस्परागत आधार 


[Philosophical or Traditional Bases _of 
Indian Society] 


सुसिका ४ ५ 

(Introduction) है 

ह डॉ० लल्लन जी गोपाल ने उचित ही लिखा है कि भारत का अतीत उसके 

बर्तमान में जीवित है। भारतीय समाज और संस्कृति की विभिन्न शताब्दियों का 

इतिहास एक ही सूत्र में गू था है। रोम, यूनान और बँबीलोनिया की भव्य संस्कृतियां 
` नष्ट होकर अतीत की कथा-मात्र रह गई हैं । पर इन सबके विपरीत आधुनिक भारत 

के थे । यही कारण है कि आज भी भारतीय सामाजिक संगठन में संयुक्तत परिवार, 

“जाति-प्रथा, पंचायत, विवाहं और धम अपनी-अपनी भूमिकायें निभा रहे हैं। यद्यपि 

पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर इनके रूप या स्वरूप कुछ बदल भ! ग्रे है, फिर- _ 
. ¬ भी आधार वही हैं और वही रहेंगे भी। 


स्पष्ट है किं भारतीय सामाजिक व्यवस्था अति प्राचीन एवं गौरवपूर्ण है और 
यह अपने ज्ञानमय प्रकाश से पथञ्रष्ट मानवता को निरन्तरं राह दिखलाती आई है। 
आज भी भारत इस गौरव से वंचित नहीं है; विश्व के नाना देश जव आज युद्ध, 
प्रतियोगिता और आपसी तनाव के बीच फंसकर त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, तव भी भारत 
शान्ति और विश्व-प्रेम के अभय -मन्त्र का पाठ उन्हें पढ़ा रहा है और उन्हें हाथ पकड़ 
कर सही रास्ते की ओर उन्मुख करने का कार्य कर रहा है। वास्तव में इसके लिये 
अनेक युणों की आवश्यकता होती है, और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में इन गुणों 
का अभाव नहीं, ्रचुरता रही है । भारतीय सामाजिक व्यवस्था की यही सवसे महान्‌ 
विशेषता हैं। इससे पूवं की भारतीय सामाजिक संगठन का अध्ययन किया जाये, 
सामाजिक संगठन का अर्थ समझ सेना आवश्यक है। : 


- सामाजिक व्यवस्था क्या है ? 
(What is Social Organization?) 
; ` समाज एक अखण्ड, संगठनं या व्यवस्था नहीं है। यह अनेक इकाइयों के सह- 
` योग से वनता है। दूसरे शब्दों में, समाज की कुछ निर्मायक इकाइयां (८०5(/॥०॥! 
५75) होती हैँ । ये इकाइयां समाज में पाई जाने वाली समिति, संस्था, वर्ग, जाति 
आदि होती हैं । इनमें से प्रत्येक इकाई-का समाज में एक निश्चित स्थान और एक 
निश्‍चित कार्य होता है उदाहरणार्थ--जाति-प्रथा या संयुक्तत परिवार का भारतीय 
समाज में एक निरिचित स्थान तथा कुछ निश्‍चित कार्य निर्धारित हैं । इस निश्चित 
कार्यं भर निश्चित स्थान के आघार पर जातिःप्रथा और संयुक्त परिवार किसी-न-. 


~ 
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किसी झूप में एक दूसरे से सम्बद्ध हैं । इसी प्रकार समाज की अन्य इकाइयाँ भी. 
एक दूसरे से सम्बद्ध होती हैं और इनके फलस्वरूप उनका एक संगठित ब सन्तुलित 
रूप प्रकट होता है। इसी को सामाजिक संगठन या व्यवस्था कहते हैं। और भी 
स्पष्ट शब्दों में, सामाजिक संगठन या व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें कि समाज 
की विभिन्न इकाइयां, अपने-अपने झार्यो के आधार पर एक-दूसरे से सम्बद्ध हो जाने 
के फलस्वरूप एक सन्तुलित स्थिति को उत्पन्न करती है। ; 


श्री जोन्स (\275॥2] £. ]०॥९)--ने सामाजिक व्यवस्थां की परिभाषा 
करते हुये लिखा हैं, “सामाजिक संगठन वह व्यवस्था हैं जिसके द्वारा समाज की 
विभिन्न इकाइयां आपस में तथा पुरे समाज के साथ एक अर्थपूर्ण ढुंग से सम्बद्ध, 


होती है i 
झारतीय सामाजिक व्यवस्था का अभिष्ठाय 
(Meaning of Indian Social Organization) 


हम यह ऊपर कह चुके हैँ कि सामाजिक .संगठन वह स्थिति है जिसमें कि 
समाज की विभिन्न इकाइयां अपनी-अपनी पूर्वस्थिति पर रहते हुये समाज द्वारा 
निर्धारित कार्यों के आधार पर एक दूसरे से इस प्रकार सम्वद्ध है कि समाज में 
एक सन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी सन्दमं गें भारतीय सामाजिक 
संगठन या व्यवस्था के अभिप्राय को भी स्पष्ट किया जा सकता है। भारतीय सामा- 
जिक संगठन का अर्थ भारतीय समाज में पाई जाने वाली उस सन्तुलित या व्यवस्थित 
स्थिति से है जोकि इस समाज की विभिन्न निर्मायक इकाइयों के अपने-अपने स्थाने 
पर रहते हुये पूर्वनिर्चित कार्यों को करने के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं । इस इष्टि- 
कोण से भारतीय सामाजिक संगठन उस व्यवस्था की ओर संकेत करता है जिराके 
अन्तर्गत भारतीय जीवन के स्थापित तथा मान्य उद्देश्यों और आदशों की प्राप्ति « 
सम्भव होती है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये भारतीय समाज ने विभिन्न उप- 
व्यवस्थाओं को प्रस्थापित किया है जैसे वर्ण-व्यवस्था, आश्रम-व्यवस्था, संयुक्त-परिवार 
व्यवस्था, जाति-व्यवस्था इत्यादि | इन उप-व्यवस्थाओं (ऽ५७-5४५००5) में वर्णं 
व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन की केन्द्रीय धुरी है क्योकि इराके द्वारा न केवल . 
सभाज को कुछ निरिंचत वणो में बाटा गया है बल्कि सामाजिक व्यवस्था व कल्याण 


` कोः हृष्टि में रखते हुये प्रत्येक वर्णे के कत्तंव्य-कर्मों को भी निश्चित किया गया है। 


अतः स्पष्टः है कि वर्ण-व्यंवस्था समाज में सरल 2300 20 58 की व्यवस्था करती 
है; आश्रम-व्यवस्था द्वारा जीवन को चार स्तरों में बांटकर और प्रत्येक स्तर पर 
कर्तव्यों के पालन का निर्देश देकर. मानव-जीवत को सुनियोजित किया गया है; , 
जाति-प्रथा मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक घेरे रहती है; संयुक्त परिवार मानव के 
कार्यो का नियोजन और निर्देशन करता है; विवाह मनुष्य को पूर्णता प्रदान करता 
है; और गांव-पंचायत गाँव के सामूहिक जीवन का प्रतीक हैं। ये सभी भारतीग्र 


` सामाजिक संगठन के आधार हैं और इन सबका सम्मिलित रूप ही भारतीय सामा- 


जिक संगठन या व्यवस्था है । 


क x 


I. ‘Social organization is a system by which the parts of society are 


relatde to each other and to the whole society in a meaningful way.—M. 5. 


Jones. Basic Sociological principles P- I95. 
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भारतीय समाज या सामाजिक व्यवस्था के परम्परागत आधार 
(Traditional Bases of Indian Society or Social Organization) | 


7. वर्णव्यवस्था (४/३7०० 995९७) भारतीय . सामाजिक संगठन : या 
व्यवस्था की केन्द्रीय घुरी वर्ण-व्यवस्था है और इसीलिये परम्परागत भारतीय सामा- 
जिक संगठन या व्यवस्था को तब तक नहीं समझा जा सकता, जब तक कि वर्ण- 
व्यवस्था को न समझ लिया जाये । सामाजिक संगठन या व्यवस्था को सुचारु रूप से . 
क्रियाशील करने के लिये यह आवश्यक है कि सामाजिक कार्यों का विभाजन उचित . 

' ढंग से हो । उचित खूप से श्रम-विभाजन व्यक्ति के प्राकृतिक स्वभाव, गुण और प्रवृत्ति 
के आधार परं ही सम्भव है। अतः सामाजिक कार्यों को विभिन्न स्वभाव, गुण व 
प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के समूहों में बांट देना ही उचित समझा गया । एक-एक समूह 
को एक-एक वर्ण माना गया और प्रत्येक समूह के सदस्यों के आधार-व्यवहार या 
सामाजिक कार्य व कर्तव्यों का एक निश्‍चित मानदण्ड निर्घारित कर दिया गया। 
यही वर्ण-व्यवस्था है। भी यास्काचार्य ने “वर्ण' शब्द की उत्पत्ति के विषय में कहा 

` - है कि वर्ण शब्द की उत्पत्ति वर्ण नदा 0 चुनाव करने का अर्थ देने वाले 'वृ' (वुञ्चरणे) 
घातु से हुई है। अर्थात्‌ वणं वह है व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार 
चुनता है । ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में वणित विवरण के अनुसार विश्‍्व-पुरुष के (ब्रह्मा 
के) शरीर के चार अंगों से विभिन्न वर्णोंकी उत्पत्ति हुई है। उस, भ्रमु ने मुख से 
ब्राह्मण बाहु से क्षत्रीय, जंघा से वैश्य और पदों से शूद्रों को उत्पन्न किया। 

मनुस्मृति,पुरुषसूक्त आदि में विभिन्न वरणो के कत्तेव्यों या वणं-घ्म का, भी 

उल्लेख किया गया है। पुरुषसूक्त में ब्राह्मण को समाज ,का मस्तिक माना गया है। 
ज्ञानार्जन और ज्ञान-वितरण ब्राह्मण का प्रमुख कत्तव्य है। क्षत्रिय को समाजरूपी 
पुरुष की भुजा अर्थात्‌ शक्ति व संरक्षण का प्रतीक माना गया है। इंसीलिये शासन 
तथः सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व क्षत्रिय पर ही है। मनुस्मृति के अनुसार वैश्य के 
काये पशुओं का पालन तथा उनकी रक्षा करना, दान, अध्ययन, यज्ञ, वाणिज्य तथा 
कृषि हैँ । शूद्रों को समाजरूपी पुरुष का चरण माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार 
शूद्रों का कार्य द्विज वर्णों (अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य) की सेवा करना हैं। "` 

2. कर्म का सिद्धान्त (Th९07) ०£ 27७2) भारतीय सामाजिक संगठन 
या व्यवस्थाःकी एक अन्य महत्वपूर्णं विशेषता या आघार कमं का सिद्धांत भी:हे । इस 

. सिद्धान्त के अनुसार मानव-जीवन का सबसे प्रमुख उद्द श्य कमं” (कायं) करना है। इस 

* सिद्धान्त के अन्तर्गत यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य को अपने भाग्य पर भरोसा 
रखकर अकमंण्य नहीं हो जाना चाहिए। साथ ही मनुष्य का भाग्य भी उसके 'कमों' के 
सन्दर्भः में ही निमित होता है। और भी स्पष्ट शब्दों में, जो मनुष्य जिस प्रकार के कर्म 
करता है, उसका भाग्य भी उसी प्रकार का निर्धारित होगा । इस रूप में अच्छे कर्मों 
को करना मनुष्य का परम कत्तव्य है । कमं के सिद्धान्त की एक अन्य महत्वपूर्ण बात 
यह है कि व्यक्ति को कर्म भी फल की इच्छा के सन्द में नहीं करना चाहिये । मनुष्य 

का कत्तव्य तो 'कर्म' करने का है, फल प्रदान Fo करना तो ईश्वर का कार्य है। यही 
कमंवाद है जिस पर सम्पूर्ण भारतीय समाज आधारित है। ` 

3. आश्रम-व्यवस्था (Ashram System) —भारतीयों ने अपने सामाजिक 

. संगठन या. व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति के महत्त्व को पूर्णतया स्वीकार किया है। यह 
. माना गया है कि समाज में सुव्यवस्था व संगठन तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि 
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व्यक्ति के जीवन को .संगठित व व्यवस्थित नहीं किया जाएगा । इसके लिए यह 
आवश्यक है कि व्यक्ति की जीवन-व्यवस्था को नियोजित किया जाए। आश्रम-व्यवस्था 
इसी नियोजन का एक व्यावहारिक रूप हैः। हिन्दू दर्शन के अनुसार वही जीवन 
व्यक्तित्वपूणं व सार्थक है जिसमें बौद्धिक, व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक प्रगति के लिए 
समान व सन्तुलित अवसर प्राप्त हो। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आश्रंम-व्यवस्या 


को प्रतिपादित किया गया है जिसके द्वारा सम्पूर्ण मानव-जीवन को चार भागों में | 


विभक्त किया गया है : पहले भाग में व्यक्ति को ब्रह्मचर्याश्रम में रहना पड़ता है और 
वह अपनी वौद्धिक प्रगति के लिए अध्ययन करके शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करता है। 


, दूसरा स्तर गृहस्थाश्रम है जिसमें व्यक्ति विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, 
'. सन्तानों को जन्म देता है और यज्ञों (ब्रह्म-यज्ञ, पितृ-यज्ञ, देव-यज्ञ, भूत-यज्ञ तथा नृयज्ञ) ` 


को सम्पादित करता है। जीवन के तीसरे भाग, वानप्रस्थाश्रम, के स्तर पर वह सांसा- 
रिक माया-मोह को त्यागने का प्रयत्य करता है। चौथा स्तर संन्यास-आश्रम का है 
जिसमें कि व्यक्ति संन्यासी बनकर भगवान्‌ को पाने के लिए या मोक्ष की खोज में 
अपने को नियोजित करता है। प्रत्येक आश्रम 25 वर्ष का होता है। इसीलिये हिन्दुओं ' 
में 700 वर्ष जीवित रहने की कामना की जाती.थी। हिन्दू की इष्टि में जीवन का 
लक्ष्य भोग नहीं, संग्रह नहीं, अपितु त्याग और परोपकार है । ह 

4. संयुक्त परिवार (707८ Fam) —मारतीय सामाजिक संगठन या 
व्यवस्थ का एक अन्य आधार संयुक्त परिवार है। ऋग्वेदिक काल से ही सामाजिक 
जीवन की एक आधारभूत इकाई के रूप में संयुक्त परिवार को भारतवासियों ने स्वी- 
कार कर लिया था। परम्परागत रूप में पति और पत्नी के अतिरिक्त परिवार में 
माता-पिता, अ्राता-भगिनी, पुत्र-पुत्री, ह च अन्य नाते-रिशतेदार भी रहते हैं परिवार 
के सभी सदस्य एक ही मकान में रहते हैं, एक ही रसोई में पका भोजन करते हैं तथा . 
सम्मिलित सम्पत्ति का उपभोग सब मिलकर करते हैं। परिवार कां स्वामी या कर्त्ता ` . 
कोई वयोवृद्ध सदस्य या बहुघा पिता होता है, जोकि परिवार के अन्य सदस्यों पर 
नियन्त्रण करता हुआ परिवर की सम्पत्ति की देख-भाल करता है । तीज-त्यौहार तथा 
सामाजिक व घामिक कृत्यों में परिवार के सभी लोग सम्मिलित होते हैं । इस प्रकार 
संयुक्त परिवार भारतीय सामाजिक संगठन की आधारभूत इकाई के रूप में भारतीय 


. जीवन को संगठित करने में योगदान देता रहा है; यद्यपि .आज अनेक कारणों से 


प्रणाली का विघटन आरम्भ हो गयाहैं। , ५ [Se 

: -5. ज्ञाति-प्रथा (C5९ 93/००) भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था 
की एक.अन्य उल्लेखनीय विशेषता या आघार ` जाति-प्रथा ` है। कहा जाता है कि 
भारत की हवा तक में जाति-प्रथा का प्रभाव है और इसीलिए इस प्रभाव से इस देश 
का कोई भी समूह या समुदाय अपने को पूर्णतः विमुक्त नहीं कर पाया है। जातिस्रथा 
का आदि रूप वर्ण-व्यवस्था है जिसके अनुसार समाज मोटे तौर पर चार वर्णों-ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र-में बेटा हुआ था । प्रारम्भ में इस वर्ण-विभाजन का आधार 
कर्म और श्रम था; पर धीरे-धीरे यह आधार पूर्णतया जन्म ही हो गया और साथ 


* ही प्रत्येक जाति स्वयं अनेक उपजातियों में बेट गई । फलतः आज भारतवर्ष hs तीन: 
, हजारःके लगभग जातियां और उपजातियाँ पाई जाती हैं । यह जाति-प्रथा“भारतीय 


समाज को विभिन्न खण्डों में विभाजित करके भोजन, विवाह व सामाजिक सहवास 
के सम्बन्ध में अनेक या कुछ प्रतिबन्धों को अपने सदस्यों पर लागू करती है, और इस 
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प्रकार मनुष्य पर जन्म से लेकर मृत्यु.तक नियन्त्रण रखती है, यद्यपि आज इसके 


. परम्परागत रूप में महान्‌ परिवर्तन हो रहे हैं। | द 
6. विवाह (\277।2४०) --भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था के एक 
प्रमुख आघार के रूप में विवाह संस्था का महत्त्व अत्यधिक है । मनु ने स्वीकार किया 
है कि "जैसे सब जन्तु वायु के सहारे जीते हैं, वैसे ही सब प्राणी गृहस्थ आश्रम से 
जीवन घारण करते हैं; जैसे सब नदी-नद समुद्र में जाकर स्थिर हो जाते है, वैसे ही 
तीनों आश्रम गृहस्थ से ही स्थिति प्राप्त करते हैं; उसी की सहायता से जीवित है । 
हिन्दू विवाह इसी गृहस्थाश्रम में प्रवेश पाने का साधन है। हिन्दू-मान्यता के अनुसार 
विवाह का विधान ईश्वरेच्छा का फल है । कौन किसका पति या पत्नी होगा इसका 
निर्धारण स्वयं भगवान्‌ करते हैं । भतः विवाह की प्रकृति सनातन है । मनुस्मृति-में “ 
कहा गया है कि सृजन की इच्छा से स्वयं विराट्‌ पुरुष ने अपने को नर एवं नारी दो 
भागों में विभाजित किया । अतः इनका मिलन स्वाभाविक है ओर विवाह के द्वारा 
ही वह मिलन संम्भव होता है । साथ ही इस मिलन के बिना न तो स्त्री पूर्ण है और 
न ही पुरुष परिपूर्णता- लाभ कर सकता है | इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि 
पत्नी निश्चय ही पति का आधा अंश है; अतः जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता, 
सन्तान नहीं उत्पन्न करता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता । किन्तु जब वह पत्नी 
उपलब्ध करता है, सन्तति प्राप्त करता है तो वह पूर्ण बन+जाता है। वेदों का आदेश 
हैं कि स्त्री एवं पुरुष कें सहयोग से वेद-सम्मत नियमों का पालन किया जाना 
चाहिए। विवाह एक ओर काम-आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करता है और a 
. शोर पुत्रोत्पत्ति के द्वारा पितृऋण से उऋण कराता है । विवाह की आवश्यकता 
के लिये इसीलिए, भी है कि कोई भी शुभ कार्य, यज्ञ तथा पूजन बिना पत्नी के पूर्ण 
'नहीं माना जाता है । | 


7. गाँब-पंचायत (५॥॥४४८ P०३४३) _-भारत गाँवों का विशाल देश है 
और इसमें प्रत्येक. ग्रामीण समुदाय की सामाजिक व्यवस्था के तीन बड़े आधार हैं-- 
जातिःप्रथा, संयुक्त परिवार और गाँव-पंचायत। भारत में गाँव-पंचायत ग्रामीण गणतन्त्र 
के रुप में बहुत प्राचीनकाल से चली आ रही है और भारतीय ग्रामीण जीवन में 
उसका महत्वपूर्ण स्थान रहा हैँ । 

` ` भारत एक क्ृषि-प्रधान देश है और गाँव ही उसकी इकाई है। प्राचीनकाल 

सें प्रत्येक गाँव आत्मनिर्भर हुआ करता था और ग्रामीण शासन-प्रवन्ध, शान्ति और 
उ की एके मात्र संस्था पंचायत ही थी । दसवीं शताब्दी के ग्रन्थ 'शुक्रनीतिसार, 
“पंचायत के संगठन का विस्तृत विवरण मिलता है। उस वर्णन से यह पता 
चलता है कि उस समय गाँव-पंचायतें निर्वाचित होती थीं। गांव-पंचायत का संगठन 
आधुनिक गणतन्त्र जेसा ही था । “यह संगठन पाँच निर्वाचित व्यक्तियों को मिलाकर 
हुआ करता था। इसी कारण इसे 'पंचायत' कहा जाता था। ये लोग गाँव के बड़े- 
बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति होते थे। इसी कारण इनके मुह से निकला . प्रत्येक शब्द 
कानून से भी अधिक प्रभावशाली होता था ।. 'पंच-परमेदवर” की घारणा गांव-पंचायत 
के परम्परात्मक स्वरूप ने ही स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है.। इस गांव-पंचायत का 
ग्रामीण जीवन से सम्बद्ध समस्त विषयों पर नियन्त्रण तथा अधिकार होता था। दूसरे 
' डाब्दों में, इसको कार्यपालिका तथा न्यायपालिका-सम्बन्धी दोनों प्रकार के अधिकार 
` प्राप्त होते थे । भूमि का वितरण, उस पर कर (३१) निर्घारण और वसूली, शान्ति- 


} > 
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सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सावंजनिक सेवा आदि. कार्य पंचायत ही करती थी । 
सब पंच मिलकर प्रत्येक की, और प्रत्येक सबकी, सेवा करते थे । इनको इन सेवाओं 
के लिये वेतन तो नहीं मिलता था, पर कर-सुक्त (१2%- 7८४) जमीन . या अन्य 
सुविधायें प्राप्त थीं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्रमुख-आधघार के रूप में गाँव- 
पंचायत आज भी नियाझील है ओर गाँव की उन्नति और कल्याण की दिशा में नाना 
प्रकार के कार्यो को कर रही है । 


8. धर्म की प्रधानता (Dominanance 0f Re]2i0)—भारतीय सामा- 
जिक संगठनों या व्यवस्थायों बी एक बहुत बड़ी विदोषता यह रही है कि इनमें जीवन 
के अन्यं क्षेत्रों की उपेक्षा न करते हुए घामिक जीवन की.प्रधानता रही है। वस्तुतः 
प्राचीनकाल में भारतीय जीबन के प्रायः सभी क्षेत्रों में धमं वः प्राबल्य था ओर सभी 
पर उसकी स्पष्ट छाप देखने को मिलती है । कुछ उदाहरणों द्वारा इस बात का 
स्पष्टीकरण किया जा सकता है | पंचायत के सम्बन्ध में यह .कहा जा सकता है कि 
पंच “परमेश्वरः होता है अर्थात्‌ पंच के निणंयों में भी घम-भाव छिपा हुआ है । हिन्दू- 
चिदाह को तो एक घामिक संस्कार माना ही जाता है ओर 'यह विशवास किया जाता 
है कि विवाह में वर-वधू का - चुनाव भगवान्‌ के द्वारा ही होता है। जाति-प्रथा का 
भी कुछ-त-कुछ धामिक आधार अवश्य ही ढूढ़ा जा सकता है । उदाहरणार्थ, परम्परा- 
गत रूप में चारों वर्णों अर्थात्‌ ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य तथा भूद्र की उत्पत्ति क्रमशः 


- ब्रह्मा के मुख, बाहु, जांघ तथा पैर से मानी जाती है। चारों आशर्मा अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं, 
- गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में भी देवपरायणता परिलक्षित होती है। साथ ही धर्म 
.गानने वाले सभी व्यक्ति एक नैतिक समुदाय में संयुक्त व संगठित होते हैं । इस इस्टि-. 


कोण से धमं का क्षेत्र विस्तृत है, समस्त संकुचित मनोभाव से परे है और संकुचिता 


:का अभाव समाज के लिये कल्याणकारी है। इसी कारण प्रत्येक . संस्था को घमं से 


सम्बन्धित रखा गया, जिससे व्यक्तिगत स्वार्थ सामूहिक स्वार्थ के सम्मुख झुका रहे। 
“वैयक्तिक जीवन-की संकुचितता से ऊपर उठकर समष्टि के साथ व्यक्ति के तादात्म्य 
का अनुभव होना.समाज के व्यावहारिक जीवन में वास्तविक सुख और शार्तिः का 
निर्माण करता है। समाज जिन व्यक्तियों से वना है; उन सवर्मे एकात्म-भाव से 
उत्पन्न निरतिशय प्रेम के बिना वह तादात्म्य नहीं हो सकता । अतः जब व्यक्ति 
संकुचितता को छोड़कर इस बात को पहचान लेता है कि अपने में और अन्य व्यक्तियों 
में अभेद रूप से वही सतत्व भरा हुआ है, तभी वह वास्तविक प्रेम करने में समर्थ 


होकर समाज के साथ तादात्म्य अनुभव कर सकता है और इस तादात्म्य से विशाल 


होकर सुखी होता है ।”” र 

कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ इसी आधार पर यह दोषारोपण करते हैं कि सम्पूर्ण 
भारतीय जीवन में परलोक पर इतना अधिक बल दिया गया है कि इहलोक के जीवन 
के प्रति उदासीनता और इसके फलस्वरूप निब्क्रितता की भावना को प्रश्रय मिला है। 
परन्तु यह आक्षेप निराधार है।. डॉ-लल्लन जी गोपाल के शब्दों में, “भारतीयों ने 
सदव ही पारमाथिक और व्यावहारिक का अन्तर समझा है। पारमा्थिकं सुख को 
सर्वोच्च सुख मानते हुये भी वे जानते थे कि इहलोक के सुखों और कल्याण की उपेक्षा 
नहीं' करनी चाहिये । भोग के साथ त्याग का सुन्दर सामंजस्य अर्थात्‌ त्यागमय भोग | 
यही भारतीय संस्कृति का आदर्श व प्राण है। भोग व त्याग का इतना सुन्दर सम्मि- 
श्रण संसार की और किसी भी सामाजिक व्यवस्था में देखने को नहीं-मिलता है । 


«~ «& 
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की मूलभूत धारणा यह है कि सच्चरित्र व्यक्तियों के बिनाःसमाज अच्छा नहीं हो 
सकता । उत्कृष्ट समाज-रचना. के लिये अच्छे राज-नियम बनाने या व्यक्ति के 'अधि- . 
कारों” की व्यवस्था करने की अपेक्षा उदात्त भावनाओं स्वाभाविक स्नेह-सूत्रों मीर 
नीति का प्रसार अधिक आवश्यक है। हादिक एवं निश्चल प्रेम-माव, ' अकृत्रिम निः 
स्वार्थो, सहकारिता और आन्तरिक . बढ़ता भारत में समाज-रचदा कीं आधार्रा ला 
है । हमारा इष्टिकोण रूसो के इस इष्टिकोण से भिन्न है कि 'मनुष्य जन्मतः स्वतन्त्र 
. होने पर भी हर जगह ऽुंखलाओं से बढ़, बन्दी है ।'.भारतीय हृष्टि मानव को भौतिक 
एषणाओं के अधीन और मनुष्य द्वारा रचित व्यवस्थाओं से ज़कड़ा हुआ नहीं मानंती। 
स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह तो हम भी समझते हैं, किन्तु" **"' ज़न्म 
से ही जो उत्तरदायित्व और कत्तव्य हमारे ऊपर आ पड़े हैं, उनका समुचित निर्वाह 
करने के बाद ही सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकती है ।” भारतीय समाज व्यवस्था के 
अन्तनंत यह कत्तेव्य-भार न तो एक पक्षीय हैऔरनही अन्यायपूणं । उदाहरणार्थ, 
संयुक्त परिवार-प्रणाली को ही लीजिये,.इस व्यवस्था के अन्तगंत यदि पुत्र के लिये 
देवो भय, दा देवो भव' है तो पिता के लिये भी 'पुत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌” और 
तु षोडशे वर्ष पुत्रे मित्रत्वमाचरेत्‌' है। यदि पत्नी के लिये उपदेश है कि वह . 
पति को देवता समझते तो पति के लिये भी यह है कि वह स्त्री को देवीस्वरूप और 
सखा के समान माने । मनु ने लिखा है, “जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, उनका 
'सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता रमण करते हैं। जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं की * 
जाती है, वहाँ सब काम निष्फल होते हैं” (मनु०, 3/57) और “जिस कुल में पत्नी 
से पति प्रसन्न है और पति से पत्नी प्रसन्न है--दम्पति एक दूसरे को सन्तुष्ट रखते 
हैं - निश्‍चय जानो कि उस कुल में कल्याण का सर्वदा निवास रहता है” (मनु०; 
3/60) । यही भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अन्तनिहित साम्य और स्वतन्त्रता की 
घारणाए हैं । 
निष्कर्ष 
(Conclusion) . ° 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारतीय समाज की कुछ अपनी दार्शनिक - 
या परम्परागत विशेषतायें हैं ओर संसार में अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण उनका 
आदर है इतना ही नहीं, इन्हीं विशेषताओं के कारण ही इस समाज ने विदेश के 
असंख्य' प्रख्यात विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया हैं जिन्होंने कि इसके 
विषय में गहन अध्ययन व विश्लेषण किया है और ग्रह प्रमाणित किया है कि जो 
भारतीय संस्थाओं को कपोल-कल्पित पौराणिक कथाओं, अन्धविशवासों, धामिक 
संकीणेताओं, रूढ़ियों, अस्पृश्यता, अत्युक्ति बर आइम्बरों का एक अद्भुत मिश्रण 
मानते या कहते हैं वे.न तो “भारतीय आत्मा” को जानते हैं और न ही भारतीय 
संस्कृति के यथार्थ स्वरूप को पहचानते हैं । डॉ० अग्रवाल ने भारतीयों के दार्शनिक ` 
मन के विषय में उचित ही लिखा है कि “वह मन उदार, सहिष्णु, नूतन भावों का ` 
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जागरूकता से स्वागत करने वाला है। अनुशासन या अंकुश की अपेक्षा वह उच्च 
-आदर्श, त्याग की भावना, स्वगत कमं-प्रेरणा से अधिक द्रवित होता है। उस मन को 
इढ़ता से लोकहित में वांघने के लिये, उसमें उदात्त भावों के भरने के लिये त्याग, तप 
या यज्ञ कः धरातल ही .एकमात्र उपाय है ।” और भारतीयं समाज उसी घरातल के 
मूर्त रूप हैं ।.“सब प्राणी मुझे अपना मित्र समझें और सब प्राणियों को मैं अपना मित्र 
समझ,” यह्‌ यजुबेद में एक ऋषि का वचन है। समस्त प्राणियों में एकात्म-चोध या 
विएव-वन्धुत्व के विचार को इतने स्पष्ट रूप में भारतीय समाज . के प्रवर्तकों के लिये 
ही उच्चारण करना सम्भव है। और जो कुछ उस यजुर्वेदकाल के एक ऋषि ने कहा 
था उसी को वतमान काल में भी इस देश के महापुरुष अपने शब्दों में दोहराते हैं 
इस देस के ही स्वामी विवेकानन्दजी की वह उदात्त वाणी आज भी भारत ही नहीं, 
संसार के समस्तन योम में गूज रही है-“Look upon every man, woman 
and everyone as God. You cannot: help anyone; you can only 
serve; serve the children of the Lord, serve the Lord Himself, if 
you have the privilege... ,.The only God.to worship is the human 
soul in the human body. Of course, all animals are tepmles too, but 
man is the highest, the Taj Mahal of temples. Jf I cannot worship , 
in that, no other temple will be of any advantage.” - 
भारतीय समाज के सम्बन्ध में अध्ययन करने वाले विद्याथियों को इसे समझना 
है, इसे व्यावहारिक रूप देना है--यह उत्तरदायित्व आपका ही है। 
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[The Concept of Man] 


अनेक प्रख्यात विदान्‌ यह स्वीकार करते हैं कि हिन्दुओं का जीवन-दशेन समग्र 
दर्शनशास्त्र की एक अमत्य निधि है क्योंकि इससे मनुष्य और उसके जीवन से सम्ब- 
न्थित अनेक जटिल व गुः ग्रन्यियों का सफल समाधान हमें स्वतः ही मिल जाता है। 
मनुष्य के सम्बन्ध में बड भारतीय दर्शन कोई तात्कालिक विचार या भावना नहीं है, 
यह तो कितने ही महास, ऋषि-मुनियों के दीर्घ अनुभव, ज्ञान और चिन्तन की एक 
ठोस अभिव्यक्ति है। इत जीवनत-दर्शन का सार-तत्व यह है कि मनुष्य की उत्पत्ति 
परमेश्वर के कारण ही मम्भव हुई है, / वे ही उसके अस्तित्व का आधार हैं और 
उन्हीं में इस मानव-जीवन का अन्ततः अन्त होना है। अतः मनुष्य के जीवन का 
आरम्भ व अन्त दोनों ही ईश्वर है।इस कारण ईश्वर के प्रति उन्मुख जीवन ही श्रेष्ठ 
है । “जीवन और जगत्‌ में दो प्रकार के तत्त्व हैं। एक वह जो नित्य परिवर्तनशील है, 
जो प्रतिक्षण बदल रहा है, और दूसरा वह जो इस परिवर्तन के मूल में है। वह स्वयं 
' अव्यक्त है, पर उसी के कारण और उसी को लेकर जगत्‌ को सम्पूर्ण दृश्य वस्तुओं, 
सम्पूर्ण व्यक्त पदार्थों 'एं स्वयं मनुष्य का अस्तित्व है । जगत्‌ के पीछे जो यह महती. 
अव्यक्त शक्ति है, उसका उद्घाटन करने और उसे मुव भव व घारण करने से यह 
ऊपंर से असहाय, दुबल, अदा्केत दीखने वाला मनुष्यः असीम कल्याणकारी, 
शक्तिमान एवं वैभव से पूर्ण हो सकता है। हमारे पीछे शक्ति का जो अक्षय कोष 
छिपा हुंआ है, उसकी खोज व सिद्धि से ही ot -जीवन का अन्तिम आदश पूर्ण हो 
सकता है और 'परम' (ईइवर) की प्राप्ति (मोक्ष) सम्भव हो सकता है।” भारतीय 
दर्शन में मनुष्य की अवधारणा की यही परम गति है। हे 


मनुष्य की उत्पत्तिः 
(The Origin of Man) 


भिन्न घामिक ग्रन्थों, स्मृतियों आदि में मनुष्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
अनेक बते कही गई हैं । जल को सृष्टि का स्रोत माना गया है । साथ ही, जलं जीवन _ 
का आधार भी है। जत्र के विना किसी का भी न तो उत्पन्न होना सम्मव है और 
च ही वृद्धि! कहा जाता है प्रारम्भ में कुछ भी नहीं था, केवल जल था। इस 
'जल को सृष्टि रचना के उद्देश्य से भगवान्‌ _ लारायण' ने सर्वप्रथम उत्पन्न किया । ये 
नारायण अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए अथवा सदैव से अपने साथ रहने वाले जल 
में निवास. करते हैं। इसीलिए उन्हें नारायण कहते हैं। 'नारा' का अथं है जल और 
'अथनं का अंथ है निवास । इस प्रकार नारायण का अर्थ है। 'वह जो जल में 


' 'निवास' करता है | दत्र सृष्टि का प्रलय होता है तो जल ही उसमें कारण बनता है। 
. कहा जाता है मि; एक बार मार्कण्डेय ऐसे प्रलय के प्राप्त होने पर विष्णु के शरीर में 
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विचरण कर रहे थे कि एकाएक मुँह से बाहर आ गए | उन्हें सवंत्र अन्धकारपूणं 
महासागर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जान पड़ रहा था । प्रलयकाल की अवधि 
'वीत जाने पर पुन: उस जल से अथवा उस महान्‌ सागर में स्थित विष्णु की नाभी 
से पद्य उत्पन्न होता है और उसके साथ ही प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होकर सृष्टि की 
रचना करते हैँ । इस रचनाकाल में भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवधारियों की क्रमशः 
सृष्टि होती है-सवंप्रथम मत्स्य (मछली) की सृष्टि हुई, उसके वाद सुकर (सूअर) 
को, उसके वाद नरसिंह की और फिर नर या मनुष्य की सृष्टि हुई । इसी अनुसार 
धामिक ग्रन्थों में मत्स्य अवतार, सुक्र अवतार, नरसिंह अवतार आदि का वर्णन 
मिलता है। | : | 


ऋग्वेद के अनुसार, “समस्त अस्तित्व के सृष्टिकर्ता हिरण्यगमं अर्थात्‌ स्व- 
प्रकाश-स्वरूप प्रमु का सर्वप्रथम जन्म हुआ । उसी ने पृथ्वी और स्वर्ग की स्थापना 
की ।” ऋग्वेद (0-99-2) और यजुवद (3।-7) के “पुरुषसूक्त' में इस बात का 
उल्लेख है कि प्रभु के ही विभिन्न अंगों से अलग-अलग वणो को : उत्पत्ति हुई। इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद में केवल मनुष्य की ही नहीं, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के 
रचयिता, शासक ओर पालनकर्ता के रूप. में एक ईश्वर की कल्पना की गई. है एवं 
देवताओं व संसार Ps | के बीच पाई जाने वाली एकता को इस प्रकार. प्रस्तुत 
किया गया है कि 'एकंसं बदन्ति’ अर्थात्‌ वह (ईश्वर) एक ही 'है जिसे | 
अनेक नामों से पुकारा जाता है । ड 


मनु के अनुसार सृष्टि के शुरू होने से पूवं जगत्‌ सम्पूणं अन्धकारमय था। 
स्वयम्भू परमात्मा इस स्थिति को सहन न कर सके और उन्होंने अपने पराक्रम से अन्ध- 
कार को आलोक में बदला । वृह परमात्मा कार्यरूप (जिसका कारण भी. वह स्वयं 
था) में स्वयं प्रगट हुआ और विभिन्न प्रकार की प्रजाओं (मनुष्यों) की सृष्टि, की ` 
इच्छा से अपने शरीर से जल उत्पन्न किया (मनुस्मृति, ।/5-7) । 


उपनिषद्‌ के महान्‌ दाशंनिक उद्दलक (५0०) ने अपने पुत्र को शिक्षा 
या ज्ञान देते हुए बताया था कि कुछ लोगों का विचार है कि आरम्भ में केवल असत्‌ 
या अस्तित्वहीनता (0॥-७६।०४) की स्थिति थी, फिर उस अस्तित्वहीनता से सतू या 


अस्तित्व उत्पन्न हुआ.। पर यह, उद्दलक के अनुसार, असम्भव है क्योंकि अस्तित्व 


(७९४१६) का जन्म अस्तित्वहीनता से. कँसे हो सकता है ? अतः आरम्भ में केवल सत्‌ . 
ही था । इस सत्‌ से जल उत्पन्न हुआ, जल से भोजन ओर भोजन से प्राणी। खा लेने 
पर भोजन के तीन परत (7९९ £१4) प्रकट हुए अर्थात्‌ भोजन के तीन परिणाम 


. सामने आए--भोजन का सबसे अधिक स्थूल (८०३४०५६) अंश मल (विष्ठा) बना,बीच . 


का अंश माँस (९) बना और उसके सबसे अधिक सूक्ष्म व॑ सुन्दर-कोमल ($॥- 
६।९५) अंश से मस्तिष्क (774) का निर्माण हुआ । उसी प्रकार जल को पीने पर 
भी उसके तीन परत प्रकट हुए--उसका सबसे अधिक स्थूल अंश मूत्र (पेशाब) बना, | 
बीच का अंश खून बना ओर उसके सबसे अधिक सूक्ष्म व कोमल-सुन्दर अंश से खास 
(साँस) बना । उत्ताप (१०३४) को काम में लाने पर भी वही तीन परिणाम निकले- 
उसके सबसे अधिक स्थूल अंश से हड्याँ बनीं, उसके बीच के अंद से मज्जा 
(ar-०७) एवं सबसे सूक्ष्म अंशच से वाणी (50८८०॥) बत्ती | इस प्रकार मस्तिष्क 
की रचना भोजन से, सांस की रचना जल से एवं वाणी की रचना ताप से 


“5 र के 
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हुई इस रूप में सत्‌ से ही समस्त जीवित प्राणियों की सृष्टि हुई और यद्यपि प्रत्येक 
जीवित प्राणी अलग-अलग नाम से” परिचित है फिर भी उन सबका आघार केवल सत्‌ 
ही है। जिस प्रकार स्वर्ण से निर्मित विभिन्न आभूषणों का नाम अलग-अलग होते हुए 
भी वे सब मूलतः स्वर्ण ही हैं । इस प्रकार सतू ही एकमात्रः वास्तविकता है और उस 
रूप में मनुष्य की उत्पत्ति का कारण वः आधार भीत , 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में मनुष्य की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार दिया गया है-- 

ब्रह्म से व्योम (९९7) या तेजोवह तत्त्व की उत्पत्ति; उस तत्त्व से वायु, वायु से 

` अगिन, अग्नि से जल; से पृथ्वी, पृथ्वी से बनस्पति, वनस्पति से भोजन, भोजन से बीज 

४ और बीज से मनुष्य की पा न ४: मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुसार भोजन से जीवन 
। छान्दोग्य 


कि मनुष्य की स्मरण-शक्ति किस प्रकार उस भोजन से सम्बन्धित है जोकि वह खाता 
ई ।* इस प्रकार मनुष्य का शरीर भोजन के सार-तत्त्व से बनता है। यही वात ओ | 
के बारे में भी है। पर मनुष्य -के शरीर में केवल भोजन का सार-तत्त्व ही नहीं, 


(Bases and Expressions of Man’s Life) . 


_ 7. संसार-सृष्टि का साकार रूप संसार है। साकार होते हुये भी यह मृत्युः 
लोक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसीलिये यह परम सत्य नहीं है। परम सत्य 
तो केवल परमात्मा ही है | मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, कर्म करता है और 
फिर एक दिन सब pp उसे चला जाना पड़ता है | अतः इस संसार के मायाजाल 
में च फंसकर मनुष्य को सद्कमों द्वारा अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयत्न करना 
चाहिये । मतु के अनुसार यह संसार मायात्मकर तथा सारहीन नहीं, अपितु घमं तथा 
कर्म-षेत्रः है। इसी संसार में उसे धर्मानुसार आचरण करने तथा सद्कर्मो को करने का 


_ अवसेरःमिलता हैं। इसी संसार में अपने कर्मों की प Rt के द्वारा ही जीवन के चरम 
६ । मनु के अनुसार, “यह अव्यक्ते 

४ अ एही सब उत्पन्न होने वालों का कारण र । उसी ने आकाश तथा.पृथ्वी, 
ससत्य से युक्त मन, स्वलोक चुलोक तथा द जफफ्कक ्कल्यक स्वर्गलोक, भूलोक तथा दोनों के मध्य आकाश की रचना की।” 

7 IK: Damodaran, Man ळd Society in Indian Philosophy, People's Pub 
-Jouse, oinbey, 0,997 4344. . ST 

2 ‘Taittiriya Upanishag, 2:l' 

3K. Damodaran, op. cit. P- I0. 
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मुण्डकोपनिषद्‌ की काव्यमयी भाषा में कहा जाये तो “उस ब्रह्म में पृथ्वी तथा अन्त- 
रिक्ष के साथ प्राणों सहित पिरोया हुआ-है । अग्नि उसका सिर, चन्द्र-सूर्य नेत्र दिद्याएँ 
काल, वेद उसकी वाणी, वायु उसका प्राण, पृथ्वी उसके चरणों से उद्भूत और वह 
स्वयं उसकी अन्तरात्मा है। उसी से समुद्र ओर पर्वत निकले हैं। उसी से अनेक रूप 
नदियाँ प्रवाहित होती हैं और उसी से सारी औषधियां एवं रस निकलते हैं ।” मनु. 
स्मृति के अनुसार इस संसार की रचना चौबीस तत्वों से हुई है जो सांख्यदर्शन 
भाँति ईश्वर अथवा उनके अंश ब्रह्म को मिला देने पर 25 हो जाते हूँ ।*जगत्‌ की 
रचना के मूल में ईश्वर की सुनियोजित गम्भीरता है जो अपना शक्तिरूप बीजः 
स्वरचित उस अनन्त जलराशि में बोता.है जिससे स्वर्णरूप अण्डे का उदय हुआ जो 
सृष्टि का मूल है। ४ 

2. देहतत्व--जीव ब्रह्म का अंश है (अंशो नानाव्यपदेशात्‌'--वेदान्तसूत्र, 
2/3/42) । गीता में भी कहा है--'ममवांशो जीतलोके जीवमूतः सनातन: ui \ 
आविर्भाव के पहले जीव ब्रह्म के अन्तगंत रहता है, अतएव ब्रह्म ही रहता है। जीव 
के आविर्भाव के साथ-साथ देह होती है। देह नहीं तो जीव नहीं। जीव का अर्थं है 
देही । जीव की उत्पत्ति के लिये देह आवश्यक है। ब्रह्म से पृथक्‌ होकर शत्‌-सहस्त , 
जन्म-जरा-मरण के प्रवाह में, परम्परा-क्रम से शत्‌-सह्न देह घारण करके तथा 
उनका त्याग करके असंख्य सुख-दुःख, पाप-पुण्य तथा घर्म-ज्ञान से अभिज्ञता प्राप्त : 
कर जीव की जीवन-यात्रा सुर-नर-तियंक आदि नाना पथो में कोटि-कोटि वषं व्याप्त 
होकर एक. दिन 'अवसान को प्राप्त होती है। जीव लौटकर पुनः परब्रह्म में मिल 
जाता है। वस्तुतः जीव ब्रह्म सें अलग होकर कभी नहीं रहता और न अलग रहना 
उसके लिये सम्भव ही है। जब तक जन्म-मृत्यु का चक चलता है, जब तक यह 
आवागमन है, अविरत यातायात हो रहा है, तब तक जीव देह से जुड़, रहेगा, देह से 
पृथक्‌ नहीं होता। देह बन्धन जिस दिन टूट जाता है, उसी दिन इस दीघे भयावह .. 


, व्यापार का भी अन्त हो जाता है। जीव मुक्त हो जाता है। यह देह प्राकृत देह है, 


त्रिगुणनिमित देह है, नश्वर शरीर है । पर जीव जब मुक्त होकर अमृत बनता है 
तब वह अशरीरी, अमूत्त नहीं हो जाता, अपितु गुण्य देह से मुक्त रहकर दिव्य . 
देह, चिन्मय देह से युक्त होता है । यही देह की परम गति है। यही उसकी सार्थकता 
है। जीव अमृत एवं अविनद्वर है। अ शत में कभी व्याघात नहीं हो । 


यह सारे. शास्त्रों का सिद्धान्त है। द्वानों ने इसे स्वीकार किया है । श्रुति ने ` 
कहा है कि जीव परम पुरुष के संग रहता है। उनके प्राण-भ्राण में गुथा है। जब 


बद्ध जीव ही प्रभु का सखा है, तब मुक्त जीव तो निदचय ह होगा । बद्ध जीव के 
चार देह हैं--(अ) कारण देह या कारण-शरीर, (ब) लिंग देह या लिग-शरीर,' 
(स) सूक्ष्म-देह या सूक्ष्म शरीर, और (द) स्थूल-देह या स्थूल ,शरीर । जब पुरुष क 
प्रकृति के भीतर प्रवेश , करता है अर्थात्‌ प्रकृति के साथ -सम्मिलित होता है तो अव्यक्त : 
प्रकृति अभिव्यक्त. होकर सृष्टि के आदि में जीव को आश्रय देती है, वह रूपे ही 
“महत्तत्व' है। इसी के व्यष्टि-विभाग को कारण-शरीर कहते हैं, क्योकि यही जीव 
जीवन का सर्वस्व है। यही अहंकार, बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि तथा सुख-दुःख; 
चर्माधमं, सारे तत्व, सारी वृत्ति और सारे विकास का कारण है। इसी का 


नाभ शरीर है क्‍योंकि यह निश्‍चय ही एक दिन शीण होकर नष्ट हो जाएगा | 
' दूसरा है लिग-शरोर । पंच ज्ञानेन्रिय, पंच कः :द्रयः पंच प्राण, पंच तन्मात्रा 
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तथा मन, बुद्धि, अहंकार--इन स्का सूक्ष्म समन्वय ही लिग-शरीर कहलाता है। 
जञास, विज्ञान, वितक विचारादि से युक्त, संकल्प, विकल्प, अनुभव, संस्कार, स्मृति 


. आसे सम्पन्न लि हम द [य प्रकोष्ठ में बैठकर मायाश्रित जीव सांसारिक 


जीवर यापन करता है--धम, ज्ञान, वैराग्य ऐश्वर्यादि तथा इनके विपरीत अधमं, 
अजात, अवैराग्य और अनैश्वर्याद का साधन करता है, उस,प्रकोष्ठ का नाम ही 
लिग-शरीर है। इसको हम "मात़स-श्रीर' कह सकते हैं। प्रतिक्षण मन, वाणी 
और शरीर से, जाने अथवा अनजाने, इच्छा से या अनिच्छा से जीवन में जो कुछ 
केया जाता है, सोचा जाता है या अनुभूत होता है, सब कुछ लिंग-शरीर के भीतर 
'लिख जाता है, अंकित और चित्रित हो जाता है। लोग जो चित्रगुप्त के हिसाब की 
ब्रात कहते हैं, वह लिंग-शरीर ही है। जन्म, जाति, स्वभाव, चरित्र, मति, गति, 


. -रुचि, प्रवत्ति- सबका निरूपण और निर्णय होता है लिग-शरीर के द्वारा । लिग- 


शरीर कोटि-कल्प स्थायी होने पर भी इसका घ्वंस अनिवार्य है, अर्थात्‌ यह नित्य देह 


« नहीं है--इस बात को सदा याद रखने के लिये ही ऋषियों ने इसका नाम रखा है 
~ 'लिग-शरीर' । तीसरा है सुक्म-शरीर। रक्त और माँस का शरीर जैसे भोग-शरीर 


होता है, उसी प्रकार सूक्षम-शरीर भी भोग-शरीर होता है। लिग-शरीर में सुख-दुःख 


'. का भोग नहीं होता। लिग-शरीर सुख-दुःख को नियन्त्रित करता है, सुख-दुःख का 
' विधान करता है । मानसिक दुःख का कारण मन में रहता है । परन्तु भोग 


($५f०7४१६) सूक्ष्म-देह में होता है । स्वर्गे-नरकादि के सुख-सम्भोग, इलया 


ज्वाला-यन्त्रणा-सबका अभव व सूक्ष्म-देह में होता है, मानस-शरीर' (लिग-शरीर) 
में नहीं । पाश्‍चात्य समाज़ की यह मान्यता गलत है कि मरने के बाद आत्मा अनन्त 
में मिलकर आनन्त्य प्राप्त करती है। आत्मा मृत्युकाल में स्थूल-देह का त्याग करके 
सूक्ष्म-देह से अपने-अपने कर्मों के अनुसार अपने-अपने उपयुक्त लोक में सुख-दुःख 
का भोग करने के लिये चली जाती है। सूक्ष्म-देह स्थूल-देह के अन्दर चिरकाल तक 


. . रहता है, उसकी नई सृष्टि नहीं होती । सूक्ष्म-शरीर का नाम 'आतिवाहिक' शरीर है । 
` .इसी शारीर में रहकर जीव लोकान्तर में गमन करता है। चोथा है स्थूल-देह या 
- “शरीर । यही देह सांसारिक जीवन के समस्त विषय-व्यापार और व्यवहार का क्षेत्र 
` है। साक्षात्‌ सब प्रकार की क्रियाओं को चलाने वाले यन्त्र इसी देह के अन्तगेत हैँ । 


इसी को मानवःशरीर कहते हैं।-यह देह-यन्त्र नाना प्रकार के अंगों लाना , 
उदर, हस्त आदि) तथा प्रणालियों (जैसे शवास-प्रश्‍वास प्रणाली, रक्त-प्रवाह. 


आदि) से बना है। त्वक, चमं, मांस, रक्त, मेह, अस्थि, मज्जा व शुक्र-ये- आठ घातुयें . 


- इस स्थूल-देह में होती हैं। इसी शरीर को लेकर मनुष्य व्यस्त. और विमुग्ध हो जाता 


है. बेल 


है। हृदय-मन, आत्मस्वरूप, विवेक-विचार और विज्ञान, इन सबको मनुष्य भूल जाता 
है इस देह के महामोह में पड़कर | वह शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। शरीर 
धर्म साधन का, परम पुरुषार्थ के साधन का प्रधान उपाय है, यह ज्ञान उसको नहीं 


रहता। तभी: देह में आत्पसमपणं करके वह अधःपतन को प्राप्त होता है। देहात्मवादी . 


लोग आत्मघाती होते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं । 


3. आत्मा व परमात्मा भारतीय जीवन-दशन में मनुष्य के अन्तरतम के सार 
को 'आत्मा' कहा गया है। यह आत्मा परमात्मा का ही एक अंग है। सम्पूर्णे जगत्‌ 
इस महान्‌ विश्वआत्मा ब्रह्म से ही निकलता है । वास्तव में आत्मा और परमात्मा 
मे कोई भेद नहीं । आत्मा एक इकाई है, जबकि परमात्मा अनेक आत्माओं का एक 


ts CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मनुष्य की अवधारणा 39 - 


सम्मिलित रूप है। वास्तव में यह दोनों भिन्न-भिन्न न होकर एक ही हुँ । 'अहं 
ब्रह्मस्मि’ (मैं ब्रह्म हुं) इस लोकप्रिय कथन से यही प्रमाणित होता है। अपनी लीलाओं 
Me के लिये स्वयं अपने-आपको एवं स्वयं अपने-आपमें से 
इस विश्व तथा इस प्राकृतिक जगतको अभिव्यक्त किया । मकः रण 
~आपर्मे से तार निकालती और उससे जाल दुन बुनती है और बाद को अपनी इच्छानुसार 

जब चाहे उन तारों को अपने-आपमें समेट लेती है, वैसे ही आत्मा स्वयं परमात्मा 
से ही निकलकर प्रकट होती है और फिर उसकी इच्छामात्र से ही उसी रे 
विलीन हो जाती है। “जिस प्रकार भली प्रकार से प्रज्वलित अग्नि से चिनगारिय 


सहस्रो की संख्या में निकलती और फिर उसी में आ मिलती हैं, उसी प्रकार अमर 


विइवआत्मा से सभी प्रकार के जीवित प्राणी निकलते हैं और पीछे उसी में विलीन 


व उसी में मिलकर स्वयं समुद्र बन जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा कः भी आदि 
और अन्त दोंनों ही परमात्मा है क्योंकि आत्मा स्वयं परमात्मा का ही एक अभिन्न 
अंग है। जव उस परमात्मा ने एक से अनेक होने की इच्छा की तभी यह जगत्‌ 
तथा इसके असंख्य जीव उसमें से उद्भूत हुए | सवका आधार वही परमात्मा है। 
अतः जो परमात्मा है वही आत्मा है, और जो आत्मा है वही तुम हो । इमीलिये 
यह आत्मा अमर है। केवल शरीर नष्ट हो जाता है ; आत्मा तो सदैव बनी रहती 
है । आत्मा का न तो कभी जन्म होता है ओर न वह कभी मरती ही है। ऐसा भी 
नहीं है कि यह एक बार होकर फिर होने की नहीं। यह आत्मा नित्य, शारवत और 
pa है, एवं यदि शरीर का वघ हो जाये तो भी यह मारी नहीं जाती। गीता 


°^ में लिखा है, (जिस प्रकार एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर नये वस्त्रों को ग्रहण 


(९४ 


र oN 
| 6७ निवास करने चली जाती है जोकि नया है | गीता, 2/20-22) । गीता में यह भी 
| कहा' गया है कि “वे दोनों ही मू हैं 

fF सकता है या जो यह सोचते हैं कि आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा न तो मरती है 
S और न ही मारती है। इसीलिये श्री क्ण का कथन है कि “वास्तव में ऐसा कोई समय 
न था जबकि मैं तुम या ये राजा लोग नहीं थे; न ही ऐसा कोई समय भविष्य में 
आयेगा जब हम सव लोग नहीं रहेंगे ।” , 


कर लेता है, उसी: प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्यागकर उस घारीर में 


4. यज्ञ_-संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ के रूप में ऋग्वेद को ही स्वीकार 
किया जाता है और ऋग्वेद के प्रथमं मन्त्र में ही यज्ञ का उल्लेख इस बात का 


| द्योतक है कि हिन्दू जीवन में यज्ञ का अत्यधिक महत्व है । महि जैमिनी ने यज्ञ को 

। ® घर्मस्वरूप माना है । उनके अनुसार यज्ञमावना से हीन जो विषय है, बह अनर्थक - 
है। यज्ञविहीनःसदाचार भी वस्तुतः सदाचार नहीं, अधरम ही है। जब यज्ञ हदी 
धर्म है तब इस क्षणमंगुर मानव-जीवनञ की सफलता के लिये यज्ञस्वरूप का ज्ञान 
तथा उसका अनुष्ठान करना परम आवश्यक है। महषि कात्यायन के अनुसार्‌ द्रव्य ` 


,देवता और त्यागे तीन यज्ञ के लक्षण हैं सामान्यतः तेल, दही, दृष, सोमलता? 


येह सोचते हैं कि आत्मा को मारा जा ` 


| होते हैं ।'” “जैसे नदियाँ समुद्र में से उत्पन्न होती हैं और बाद को उसी में लौटकर ' 


चावल या जौ की लपसी, भात, घी, कच्चे चावल, फल और जल--ये दस द्रव्य | 


ष्ठान से उद्देश्यों की पूति एवं स्वगे. की प्राप्ति सम्भव होती है। मनुष्यों की बात ` 


तो दुर रही, द्रेवतागण ने भी अपने उदरयों की पूति के लिये यज्ञों को ही अपनाया 


| 
| ही बैदिक यज्ञों में देवताओं के प्रीत्यर्थं त्यागने में आते हैं। यज्ञों के समुचित a 
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है.। वे देवता, जिन्होंने अपने-आपको असुरों के साथ संघर्षं में हीन स्थिति में पाया, 
प्रजापति! के पास सहायता के लिये पहुंचे । उन्होंने अनेके प्रकार के यज्ञों का 
विधान दिया जिन्हें यथार्थ रूप में सम्पादित करके देवताओं ने सफलता प्राप्त की । 
इससे यह परिणाम निकालना स्वाभाविक ही था कि संसार में... ऐसी कोई शक्ति नहीं 
है जो यज्ञ के ठीक रूप से सम्पादित करने पर भी इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति में 
बाधक हो सके । यज्ञ न केवल इस धरती पर ही लौकिक. हित प्रदान करता है 
अपितु परलोक में भी कर्मो के फल निर्धारित करने की दिशा में बड़ा महत्तवपूर्ण _ 
योगदान करता है। पर धीरे-धीरे यज्ञ का यह महत्व घटने लगा और लोग यज्ञ 
को औपचारिकता या आडम्बर मात्र मानने लगे। A र्कि मत यज्ञ तो हमारें 
(अ अर भार ति अन्दर प्राण की देने में है। वह मनुष्य जो इस आत्तरिक यज्ञ को 
! जानता चाहे कितना ही औपचारिक अनुष्ठान क्यों न करे, केवल राख पर ही 
¦ आहुति डालता है । इस आन्तरिक यज्ञ को जानकर यदि वह बचे हुये भाग को 
चाहे चाण्डाल को ही दान में क्यों न देवे तो भी वह उसके आन्तरिक 'वैशवानर' की 
. सच्ची आहुति होगी.। ` 


उपरोक्त औपचारिक यज्ञों के अतिरिक्तं वैदिक मान्यता के अनुसार गृहस्थ- 
आश्रम में व्यक्ति को पंच महायज्ञ केरेने-का निर्देश दिया जाता है। पंच महायज्ञ 
(ह , पितृ-यज्ञ, देवयज्ञ, भुत-यज्ञ और नृयज्ञ) में से प्रथम तीन यज्ञ क्रमशः 
ऋणों (ऋषि-ऋण', पिए तथा देव-ऋण). से उऋषणं होने के साधन हैं । 
घामिक आधार पर निद्चित स के अपने जीवन में इहलोक तथा परलोकं 
से सम्बन्धित कुछ नैतिक कत्तव्य होते हैं । इनं नेतिक कत्त व्यों को ही मनु ने 'यज्ञ' 
कहा है। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्म-यज्ञ को पठन पाठन या वेदाष्ययन व वेदमन्त्रों 
के उच्चारण द्वारा, पितृ-यज्ञ को पितरों के तपूंण या श्राद्ध द्वारा, देव-यज्ञ को देवताओं 
को अग्नि-आहुति, बलि या अन्य प्रकार के पदोर्थं संमोपत करके, सुत-यज्ञ को प्रेता- 
त्माओं को. बलि तथा भोजन, जानवरों, कीड़े-मकोंड़ों, अपाहिज मनुष्यों और असहाय 
जातिंयों को भोजन देकर तथा नृयज्ञ को आतिथ्य-सत्कार द्वारा सम्पन्न किया जाता 
है। म के अनुसार इन यज्ञों को विधिवत्‌ सुसम्पन्न करने वाले व्यक्ति का केवल वर्ते- 
मान ही सुखी व समृद्धणाली नहीं होता बल्कि वह अपार पुण्य का भागीदार 
बनकर परमगति को प्राप्त होता है। - , 


5. संस्कार--हिन्दू मान्यता के अनुसार जीवन को परिष्कृत, परिशुद्ध एवं 


पूर्ण बनाने के लिए मनुष्य को कुछ पवित्र अनुष्ठानों को करना ही होता है। शारी- ` 
` रिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक परिष्कार कें लिए किए गए इन पवित्र - 


अनुष्ठानों को ही संस्कार कहा गया है। हिन्दुओं का सम्पूर्ण जीवतत इन्हीं संस्कारों से 


घिरा हुआ माना जाता है और इन संस्कारों की पूर्ति के बिना मानव-जीवन पूर्णं नहीं - 


' हो सकता | संस्कार केवल विपत्ति से रक्षा करने, सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने का 
` ही नहीं अपितु आध्यात्मिक उन्नति का भी साधन हैं। इनके विषय में हम अगले एंक 
' अध्याय में विस्तारपूर्वक विवेचनः करेंगे । ५ “ ; 


|... हिन्दू संस्कृति के आग्रह का विषय है । कमं पर पूरा जोर दिया गया हैं, किन्तु कर्म 
बिता धर्म अपूर्ण है। जिस कर्म में घर्म-ज्ञात का भाव नहीं, वह कमं स्वार्थयुक्त होते . : 
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से व्यक्ति और समाज के जीवन को और भी उलझन में डाल देता हैं । इसीलिए 
हिन्दुओं ने जीवन वो एक आध्यात्मिक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है 
जिससे कि “इस जीवन में भी सुख मिले और इस छरीर के अन्त के पदचात्‌ भी यदि 
कोई जीवन हो तो वह भी सुसम्पन्न हो ।” भारतीय दर्शन में धमं को अभ्युदय और 
निः भयस, ऐहिक तथा पारलौकिक सुख की सिद्धि के हेतु समाज काः घारण करने 
वाला कहा गया है। इस धर्म की मान्यता यह है कि प्रत्येक प्राणी में वही एक ही 
ईडवर का निवास है। अतः हम सब एक हैं; हम सबका जीवन एक ही परम शक्ति 
द्वारा संचालित व नियन्त्रित है। अतः जीव व जीवन के मध्य भी: ईश्वर का दशन 
सम्भव है। महाभारत में तो एक स्थान पर कहलाया गया है कि मनुष्यलोक में जो 
श्रेय है वही परम-महत्वपूणं है। “मौलिक विचार यह है कि संसार को भोगने के लिए 
ही रचा गया है, परन्तु इस भोग का कदापि यह अथं नहीं है कि ईश्वर को झूल जाया 
जाए ।” इस ईश्वर को याद रखने के लिए कोई विशेष प्रयत्न, जप-तप की आवश्य- 
कता नहीं है। इसके लिए सबके प्रति प्रेम-भाव ही पर्याप्त है (स्वामी विवेकानन्द जी_ विवेकानन्द जी 
के शब्दों में, “सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण से लेकर कीड़े-मकोड़े तक सबमें प्र म-मूति भगवान्‌ का 
निवास है । उसी प्रेम-मू्ति के चरणों में भक्तिपूवंक अपने तन-मन-घन को समर्पित 
कर दो । निखिल विश्‍व में उन्हीं के प्रकाश को हर प्राणी मात्र में देखने की चेष्टा 
करो । ऊँच-नीच की भावना को त्यागकर सबसे प्रेम करो- यही मुक्ति, यही मन्त्र, 
यही पूजा, यही भगवान्‌ है।” 


7. कर्मफल और कमंबाद कर्मफल का परम्परागत सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक 
कर्म अपना एक फल अवश्य ही उत्पन्न करता है। 'जो जैसा वोएगा वैसा ही काटेगा।' - 
आलू बोकर आम खाने की आशा नहीं की जा सकती। अच्छे कमं के फल भी अच्छे 
होते हैं और बुरे कमं के फल बुरे । अच्छे कमों के लिए पुरस्कार और बुरे कमों के 
लिए दण्ड मिलकर ही रहेगा । प्रत्येक कर्म का फल अवर्‍्यम्भावी है ओर साथ ही, 
प्रत्येक फल नए कम का कारण भी । बीज वृक्ष को उत्पन्न करता है, वही बु फिर 
बीज को उत्पन्न करता है और वह बीज अगले वृक्ष को जन्म देता है। कर्म ओर फल 
का यह चक्र निरन्तर चलता रहता है | कर्म का फल नष्ट नहों होता और विना 
किए हुए कमं का फल नहीं मिलता । “कम का परिणाम कर्ता के चरित्र, प्रवृत्ति, 
बिचार, भावनाओं आदि पर प्रभाव डालता है और उसके व्यक्तित्व का एकं अंग बन - 
जाता है; जीवनपर्यन्त उसके साथ रहता है और मरने के बाद भी दूसरे जीवन में 
उसके साथ जाता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य के 
अच्छे और बुरे कर्मों को तराजू के दोनों पलड़ों परु रखा अगर । उनमें से जो नीचे . 
झुक जाता है. उसी के अनुसार व्यक्ति को स्वर्ग या नरक मिलता है। साथ ही, यह 
आत्मां वैसी ही बन जाती है जैसा इसका कर्म तथा आचरण होता है। वह मनुष्य 
जिसके कर्म अच्छे होते हैं अच्छा बन जाता है और जिसके कमं बुरे होते है वह बुरा. 
बन जाता है। पुण्य कर्मो से पुण्यात्मा और पाप कर्मों से पापात्मा होती हैँ । घर्मानुः 
सार कमं ही, शच् है । साथ ही,फलाशा को छोड़कर कमे करना ही उचित है । गीता 
में कहा गय। है कि मनुष्य को तो केवल कर्म करने का ही अधिकार है, फल मिलना या न 
, मिलना कमी भी उसके अधिकार में नहीं । इसलिए न तो मेरे कमे का अमुक फल मिले, 
थह ध्येय मन में रखकर कभी कर्म करना चाहिए और न ही कमं न करने का आग्रह 
होना चाहिए (गीता, 2/47) । अपने को निलिप्त रखते हुए . कर्म करने पर ही ईश्वर 


N 
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को प्राप्त करना सम्भव हो सकता है। कमंवाद के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विवेचना 
एक पृथक्‌ अध्याय में की गई है । - 

$. मनुष्य के पांच कर्म--कमंवाद इसी मान्यता पर आधारित है कि बुरे कर्म 
का परिणाम बुरा और अच्छे कमं का परिणाम अच्छा ही होता है। अतः वैयक्तिक 
एवं सामाजिक हित इसी में निहित है कि मनुष्य अच्छे कर्मों को ही करे । अच्छे क्म 

कौन से हैं, इसका उल्लेल्ष घमंग्रन्थों में नाना प्रकार से किया गया है। ये सत्कर्म बहु- 
संख्यक हैं परन्तु उनमें यज्ञ, तप, दान, शोच और स्वाघ्याय ये पांच विशेष प्रश 
सनीय कर्म माने गए हैं ।* भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि कमं का आरम्भ किए बिना 
निष्कर्मता नहीं प्राप्त होती और न क्म-संन्यास से पुरुष को सिद्धि ही प्राप्त 
होती है (गीता, ३/4) । योगी लोग आसक्ति का त्याग करके आत्म-शुद्धि के लिए 
कर्म करते हैं तथा यज्ञ, दान, और तप मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं, ऐसा 
मत अनेक स्थानों पर प्रगट किया गया है (गीता, (8/5) । प्रो० विश्‍वनाथ शुक्ल ने 
उपरोक्त पांच कमो का जो विस्तृत विवरण संकलित किया है, उसका संक्षिप्त सार 
इस प्रकार है-- ० * 
(क) यज्ञ--कर्मों में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वेद में तो यज्ञ को 
, ईस्बर बताया गया है । यज्ञ के निमित्त किया दु कर्म मनुष्य को किसी बन्धन में 
बहीं वाँधता । भगवान्‌ ने प्रजा के साथ ही यज्ञ को सृष्टि की। मनुष्यों को इच्छित 
म्न अशों से ही प्राप्त होते हैं । इसलिए यज्ञ में देवताओं को अपित किए बिना जो 
उन दैंवताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए भोगों को भोगता है उसे चोर कहा गया है 
शमि 3/2) । यज्ञ से पाप का नाश होता है । यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला 
सब पापों से छूट जाता है। जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं,'वे मानो साक्षात्‌ 
पाप का ही भोजन करते हों (गीता, 3/3) । यज्ञ के महत्व “के दिषर में हम इसी 
अध्याय में विस्तारपूर्वक लिख चुके हैं । 

(ख) तप--धामिक क्रियाओं में तप के महत्व को स्वीकार किया गया है। 
आरम्भ में वैदिक आये यज्ञ को प्रधानता देते थे, परन्तु जैसे-जैसे वे लौकिक और 
पारलोकिक की तुलना में आध्यात्मिक तत्व पर बल देने लगे, वैसे-वैसे तप का महत्व 
भी बढ़ता गया (शांतिपवं, 79/7) । “स्वेच्छा से स्वीकार किया गया कष्ट जो आत्म- 
शुद्धि अथवा किसी प्रकार की सिद्धि का साधन माना जाये 'तप” है i द्वि के तिये 
मनुष्य को तपना ही पड़ता है । चाहे वह कायं “करने के पहले संयम आदि द्वारा तपे 
अथवा अधर्म कर डालने पर पश्चात्ताप रूपी अग्नि से तपे अथवा इन दोनों के अभाव 

-में नरकारिन के ताप से तपे । प्रथम प्रकार का तपना सबसे अच्छा है | इसलिये इसको 
साधना का अंग माना गया है। पश्चात्ताप भी अच्छा है क्योंकि इससे भी शुद्धि होती 
है, पर चूँकि पद्चात्ताप को स्थिति अघमं हो जाने के बाद आती है, इसलिए इसका 
स्थान तप की तुलना में नीचा है ।” आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत गृहस्थ आश्रम के बाद 
वानप्रस्थ में प्रवेश करने पर मनुष्य को तप-प्रधान जीवन व्यतीत करना होता है। 
वानप्रस्थी के लिए क्रमश: कठिनतर उपवास तथा सर्दी-गर्मी आदि की पीड़ा का अभ्यास 
करने का विधान किया गया है । विश्वास यह था कि बिना तप के न आत्मशुद्धि होती 
हैं ऑर न ही सम्यकः््रत७की प्राप्ति। महाभारत, पुराण आदि में अनेक ऐसे राजषियों 


4. विस्तृत विवरण (ए देखिए प्रो विश्वनाथ शुक्ल द्वारा रचित हिन्दू समाज व्यवस्था, 
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के प्रसंग हैं जो राजधमं पालन करने के पश्चात्‌ तप द्वारा उच्चतर सिद्धि प्राप्त करने 

के लिये वन में चले गए थे। मनुष्य की बात तो दूर रही, देवताओं ने भी तप किथे 
शंकर के तप करने का प्रसंग प्रसिद्ध ही है। रावण का वध करने में सफलता मिले-- 
इस उद्देश्य से रामचन्द्र जी ने भी.तप किया था। वाणासुर, वृत्रासुर, रावण आदिं 
राक्षसों ने भी शंकर, ब्रह्मा अथवा विष्णु भगवान्‌ को प्रसन्न करने के .लिये तप किए 
और वरदान पाकर देवताओं तक को पराजित किया । शेषनाग ने भी ब्रह्मा को प्रसन्न 
करने के लिये तप किया था और पृथ्वी को धारण करने का वर तथा अपने पूर्वपुरुषों 
क सद्गति प्राप्त की थी। भ्रुव ने भी तपस्या द्वारा ही अद्वितीय स्थान प्राप्त 

या। ; 


(ग) दान--दान का अर्थे है देना--ऐसा देना जिसमें बदले में कुछ लिया नहीं 
जाता है। दान में अन्तर्निहित दर्शन यह है कि समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं 
जिनके पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त साधन (धन a नहीं - 
होते, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास आवश्यकता से अधिक साधन हैं । 


जिसके पास अधिक है वह उन्हें कुछ दे दे जिनके पास कुछ नहीं है या कम है। ऐसा. 


होने पर समाज में एकता, समानता और दया-प्रेम का वातावरण होगा । इसीलिये 
दान-कर्म पर सभी घमं अत्यधिक बल देते हैं। ईसाई धमं में दान की गणना उच्चतम 
गुणों में की गई है।,इस्लाम धमे में दूसरों के साथ मिल-बाँटकर खाना तथा ब्याज न 
लेने के सम्बन्ध में जो नियम है उसके पीछे भी यही भावना दिखाई देती है। हिन्दुओं 
की धर्म-व्यवस्था में दान को बहुत श्रेष्ठ कमे माना गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं 
वैश्य वर्णो के लिये दान-कर्मं आवश्यक माना गया है। रामचन्द्र और युधिष्ठर ने जो 
अइ्वमेघ यज्ञ किए थे, उनमें याचकों को तब तक. दान देना बन्द नहीं किया गया था, 
जब तंक उनकी पूर्ण तृप्ति न हुई | पशुराम ने इवकीस बार क्षत्रिय राजाओं से पृथ्वी 
छीनकर उसे ब्राह्मणों को दे डाला था। राजा हरिब्चन्द्र द्वारा अपने पूरे राज्य का 
दान किए जाने की कथा प्रसिद्ध है। अन्न, गाय, रत्न, जमीन, वस्त्र, गृह, शय्या, धन, 
_ दासी आदि वस्तुओं को दान देने को कहा जाता है। इनमें जमीन, गाय,' बेल व अन्न 
दान को "विशेष महत्व. दिया जाता है क्योंकि ये सब जीविका पालन के साघन हैं। 
सद्गुणसम्पन्न ब्राह्मण एवं दीन-दुःखी को दिया डा दान अधिक फलदायक होता हैँ। 
पर अन्याय से प्राप्त घन या वस्तु को दान देने युय नही मिलताः। गुरु, ग्रामणजक 
(गाँव में यज्ञ करने वाले पुरोहित), स्त्री और को दान नहीं-देना चाहिए । 
उसी प्रकार चोर ब्राह्मण, पापी, वेद विक्रयी, वूषली पति (शूद्र स्त्री से विवाह करने 
` बाला पुरुष) को भी दान वर्जित है। हिन्दुओं में आज मी सबसे लोकप्रिय ब्राह्म विवाह 
में तो वस्त्र, अलंकार आदि से सुसज्जित कन्या का दान उसके; माता-पिता वर को 
करते हैं। कहा जाता है कि कन्या दान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। उसी. 
प्रकार आ व्यक्ति के हाथों स॑ अन्न, घन, जमीन, गाय आदि का दान करवाया 
जाता है 'उसके पाप का नाश हो और आत्मा को शांति मिले । किसी भी फल. 


का लोम किए बिना जो दान दिया जाता है उसी का परिणाम अच्छा होता है । स्वामी | रे 


विवेकानन्दजी का उपदेश है, “इस संसार में दाता का स्थान ग्रहण करो और बिना 
फल की आशा जो कुछ दे सकते हो सब कुछ दान करो तो तुम देखोगे कि जो कुछ 
तुमने दिया है वह हजार गुना ज्यादा होकर तुम्हारे पास लोट आया है ' ' | 


~ 
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I) शौच-_शौच का साधारण अर्थ स्वच्छता या सफाई है। पर यह सफाई. 
केवल या वस्त्र की सफाई नहीं, अपितु मन, विचार व वाणी की सफाई है। 
अर्थात्‌ शौच में शुद्धता व व पवित्रता की भावना निहित है। एक पाखण्डी चाहे जितने 
` बार स्तान करे, चाहे कितने ही साफ. कपड़े पहने, वह स्वच्छ होते हुए भी शुद्ध व 
` पवित्र कदापि नहीं “हों सकता । प्रत्येक मनुष्य के लिये नित्य स्नान आदि के द्वारा 


शारीर को ओर पानी से घोकर वस्त्रों को स्वच्छ करना अच्छा माना गया है। ब्राह्मण) . 
- क्षत्रिय व वैरयों के लिये तो शौच का पालन नित्य-कमं के अन्तर्गत ही सम्मिलित कर 


, दिया गया है,.यद्चपि घमं के रूप में उनके लिये शौच का विधान नहीं है। परन्तु शूद्र 
अपने सीमित सघन, आलस आदि के कारण कहीं शौच पर उचित ध्यान न दे, इस 
डर से शोच उनके आवश्यक कत्तव्यों में सम्मिलित किया गया है। उसी प्रकार 
वानप्रस्थी व संन्यासी के लिये भी विशेष रूप से शौच का विधान है। शौच से मन 
विचार परिशुद्ध व पवित्र होते हैं और वैसा होने पर यज्ञ, तप, स्वाध्याय, योग या 
पूजा-पाठ--आराधना में ध्यान लगाना सरल होता है। इसीलिये कहा जाता है कि 
झु ब पवित्र मन या हृदय स्वतः ही ईश्वर के अधिक निकट. होता है। एक बार 

अपनी कुटिया के बाहर झाडू लगा रहे थे, उधर से एक सन्त निकले, ' उन्होंने 
कहा, “बाहर की सफाई से क्या होगा, मन की सफाई कर ।” कुछ ऐसी ही कथा 
सन्त कबीर के सम्बन्ध में भी प्रचलित है। गंगा स्नान का कोई महाप था, कबीर जी 
अपने घर के ताहर बैठे काम कर रहे थे:। कुछ साधुओं ने उधर से गुजरते हुए कबीर 
से पूछा कि स्नान का-शुम महतं बीता जा रहा है, कबीर क्या गंगा को नहीं चलेंगे ? 

. कबीर जी ने उत्तर दिया, “मन चंगा, तो कठौती में गंगां ।” शौच का महत्व इसी सें 
स्पष्ट है। जो लोग शुद्धता व पवित्रता के सिद्धान्त का सच्चे अर्थ में पलन करते हैं वे 
शरीर, विचार व मन के साथ-साथ वाणी की भी पवित्रता को बनाये रखते हैं।, वे. 
अपने मुंह से खोजा वाला, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाला या अश्लील 
शब्द अथवा गाली: नहीं निकालते हैं और सबसे मीठे-कोमल छाब्दों में प्रेम-भाव 
सहित बोलते हैं । पवित्र मन पवित्र वाणी ही उच्चरण करता है।, 


(ङ) स्वाध्याय--विद्याभ्यास का दूसरा नाम स्वाध्याय है। पठन-पाठन को 
यह क्रिया हिन्दुओं में जीवन का आधार अंग मानी गई है । आश्रम-व्यवस्था के अंतर्गत 
` ` मनृष्य-जीवन का प्रथम भाग (25 वर्ष की आयु तक) ब्रह्मचयं आश्रम तो गुरुकुल में 


जाकर विद्याभ्यास करने तथा कुछ आवश्यक नियमों का पालन करने हेतु ही होता : , 


है। 2४ को अत्यन्त सरल, पवित्र तथा सदाचार का जीवन व्यतीत करना पड़ता 
है और एकाग्र मन से ज्ञानाज॑न में संलग्न रहना पड़ता है। इस अवस्था में ब्रह्मचारी 
. चेद, उपनिषद्‌ आदि घामिक ग्रन्थों का अध्ययन-करके अपने को ऋषि-ऋण से 
करता हैं और अपनी परम्परा व संस्कृति के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करता है। निस 
यह है कि तीनों वणों के पुरुष सव वेदों का अध्ययन गुरु की सेवा-सुश्ूषा में लगे रहते 
हुए करें। तत्पर्‍चात्‌ दक्षिणा देकर गुरु को सन्तुष्ट कर ब्रह्मचयं आश्रमं का समापन 
करें (शांतिपव, 234/3) । यद्यपि ब्राह्मण जन्म से ही अपने उच्च कुल के कारण पूज्य 


है, फिर भी वेदो के अभ्यास के बिना वह पूर्ण श्रद्धा 'का अधिकारी नहीं होता 5 : 
भनी विद्याभ्यास से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान दी प्राप्ति होने से अज्ञानता का: 


` अन्धकार दुर हट जाता है, और अज्ञानता का अन्धकार समाप्त हो जाने पर हमारा 
` सम्पर्कं एक प्रकाशमय जगत्‌ से होता है। इस प्रकार विद्याभ्यास मनुष्य को अन्धकारं 
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उत्पन्न नहीं होता (मनु० 2/22) ।.इस प्रकार मनु पा कठोर “निर्देश है कि चाहे 
विद्या के साथ मरना पड़े, फिर भी वेदाष्यापक घोर में भी.अयोग्य शिष्य को 
५विद्या न देने (मनु०, 2/.3) । साथ ही, जो पढ़-लिखकर गन होते हुए भी अपने 
गुरु का, ३: लि चन|व॒कंम से आदर नहीं करते, वे प्रकार गुरु के द्वारा 
स्वीका[ूने:योय नहीं हैं, उसी] प्रकार 'उनका पढ़ना कुछ भी सुफल देने वाला नहीं हो 
. सकता (मनुं 2/2।6) । इससे रह च ुष्ट,हैं कि वास्तविकं ज्ञान की प्राप्ति गुरु के 
बिना सम्भव नहीं.। उत्तम गुण वाले ' पुरुष. को गुरु बनाना चाहिये | यद्यपि 
ब्राह्मण गुरु की ही प्रशंसा की गई है, पर विद्या या ज्ञान सब-कही से प्राप्त कर लेनी ', 
दु पिज ह मे तुलाधार से, ज़ा ने Ro जग वक “कौशिक ने. घर्म * 
ज्ञान था विद्वान्‌ पुरुष के अभाव में पुस्तक या "की पट प्रतीक 
भी गुरु माना जा सकता है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की.मूति को 

मान लिया और कबीर ने स्वामी रामानन्द के पैर की ठोकर खाकर उनके मुंह 
निकले “राम-राम” के शब्द को ही गुरु-मन्त्र मान लिया । किसी भी अवस्था में गुरु के 
प्रति अदूट श्रद्धा व भक्तिभाव का होना आवश्यक है। गुरु से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति 
(मोक्ष) सम्भव होता है । | ५ 


` इस फ्र्कार मनुष्य-जीवन के पाँच प्रमुख कर्मों के 'विषय में विवेचना कर लेने 
के पश्चात्‌ मनुष्य-जीवन की उस प्रक्रिया. को भी समझ लेना जरूरी होगा जिसके || 
अनुसार मोक्ष प्राप्ति न होने तक मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं . 
मिलता और उसे बार-बार इस संसार. में जन्म लेकर देह धारण करना पड़ता है। 
इसी को पुनजेन्म की प्रक्रिया कहते हैं । 


- 9. पुनर्जन्म--भारतीय मान्यता यह है कि अपने कर्मफल को भोगने के लिये 
जीव को बार-बार इस संसार में जन्म लेना होता है। पर प्रश्‍न यह है कि जीव का 
: पुनजेन्म मृत्यु के पश्वात्‌ तुरन्त इसी लोक में होता है या परलोक जाकर जब' उसे 
लौटना पड़ता है? शास्त्रों में ऐसे वचन हैं जिनसे यह अर्थ निकलता-सा प्रतीत होतो है 
कि मृत्यु के पश्चात्‌ जीव तुरन्त इस लोक में दूसरे शरीर में जन्म लेता है। 
उदाहरणार्थं, जातक ग्रन्थों में कहा गया है कि ks में ही अगले जन्म की जन्म- 
कुण्डली तैयार होती है पर वास्तव में शायद ऐसा नहीं होता है। बुहदारण्यकोप-. 
निषद्‌ (4/4-6/2) के अनुसार अन्न खाने पर म _अन्न खाने का समय आने तक . 
खाए हए अन्न का पाचन होना जसे जरूरी होता है, वैसे ही मृत्यु होने के बाद से पुनः 
जन्म लेने तक बीच में कम-विपाक के लिये (अर्थात्‌ क्म-फल को भोगने के लिये) कुछ | 
` समय परलोक में बिताना पड़ता है । इच्छा से कमं, कमं से वासना और उसका फल, ' | 
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कमं और फल, इहलोक-वास और परलोक-वास, अन्न-सेवन और उसका पाचन, 
सुष्टिक्रम के ये असंख्य दन्दर-आंदोलन हैं । इन्हीं में मृत्यु और पुनर्जन्म भी एक इन्द्र 
है । इसका उद्देश्य जीव को परिशुद्ध करना होता है ताकि वह परम-शुद्ध परमात्मा में 
जा मिलने योग्य बन सके । बार-बार जन्म लेने से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के 
साथ संघषं करते हुए, जीव की सामर्थ्यं, वैराग्य, विवेक-संयम आदि गुणों का संवर्धन 
होता है और वह मुक्ति के अधिक निकट होता जाता है। जीव अनुभव प्राप्त करते- 
करते परम-गति, परमोच्च ध्येय को प्राप्त हो--यह एक जन्म में सघने वाली बात ' 
` नहीं है | एक जन्म में, एक शरीर में, एक परिस्थिति में सब कुछ सघ जाये-यह . 
सम्भव ही नहीं है। एक जन्म में देहात्मा का पूर्ण विकास होने के लिये कई वर्ष लगते 
हैं, इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ आत्मा के पूर्ण विकास के लिये अनेक पुनजंन्म आवश्यक होते 
हैं। पर स्मरण रहे कि पुनर्जन्म कोई नया जन्म नहीं है। सनातन आत्मा केवल 
` नया वेश RD Ro कर प्रगट होती है क्योंकि उसे विकास की ओर (परमात्मा 
की ओर) बहुत ऊचे जाना होता है। बहुत ऊँचे पर्वत पर चढ़ने के बीच में कहीं-कहीं 
उतार भी होते हैं। उसी प्रकार जीव के कर्मानुरूप तात्कालिक अधःपतन अथवा 
पशु-कोटि में पुनर्जन्म होना भी स्वाभाविक है। यही कारण है कि भारत को मृग का 
जन्म लेना पड़ा; नल-कूबर-मणिग्रीव वृक्ष बने । इसी प्रकार चढ़ाव-उतार चढ़ते-उतरतेः 
अन्त में यह आत्मा अपने पूर्णत्व को प्राप्त होती है। पर जीव कितनी वार जन्म 
लेगा, कितनी उच्च या निम्न योनि में जन्म लेगा, यह बात उसके पूर्व-जन्म और 
वतमान जन्म के कर्मो परं निर्भर करती है। जीव को क्म-फल भोगने के लिये अपने 
कर्मं तथा वासना से बाध्य होकर ऊँच-नीच विविध योनियों में जन्म ग्रहण करना, 
पड़ता है (बुहदारण्यक 4/4/5) । गीता में भी लिखा है कि मनुष्य कमं करने में तो 
स्वतन्त्र है परन्तु भोग में परतन्त्र है। गीता में यह भी कहा गया है कि जैसे पुराने 
वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा 
पुराने शरीर को त्यागकर नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। मृत्यु के वाद जीव को 
उसी संमय दूसरी देह मिल जाती है, पर वह स्थूल-देह नहीं होती । वहं तेजःप्रधान 
या वायु-प्रधान 'अतिवाहिक' देह होती है जिसको ग्रहण करके जीव अपने पुण्य और 
पाप के अनुसार वित्निघ देवलोक अथवा पितृलोक के विभिन्न स्तरों में पहुंचता है और 
` वहाँ सुख-दुःख का भोग करके पुनः नियति 'के विधान से यथायोग्य स्थूल-देह को प्राप्त 
होता है। निवृत्ति-साघक विरफ्त जीव पुनर्जन्म से बचने की इच्छा . करते होंगे, पर 
लोकसंग्रही सन्त पुरुष पुनजंन्म का भय या तिरस्कार नहीं करते। सन्त तुकाराम जी 
ने भगवान्‌ से यह विनय की है कि “भगवन्‌ ! . मुझे मुक्ति या घन-सम्पत्ति नहीं 
चाहिये । पर ऐसा करो कि तुम्हारा कभी विस्मरण न हो। ! तुम्हारा गुणगान करने 
में मेरा मन सदा न 7 हो । सत्संगति का सदा लाभ होता रहे। इतना दो । फिर 
भले ही पुनर्जन्म देते रहो ।” इन सन्तों का भारतीयों को सतत यही उपदेश रहा है 
कि ज्ञान, उपासना और क्म के इस नित्रेणी-संगम पर आःनन्द के साथ पुनजन्म लेकर 
संसार में वर्णाअम धर्म का पालन करते हुए सुखपूवंक रहो । 


70. पुरुषार्य --हिन्दू-जीवन-दर्शन. में पुरुषार्थं की धारणा अत्यन्त महत्वपूर्ण है 

. पुरुषार्थं मानव-जोवन के चार प्रमुख आघारों या उद्देश्यों की ओर संकेत करता है 
और वे. हैं-- धर्म, अर्थ, काम, तथा मोक्ष । धर्म मानव-जीवन का आदि या सुल आधार 

. है। मनु ने लिखा हैं कि जीवन की प्रत्येक क्रिया घर्म की भावना से प्रेरित होनी 
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चाहिये । मीमांसकों के अनुसार भगवद्‌ आज्ञा धम का लक्षण है। अर्थात्‌ ईश्वरीय 
नियमानुसार सबके कल्याण के लिये किये गये नैतिक कत्तंव्यों को ही घर्म कहते हैं। 
हिन्दू-मान्यता के अनुसार इन कत्तंव्यों के समुचित पालन से ही व्यक्ति अपनी आत्मा ' 
की उन्नति कर सकता है और इस प्रकार मोक्ष की ओर वढ़ सकता है। वर्णधमं, 
आश्रम-धमं, देश-धर्म, राजघमं, स्वधमं आदि कत्तंव्यों के विभिन्न खप को ही दस्चति हैं 
और इनके माध्यम से ही ईश्वर प्राप्ति सम्भव होती है । पर साथ ही महाभारत में 
लिखा है कि धर्म का पूर्ण रूप से पालन काफी सीमा तक अर्थ पर निर्मर है, जिसके 
जीवन में अर्थ का साधन नहीं है, वह अपने कत्तंव्यों का उचित ढंग से पालन नहीं कर 
सकता । 'अर्थ' भौतिक सुखो की सभी आवश्यकताओं और पाधनों का द्योतक है। 
अर्थात्‌ हिन्दू-जीवन-दर्शंन में भौतिक उन्नति की भी अवहेलना नहीं की गई है क्योंकि 


. भौतिक उन्नति के बिना दान, यज्ञ, तीर्थयात्रा आदि सदूकमों या कत्तेव्यों का करना 


सम्भव नहीं हो सकता । पर भौतिक साधनों का संग्रह व उपयोग धर्मानुसार ही होना 
चाहिये । दूसरे शब्दों में यदि अन्यायपूण ढंग से अर्थ का संग्रह किया गया है या यदि 
उसका व्यय धर्मे-विरुद्ध कार्यों में किया गया है तो उसका फल बुरा होता है। कहा 
जाता है कि पापपूणं साधनों से उपाजित धन व्यक्ति के लिये नरक जाने का मार्ग 
प्रशस्त करता है जबकि सत्कर्मो पर व्यय किया हुआ अर्थ स्वर्ग की सीढ़ी तैयार/करता 
है । मानव-जीवन का एक और स्वाभाविक पक्ष 'काम' है। 'काम' यौन सम्बन्धी 
तमाम इच्छाओं और प्रवृत्तियों की ओर संकेत करता है जोकि प्रत्येक जीव के लिये 
सहज व स्वाभाविक है | अतः धम पर आधारित और आध्यात्मिक उन्नति पर बल 
देने वाला हिन्दू-जीवन-दर्शन' भी 'काम' की अवहेलना नहीं करता है हिन्दू-शास्त्रकारों 
ते इस बात पर बल दिया है कि यौन-सम्बन्धी इच्छाओं की तृप्ति इस जीवन का एक 
सहज, स्वाभाविक अंग मानकर की जाये, पर इसी को सब कुछ समझकर इसी में ड्ब्रे 
रहने'की नीति को कदापि न अपनाया जाये। इस प्रकार धमं के अनुसार अर्थ और 
काम को नियन्त्रित व निर्देशित करके मनुष्य को सदा मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे . 
बढ़ना चाहिये ताकि जीवन-मरण के चक्र से आत्मा विमुक्त होकर परमात्मा से जा 
मिले और परम आनन्द का अनुभव करे । इसीलिये मनुस्मृति धर्मशास्त्र के रूप में घ्म 
की उच्चता पर नहीं, धमं, अर्थ, काम तीनों के उचित समन्वय पर बल देती है। 
“काम' हमारी सुष्टि के मूल में है | स्वयं प्रमु ने ही अपने को स्त्री तथा पुरुष दो भागों 
में विभाजित किया है। उसी प्रकार 'अथं' के बिना अनेक सद्कमं अर्थहीन हो सकते 
हैं । अतः इन तीनों का सन्तुलित समन्वय ही आदश मानव-जोवन का प्रतीक है । घमं, 
अर्थं तथा काम. के इस समन्वित रूप को ही मनु ने. 'त्रिवर्ग” की संज्ञा दी है। यह 
समन्वित रूप ही मनुष्य के मोक्ष का साधन वन जाता है। 


॥. मोक्ष--भारतीय जीवन-दर्शन के अनुसार एक सार्थक जीवन का अन्तिम ` 
ध्येय 'मोक्ष' ही है । यही परम प्राप्ति है क्योंकि 'यहीं पर आकर जीव को जीवन-मरण 
के झंझट से छुटकारा मिल जाता है और उसे परम आनन्द की अवस्था प्राप्त हो जाती 
है । आत्मा का परमात्मा में महामिलन ही मोक्ष है। दूसरे शब्दों में आत्मा जब अपने: 
सच्चे व सर्वोच्च स्वरूप या स्थिति को प्राप्त कर लेती है तो उसे मोक्ष कहते हैं। 
कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा Ri ` एक अंग है । अतः परमात्मा ही आत्मा का 
सबसे सत्य तथा सर्वोच्च स्वरूप है । जव' आत्मा जीवन-मृत्यु वे चक्र से विमुक्त होकर 
उसी परमात्मा में एकाकार हो जाती है.तो उसी महामिलन की स्थिति को मोक्ष 
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कहते हैं । हिन्दू-शास्त्रों के अनुसार यह तभी सम्भव होता है जबकि मनुष्य को सभी 
कम से तृप्ति तथा उसकी इच्छाओं का नाश हो जाता है और वह अपने को समस्त 
. सांसारिक बन्धनों से विमुक्त पाता है। इसीलिये संसार से निवृत्ति को 'ही मोक्ष कहते 
हैं।। 'शिव गीता! में कहा गया है कि हृदय की अज्ञान-ग्रन्थि का नाश हो जाने अर्थात्‌ 
५ ज्ञान की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं | 'गीटा' में कहा गया है कि बाह्य सुख-दुखों 
अपेक्षा न कर जो व्यक्ति अपने अन्तःकरण में ही सुखी हो जाये, जो अपने आपमें 

ही 'आनन्द' का अनुभव करने लगे ओर जिसे अन्त:प्रकाश मिल जाये वह योगी ब्रह्म- 
रूप हो जाता है और वह ही ब्रह्म में मिलकर मोक्ष प्राप्त कर लेता: है। इस प्रकार 
स्व स्पष्ट है कि मोक्ष पूर्ण ज्ञान व सत्य और अनन्त आनन्द की वह स्थिति है जिसमें 
| आत्मा अपने चरम व परम लक्ष्य या गति परमात्मा को ग्राप्त कर लेती है। अति 


संक्षेप में, सत्य, शिव एवं सुन्दर की प्राप्ति ही मोक्ष है और भारतीयों का सम्पूर्ण ¦ 


जीवन-दर्शन इन्हीं सत्य, शिव एवं सुन्दर की आराधना पर आधारित है। 


\ 
hl 
९] 
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; [Dharma] 


ee एबं जान 
भारतीय समाज सदा से ही घर्मंपरायण समाज है और संसार में अपनी इसी 
विशेषता के कारण उसका आदर है । घमं की यह परम्परा भारतीय समाज की अति 
प्राचीन परम्परा है और पूर्व-वेदिक काल से इसकी निरन्तरता अविच्छिन्न रूप में बनी 
दै । घमं ही भारतीय जीवन का सर्वोच्च आदर्श माना गया. है.। यह विश्वास 
जाता है कि मनुष्य के सभी. क्रिया-कलापों का अन्तिम लक्ष्य घमं-संचय करना 
हैः। भारतीय समाज-व्यवस्था (००३ 895००) का विकास पाश्चात्य समाज के 
विकास की भाँति अर्थ या भौतिक वस्तुओं को आधार मानकर नहीं हुआ है। जिस 
प्रकार पाश्‍चात्य समाज अथं व भौतिक सुख-प्राप्ति पर अवलम्बित है, अपने प्रत्येक 
कार्य में भौतिक सुख को प्रमुखता देता है, उसी प्रकार भारतीय समाज घरमे पर 
अवलम्बित है । जीवन के प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यं यहाँ घमं के आघार पर व्यवस्थित 
होते हैं । 'घारयतीति घर्मः ।' जो समाज का, व्यक्ति का धारण करे वह घमं है । यह 
घमं की पहली परिभाषा है। जैसे अरिन का बर्म उष्णत्व है-उष्णेता न हो तो अग्नि 
की सत्ता ही नहीं रह जाएगीं-ऐसे. ही घमं न हो, तो हिन्दू समाज भी अस्तित्वहीन, 
अर्थहीन हो जाएगा । धर्म पर ही इसकी संस्कृति स है । पर इस विषय में 
और री विवेचना करने से पूर्वं धमं के अर्थ व को समझ लेना आंवश्यक 
होगा।| `) े : 
धर्म का अर्थ व प्रकृति 
(Meaning and Nature of Religion) 
घर्म किसी-न-किसो प्रकार को अति-मानवीय (०7-५०३०) या अलौकिक 
(super-nat0r2]) या समाजोपरि (5०7३-5०५३!) शक्ति पर विश्वास है, जिसका 
जिसकी अभिव्यक्ति. 


` आधार भय, अद्धा, भक्ति ओर पवित्रता की घारणा है और 


प्रार्थना, पूजा या आराधना है ४ - | 

भर्मं की उपरोक्त परिभाषा, आदिम और आधुनिक, दोनों प्रकार के समाजों में 
पाये जाने वाले घमा की एक सामान्य व्याख्या है । प्रत्येक ' घमं का आधार किसी 
शक्ति पर विश्वास है और यह शक्ति मानव-शक्ति से अवह्य“ही शरे है। परन्तु केवल 
विश्वास सम्पूर्ण घमं नहीं है, इस विश्वास का एक भावात्मक (८०४078) आघार 
का है, जैसे उस शक्ति के सम्बन्ध में भय या उसके , णड का... भये । साथ ही उस | 


7. घारणाद्‌, ध्म्मित्याहुघँमो घारयति प्रजाः । i oo भ 

; 2. Religion is the belief in one or the of :guperghman or supers . 
natural or supra-social power which tthe belief) ba: ad कह १885 the fear, the 
reverence, the devotion and the idea of sacredness. and _wifich is expressed 


through prayer, worship or submission. न =—The Author. 


र ह 
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शिति के प्रति श्रद्धा, भक्ति या प्रेम-भाव भी धर्म का आवदयक अंग है। उस शक्ति 
से लाभ उठाने के लिये'और उसके कोप से बचने के लिये प्रार्थना, पूजा या आराधना 
करने की विधियाँ या संस्कार (।५०।७) भी हुआ करते हैं । इन . घामिक क्रियाओं में 
अलग-अलग समाजों में अलग-अलग तरह की धामिक सामग्रियों (7९]।४।०८५ ००८५०) , 
घामिक प्रतीकों (7९|।००४ ऽ४॥७०।5) और जादू-टोने, पौराणिक कथाओं आदि का 
समावेश होता है। उस शक्ति का, जिस पर विश्वास किया जाता है, रूप और स्वरूप 
भी प्रत्येक समाज में अलग-अलग होता है । कहीं तो निराकार शक्ति की आराधना 
की जाती है और कहीं उस शक्ति के साकार रूप को पूजा जाता है। संक्षेप में, इस 
शक्ति से सम्बन्धित समस्त विश्वासो, भावनाओं और क्रियाओं को ही घमं कहते हैं। 


आधुनिक मानवशास्त्र (^4:॥7०२०।0९9) फे प्रवर्तक श्री एडवडं टायलर 
(Edward 7967 ने ही शायद सर्वप्रथम 'सबसे कम शब्दों में' घर्म की सबसे विस्तृत 
उ प्रस्तुत की थी । आपके अनुसार, ` “घमं आध्यात्मिक शक्ति पर विशवास 

I 

सर जेम्स फ्रेजर ($7 J27९ 7४2९7) के मतानुसार घर्मं की प्रकृति और 
भी निश्‍चित है। आपने लिखा है, “धम से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की 
सन्तुष्टि या आराधना समझता हूं जिनके सम्बन्ध में यह विश्‍वास किया जाता है कि 
वे प्रकृति और मानव-जीवन को मागें दिखलाती और नियन्त्रित करती हैं ।'“ 


` समाजशास्त्रीय इष्टिकोण से सवंश्री गिलिन और गिलिन (Glin ०५ 
Gi) की परिभाषा उल्लेखनीय है। आपके शब्दों में, “एक सामाजिक समूह में 
फेने हुये उन भावात्मक विसवासों को जोकि' किसी अलौकिक शक्ति से सम्बन्धित हैं 
तथा उन बाहरी व्यवहारों, भौतिक वस्तुओं और प्रतीकों को, जो इन विइवासों से 
सम्वन्ध रखते हैं, घर्म के समाजशास्त्रीय क्षेत्र में सम्मिलित समझा जा सकता है |” 


>भारतीय संस्कृति में धमं का अर्थ 
(Meaning of Dharma in Indian Culture) ° 
संस्कृति में घमं का अथ अंग्रेजी शब्द 'रिलीजन' (7९१४/०7) के अर्थ 
से भिन्न हैं। शाञ्दिक इष्टिकोण से घमं शाब्द 'घु! घालु से बना है और इसका अर्थ वह 
है जो किसी वस्तु को घारण करे या उस वस्तु का अस्तित्व बन्राए रखे | इस इष्टिकोण 
से घर्म किसी भी वस्तु का वह मुल तत्त्व है जिसके आधार पर उस वस्तु की यथार्थता 
को समझा जा सकता है और जिसके आधार पर उस वस्तु का अस्तित्व सम्भव 


. 3. “Religion is the belief in Spiritual Beings.” —Edward B. Tylor, 


Primitive Culture, John Murray, I.ondon, I933,. p. 424. 

4. “‘By religion...I understand a propitiation or conciliation of powers 
superior to man which are believed to direct and control the course of nature 
and of ihe human life.” —Sir James Frazer, The Golden Bough, Abridged 
Editis ५ Macmillan Co., New York, 9. 50. * : 

5. «The sociological field of religion may be regarded as including 

_ those emotionalized beliefs prevalent in a social group concerning the super- 

natural plus the overt behaviour; material objects and symbols associated with 
such beliefs.” —J. L. Gillin and J. P. Gillin, Cultural Sociology, The Macmi- 
__ Jan Co., New York. I950, 9. 459. 
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होता है । महाभारत में स्पष्टतः उल्लेख है--'घारणाद्र्ममित्याहुषर्मो घारयति प्रजाः ।' 
अर्थात्‌ धारणा करने वाले को घम कहते हैं, घम प्रजा को बाण का घारण करता है] इसी 
आधार पर.ड़ॉ० शर्मा ने लिखा है कि “घ॒र्म का सिद्धान्तः T 
_सिद्धान्त है | चूंकि यह सिद्धान्त सब प्राणियों की धारणा या रक्षा करता है, इसीलिए 
इसे थम कहते हैं ।” 


वेशेषिक दर्शन में कहा गया है कि “यतोष्भ्युदयनिःश्रेयससिद्धि: : स घमः ।' 
अर्थात्‌ जिससे इस लोक में अभ्युदय (लौकिक उन्नति) ओर परलोक में परम कल्याण 
(पारलौकिक कल्याण) की प्राप्ति et दम शा ास वह घमं है। मीमांसकों के अब “चोदना 


_ लक्षणार्थों बरस: अर्थात्‌ भगवद्‌-आज्ञा घमं का लक्षण है अथवा शास्त्र 
या स्वीकृत कमं या आचरण तो घ्म की परिभाषा 
स्थान का उल्लेख कि या गया है---अ्रृति (वेद), स्मृति, 
सदाचार, और जो अपनी आत्मा को प्रिय लगे । 2, ते : शले? ७ -- -' 
डॉ० राधाकृष्णन्‌ ने धमं की व्याख्या करते हुए' लिखा है--“'यह 'घु! घातु 
(बनाए रखना, धारण करना, पुष्ट करना) से बना है । यही वह मानदण्ड है जो विश्व 
को धारण करता है, किसी भी व्यक्ति का वह मूल तत्त्व है जिसके Me वस्तु 
है। वेदों में इस शब्द का प्रयोग घामिक विधियों के अर्थ में किया गया है। 
उपनिषद्‌ में धमं की तीन. शाखाओं (स्कन्धो) का उल्लेख किया गया है जिसका 


- सम्बन्ध गृहस्थ, तपस्वी, बह्मचारी के कत्तंय्यों से है। जब तैत्तिरीय उपनिषद्‌ हमसे 


घर्म का आचरण करने को कहता है, तब उसका अभिप्राय जीवन के उस सोपान के 
कत्तंव्यों के पालन से होता है जिसमें कि हम विद्यमान हैं इस अर्थ में घमं शब्द का' 
प्रयोग भगवद्गीता और मनुस्मृति दोनों में हुआ हैं ।''वैशेषिक सूनरं में घर्म की 
परिभाषा करते हुए कहा गया है कि जिससे आनन्द और परमानन्द की प्राप्ति, हो, 


"ब्रह ध्म है।"`-अफमे प्रयोजन के लिए घमं की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते 


हैं कि यह चारों वर्णो और चारों आश्रमों के सदस्यों द्वारा जीवन के चार प्रयोजनों 
(धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) के सम्बन्ध में पालन करने में योग्य मनुष्य का समूचा 
कत्तेव्य है।”* - 

धमं के लक्षण 

(Characteristics of Dharma) 


, उपरोक्त विवेचन. से ही घर्म के लक्षणों का कुछ स्पष्टीकरण हो जाता है, पर 


` उसे और भी स्पष्ट रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


(!) मनु महाराज ने कहा है--'वेदोऽखिलो घर्ममुलम्‌' (2/6) आर्थात्‌ 
समस्त वेद अर्थात्‌ ऋक्‌, यजुः, साम और अथर्ववेद घर्म का मूल हैं। श्रीमद्भागवत्‌ 
में भी स्पष्ट कहा है-- वेदप्रणिहितो घर्मो हयधमस्तद्विप्यंयः_(6//44) अर्थात्‌ वेद 

, में कहा हुआ धर्म है ओर उससे विपरीत अघर्म हैं । इस प्रकार धर्म का प्रथम व 
आधारभूत लक्षण यह है कि शारत्रप्रेरित या वेद द्वारा निर्धारित कमं ही घर्म है। 
. ` (2) धर्म का दूसरा लक्षण है--'क्रियासाध्यत्वे सति. अेयस्करत्वमिति लोकिकाः' 
“अर्थात्‌ क्रिया या कर्म द्वारा सिद्ध होकर कल्याणकारी होना धर्म का लक्षण है--यह , 
लौकिक पुरुषों का मत है । लोकिकपुरषों का मतहैं।. ० 7 `` ` ७ i 
6. डॉन राधाइष्णन्‌ धर्म ओर समाज, पृष्ठ ।27। ` 
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% (3) घमं का तीसरा लक्षण ऐसा किया गया द सत्याज्जायते, ययया दानेन _ 


` च घते, क्षमाया_तिष्ठति क्रोधान्नइयति' अर्थात्‌ घर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है, 
५ क ह म भ वह बढ़ता है, क्षमा में वह निवास करता है और क्रोध से उसका नाश 
ए है। 

(4) घमं का चोया लक्षण उपनिषद्‌ के अनुसार यह है कि घर्म समस्त विइव 
का आधार या नींव है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति के आचरण की वे समस्त बुराइयाँ 
दूर हो जाती हैं जोकि विशवकल्याण के विपरीत हैं। 

(5) कोटिल्य के अनुसार घमं वह शाएवत सत्य है जोकि सारे संसार पर 

* शासन करता है। यह घर्म का पाँचबाँ लक्षण है। ४ 
' ' ` (6) धमं का छठा लक्षण यह है कि “जो घमं दूसरे धमं को .बाघा दे, वह 
घमं नहीं है बल्कि 'कुधर्म' है। जो धर्म समस्त धर्मो का अविरोधी है, वही यथार्थ 
„ चमे हे।''' जो घमं के विल्कुल विपरीत है वह 'अघमं' कहलाता है। 
Ex धर्म का सातवा लक्षण यह है कि स्वघमं ही श्रेय है और पराये 'घमे का 
०7 ना ही सुखकर क्यों न हो, तो भी उसकी अपेक्षा स्वधर्म ही अधिक श्रेयस्कर है, 
चाहे वह स्वधमं विग्रुण अर्थात्‌ सदोष भले ही हो। स्वध्म-पालन में यदि मृत्यु. हो 
जाए तो वह भी श्रेयस्कर है; परन्तु दूसरों का धर्म भयावह या भयंकर होता है।” 
(8) धर्मं का अन्तिम लक्षण यह है कि 2९ 
एक एव सुहृद्‌ घर्मो निधनेष्त्यनुयाति यः। 
` द्वारीरेण समं नाशं सवंमन्यत्तु गच्छति] ॥ 
अर्थात्‌ एक धर्म ही ऐसा मित्र है जो मरने पर भी जीव के साथ जाता है; ओर सब 
तो शरीर का साथ छोड़कर चले जाते हैँ। . 
घ्म के स्रोत 


(Sources of Dharma) 


se € 


जहाँ तक घमं के स्रोत का प्रन है, महाभारत के अनुसार सत्यता, हितकर 


. भ्रथाएं तथा आचरण धमं के मुख्य स्रोत हैं । मनुस्मृति के अनुसार घमं के चार स्रोत 

` इस प्रकार हैं---(क) वेद, (ख), स्मृति या घर्मंशास्त्र, (ग) घर्मात्मा लोगों का आचरण, 

' और (प्र) ह का अपना अन्तःकरण । इन स्रोतों का स्पष्टीकरण इस प्रकार ' किया 
जा सकता है--' 


(क) वेद हिन्दू घर्म के मूल एवं आधार ग्रन्थ हैं। न्वेद! शब्द का वास्तविक ' 


. अर्थं ज्ञानः है। वेद चार हैं-ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद, अथववेद । इन वेदों में जो मन्त्र 

र हैं वे हमारे ऋषियों के दिव्य ज्ञान का प्रकाश हैं। ऋषियों ने जगत्‌ की उत्पत्ति, 

द मनुष्य की चरम गति एवं कमंकाण्ड से सम्बन्ध अनेक विषयों पर मानव-कल्याणार्थ 
` अपनी विशवासपुणं व्यवस्थायें दी हैं-। वेदों का उद्घोष 'तमसो मा ज्योतिर्गमय” है। . 

(ख) मानव-आचरण के लिये सुव्यवस्थित नियम एवं आदेश का प्रतिपादन 

स्मूतियों एवं धमंशास्त्रों में किया गया है। इन नियमों को यदि अपना कत्तव्य मानकर 

कर तो वही होगा-उसका धर्मे का पालन। अति (बिद) 'ओर स्मृति (धमंशास्त्र) के 

. 7. धर्मो यो बाधते ध्म न स धर्मः कुधमं तत्‌ । 
' अविरोधी तु यो धर्मः स घर्मं सत्यविक्रमः ॥ ` 


है 27 रह 
i उनकी 
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ही कल्याणकारी है। गीता में श्रीकृष्ण का निर्देश है कि “पराये धमं का आचरण - 


Za 


“ 
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। सम्बन्ध में मनुस्मृति में लिखा है कि भति रसति स्मृति में जो कहा गया है वह धमं 
h कहलाता है । इन दोनों में कहे हुए कत्तंनर्यों को करता हुआ अर्थात्‌ घमं का 
पालन करता हुआ मनुष्य इस लोक में यञ्च को पाता है और मरकर परलोक में उत्तम 


सुख या मोक्ष को प्राप्त होता है। . 


{ 
: (ग) सत्पुरुष या धर्मात्मा लोगों का आचरण धमं का अन्यतम श्रोत है। वेदों . - 
के जानने वाले ह | पुरुष जो आचरण करते हैं, वे साधारण व्यक्तियों के लिये पथ- . 
प्रदर्शक होते हैं में जब [ यक्ष ने घर्मंपुत्र युधिष्ठिर [ से यह पूछा कि. 
घमं क्या है--तो इसके उत्तर उन्होने (ष्र ने) यह उत्तर दिया कि महाजन 
प प जिस मागं से गये हैं वह ही सच्चा घम है | Se मा 
* (ध) धर्मं का अन्तिम स्रोत स्वये व्यक्ति का अन्तःकरण है। विशुद्ध अन्तःकरण 
४ ` व्यक्ति को विशुद्ध पथ पर ही: परिचालित करता है। अत: अन्तःकरण का निदेश ही 
| | हमारा यथार्थे मागदशक बन सकता है। 
। धर्म के रूप--जीवन के कत्त व्य-कर्म घर्म के रूप में 
\; ~ (Forms of Dharma—Duties of Life in the Form of Dharma) 
Eo धमं के अनेक रूप हैं, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं--- (7) वर्ण-धर्म का तात्पर्यं ' 
| us द्वारा निर्धारित नियमों और कत्तंव्यों का षा गत करना है। जैसे 
{ [nr का वर्णे-धमं है-अध्ययन, पढ़ाना, यज्ञ व बलि आदि का विघान करना, 
| यज्ञ आदि को सुसम्पन्न करना तथा दान लेना।. 02) रम म विभिन्न आश्रमवासियों 
i के द्वारा किये जाने वाले कत्तंव्य-आचरणों की ओर स करता है। उदाहरणाथ, 
| भ्रह्मचर्याश्रम में ब्रह्मचारी का धमं यह है कि ou योदय ' से पहले उठे, गायत्री 
मन्त्र. का जप तथा ईश्वर पूजा करें, सादा जीवन » गुरु की सेवा करे, आदि। 
(3) कुल-धर्म व्यक्ति के. अपने परिवार, वंश या कुल के प्रति उसके कत्तंव्यों को कहते 
हूँ । उदाहरणार्थं, माता-पिता की सेवा करना, सतीत्व का पालन कंरना, पित्रों को 
पिण्ड-दान करना आदि कुल-घमं हैं । (ल प बेम काल एवं _देश-धर्म उन कर्तव्यों के प्रति 
| संकेत करता है जोकि एक व्यक्ति को समय-समय पर तथा अपने देश के लिये करना 
- पड़ता है। आवश्यकता पड़ने पर देश की मर्यादा-रक्षार्थ जीवन तक की बलि चढ़ा 
देना देश-घमं है । (5 >राजधर्म अजा के प्रति राजा के कत्तेव्य-क्मो का परिचायक 
है। राजा का कत्तव्य है'कि वह ऐसा कार्य करे जिससे कि जनता के सुख ब समृद्धि 
की निरन्तर वृद्धि होती जाये। (6) स्वधर्म अपने धमं से सम्बद्ध आचरणों का बोध 
ˆ . करवाता है। यदि एक व्यक्ति ब्राह्मणं है तो उसका स्वधमं ब्राह्मण-धर्म है अर्थात्‌ इस 
' . वर्ण से सम्बद्ध कत्तंव्य-क्म है । (7) आपद उः उन कर्तेव्य-क्मों कक्लेओर संकेत करता 
है जिन्हें किसी व्यक्ति को आपत्ति कें समय विवश होकर करना पड़ता है। चाहे वह 
' ` सामान्य धमं के विपरीत ही क्यों न हो, वह मान्य है। आपद्धरम केवल आपत्ति-काल 
के लिये होता है'और वह भी उतने अंश में जितने अंश में आपत्ति है। मरणासन्न I 
शाकाहारी रोगी को बंध ने लहसुन दे दिया, तो अच्छे होने पर भी लहसुन उसका 5 
खाद्य नहीं हो गया । इन सब धमं के सम्बन्ध में हेम अध्याय 8 में विस्तारपूर्वक | 
। विवेचना करेंगे । 83706: हा 
| भारत में जीवन का धामिक आघार ' ॒ 55 कल 
| (Religious Basis of Life in India) ` . a सु हक is 
है भारतीय जीवन का मूल आधार घ्म ही है। धमं को निकालकर भारतीय - 


दर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. कं 
६, ५ is SH |e s ८७५ 


54. . ४ : Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri घम 
जीवन की कल्पना आज भी नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत की 82 प्रतिशत जन- 
` संख्या गाँव में निवास करती है और गाँव की जनता आज भी घमंपरायण है। मारतीय 

` माच्यता यही है कि धमं के बिना जीवन को बनाये रखना ही असम्भव है--'धमें एव - 
` हृतो हन्ति-घर्मो रक्षति रक्षितः' अर्थात्‌ घमं का जो नाश करेगा, धर्म उसका नाश कर 
- देगा; पर जो धमं की रक्षा करता है, चर्म उसकी रक्षा करता है यह प्राचीनतम 
९ सिद्धान्त भारतीय जीवन के ,प्रत्येक पक्ष में प्रत्यक्ष है । इसीलिए उपदेश यही है कि 
fo ८ “धर्म के अनुसार चलो । परमेइवर के सम्मुख नम्र रहो, यह दासता भी कल्याणमय 
RR है क्योंकि इसी दासता के माध्यम से तुम्हें अपने जीवन में 'परम' (मोक्ष) की प्राप्ति 
होगी ।” भारत में जीवन का धामिक आधार इसी से स्पप्ट है । फिर भी निम्नलिखित 
बिवेचना इस सम्वन्ध में और भी उपयोगी सिद्ध होगी-- छु 


। 2. जगत्‌ जीवन का आरम्भ ओर घर्म-जगत्‌ और जीवनं का आधार भी 
.घमे है ।भारतीय मान्यता के अनुसार इस विदरव और ब्रह्माण्ड का सृष्टिकर्ता केवल एक 
ईर्वर' (ब्रह्मा) है । मनु जी की मान्यता है कि इस जगत की उत्पत्ति का मूल कारण 
परमात्मा है। उनके अनुसार इ आरम्भ होने से पूं जगत्‌ सम्पूर्ण भू-अन्धकार- 


{ Ra -. मंय था। स्वयं परमात्मा इस स्थिति को सहन न कर सके और उन्होंने अपने पराक्रम . 
` से अन्धकौर को आलोक में बदला। इस प्रकार यह सम्पूर्ण जड़' तथा . चेतन जगत्‌ 
५ उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा की अभिव्यक्ति है।-मनु के अनुसार यह संसार मायामय 


तथा सारहीन नहीं अपितु 'मानव-जीवन के लिये घमं तथा कर्म्‌-क्षेत्र है। इसी संसार 
, में अपने धर्मानुसार आचरण के द्वारा ही जीवन के: परम लक्ष्य अर्थात्‌ 'परम सत्य’ 
की ओर बढ़ा जा सकता है । ५ * । 

!. बेदान्त LA अनुसार जीव ब्रह्म का ही अंश है। गीता में भी कहा गया 
है “ममैवांशो जौवभूतः ` सनातनः" (5/7)' अर्थात्‌ आविर्भाव के पहले 
जीव ब्रह्म के अन्तगंत रहता है, अतएव ब्रह्म ही रहता है। फिर ब्रह्म से पृथक्‌ होकर 
शत-सहत्न जन्म-जरा-मरण के प्रवाह में असंख्य सुख-दुःख, पाप-पुण्य तथा 'घ्मे ज्ञान सें 

_ अभिज्ञता. प्राप्त कर जीव की जीवनऱयात्रा एक दिन समाप्त होती है और उस द्विन 
फिर वह परम ब्रह्म में आ मिलता है। इस प्रकार फिर आ मिलने की अवघि मनुष्य 
द्वारा किये गये धर्म-कर्म पर निमंर करती है। घमं के अनुसांर कमं मनुष्य को जीवन- 
मृत्यु के चक्कर से" मुक्ति देता है और उसे ईश्वर से एकाकार होने में मदद करता . 

` है। -इस प्रकार जीवन घर्म से ही आरम्भ होता है और घमं में ही उसका अन्त. 
होता है। | कब हर 
र भारंत में जीवन का घामिक आधार इस बात से भी स्पष्ट है कि हिन्द्र-जीवन- 
दर्शन में मनुष्य के अन्तरतम के सार को 'आत्मा' कहा गया है। यह आत्मा परमात्मा _ 
 » कां ही एक अंग है। सम्पूर्ण जगत्‌-इस महान्‌ विश्व-आत्मा ब्रह्म से ही निकलता है और 
उसी में फिर विलीन हों जाता है। जैसे नदिया समुद्र में a उत्पन्न होती हैं और बाद. 
उसी में लौटकर व उसी मिलकर स्व्यं समुद्र बन जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा 
Po ८ का भी आदि और अन्त दोनों ही परमात्मा है, क्योंकि आत्मा स्वयं परमात्मा का ही 
: हक एक अभिन्न अंग है । जब उस परमात्मा ने एक से अनेक होने की इच्छा की तभी यह - 

का &° जगत्‌ तथा उसके असंख्य जीवों ने उसमें से जन्म लिया।. अतः जो-परुमात्मा है; वही , 

^ आत्मा है, और जो आत्मा है वही तुम हो। इसलिये, गीता के अनुसार यह आत्मा अमर 
कल जप 
Eh री 
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मरती । अतः मृत्यु से क्या डर, डर तो एक मात्र भगवान. से ही होना चाहिये। . - 
My हिन्दुओं का जीवन ही नहीं, मुसलमानों का जीवन भी धर्म पर ही 
, आधारित है और वह घमं है इस्लाम धम । -इस्लाम का अर्थ होता सका मतलब हो है लाह (स क अग अबा 
` उत्सं, जिसंका | अल्लाह (ईश्वर) को इच्छा के सामने झकना । - 

* 2.उत्सव, पर्व व त्यौहार एवं धमम--- उत्सव, पच और त्यौहार सामाजिद 
जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं ओर इन पर भी हमें धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखरे ' 
को मिलता है। हिन्दू या मुसलमान अथवा सिक्ख के प्रायः सभी पवं, उत्सव और 

_. त्यौहार किसी-न-किसी रूप में घमं से सम्बन्धित हैँ. एवं उनमें धामिक कृत्यों को 
ढूढना किसी के लिये भी: मुश्किल नहीं है। नवरात्र, गंगा दशहरा, नागपंचमी, गणेश 
चतुर्थी, जन्माष्टमी, तीज, करवाचौथ आदि हिन्दुओं के सह ग पवं हैं और इनमें स 
प्रत्येक में किसी-न-किसी देवी-देवता को पूजने का विधान है।' उसी ध्रकार प्रमुख 
त्यौहारों को लीजिये । होली में होलिका कीः पूजा, दीपावली में लक्ष्मी-गणेश की पूजा, . . 
दशहरे में दुर्गा.की. पुजा--इन .त्यौहारों का भमुख अँग है। उसी प्रकार मुस्लिम 
त्योहारों, जैसे ईद, वकरईदं आदि. में नमाज पढ़ना आवश्यक है। रि सक्लों के प्रत्येक 
त्यौहार पर गुरु ग्रन्थ साहव का पाठ किया जाता है एवं लोग गुरुद्वारा में माथां टेकने - 

` जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारतवासी उत्सव,.पवं व त्यौहारों बु [ में इतना ` 
'ज्यादा डूब नहीं जाते कि अपने मालिक उस - ईकवर को ही भूल जायें। हमारे लिये 
जीवन का सर्वोत्तम आनन्द तभी सार्थक होता है.जबकि वह परम आनन्दमय, परम - ~ 
` ` मंगलमय र साथ रहता है। हम दुःख में ही. नहीं, सुख में भी उसे समान रूप से CF 
याद करते हैं। ` र ल ब ty 

५ :.3. जीवन के कत्तव्य-कर्म तया घ्म _-मारतीयःजीवन के जितने भी प्रमुख “ 

कत्तव्य हैं वे भी सब धमं पर ही आधारित हैं! हिन्दू-जीवन-दर्शन के अनुसार शास्त्र- 


- विहित कमं ही घमं हैं। सत्य, अहिसा, अस्तेय, ब्ह्मचय, त्याग आदि सावंभौम कत्तव्य: | 
“कम है और इन सवका आधार धम ही है बह जीवन मिद है जो प कक पा के आधारभूंत कत्तेंव्य-कर्मों में यज्ञ. 
का स्थान उल्लेखनीय है ।. थक है जोकि यज्ञ- / “और यज्ञ का. 
*आधार धर्म ही हैं। महपि जैमिनी ने यज्ञ को घ्म-स्वरूप, माना है । यज्ञ-विहीनू सदा- - 
चार भी वस्तुतः सदाचार.नहीं, अधमं ही है यो के अमुत -.अनुष्ठान-से-उद्दे्यो : 

~ग की आपि आस्यम झी ह+ आसतः [ स्वर्ग की. "कस्तव में घामिक आधारं पर निश्चित 
प्रत्येक हिन्दू के अपने जीवन में इहलोक और परलोक से सम्बन्धित कुछ नैतिक कत्तव्य 
होते हैँ । इन नैतिक कत्त व्यों को ही मनु ने 'यज्ञ' कहा है । ` मनुस्मृति के,अनुसारःये 
यज्ञ पाँच है. ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ,देवयज्ञ, भूतयज्ञ तंथा- नुयज्ञ । ब्रह्मयज्ञ. को पठन-पाठन ` 
* या वेदाध्यन व वेदमन्त्रों क उच्चारण (द्वारा पिय को. पितरों के तपण या श्राद्ध 
द्वारा, देवयज्ञ को देवताओं को Mus .या अन्य प्रकार के. पदार्थे. समपित्ः - 
करके, भूतयज्ञ को प्रेतात्माओं को बलि तथा भोजन, जानवरों, कीड़े-मकोड़ों, अपाहिज्‌ 
मनुष्यों और असहाय व्यक्तियों को भोजन देकर तथा नृयक्ष को आतिथ्य-सत्कार्‌. द्वारा 
सम्पन्न किया जातां है। इस अकार हिन्दू-जीवन के समंस्त .कत्त व्य-कर्म धरम पर ही 
आधारित.हैं। | आ - or 
. ` मुसलमानों में भी. स्थिति बहुत-कुछ यही है। कुरातत के wu (सदाचार्‌: _ 
` -- ._ इसमें नहीं है कि तुम केवल नंमाज पढ़ो, बल्कि सदाचार का अर्थ है. अल्लाह, अन्तिम 


| 
| ` है। केवल शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा तो सदैव बनी रहती है, वह कभी नहीं - 
| 


= ४; रे दर 


> 
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दिन, देवदूत, कुरान और पैगम्बर में विश्वास ]) इन पर हल रखते हए जो लोग 
भी अल्लाह के प्रेम के लिये अपना घन अपने भाई-वन्धुओं, अनाथों, निर्धनों, यात्रियों 
तथा भिखारियों को व कैदियों को छुड़ाने के लिये देते हैं और जो प्रार्थना करते हैं 
तथा दान देते हैं, और जो अपने अनुबन्ध या इकरार पूरे करते हैं, और जो विपत्ति, 
कठिनाई तथा अशान्ति के समय घेयंशील होते हैं. ओर जो अल्लाह या कुरान के 
` नियमों से डरते हैं, वे सब सदाचारी हैं [ मुस्लिम मान्यता के अनुसार जीवन के 
उच्चतम आदर्शो तथा लक्ष्यों की प्राप्ति कुरान के अनुसार जीवन व्यतीत करने से ही 
सम्भव है । ` - 

४ 4. जोवन-पथ के संस्कार और धमं-व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा . 
वौद्धिक शुद्धि, सुधार या सफाई के लिये किये जाने वाले अनुष्ठानों को ही,संस्कार 
कहते हैं । संस्कारों के माध्यम से ही एक व्यवित समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बन 
सकता है | पर जीवन पथ के ये संभी संस्कार किसी-न-किसी रूप में धमं से सम्बन्धित 
व घर्म पर आधारित होते हैं। वास्तव में घामिक आधार पर व्यक्ति के जीवन को 
परिशुद्ध तथा पवित्र बनाने के उद्देश्य से ही संस्कारों का जन्म हुआ है। इस प्रकार 
जन्म से लेकर मृत्यु तक सम्पूर्ण जीवन ही घम .पर आधारित हो जाता है । दो-एक 

. उदाहरणों द्वारा इसे प्रमाणित किया जाता है। जन्म के दसवें अथवा बारहवें दिन शुभ ' 
तिथि, नक्षत्र एवं मुहुतं को देखकर बच्चों का नामकरण संस्कार किया जाता हैं । 
नाम प्रायः देवताओं, कुल-देवता, ग्राम-देवता आदि के आधार पर रख दिये जाते हैं । 
जब किसी दम्पति के बच्चे जीते नहीं है तो वे'किसी विशेष देवी-देवता की मिन्नत 

` करते हैं और उन्हीं के नाम पर बच्चे का नाम रख लेते हैं । मानव-जीवन का प्रथम 
परिचय नाम है और भारत में उस नाम पर भी घर्म की छाप देखने को मिलती है 

यदि हिन्दू अपने बच्चे का ताम -रामभ्रसाद या कालीचरण रखते हैं तो मुसलमानों के . 
माम मी अल्लारक्खा अथवा लुदाबर्श होता है। भारत में जीवन के धामिक आधार 
का इससे उत्तमः प्रमाण और कया हो सकता है ?, स्मरण रहे कि हिन्दुओं में इस 
नामकरण संस्कार में.पूजा, हवन आदि भी होता है और मुसलमानों में, बच्चे के जन्म 
के चालीसवें दिन जो 'चिल्ला' संस्कार किया जाता है उसमें भी नमाज पढ़ना और ' 
अल्लाह से दुआ माँगना इस संस्कार का आवश्यक अंग होता है। हिन्दुओं में पण्डितजी. 
और मसलमानों में मुल्लांजी वच्चे का नाम रखने आते हैं। इस प्रकार भारत में 

जीवन का आरम्म धर्म को साक्षी वनाकर ही होता है। 2228 

5. क्षिक जीवन और घर्म--सफल जीवन के लिये शिक्षा एक आवश्यक शते * 
है और भारत में बच्चे के जीवन में यह. विद्यारम्भ भी धामिक आधार पर ही होता 
हं । हिन्दुओं में इसे पटटी-पुजन और मुसलमानों में, ब्रिममिल्ला कहा जाता ह । इन 

.. ` संस्कारों के नाम से ही स्पष्ट है कि.शैक्षिक, जीवन का भी इस देश .में एक घामिक 
- “आधार होता है। हिन्दुओं में इस संस्कार के अवसर पर विधिवत्‌ पट्टी को पूजा जाता , 

है और फिर बच्चे का हाथ पकड़कर उसी पट्टी पर उससे 'ओम्‌' या अन्य कोई देवी- . 

देवता का नाम सर्वप्रथम लिखबाया जाता है। मुसलमानों में मुल्लाजी बच्चे से 

'ब्िसमिल्ला' काः उच्चारण करवाते हैं और पाटी पर लिखना आरम्भ करवाते. हूँ । 

ने जमाने में तो गुरुकुल में जाकर बच्चों के लिये धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन अनि- 
पुराने र समुदायों में कुछ लोग लिखना-पढ़नां रे सीखऱा - 

.ार्य-्रा । आज भी ग्रामीण समुदायों में कुछ लोग पढ़नां इस उद्देश्य से सीखना 

चाहते हैं “कि वे धामिक पुस्तकों जैसे रामायण, महाभारत आदि को पढ़ सके। 
लक पे हँ 


i = 
~ ` ६ _ 
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6: पारिवारिक जीवन तथा घर्म--भारत में व्यक्ति का पारिवारिक जीवन 


भी घमं पर आधारित है । परिवार बसाने के लिये अर्थात्‌ पारिवारिक जीवन में 
प्रवेश पाने के लिये विवाह अनिवार्य है. और हिन्दुओं में-तो विवाह स्वयं ही एक 


धामिक संस्कार है। इसमें देवता को साक्षी मानकर कन्या का दान किया और लिया - 


जाता है, अग्नि देवता का हवन किया जाता है और अन्य अनेक धार्मिक क्रिया-कलापों 


को करनां होता है.। मुसलमानों में विवाह एक शिष्टं सामाजिक समझौता है, फिर , ' 


भी निकाह (विवाह संस्कार Li समय मुल्ला या काज़ी जी की उपस्थिति कुंछ-न-कुछ 
घामिक आघार की ओर संकेत करती है। हिन्दुओं में यह आधार बहुत ही ठोस है। 
यह बात इसी से स्पष्ट है कि हिन्दुओं में पत्नी को धमं-पत्वी व पति को पति-देवता 
कहा जाता है । देवी भागवत्‌ में कहा गया है कि स्वेच्छामय-भगकान्‌-स्वेच्छा से दो-रूप 


गया है कि स्वेच्छामः 
हो गएं--वाम भाग के अंग से स्त्री और दक्षिण भाग के अंग से पुरुष बने । इन दोनों - 


के सहयोग के बिना सृष्टि का कोई काम सम्पन्न नहीं होता । विवाह उसी धामिक 


`कार्य-की अभिव्यक्ति है । विवाह का प्रथम उद्देश्य घामिक कत्तेव्यों.का पालन है। इन . . 


धामिक कत्तंव्यों को ही “यज्ञ” कहा गया है और पत्नीहीन पूरुष यज्ञ का अधिकारी 
में कहा गया है कि जो पुरुष सन्तान उत्पन्न नही. करता वंह अधामिक होता है। सन्तान 


को जन्म देना बड़ा घमं है--इसकी तुलना में अग्निहोत्र, तीनों वेद बिल्कुल नगण्य | | 
ˆ हैँ। सन्तान ही तीनों वेद हैं और.सदा बने रहने वाले देवता हैं। दुस्त्रर संसार-सागर 


को पूत्र की नौका से पार किया जा सकता है। स्वर्ग में बने रहने के लिये तथा 
” नरक.से बचने के लिये पुत्र आवश्यक है । पुत्रप्राप्ति ऋण है, इसे न चुकाने पर प 
के अभाव में पिता पृत्‌ नामक नरक में जाता हैं और उससे पितर पिण्डदान 
अभाव में भूखे-प्यासे- मरते हैं । व्यासस्मृति में गृहस्य या पारिवारिक जीवन को 
सर्वश्रेष्ठ बताते हुये यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सच्चे दिल से गृहस्थ-धर्म 
का पालन करने वाले को घर में ही कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा केदार तीर्थं मिल सकता' 
है । पारिवारिक जीवन के घामिक आधार को दर्शाने/के लिये इससे बड़ा प्रमाण और 
क्या हो सकता है । ८ कर 
7. आर्थिक जीवन ओर घर्म-भारत में आर्थिक जीवन का भी धामिक 


-चहीं- होता. हिन्दू-विवाह का दूसरा उद्देश्य पुत्र-प्राप्ति है । महाभारत में स्पष्ट रूप |. 


आधार है। हिन्दुओं में लक्ष्मी को घन की देवी माना जाता है.और यह विशवास . 


“किया जाता,हैं कि धनी या निधन होना पूर्णतया इसी देवी माँ की कृपा पर निर्भर 
करता है नगरों तक में व्यापारी, दुकानदार आदि व्यवसाय कों आरम्भ करने के 
दिन पूर्जा-पाठ, हवन कीन आदि करवाते हैं, प्रतिवर्ष दिवाली की शाम को दुकान में 


. लक्मी-पूजन तथा कारखाने में अन्य अवसर पर श्रमिकगण विश्वकर्मा का पूजन करते 


हैं; दशहरा या अन्य किसी अवसर पर हर साल नया बही-खाता आरम्भ करने से 


~ 


पूवं उसकी पूजा की जाती है। शिल्पकार वर्ग अपने ओजारों की पूजा तथा भारतीय ' 
किसान अपने हल-बैल व खेत की पूजा नियमित रूप से आज भी करते हैं। इन . - 


सबसे यह स्पष्ट है कि हमारे आथिक जीवन पर धमं का वास्तव में अत्यधिक प्रभाव 
है। इतना ही नहीं, घ्म के पालन में अथं के महत्व को भी स्वीकार किया,गया हैँ । 


महाभारत में लिखा हुआ है कि. धर्मे का पूर्ण रूप से पालन काफी सीमा तेक अथं पर 
* निमेर है। जिसके जीवन में अर्थं का साधन नहीं है वह अपने धामिक कत्तंव्यों भर्थात्‌ | 
` पंच महायज्ञों (ब्रह्मज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भतयज्ञ.तथा नृयज्ञ) का उचित ढंग से पालन. | 


~ “ 


५ _ ५ 
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नहीं कर सकता | इसलिये निर्धनता. को एक ईस्वरीय अभिशाप ही माना गया है । 
उसी प्रकार धर्म-विरुद्ध तरीकीं से घन कमाते को पाप माना जाता है। इसीलिये घूस 


: लेना पाप है ऑर ऐसे लोग ईश्वरीय दण्ड के भागीदार-होते हैं । इस्लाम घमं भी घूस 
लेने. और सूद कमाने को बुरा बताकर उसकी स्वीकृति नहीं देता। 


8. राजनीतिक जीवन और घर्म (चीन भासत में राजनीतिक जीवन का 


\ 


भी एक धामिक आधारं-होताः था । प्रत्येक राजा के दरबार में एक. राजपुरोहित या 


` राजगुंर होता था जिसकी आज्ञा का पालन राजा:भी करता था। शासन-कार्य में भी 


राजाः अपने राजगुरु से परामर्श करता था ।.परम्परागत रूप में राजनीतिक जीवन के 


: चामिक आधार का एक और प्रमाण 'राजधम्‌' की अवधारणा में देखने को मिलता 
. हैं। राजघमं राजा के कत्तंव्यों को बताता है |) विष्णुस्मृति के अनुसार राजा. का 


प्रमुख कर्तव्य प्रजापालन अर्थात्‌ :भ्रजा के अधिकाधिक सुख, शान्ति और समृद्धि के 
लिये प्रयत्नशील रहना, दुष्टजनों को दण्ड. देना तथा घमं की रक्षा करना है। आघु- 


--निक समय में राजनीतिक जीवन का घामिक आधार बहुत-कुछ दुबल हो गया है, पर 


फिर भी आज भी प्रजपतन्त्रात्मक राज्य तक में जनता के प्रतिनिधि . (संसद्‌ तथा . 


“~ विधानसभा के सदस्य) ईश्वर के नाम पर ही.अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ 


लेते हैं और राजनीतिक नारों में मानव-धम के प्रति अपनी निष्ठा. को व्यक्त करते हैं। 
हिन्दू महासभा, अकाली दल, मुस्लिम लीग आदि कुछ राजनीतिक पार्टियों का मूल 


* . आधार धमे ही है। कहा जाता है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूवं पाकिस्तान की माँग 


अंग करके फिर से मध्यावधि चुनाव करवाने) के मामले में दिन, तिथि; नक्षत्र, मुहूर्त 


को इस्लाम खतरे में है” का नारा लगाकर ही प्रभावशाली बनाया गया । आज 
भी अनेक राष्ट्रीय नेता राजनीतिक कार्यों (जैसे मन्त्रिमण्डल को. शपथ दिलवाने, 
विधानसभा का सत्र बुलाने, मुख्यमन्त्री. पद को स्वीकार करने तथा लोकसभा को. 


तथा अन्य धार्मिक विंधि-विधानों को मानते हैं और अपने भविष्य-भाग्य के वारे में 
ज्योतिषियों से परामर्श करते हैं। इन सब बातों से-राजनीतिक जीवन का: घामिक 
आधार स्पष्ट हो जाता है। है Me 
9. जीवन का अन्त और धर्म--भारत में केवल जीवित अवस्था में ही जीवन 
घर्म पर आधारित नहीं है अपितु जीवन का अन्त हो जाने अर्थात्‌ मृत्यु के बाद भी 


` “जीवन” (अगर हम उसे जीवन माने) घमं पर आधारित है। ` व्यक्ति के मर जाने 


- 


पर जो अन्तिम संस्कार किया जाता है वह भी घम पर ही आधारित होता है। 
हिन्दुओं में मर रहे व्यक्ति को' भगवान्‌ का नाम लेने को कहा जाता है अथवा 


“भगवान्‌ का नाम कहकर या रामायण आदि घमंग्रन्थ- को पढ़कर. सुनाया. जाता: है, 


| 
° kl 
. 


उसके मुह में गंगाजल दिया जाता है, उसके शब को “रामनाम सत्य है' कहते हुये 
इमशान घाट तंक ले जाया जाता है, उसकी देह की अस्थियों या जली हुई राख को 


गंगा अथवा अन्य किसी पवित्र नदी में बहा दिया जाता है, तेरहवीं के दिन हवन 


आदि किया जाता. है। मुसलमानों में भी 'जन्पजा' पढ़ना, 'फातिहा' पढ़ना आदि 
मद संस्कार के आवश्यक मंग हैं गे इससे भी घामिक आघार का ही पता चलता हैं। 
के अनुसार जैसे पुराने वस्त्रों को .त्यागकर मनुष्य नए वस्त्रो की ग्रहण करता . 

है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्यागकरः नए शरीर को ग्रहण कर लेती ` 
है। मृत्यु के वाद:जीव को उसी समय दूसरी देह मिल जाती है, “पर वह स्थूल-देह 


£ पट ५ नहीं होती ती । वह तेज-प्रधान या वाग्रृ--प्रधान'अतिवाहिक' देह होती है जिसको ग्रहण . . 
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घमं 
` करके जीव अपने पाप और पुष्य के अनुसांर विविध पितृलोक अथवा देवलोक. के , . 


~ 
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बिभिन्न स्तरों में पहुंचता है और वहाँ दुःखं-सुख का.भोग करके पुनः नियतिं के 
विधान से यथायोग्य स्यूल-देह को प्राप्त होता है। अन्त में यह जीवन-मृत्यु.का चक्र | 
समाप्त हो जाता है और आत्म का परमात्मा के साथ महामिलन घटितः होता है।' 


ईश्वर की देन यह जीवन, अन्त में ईद्वर:में ही विलीन हो जाता है । 


उसी प्रकार इस्लाम घर्म की मान्यता के अनुसार अल्लाह की इच्छा का पालन 


` करने का पुरस्कार मुसलमानों को परम आनन्द के रूप में प्राप्त होता है। वे लोंग, . 


जो उनके सन्देश में विशवास नहीं करते और उनकी इच्छा को भुला देते हैं; दण्ड के 


| भागीदार बनते हैं; जीवन के अन्तिम दिन मनुष्य के कर्मों का. न्याय होता है |. कोई 


नहीं जानता कि वह दिन कब आएगा; पर जंब आता है तो सभी को अल्लाह के ` ._ 
सामने हाजिर होना पड़ता है। तब उनके कमों का न्याय होतां है और अपराधी को . 
दण्ड दिया जाता है, जवकि र्मंशील लोग अनन्त आनन्द भोगते हैं । 
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6 .  वर्णाश्रम-व्यवस्था--चर्णं 
० , i [Varnashrama System-—Varns] 


. 'बर्णाश्रम' कां अर्थ 


(Meaning of Varnashrama) 
संसार की अन्य अनेक संस्कृतियों में भोतिकवाद पर अत्यांधक बल देकर जीवन ` 


के अध्यात्म पक्ष की उपेक्षा की गई है। परन्तु, जैसाकि पहले ही 'स्मष्ट किया जा 
चूका है, भारतीय संस्कृति में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में एकअपूरवं समन्वय 


' स्थापित किया गया है। 'भारतीयों-ने सदैव ही पारमाथिक और व्यावहारिक का 


अन्तर समझा है । पारमाथिक सुख को सर्वोच्च सुख मानते हुए भी वें जानते थे कि , 


' इहलोक के सुखों और कल्याण' की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ।' हिन्दू-जीवन-दशन में 


सांसारिक अभ्युदय या समृद्धि और अध्यात्म-भावना के इस समन्वय का परिणाम उस : 
सामाजिकं व्यवस्था का विकास था, जिसे “वर्णाश्रम” कहते हैं। यह वर्णाश्चम.दो शब्द 
'बर्णृ' तथा “आश्रम” से मिलकर बना है और इनमें से प्रत्येक शब्द हिन्दू सामाजिक 


: व्यवस्था के दो पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था 


में वर्ण और आश्रम समाजरूपी भवन के दो सुहढ़ आधार या स्तम्भ थे जिन पर आर्य 
लोगों का व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन आधारित था। और भी स्पष्ट रूप से यह 
कहा जा सकता है कि “इस बु ऋषियों 

णार्थ, व॒ ३ श्रम का तात्प 

आश्रम-व्पवस्था । इसे वर्णाश्रम-धमं भी कहते हैं । घमं का तात्पर्यं यहाँ नैतिक कत्तव्य 


"या -जीवत में व्यावहारिक नैतिक नियम है। वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत. सम्पूर्णः समाज 


के सदस्यों को चार वणां--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--में विभाजित किया गया 


` था और प्रत्येक वर्ण के लिये कुछ निययों व को निर्धारित कर दिया गया था 


और प्रत्येक से यह आशा की जाती: थी कि त नियमों को अपना “धर्म या 
नैतिक .कत्त॑व्य समझकर उनका पालन करेगा । यही वर्ण-व्यवस्था या वर्ण-धम था जिस 


प्रकार वर्ण व्यवस्थाके अन्तर्गत समाज को चार भागों. में विभाजित कर दिया गया 
-था, उसी प्रकार आश्रम-व्यवस्था में व्यक्ति के जीवन को चार श्रेणियों (5०४८७) में 


विभाजित कर दिया गया था अर्थात्‌ आश्रम-व्यवस्था व्यक्तिगत जीवन के चार 
विभागों या स्तरों की व्यवस्थां थी । चार वर्णो की भाँति आश्रम भी चार माने गये 
हैं-ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । | : 

इस प्रकार हिन्दू सामाजिक व्यवस्थां ' की आधारशिला वर्णाधम-व्यवस्था 
अर्थात्‌ a आश्रम-व्यवस्था है। एक लेखक ने सूच ही लिखा है कि “वर्णाश्रम- 


£) 


~Ashrama Dharma is the ‘pivot around which the entire 


Hindu social systom revolves) । वर्णाश्रम व्यवस्था को “घमं” की संज्ञा इसलिये - 


_ 


CC-0.Panini ‘Kanya Maha Vidyalaya: Collection 


= 


+ Cs +---+---+- २-८ DE “८ 


वर्णाश्रम-व्यव्त्मप+ वर्ण) Samaj Foundation Chennai and eGangotri ४ 6] . 


दी गई है क्योंकि चारों वर्ण इस व्यवस्था के अनुसार चलने या अपने को ढालने के 
काम को.अंपना परम और पवित्र कत्तव्य समझें । आगे के पृष्ठों में वर्ण-घमं तथा 


` आश्रम-व्यवस्था के महत्व की अलग-अलग विस्तृत विवेचना की गई है, जिससे यह 


स्वतः स्पष्ट हावा है कि हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में वर्णाश्रभ-धर्म एक घुरी की 
भाँति क्यों या कैसे है। यहाँ तो इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि_ वर्ण-व्यवस्था का 
-उद्देश्मः सामाजिक संगठन, सुव्यवस्था एवं समृद्धि के हेतु समाज को चार भागों में 


, बाँटना और को राग मे उदेस्य दै का उद्देश्य है व्यक्तिगत जीवन को संमुन्नत करने के 
लिये जीवन कौ चार खा में विभाजित करना । आश्रम-व्यवस्था का उद्देश्य. एवं 


महत्व इस इष्टि से वैय था, जबकि वर्ण-व्यवस्था में आधारभूत प्रेरणा का स्व- ` 
रूप सामाजिक था। वास्तव में दोनों ही एक प्रकार के घमं हैं और वह इस अर्थ में ' 
कि इनमें से प्रत्येक व्यवस्था के आदर्श के अनुसार प्रत्येक समूह या व्यक्ति से कुछ 
निरिचित सामाजिक-नैतिक कत्तंव्यों का पालन करने की आशा की जाती थी, जिससे 


. कि आत्महित के साथ-साथ सामूहिक एवं -सामाजिक हित की अभिवृद्धि सम्भव हो 


सके । इस इष्टि से ये दोनों ही व्यवस्थाये व्यक्ति तथा समाज के संगठन व समृद्धि से 
सम्बन्धित है। इसलिये इन दोनों को एक संयुक्त . शन्द 'वर्णाश्रम' व्यवस्था या धमे 
द्वारा अभिव्यक्त किया. जाता है और दोनों को समष्टि के अन्तःसम्बन्ति तथा अन्तः 
एकीकृत भाग फे रूप में देखा और अभ्यास में लाया जाता है। | 
भारतीय आदर्श के अनुसार व्यक्ति तथा समाज के सर्वागीण विकास के लिये 
वर्णं और आश्रम-धर्म का पालन करना आवश्यक है। वर्णाश्रम-धर्म का पालन करके 
ही व्यक्ति अपनी तथा समाज की प्रगति में योग दे सकता है, क्योंकि वर्ण-धर्म के 
पालन से समाज के लिला सह ग में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाता है और 
प्रत्येक वणं सामुहिक एवं हित की अभिवृद्धि . के लिये प्रयत्वशील होती है 
और आश्रम-घम के पालन के द्वारा मनुष्य में वे गुण एवं शक्तियां. उत्पन्न होती हैं 
जिनकी सहायता से व्यक्तिगत जीवन को समुन्नत तथा जीवन के परमल़क्य मोक्ष को . 
ही प्राप्त नहीं करता बल्कि सामाजिक कल्याण व सेवा. से सम्बन्धित अनेक कार्यों को 
सुचारु रूप से सम्पादित कर सकता है। इसीलिये यह व्यवस्था. घमं है ओर इस धमं ` 
का पालन सबके लिये आवश्यक व आदशे है । 5 
_ उपयुक्त. विवेचन से स्पष्ट है कि आरं संस्कृति के मूल तत्वों में जो स्थान चार 
आश्रमों का है, वही स्थान चार वर्णों का भी है। इस . अध्याय में हम केवल वर्ण- 
व्यवस्था के सम्बन्ध में एवं अगले अध्याय में आश्रम-व्यवस्था के सम्बन्ध में पृथक्‌. 


पृथक्‌ विवेचना करेंगे ।. ु 2 
_वर्ण-व्यंवस्था ः 5 

` (Varna System) ४ 

` प्राचीनकाल में वर्ण-व्यवस्था इस देश कौ संस्कृति तथा सामाजिक संघटना 
का प्राण थी । परन्तु यह व्यवस्था आज की जाति-व्यवस्था से बिल्कुल ही भिन्न थी। 
जैसाकि ऊपर बताया गया है वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत समाज परम्परागत चार वर्णो- 
बा आय न क्षत्रिय, वे ः विभाजित किया गया था। समाज को केवल 
ही विभाजित करने का एक वैज्ञानिक उद्देश्य भी ढू ढा जा सकता है। 
ज्ञान, रक्षा, जीविका तथा सेवा मनुष्य की ये चार स्वाभाविक इच्छायें हैं। आये: 
ESSE TER ड : : e+ ट 
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सामाजिक व्यवस्था के विशेषज्ञों का कथन है कि इन्हीं चार इच्छाओं या मानव- 
प्रवृत्तियों की पूर्ति के लिये ही समाज चार भागों में विभाजित किया गया था। इस . 
प्रकार समाज को चार भागों में विभाजित करने.की परम्परा केवल भारतवर्ष में ही. 
अनोखी नहीं है बल्कि अन्य प्राचीन संस्कृतियों में भी इसका दर्शेन स्पष्टतः होता है। 


(Meaning of Varma). ' 

` प्रायः 'जाति' और वर्ण’ इन दो अवधारणाओं को लोग एक मान लेते हैं और 
एक ही अर्थ में इन दोनों का प्रयोग भी करते हैं । परन्तु वास्तव में यह त है. और 
थे दोनों अवधारणायें एक-दूसरे से भिन्न हैं। 'वर्ण' शब्द का अर्थं रंग और वर्ण दोनों 


`` ही होता है। अधिकतर विद्वान्‌ जो भारतीय जाति-प्रथा की उत्पत्ति में प्रजातीय ` 
-सिद्धांत को मानते हैं 'वर्ण' शब्द को रंग के ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। साहित्यिक 


दृष्टिकोण से वर्ण शब्द ' यू कि य बरणे' या वरी' घातु सें बना है जिसका अर्थ है वरण 
करना या चुनना । हो सकता हैं कि यह जुमाव पेशे के चुनाव की-ओर इशारा करता 
है और इस रूप में वर्ण का अर्थ.उस समूह से था जोकि:एक विशेष प्रकार के पेशे को 


` .- अपनाता था या समाज द्वारा निर्धारित कुछ निरिचित कार्यों को करता था। सांख्यं- 


दर्शन आदि में वर्ण शब्द को एक विशेष प्रकार के रंग से सम्बन्धित कर तिया गया 
है और प्रत्येकः वर्ण का एक विशेष प्रकार का रंग माना गया है।. इसी प्रकार सांख्ये 


> दर्शन के आधार पर यह कहां जा सकता है कि रूप या रंगका नाम ही वर्ण है । 


इसीलियें पुराणों में भी कई जगह शुक्ल ब्राह्मण, रक्त क्षत्रिय पीत वैश्य और कष्ण 


८_शूद्र लिखा मिलता है। इसके कारण के विषय में विस्तृत विवेचना हम आगे करेंगे! 


डॉ० दार्मा ने लिखा है:कि वैदिक साहित्य में वर्ण शब्द का भ्रयोग ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र.इन चारों वणो और .इनके घमो एवं गुणों के वर्णन के अर्थ में 
ही किया गया मालूम पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हिन्दू समाज को चार हिस्सों , 
'में बॉटने की प्रणाली को बवा वस्था कहते हैं। चू कि वैदिक काल के लोगों के लिये 
यह सम्मव न था. कि वे शारीरिक लक्षणों को ठीक माप सके, इसलिये यह आशा | 
नहीं की जा सकती है कि वर्ण का अर्थ रंग या प्रजातीय भिन्नता हो सकता है । इससे 


` यह स्पष्ट प्रतीत होता है. कि “वर्ण” शब्द मुख्य रूप से कर्मो और गुणों का वर्णन 


' ` करने, उनको स्वीकार करने या एक वर्ण को स्वीकार करने के वाद उसके गुणों और 


2 


कर्मों को निमाने की प्रेरणा देने के लिये ही प्रयुक्त हुआ है । 
` श्री यास्काचारये ने निरुक्त में वर्ण शब्दः की उत्पत्ति के विषय हा 
अथवा च : त्रत्ति- 


जगह शुक्ल ब्राह्मण, रक्त क्षत्रिय, पीत वैश्य और कृष्ण शूद्र लिखा मिलता है श्री . 


` अने के अनुसार. वर्ण शब्द का प्रयोग गौर वर्ण आयों तया इष्ण वर्ण दासों 


होता था। बाद में इनका प्रयोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूदर इन चारों सामाजिक ` 


वर्गों के लिये किया-जाने लगा । 
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मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि वर्ण. सामाजिक विभाजन क्री वह - 
. व्यवस्था है'जिसका आधार जन्म उतना नहीं जितना कि कमे को विभाजन रंग के 
. आघार पर नहीं हो सक्ता, इस विभाजन का आधार तो गुण, प्राकृतिक स्वभाव और 
प्रवृत्ति. ही हो सकता है । सामाजिके व्यवस्था व संगठन को बनाये रखने के लिये यह 
आवश्यक था कि सामाजिक कार्यो का विभाजन किया जाए जिससे कि एक के कार्यों 
में दूसरा अनावश्यक रूप में. हस्तक्षेप न करे। इसी उद्देश्य से कर्मों और गुणों के ' 
आधार पर समाज के सदस्यों की विभिन्न समूहों में बाँट -देने क्री जो. os 
की गई उसी को वणं-व्यवस्था की संज्ञा दी गई । अतः वर्ण-व्यवस्था सामाजिक 
: क्रे कत्तव्यों.को.विभिन्न समूहों में विभाजित करने की वह व्यवस्था हैँ जिसका आधार 
, प्राकृतिक प्रभाव व गुण हैं । वर्ण, व्यवस्था श्रम-विभाजन की सामाजिक व्यवस्था का _ 
` ही दूसरा नाम है। निम्नलिखित विवेचना से यह वात और मी स्पष्ट हो जाएगी । 
- चणं में निहित दर्शन 
: “(Philosophy of Varna) . 
वर्ण-व्यवस्था के अन्तरगत सम्पूर्ण समाज को जो चार भागों में बाटा गया हैं 
` उसमें अन्तरनिहित दर्शन क्या है इस विषय में अनेक अन्वेषण विद्वानों द्वारा किये गये. ; 
, हैं । उनमें से एक महत्वपूर्ण दर्शन या इष्टिकोण या विचार यह है कि भारतीय 
संस्कृति के अन्तर्गत जीवन का परम्‌ लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। इसीलिये यहाँ प्रत्येक 
व्यक्ति मोक्ष को.प्राप्त करना चाहता है | यह मोक्ष कई तरीकों से प्राप्त किया जा. . 
सकता. है और वर्ण-घर्म का यथोचित पालन उनमें से एक तरीका है. वर्ण-व्यवस्था, ' 
के अन्तर्गत प्रत्येक वण क्रे लिये कुछ कार्यों व कत्तेंव्यों को निर्घारित,कर दिया गया ' 
- था.और इस - बात पर बल दिया गया था कि इन कत्तव्यों का पालन ही प्रत्येक , 
व्यक्ति का सामाजिक घमं है और जो इस घर्म को उचित ढंग से निभाता है वह मोक्ष: : ' 
, पाप्ति का अधिकारी होता है। 


-वणृ-व्यवस्था में अन्तरनिहित दूसरा विचार यह है कि समाज में संगठन व 
सुव्यवस्था कायम रखने के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न समूहों में होने वाली . 
अनावश्यक प्रतिस्परद्धा को समाप्तं कर दिया जाये और प्रत्येक समूह के कार्यों का निर्धा- 
` इण कर दिया जाये ताकि कोई भी. समूहं दूसरे के कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप न कर | 
सके और अपने-अपने कार्य -क्षेत्र के अन्तर्गत क्रियाशील रहते हुए आत्महित के साथ- _ 
साथ सामूहिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा सम्भव हो सके। इस अथ में वर्ण- 
तह समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिये आयोजित एक व्यवस्था कही जा , 
सकती है । 


- श्री पाए्डया के अनुसार जीवन के लिये संघर्ष (४६7८४६९ £07 existence) . 
_ का विदान ई | अतिसप्ड का अथावहिनदू-संस्कृति का मे है और ब का अभाव हिन्दू-संस्कृति का ध्येय है और इसी के उपायस्व॒रूप | 
“वर्ण-व्यवस्था का विधान है, जिसका मतलब है--सांसारिक (अर्थ), के लिए | | 
अपने वर्ण की यानि पैतृक आजीविका को अपनाकर उससे/सन्तुष्टं रहता और" उसके 
द्वारा जो सम्पत्ति प्राप्त हो उसे आत्महित के-साथ-साथ सामूहिक एवं सामाजिक हित 

की अभिवृद्धि, के लिए दूसरों में वितरण करना। मनुष्यों के लिये पे क व्यवसाय कितना | 

` - उपयुक्त है और उसे अपनाने में कितनी कठिनाइयों तथा अशान्ति से छुटकारा मिल | 
जाता है, यह . बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्‍न हो सकता है कि यदि किसी में 


है 
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._ वर्ण-व्यवस्था कीं उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त 
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` दिकषेष योग्यता हो तो वह क्या करे ? इसका उत्तर यह है कि 'अ्थं' साधन के लिये : 
< वणे-व्यवस्था का नियम है, धमे के साधन के लिये नहीं । एक व्याघ तथा एक जुलाहा ' 
भी तत्त्ववेत्ता और घर्म-परायण हो सकता है; परन्तुं आजीविका के लिये वह अपने " 


वणं द्वारा निर्धारित कायं ही करे 


सन्तोषस्त्रिषु क्तव्यः स्वदारे भोजने घने । 


त्रिषु चेव न कत्तं व्योऽघ्ययने जपदानयोः-॥ / 
अर्थात्‌ “स्त्री, भोजन और घन में--'अथ' और 'काम' में--सन्तोष करे, परन्तु शान- 


साधने, उपासना और दान देने में सन्तोष-वृत्ति न रखे ।” और भी स्पष्ट रूप में “अर्थ” . 


-और 'काम' सम्बन्धी मानव-जीवन के उद्देश्यों की पूति अपने वर्ण के निदशानुसार 
करे, परन्तु ज्ञान-साधन, उपासना और दान अपनी योग्यता के अनुसार किया जा 


> सकता है| यदि किसी में विशेष योग्यता हो तो वह उसे समाज-कल्याणं तथा आत्म- 


कल्याण में नियोजित करे। हिन्दू-संस्कृति में अन्तर्गत वर्ण-व्यवस्था जहाँ एक और 

लौकिक आकांक्षाओं को घटाकर मनुष्य को पूर्ण अपरिग्रह की ओर ले जाती है, 

* वहाँ दूसरी ओर पूणं ज्ञान, पूर्ण आनन्द और पूर्ण शक्ति का भोक्ता बनने की प्रेरणा भी 
प्रदान करती है । ` 

' गाँधी जी के अनुसार वर्ण-व्यवस्था का दर्शन कुछ प्राकृतिक नियम ही है। 

उन्होंने लिखा है कि वर्ण-व्यवस्था एक सहज ही क्रियाशील तथा स्वाभाविक व्यवस्था 

है, जिसका उद्देश्य उचित व्यक्ति को उचित पेशे में लगाये रखना है, क्योंकि सभी 


व्यक्ति, शारीरिक तथा मानसिक इष्टि से समान नहीं होते हैं। वर्ण के नियम का अर्थ ' 


यह है कि धामिक कर्तव्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों के वंशेनुगत पेशों 
को अपनाएगा, जहाँ तक कि वह मौलिक नैतिकता के नियम के विरुद्ध नहीं है। वह 
अपनी आजीविका का उपार्जन उसी पेशे के द्वारा करेगा । इससे वह सम्पत्ति. भले ही 


.न जोड़ पाये परन्तु अपनी न्यायोचित आवश्यकताओं की पूति के बाद उसके पास जो ” 
` भी घन शेष. रह जायेगा उसे जृन-कल्याण के लिये व्यय करेगा । वणं द्वारा निर्धारित 


को अपनाने के'साथ-साथ अपनी इच्छानुसार किसी प्रकार का भी ज्ञानाजँन 
का अधिकार व्यक्ति को है, वर्ण-व्यवस्था यही बतलाती है और वर्ण-व्यवस्था का यही 
` अन्तनिहित मूल दर्शन भी है। . Iran 


| 


(Theory regarding Origin of Vara’ System) 


पे वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति क्रिस भाँति हुई है इस सम्बन्ध में विद्वानों में मत- ` 
भेद है। यही कारण है कि वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न सिद्धान्त 
. अलग-अलग विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख पिद्धान्तों . 


` की विवेचना हम यहाँ करेंगे । , 

7. परम्परागत सिद्धान्त (770/००2 7९०7/)--वर्णं-व्यवस्था की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में परम्परागत सिद्धान्त. सबसे प्राचीन सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त 
वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति को समझाने के लिए ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में वणित विवरण 

` कों स्वीकार करता है? इसके अनुसारः विए्व-पुरुष के शारीरिक अंगों से विभिन्न वर्णो 
की उत्पत्ति हुई है। उस प्रभु ने मुख सें ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंधा से वैश्य तथा 


- पदों से शूद्रों को उत्पन्न किया । मनु के अनुसार इन वणों,की उत्पत्ति लोक वृद्धि के 
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व गए उनका कदापि कोई बाण काले रग का है या. कोई बह गाल करा नहीं करपा . 
चाहिये । यद्यपि आज कोई भी वे इस मत से सहमत नहीं होगा, फिर भी 
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लिये है। स्मरण रहे कि शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णो की उत्पत्ति का 
तात्पर्यं यह नहीं है कि वें अंग वास्तव में मनुष्य को जन्म देने की योग्यता को रखते - 
हं । यह पूर्णतया भ्रतीकात्मक (ऽ५७०]।०) वणं है.और अंगों की उच्चता: के अनुसार 
वर्णगत उच्चता को दर्शाता है। साथ ही प्रत्येक अंग का पुरे शरीर के अस्तित्व में 
एक विशेष कार्य होता है। उसी प्रकार प्रत्येक वर्णे का भी समाज के अस्तित्व में एक 
कोई-न-कोई कार्ये होता है। चूंकि मुह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी जाती है इस 
कारण ब्राह्मणों का कार्य मुह से हीः सम्बन्धित है अर्थात्‌ उनका परम कत्तव्य 
लोगों को ज्ञान और उपदेश देना है। बाहु शक्ति काः्योतक है। अतः क्षत्रियो का 
मुख्य काये शक्ति के वल पर मानव-जाति की रक्षा करना है। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति 
जाँघ से- हुई है और इस कारण उनका काये व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्धित है 
क्योंकि समाज के अस्तित्व के लिये व्यापार और वाणिज्य उतना ही महत्वपूर्ण है 
जितना कि शरीर के अस्तित्व-के लिये जाँघ जिसका कि कार्य भोजन को पचाना है। 
अन्त में, पैर का कार्य पुरे शरीर को गतिशील रखते हुये उसकी सेवा करना है और 
'चू"कि शूद्रों की उत्पत्ति विइव-पुरुष के पैरों से मानी जाती है इस कारण. शूद्र सेवा 
वर्गे (९7५०९ ०४४४) का प्रतिनिधित्व करते हैं | इस प्रकार समाज के विभिन्न समूहों 
में श्रम-विभाजन द्वारा समाज के कार्यों को सुचारु ढंग से चलाने के लिये ही 'विण्व-' 
पुरुष' ने वर्णो की सृष्टि की । पर जिससे एक वर्ण दूसरे पर अनावश्यक अधिकार ` 
न पा सके इस उद्देश्य से उन्होंने किसी भी एक वर्ण को सर्वेशक्तिमान नहीं बनाया । | 
वर्णव्यवस्था में ब्राह्मण बौद्धिक शक्ति कां तो अधिकारी है, पर शासन तथा अर्थ-शक्ति 
से वंचित है ।|यही बात अन्य वर्णो पर भी लागू होतीहै। 
2. रंग का सिद्धान्त (Theory of C००७7) —महाभारत में भुगु ऋष नते 
भारद्वाज को वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार मनुष्यों की त्वचा के विभिन्न रंगों 
को ही बताया है । उनके अनुसार ब्रह्मा ने पहले-पहल केवल ब्राह्मणों की सृष्टि की 
थी । पर इसके बाद त्वचा के विभिन्न रंगों के आधार पर अन्य तीनों वर्णो--क्षत्रिय॑ं 
बैदय और शूद्र--की भी उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों का रंग सफेद, क्षत्रियों का रंग लाल, 
वैश्यो का रंग पीला और शूद्रों का काला होता है। यही स्वाभाविक है और यदि - 
ऐसा न हुआ तो वह वास्तव में अप्राकृतिक अवस्था को. ही दर्शाता है। अतः यदि 
काले रंग_का है या द्र गोरे रंग का तों वे दोनों भी 


मुगु का वणं का सिद्धान्त रंग पर आधारित है। भृगु ऋषि के. इस सिद्धान्त के प्रति 
शंका प्रकट करते हुये भारद्वाज मुनि ने पूछा था कि .हजारों भेद हो सकते हैं, तो 
फिर समाज को केवल चार वर्णो में विभाजित क्यों किया गया ? इस दांका का 
समाधान करने हुये 'मुगु ऋषि ने कहा कि रंग का यह सिद्धान्त त्वचा के. रंग से 
उतना अधिक सम्बन्धित नहीं है जितना कि कर्म और गुण से ही दूसरे शब्दों: में 
विभिन्न वर्ण के रंग से उनकी त्वचा या खाल का नहीं अपितु कर्म और. गुण का रंग 
प्रकट होता है । उदाहरंणाणं, जो लोग भोग में अधिक आनन्द पाते थे, कठोरता व॑ : 
क्रोध का गुण जिनमें निहित था, जो वीरता के गुण से सम्पन्न थे तथा जो अपने 

“चर्म” के प्रति उदासीन थे, इस प्रकार के लाल या लोहित गुण अर्थात्‌ रजःभ्रघानं 
बित क्षत्रिय वर्ण के कहलाये । उसी प्रकार जो लोग अपने दविज घर्म से उदास हो _ 
खेती-बारी और पशुपालन आदि कार्य में लग गये, वे वेश्य कंहलाये क्योंकि इन) 
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लोगों में पीत गुण अर्थात्‌ तमोमिश्चित रजःगुण विशिष्ट रूप में पाये जाते हैं। उसी. 
भ्रकारः के जो 'लोग अपना घम छोड़कर असत्य बोलने लगे, अन्य प्राणियों को.. हे 
सताने लगें और जो प्रतिलोभ की लालसा से भरे थे, इस प्रकार न श्याम या... . £ 
कृष्ण गुण अर्थात्‌ तमःप्रधान व्यक्ति गा कहलाये । इस प्रकार मुगु ऋषि के अनुसार '' 
सर्वप्रथम ब्रह्मा ने दासो क की. की थी जोकि 'द्विज' कहलाते थे, पर बाद 
को. जब इन्हीं 'द्विज' के “सदस्यों में अलग-अलग रंग (गुण) विकसित “हो गये 
Pu रंगों या कर्मे-गुणों के ` आघार पर उन्हें. अलग-अलग वर्णों में विभाजित कर . 
गया। कि ESO RE 
: 3. कर्मं तया. घर्मं का सिद्धान्त ` (theory of Function _ and . 
2९॥४।००) _ वर्णं-उत्मत्ति को समझने के लिये कमं व धम :के सिद्धान्त का भी सहारा 
लिया जाता: है । कहा - जातां हैं कि वरण-व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का हीएक | 
अभिन्न अंग है। समाज-व्यवस्था को तभी बनाये खा जा सकता है जबकि तत्का- * : हैः 
'लीन समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के: विभिन्न अंगों . ` 54५ 
में कार्यों का उचित विभाजन तथा नियमन हो । वैदिक युंग में वर्णों की उत्पत्ति . 
. इसी आधार पर हुई थी। उस समय के समाज की चार-आधारभूत॑ आवश्यकतायें 
थीं--- (अ) पठन-पाठन, घामिक तथा ब्रौद्धिक कार्यों की पुति ;. (ब) :राज्य-व्यवस्था ` 
~ का संचालन तथा समाज की रक्षा ; (स) आथिक क्रियाओं की पूर्ति तथा (द). ` 
` सेवा । समाज व्यवस्था को सुचारु खूप से संचालित करने के लिये यह मांवक्यक था ..-' 
` “कि समाज को कुछ निश्चित श्रेणियों में बाँटकर कमों का नियमन व सामाजिक आव- 
- ` स्यकताओं की पूर्ति की जाती । इसी उद्देश्य से चार वर्णों की सृष्टि की गई: जिससे 
- प्रत्येक श्रेणी अपने कर्मों का निष्ठा से पालन करें; इस उद्देश्य से कर्मों का पालन _ 
ही प्रत्येक श्र णी का घमं (अर्थात्‌ कत्त व्य) है--यह बात उसके सदस्यों में कूट-कूट : 
कर भर दी गई । वर्ण द्वारा निर्धारित कमं या कत्तव्य ही वर्ण-घम कहलाया। अतः ` _ | 
समाज-व्यवस्था को स्थिर रखने के लिये घामिक.-कर्त्तव्य के रूप में कर्मों के विभाजन . ' | 
के फलस्वरूप ही समाज में वर्ण-व्यवस्था का उद्भवहुआ। . 9 
: हुओं _ इस 'कमं-सिद्धान्त' का एक दूसरा रूप भी हो सकता है और वह यहं है कि. : . ` | 
i में यह विशवास किया जाता है कि व्यक्ति का अपना कमं ही उसके जीवनः सो रा 
< की स्थिति व दिशा को निर्धारित करता है। इस जीवन में वह 'जो कुछ हूँ! वह उसके `. | 
`` .पिछले जीवन के कर्मों का प्रतिफल है, ओर अंगले जीवन में वह 'जो कुछ होगा' वह ` | 
` उसके वर्तमान जीवन के कर्मों. का-ही. फल है। अतः अपने कर्मों के अनुसारःही.एक , ' | 
` =्यक्ति एक विशेष परिवार में जन्म\लेता है, ओर उसे जीवन सम्बन्धी कुछ विशिष्ट .. : | 
` परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं । बहुत-कुछ एक-सी जीवन सम्बन्धी परिस्थितियों को :.. | 
. उपभोग करने वाले व्यक्तियों से ही+एक-एक वणं की सृष्टि हुई हैं। एक वणं के. सभी ' 
सदस्य अपनी वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट हैं क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता.। इसका 
`. कारण यह है. कि वह स्थिति उनके ही अपने पिछले जीवन के कर्मों का प्रतिफल है। / । 
`. साथ दी, प्रत्येक सदस्य अपनी वर्तमान स्थिति में रहते हुए समाज गल द्वारा. निर्धारित  :. ., 
` कर्मों या कत्तेव्यों को. निष्ठापूर्वक करता है क्योंकि इन कर्मों मा कत्तेंब्यों को ईमानदारी ४ 
से करने पर ही अगले जन्म में उनकी स्थिति में सुधार होने की आशा है।. कर्म का 
` _' यह रिद्धान्त इस रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है । : न re ड 
E (स सन्द में कौशिक मुनि की कहानी का उल्लेख किया जा सकता है। 
कोञिक मुनि ने एक दिन एक घामिक व्याध को माँस बेचते हुए पाया और आदचय 
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में होकर यह भश्‍्नःकिया कि इतना विद्वान्‌ होने हुए भी यह माँस क्यों बरेच रहा है 
'इस पर व्याध ने उत्तर दिया, “हे द्विज, मैं अपने वर्ण का कमे कर रहा हूं और इस 


प्रकार अपने उस धर्म का पालन कर हा हूं जिसके लिए भगवान्‌ ने मुझे पैदा किया. £ 


है। मैं अपने वर्ण-धर्म कां पालन करके का है से ऊँचे ओर नीचे वर्ण वाले व्यक्तियों 
. की सेवा कर सकता हूं। भाग्य बलवान होता है, पूर्वजन्मों के कर्मों को और उसके' 
परिणामों को मिटाना बड़ा मुरिकिल है। जो कमं मैं इस जन्म में कर रहा हूं वह पूर्व- 
जन्म के कार्यों का ही फल है। जो अपने वर्ण के धमं का ठीक से पालन करता है, उसे 


भी मोक्ष की प्राप्ति होती हैः!” इस प्रकार स्पष्ट है कि कर्म-सिद्धान्त के अनुसार कर्मो 


. के आधार पर ही वर्ण-व्यवस्था की सृष्टि.हुई है) 


“`. . ` 4. गुण का सिद्धान्त (7९०: ० 7725)-वरणों की उत्पंत्ति गुंणों के ` 


'. आधार पर हुई है, यह विशवास भी कुछ लोग करते हैं । इस विश्‍वास के अनुसार एक 
“व्यक्ति किस वणं का सदस्य होगा यह इस बात पर निर्भर नहीं है .कि उसका जन्म. 

` किस परिवार या वणं में हुआ है, अपितु इस बात पर निर्मर है कि उसमें किस प्रकार 
के गुण पाए जाते हैं। महाभारत में घर्मराज युधिष्ठिर से जलदेवता ने यह पूछा कि 


` ब्राह्मण कौनं है? -इस प्ररन का उत्तर देते हुए धर्मराज ने कहा कि८“जो सत्यवादी है, | 
„दानी है, दयालु है, क्षमाशील है, जो चरिंत्रवान है तथा जो दूसरों के प्रति सहानुभूति_ 


रखता है ऑर जो तपस्वी हैं वही स्मृतियों द्वारा ब्राह्मण कहा गया है.।” इस फर ,ज़ल- 


'देवता ने पुनः प्रश्‍न किया कि यदि ये गुण वे लक्षण. किसी शूद्र में पाए जायें? उत्तर: 


देते हुए युधिष्ठिर ने कहा, “यदि ये गुण किसी शूद्र में पाये जायें तो वह -शूद्र नहीं, 
बरन्‌ एक ब्राह्मण ही है और यदि किसी: ब्राहमण में इन गुणों का अभाव है तो वह ब्राह्मण: 


' नहीं, शूद्र है ।”” oR | 
इस इष्टिकोण से “वर्णों' का विभाजन व्यक्तिगत स्वभाव पर आधारित: है 


एक स्मृति के मूल पाठ में कहा गया है क़ि जब व्यक्ति जन्म लेता है, तब बह सूह द्र 


: 


रजोगुण प्रधान वस्य गोगुण प्रघान शूद्र होता है । अतः व्यावहारिक इष्टि से | 
_ देखा जाए तो वणं-व्यवस्था की उत्पत्ति किसी को ऊँचा या नीचा स्थान देने के लिए | 


~ 
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नहीं हुई है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वभावानुसार गुणों के आधार पर उन्नति 
के मार्ग में अग्रसर होने के लिए अवसर देने के लिए हुई है। 
` 5. जन्म का सिद्धान्त (Theory of Birth) क तिमा का कथन है कि 

वर्ण का आधार जन्म है, न कि कमं । जो व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उसी 
के SF उसके वर्ण का निर्घारण होता. है । श्री वी० के० चटोपाध्याय के अनुसार 
यदि किसी मनुष्य का वर्ण उसकी वृत्ति या कर्म पर निर्मर होता, तो द्रोणाचार्य क्षत्रिय 
कहलाते क्योंकि उनका व्यवसाय युद्ध करना था+-पर जन्म. के कारण .ही द्रोणाचार्य 
को ब्राहमण कहा जाता है, न कि क्षत्रिय । अद्वत्थामा में ब्राहमण कें न तो कोई गुण 
थे और न कर्म ही। कर्म करते थे वे एक क्षत्रिय का और यण में तो वे इतने क्रूर थे 
कि रात को पाण्डवों के शिविर में घुसकर सोए हुए द्रोपदी के बच्चों का उन्होंने वघ 
कर डाला । फिर भी उन्हें ब्राहमण ही कहा जाता है। युधिष्ठिर क्षत्रिय होते हुए भी 
सतोगुण के वास्तविक धारक थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि चाहे कोई कितना ही 
अपराध करे, युधिष्ठिर उसे क्षमा करने को तैयार रहते थे। दूसरी ओर भीम छोटी- 
सी बात पर लड़ने को तैयार रहते थे। यदि. गुणों को वर्ण का निर्णायक्‌ माना. जाए 
तो दोनों का वर्ण अलग-अलग होना चाहिए। परन्तु वे दोंनों ही क्षत्रिय थेक्योंकि क्षत्रिय 

ह में उनका जन्म हुआ था । दूसरी बात यह है कि वर्ण-व्यवस्था एक सुनिरित्रत व्यवस्था 

, जब कि गुण तो किसी भी समय बदल सकता है. बाल्मीकि अपने/प्रारम्भिक जीवन में 
दस्यु थे, पर बाद को महषि हो गए । असाधु पुरुष साघु हो सकते हैं और उसी प्रकार 
साघु भी असाधु हो सकते हैं । इन सब बातो से यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है 
कि गुणकर्मानुसार वर्ण निश्चित करने की व्यवस्था अव्यावहारिकं हैं? 

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वण-व्यवस्था की 

उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो मतःविरोध है वह इस प्रश्‍न को 'लेकर है कि वर्ण-व्यवस्था 


` का आधार जन्म है-या कर्मे। यदि ध्यानपूर्वक उपरोक्त सिद्धान्तों का विश्लेषण किया 


“ज्याए तो यह स्पष्ट है कि वर्ण ह लिन पष्ट है कि म तब नो न जए जाग गे जन्म और कर्म दोनों पर आधारित है. 
` आरम्भ मे आये तथा ६ तथा इन में पाए जाने वाले 


प्रजातीय व सांस्कृतिक अन्तरों के आधार पर सामाजिक दूरी कों बनाए रखने के लिए 


* वर्ण-व्यवस्था आयो के मस्तिष्क की एक उपज थी जिसका कि आधार जन्म व कर्म 
दोनों ही था । एक प्रजातीय समूह (आर्ये या अनार्य) में जन्म लेने वाले लोगों को एक . 


निश्चित श्रेणी के अन्तर्गत रक्खा-गया और उसी के अनुसार उनके कार्यों का भी 


- “विभाजन कर दिया गया । आर्य समूह में जन्म लेने वाले द्विज कहलाए जबकि अनार्य 


समूह में जन्म लेने वाले लोग “दास या शूद्र नाम से परिचित हुए। पर इन दोनों 
समूहों में सम्पूर्ण पृथक्ता बनी न रह सकी और इनमें .वेवाहिक सम्बन्ध कुछ-न-कुछ 


| छः मात्रा में स्थापित हुए जिसके फलस्वरूप रक्त संमिश्रण हुआ; इसंसे द्विज की शुद्धता . 


जाती रही और रक्त संमिश्रण की मात्रा के अनुसार यह द्विज वर्ण स्वयं एकाधिक 


सूह मेंविभाजित हो गया और जन्म के आघार ' पर ही नहीं अपितु.व्यवस्था या . 
| के आधार पर भी अपने को एक-दूसरे से पृथक मानने लगे। इस प्रकार वर्ण- ` 


व्यवस्था का आघार जन्म और कमं दोनों ही हैं । 
इसी को एक दूसरे ढंग से भीं दर्शाया ला कल सकता है.। श्रीमद्भगवद्गीता' 


लिखा है, “चातुर्वण्यं म -4/3) - इस उद्धरण के अनुसार 
` वर्ण-व्यवस्था गुण और कर्म के आघार पर है, किन्तु यह व्यवस्था किसके द्वारा हुई ! 


34. 
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' 'मया' अर्थात्‌ इश्वर के द्वारा । साथ ही 'सुष्टं' शब्द. भी उल्लेखनीय है जिससे वर्ण- . । 
व्यवस्था की उत्पत्ति में जन्म का महत्व स्पष्ट-हो जाता है। :ऋग्वेद asd 
और यजुर्वेद (3 !) के “पुरुषसूक्त” में वर्षों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो.मन्त्र है - 

. चह इस प्रकार है-- Lo ma कठ न्धाः 
-राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । ८5०१7 हर 
--ऊरू तदस्य यद्व व्यः पदूभ्यां शूब्रोष्जायत॥ ` 
इस मन्त्र में भी 'जन्‌' घातु से व्युत्पन्न 'अजायत” (अर्थात्‌ उत्पन्न हुआ). शब्द ' 
विद्यमान है । इससे यह .स्पष्ट है कि वणे-व्यवस्था का आघार जन्म भी. है। निम्न- . 
लिखित विवेचना से यह वात और भी स्पष्ट हो जायेगी ॥ 


` बण-व्यवस्था का आधार-जन्म या कमे? 4 
(Basis of Varna System——Birth or. Function) 


यह एक अत्यधिक विवादास्पद विषय है कि वर्ण-व्यवस्था का आधार जन्म . 
'थो या कमं व.गुण अर्थात्‌ एके व्यक्ति किस वर्ण का सदस्य होगा । यह इस बात पर: . 
निर्मर था कि उसका जन्म किस परिवार में हुआ है या इस बात पर निर्मर था किः 
उसके कम व गुणं किस प्रकार के हैं? कुछ विद्वान्‌ वर्ण-व्यवस्था' का आधार जन्म 
मांनते हैं तो. कुछ विद्वान्‌ कर्म ओर: गुण को आधार बतलाते हैं । इस मतभेद की-- 
गम्भीरता निम्नलिखित विद्वानों के विचारों सें स्पष्ट हो जायेगी-- tA 
'वर्ण-व्यवस्था की वैज्ञानिकता' शीर्षक से अपने लेखे में.स्वामी श्री राधवाचार्य 
जी ने लिखा है--वर्णानुगंत भेद का मूलाधार क्या था, इस प्रत का उत्तर देने के 
लिये आज से 50 शताव्दी पूर्व ` भगवान्‌ श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध-प्रांगण 
में क्षत्रिय वीर अर्जुन के सम्मुख निःसृत शब्द निर्णायक हो सकते हैं । स्नेह, कारुण्य 
एवं. धर्माधर्मं के भय से शोकाकुल अजुन को सावधान करते हुये भगवान्‌ ने कहा 
था - ; 


न्यतक्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 2/3] कर 
झौयं तेजो धृतिदाक्ष्यं | MS 
युद्धो चाप्यपलायनम्‌ 
दानमीइवर भावश्च 
क्षात्रं कर्म स्वमावजम्‌ ॥ ।8/43 
यदहंकारमाञभ्ञित्य न :. 
डर योत्स्य इति सन्यसे Li 
` . प्रकृतिस्त्वां नियोक्यति॥ 78/59 ४८ कक 
पहले इलोक में, भगवान्‌ कृष्ण ने अजुन से कहा है कि यदि हास वः 
स्वधर्म पर चला जाये, तो तुम काँपोगे नहीं, भयभीत नहीं होगे । क्षत्रिय लिये,घर्मत:" 
`. प्राप्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई साधन श्रेयस्कर नहीं है । re 
* ` दूसरे इलोक में, भगवान्‌ ने बताया है कि शौर्य, तेज, चातुर्य, युद्ध से आगन | 
{ हि a ° 
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का स्वभाव, दान. और प्रभुत्व अर्थात्‌ हितकर शासन का भाव--ये सब क्षत्रिय के 


* स्वाभाविक घमं हैं । | 
तीसरे इलोक में, भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदि अहंकार का आश्रय .लेकर 
यह तुम मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तुम्हारी यह मान्यता मिथ्या सिद्ध होगी, 

`. कारण तुम्हारा क्षात्र-स्वभाव स्वयं ही तुमको युद्ध में संलग्न कर देगा । 
अजून क्षत्रिय था। युद्ध करना क्षत्रिय का घर्मे है। युद्ध से पलायन न करना 


क्षत्रिय क स्वभाव होता है। अतः भले ही अजुन अपने घमं से अर्थात्‌ युद्ध से विरत 


- होने का प्रयास “करता, फिर भी वई युद्ध से विरत नहीं रह सकता। उसकी 
प्रकृति. उससे.युद्ध करा ही लेती ।,मगवान्‌ कृष्ण द्वारा प्रयुक्त ये साधिकार शब्द स्पष्ट 
' निदेश कर रहें हैं कि वरणं शरीर के रंग की वस्तु न होकर स्वभाव का तथ्य है, 


: ज्ञो किसी भी अवस्था में नहीं परिवर्तित होता। कतिकः र्यत गर 
विशेषाच्च” का यही तात्पय है।चातुवं्यं प्रकृति में रहता है। चुके 

os जिसको जैसी प्रकृति मिली है, जिसको जैसा स्वभाव मिला है, वही 
उसका वर्ण है। . दर ः 


व्यवहारिक इष्टि से देखा ज़ाये तो वर्ण-व्यवस्था का अभिप्राय किसी को 
ऊँचा या नीचा स्थान देना नहीं, प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वभावानुसार उन्नति 
के मार्ग पर अग्रसर करना है। सभी देश-काल अवस्थाओं में समाज में चार -प्रकार के 


व्यक्ति चाहिये--ज्ञान के द्वारा समाज की सेवा करने वाले, बल के द्वारा समाज की 


रक्षा करने वाले, अर्थ के द्वारा समाज की तृप्ति करने वाले, तथा श्रम के द्वारा 
आवश्यक पदार्थों का उत्पादन करने वाले । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य और भूद के रूप 
में ये ही चार चातुवंभ्यं समाज के अग हैं। चारों वर्णों की महत्ता अपने-अपने कत्तव्य 


' का पालन करने में है; अधिकारों की मांग करने में नहीं। श्रम के द्वारा समाज की : 


सेवा करने वालों का अधिकार.जहां सबसे अधिक है, वहाँ अथं, बल अथवा ज्ञान के 


द्वारा समाज की सेवा करने वालों के कत्तव्य अधिकारों से कहीं अधिक हैं। भारतीय - 
संस्कति ने कत्तव्य को अधिकार-सापेक्ष अथवा अधिकार को कत्तंव्य-सापेक्ष न मानकर : 


कर्तव्य को ही अधिकार माना है। “कमंण्येवाधिकारस्ते” कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
इसी तत्त्व का निर्देश किया है। ` रु ( 
भहोरामाय भी तिद समा ब शरी शर्मा चतुरबेदी.के अनुसार व्यावहारिक आत्मा के 


अंश--मन, प्राण ओर वार्क- ने के कारण भिन्न-भिन्न शक्ति रखते . 


हैं। मन में ज्ञान-शक्ति, प्राण में क्रिया-शक्ति और वाकू में अर्थ-शक्ति है । त्रिगुणात्मक 
` मायां की परिणामभूत इन शक्तियों में गुणों के परिवर्तेन से न्यूनाधिक भाव भी होता 
रहता है। कहीं कोई शक्ति प्रबल ta प्रधान हो जाती है और दूसरे स्थान में 
दूसरी शक्तिः प्रधान हो जाती है। इस तारतम्य को स्वभाववादी प्राकृतिक 
कहते हैं र कमंवादी शास्त्र. पूर्वं कर्मों का परिणाम कहते हैं। ये ही तीनों 
व्ण-व्यवस्था। के,मुख्य बीज हैं । मनःशक्ति की अर्थात्‌ ज्ञान-शक्ति की जहां प्रयानता 
हो, वह ब्राह्मण; प्राण-शक्ति या तज्जनित क्रिया-शक्ति की जहां प्रघानता' हो वह 
क्षत्रिय और अर्थ-शक्ति की प्रधानता वाला वैश्य कहलाता है । इन तीनों की भ्रस्रवरूप 
कला-शक्ति व सहायता-शक्ति जिसमें एकत्र हुई हो, वह शूद्र माना गया है। कला में 
ज्ञान, क्रिया और अर्थ तीनों ही शक्तियों की आवश्यकता है, किन्तु तीनों ही. शक्तियाँ 
मुख्य शक्तियों का प्रल्नव होने के कारण दुर्बल रहती हैं, उत्कृष्ट नहीं हो पाती । 


_. इसक्षिय शयु-शीघ्र वित परणमति' (शीघ्र परिवर्तित होने वाला, चंचलता वाला 
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तथा अस्थिर जिल वाला) होने वाला होने के कारण उसे 'शूद्र' कहा गया हैं । सब शक्तियो का 
उसमें संग्रह होने के कारण उसे तीनों वर्णो का सहायक भी माना गया है। शक्तियों 
की अल्पता के कारण वह स्वतन्त्र रूप से कला के अतिरिक्त किसी प्रधान कार्य का ; 
' सम्पादक नहीं हो सकता, किन्तु तीनों शक्तियों. का अंश रहने के कारण तीनों के- 
कार्यों में सहायता दे सकता है। “पुरुषसूक्त' के वर्णविभाग-प्रतिपादक मन्त्र से भी 
- .यही सत्य प्रकट होता है। वह, मन्त्र इस प्रकार है-- ISR i 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ - 
बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्व इयः 
BE " पद्भ्यां शूब्रोऽजायता। ˆ 
अर्थात्‌, सवंशक्तिमान, पुरुष के मुख अर्थात्‌ उसकी ज्ञान-शक्ति से ब्राह्मण की 
` उत्पत्ति हुई। बाहु अर्थात्‌ पराक्रम-शक्ति से क्षत्रिय की, ऊरू अर्थात्‌ अर्थ-शक्ति से वैद्य ` 
: की और पाद अर्थात्‌ सहायक-शक्ति से शूद्र की उत्पत्ति हुई । | 
वणे-व्यवस्था की शक्ति रूपःप्रकृति में भी-है। प्रकृति के तीन गण हुँ-<सत्व 
रज और तम । इनमें सत्व ज्ञान, सुख: आदि रूपों में परिणत होता हैं, रज क्रिया- 
` 'रूप में ओर.तमे दोनों शक्तियों का आवरण कर अर्थ (भूत, भौतिक) रूप में परिणत | 
होता है। यह हिन्दुओं के सांख्य आदि दर्शनों में bh । रज क्रियारूप होने के ` 
कारणं सत्व और तम दोनों का प्रवर्तक है अर्थात्‌ दोनों-से ही मिलता है; सत्व पर तो 
अपना प्रभाव. नहीं डाल सकता, किन्तुःतम पर प्रभाव डालकर उसे कुछ ऊपर उठा | 
देता है । इस प्रकार यहाँ भी चार भेद बनं जते हैं-शुद्ध सत्व, शुद्ध रज, रजोमि- 


. शमित तम और शुद्ध तम। ये ही प्रकृति में i] के बीज हैं । स र 
.. रजप्रधान क्षत्रिय, तमोमिश्चित रजप्रधान वेश्य और तमप्रधान 


है. इन गुणों 
के द्वारा भी उक्तं प्रकार की शक्तियाँ ही प्रकट होती हैं, जिनका वर्णन किया जा 
चुका है। सांख्य-दर्शन में इनं गुणों के एक-एक कल्पित रूप माने गये. हैं। स्वच्छ 
होने के कारण सत्व का कवेत रूप, क्रियामय होने के कारण रज का लाल रूप 
आवंरणमय होने के कारण तम का . कृष्ण रूप और रजस्तम के मिश्रण का पीतं रूप 
माना गया है। इसी.आधार पर .पुराणों में कई जगह "शुक्ल ब्राह्मण, रक्त क्षत्रिय, 
पीत बश्य और इष्ण शूद्र' लिखा मिलता है। रूप का नाम वणं है, इसीलिये ब्राह्म- 
णादि को वर्ण कहा गया है । SN 22288 FN 
डॉ० .रामदत्त भारदाज के अनुसार वर्ण-व्यवस्था अन्म और कमं दोनों पर : « 
'ही आधारित है। श्रीमदभगवद्गीता में लिखा है, “चातुबंप्यं मया सृष्टं , णक 
विभागशः” (4/3) । इस उद्धरण के अनुसार वर्ण-व्यवस्या गुण और कर्म के आधार 
पर है; किन्तु यह व्यवस्था र द्वारा हुई ? मयाः अर्थात्‌ ईश्वर के द्वारा। 'सृष्टम्‌? ` 
शब्द द्रष्टव्य है।- ऋग्वेद (।0\99-2) और यजुवद (3।-7) के “पुरुषसूक्तः मं 
“ब्राह्मणोऽस्य मुख "'पद्भ्यां शूद्रोज्जायत --इस मन्त्र में 'जन्‌' धातु से व्युत्पन्न 
“अजायत' (अर्थात्‌ उत्पन्न हुआ) 'शब्द विद्यमान है, जिससे स्पष्ट है कि वर्णव्यवस्था | 
' जन्म से भी है । Mh हु 
इसके विपरीत आ बसन्त कुमार चद्टोपाध्याय के अनुसार वर्ण का आषार | 
जन्म है; न कि कर्म या गुण । उनके अनुसार यदि किसी मनुष्य का वणं उसकी बृज्ति | 
यां कमं पर निमेर होता, तो द्रोणाचार्य क्षत्रिय कहलाते क्योंकि उतका व्यबसाब | 


VR 
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युद्धे करना था, पर जन्म के कारण ही वे ब्राह्मण थे। अश्वत्थामा में ब्राह्मंण के न॑ 
तो कोई गुण थे, न कमं ही। कम करते थे वे एक क्षत्रिय का; गुण में तो वे इतने 
ऋर थे कि रात को -पाण्डवों .के शिविर में घुसकर सोये हुये द्रोपदी के बच्चों का 
उन्होंने वध कर डाला । उत्तरा के गर्मस्थ .अमेक पर भी उन्होंने अति भयंकर बाण 
चलाया । फिर भी जब वे पकड़ें गये, तब' यही निश्‍चय किया गया कि अश्वत्यामा 
का वघ नहीं किया जा सकता क्योंकि वह ब्राह्मण है। युधिष्ठिर का स्वभाव ऐसा था 
कि चाहे कोई कितना ही अपराध करे, युघिष्ठिर उसे ,क्षमा करने को तैयार रहते 
और भीम को देखिये तो छोटी-सी बात पर लड़ने को तैयार रहते ! यदि गुणों को 
वणे का निर्णायक मांना जायं तो.दोनों की जाति अलग-अलग होनी चाहिये । परन्तु 
दोनों ही थे क्षत्रिय, क्योंकि जन्भ से ही क्षत्रिय थे। श्री चट्टोपाध्याय- के अनुसार 
गुण-कम के अनुसार किसी मनुष्य का वर्ण निदिचित करने में एक और व्यवहारिक 


व बहुत वड़ी बाधा है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि किसी- म्य ब्य! के गुण टोः ` 
उसे एक वर्ण का बतलाते हैं, पर उसका कर्म किसी. दूसरे. ही वर्ण का होतः ह: ` 


ऐसी अवस्था में उसकां वर्ण कंसे निश्‍चित किया जायेगा ? फिर किसी मनुष्य. के 
असली गुणों की पहचान करने का काम भी तो बहुत कठिन है। सम्भव है वि 
बाहर से देखने में कोई मनुष्य बहुत उग्र और रूखा हो, पर हृदय उसका अत्यन्त 
कोमल हो। उसी प्रकार यह भी असम्भव नहीं है कि किसी की वाणी बहुत मधुरः 
हो, पर हृदय उतना ही कठोर । यह मान भी लिया ज़ाये कि हर किसी के गुणों का. 
पतां लगाने से लग सकता है; पर'इस बात का क्या भरोसा . कि उसके गुण वैसे 
डी बने रहेंगे ओर बदलेंगे नहीं ? बाल्मीकि अपने प्रारम्भिक जीवन में दस्यु थे, पर 
पीछे महषि हो गये । असाघु पुरुष साधु हो सकते हैं, वैसे ही साघु भी असाघु हो 
„सकते हैं । इन सब बातों से यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि गुणकर्मानुसार 
वर्ण निश्चित करने कीं व्यवस्था अव्यावहारिक है । na Br 


कुरुक्षेत्र का महायुद्ध आरम्भः होने से पहले अजुन ने कहा था--'मं युद्ध 


¬ करूंगा, भिक्षा माँगकर जिऊंगा।” गुण ओर कमं से ही वर्ण निश्‍चित करना होता 
तो उसकी इस बात का खण्डन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अजुन 'में 
` शम, दम, तप, शुचिता, क्षमा, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता आदि ब्राह्मणोचित 


, सब गुण थे जिनका गीता में उल्लेख-है, इसलिये क्षात्र-घमं छोड़कर वह ब्राह्मण-घर्म 


ग्रहण .करता है तो 'इससे उसे कोई पाप न लगना. चाहिये । पर श्री कृष्ण ने उसे यह 


सब उल्टा समझाया है कि यदि तुम गुद्ध न करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। यह कहना: 


तो तभी उचित है जब जन्म के आधार ला पर ही वणं मानने की व्यवस्था हो। 
अजुंन जन्म से क्षत्रिय है.। क्षत्रिय का स्वधमे है युद्ध करना | यदि अजुन युद्ध नहीं 
` करता है तो वह अपने धमं की अवहेलना करता है और पाप का भागी होता है। 
अतः वर्ण जन्म से ही निश्चित होता है। यह प्रन किया जा सकता है कि यदि 


जन्म से वर्ण निश्चित होता है तो विश्वामित्र ब्राह्मण कैसे हुये ? इसका उत्तर यह ' | 
: है कि तप का अलौकिक प्रभाव होता है, उससे शरीर के तक बदल सकते ' 


हैं और वर्ण का सम्बन्ध है जन्भ-जात शरीर से ही। यह प्रसिद्ध है कि विश्वामित्र 
ने महान्‌ तप किया था। तप के प्रभाव से वर्ण बदल जाने के और भी कुछ उदारहण 
हुँ । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि -र्थे-का_ वास्तविक आधार अन जन्म 
i ४ . ः > : 


St 
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इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी के विचारों का भी उल्लेख किया जा सकता 
है । आपके मतानुसार, “वर्ण का अर्थ है मनुष्य के पेशे क का पूर्व निर्धारण 
(predeterminati0n) । वर्ण का नियम यह है कि एक अपनी रो 
के लिये अंपने पूर्वजों के पेशे को अंपनायेगा । प्रत्येक बच्चा स्वभावतः ही अपने पिता 


्रकार.एक अर्थ में वण बंशानुसंक्रमण का ही नियम है।” वर्ण-व्यवस्था -की उत्पत्ति 


है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ स्वाभाविक या जन्मजात प्रवृत्तियाँ (६००५०००९5) 
लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ऐसी निरिचित सीमाओं के साथ ही जन्म, 
लेता है जिन्हें वह लांच नहीं सकता । इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही “वर्ण 
के नियम को बनाया गया था। यह नियम कुछ निरिचित प्रवृत्तियों वाले मनुष्यों के 
लिये निश्चित कार्ये-क्षेत्रों की स्थापना करता है। इससे सारी अवांछनीय प्रतिस्पर्धा 
(competition) का अन्त हो जाता है। सीमाओं को मानते हुये भी वणं का नियम 


छोटे ओर बड़े के बीच कोई भेद-भाव नहीं करता एक ओर तो यह नियम ' प्रत्येक | 


'को उसके श्रम का फल देने का आश्‍वासन देता है और दूसरी ओर, वह उसे अपने 
पड़ौसी को' दबाने या उसके कार्यक्षेत्र में 'हस्तझेप करने से रोकता है।” “वर्णे बह 
व्यवस्था नहीं: है जो समाज को पृथक्‌-पृथक्‌ खण्डों में विभाजित कर दे मैं तो इसे 
एक वैज्ञानिक तथ्य (८!) के रूप में मानता हूँ, चाहे उस तथ्य को हम जानें अथवा 
न जानें ।” गांधीजी के मतानुसार वर्णे-व्यवस्था का जाति-प्रथा से कोई . सम्बन्ध नहीं 
है । जाति-प्रथा में समाज का खण्ड-विभाजन तथा ऊ च-नीच की भावना निहित हैः 
वर्ण-व्यवस्था में इन दोनों का. अभाव है । गांधी जी के ' शब्दों में, “वर्ण हमारे अघि- 


.. , कारों को नहीं, कत्तंव्यों को बताता. है। यह निश्चित उन पेशों से सम्बन्धि है जो 
. कि मानव-कल्याण के लिये अनिकायं हैं! इसका यह भी तात्पर्यं है कि कोई भी 


पेशा बुरा-भला नहीं है।” गाँधी जी के मतानुसार यह हिन्दू-घर्म के विरुद्ध है कि 


हम किसी को ऊ॑चा और किसी को नीचा या छोटा समझें। सभी मनुष्य ईदवर की - 


सन्तान होने के कारण मूलतः समान हैं और उनकी सेवा ही भगवान की सच्ची 
उपासना है.। सेवा करने के लिये ही सबका जन्म हुआ है--यह सेवां-काये ब्राह्मण 
अपने ज्ञान से, क्षत्रिय अपने क्षात्र-धर्म से, वंश्य अपनी व्यापार वाणिज्य करने की 
योग्यता या क्षमता से और शूद्र अपने शारीरिक अम से करते हैं। इसमें ऊ च-नीचः 


` अघम-उत्तम या छोटे-बड़े का कोई प्रइन, नहीं है। गांधी जी के मतानुसार, वणं- 


~ 


नी रोटी कमाने: * 
- का “वर्ण” (०००००) प्राप्त करता है और अपने पिता.का ही पेशा चुनता है । इस 


* - तथा यथार्थं प्रकृति के सम्बन्ध में संमझाते हुये गांधी जी ने लिखा है-“मेरा विश्वास , 


व्यवस्था के सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि एक ब्राह्मण सेवा-कार्यं अपने ज्ञान से , 


करता है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह शारीरिक श्रम या मू की रक्षा 


करने के कत्तव्य से बरी या है । इसका. अर्थ 82 इतना है ब्राह्मण में . 
कुछ ऐसे जन्मजात गुण हैं जिनके कारण वह दूसरों की तुलना में शिक्षा देने के ' 
. 'कार्य के लिये योग्यतम (६६०) है। उसी प्रकार शूद्र अपने शारीरिक श्रम से सेवा. 


करने के कार्य में योग्य है। परन्तु साथ. ही अपनी इच्छा बूर किसी प्रकार का भी 


ज्ञानार्जन का उसे अधिकार है। जो ब्राह्मण अपने ज्ञान के आधार पर उच्च-पद का 


E , वह पतित होता है और ज्ञानी कहलाने के योग्य नहीं रहता। गांधी 
अ वर्णाश्मम ह अयं है. आत्मसंयम. स्थिरता तथा शक्ति की मित-. 


` व्ययिता ‘(economy of energy) । 
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' वर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में भूतपूव राष्ट्रपति, डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार 
भी उल्लेखनीय हैं। आपके मतानुसार, “ "'"*''” रणो का विभाजन व्यक्तिगत 
स्वभाव पर आधारित है,' जो अपरिवर्तनीय नहीं है। प्रारम्भ में केवल एक ही वर्ण - 

- था । हम सबके सब ब्राह्मण थे या सबके सव छाद्र थे ।* एक स्मृति के मूल पाठ में 

`. कहा गया है किं जब व्यक्ति जन्म लेता है, तब वह शूद्र होता है और फिर शुद्ध होकर 

वह ब्राह्मण बनता है ।! सामाजिक आवश्यकताओं और वैयक्तिक कर्मों के अनुसार 
लोगों की विभिन्न वर्णों में बांट दिया गया है। ब्राह्मणः लोग पुरोहित हैं । उनके पास 
न सम्पत्ति होनी चाहिये और न कार्यकारी (शासन की) शेक्ति | वे लोग इष्टा (ऋषि) 
हैं जो समाज के अन्तःकरणस्वरूप. हैं । क्षत्रिय लोग प्रशासक हैं जिनका सिद्धांत है . 
.जीवन के प्रति सम्मान और श्रद्धा । वैद्य लोग व्यापारी; और कारीगर हैं शिल्प- 
“कौशल वाले लोग जिनका स है कार्यपटूता । अकुशल कामगर, श्रमिक-वर्ग, छूद्र .. 
हैं। उनकी अपने कार्य में कोई विशेष '-रुचि नहीं होती, वे केवल 'अनुदेशों का पालन 

करते जाते हैं और कुल कायं में उनका योग (देन) केवल अंशगात्र ही होता है। वे 
निर्दोष मनोवेगों का जीवन त्रिन्गते हैं और परम्परागत रीतियों को अपनाते हैं।*** ` 
ऋग्वेद के काल में. विभाजन आर्यो और दस्यु के रूप में था, भौर स्वयं आयों में 

. कोई वर्ण विभाग नहीं थे । ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में चारों वर्ण जन्म पर आधारित 
अनम्य (सुर्कठोर) समूहों में विभक्त हो चुके थे ! ज्यों-ज्यों कला-कोशल की संख्या 
और जटिलता वढ़ी, त्यों-त्यों घन्धों (पेशो) के आधार पर जातियों का विकास 

४ हुआ । स्मृत्तियों ने अनगिनत जातियों का कारण अनुलोम और, प्रतिलोम विवाहों 

द्वारा चारों वर्णों के परस्पर मिश्रण को बताया है। जब वैदिक” आयोँ ने देखा दिः 

उनके यहाँ अनेक जातियों ओर रंगों के अनेक कबीलों और श्रेणियों वाली जनसंख्या ' 
विद्यमान है, यें कबीले और श्रेणियां विभिन्न देवताओं और भूत-प्रेतों की पूजा करती. 
हैं, अपनी असइरय प्रथाओं और रहन-सहन की आदतों पर चलती हैं और अपने 
कबीलों की भावनाओं से भरी हुई हैं, तो उन्होंने चौहरे वर्गीकरण को अपनाकर 

. उन सबको एक ही समष्टि में पूरा उतार देने का प्रयत्न किया; ये चार वर्ण भूल: 

जातीय भेदों से ऊपर हैं । यह ऐसा - वर्गीकरण है जो सागाजिक तथ्यों और मनो- 
विज्ञान पर आधारित है । ” वर्ण-व्यवस्था सम्पूर्ण मानव-जातिं पर लागु करने के 

. लिये है। 'महाभारत में कहां गया है कि यवन (यूनानी), किरात, दरद, चीनी, शक 

(सीथियन), पहलव (पाथियन), शवर (पू्व-द्राविडइ) तथा अन्य कई अहिन्दू लोग. 
इन्हीं चार वर्णों में से' किसी-न-किसी में आते हैं । इस (वर्ण) प्रणाली को इस 
उद्देश्य से रचा गया था किं इसके द्वारा पहले भारत की विभिन्न जातीय जनता 
और उसके. बाद समस्त संसार की जनता एक ही सांझी आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ` 

. सत्वाधिको ब्राह्मणः स्यात स्त्रियस्तु रजोधिकः 
तमोधिको भवेत्‌ वैश्य: गुणासान्यात्तु श,इता । 
2. वृहदारण्यक उप०, --4-।--5, मनु०, ।--3, महाभारत से भी तुलना 
कीजिये, 2--88: ९ 
न विशे पोर्ति वर्णनां सर्व ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
ब्राह्मणा पूर्वसृष्टं हि कमंभिवं णतां गतम्‌ । 
3. जन्मना जागते शूद्रः संस्कारेविज उच्यते । \ 
4. शान्तिपर्व, 55 । साथ ही देखिये मनु०, ।0-43-44 
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और आध्यात्मिक > खला में बेच सके । प्रत्येक वर्ग के लिये सुनिश्चित व्यवसायः और 
कर्तव्य नियत करने, उन्हें अधिकार और विशेषाधिकार देने से यह आशा की जाती . 
थी कि विभिन्न वर्ग सहयोगपूर्वक कार्य करेंगे और उनमें जातीय समन्वय हो सकेगा।- 
यह एक ऐसा सांचा है, जिसमें सब मनुष्यों को उनकी व्यावसायिक योग्यता और 
स्वभाव के अनुसार ढाला जा सकता है। वर्ण-धम का.आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने विकास के विधान को पूर्ण करने का यत्न करना चाहिये । हमें अपनी योग्यता 
के अनुकूल ही अपने जीवन का अनुशासित करना चाहिये; जिसके योग्य हम नहीं हैं, 
उसके पीछे दौड़कर अपनी ऊर्जाओं का अपव्यय करने से कोई लाभ नहीं । 


डॉ० राधाकृष्णन का यह भी मत है कि “इस योअना का ध्येय अवश्य था कि. . 
आनुवंशिकता और शिक्षा की शक्तियों का प्रयोग करके विभिन्न वर्गों के सदस्यों मे 
यथायोग्य भावना ओर परम्परा का विकास किया जाये, परन्तु इस विभाजन को ' 
सुकठोर नहीं समझा जाता था । कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें व्यक्तियों और समूहों ने 
अपना सामाजिक वणं बदल लिया था । विइवामित्र, अजमीढ और पूरामीढ को 
ब्राह्मण-वर्ण में स्थान दिया गया था, और यहाँ तक कि उन्होने वैदिक ग्रंथों की रचना 
भी की थी । यास्क ने अपने 'निरुक्त' में बताया है कि सन्तानु और देवापि दो भाई 
थे, उनमें से एक क्षत्रिय-राजा बना और दूसरा ब्राह्मण पुरोहित । दास-कन्या इलुषा 
के पुत्र कवष ने एक यज्ञ में ब्राह्मण पुरोहित का कार्य किया था। जनक ने, ज़ो जन्म . 
रो क्षत्रिय था, अपनी परिपक्व बुद्धि और सन्त स्वभाव के कारण ब्राह्मण-पद ग्राप्त 
कर लिया था | भागवत में बताया गया हे कि घष्ट्र नामक क्षत्रिय जाति उन्नत होकर ` 
ब्राह्मण बन गई थी । जाति को उन्नत करने के लिये व्यवस्था रखी गई थी । भले हीः 
आप शूद्व हों, पर यदि आप अच्छे काम करते हैं तो आप ब्राह्मण बन जाते हैं ।”5 
हम ब्राह्मण जन्म के कारण, संस्कारों के कारण, अध्ययन या कुटुम्ब के कारण नहीं 
होते. अपितु अपने आचरण के कारण होते हैं ।१ भले ही हमने पक के घर में जन्म 
क्यों न लिया हो. अंच्छे आचरण द्वारा हम उच्चतम स्थिति (पद) तक पहुंच सकते 
हैं ।' | 

, आज जाति-प्रथा मृतप्राय है। परन्तु पहले वर्ण-व्यवस्था में' “स्वस्थ सामाजिक 
` गतिशीलता थी और बहुत समय तक वर्ण आनुवंशिक; सुनियत जातियाँ, नहीं बने। 
पहन्तु कर्म के आधार पर विभाजन पइत प्राचीन काल से ह काम नहीं करता रहा। 
मैगस्थनीज हमें वण-व्यवस्था से विभिन्न विभाजन के विषय में बताता हैँ। उसने राज- 

5. एभिस्तू कर्मेभि्देवि शुभै राचरिरतस्तया । इन न का इन ताव 
शूद्रो -ब्राह्मणतां याति वैश्यः क्षतियतां ब्रजेत्‌ । 

6. न योनिर्नापि संस्कारो न श्रतं न च सन्ततिः 
कारणानि द्विजत्वस्य . वृत्तमेव तु कारणम्‌ । . २ 
ओऔर साय ही :- ; 
सर्वोपं ब्राह्मणो लोके वृत्तेत च विधीयते । eo 

/ वृत्तस्थितस्तु शूद्रोपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति । 
" ` 7. शूद्रयोनों हि जातस्य सदगुणानुपतिष्ठतः fe 
वैह्यत्वं लभते बाह्य स्तियत्वं तरव च 
_ जवे वर्तमानस्य ब्रह्मण्यं अभिजायते । 
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नीतिज्ञो और सरकारी क्मचारियो को सबसे ऊँचा स्थान दिया है और शिकारियों 
तथा जंगली लोगों को छठे विभाग में रखा है | पतंजलि ने ब्राह्मण राजाओं और मनु 


ने शूद्र, शासकों का उल्लेख फि है । "सिकन्दर के समय आहण रनक हत थ. बैसा के सम्य ब्राह्मण सैनिक ते थे, जेसा 
.__कि आज'भीः होते हैं।” संक्षेप में बर्ण वास्तव में ₹ 
[कमो (धन्धों) पर आधारित एक गतिशील व व्यापकं व्यवस्था थी, जिसने कि आगे 
चलकर लोगों में एक मिथ्या अभिमान की भावना भर दी ओर्‌. उसके फलस्वरूप 


` : जाति-प्रथा का जो कटुःरूप विकसित एआ वंह आज हमारे सम्मुख है। 


-आी के० एम० पणिक्कर के अनुसार वर्णचतुष्ट्य समाजशाध्त्र सम्बन्धी एक ` 


'कपोलःकल्पित कथा.या केवलं , तत्व-चिन्तन की एक शैली है और वह सामाजिक 
“व्यवस्था के तथ्यों पर किसी प्रकार आधारित: नहीं ! उनके अनुसार घमं में शास्त्रोक्त 


- „ ंद्वतियों का विकास ज्यों-ज्यों होता गया, ब्राह्मण एक वर्ण के रूप में शेष लोगों से 
/- पृथक्‌ हो गये ।(त्रीह्मण एक वर्ण है- और अन्य वर्ण वाले बिना किमी हिचकिचाहट के 


उसके. इस रूप हि स्वीकार करते हैं । ब्राह्मणों के पास शास्त्रोक्त पद्धतियों या संस्फारों 


~. की एक अपनी सामान्य निधि है और प्रायः जीवन के प्रति उनका एक सामान्य इष्टि- 
को है)यह बात शेष तीन वों के प्रति नहीं कही जा सकती है । उनके. अस्तित्व 


के के भीतर पृथ्च॒क्‌ संगठित सत्ताओं के रूप में कल्पना करनी बिल्कुल निरा- 


CE घार हिड होणी। दाहा सनयो को ही लीजिये । ऐतिहासिक SPP में क्षत्रियों 
_. के नाम जाति न थी । जक महाव -कम म भ चौथी शताब्दी) के 
काल से इतिहास में जिन राजकीय परिवारों का उल्लेख है वे सब = 


'थें। मौय वंश कां शूद्रे होना सभी को ज्ञात है। . गुप्तवंशी सम्राट वैश्य ` 


होने का दावा करते थे। अर्वाचीन काल में क्षत्रिय होने का अभिमान करने वाले 


राजपूत लोग हैं । उनका यह दावा केवल' उनके व्यवसाय पर निर्मर है। पर उदयपुर . 


"ब्राह्मणों से बताया जाता'है। उसी प्रकार वर्ण की इष्टि से वैश्यों की भी मनगढ़न्त 
परिभाषा है । जो लोग अपने पूर्वजों से व्यापार और वाणिज्य का व्यवसाय अपनाते 
आये हैं वे*वैज्य होने का दावा करते हूँ । अन्यथा एक सुसंगठित रूप में वैश्य नाम का 


“के सिसोदियाओं: का; जो आज क्षेत्रियों में शिरोसणि- माने जाते हैं, आविर्भाव वस्तुतः 


कोई वणं देखने में नहीं आता है। शू के बारे में श्री पणिक्कर ने दो तथ्यों. का . 
उल्लेख किया है---(!) गोदावरी नदी के दक्षिण तटवर्ती क्षेत्र की विशाल और झाक्ति- : 
` - 'शाली जातिया हिन्दू मत में पुरी तरह घुली-मिली नहीं थीं। वर्ण-क्रम के अनुसार उन्हें 
भले ही शूद्रों की श्रेणी में गिना जाने लगा था, किन्तु वे फिर भी समाज में सर्वोपरि. 


प्रतिष्ठा का उपभोग करती रहीं। उदाहरण के लिये आन्ध्र प्रदेश में रेइडी, तमिलनाड 
के वेल्लाल और. मलाबार के नायर लोगों ने चातुव॑ण्य व्यवस्था कंभी स्वीकार नहीं 


'की; और यद्यपि ब्राह्मण वणं-भेद की इष्टि से उन्हें शूद्र के नाम से पुकारते थे फिर '' 


भी जातियों के रूप में समाजं में सदा उनका बोलबाला रहा और ७» पौराणिक काल 


, में उत्तर के क्षत्रियो की भाँति ही साभाजिक अतिष्ठा से विभ्ूषित बनें रहें । (2) अर्वा- 


चीन काल में यह एक विशेष बात देखने को मिलती है कि शूद्रों ने अनेक राजबंशों 


_ का'सूत्रपात किया। तिःसंदेह बंगाल के पालवंशीय राजा .लोग शूद्र थे । मराठों के 


विशाल राजघरानों के बारे में आज कुछ भी विचार व्यक्त किया जाये किन्तु वे सचमुच 


[स्था है 


राजपूतों के वंशज होने के अपने दावे को प्रमाणित नहीं सके | अतः श्री _ 
स i हीं कर सके। 


5 - : ; i, 
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डॉक्टर घुरिये का कथन है कि प्रारम्भ में केवल “आर्य? और 'दास' ये दो वर्ण | 


ही थे। आर्य लोग जहाँ भी गये वहाँ उन लोगों ने वहाँ के आदिवासियों को पराजित 
किग और उन्हें 'दास' त॒गा इसी प्रकार के अन्य शब्दों से सम्बोधित किया । इससे 
स्पष्ट है कि आयों ने यहाँ के मूल निवासियों को भी “दास! कहकर पुकारा और अपने 
तथा उनके बीच अन्तर स्पष्ट करने के लिये 'वर्ण' शब्द का प्रयोग किया। साथ ही यह 
भी निश्‍चित है कि इस वणं-व्यवस्था या विभाजन का आधार पेशा याकम था, न कि 


रंग या जन्म, क्योंकि उस काल में अन्य कारणों की अप्रेशा कम पर अधिक बल दिया ˆ 


जाता था जैसाकि पंतंजलि के महाभाष्य त॒था अन्य पौराणिक और घा्मिक ग्रन्थों से 


- स्पष्ट होता है। यदि इस प्रकारे न होता तो विश्वामित्र, जोकि. क्षत्रिय थे, ब्राह्मण न 


बन पाते । इस सम्बन्ध में ऐसे उदाहरण भी: पाये जाते हैं जब शूद्र भी ब्राहमण हो गये 
हैं । राजपूताना के पौरवर-सेवक ब्राहमण इसके एक अंच्छे, उदाहरण हैं । बौद्ध-काव्य 
के अनुसार व्यासि मुनि खुद भी एक मछुवे के लड़के थे। 

उपयुक्त मीमांसा से यह स्पष्ट है कि वर्ण-व्यवस्था, के निर्णायक कारक या 
आधार के सम्बन्ध में विद्वानों में कःफी मतभेद है। परन्तु इन मतभेदों का विश्लेषण 


'करके हम इस निष्कर्ष, पर पहुंच सकते हैं कि वर्ण-व्ययस्था केवल जन्म पर ही 


आधारित थी। यह कहना जितना गलत है उतना-यह कहना भी अवैज्ञानिक है कि 
इस व्यवस्था का आधार केवल मात्र कमं और गुण था और जन्म से इसका कोई भी 
सम्बन्ध न था। यह हो सकता है कि कमे या गुण प्रधान हो, पर जन्म की पूर्णतया 
उपेक्षा की ज्ञाती थी ऐसी बात नहीं है।-जन्म से ही व्यक्ति को जो स्वाभाविके गुण 


प्राप्त होते हैं वह भी उस व्यक्ति के वर्ण के निर्धारण में महत्वपूर्ण थे, यह बात स्वी- | 


कार करनी ही होगी । गुण-कर्म व जन्म को व्यावहारिक स्तर पर लाकर सामाजिक 
संरचना के अन्तर्गत विभिन्न समूहों के -कत्तंव्य, कार्य (०।०३) और स्थिति को निर्धारित 
करने और तत्प्रदिष्ट सामाजिक व्यवस्था व संगठन को बनाये रखने के लिये ही वर्ण- 
व्यवस्था को विकसित किया गया था ।' : 
वर्ण और जाति में भेद . 
(Distinction between Varna and. Caste) 


. प्रायः लोग 'वर्ण' और “जाति” इन दो अवधारणाओं को एक -मान लेते हैं। . 
` « पर वास्तव में ये दोनों एके ही अवधारणा के दो नाम नहीं हैं। - 


इस सम्बन्ध में एक मत यह है. कि वर्ण-व्यवस्था कमे पर आधारित है जबकि 


“जाति-व्यवस्था पूर्णतया जन्म पर आधारित है । पर इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है 
कि यह कहना अवैज्ञानिक होगा: कि “वर्ण” का कोई भी ९.म्वन्ध जन्म से नहीं है अथवा _ 
नही था । यह्‌ हो सकता है कि वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत कमं कै अधिक प्रधानता दी 


जाती है, जबकि जातिःप्रथा में जन्म को । 

ˆ इस विषय पर दूसरा मत यह है कि वर्ण-व्यवस्था.के आघार पर ही भारत 
की प्रारम्मिक समाज-व्यवस्था की रूपरेखा बनी थी। डॉ० श्रीनिवास के अनुसार 
आज के भारतीय समाज में जातियाँ ही असली इकाइयाँ हैं, न कि वर्ण। इसके अलावा 
डॉ० श्रीनिवारु ने अन्य चार महत्वपूर्ण बातों की ओर भी हम लोगों का ध्यान 


' आकर्षित किया है- ' 


(!) वःस्तविक सामाजिक स्थिति में.वर्ण और जाति स्पष्टतः ' एक-दूसरे से 
सम्बन्धित हैं। ` ह 


x, 
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: (2) वर्ण सामाजिक स्थिति (50०ंश 9६३१०5) से सम्बन्धित है t) ; 
घः (3) भारत के सभी हिस्सों में ब्राह्मणों और अछूतों की स्थितियों से वणं का 
सम्बन्ध सब लोग मानते हैं। ब्राह्मण सबसे ऊचे और अछूत सबसे नीचे 
-व्े में हैं । जा! । 5 
(4) ब्राह्मणों और बछूतों के बीच में जितनी भी जातियाँ हैं, वे वर्ण के इष्टि- 


कोण से अपने सामाजिक स्तर का दावा करती हैं, पर उनके इस दावे . 


को सब लोग स्वीकार नहीं करते । 
प्रारम्भिक हिन्दू समाज में वर्ण-व्यवस्था का कुंछ भी महत्त्व रहा हो, पर आज 
वर्ण-व्यवस्था के आधार पर जातियों की.वास्तविक सामाजिक स्थिति का पता नहीं 
लगाया जा सकता है। वर्णव्यवस्था ने समाज को मोटे तौर पर चार भागों में 
विभाजित कर दिया था, पर जाति-भ्रथा के अन्तर्गत अब तक असंख्य जातियों व 
` उपजातियों का उद्भव हो चुका है जिनकी स्थिति भारत के प्रत्येक क्षेत्र में एक-सी 


. नहीं है । यह प्रथम तरीका (४४9) है जिसके आधार पर 'वणं' और 'जाति' में भेद . 


किया जा सकता है। £ 


इनमें भेद का इसरा तरीका कम और जन्म को प्रधानता देना है। जन्म से. 


`  सम्पन्धित होते हुए भी “वर्ण में कम प्रघान है, जबकि कमं से सम्बन्धित होते हुए भी 
“जाति’ में जन्म प्रघान है। _. + 
तृतीयतः, जाति-्रथा में भोजन; विवाह, सामाजिक मेल-मिलाप आदि पर 
` परम्परागत रूप में जितने कठोर प्रतिबन्ध हैं, उतने वर्ण-व्यवस्था में नहीं हैं । 
. चणो के कत्तव्य या “वर्ण धमं - 
‘(Duties of Varnas or ‘Varna’ Dharma) : 
` हिन्दू ला विभिन्न वर्णों के कुछ निश्चित कत्तंव्यों या 'घमं' का भी 
निघोरण किया है । स्मृरि जो के अनुसार चारों वर्णो के कुछ सामान्य “धमम या 
कर्तव्य भी हैं जैसे जीवित | को हानि न पहुँचाना, संत्य की खोज करना, 
अनधिकारपूर्गक किसी दूसरे की वस्तु लेने से बचना, चरित्र एवं जीवन की पवित्रता 
: - को बनाए रखना, इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना, आत्मसंयम, क्षमा, ईमानदारी, दान 
आदि सद्गुणों का अभ्यास करना । फिर भी त्येक वर्ण के कुछ अलग-अलग मर्तव्य 
. या 'धर्म' भी हैं, इन्हीं को वर्ण-धर्म कहते हैं। मनु के अनुसार ये वर्ण-घर्मी निम्न हैं- 
. द्विजों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं । ब्राह्मण का आधार उसकी सात्विक वृत्ति तथा 


न्रिष के समान समझता हुआ उससे सदा डरता रहे और आदर को अमृत समझता 

हुआ उसकी सदा कामंना करता रहे । ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा वेद का अभ्यास 
करता रहे तथा ज्ञान. का अर्जन करता रहे, यह उसका तप है । ब्राह्मणः का काम 
पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और 'दान लेना है; परन्तु 
दान लेने का अवसर प्राप्त होने पर भरसक प्रयत्न यही. करे कि दान न॑ ले, क्योंकि 
दान ग्रहण करने से उसका ब्रह्म-तज कम हो जाता है। मनु के अनुसार क्षत्रिय का 


' उसी प्रकार गाय-बैल आदि पशुओं रक्षा करना, दान, अग्निहोत्र - आदि करना, 
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उसका निंदचल स्वभाव हैं । इसी इष्टिकोण से अ ति में ब्राह्मणों के निम्नलिखित _ 
गुणकर्मो का उल्लेख किया गया है-ब्राह्मण को कि वह अपने तिरस्कार को « 


प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, करना, दान देना, यज्ञ करना आदि है। 


॥ व्यापार करना, व्याज पर रुपया लेना-देना, और खेती करना-ये वेश्य के कर्राव्य . 


Sms 


Eid aie 


* रहा हैं जोकि उसके कर्मो के अनुसार उसके लिये निश्चित हुआ है | अपने उस से 
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कर्म हैं। शूद्र का कार्य उपरोक्त तीन वर्णों की बिना ईर्ष्या के सेवा-शुभ्रूषा करना है। 
5 रे भीष्म के अनुसार, पढ़ाना, आत्मनियन्त्रण तथा तप का .अभ्यास करना 
ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य या घर्म है। अध्ययन करनां, लोगों की रक्षा करना, यज्ञ 
करना आंदि क्षत्रियों के प्रमुख घर्म हैं उसी प्रकार अध्ययनं करना, यज्ञ करना तथा. 
उचित साधनों.द्वारा धन उपार्जन करना वैद्य के-मुख्य कर्त्तव्य या धर्म है । शूद्र की 
सृष्टि अन्य तीनों वणों के सेवक, के रूप में हुई है। शूद्रों को अपने लिए घन संग्रह 


. नहीं करना चाहिए क्योंकि इस धन.संग्रह के द्वारा यह अन्य तीन उच्च वरणो के 


सदस्यों को अपना सेवक बना लेगा और इसके द्वारा वह अपने लिए पाप का संचय 
करेगा। उसे तो अन्य तीन वों के अधीन ही रहना चाहिये । भीष्म कहते हैं कि 
वणं-धर्म की नैतिकता यह है कि सब वणो के सदस्यों को हमेशा तथा प्रत्येक 


- सम्भावित साधन द्वारा यज्ञ को पुरा करना चाहिये । चू'कि तीनों लोकों “में यज्ञ के 


समकक्ष कोई चीज नहीं है, इसलिये भीष्म का यह निर्देश है कि प्रत्येक व्यक्ति को 
पवित्र हृदय तथा पूर्ण विश्वास के साथ यज्ञों को पुरा करना चाहिये । -. 

. ` मार्कण्डेय पुराण में यह उल्लेख. है कि कैसे एक ब्राह्मण तपस्वी कौशिक को ' 
मिथिला के एक कर्ततव्यपरायण व्याध या शिकारी ने वर्ण-घमं के सिद्धान्त को पढ़ाया। 


. इस व्यक्ति का पेशा शिकार करना तथा माँस बेचनों था। ब्राह्मण कौशिक को यह 
.. जानकर आइचयें हुआ कि वह व्याध एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति माना. जाता है, | 


ही वह इतना निम्न पेशा करता है। यह कंसे सम्भव है, ब्राह्मण की इस शंका के |. 
उतर में धर्मपरायण. व्याध यह उत्तर देता है कि वह केवल उस घर्म का पालन कर 


निवृत्त होने के बाद, जिसे कि ईश्वर ने उसके लिए.निरिचित: किया है, वह व्याध 
मनौयोगपूर्वक द्विजों की, अपने से ऊँचों की तथा अपने से बड़ों की सेवा करता है ॥[ 
इसके: अतिरिक्त वह शिकारी सदैव सत्य बोलता, किसी. से ईर्ष्या नहीं करता, अपने ' 
साधनों के अनुसार प्रायः दान देता तथा ईइवर, अतिथि-सेवा और अपने आश्रितं की 

शुश्रूपा एवं सत्कार के बाद, जो शेष रहता है उसी से अपना जीवन निर्वाह 
है। वह किसी की. दाई नहीं करता है, न किसी से घुणा करता है। उस घमः 
के अनुसार “एक व्यक्ति निःसन्देह निम्न वंश में उत्पन्न हुआ हो, फिर भी वह एव 
अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो सकता है । वह एक सच्चरित्र एवं घर्मपरायण व्यक्ति वन 


* सकता है, भले ही वह जन्म अथवा पेशे की इष्टि से पशुओं का.दंघ करने वाला हो।” 


अतः सच्चरित्रता एवं सदाचार, जन्म अथवा व्यक्ति के व्यवसाय पर विल्कुल निर्मर 
नहीं करते। ` . Tes ; ; 
उस:घर्म-व्याध के अनुसार, व्यक्ति एक ऐसे परिवार में क्यों जन्म लेता है - 
जिसका कि पेशा निम्न है--इस प्रदन का उत्तर “कर्म! का सिद्धान्त दे.सकता है। 
घर्म-व्याध कौशिक से कहता है कि भाग्य (बड़ा दक्तिशाली है, अपने पूर्वकायो के 


परिणामों से बचना बड़ा कठिन है | यह पूर्वजन्म में किए गए बूरे कर्म ही हैं जोकि ' 


पाप को उत्पन्न करने वाले हैं। हममें से प्रत्येक अपने कार्यों से प्रभावित है और हमे 
सबको यह प्रयत्न. अवश्य करना चाहिये कि हम किस प्रकार अपने दुष्कर्मा का. 
प्रायद्चित कर सकते हैं तथा बुरे कर्मों से मिलने वाले कठोर दण्ड से अपने को किस | 
प्रकार मुक्त कर सकते हैं । बुरे.कमों से निवृत्त होने एवं प्रायश्चित करने के अत्ेक 
मार्ग और विधियाँ हैं, जैसे--दान, सच्चाई, गुरु की सेवा, भक्तिपूर्मक वर्णधर्म कोः | 
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पालन करना, घमण्डी न होना आदि-आदि । धर्म-व्याप के अनुसार कार्यों की अच्छाई- 
_ बुराई के बारे में बहुत-कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वह व्यक्ति जो अपने  वर्ण-धर्म 
पर इढ़ रहता है, वह-अत्यधिक यश सुक्र कीति प्राप्त करता है । 


परन्तु जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है, कुछ विद्वानों का मत है. कि यह 
. 'वर्णेञ्यवस्था प्रारम्भ में केवल एक सिद्धान्त के रूप में थी: क्योंकि व्यावहारिक जीवन 
में इस व्यवस्था को न तो अक्षरशः. लागू किया जा संकेता था, न ही किया गया। 
श्री एस० नटराजन (3. 9४३/३०) के अनुसार भारत में. हिन्दुओं के हृदय में यह 
भावना रही है कि वर्ण-व्यवस्था होनी चाहिये, पर यास्तव में यह हुई कभी नहीं। 


>> 


स 
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हि | आश्रम-व्यवस्था 
Mo [Ashrama System] 
TTT 
| - त्यागमय भोग हिन्दु संस्कृति व सामाजिक जीवन की एके प्रमुख विशेषता है 
: तथा साथ ही इस संस्कृति में इहलोक की अपेक्षा परलोक पर अधिक ध्यान दिया जाता 
है । जीवन का उद्देश्य केवल जीना ही नहीं बल्कि इस रूप में जीवनयापन है कि इस ' 
जीवन के पश्चात्‌ जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाये--परम ब्रह्म या मोक्ष' ` 
की प्राप्ति: सम्भवं हो। परन्तु इस सम्भावना छी प्राप्ति के लिये जीवन व मानूव- 
` प्रवत्तियों की. वास्तविकताओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका . 
अभिप्रायः होगा जीवन को अव्यावहारिक स्तर पर ले आना । जीवन जड़ नहीं, गति :. 
मान है, इसलिये यह आवश्यक है कि उस गति को उचित ढंग से इस भांति नियमित :.> 
` व नियन्त्रित किया जाय कि जीवन. का अन्तिम eos अर्थात्‌ परम ब्रहम या मोक्ष की; ` 
प्राप्ति सरल और सम्मव हो जाये । इसके लिये » त्रमबद्ध व व्यवस्थितः ` 
जीवन-व्यवस्था की .आवश्यकता है, जिससे कि मनुष्य का जीवनं धीरे-धीरे सुनिरिचित. ` 
` रूप में तथा एक स्तर से दूसरे स्तर को पहुंचता हुआ अन्त में अपने 'परम प्राप्य और .. 
परम अधिगन्तव्य पद' पर न सके। यही आश्रम-व्यवस्था है, अर्थात्‌ यह मनुष्य]. 
जीवन का वह कार्यक्रम है उसके जीवन को कुछ - (चार) भागों में, इस प्रकार | 
विभाजित करता है कि पहले वह ज्ञान की प्राप्ति करे, फिर संसार की वास्तविकताओं 
को भोगे तदनन्तर सांसारिक झझटों से अपने को दूर रखकर ईदवरीय ज्ञान प्राप्त करे 
तथा अन्त में उसी परम सत्य की खोज में अपना उत्सगं कर उसी में एकाकार होने के 
लिये प्रयत्नशील हो | ग्रही मानव-जीवन का अन्तिम लक्ष्य है, यही परमपद की प्राप्ति 
है और यही मोक्ष है। अतः जीवन के अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मनुष्य को 
धीरे-धीरे तैयार करने की सुविचारित योजनां ही आश्रम-व्यवस्था है । 


' यह योजना आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता का एक अनूठा संयोग है । . 
संसार में कुछ भी असत्य नहीं है; परन्तु उस सांसारिक सत्य से ऊपर मी एक सत्य 
परम सत्य है। जीवन का उद्देश्य उसी परम सत्य की प्राप्ति है। परन्तु उसे रातों- ` 
रात या एकाएक नहीं प्राप्त किया जा सकता । आज का भोगी इसरे ही दिन त्यागी 
या संन्यासी नहीं हो सकता । -इसके लिये आवश्यक अभ्यास की जरूरत है, धीरे-धीरे _ 
अपने को तैयार करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूति अर्थात्‌ जीवन में ' 
परमं सत्य की प्राप्ति के लिये आवश्यक भरस्तुतीकरण कैसे किया जाए ? इसी का 

` समाधान आश्रमव्यवस्था है जिसके अन्तर्गेत मानव-जीवन को ब्रस्मचयं, गृहस्थ, | 
वानप्रस्थ तथा संन्यास इन चार विभागों में बांटकर जीर्वन के परम उद्देष्य की प्राप्ति | 
का प्रयत्न किया गया है। ' PM . 
त्यागमय मोग का आदशं इस आश्रम-व्यवस्या में सूतं होता है। ब्रहमचर्याश्नम| 
ज्ञानं-ाप्ति का द्योतक है, गृहस्थाअम भोग का, वानप्रस्थ भोग से निन्त का और | ४ 
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` संन्यास पूर्ण वैराग्य का योतक है; ये मानव-जीवन के चार 'विश्ाम-स्थल' हैँ Sl | 
वे सरणियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक पर मनुष्य कुछ समय (25 वर्ष) तक रुक कर अपने 
`. को अगली सरणी के लिये तैयार करता है और इस प्रकार वह अपनी. सौ वर्षों क॑ 
जीवन-यात्रा को पूरा करता हुआ परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। मानव-जीवन के 
' विषय में इस प्रकार की विचारधारा कुछ पाइचात्य विद्वानों की कृतियों में भी देखने 
को मिलती है। उदाहरणार्थ, जॉन बन्यान (7०१7 8ए/५क्षा) ` ने अपनी प्रख्यात 
पुस्तक 72/8/॥05 77०६7८७५ में मानव-जीवन को एक दीर्घे यात्रा के रूप में वणित 
कर उसके विविध विश्वाम-स्थलों की ओर संकेत-किया है। परन्तु भारतीय शास्त्र 
अ ने ह। सम्बन्ध में केवल संकेत नहीं वरन्‌ स्पष्ट निर्देश दिया है। शतपथ ब्राहमण 
खा है-- - 
-बरह्मचर्याअम समाप्य ` गृही मवेत्‌ 
गुही सूत्वा बनी भवेत्‌ बनीभूत्वा प्रत्रजेत । 
` अर्थात्‌ “प्रत्येक व्यक्ति को पहले ब्रह्मच र्याश्नम में प्रवेश करना चाहिये, ब्रह्मचर्य 
के बाद उसे गृहस्थाश्रम :में प्रवेश करना चाहिये, गहस्थ के बाद उसे वानप्रस्थी हो. 
जाना चाहिये और वानप्रस्थाश्रम के बाद उसे संन्यासी . बन जाना चाहिये ।' महषि 
दयानन्द ने भी लिखा है कि.“सब मनुष्यों को अपनी आयु का प्रथम भाग विद्या पढ़ने 
में व्यतीत करना चाहिये ओर सम्पूर्ण विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर उसके द्वारा संसार 
की उन्नति करने के लिये गृहस्थाश्चम में भी अवद्य प्रवेश ' करना चाहिये । साथ ही, 
“विद्या और संसार के उपकार के लिये एकान्त में बैठकर (वानभ्रस्थ के अनुसार) 
- समस्त जगत्‌ में. अधिष्ठाता ईश्वर का ज्ञान भली प्रकार प्राप्त करना चाहिये और : 
मनुष्यों को समस्त व्यवहारों का उपदेश करना चाहिये। तदनन्तर समस्त सन्देहों के 
छेदन और सत्य के निर्घारण के हेतु.संन्यास आश्रम भी अवश्य ग्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि इसके बिना सम्पूर्ण पक्षपात से मुक्ति मिलना बहुत कठिन है।” परन्तु इस 
सम्बन्ध में और कुछ 'विवेचना करने से पूर्व 'आश्रम' शब्द के मूल अर्थ को स्पष्टतः 
_ समझ लेना आवश्यक है। 
आश्रम! का कार्य... 
(Meaning of Ashrania) 


“आश्रम” शब्द संस्कृत की “श्रम्‌' घातु से बना है जिसका अर्थ है प्रयास (९१९7) .. 


करना या परिश्रम करना । श्री प्रभु . (740०) ने लिखा है कि इस व्युत्पत्ति के 
ˆ अनुसार आश्रम का अर्थे है--(क) \एक स्थान जहाँ प्रयत्न या उद्योग किया जाता है; 


` तथा (ख) इस प्रकार के प्रयत्त या उद्योग की क्रिया ।? डॉ० ब्रजनाथ सिह यादव के 


अनुसार, “आश्रम का अर्थे जीवन का वह विभाग है जिसमें मनुष्य प्रयास करता है। ह 
“साहित्यिक इष्टिकोण से आश्रम शब्द विश्वाम-स्थल या पड़ाव , को सूचित करता है. 
अर्थात्‌ यह वह सरणी है जिस पर-कि व्यक्ति कुछ समय के लिये रुक जाता है । उसका _ 
यह अवरोध जीवन-यात्रा की थकान को दूर करने के लिये, आराम करने के लिये; 
या यूँ कहिये कि वह॒ रक जातां है आगामी यात्रा के तिमित्त अपने को तैयार करने 


srama, “to exert oneself’; therefore, it “may mean, by derivation () 8४ place 
where exertions are performed, and (ii),tho action of perfornling such exer- ~ 
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के लिये। अतः श्री प्रमु के अनुसार, न पा कल 
| आप्ति के लिये मानव हारा की जाने वाली ' जीवन-यात्रा के मध्य म-स्थल 
हि < मानना चाहिए 0 २° `= उक्त ज्क जग बज 
` महाभारत में व्यासजी ने कहा है कि जीवन के चार विश्राम-स्थलों या आश्रमों 
को चार सरणियों वाली एक सीढ़ी समझना चाहिये। यह सीढ़ी “ब्रह्म” के पास पहुंचने 
के लिए है। व्यक्ति इस सीढ़ी के द्वारा ब्रह्म के साम्राज्य में पहुंच जाता है अर्थात्‌ 
वह मुक्ति को प्राप्त. करता है । पल प : - 
उपयूक्त परिभाषाओं और कथनों के आधार पर कुछ निश्चित निष्कर्ष निकाले 
/ जा सकते हैं। श्री प्रमु के उपयुक्त कथनं से स्पष्ट है. कि आश्रम, शब्द 'स्थान' तथा 
“प्रयांस की क्रिया” दोनों का द्योतक है। डॉ० यादव के अनुसार यह जीवन का वह , 
विभाग है जिसमें मनुष्य प्रयास करता है। इस परिभाषा में भी दो शब्द महत्वपूर्ण 
हैं--पहला 'विभाग' और दूसरा “प्रयास! ।- = 


__ सर्वप्रथम श्री प्रभु ” के कथन का ही स्पष्टीकरण आवश्यक हैँ। 'आश्रम” से 
स्थार का बोध इस कारण होता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया का एक कार्य-स्थल या स्थान 
होना आवश्यक है.। प्रत्येक सामाजिक प्राणी सांमाजिक परिस्थिति में ही क्रिया करता - ; 
है न कि शुन्य में। उसी प्रकार आश्रम के अन्तर्गेत प्रयास की क्रिया भी सम्मिलित !) 

„ है। यह प्रयास लक्ष्य की प्राप्ति के लिये किया जाता है और यह लक्ष्य जीवन का लक्ष्य . 
' है.। हिन्दु-संस्कृति मानव-जीवन के कुछ उद्देश्यों को निश्चित करती है ओर साथ ही 
, यह निर्देश भी करती है कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से हो . 
सकती है और इस विधि के अन्तर्गत उस लक्ष्य की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन कोनसा 
है । उदाहरणार्थ, ब्रह्मचर्य-आश्रम का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। वाल्यावस्था में 
ज्ञान की प्राप्ति जीवन के ऊर्ध्वंमुखी विकास कें लिये आवश्यक है। इस आवदयकता : 
की पूर्ति के लिये सर्वोत्तम -स्थान गुरु का गृह या गुरुकुल है। इसी प्रकार सांसारिक 
सुखों को भोगने के लिये है ४ सर्वोत्तम स्थान है। आश्रमःव्यवस्था के अन्तरगत इसी 
उच्चतम व्यवस्था का होता है।. इस परमपद की प्राप्ति के लिये प्रयत्न की 
_ क्रिया आवश्यक है। उदाहरणार्थं, “ज्ञान की प्राप्ति के लिये.स्वाघ्याय आवश्यक है। 
श्री प्रमु के कथन से आअम-व्यवस्था के इन्हीं दो पक्षों का स्पष्टीकरण होता है | डॉ० 
` - ` गादव आश्रम-व्सवस्था को जीवन के विभाग मानते हैं, जिसमें मनुष्य प्रयास करता 
है । विभाग इस अर्थ में है कि आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत जीवन की अखण्ड रूप में 
कल्पना न. करके सम्पूर्ण जीवन को, उसकी निरन्तरता को बनाये रखते हुये, कुछ ` 
स्तरों में बांट दिया गया है । इस विभाजन का व यह है कि जीवन के लक्ष्यों की 
I 
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लब्धि सरल व संम्भव हो सके। इसीलिये, डॉक्टर यादव के अनुसार आश्रम-जीवर 


के एक मुख्य मोड़ का योतक है और एक उच्चतर अवस्था का बोध कराता है। 


. कर और आगे की यात्रा की पूर्ण तैयारी करके ही पवेत न 
आगे बढ़ते हैं । तब कहीं अन्त में वे अपने लक्ष्य तक पहुँचने भें सफल होते हैं, उनकी 
विजय-पेताका परवंत-शिखर पर लहराती है। यही बात आश्रम-व्यवस्था पर भी लागू 
होती है। इसीलिए, जैसाकि' पहले ही. उल्लेख किया जारा है कि श्री प्रमु 

ˆ (P2५) ने आश्रमों को जीवन के अन्तिम लक्ष्य मोक्ष की के निमित्त जीवन 
यात्रा के मध्य पड़ने वाले विश्राम-स्थल माना है। , 

अतः, अन्तिम रूप में हम यह कंह सकते हैं कि आश्रम-ध्यवस्था हिन्दू-जीघन 

का वह क्रमबद्ध इतिहास हैं जिसका कि उद्देश्य जीवन-यात्रा को विभिन्न स्तरों सें 

बाँटकर प्रत्येक स्तर पर-मनष्य को कुछ समय तक रखकर: उसे इस भांति तैयार करना 

। ` है कि वह जगत्‌ की वास्तविकताओं ओर भ्रयासमय क्रियात्मक जीवन को अनिवायं- 

..ताओं में से गुजरता हुआ अन्तिम लक्ष्य पर ब्रहम या मोवा को प्राप्त कर सके जोकि 

| मानव-जीवन का परम व चरम लक्ष्य या उद्देश्य है। 5, 

! . . इस प्रकार समाजशास्त्रीय इष्टिकोण से आश्रम-प्रणाली प्रयासमय जीवन के 
तरीकों (५४५४ ०£ |) को सूचित-करती है। हिन्दू-जीवन के उस क्रमबद्ध व आयो- 
जित कार्यक्रम की ओर संकेत करती है जिसका कि उद्देश्य जीवन के अन्तिम या परम 
लक्ष्य की प्राप्ति है । जीवन की यह योजना क्रमबद्ध है क्योंकि इसमें एफ के बाद दूसरे 

/ आश्रम को एक निदिचत क्रम से रखा.गया है। यह जीवन का तरीका है क्योंकि इसी 
के- अनुसार आदर्श हिन्दू-जीवन बिताया. जाना है; ' यह - भ्रयासमय है क्योंकि प्रत्येक 
आश्रम में जिस समय के लिए व्यक्ति रकता या निवास करता है उस समय के दौरान 
में बह निरल्त्र प्रयास करता रहता है, प्रयास करता है अपने को अगले आश्रम के 
लिए उपयुक्त बनाने के लिए; साथ ही ह हु व्यवस्था असल है, क्योंकि स्तर-स्तर 

. पर व्यक्ति को तैयार करने का उद्देश्य हहे कि वह जीवन के परम या अन्तिम लक्ष्य 
तक पहुंच सके, अर्थात्‌ ब्रह्म को प्राप्त हो । परिणामतः यह व्यवस्था व्यावहारिक है 
क्योंकि इसके अन्तर्गत कियात्मक जीवन. की: व्यावहारिकताओं की अवहेलना नहीं क़ी 

. गई है। मानव-जीवन की समस्त स्वाभाविक प्रवृत्तियों (जिसमें काम सम्बन्धी जा 

` भी सम्मिलित हैं) का पूरा-पूरा "यान रखा गया है। दोष और गुण दोनों के ही 
सम्मिश्रण से बने स्वाभाविक मानंव को उसके जीवन के अन्तिमरलिक्य तक पहुंचाना या 
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ओगी मानव को धीरे-धीरे योगी मानव में बदल देना 

' ही इस a का उद्देश्य है । मनुस्मृति के अ परमग्रति प्राप्त 

' करने के लिए ही जीवन को चार थाश्रमों में बित हा अगर व्यक्ति इन 

_ आश्रमों का क्रमानुसार पालन करता है तो वहं परमयति प्राप्त कर सकता है। | 
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' माश्रम-व्यवस्था को उत्पत्ति 


(Origin of Ashrania System) ३ 
भारतीय सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन और विश्लेषण करने वाले विद्वान्‌ 


अभी तक निरिचित खूप से यह बतला नहीं पाए हैं कि इस व्यवस्था को किसने कब 


जन्म दिया था। परन्तु इस सम्बन्ध “में सभी विद्वान्‌ एकमत हैं कि आश्रमःव्यवस्था . 
वैदिक काल की सांस्कृतिक प्रतिभा का ही एक लक्षण या जंग था। 


आश्रम-व्यवस्था की उत्पत्ति के कारण या.परिस्थितियों के सम्बन्ध में ड" 
सशतुदत्त न्रिवेदी के विचार उल्लेखनीय हैं। उनके अनुसार, “परमात्मा झथवा ब्रह्म 
ज्ञान-स्वरूप है या कर्मस्वरूप ?--यह उस समय का'बड़ा ही विवादग्रस्त विषय था । 
कुछ,लोग निखिल ज्ञान की परिपूर्णता को ब्रहम का स्वरूप मानते थे, तो कुछ लोग 
कर्म की परिपूर्णता को । अद्वैत-वेदान्तियों की भाँति कुछ लोग ब्रहम' को ज्ञानस्वरूप 
और ज्ञानाधिगम्य मानते थे, तो दूसरी ओर मीमांसक आदि उसे यज्ञाद्विरूप-कर्माधि- 
गम्य मानते थे । यज्ञ उस समय का श्रेष्ठ कमे था, जैसाकि.६'यज्ञों वे' श्र ष्ठंतमं कर्म! 
इत्यादि श्रूतिवचनों से स्पष्ट होता है।यह यज्ञादि कर्म ब्रहम का वेदक था; . क्योंकि 
'ुरुषार्थानुशासन सून्र' में घर्म अर्थात्‌ यज्ञ (यागादिरेव घर्म:-लौगाक्षिभास्कर) और 
ब्रह्म को वेद का मुंख्य विषय बता दोनों में परस्पर वेदक-वेचभाव संबंध स्थापित किया 
गया है--धर्मत्रहमणी वेदकवेद्य' । इसके अनुसार घर्म वेदक है और ब्रह्म उसका वेद । 


` अतः मनुष्य इस जीवन में यज्ञादिं को करता हुआ ब्रम को प्राप्त कर सकता है । इस 


प्रकार हम देखते. हैं कि वैदिक काल में ज्ञान और कर्मे की समान अपेक्षा ध्वनित की गई 
थी और परमात्मा को निखिल ज्ञान-कर्म की समष्टि मान मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन 


"सें भी ज्ञान कर्म की hi vs णेता लाने के'लिए ज़ोर दिया गया था | इसी का परिणाम 


था कि आश्रम-च्यव स्था, ब्रह्मचर्यं और संन्यास आश्रम ज्ञानार्जन-प्रधान और 
गृहस्थ तथा वानप्रस्थ कर्माजन-प्रघान थे। इस भ्रकार मनुष्य अपने सो वषं के जीबन 


` जच पचास वर्ष ज्ञानार्जन और पचास वर्ष कर्माजेन द्वारा ज्ञान और कर्म की परिपूर्णता. . 


लाता था और.अन्त में ज्ञानकर्म के समष्टिरूप परमात्मा के ss या उसके तद्रूप . 
होने का प्रयास करता था !” आश्रम-व्यवस्थ' का यही अन्तंनिहित भाव है और यही - 
इसकी उत्पत्ति का कारण है। ३ 


आमो का विभाजन /. 
(Division of Ashramas) 


सामाजिक संगठन और _सुव्यवस्था के लिये वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत जिस, 
प्रकार चार वर्णो--ब्राहमण, झत्रिय, वैश्य व शूद्र--में समाज को विभाजित किया 
गया था, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन को समुन्नत करने के लिये जीवन-यात्रा के 
सम्पूर्ण काल को 'चार आश्रमों या स्तरों (७६४९) में विभाजित कर दिया. गया. 
था । वे आश्रम हैं--(/) म्रहमचर्य अर्थात्‌ विद्याष्ययन तथा पवित्रता से जीवर. व्यतीत , 
करने का स्तर । (2) गुहस्य अर्थात्‌ विवाह करके परिकार.तथा उससे सम्बन्धित * 
समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का स्तर ।. (3) चानप्रस्य अर्थात्‌ घर त्यागकृर वन . 
में जाकर तपस्या वे ध्यान द्वारा सांसारिक इच्छाओं और बन्धनों से मुकत होने के 
प्रयत्न करने का स्तर | दूसरे शब्दों में यह सांसारिक माया-जाल से अपने को पूरी. 


` -तरह छुड़ाने के (लेये आवश्यक प्राथमिक तैयारी का स्तरं (ए९३7६०7५ ४४४8९) ` 
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है। (4) संन्यास अर्थात्‌ समेस्त सांसारिक बन्धनों, सम्बन्धों व मोह को पूर्णतया त्याग 
देने का स्तर। Ee Co ; 
श्रो प्रभु (7३७५) ने लिखा है कि इस बात को सिंद्ध करने के लिये अनेक 
प्रयत्न हुये हैं किं प्रारम्भ में केवल तीन आश्रम थे,-न कि चार, जैसाकि ऊपर उल्लेख 
किया गया है। मूल रूप में वानप्रस्थ तथा संन्यास इन दो आश्रमों को एक साथ 
मिलाकर एक आश्रम मानां जाता था क्योंकि संन्यासांश्रम में व्यक्ति को जो कुछ करना 
' होता है.उसी की तैयारी वह. वानप्रस्थ में करता है और त्याग, तपस्या व ध्यान का जो . 
जीवन बिताता है वह एक अर्थ में संन्यासी के जीवन के ही अनुरूप है। इसलिये शायद 
इन दोनों में कोई भेद करना उचित न समझा गया हो । .इस प्रकार प्रारम्भ में केवल 
: तीन आश्रम थे, चार आश्रमों का विकास बाद में हुआ है ।५ 
. छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी धर्म के अनुसार जीवन के ' तीन स्तरों या क्रमों का 
उल्लेख मिलता है । वे:हैं-(!) विद्यार्जन का स्तर जिसमें कि विद्यार्थी काफी समय 
तक या स्थायी रूप में गुरुकुल में बस जाता है अर्थात्‌ आचार्य की छत्रछाया में कुलंवासी 
. होकर ज्ञानार्जन करता है; (2) ग्हस्थ स्तर ज़िसमें एक. व्यक्ति से यज्ञ, स्वाध्याय 
“तथा दान करने की आशां की जाती है ; तथा (3) संन्यास स्तर जिसमें एक व्यकिंत 
से तप करने की आशा की जाती है.। डा० मोदी (४००7) मनुस्मृति से भी दो अंश , 
प्रमाण रूप में उद्धत करते हैं जिससे यह.स्पसट्र होता है कि आश्रम-व्यवस्था के अन्त- 
गत केवल तीन आश्रमों का ही समावेश है। ल 
श्री कीय (£०६) आदि विद्वानों का मत है कि आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत 
केवल तीन आश्रम ही उचित हैं, इसे एक अन्य रूप .से भी समझा जा संफ़ता है। ऐसे 
अनेक कारण हैं जिनके आघार पर यह कहा जा सकता है कि संन्यास स्तर को 
` मश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत सम्मिलित न करना ही उचित है । आश्रम-व्यवस्था एक 
सामाजिक व्यवस्था है और किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था समाज व 
सामाजिक सम्बन्धों से सम्बन्धित होती है । परन्तु समाज व सामाजिक सर्म्बन्धों को 
पूर्णतया त्यागना या उनसे विरक्त रहना ही संन्यासी का प्रथम और अनिवार्य 
' लक्षण है। संन्यासी के तो सारे सांसारिक या सामाजिक सम्बन्ध व बन्धून टूट जाते' 
हैं यां यूँ -कहिये कि बह इन सब सम्बन्धों या बन्धनों से कहीं ऊपर रहता है। 
` समाज से उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं होता और न ही समाज. की स्वाभाविक 
क्रियाओं में वह सम्मिलित होता है। अतः संन्यासी को सामाजिक प्राणी न मान 
कर समाजोपरि (४7772-50०४।) प्राणी मानना ही उचित होगा और इसीलिये 
संन्यासाश्रम को आश्रम-व्यवस्था, के अन्तर्गत सम्मिलित न करना ही ठीक होगा। 
वास्तव में संन्यासी को समाज के सदस्य के रूप में न मानने की परम्परा है और 
. उसके आत्मर्पारजनों के लिये भी उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है ; प्राय यह. 
माना जाता है कि संन्यासी .के सामाजिक प्राणी होने से उसके आत्मपरिजनों के लिये | 
एक सम्बन्धी (7९६४४९) के रूप में उसकी मुत्यु हो गयी है । इसीलिये उसके. . 
प 47 8 7 अर तक महज 
4. See Proc. and Trams of the Seventh All India Ori. Conf., Baroda, Dec. 
I935, pp 3i5-I6 art- on Development of the System ‘of Ashramas by Dr. P. M. 
Madi, See also Vedic Index by MacDonell and Keith, Vol. I. pp. 68-69 and 


Fd 


6. ५. Vaidya, History of Sanskrit Literature, Vol. I, Sec. ii, Poona, 938 pp. 
80 है. 7 
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आत्मपरिजनों के. द्वारा उसकी अन्त्येष्टि क्रिया-क्रस कर दिया जाता है। सामाजिक 
प्राणी के रूप में मरा हुआ वह संन्यासी :अंप्नी सामाजिक वस्तुओं, वेश्मूषा, 
परिवार, स्त्री-पुत्र आदि को ही, नहीं छोड़ जाता .बल्कि अपना पूर्वनाम तक त्याग . 
देता है। इसीलिये सामाजिक जीवन में जिनका नाम. नउेन्द्र नाथ था वही संन्यास ग्रहण , 
करने के परचात्‌ स्वामी विवेकानन्द हो गये। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने तथा 
अपने आत्मपरिजनों या समाज के लिये मर चुकत! है उस्ले या उसके कार्य-: 
क जेसी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत सम्मिलित न करना ` 
उचित है। 


.. . यद्यपि छान्दोग्य उपनिषद्‌ आदि हिन्दू-शास्त्रों में विदयार्थी, गृहस्वामी तथा ` 
संन्यासी जीवन के इन तीनों परिस्थितियों का उल्लेख है, परन्तु इस सम्बन्ध में ऐसी 


कोई निर्चित व इढ़, आज्ञा नहीं है .कि जीवन: के इन पहलुओं का एक हीं क्रम से 
एक के बाद दस का अंनुसरण किया जाये । ऐसा प्रतीत होता है किं (एक व्यक्ति 
अपने विद्यार्थी जीवन को समाप्त करने के बाद गृहस्वामी बन सकता हैं अथवा वह 
विद्यार्थी तथा गृहस्वामी दोनों प्रकार का जीवन साथ-साथ व्यतीत कर सकता है 
या वह विद्यार्यी-जीवन के बाद बिना विवाह किये हुये ही अर्थात्‌ गृहस्थ जीवन'में ' 
प्रवेश किये बिना ही संन्यास जीवन बिताने के लिये अग्रसर हो सकता है । “इसका 
अर्थ यह ` है कि संन्यासी-स्तर के लिये यह कोई आवश्यक शर्त॑ नहीं हैं कि वह गृह- 
स्थाश्चम के वाद ही आये। परन्तु बाद में. उपनिषदों में इस सम्बन्ध में निर्दश. 
दिये गये हैं कि: चार आश्रमों को एक.ही क्रम से एक के बाद दूसरा अपनाया 
जाये । कुछ विद्वानों के अनुसार यही उचित भी है क्योकि, जेसा किं श्री तिलकसिह 
परमार ने लिखा है, “सामान्यतः किसी भी आश्रम में व्यक्तिक्रम उत्पन्न होने पर 
शेष - आश्रम. व्यवस्थित नहीं रह. सकते। आश्रम व्यवस्थित नहीं रह सकते, तो . 


` जीवन व्यवस्थित नहीं रह सकता । जीवनःरूपी देवालय का आधार ब्रह्मचर्य है, मध्य 


में स्थित है गृहस्थ व वानप्रस्य और अन्तिम शिखर संन्यास है । स्मरणीय है 
आधार के बिना देवांलय खड़ा ही नहीं . हो सकता ओर देवालयं का शिखर उनके 
त्राण का कारण: होता हैं जो 'देव-विग्रह का दर्शन नहीं. करते ; मध्य भाग की 
महत्ता तो सर्वस्वीकृत ही है क्योंकि उसी में तो देव-मूति स्थापित रहती है, जिसके . 
कारण देवालय का अस्तित्व होता दै । कहने का . अभिप्राय यह है कि यदि ब्रह्मचयं . : 
का. समुचितं रीति से .पालन नहीं हुआ, अर्थात्‌ बल-वीरये-ज्ञान का यथोचित अजेन 
नहीं हुआ, तो न तो गृहस्थ-जीवन ही सुखी हो सकेगा और न वानप्रस्थ -ही सन्तोष- 
जनक होगा, क्योंकि गृहस्थ-घमं पालने के लिए बल-बीयंयुक्त शरीर की आवस्यकता 
रहती है और वानप्रस्थ के लिए ज्ञान की; और जब तक यथेष्ट गहस्थ-धर्म के पालन ' 
द्वारा इन्द्रियां सन्तुष्ट नहीं होतीं, विरक्ति: की भावनां का उदय. नहीं होता-जों 
संन्यास. का ल कारण है--तब तक संन्यास-जीवन ढोंग मात्र ही रहेगा । यहाँ अप- . 


वादों की चर्चा करना अभीष्ट नहीं है । इस प्रकार, आश्रम-व्यवस्था से घर्म, अर्थ, काम 


व मोक्ष की समन्वित साधना सम्भव होती है । किन्तु यह सम्भव तभी है जबकि उनकी 
अपुंखला में बन्धन दूटने न दिए जायें।” AR. 


. . .विभिन्न आभमों में प्रवेश को आयु. 
- (Admission age to different Ashramas) 


विभिन्न शास्त्रकारों तथा विद्वानों के विचारों में इस विषय्न में पर्याप्त मतभेद 3 


डर = 
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है कि किस आयु में एंक व्यक्ति को भिन्न-भिन्न आश्रमो में प्रवेश करना चाहिए और 
जीवन का कितना समय'एक आश्रम में बिताना चाहिए । आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत 


“ जीवन-यात्रा को इस देश के शास्त्रकारों ने सामान्यतः सौ वर्षों का माना है क्योंकि 


मनुष्य की जीवनावधि उस्‌ समय (प्रायः सौ वर्षों की होती थी । इसकी पुष्टि 'शतायुर्वे 
पुरुषः” इत्यादि श्रुति-वाक्यों द्वारा की गई है। वैसे भी ऋग्वेद-काल से. ही 'जीवेम 
शरदः शतम्‌' द्वारा सौ वर्ष के जीवन की कामना की जाती है। श्री के० एम० कपा- 
डिया. (£. |, ३24६) ने लिखा है कि “ब्राह्मण-काल में पारलौकिक अमरत्व. 

` को जीवन का. सार ध्येय मांना गया है, तथापि, मानव-जीवन का उद्देश्य अनन्त जीवन 
जैसे अमरत्व को ही प्राप्त करना नहीं हैं अपितु शतवर्शीय--पूर्णायु प्राप्त करना भी | 
है ।” इन सो वर्षों के जीवन को समुन्नत बनाने के लिए ऋषियों ने. उसे चार भागों . 
में अर्थात्‌ ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास-इन चार आश्रमों में विभाजित 
किया था ओर प्रत्येक की अवधि 25 वर्ष मानी थी । इस. प्रकार जीवन के प्रथम 
२४ वर्ष तक व्यक्ति को ब्रहमचयं अवस्था, स्तर या `आश्रम में रहने का निर्देश था 

` और इस -अंवधि में उससे कठोर संयम व नियम से रहने.की आशा की जाती थी। 
यह. अवस्था अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करने की मानी जाती थी क्योंकि इन दोनों 
कार्यों के'लिए जीवन के प्रथम 25 वर्ष का समय सबसे उत्तम होता है क्योंकि इस 
आयु में बच्चों के स्वभाव, व्यक्तित्व तथा गुणों में अपूर्वं लचीलापन, सीखने का अभूत- ` 
पूवं उत्साह जोश तथा स्फूति होती है जोकि उसके अध्ययन. या विद्याजेन की प्रकिया 
में अत्यधिक सहायक होता है । इस प्रकार 25 वषं .तक बलवीयें-ज्ञान का यथोचित 

* अर्जेन करते हर प्रत्येक व्यक्ति अपने को शारीरिक तथा मानसिक रूप से गृस्थाश्रम में 
प्रवेश करने को आज्ञा थी। 25 वर्ष से:50 वर्ष तक कामवासना से परितृप्त होने के 
साथ-साथ व्यक्ति अपनी सन्तानों का लालन-पालन तथा .अन्य पारिवारिक कत्तँव्यों 


. को करता था | इसके बाद 50 से 75 वर्ष की आयु का समय वनों में स्थिर आश्रमों 


में व्यतीत होता था.। जीवन के गृढ़तम रहस्यों को समझने का प्रयत्न तथा मोक्ष- 
प्राप्ति के उपायों पर विचार इसी वानप्रस्थाश्च में ही होता था। 75 वर्ष पार करने 


' के पश्चात्‌. व्यक्ति के लिए संन्यास ग्रहण कर लेने तथा भौतिक संसार से पूर्णतया अपना 


मुख मोड़ लेने का निर्देश था । 

कुछ विद्वानों का कथन है कि प्रत्येक आश्रम के लिए उपयुक्त 25 वर्षों की 
अवधिःवास्तव में एक सामान्य नियम .या सैद्धान्तिक सीमा थी।. व्यक्तिगत आव- 
इयकता के अनुसार यह अवधि कम-ज्यादा हो सकती थी और होती भी थी। उदा- 
हरणार्थ, ब्रह्मचर्याश्रम में शिक्षा प्राप्त करने की एक न्यूनतम मात्रा (८००7४९) थी 
जिसे कि प्रत्येक विद्यार्थी को पूरा करना पड़ता था । सम्भव था कि उसे' पूरा करने 
और यह प्रमाणित करने में कि वह अब विवाह करने तथा गहस्थ-धमं से सम्बन्धित 
कर्तव्यों को निभाने के योग्य है, एक व्यक्ति की आयु 25 बं के स्थान पर 28 वर्ष 
बीत जाए, तो ऊ अवस्था में अनिवार्येतः उसे 26 वर्ष की आयु में ही गृहस्थाश्रम में: 


-हकेल दिया जाता_काक्ऐसी बात नहीं थी। अगले आश्रम के लिए पूर्णं योग्यता 
- (qualification) प्राप्त न होने तक उसे उसी आश्रम में रखा जाता था । इस प्रकार 


` पहले जमाने के लोग लकीर के फकीर न थे; अपितु'चे व्यावहारिकता के महत्त्व को. | 


समझते थे ।- ` जत ३ | 
वात्स्यांयत ने अपने “कामसूत्र' में आनव-जीवन को सो वर्षों का मोनकर उसे 
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बाल्यावस्था, यौवनावस्था तथा स्थविर या वृद्धावस्था (०0 २४९) इन तीनों स्तरों में 


` बाँटा है। वाल्यावस्था विद्यार्जन के हेतु है, -यौवनावंस्था भोग तथा काम से सम्बन्धित 


इच्छाओं व प्रवृत्तियों की सन्तुष्टि के हेतु और वृद्धावस्था घमं तथा मोक्ष की भ्राप्ति के 


लिए प्रयत्न करने के निमित्त है। लेकिन वात्स्यायन के अनुसार, यह कोई अनिवा्े'. . 


विभाजन नहीं है कि एक अवस्था के कार्यों को दूसरे से मिलाया ही नहीं जा सकता 
है। उदाहरणार्थ, ऐसा नहीं है कि यौवनावस्था में'घर्म तथा मोक्ष से सम्बन्धित 


_ “क्रियाओं या प्रयत्नों को किया ही नहीं जा सकता है। वास्तव में व्यक्ति को अपने 


जीवन में उपलब्ध अवसरों के अनुसार, विद्या, काम, घमं तथा मोक्ष से सम्बन्धित 
कार्यों को करना चाहिए । उदाइरणाथं, यदि यौवनावस्था में ही एक व्यक्ति को धर्म 
तथां मोक्ष से सम्बन्बित प्रयासों को करने का अवसर मिलता है तो उस अवसर से उसे 


, खाभ उठाने में चूकना न चाहिए। वास्तव में व्यक्ति को जीवन के इन विभिन्न पक्षों व 
रखते हुए इनकी प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नश्यील ' 
tA 


लक्ष्यों में उचित सामंजस्य बनाए रखंते 
रहना चाहिए । SR 
चार आश्रम ७2> ` ` DN $ 
(Four Ashramas) ॒ ; 
भारतीय संस्कृतिं में ्राचीनकाल से आ दीघं जीवन की कामना की जाती रही 
है और इस दीर्घ जीवन की कामना, बैंसाकि डॉ० के० एम० कपाडिया (0. )/. 


` £०१५३) का कथन है, “मुक्ति प्राप्त-करने की भावना से झसम्बद्ध नहीं है और 
'आरतीय मुनियों.ने अपने पुरुषार्थ के सिद्धान्त में इन दोनों में सामंजस्य स्थापित किया' 


।” इस सिद्धान्त के अनुसार मानव-जीवन के चार प्रमुख उद्देश्य, है--धम,,अर्थ काम 
- मोक्षं । 'मोक्ष' या मुक्ति की प्राप्ति मानव-जीवन का परम औरं चरम लक्ष्य है; 
“अर्थ! और “काम उस लक्ष्य तक चो रचने का साधन हैं और उस पथ पर मानव को 
सही दिशा में परिचालित करने के “वस '. एक सहारा है । संक्षेप में यही पुरुषाथ 
का सिद्धान्त हैजो कि हिन्दू आश्रम-व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त है । इस व्य- 


वस्था के अन्तगंत जीवन को चार आश्रमों- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानभ्रस्थ एवं संन्यास , 


में बाँटा गया है ब्रह्मचर्याश्रम में घम का ज्ञान होता: है, गृहस्थाश्रम में अर्थ और काम 


सम्बन्धी उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, वानप्रस्थ में अन्तिम लक्ष्य 'मोक्ष' की प्राप्ति के, 
लिए आवश्यक तैयारी की जाती है और संन्यास में मोक्षं की प्राप्ति या परमगति को'- 


[प्त करना व्यक्ति के लिए सम्भव हीता है । इंस रूप में यह कहा जा सकता है.किं 
आम वधस्थो वह साधन या योजना है जिसके द्वारा पुरुषार्थं या जीवन के ला 
उद्देश्यों की प्राप्ति सरल व॒ सम्भव है। इन चार आंश्रमों के विषय में अब हम अधिक 


' विस्तारपूर्वक विवेचना करेगे। ` 
()) ब्रह्मचर्याअम ९. 


; (Brahmacharyashrama) HS हि ce 
` मन के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी मूलतः शूदर के रूप 
जन्म ते है । उसके पश्चात्‌ “संस्कारात्‌ द्विज उच्यते---अर्थात्‌ घामिक संस्कारों द्वारा 


पहिज! , अर्थात्‌ जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुछ संस्कारों को पूरा करते हैँ ' 
bs हैं। इन संस्कारों में. दीक्षा संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। इस | 


दीक्षा के बाद व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनता है। जिसकी शिक्षा-दीक्षा नहीं 


हो सकती बह शुद्र दी रह जाता है । निस स्थिति में या अवस्था में व्यक्ति शि्ा-दीक्षा . 
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प्राप्त करता है उसी को ब्रह्मचर्याश्रम कहते हैं। 'ब्रह्मचयं' शब्द दो शब्दों से मिलकर 
चना है--'ब्रह्म' तथा 'चयं' । 'ब्रह्म' का अथं हे महान्‌ तया 'चर्यं’ का अर्थं है विचरण 
करना; अर्थात्‌ ब्रह्मचयं का,तात्पय है ऐसे मार्ग पर चलना जिससे मनुष्य शारीरिक, 
मानसिक तथा आध्यात्मिक इष्टि से छोटे से महान्‌ हो सकते हैं] कुछ लोग “ब्रह्मचय* 
का अर्थे केवल लेंगिक संयम समझते हैं । परन्तु यह: तो ब्रह्मचय का सिफं एक पहलू 
है; (शुद्ध अर्थों में ब्रहमचयं  क्षुद्रता से महत्ता की ओर ऊष्वंगति या महान्‌ होने की 
साधना है १) डॉ० मातृदत्त त्रिवेदी ने लिखा है कि ब्रहमचर्यं का आशय केवल इन्द्रियः. 
निग्रह से नहीं था; अपितु Ra बॅक वेदाघ्ययन से था, क्योंकि ब्रहम और वेद 
यह दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं इति श्रृते'। एक अर्थ में ब्रह्मचारी का 
जीवन तपस्या का जीवन था । अथवंवेद के 'ब्रह्मचर्यसूक्त' में ब्रह्मचारी का. वर्णन आता 
है। इस सूक्त के 26 मन्त्रों में [5 बार “तप” शब्द को दोहराया गया है--स आचाय. 
तपसा पिपत्नि', 'रक्षिति तपसा ब्रहमचारी', “ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत” 
आदि हू इसी बात का संकेत मिलता है कि ब्रह्मचारी तप से अपने जीवन की साधना 
करता है। Te 
उपनयन (जनेऊ) संस्कार के उपरांत बालक जीवन के प्रथम आश्रम--ब्रहम- - 
चर्याश्रम में प्रवेश करता था । यह संस्कार व्यक्ति को अनुशासित जीवन व्यतीत करने 
के लिए आमन्त्रित करता है ।-उपनयन-संस्कार विभिन्न वर्णों में अलग-अलग आयु में . 
करने का निर्देश है, जैसे ब्राहमण का उपनयन सस्कार आठ से दस वषं की आयु में, 
क्षत्रिय का दस से चोदह वषं की आयु में और वैश्य का बारह से सोलह धर्ष की आयु, 
` में" सम्पन्न होता है। विद्याजेन एक प्रकार की साधना है और इसके लिये. नैतिक 
वातावरण की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि. विद्यार्जन के हेतु बालक को 
घर पर न रखकर “गुर्कुल' में भेज दिया जाता था। वहाँ ब्राहमण को धर्मशास्त्र 
सम्बन्धी, क्षत्रिय को शस्त्र सम्बन्धी तथा वैश्य को व्यापार सम्बन्धी शिक्षा दी जाती 
थी । शाद्रों को गुरुकुल में जाने की आंज्ञा न थी।' दीक्षा-संस्कार गुरु के निवास-स्थान 


प्रवे + साहित्य अध्ययन का प्रथम चरण था । यद्यपि दीक्षित व्यक्ति को वेदाध्ययन'' . 


की आज्ञा तुरन्त नहीं दी जाती थी । शिष्य को पहले.नाना प्रकार से गुरु की सेवा कर 

`. उन्हें प्रसन्न करना पड़ता था। इस उद्देस्य से शिष्य गुरु के पशुओं की देख-रेख करता 
' थां, इधन एकत्र करता था, भिक्षा लाता था तथा यज्ञादि से- सम्बन्धित - कार्यों को 
“करता था। इन कार्यो को अच्छी तरह निभाकर जब शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न 

. करता था और जब गुरु उसकी ज्ञानार्जन की. वास्तविक इच्छा ज्ञात कर लेते थे, तब 
उसे वेदाध्ययन की आज्ञा मिलती थी । वेदाध्ययन तथा उनको याद रखना जीवन का 
एक प्रमुख कत्तव्य तथा जीवन-ऋण से उऋण होने का एक उपाय.समझा जाता .था। ऐसा 


विश्वास था, कि एक व्यक्ति तीन प्रकार का ऋणः लेकर शरीर घारण करता है-ऋषि- |. 


ऋण, पितृ-ऋण तथा देव-ऋण । ऋषि-ऋण पठन-पाठन विशेषतः वेदाध्ययन के द्रारा . 
पूरा होता है ओर इसका उद्देश्य ऋषियों के प्रति «अद्धा व्यक्त करना है। यह माना 


` जाता है कि पअत्येक व्यक्ति उन महान्‌ ऋषियों का ऋणी है जिन्होंने अनेक महत्वपूर्ण 


', शास्त्र लिखे हैं। इस ऋण को पुरा.करने का ब्रह्मचर्याश्रम से ही प्रारम्भ होता है। | 
गुरुकुल में गुरु ओर शिष्य का. पारस्परिक सम्बन्ध अत्यधिक घनिष्ठ, आंतरिक 
` तथां प्रत्यक्ष या आमने-सामने (£4००-०-१३०९) का होता था । गुरु के प्रति अगाघ 


श्रद्धा-भक्ति रखना शिष्य का परम कर्तव्य होता था। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य होती 


 झी। गुरु के आचरणों की समालोचना करना, उनकी निन्दा करना या उन पर मिथ्या 
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दोषारोपण करना केवल अक्षम्य अपराध ही नहीं, महापाप समझा जाता था । इन , | 
सब.नैतिक संहिताओं (०7३! ८०५९) या नियमों का उद्देश्य गुरु-विष्य के पारस्परिक 
सम्बन्ध को एक ऐसे स्तर पर लाकर सुदृढ़ बनाना था जहाँ पर कि इन दोनों के बीच 
अन्तःक्तियात्मक सम्बन्ध इस प्रकार का हो सके कि सास्कृतिक परम्पराओं व तत्वों का 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण सरल व सुनिर्चित ढंग से हो। उस समय,,. 
जेसाकि श्री कपाडिया ने लिखा है, “सांस्कृतिक परम्पराओं का हस्तांतरण मौखिक रूप . 
से होता था । (अतः समाज के एक वर्ग का कार्य इसे अध्ययन, सम्वदधन और प्रसारण ' 


` द्वारा जीवित रखना था, और परिणामतः ऐसे वर्ग को समाज में सर्वोच्च स्थान: प्रदान 


किया जाता था। गुर को परमात्मा के तुल्य माना गया था। """““य्ुरओं की ` अटूट 
म खला से बंधे हुए उनके शिष्य तथा. शिष्यों के शिष्य, सब-सामूहिक ,रूप से एक ऐसे . 
समाज का निर्माण करते थे जिसमें प्राचीन भारत के समन्वय के दृढ़ तत्व निहित थे । , 
घमंसूत्रो और स्मृतियों में. प्रतिपादित धार्मिक भ्ातृत्व-भाव केवल नातेदारों को ही . 
नहीं बताया है, अपितु सामाजिक और सम्पत्ति के अधिकार और नैतिक बन्धनों के 
संयोजन की भी चर्चा की गई है। इस प्रकार के व्यावहारिक प्रतिमान और सामाजिक, 
आंदी विना साहित्यिक विरासत (९/३४०) के शताब्दियों तक विशुद्धः रूप. में 
बनाये रखन्त. शायद सम्भव नहीं होता।” . 


गुरुकुल या ब्रह्मचर्याश्रम में रहते हुये ग्रह्मचारी के नित्यकमं के सम्बन्ध में 
कुछ निश्चित नियम होते थे । घर्मसूत्र तथा मुम ति में ऐसे अनेक नियमों का उल्लेख, 
हैं । मनुस्मृति (अध्यायः 2) में बताये गये कुछ इस प्रकार हैँ-“ब्रहमचारी ` 
यज्ञोपवीत, अजिन, मेखला और दण्ड को हर घारण करता रहे। वह' मिषा 
म्रॉगकर अपना आहार करे'। मध्याह्न और के भोजन के बीच कुछ न खाये। 


` . अधिकःभोजन कभी न करे। सूर्योदय हो जाने पर भी यदि वह सोता रहे तो उसे 


प्रायर्चित करना चाहिये । इसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी सोना अत्यन्त वजित है। 
यह मन-वचन-कमे से आचायं की अनन्य सेवा करे। ph आलोचना ` करने वाले 
`को दूसरे जन्म में गधा होना पड़ता है औरं गुरु' की ' करने वाले को कुत्ते'का 
जन्म मिलता हैं। ब्रहमचारी न तो गुरु के” वस्त्रों से अच्छे वस्त्र पहने और न गुरु के 
भोजन से अधिक उत्तम भोजन क़रें /कभी गुरु की छाया का लंघन न करे। गुरु के 


, समक्ष सर्वदा नीचे आसन पर बैठ। ब्रह्मतीर्थं से ययाविधि अम और 
ब्रहमांजली बाधकः गुर से अध्ययन करे । दूर-दूर से तलाश कर घाएँ लाए और 


5. “As the cultural tradition had to be transmitted orally, a section 


s 


' of community was, entrusted with,the task of preserving it by studying it, 


Fas India, Oxford t jnuversity Press, London, I955, pp 28-29. | 
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 प्रात:सायं हवनः करे। सात दिन तक हवन न करने वाला ब्रह्मचारी 'लुप्तब्रत' हो - 
जाता है। स्नान कर देव, ऋषि और पितृगणः का तर्षण, देवताओं का पूजन तथा - 
` सन्ध्योपासना नित्य करे। कपूर, कस्तुरी, केसर आदि सुगन्वित द्रव्यो का प्रयोग न 
करे | तेल मालिश न करे | काजल या सुरमा न लगाये । जते और छतरी. का उपयोग 
न करे । नाम, क्रोध, सोभ, मोह, मद, मत्सर से मुक्त रहे। गायन औरः नृत्य का 
पूर्ण परित्याग रखे । परछिट्रान्वेषण और निरथेक वाकू-कलह के फेर में कभी न पड़े। 
स्त्रियों की ओर कभी कुडष्टि न रखे। काम-वासना के अधीन होकर कभी वीर्यपात 
न होने दे। वासना से मुक्त रहते हुयेभी यदि ब्रह्मचारी को कभी. स्वप्नदोष हो 
“जाये तो उसे यथाविधि एक विशेष ऋचा का जप करना चाहिये न 
ब्रहमचारियों के मुख्य कत्तंव्य हैं--ईद्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, दोषों, 
'बुराइयों, अपवित्र व अनुचित कार्यों से बचना, पविन्न जीवन बिताना, शरीर एवं 
मस्तिष्क को अनुशासित करना, धर्म आदि से सम्वन्धित साहित्य पढ़ना या संक्षेप में 
चेदाघ्ययन करना, दूसरों का. आदर-सत्कार करना तथा सादा जीवन -व उच्च विचार 


के आदर्श को अपनाना । 722 


गु के अनुसार ब्रह्मचारी का अर्थे है शारीरिक, मानसिक तथा आतिमक इष्टि 

ह ऐसे मार्ग का अवलम्बन कसना जिससे शरीरं उन्नत हो, स्वस्थ हो; मन बुद्धि तथा. 
विद्या से भरपूर हो और आत्मा पवित्र हो। इन गुणों के बिकसित होने पर ही एक 
व्यक्ति शूद्र से महान्‌ हो सकता है । इस.इष्टि से मनु-के काल में ब्रहमचारी के लिए 
साधन के तीन मार्ग निश्चित किए गए, ये--्र्भे मार्ग शारीरिक इव्टि से ब्रह्मचर्य 

. का अर्थ था लैगिक संयम और इसे वे वीरय-रक्षा कहते थे | मनु ने ब्रह्मचारी को ऐसे 
सभी कारयां या आचरणों के करने का निषेध किया जिनसे कि वीर्य-रक्षा के कायं में 
बाधा पहुंचे या पहुंचने की सम्भावना हो। इसीलिये ब्रह्मचारी के लिये मद्य, माँस, 
गन्ध, पुष्प, माला, रस, स्त्री-संग. अंगों का मर्दन, अंजन, जूते, नाच, गाना आदि सब- 
कुछ वजित था। द्वितीय मार्ग मानसिक विकास का था । इसके लिये तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
मे लिखा है कि मानसिक विकास. के: लिये ब्रहमचारी को यथार्थ .आचरण'. करना 

सीखना चाहिये। साथ ही आचरणों के विषय में स्वाध्याय स्वयं करे और दूसरों को ˆ 

- कराये, सत्य का प्र॑योग करे तथा 'सत्य' की स्वयं खोज करे और दूसरों को भी ऐसा 

` करनेःफो प्रेरित करे | यही मानसिक विकास का मार्ग है। तृतीय मार्ग आध्यात्मिक 

विकास का था ।-आष्यात्मिक विकास के लिये मनु का . कथन है कि ब्रह्मचारी को 

` यम-तियमों का पालन करना चाहिये परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 

, केवल नियमों के पालन में ही न लगा रहे, यमों का पालन मुख्य समझे । योगदर्शन 

` में लिखा है कि शोच (पवित्रता), सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-पूजा--ये नियम हैं। 

. तिमयों का लक्ष्य तो मानसिक विकास है, आत्मिक विकास नहीं । आत्मिक या 
` आध्यात्मिक विकास यमों के पलन. से NG है। अहिसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्यं, 

 अपेरिग्रह-ये यम हैं ओर ये ही आत्मविंकास के मार्ग हैं। ब्रह्मचारी को इन्हीं मार्गों 
- पर चलना चाहिये । a NE 

pF इस सम्बन्ध में यह “उल्लेखनीय है, जैसाकि डॉ० त्रिवेदी ने लिखा. है, 

' “जितेन्द्रिय होकर क केवल न ही नहीं किया जाता था, अपितु ' 

सर ह पा ब॒क्यकतानुसार 36 या 48 वष तक भी किण जा सकता था, जैसाकि मनु के इन ' 

इलोकों से 'बिदित होजाताहै¬ : - द 3 
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वद्िशञताब्दिकं चयंगुरोत्रैदिकं ` व्रतम्‌ । 
तर्दाधिकं. पादिकं जा हास्तिके च पे 


A तथा 
.वेदानंधीत्य वेदौ वा वेदं वापि वथाक्रमम्‌। ` 
.. . _ 'अविष्लुत . ब्रह्मचर्यों गृहस्थाभममादसेत्‌ ॥ 
` इस प्रकार उपर्युक्त अवधि तक माणवकः (ब्रह्मचारी) .'अविलुप्त ब्रह्मचर्य 
का पालन कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। शास्त्रों में यद्यपि, गृहस्थाश्रम की 
. विशेष महिमा वणित की गई है, तथापि विचार करने पर इस ब्रहमचर्ये आश्रम का 
भी कुछ कम महत्व नहीं दिखाई पड़ता. क्योंकि यही एक आश्रम है जो मनुष्य को 
दीर्घायु प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जितने वर्ष इंस 
आश्रम में रहता था उसकी जीवनावघि उसकी चार गुनी होती थी । ब्रहमचर्य मनुष्य 
को केवल दीं जीवन ही नहीं, अपितु अमरता तक प्रदान करता था। देवताओं ने. 
जो मृत्यु पर विजय प्राप्त की ओर इन्द्र जो देव-सञ्राद्‌-पद पर सुशोभित है, वह इसी 
, -ब्रहमचर्यं की ही महिमा है । अथवंवेद के ब्रह्मचारी सूक्त (7/5) के एक मन्त्र में इस 
भाव को इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- . | 
ब्रहमचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत। ` 
इन्द्रोहि ब्रह्मचर्येण षेवेभ्यः स्वरामरत्‌ ॥ ` | 
ब्रह्मचर्ये के द्वारा तो भीष्मं पितामह ने मृत्यु तक पंर भी विजय प्राप्त कर ली 
थी और उसी के बल से अपने प्राणों को तव. तक निकलने नहीं दिया जब तक कि 
-उन्होंने स्वयं नहीं चाहा । , 2025. 
. जब गुरुकुल में ब्रह्मचारी के लिये घमं व परम्परा के अनुसार निश्चित पठन- 
पाठन का कोर्स (००:७९) समाप्त हो जाता था तो वह एक प्रतीकात्मक (symbolic) 
: स्नान करता था, यह दिखलाने के लिये कि उसने उस आश्रम के कोस की पूर्ण सिद्धि . 


„ `एवं समाप्ति कर ली है; अतः अब 'स्तातक' (अर्थात्‌ जिसने 'स्तानः कर लिया है) 


कहलाता है। अब वह दूसरे आश्रम अर्थात्‌ pel प्रवेश.पाने का अधिकारी एवं 
` उसके त है। मम समाप्त होने पर अन्त में विद्यार्थी अपने Ey 'जो दक्षिणा 
- देकर घर वापस जाता है जोकि इस बात का योतक है कि व्यक्ति ने घ्म से सम्बन्धित 
अपने जीवन का प्रथम.स्तर पार कर. लिया है ओर अब वह दवितीय स्तर में पदार्पण 
` करने जा रहा है। गुरु से विदा लेकर घर वापस आने के संस्कार को 'समवर्तेन' कहते 
हैं। इस प्रकार प्रत्येक आश्रम के आरम्भ और अन्त में एक विशेष 'कृत्य या संस्कार 
होता था। So 
(2) गुहस्वाधम \7/ ः ४ 
4 न मा तैयारी करने के पश्चातू मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
ब्रहमचर्याश्रम में आवश्यक तयारी क. त्‌म वेश ` . 
करता था जों शास्त्रकारों की इष्टि में अन्यं सभी आश्रमों से अधिक महत्वपूर्ण तया, | 
` अन्य सभी आश्रमों-का आधार है। प्रो० हरिदत्त वेदालंकार ने लिखा है कि गोतम (3/[ 
तथा 3/5) तथा बौधायन धर्मसूत्र (26/29, 42-43) का यह मत है कि वास्तव KIS 
केवल एक ही आश्रम--गहंस्थाअम है; ब्रहमचयं इसकी तैयारी मात्र हैं, वानप्रस्थ और | 
संन्यास गहस्थ-घमं की शिक्षा देने वाले एवं जीवन-पालन का निर्देश करने बाले हैं और. 
. अनेक Rh वचनों के विरोधी होने के कारण अमान्य हैं। बाद में चर्मशास्त्रकारोंने 


ise कः 
. £ F र हर ५३, FY रू 
2 : २५ ५ 
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यद्यपि पिछले दो आश्नमों को अस्वीकार नहीं किया किन्तु वे गृहस्थाश्रम की प्रशंसा के 

. गीत गाते नहीं थके। गौतम (3/3) ने इसे अन्य सब आश्रमों का भूल कहा है। प्रायः 
/सभी स्मृतिकार इसे अन्य आश्रमों का आधार बताते हैं । मनु ने कहा, जैसे सब जन्तु 
वायु के सहारे जीते हैं, वैसे ही सब प्राणी गृहस्थ-आश्रम से जीवन धारण करते हैं 


(3/77); जैसे सब नदी-नद समुद्र. में जाकर स्थिर होते हैं वैसे तीनों आश्रम गृहस्थ में ' 


ही स्थिति प्राप्त करते हैं; उसी की:सहायता से जीवित हैं (मनु०, 6/90), अन्य आश्रमों 
“का भरण-पोषण करने के कारण यह आश्रम ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ है । व्यासस्मृति (4(2-4, 
. ॥3-4) में गृहस्थ-आश्रम को, सर्वश्रेष्ठ बताते हुए यह भी कहा गया है कि जितेन्द्रिय 


होकर गृहस्थ-घ॒र्मं का. पालन करने वाले को घर में ही. कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, हरिद्वार \ 


और केदारतीर्थं मिल जाते हैं जिनकी यात्रा कर वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। 

` प्रो० हरिदत्त ने इस सम्बन्ध में आगे लिखा है कि महाभारत में गुहस्थाश्रम- 
गौरवंगान (2/270/6-7) अन्य शास्त्रों की अपेक्षा अधिक है। शांतिपव में कहां गया 
है. कि जैसे: माता के आधार से सब प्राणी जीते हैं, वैसे ही अन्य आश्रंमों की स्थिति 


गृहस्थ के आधार पर है। गुहस्थ के लिए मोक्ष सम्भव न मानने वालों की महाभारत . 


में निन्दा की गई हैं. (270/70-7) । अन्यत्र अन्य तीन आश्रमों की तुलना में, गृहस्थ 

- ` का पलड़ा बराबर बताया गया SE पा०, 2/.2)3. कुछ स्थःनों में गृहस्थ-धर्मं 

` की उपेक्षा करके संन्यासी बनने वालों की खूब निन्दा की गई है । संन्यासी को पापिष्ठा 

! वृत्ति कहा गया है (I2/8/7) । अकेला आदमी पुत्र, पौत्रों, देवताओं, ऋषियों, अति- 

थियों का भ्रमण न करता हुआ जंगल में सुख से जी सकता है परन्तु वह न तो मृग- 

' स्वर्गं, न सुअरःस्वर्रा न पक्षी-स्वर्ग. को प्राप्त करता है। यदि संन्यास से. किसी राजा को 

सिद्धि पांना सम्भव है तो पहाड़ और पेड़ तो तुरन्त ही सिद्धि पा लें, क्योंकि वे नित्य 
निरुपद्रवी संन्यासी और निरन्तर ब्रह्मचारी के समानं होते हैं (2/0/22-25) । 


, डॉ० त्रिवेदी के अनुसार शास्त्रकारों द्वारा गृहस्थाश्रम का इतना अधिक गुणगान 
इसलिये किया गया है क्योंकि इंसीमें प्रायः देव-ऋण, ,ऋषि-कण और पितृ-ऋण के 
की व्यवस्था होती थी और ब्रह्मचर्यं “तथा संत्यास-आश्रम वालों का भैक्ष्यजीवन 
इसी आश्रम पर बहुत-कुछ निमंर था। सपत्नीक ही यज्ञादि कर तथा.इस प्रकार 
. , देवताओं को प्रसन्न कर्‌ मवुष्य सुराम में देव-ऋण से मुक्त होता था तथा सन्तानो- 
त्पत्ति कर वंश-परम्परा को 
* 'तर्पण देकर बह पितृ-ऋण से-मुक्त होता था। ब्र्रमचर्य-आश्रम के अधीन पठनपाठन 

तथा ज्ञान की श्रीवृद्धि कर ओर पुनः उसका वानप्रस्थ तथा संन्यास-आश्रम में उपयोग 


कर मनुष्य ऋषि-ऋण से मुक्त माना जाता था। जूकि अन्य तीन आश्नमों के व्यक्ति . 


' गृहस्थ द्वारा पुनीत ज्ञान “एवं उत्तम भोजन प्राप्त करते थे, इसलिये मूहस्थाश्रम को 
सर्वोत्तम आश्रम्‌ तथा अन्य-सभी आश्रमों का आधारस्तम्भ माना गया था। । 


. . गृहस्थाश्रम में ही 'मयों मिथुना यज़त्रः इस वैदिक सिद्धान्त के आधार पर 


'सपत्तीक मनुष्य पंच महायज्ञ तथा पाकयञ्ञ, हवियंज्ञ एवं सोमयज्ञ आदि करता था। 
पंच महायज्ञ (ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ ओर नृयज्ञ) में से प्रथम तीन यज्ञ 
' क्रमशः उपयुक्त तीन ऋणों (ऋषि-ऋण, a तथा देव-ऋण) से उऋण होने के 
ही साधन हैं घामिक आघार पर निरिचित पुरुष के अपने जीवन में इहलोके तथा 


ड परलोक से सम्बन्धित कुछ अनैतिक कत्तव्य होते हैं। मनु इन्हें 'यज्ञ' की संज्ञा देकर _ 


| 
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बढ़ा. तथा श्राद्ध के अवसर पर पितरों को पिण्ड व ' 


`. जिक संहिता या नियमों के क्षेत्र के जन्‍्तर्गत लवे हैं अर्थात्‌ इन नैतिक कर्यं. 


. उन देवताओं का आभारी या ऋणी है। अतः 
` अपनी कृतज्ञता को प्रकट करे। देवताओं 
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को ही मनु ने 'यज्ञ' कहा 'है। ये संख्या में पाँच हैं--ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, 
भृतयज्ञ और नुयज्ञ । मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मयज्ञ को पठन-पाठन या, वेदाघ्ययन 
व वेदमन्त्रों के उच्चारण द्वारा, पितृयज्ञ को पितरों के: तपण या. राद्ध द्वारा, 
देवयज्ञ को देवताओं को अग्नि-आहुति-वलि या अन्य प्रकार के पदार्थ समपित करके, 
जुस को प्रेतोत्माओं को बलि तथा भोजन, जानवरों, कीड़े-मकोड़ों, अंपाहिज मनुष्यों » ' 
अस्पृश्य. जातियों की भोजन देकर तथा नृयज्ञ को आतिथ्य-सत्कार द्वारा सम्पन्न 
किया जा सकता है।.इन सब यज्ञो क वह्यम्‌ [ में ही पत्नी, पुत्र आदि की सहायता 
से सुसम्पन्न स लाना जा सकता हैं । भी यह आश्रम सर्वोत्तम है क्योंकि इन यज्ञों ` . 
को विधिवत सुसम्पन्न करने वाले व्यक्तिः का केवल वर्तमान जीवन ही सुखी व समृद्धि- 
ei ni होता बल्कि वह अपार पुष्य का भागीदार बनकर परमंगति को प्राप्ते 
ता है । Ce OS 
गृहस्थाश्रम के महत्व को और भी स्पष्टतः समझने के लिये प्यक पंच महा- 


` यश्ों के बारे में और अधिक विस्तारपूर्वक विवेचन आवश्यक है। सबसे पहला यज्ञ . 


ब्रह्मयज्ञ है । इसका उद्देक्य उन ऋषियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना है जिन्होंने मंहत्व-' 


“ पूर्ण शास्त्र लिखे हैं । यह यज्ञ पठन-पाठन, वेदाध्ययन या वेदमन्त्रों के उच्चारण के हारा... 
पूरा किया जाता था। यह प्रत्येक व्यक्ति का कृत्तंव्य समझा जाता था कि वह केवल . . 


वेदों का अध्ययन,ही न करे बल्कि उनको मौखिक याद -रखने का भी प्रयत्न करे | 


वेदाध्ययन जीवन का ऋण समझा जाता था जिसका भुगतान: प्रत्येक व्यक्ति को अपने , 


जीवन में (जिसमें गृहस्थाअम भी सम्मिलित है).-करना पड़ता था क्योंकि इसके द्वारा 


` साहित्यिक घरोहर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित करके उसे निरन्तर 


गतिशील बनाये रखना सम्भव होता था और साथ ही उससे भावी पीढ़ी को निरन्तर 


' उत्साह और जीवन के उचित मार्ग के विषय में सतत.ज्ञान प्राप्त होता रहता था। 


दुसरा यज्ञ पितृयज्ञ कृहलांता है। यह विशवास किया जाता है कि प्रत्येक 


व्यक्ति पर उसके पितरों का भी ऋण होता है और इसे ऋण को पितृयज्ञ द्वारा पूस 


किया जाना चाहिए । यह यज्ञ श्राद्ध के अवसर.पर पितरों को तपण, पिण्ड आदि 
के द्वारा किया जाता है। तपृण करने या पिण्डदान करने का अधिकार मुख्य रूप से 
पुत्र का ही होता है और पुत्र प्राप्ति के लिए व्यक्ति का गृहस्थाअम में प्रवेश अथवा 


` विवाह आवश्यक है। अतः पितृ-ऋण को चुकाने के लिये गृहस्थाक्षम का महत्व वास्तव 


में अत्यधिक है क्योंकि पितृ-ऋण से उऋण होने का और कोई दूसरा'उपाय नहीं है। .. 
ब्रह्मयज्ञ द्वारा ऋषि-ऋण को पूरा करने का काम तो ब्रह्मचयं-आश्रम में भी चलता 


'. है, पर पितृयज्ञ का काम गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए बिना सम्पन्न, नहीं किया जा 


गा कील यज्ञ देवयज्ञ कहलाता है, देवयज्ञ देवताओं को बलि और जगित की 
आहुति देकर पूरा किया जाता है। यह विस्वास किया जाता है कि मनुष्य i पास जो 
कुछ भी है वह देवताओं की कृपा से ही उन Ms 
क 


महव सूय का तेज या शक्ति. बढ़ती है। उस तेंज से समुद्र, नदी आदि का पाती वाष्प | i 
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बनकर बादल में परिणत होता है। बादलों से वर्षा होती है और वर्षा 'में अन्न तथा 
अन्य वनस्पति उगते हैं और इन अन्नादि.से मानव-जीवन सम्भव होता है । इस प्रकार 
गृहस्थ द्वारा गृह-अग्नि में समर्पित बलि या आहुति देवताओं को प्राप्त ही है और. 
. उससे मानव का अस्तित्व बना रहता है। मनु ने अग्नि-होत्र या अग्नि में दी गई" 
आहुतियों की उपर्युक्त महिमा को इस भ्रकार प्रस्तुत किया है--अग्नि में दी गई आहुति 
सूर्य को सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त होती है, इस का रस सूर्य से वर्षा के रूप में बरसंता 
है, वृष्टि से अन्न तथा अन्न से प्रजा का पालन' होता है। अतः देवकर्म याअग्निहोत्र में 
'लगा गृहस्थी इस-चराचर जगत्‌ को. घारण, करता है (3/75-76) । इस इष्टि से देव- 
यज्ञ का महत्व परिवार के लिये ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण मानव-समाज के लिये अत्यधिक _ 
है । पर इस यज्ञ को करने के लिये पत्नी की भी आवश्यकता होती है और इसीलिये 
_ ` प्रत्येक पुरुष के लिए विवाह'करना या गहस्थाश्रम में प्रवेश करना अनिवार्य है क्योंकि 
इस आश्रम में निवासत करते. हुए पत्नी की सहायता से ही देवयज्ञ करना या देव-उऋण 
होना सम्भव होता है । : . ८ ! ; 

. चया यज्ञ सुतयज्ञ कहलाता है। उपयुक्त धामिक व सामाजिक कत्तँव्यों के 
अतिरिक्त मनु ने गृहस्थी के कल्याण. के लिये व उसे हानिकारक प्रेतात्माओं के प्रकोप 
से बचने के लिए गुह के ऊपर मण करने वाली प्रेतात्माओं की तुष्टि के हेतु. उन्हें भी 
भोज्य सामग्री या “बलि देने का निर्देश दिया है। पर इससे यह न समझना चाहिए . 

. 'कि.केवल प्रेतात्माओं को “बलि देने से ही भूतयज्ञ पूरा हो जाता है । डॉ० शर्मा के 
~ अनुसार ह शब्दं प्रेतात्माओं के अतिरिक्त अन्य सभी प्राणियों की ओर'संकेत करता 
है। इसीलिये भूतयज्ञ प्रेतात्माओं, जानवरों, कीड़े-मकोड़ं, अपाहिज मनुष्यों ओर अस्पृश्य 
जातियों को भोजन देकर पूरा किया जाता था। मनु ने इस यज्ञ की विधि को इस 
प्रकार बताया है ,'बलि' अग्नि में न डालकर विभिन्न दिशाओं में विभिन्नं जीवों और 
` प्रेतात्माओं की तुष्टि हेतु हाथ से साफ की हुई तथा पानी ,छिड़ककर पवित्र की हुई 
भूमि पर,रख दी जाती है। इन्द्र, यम, वरुण आदि देवताओं के अतिरिक्तः दिवाचर. 
और निशाचारी भूतों और पितरों को यह बलि देने के बाद गृह-स्वामी एक कोने में 
कृत्ते, शूद्र, चाण्डाल व पूर्वेजन्म के पापों द्वारा ` दण्डित अपाहिजों, कौवों तथा कीट- 
पतंग आदि के भक्षणार्थ बलि या भोज्य सामग्री रखता था। डॉ० कपाडिया (£३३- 
04) के अनुसार समस्त सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीयधारी .प्राणियों के प्रति हिन्दू आचारशास्त्र 
`का यह इष्टिकोण, इस बातः का उत्तम उदाहरण है कि मानवता का क्षेत्र वास्तव में 
अत्यधिक विस्तृत है ।* प्रो० हरिदत्त ने भी लिखा है कि. इन बलियों का उद्देश्य सबके 
साथ मिलकर और सबको मिलाकर खाने की भावना है। ऋग्वेद के समय से. भारतीय 
विचारधारा में स्वार्थपुवंक अकेले भोजन करना पापः समझा गया है । गीता में अपने 
, लिए अन्न पकाने वालों को पाप.का भोगी कहा गया है। भूतयज्ञ ` त्यागपूर्वंक भोग के 
आदर्श का प्रतीक. है। गृहस्थ-घर्म का आदर्श अपने परिवार को ही खिलाता नहीं; 
अपने भोजन में से सब प्राणियों तथा चाण्डालादि पतित और कोढ़ आदि भयंकर 
, रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों तक के लिये भी कुछ हिस्सा निकालकर ही खाना योग्य है। 
यह काम उच्चतर मानवता के इष्टिकोण से तथा इहलोक व परलोक को समुन्नत बनाने - 
के लिये आवश्यक हैं. जिन्हें कि गृहस्थाश्रम में निवास करते हुए ही किया जा सकता है। 


6. This attitude towards all living creatures, however lowly they 


; fs, might be on the biological plane. exemplified a wider range. of humanity that, 
_ had come to be conceived in Hindu ethics."—-Ibid., 9. 33: ' 
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क पांचवां और अन्तिम यज्ञ नुयज्ञ या अतिथि-यज्ञ कहलाता या और इसके | 
अन्तर्गत अतिथि-सत्कार आता था। अतिथि-सत्कार मी एक सामाजिक नैतिक व 
घामिक पत्रित्र कृत्य माना जाता था, क्योंकि अतिथि को भी माता-पिता एवं गुरु की 
भाँति.इश्वरतुल्य स्वीकार किया जाता था। अतिथि ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसके 
: आने की कोई भी तिथि, निदिचत न.हो या जो बित्ता.किसी पूर्वसूचना के अचानक 
किसी ही में पघारे । ऐसे व्यक्तियों का साधनानुसार आदर-सत्कार करना, उसे 
ठहरने के लिए जगह, भोजन आदि देना प्रत्येक गृहस्थी का अनिवार्य एवं परम कत्तव्य, 
समझा जाता था-। प्रो० हरिदत्त ने. लिखा है कि वैदिक युग में प्रत्येक स्नातक को ' 
समावर्तन कें समय. यह उपदेश दिया जाता थगईक़ि "अतिथिदेवो भव. (तैत्तिरीय उप- - 
निषद्‌, 2/!/2/2) । अथर्ववेद में अतिथि-सेवा "की महिमा का वर्णन करते हुए यह 
कहां गया है कि अतिथि गृहस्थ का अन्न नहीं खाता, बल्कि.उसके पापों का. भक्षण कर 
लेता है (9/6/25-26) । घर में अतिथि के एक रात रहने से पृथ्वी पर ही स्वगर-लोक, 7 
दो रात. रहने से अन्तरिक्ष के पुण्य-लोक, तीन रात वास करने से .द्यलोक और चारः 
रातं {रहने से गृहस्थ अत्यन्त पुण्यवान्‌ लोक प्राप्त करता है, और यदि अतिथि घर में 
अनेक रात रह जाये तो गृहस्थ को अपरिमित पुण्य वाले लोक मिलते हैं (अथर्ववेद, .. 
5/7-3/20) । अतिथि-सेवा इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि अग्निहोत्र के.समय अतिथि 
उपस्थित हो तो उसकी आज्ञा लेकरं ही यज्ञ करना चाहिये (अथर्व वेद, 5/.2,। मनु ने | 
अतिथि-सेवा को धन, आयु और स्वर्गे देने वाला कहा है ((मनु०,: 3/06) hl विष्णु 
'धर्मसूत्र के अनुप्तार जिस घर से अतिथि निराश-होकर' लौट जाता है, वह उसे अपने 
सब पाप दे देता है और उसके सब पुण्य ले लेता है (67/32) । पराशर स्मृति के अनू- . 
सार मित्र हो या शत्रु, मूख हो या पण्डित, वैश्वदेव के समय “आने वाला अतिथि स्वर्ग 
को लाने वाला होता है। महाभारत में घर आए-अतिथि के सत्कार के लिये भ्राण- 
` देःन तथा पत्नीःदान तक के अनेक आख्यान कहे गए हैं । 


अतिथि-सत्कार्र के प्रति उपयुक्त भावना का एक प्रदान कारण यह है कि हिंदुओं ` 
`अ यह विश्वांस किया जाता है कि पूज्य योगी, सिद्ध-पुरुष, यहाँ तक कि स्वयं भगवान्‌ ` 
तक भी अतिथि में रूप में घर पर पधार सकते हूँ । इसलिये उनका यथाशक्ति आदर- 
सत्कार होना 'चाहिये। साथ ही इस भावना के. कारण समाज के लिये उपयोगी 
व्यक्तियों जैसे ब्रह्मचारी, वेगु”के पंडित, संन्यासी. आदि का भरण-पोषण' सम्भव हो | 
जाता था । परन्तु प्राणी सात्र के प्रति दग्रा और अनुकम्पा की भावना: ही अथिति- 
सत्कार का सर्वप्रमुख कारण/था । यह्‌ निःसन्देह मानवता के उच्चतर आदर्शों को प्रस्तुत 
करता है, फिर भी इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था भद्दी-सी लगती हे कि अतिथि के प्रति | 
किया गया सत्कार चारों वर्णों के लिये अलग-अलग था । मनु के अनुसार यदि एक 
ब्राह्मण के घर एक क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र . आता है तो वह उस ब्राह्मण-परिवार के 
लिये अतिथि नहीं है । उस. ब्राह्मण-परिवार में एक क्षत्रिय के अतिथि रूप में आते से 
घह उसे अपनी रुचि के अनुसार: ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त. भोजन दे सकता है, एक 
वैश्य या शुद्र कें अतिथि के रूप में आने से वह (ब्राहमण गृहस्थ) अपनी दया-भाव का 
प्रदर्शन करते: हुए उसे अपमे नौकरों के साथ भोजन करते की आज्ञा दे सकता है । श्री 
. कपाडिया के अनुसार; “वर्णे-व्यवस्था के बढ़तेहुए संस्तरण के दबाव के कारण यह | 
भेदभावपूर्ण व्यवहार अतिथियों के प्रति थोपा sb नि - 
भिन्न-भिन्न वणो के आपसी ससव पर आस्य br 


: 
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व्यवहार के ऐसे भेदभावपूर्ण नियम मानवीय महत्ता और मूल्यों को नीचे गिराते हैं । 
. परिणामतः आतिथ्य-सत्कार के सम्पूर्णं विचार की, जिसे 'यज्ञ' कहकर .सम्बोधिन्त 

कि गा गया और जिसमें मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान की भावना निहित है, 
समस्त विशिष्टता व आकषंण नष्ट; हो जाता है ।”7 


प्रो० हरिदत्त वेदालंकार ने लिखा है कि पंच महायज्ञों का मूल उद्देश्य और 
'वास्तांवक. प्रयोजन प्रतिदिन भगवान्‌ के प्रति भक्ति और स्वाध्याय, वेदिक साहित्य का 
सुजन करने वाले ऋषियों के प्रति श्रद्धा, पितरों का स्मरण, सम्पूर्ण सृष्टि के लिये तथा 
मनुष्य मात्र के प्रति उदारता, दया और अनुकम्पा के भाव प्रदर्शित करना है | अग्नि- 


ष्येमु आदि वेदिक यज्ञ बहुत यय और आड्म्बरपूर्ण थे, वे पुरोहितों द्वारा . ` “ 
था ।.परन्तु पंच महाज्ञय बहुत सरल और “ 


* कराए जाते थे, उनका उद्देश्य स्वग 
संक्षिप्त थे । उन्हें प्रत्येक गृहस्थ स्वयं करता था.और इसका प्रयोजन: ईश्वर, ऋषियों, 


पितरों. तथा सभी साँसारिक प्राणिय़ों के प्रति अपने कत्तंव्यों से उऋण होना था । हिंदू 


शस्त्रकारों ने इसलिये उपरोक्त सामाजिक नैतिक कत्तंव्यों को बहुत महत्ता दी और 


यह कहा कि पंच महायज्ञों से मानव-शरीर स्वर्थादि मलिनताओं से मुक्त होकर बाह्य _ 


कार्यों के उपयुक्त हो जाता है. (मनु०, 2/28) । कुछ घममंशास्त्रों में पंच महायज्ञों का 
उद्देश्य नाना प्रकार की हिसा से 'मुक्त होना बताया गया है। मनु के मत में गृहस्थ॑ के 
निवासस्थल' में चूल्हा-चककी, झाड़े,, ऊलल-मसले और जल कां घड़ा-य्रे पाँचों वस्तु 
कसाईखाने की भांति हिसा के. स्थान हैं; इन पांचों से होने वाले पापों के लिये 
ऋषियों ने प्रतिदिन महायज्ञों की व्यवस्था की है। यन्य शास्त्रकारों ने भी इसका 
समर्थन किया है। . 


गृहस्थाश्रम में रहते हुए एक गृहस्थ को अन्य भी अनेक. प्रकार के कार्यों को 
करना पड़ता है और उनमें से सबसे प्रमुख कार्य गृहस्थ पर निर्मर रहने वाले व्यक्तियों 
` का पालन-प्रोषण करना है । माता-पिता. गुरु,,पत्नी, सन्तान, शरण में आये हुए अस- 


हाय व्यक्ति, अतिथि आदि का भरण-पोषण करना प्रत्येक गृहस्थं का पवित्र कत्तव्य 


» , है। इस कर्तव्य को न निभाने पर व्यक्ति को : नरेक में जाना पड़ता है। 


इस प्रकार यह स्पष्ट, है कि व्यक्त्रित, सामाजिक, आथिक, नेतिक तथा 
घामिक सभी इष्टिकोणों से. गृहस्थाधमं का महत्व वास्तव म्रें अत्यधिक है । एक गृहस्थ 
' पर पंच महायज्ञ तथा अन्य कत्तेव्यां को इसलिये लादा गया है क्योंकि वह अपने परि- 
वार के अन्य सदस्यों का भरण-पोषण' करते हुये मनुष्य मात्र के प्रति अपने कर्तव्यों 
' का पालनं करता रहे ओर घीरे-घीरे पंच महाज्ञय तथा अन्य धामिक आंचरणों के माध्यम 
से धमं संग्रह करता रहे। ये घम ही इसे उसके इहलोक तथा परलोक के जीवन की 
उन्नतिः करने में सहायक सिद्ध होंगे । मनु ने लिखा है कि सहायता से ही दुस्तर नरक 
- से भी निस्तार होता है, अतः परलोक में सहायता कें लिये धर्म का सदैव धीरे-धीरे 


: “This. discriminative behaviour rs rds Suests was obviously 
‘impor: by the growing pressure of the stratifidation of the varngs, byt it Was 
mast painful in its repercussions on the) social relations between the different 
groups. But such inhibiting rules of social intercourse minimize human dignity 
and worth, and ccnsequently the whole concept of hospitality as a yajna with 

' its implication of respect for human personality Jose mu¢h for its significance 


_ Land glamour.—Ibil., p~33 


~ 
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संचय करना चाहिये | आदर्श यह है कि गृहस्थाश्रम केवल सुख, उः और यौन- 
तृप्ति के लिये ही नहीं है; इसका तो लक्ष्य पंच महायज्ञ तथा अन्य आवश्यक कत्तंव्यों 


के अ धीरे-धीरे घर्म का संग्रह करना है। गुहस्थाश्चम में ही व्यक्ति जीवन के ' 
. तीनों ऋणो से उऋण हो सकता है और उसे मोक्ष-भी मिल सकता है; परन्तु इन - 


ऋणों का मुगत्ान किये बिना ही मोक्ष के लियें संन्यासी होने वाला व्यक्ति,नरकगामी 
होता है। गृहस्थाश्रम के साथ अनेक सामाजिक, नैतिक तथा घामिक कत्तव्य जुड़े हैं । 
इसलिये इस आश्रम का आधार धर्म और पवित्रता है; और इसीलिये जो इस आश्रम : 
के कत्तंव्यों को उचित ढंग से नहीं निभाता है वह मोक्ष का अधिकारी भी नहीं होता 
है । अंतः मानव-जीवन के चरम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति के लिये. गृहस्थाश्रम के .अन्त- 
गंत पंच महायज्ञों के सिद्धांतों को सम्मिलित करके तथा समूची सृष्टि के लिये व. 


मनुष्य मात्र के प्रति दया, उदारंता व कत्तंव्य-वोघ को सम्मिलित करके हिन्दू शास्त्र: . 


कारों ने. सांमाजिक-नैतिक कत्तव्य के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है। यह कहा' गया है 
कि विवाह का प्रमुखः उद्देश्य योन-सुख नहीं वल्कि घर्म और प्रजा (सन्तति) की प्राप्ति, 
है। ये शास्त्र मानव को यह स्मरण कराते हैं.कि ,उसे स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ के लिये. 


` अधिक जागरूक-रहना है। पारिवारिक धन या सम्पत्ति का उपभोग केवल वही न करे 


बल्कि यह समझे दूसरों का भीं उस पर कुछ न कुछ अधिकार है । परिवार से असंब- 
न्थित व्यक्तियों यहाँ तक कि जानवर, पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि का भी परिवार पर 
कितना अधिकार है इसको गृहस्थांश्रम से सम्बन्धित नियमों को प्रतिपादित करने वाले. 


शास्त्रकारों ने स्पष्टतः उल्लेख कर दिया है जिससे कि व्यक्ति को यह स्पष्ट पता चल ` 


जाए कि परिवार में रहते हुए. भी परिवार तेग इन भी उसका अपना नहीं है।इस 
निःस्वार्थ .भाव.से सामाजिक कत्तंव्यों को का निर्देश' इसीलिये दिया गया है ' 
क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति की आत्मशुद्धि सम्भव है और उस शुद्धिकरण से केव 


` उसका व्यक्तिगत जीवन ही 'नहीं बल्कि पारिवारिक तथा सम्पूर्ण सामाजिक जीवन - 
भी पूर्णरूप: से सुखी हो । गृहस्थाश्रम के इन नियमों का एक उइँश्य यह भी था कि : 


इस आश्रम में, रहते हुए व्यक्ति का- मन व मस्तिष्क वानप्रस्थ के लिये तैयार होता" 


रहें। जब तक पर्याप्त रूप से पारिवारिके जीवन बिताते हुये' इन्द्रियाँ सन्तुष्ट नहीं ` 
` होतीं,: विरक्ति की भावनाका . उदय नहीं होता, घर्म के प्रति मन और मस्तिष्क 


काः झुकाव नहीं बढ़ता, तब तक वानप्रस्थाश्रम में संरलतापूर्वक प्रवेश व्यक्ति. केलिये 


` सम्भव न॒ होगा । नैतिक, घामिक, सामाजिक और. व्यावहारिक आधार पर गृहस्याः 
श्रम का यही महत्व है। Pens ६ 


(3) वयनप्रस्था्म .- . SR ir कै se 
(Vanaprasthashrama) RST Cn 
` एक व्यक्ति 25 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में कर्माज॑न तथा धर्माजेन कर वानत्रस्थ- 

सकता था। इस आश्रम में सपत्तीक प्रवेश करने का कारण. स्पष्ठ हो है। 

स इतने दिनों से" परिवार में रह रहा था उसके लिये परिवार के प्रति समस्त , 


आश्रम में प्रवेश करता था । इस आश्रम में पत्नी के साथ अथवा बिना पत्नी के प्रवेश | Rr 


LN, 


HS 


मोह को एकदम त्यागना सम्मंव नहीं हो सकता, अतः पा कों पूर्ण रूप से त्यागने 


को तैयार करता हैं। संतारं या परिवार का पूर्ण रूप से परित्याग तो संन्यास-आश्रम | 


में ही होता है; वायम तो कैबल उस रित्य की तैयारी है, इसलियेंबान- 
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प्रस्थी इन्द्रियजन्यं सुखों से दूर हो अपना पवित्र जीवन व्यतीत करता था। निम्नः 
लिखित विंवेचना-से यह और भी स्पष्ट हो जाएगा । 
` वातप्रस्थाश्रम-में, जैसाकि इसके नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्ति को केवल कुल 
- एवं गृह झा ही आश्रय नहीं छोड़ना पड़ता था बल्कि वह गाँव का भी आश्रय छोड़कर 
` जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहता' था.। मनु का निर्देश यह है कि— 
". ` गृहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ बलिपलितं मात्मनः । 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ है 
, अर्थात्‌ गृहस्थ जब यह देख ले कि शरीर की त्वचा ढीली पड़ गई और सिर के बाल 
“सफेद हो गए, सन्तान की सन्तान हो गई, तव'वर-वार का मोह छोड़कर जंगल की रांह 
ले।. जंगल में रहते हुए भी. वानप्रस्थी निष्कर्मण्य जीवन. व्यतीत नहीं हा था। 
` जैसे ब्राह्मण के लिये स्वेच्छापूर्वक निर्धन जीवन .व्यतीत करना उसके. जीवन का स्यु 
कहा गया है, वैसे ही वानभ्रस्थी के लिये स्वेच्छापूर्वक घर-वार का मोह त्यागकर्‌ 
सादा, सरल, सेवायुक्त तथा पवित्र जीवन व्यतीत करना उसके जीवन.का लक्ष्य कहा 
"गया है। अपने सगे-सम्बन्धियों के. मोह को त्यागकर जन-साधारण' को, समाज:के 
प्रत्येक व्यक्ति को अपना सगा-सम्वन्धी बता लेना और उसी रूप में उनकी सेवा 
करना वानप्रस्थी के जीवम का लक्ष्य होना चाईहिये.। इसी लिये कहा गया हैं कि वान- 
प्रस्थी का उद्देश्य कृति की, कम की साघना है | वह जंगल में कमें छोड़कर नहीं बैठता 
प्रन्तु.अब तक'जो वह सकाम-क्म. करता .था उसे छोड़कर अब वह निष्काम-कर्म 
करने लगता है । मनु के आदर्श के अनुसार वानप्रस्थियों के जंगलों में वत्न-आश्रम का 
नाम ही गुरुकुल होता थां । इनमें समाज के ब्रह्मचारी या विद्यार्थी आकर निःशुल्क 
` (शिक्षा महण करते थे और उनके चरित्र के निर्माण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व वानप्रस्थी 
* अपने ऊपर ही लेते थे। Rt i 
` वानप्रस्थी अपने परिवार का सदस्य न रहकर सम्पूर्ण समाज का सदस्य बन 
- जाता था तथा अपने समस्त कर्मों के द्वारा समाज का कल्याण करने का प्रयत्न करता 
था । इन समस्त प्रयत्नों के बीच वानप्रस्थी सत्य की खोज तथा आध्यात्मिक ज्ञान की 
प्राप्ति में सतत; प्रयत्तशील रहता थाः। इसके लिये वह सांसारिक आनन्द एवं सुख 
प्राप्त करने वाली समस्त इन्द्रियों को नियन्त्रित करने का प्रयत्न करता था। वह्‌ 
अपनी क्षुंधा की तृप्ति बन में. उपलब्ध कन्द, मूल, फल आदि से करता था । वह माँस 
या अन्य मधुर एवं मीठी चीजों को कभी नहीं छूता था । वह चाहे कितना ही भूखा 
क्यों न हो, पर अपने गाँव में उगे हुए फुल एवं कन्द-मूल को कदापि नहीं छूता था । | 
उसी प्रकार अन्य शारीरिक सुखों को भी वह घीरे-घीरे छोड़ने का प्रयत्न करता था। _ 
चह हिरन की खाल या वृक्षों की छाल कपड़े के स्थान पर ` पहनता'था। वह 
जमीन पर सोता था और घास-फूस से बनी. कुटिया में रहता था ओर अपने 
: लिये भी निवासस्थानं का -मोह नहीं, रखता था: | ग्रीष्म ऋतु में भी. वह 
अग्नि के समने बैठकर तपस्या करता 'थां। इस सबका उद्देश्य उसे अपने शरीर 
के प्रति उदासीन दिखाना था.और भविष्य के "प्रति जाग्रत रहना था। उन 
परिस्थितियों में रहते हुये भी उसे पंच महायज्ञों को करते रहना पड़ता था, 
. जैसाकि वह गृहस्थाश्रम में रहते हुए-करता था। उसे यज्ञ के लिये पर्याप्त और पूर्ण 
- रूप से आहुति देनी पड़ती थी, वह अपने खाने के लिये जो :कुछ भी खाद्य सामग्री 


. एकत्र करता था उसमें से अतिथिसत्कार के लिये भी उसे सदैव .तैयार रहना 
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पड़ता था। साय ही उसे अपने समय का सदुपयोग. वेदाध्ययन . द्वारा करना होता. 
शा । इस प्रकार उसे अपने अध्ययन, ध्यान व चिन्तन के द्वारा आत्मा व परमात्मा 
के तथा इहलोक या परलोक .से सम्बन्धित गुढ़ बातों को जानने का प्रयास करना 
होता था । सत्य और ज्ञान की खोज ही उसके जीवन का उद्देश्य होता था और जनः 
nls जीवन का ब्रत। संक्षेप में यह कहा जा सकता.है. कि आत्मनियन्त्रण 
आत्मीयता, दान तथा समस्त प्राणियों के प्रति दयाभाव रखने के गुण व सदाचारों 
की आंझा वानप्रस्थी से एक संन्यासी के रूप में ही की जाती थी जिससे. कि संन्यास- 
जीवच के लिये वह अपने को पूर्णतया उपयुक्त बना सके।' मानवता की यह्‌ विस्तूः 
कल्पना इस तथ्य को ` स्पष्ट करती है कि सांसारिक सुख आध्यात्मिक सुख सें कह, 
निम्न श्रेणी का है। जीवन का परम उद्देश्य परमसत्य या परमगति को प्राप्त करना 
ही है, लोकिकं जीवन की अपेक्षा पारलौकिक जीवन अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण तथा 
आकषंक है । कक कप 
(4) संन्यासा्रस. 
(Sanyasashrama) fe 
उपयुक्त विधि से अपने को तैयार करने के पश्चात्‌ व्यक्ति अपने जीवन के 
अन्तिम आश्रम -संन्यासाथ्रम में प्रवेश करता था। ऐसी सभी चीजों को त्यागकर, 
जिनसे कि उसके आध्यात्मिक जीवन में या जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा - 
उत्पन्न होने की सम्भावना हो, एक वानप्रस्थी संत्यास-जीवन को ग्रहण करता था । 
इस जीवन में उसे सब-कुछ त्याग देना पड़ता था जो अभी तक . उसके पास, था, यहाँ 
तक कि अपने सामाजिक नाम तक को भी एक संन्यासी त्यांग देतां था और संन्यासी 
के रूप में उसका दूसरा नामकरण होता था । इस_ अवस्था में उसके सारे सांसारिकः 
ड वन्धन छूट जाते थे और वह परित्राजक बन जाता था। अर्थात्‌ संन्यासी वानप्रस्थी की . 
भांति एक जगह कुटिया बनाकर नहीं रहता था, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान को 
घूमता-फिरता था । इसीलिये मनु ने लिखा है-- .. 
चनेषु च विह्वत्येवं. तृतीयं आर छ 
,  चतुर्थामायुषों भाएं त्यक्त्वासंगान्‌ परिग्रजेत्‌॥ 
अर्थात्‌ आयु के तीसरे भाग को वनों में रहकर साधना में व्यतीत कर चौथे भाग में 
स्थान तथा सम्बन्ध के सब प्रकार के संगों को तोड़कर परिव्राजक हो जाये । संन्यासी 
को संसारभर के कल्याण के लिये कार्य करना चाहिये, इसीसिये वह*किसी एक जगह " 
पर स्थायी रूप से नहीं रह सकता । 
मन्‌ व्यक्ति को गृहस्थाश्रम के वाद एकदम संन्यासा्चम में प्रवेश करने की 
आह्वा नहीं देते हैं । एक व्यक्ति को ब्रह्मचये समाप्त“करके गहर्थाश्रम में, प्रवेश करना 
चाहिये । इसके बाद उसे वाल्॒प्रस्थाश्रम में और अन्त में सन्यासाश्चम में प्रवेश करना 
चाहिये; अथवा व्यब्ति ब्रह्मचर्याश्रम के वाद एकदम संन्यास ले सकता है, अथवा गृह- ' 
स्थाश्रम की अवधि समाप्त ख के बाद संन्यास ले सकता है, परन्तु सर्वोत्तम ढंग तो 
यही है कि पिछले तीनों आश्रमों को पार करके ही सन्यासाश्रम में प्रवश किया जाए । 
वह व्यवित, जो संत्यास'श्रम में प्रवेश कर चुका है, उसे अपने पास. कोई वस्तु 
नहीं रखनी चाहिये, न ही उसे किसी की सहायता पर निम॑र रहना चाहिये । वह एक | 
दिन में केवल एक बार भिक्षा मांग सकता हैं, जब उसे भिक्षा न मिले तो उसे उदास ' 
नहीं होना चाहिये और यदिं वह भिक्षा प्राप्त कर लेता है तब भी उसे.खुशो,अनुभव 


0०१7२ ४४४5० 
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: महीं करनी चाहिये वारव में उसे न जीवन की और न ही मुंत्यु की परवाह करनी 


~ चाहिये । अपनी: इन्द्रियों को नियन्त्रित कर, अपने अन्दर से समस्त- प्रकार न णा 


और मोह को दूर फेंककर, समस्त जीवित प्राणियों के लिये हानिरहित खूप में च 
` 'रहकर संन्यासी अमरत्व अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करने के लिये योग्य हो जाता है। संन 
` को कठोर वचन घैयंपूवंक सहन करने. चाहिये. उसे किसी का अपमान नहीं करना 
` चाहिये तथा उसे साड ख के लिये किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिये । साथ ही 
संन्यासी को. क्रोधी और हस गय के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिये, उसे. वर- 
दान देना चाहिये--चाहे उसे ने कितने ही शाप क्यों न दिए हों । उसी प्रकार 
पा द्वारा उसे आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्यों बो खोज निकालना 
 बाहिये:आए प्रत्येक. जीव में ईइवर की उपस्थिति समझनी चाहिये । यही उसके लिये 
मुक्ति का पम्र है। .'. ` DR 
आश्रम-व्यवस्था का महत्व Bris 
(Importance of Ashrama System) 


. आश्रम-व्यवस्था का महत्वं उपयुक्त विवेचना से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। ` 


{फिर भी श्री: परमार ने इसे अपने शब्दों में इस प्रकार वयक्‍त किया है कि व्यक्ति के 
जीवन में चार _ अवस्थायें क्रमशः आती हैं--बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और 
वुद्धावस्था । बाल्यावस्था में व्यक्ति में अनन्त शक्ति होती है, किन्तु अनुभव का अभाव 
होता है; युवावस्यां में सृजन की शक्ति होती है किन्तु अल्हड़पन रहता है; प्रोढ़ावस्था 
: में अनुभव रहता है, किन्तु, शक्ति का ह्लास प्रारम्भ हो जाता है। व्यक्ति स्वाभाविक 
रूप से अन्तमं ल्ली हो उठता है । अतएव जीवेन को समुचित रूप से व्यवस्थित करने 
के लिये इस बात की आवश्यकता रहती है किं बालक की अन्नत शक्ति को अनुभवी हाथों 
` द्वारा यथोचित ज्ञान प्रदान करके उचित दिशा में मोड़ा जाए; .युवा के अल्हड़पन को 
श संयमित करके स्वस्थ सृजन की ओर प्रेरित किया जाए; प्रौढ़ के शक्ति-ह्रास को संयम 
के कठोर बन्षनों से रोककर उसके अनुभव का समाज को यथेष्ठ लाभ दिलाया जाए; 
rs 'जजेर शरीर में आत्म-शक्ति का वह ज्नोत प्रस्फुटित किया जाये जिसमें निम- 

नजते होकर समस्त. मानव शान्ति का अनुभव कर सके । भारतीय समाज-हष्टाओं ने 
जीवन की इन्हीं अनिवार्यं आवश्यकता की वैज्ञानिक व्यवस्था को आश्रमव्यवस्था के 


रूप 'में प्रस्तुत किया था । ब्रह्मचर्मराश्रम के अन्तरगत बालक समस्त सांसारिक आकर्षणों ' 


'से दूर रहकर गुरु के आश्रम में,:इन्द्रियों पर॑ कठोर नियन्त्रण रखता हुआ ज्ञानार्जन 
करता है; गृहस्थाश्रम में देव-ऋण व ऋषि-ऋण के साथ-साथ पितृ-ऋण से उऋण 
होने के लिये अर्थात्‌ सृजन के लिये यानी कहने का अभिप्राय यह है कि स्त्री के गर्म 

* में पुत्र के रूप में व्यक्ति स्वयं उत्पन्न होने के लिये प्रेरित होता है; ` वानप्रस्थ में व्यक्ति 
. पुत, इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखने का अभ्यास करते हुये - एक ओर अपनी घटती हुई 
शक्ति को स्थिर रखने का अभ्यास करता है; और दूसरी और संचित अनुभव. को 
उपदेश और अध्ययन द्वारा समाज को प्रदान करता है; और अन्त में संन्यासाश्नम में 
ऐन्द्रिय इष्टि से पूर्णं संयमित व्यक्ति उस मोक्ष की साधना में लग जाता है जोकि 
उसके जीवन व आत्मा को समुन्न॑त वना उन्हें उसके परम प्राप्य और परम अधिगन्तव्य 
'वृद' पर पहुंचाने में सहायक होता है । आश्रम-व्यवस्था का. यही व्यावहारिक 


महत्व है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangofi 


_आश्रम-व्यवस्था Aras C5 SAO 


कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय हृष्टिकोण संकीर्ण तथा स्वार्थपुण है और . 
वह इस अर्थे में कि यहाँ लोग अपनी मुक्ति या मोक्ष-प्राप्ति के लिये जंगल में चले जाते 
हैं और इस प्रकार सम्पूर्ण समाज उनकी सेवाओं से वंचित हो जाता है। परन्तु यह 
विचार गलत है और ऐसा वे लोग ही कहते हैं जोकि.भारत और भारतवासियो के बारे | 
में कुछ भी वास्तविक ज्ञानः नहीं रखते | आश्रम-व्यवस्था परमार्थ की ही व्यवस्था है। 

- तैल्मर्चाश्रम में वालक का इष्टिकोण अपने ऊपर होता है। वह पृढ़ता-लिखता, खाता-_ 
पीता, सोता और अपने आत्मा, मन व शरीर कोः बनाता है । पंर.इसके बाद ही वह 
गृहस्थाश्चम में प्रवेश करता है और उसी के साथ-साथ अपने लिये नहीं बल्कि दूसरों के 

- लिये जीना सीखता है, दूसरों को खिलाकर तब कहीं खुद खाता-है। उसके भोजन में 

केवल उसके परिवार के लोगों का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि पतित, रोगी, पशु-पक्षी, 
कीट-पतंग तक का हिस्सा है। पंच महायज्ञ को प्रत्येक गृहस्थी का प्रधान एवं आवश्यक 

कर्त्तव्य समझा जाना इसी वात का द्योतक है। वानप्रस्थाअम परमार्थता की उच्चतर . 

अवस्था है। इस आश्रम में निवास करते हुए व्यक्ति पंच महायज्ञं को तोः कर॑ता ही 

. ` है साथ ही उपदेश और अध्यापन के माध्यम से अपने संचित अनुभव द्वारा समाज कोः 

सेवा करता है। उसकी कुटिया 'गुरुकुल' होती.हैं जहाँ समाज की भावी 'पीढ़ी के व्यक्तित्व 
व चरित्र-निर्माण का सम्पूर्ण दायित्व वानप्रस्थी अपने ऊपर लेता है । सामाजिक इष्टिः 
कोण से इस सेवा का महत्व पृथक्‌ रूप से समझाने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्था- 
श्रम में रहते हुए . भूतयज्ञ व अतिंथियज्ञ के माध्यम से व्यक्ति रोगी, अपाहिज, पतित 
समाज के लिये उपयोगी कार्य करने वालों का भरण-पोषण कर पारिवारिक आधार 
पर सामाजिक सुरक्षा. की जो. व्यवस्था करता है और उसके द्वारा समाज की जो सेवा 
गृहस्थी करता है उसका महत्व भी जिस 248 अत्यधिक है. उसी प्रकार भावी पीढ़ी .. 
को बल-वीर्य-ज्ञान का यथोचित अर्जन करने में सहायता करके जो सेवा वानप्रस्थी 
करता है उसका भी महत्व वास्तव में कम नहीं है। साथ ही वानप्रस्थी गृहस्थी के लिये : 
निदेशक का काम करता है। वानप्रस्थी के परामर्शे व अनुभव से लाभ उठाकर गृहस्थी . 
लोग अपनी समस्याओं क्रा हल कर.सकते हैं । अन्त में वानप्रस्थी संन्यासी बनता था .. 

' केवल अपने मोक्ष के लिये नहीं अपितु संसार के सभी लोगों को मोक्ष दिलाने के Mr ] 
संन्यासी वास्तव में कौन होता है? संन्यासी वह है जो कोढ़ियों और माह 
देखकर अपने शरीर के कपड़े से उनकी मरहम पट्टी मा है, संन्यासी वह है, जो 
रोती-काँपती विधवाओं के साथ वेठकर उनके आँसुओं के साथ खुद भी आँसू वहात , 
है, संन्यासी वह जो लंगड़े-लूलों को देखकर उन्हें अपने हाथ का सहारा देता है-संसार 
के बोझ को अपना बोझ, संसार के दुःख को अपना दुःख सनझकर चिन्ता करने वाला 
व्यक्ति -ही संन्यासी कहलाने योग्य है। जो.संन्यारी समाज कल्याण, समाज-सेवा .व 
विद्व-प्रेम के आद्शों रे अनुग्रेरित नहीं है, वह संन्यासी भी नहीं है। 'मोक्ष' का अर्थ 
अपने लिये स्वगं कीं गन्ता करना नहीं है बल्कि प्राणी मात्र के जीवनः व आत्मा को 
समुन्नत करने के तरीकों की खोज में परमगति को ग्राप्त करना है। आदश ग्रही है ` 
यद्यपि आज उसका रूपु विकृत हो गया है! Le CoS 

अतः स्पप्ट है कि प्रत्येक आश्रम का केवल एक व्यावहारिक पक्ष ही नहीं बल्कि - 


क उपयोगितामूलक पक्ष भी है। इन सामाजिक उपयोगिताओं को ध्यान मे | 


रखते हुए ही आश्रम-व्यवस्था का विकास नैतिक व घामिक आधारों पर सुदृढ़ बना- र 
` कर किया गया था। ५ कर 
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. आश्चम-व्यवस्था और पुरुषार्थ 


(Ashrama System and Purushartha) ° 2 

आश्रम-व्यवस्था के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक स्वरूप के उपयुक्त विवेचन के 
आधार पर अब हम आश्रम की योजना में अन्तर्निहित पुरुषार्थ के महत्व एवं स्थान को 
ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। यह सच है कि हिन्दू-संस्क्ृति के अन्तर्गत लौकिक जीवन की 


` अपेक्षा पारलोकिक' ज़ीवंन को अधिक महत्व प्रदान किया गया है, फिर भी हिन्दू-आदर्श . 


यह नहीं है कि केवल 'भोग' या. केवल “त्याग' ही मानव-जीवन को पूर्णता प्रदान करता 
है। परलोक ही सब-क्रुछ है ओर इहलोक कुछ भी नहीं, यह विचार भारतीय दर्शन का 
नहीं है। हिन्दू-जीवन-दर्शन में तो भोग और त्याग का अपूर्वं समन्वय तथा भौतिकवाद 
और अध्यात्मवाद का मधुर मेल देखने को मिलता है। यही व्यावहारिक भी है। 
०भोगी ही त्याग का महत्व समझ सकता है और त्यागी वन सकता है क्योंकि. भोग से 


` इन्द्रियों की जो तुष्टि ओर उसके फलस्वरूप विरक्ति की जो भावना पनपती है वह 


त्याग का पथ-प्रशस्त करती है और त्याग मोक्ष के पथ का भ्रू वतारा बनता है । भोग 


के लिये “अथं' और 'काम की आवश्यकता स्पष्ट है; पर यह काम व अथं, अनर्थं की . 


सृष्टि न करे इसलिये 'ध्मे' या नैतिक नियमों का अनुशासन व_ निदेश आवश्यक है । 
` "म द्वारा निर्देशित होकर व्यक्ति 'अर्थ' और 'काम' का ;उपयोग करता है और इस 
रूप में अपने को इस ढंग से तैयार करता है कि जीवन का अन्तिम लक्ष्य 'मोक्ष' की 
प्राप्ति सम्भव हो। ये ही--अर्थात्‌ घमं, अर्थ, काम ओर मोक्ष--पुरुषार्थ-चतुष्ट्य ही 
मानव-जीवंन के मुख्य उद्देश्य हैं। इनकी विवेचना हम अगले अध्याय में विस्तारपूर्वक 
करेंगे । यहाँ केवल इतना बता देना ही उचित होगा कि 'पुरुषाथं' का सिद्धान्तं हिन्दू- 


आश्रम-व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है। यह. बात निम्नलिखित विवेचना ते [ 


और भी स्पष्ट हो जाएगी । के 
` .« _ ब्रह्मचर्याश्रम में 'घ॒मम' प्रभावशाली पुरुषार्थं है। इस आश्रम में 'घम” के समस्त 
पहलुओं एवं विभागों को सीखना और अभ्यास करना पड़ता है। इस अभ्यास के दौरान 
'इस बात पर बल दिया जाता है कि ब्रह्मचारी काम तथा अर्थ से दूर रहे ओए साथ- 
ही-साथ मन, वचन और कमं से गुरु के प्रति अनुरागी रहे और साथ ही उन्हें भगंवान्‌- 
तुल्य मानकर उनकी सेवा करे। यह भी 'धमं' के अभ्यास का एंक अंग है क्योंकि शुरु 
के प्रति जिन न॑ तिक कततव्यों को ब्रह्मचारी को निभाना पड़ता है वह धर्म का ही एक 
रूप है। माथ-ही-साथ इस आश्रम में 'गोक्ष' के अन्तिम मूल्यों को भी सीखना पड़ता 
है ओर वह इस रूप में सम्भव होता है कि ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करते तथा अन्य नियमों 
का पालन करते हुए यह सीखता है क्रि जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है और उसे सतत 
उस लक्ष्य की प्राप्ति के लियें आजीवन जागरूक रहना है। 

गृहस्थाश्रम में .धर्म' और 'काम' प्रधान है। व्यक्ति के जोवन में 'काम' की 


` वासना स्वाभाविक मंनोवंज्ञानिक है। इसे जवरदस्ती दवाना अनुचित ल्या अहित-कर 
` है, इसलिये गृहस्थाश्रम में उसे -काम-वासनाओं की तुष्टि करने का अवसर दिया 


जाता हैं । यद्यपि इसका कोई विशेष महत्व विवाह आदश के अन्तर्गत नहीं है, फिर भी 
स्वाभाविक मानकर विवाह के एक उद्देश्य के रूप में इसे सम्मिलित कर लिया गया 
है । इतना ही नहीं, परिवार तथा समाज के अस्तित्व के लिये डू भोतिक चीजों की 


भी आवश्यकता होती, है। इन भौतिक आवश्यकताओं की पूति के लिये घन या “अर्थ 


की जरूरत होती है.। इस सत्य को भी गृहस्थाश्रम के अन्तगे स्वीकर किया गया है। 
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गूह केवल दूसरों को खिलाने वाला ही नहीं बल्कि उनका 'पालन-पोपण करने वाला 
भी है। मनुष्य और प्राणी माद्रः को भोज्य सामग्री प्रदान करने के अतिरिक्त ब्राह्मणों 
को भेंट, विद्याथियों को अध्ययन के हेतु आवश्णक चीजें, दीनों को दान, रोगियों को 
ओषधि, गरीबों को भिक्षा, अतिथियों को आश्रय .एवं भोजन तथा.अन्य तीनों आश्मों ` 
के व्यक्तियों को भोज्य सामग्री देने की आशा की जाती है । उसी प्रकार पंच महायज्ञों. 
को करना भी गृहस्थ का पवित्र कर्तब्य है। ये सभी कार्य 'अर्थ' के विना असम्भव हैं, 
इसलिये यह निर्देश है कि गृहस्थ इन कर्तव्यों के पालनार्थ घनोपार्जेन के सिये कोई-ने-! 
कोई पेशा अपनाए; पर इस वात का भी स्पष्ट निर्देश है कि पेशा प्राणियों को कप्ट न 
पहुंचाने वाला तथा निन्दनीय कर्मों से रहित होना चाहिए, अतः स्पष्ट है कि गृहस्था- 
श्रम में पुरुषार्थं के 'काम' तथा “अर्थ” पक्ष पर विशेष बल , दिया गया है। परन्तु यह 
मानी हुई वात है कि “अर्थ” तथा 'काम' का दुरुपयोग वहुधा मनुष्य के द्वारा हुआ 
करता है और इनक़्े दुरुपयोग से ही इतिहास के अनेक पृष्ठ कलंकित हो गये हैं । इधो-, - 

-लिये आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत यह स्पष्ट निर्देश हैं कि 'अर्थ' तया 'काम' का उपयोग! 
घर्मे के निर्देशानुसार होना चाहिए। आदश यह.है कि 'अर्थे' तथा 'काम', मनुष्य कों. ` 
भोग करने के हेतु जिन वस्तुओं को प्रदान करते हैं उन्हें भोगना अनुचित नहीं है, परन्तु 
भोगते-भोगते उसमें इतना लिप्त न हो जाना चाहिए कि उसी में पूर्णतया खो जाए यां 
अपनी सुध-वुध को भूला दे। यह न भूल जाना चाहिए कि जीवन का अन्तिम उद्देश्य 
'मोग' नहीं, 'मोक्ष' है और. यह 'मोक्ष' तभी सम्भव है जबकि धम का संचय किया 
जाए । मनु के अनुसार, “परलोक में सहायता के लिये माता, पिता, पुत्र, पतनी और 
अन्य सम्बन्धी कोई नहीं होता, प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरतौ है, . 
अकेला ही अपने पाप-पुण्य का फल भोगता है । काप्ठ ओर मिट्टी के ढेले के समान 
व्यक्ति के मृत शरीर को उसके; प्रियजन भी भूमि पर छोड़कर चले जाते हैं, केवल “घमं ' 
ही उसके साथ जामा है। 'धमं' की ही सहायता से दुस्तर नरक से निस्तार होता है, 
अतः परलोक में सहाग्रता के लिस्ने 'धमं' का.सदेव धीरे-धीरे संचय करना. चाहिये ।“' 
गृहस्थाथम गुरगोपभोग में डूब जाने के लिये नहीं बल्कि “धर्म” पालनः के लिये है । इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि धमं से सम्बन्धित करके “अर्थ तथा 'काम' को आश्वम-व्यवस्था 
के अन्तर्गत इस प्रकार सम्मिलित किया गया है कि इन दोनों का इस प्रकार सदुपयोग 
हो कि उससे केवल परिवार बा ही नहीं वल्कि समस्त समाज का कल्याण सम्भव हो ` 
और साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के लिये आतपरनियन्त्रण तथा आत्मसंयम के _नियमों का 
पालन भी सरल हो ताकि अपने जीवन के अन्तिम लक्ष्य “मोक्ष के लिये अपने को ' 

` तैयार करना उसके लिये संहज हो सके। 

पानप्रस्थाश्रम में पुरुपार्थ के लिये 'बमं' तथा “मोक्ष' पक्ष का प्राधान्य होता है। 

- क्योंकि इस आश्रम में इन दोनों को लक्ष्य मानकर ही जीवन को. निर्देशित एवं संचा- 
लित किया जाता है। वानप्रस्थी पंच महायज्ञ को सम्पन्न करता है, तपस्या य आराघना 
के द्वारा अपने व्यक्तित्व का शुद्धिकरण. करता रहता है। समाज के वालकों के चरित्र 
व व्यक्तित्व-निर्माण के उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेकर एक महान्‌ नैतिक कत्तव्य को 
पूरा करता है। पुरुषार्थे का धर्म-पक्ष अति स्मप्ट है । समस्त शारीरिक सुखों से वान- . 
प्रस्थी जिस रूप में धीरे-घीरे दूर हरता जाता है या दर हट जाने के जो निदेश हैं वह 
इस बात के योतक हैं कि वानप्रस्थाश्म में व्यक्ति के व्यक्तित्व को जीवन के अन्तिम | 
लक्ष्य मोक्ष की ओर संचालित करने का रुढ़ प्रयत्न किया जाना चाहिये । वात्रस्थी , 
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अर्थ” और 'काम' से दूर चला जाता है या उसे त्याग देता है। इस रूप में वानप्रस्था: 


शरम पुरुषार्य . के 'अर्थ' .तथा 'काम' पक्ष से परे है और घम त्रा. मोक्ष के अत्यधिक - 


निकट है। 
अन्तिम आश्रम संन्यास-आश्रम में “मोक्ष ` ही सव-कुछ है । संन्यासी सव-कुछ 
त्याग देता है ओर अपने जीवन को 'मोक्ष' प्राप्ति की ओर पूर्ण रूप से संचालित करता 
है। इस संचालन में. 'घमं' भी उसका सहायक. होता है परन्तु 'मोक्ष! ही उसका अन्तिम 
-उद्दे श्य होता है। ; Mae 
इस प्रकार हम यह कह सकते हैं क़ि आश्रम-व्यवस्था के अन्तरगत पुरुषार्थ के 
आदशों को प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त किया. गया है और इस अर्थ में ये दोनों ही एक 
दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं.। हिन्दू-जीवन-दर्शन को समझने के सिये इन दोनों 


का समुचित ज्ञान सावश्यक है। पुरुषार्थ के सिद्धान्तों में जिन.आदशों को प्रस्तुत किया _ 
wo वे आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत और उसी को व्यावहारिक रूप॑ देने का प्रयत्न 


-। आश्रम-व्यवस्था का एक महत्व यह भी है। 
(Conclusion) , 


Bk उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते . हैं कि आश्र म-व्यवस्था 
मानवः के विभिन्न स्तरों का एकं वैज्ञानिक वर्णन है या यूँ भी कहा जा सकता है. - 


' किं यह मानव-जीवन का एक ऐसा वर्गीकरण या विभाजन है जोकि किसी-न-किसी रूप 
-में समस्त मानव-जाति.पर लागू हो सकता. है। कार्यों की यह, आश्वम-व्यवस्था वास्तव 


` _ 'में एक महान्‌ मस्तिष्क की उपज थी। एक लेखक के अनुसार, “इस व्यवस्था के कारंण 


ही आर्य-जीवन इतना पूत और गौरवपूर्ण था। इस व्यवस्था के अभाव में आज मानव- 
जाति पतन की राह पर चल पड़ी है ।” हो सकता है कि यह कथन पूर्णतया: सत्य न 


हो, फिर भी. इसे स्वीछार करना ही पड़ेगा कि आर्ये ऋषियों ने समाज-सुधार के लिये . 


-सर्वेप्रथम मनुष्य के व्यक्तिगत .जीवन को सुधारना अधिक उचित समझा था, और उसी 
' के फलस्वरूप आश्रम-व्यवस्था का जन्म हुआ। ` इसका प्रमुख उद इयः जीवन को एक 


व्यवस्थित ढंग से निर्देशित व संचालित करनां था जिससे कि व्यक्ति के लिये एक व्यव-.. 


_ स्थित रूप ह अपने ' जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव हो जाए । अन्तिम 
: लक्ष्य मोक्ष में घामिक भावना छिपी हो सकती है। इस धर्म या घाभिक भावना को 
नेतिक नियम के रूप सें भी परिभाषित कियो जा सकता है और ऐसा करने पर मांनव- 

, जीवन का उद्देश्य मानवता या समस्त मानव का कल्याण हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति 
। अपने को इसी कल्याण-कार्य के हेतु उत्सर्गं करे और इसी को जीबन. का परम लक्ष्य 
» मानकर इसकी प्राप्ति के लिये सतत्‌ प्रयत्नशील रहे-- यहं आश्रम-व्यवस्था इसी बात 
की ओर संकेत करती है। इस महान्‌ कार्य के लिये महान्‌ तैयारी आवश्यक है और: उस 
तैयारी की योजना को कुछ स्तरों में विभाजित करके आयोजित करना भी आवश्यक 


है। आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत चार आश्रमों की श्रृंखला इसी बात की योतक है.“ 


आर. यही इस व्यवस्था बा वैज्ञानिक निरूपण भी है। 


र्‌ 
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8. - पुरुषार्थं ` 


-[ Purushartha ] | 


मगुष्य-जीवं के. वास्तविक स्वरूप, महत्त्व और अन्तिम लेक्ष्य के. सम्बन्ध में 
विश्व के इतिहास में सदैव ही स्थूंलतः दो परस्पर विरोधी - विचारधाराएं., देखने `को 
मिलती हैं । उनमें से प्रथम विचारधारा यह है कि इस संसार का सब-कुछ क्षणमंगुर 
औरे नश्वर है, इस कारण यह असत्य है । अतः इस असत्य के पीछे. भागना बिल्कुल 
व्यर्थ है; वास्तव में मनुष्य को इस संसार के इन कल्पनामण्डित सत्यां को .त्यागकर , 
परलोक की. चिन्ता में या परम सत्य की खोज में ही अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर 
देना चाहिए । इस प्रथम विचारधारा के विपरीत दूसरी विचारधारा, जिसका कि - 
सर्वोत्तम उदाहरण आधुनिक परिचिमी सभ्यता है, यह है किं'जीवेन की सफलता भोग ` 
की मात्रा पर निर्मर है। वही जीवन वास्तव में पूर्ण व सफल है जिसमें मनमाने भोग 
- के लिए भौतिक वस्तुओं की प्रचुरता" हो। इस विचारधारा के अनुसांर परलोक के 
अस्तित्व या यथार्थता के वारे में मनुष्य कुछ भी नहीं जानता और जो कुछ भी अस्पष्ट, 
अज्ञात या अवास्तविक है उसके चक्कर में फंसना व्यथं है । वास्तविक सत्य तो वर्तमान , 
जीवन है और अधिकाधिक सुख-भोग उस जीवन की सफलता व॒ सार्थकता है। 
हिन्दू विचारधारा या विस्तृत अर्थे में भारतीय संस्क्ृति'में इन दोतों--परस्पर « . 
विरोधी विचारधाराओं का अपूव समन्वंय देखने को मिलता है | डॉ० गोपाल के अनु- 
सार भारतीय संस्कृति यह नहीं मानती कि शारीरिक आवश्यकता की पूति के लिए' : 
प्रयत्नशील माज़व-संसार व जीवन तथा संयम एवं आदश से पूर्ण आध्यात्मिक जीवन 
` में कोई स्थायी विरोब नहीं है। भारतीय संस्कृति यह स्वीकार करती है :कि भोग- | 
सर्वस्व जीवन वास्तव में स्वार्थपूण और इस कारण संकीर्णं है; यह उच्चतर आदर्श का | 
श्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । इसलिये इसी संसार और इसके सुखों को सव-कुछ मान 
लेना उचित नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च ऐश्वयं भी धीरे-धीरे नष्ट होते-होते एक दिन 
बिल्कुल ही मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। मनुष्य जन्म सेता है, समस्त सुखों को 
अपने अधिकार में करने का. प्रयत्न भी.कर सकता है; पतंती, पुत्र, कन्या तथा आत्म- ` 
परिजनों के बीच वह सर्वोच्च ऐश्वर्य और सुखों को भोर्ग ES सकता है, पर एक दिन 
* आता है जबकि उसकी मृत्यु होती है और उन सबको छोड़कर . उसको चला\जाना 
होता है या वे सब आत्मपरिजन, सुख व ऐ्व्य उसका साथ छोड़ देते हैं। अत: सांसा 
रिक सम्बन्ध, सुलल, ऐश्वर्य सब-कुछ क्षणमंगुर और नश्वर है-- इसे'याद रखना : 
चाहिये । किन्तु सांसारिक वस्तुओं, सुख व सम्बन्धों के नरवर होते हुए भी उनकी 
ना नहीं की जा सकती । चूँकि वे शास्वत नहीं हैं, इसलिये उनका कोई अस्तित्वं 
ही नहीं है--एऐसा विचार करके मानच-जीवन को समझना; कार्ये करना. और जीवन. _ 
के लक्ष्य को निर्धारित करना उंचित न होगा । शाइवत सत्ता सांसारिक पदार्थों केप ` 
में व्यक्त होती है और इसीलिए उस तक ,अर्थात्‌ शाश्वत सत्ता अथवा परम सत्य तक 
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` है और उसके व्यवहारों को नियन्त्रित 
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पहुंचने का मार्ग संसार के ही माध्यम से है। वास्तव में दोनों परस्पर “अविच्छिन्न रूप. 


से सम्वन्धित हैं और उन्हें पृथक्‌ करना अनुचित और भ्रान्तिकारक होगा । ईन दोनों 
को मिलाकर ही मानंव-जीवन के वास्तविक स्वरूप, महत्त्व और लक्ष्य का निरूपण 
ओर निर्धारणं करना चाहिये । इसी” महत्त्वपूर्ण समन्वय की अभिव्यक्ति पुरुषार्थं का 
सिद्धान्त है। 
*पुरुषार्थ' क्या है ? 
(What is Purushartha ?) 
` दुवे ने लिसा है कि पुरुषार्थ उस सार्थक जीवन-शक्ति का झोतक - है जोकि 
व्यक्ति को सांसारिक सुख-भोग के बीच अपने धर्म-पालन के माध्यम से ईइवर प्राप्ति 
"या सोक्ष को राह दिखलाता है पुरधार्थं इसलोक को परलोक से मिलाता है—सीमित 


सानर्व-जीवन को असीम तथा पूर्ण परमात्मा से परिचित करवाता है और मनुष्य की ` 


,भौतिक, बौद्धिक, शारीरिक तथा नैतिक उन्नति का पथ प्रशस्त करता है। इस अर्थं में 
पुरुषार्थं उन मानवीय गुणों का समन्वय है जोकि भौतिक सख और आध्यात्मिक उन्नति 
के वीच एक सन्तुलन को सृष्टि करता है। पुरुषार्थ सृजनशीलता का-वंह मूल आधार 

` है जिसकी सहायता से व्यक्ति भौतिक पदार्थों को ही नहीं, सन्तानों वे-सद्गुणों को भी 
जन्म देता है और अन्त में-संमार की संकीर्णे परिधि से बाहर निकलकर अनन्त . शक्ति 
में अपने महा-मिलन के 'लिए, उद्योगी होता है। अतः स्पष्ट है क्रि पुरुषार्थ के चार 


आधार हैं जोकि मानवजीवन के चार प्रमुख उद्देश्यों को भी व्यक्त करते हैं। वे हैं-- ” 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । मोक्ष मानव-जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है । पर इस लक्ष्य 
की. प्राप्ति तब तक सम्भव नहीं है जब तक £ व्यक्ति का मन सांसारिक सुख-भोग 


से सम्पूर्ण भर न जाए। चरम तृप्ति के बाद ही विरक्ति (वैराग्य या उदासीनता) का | 


जन्म हो सकता है।.इस तृप्ति को प्राप्त करने के लिए ही अर्थं तथा काम की आवश्य- 
कता भी जीवन, के लिए कम नहीं है । पर जिससे मनुष्य 'अर्थ' तथा 'काम' में कहीं 


` पूर्णतया डूब न जाए इस कारण उसके पथप्रदर्शन के: लिए 'धम' की आवश्यकता होती 


है । धर्म वह नैतिक नियम वह आदर्श है.जोकि व्यक्ति को भौतिक सुख तथा सांसारिक 
भोग-विलास के वीच भी जीवन के उच्चतर लक्ष्यों के प्रति जागरूक व सचेत्त रखता 


त॒ तथा निर्देशित करता है। इस प्रकार 'घमं” 
'मानव-जीवन का आघार तथा मार्ग-दर्शक है, 'अथ' तथा 'काम' सांसारिक. कर्मो तथा 


: इच्छाओं-की तृप्ति के साधन हैं मौर 'मोक्ष' जीवन का अन्तिम, चरम व परम लक्ष्य 
है । जिस मानव-जीवन' में इन चारों का सन्तुलित समन्वय है, वही पुरुषाथं का 


प्रतीक है। | 
ee पुष्पा्थ की अवधारणा में अन्तेनिहित उपरोक्त चारों तत्वों को डॉ कपाडिया 
(£2044२) ने इस प्रकार व्यक्त किया है-_ ओक्ष' मानव-जीवन के चरम उद्देश्य 


एवं मानव की आन्तरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। “अर्थ! मनुष्य में वस्तुओं 


“को प्राप्त करने व संग्रह करने की जो'सहज प्रवृत्ति होती है उसकी ओर संकेत करता 


ह तथा मानव की के संग्रह, उपभोग व अन्य तत्सम्बन्धी प्रवृत्तियों को बतलाता 
। 'काम' मानव के सहज स्वभाव और भावुक जीवन को व्यक्त करता है तथा उसः 

भावुः ; मा 
की कामभावना और सोन्दरयंत्रियता की प्रवृत्ति की है 


सांसारिक लगाव, कार्य-कलाप एवं 
मानव का पाशविक और : दैवीय 
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“अर्थ” और 'काम ये दोनों इस संसार में मनुष्य का की ओर संकेत करता है। 


„ जीवन की सफलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'घम” मा 
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प्रकृति के वीच की श्ुखल्रा है ।” अतः स्पष्ट है कि 'अर्य” की सहज प्रवृत्ति में ' संचा- 
लित होकर मनुष्य सांसारिक वस्तुओं (जिसमें घन भी सम्मिलित है) का उत्पादन 
करता है जिससे कि उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे । साथ ही, 
“काम' की सहज प्रवृत्ति उसे इन्द्रियजनित सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। इसी 
प्रवृत्ति के कारण विवाह, रति-क्रिया या शरीर-सम्भोग तंथा सन्तानों को जन्म देना 


` सम्भव होता है। यही 'काम' मनुष्य में सोन्दरयंप्रियता की प्रवृत्ति को भी जागृत करता . 


है जिसके क्रारण मनुष्य केवल शारीरिक सौन्दर्यं या मानवसुलभ सौन्दर्यं का ही नहीं ' 


` अपितु प्राकृतिक व ईरवरीय-सौन्दयं का भी उपभोग कर सकता है। परन्तु अथं’ और 
 'काम' के जाल में फेंसकर कहीं मनुष्य गुमराह न हो जाए इस उद्देश्य से उसे जीवन 


के उच्चतर आदर्शो तथा नैतिक कत्तंव्यों के प्रति जागरूक रखने की भी आवश्यकता 
होती है.। इन्हीं उच्चतर आदशों तथा नैतिक कत्तंव्यों के समन्वित रूप को ही "घमं? 
कहा गया है | अतः धर्म वह कड़ी है जोकि मानव जीवन के सांसांरिक पक्ष को आध्या- 
त्मिक पक्ष के साथ संयुक्त करती है जिसके फलस्वरूप एक स्तर पर मनुष्य सभी कर्मों 


` से तृप्ति तथा इच्छाओं का नाश करके 'जीवन्मूक्त' की अवस्था में पहुँच जाता है और 
"महाशक्ति से उसका महामिलन हो जाता है | यह स्थिति या अवस्था ही “मोक्ष है। 


यही 'पुरुषार्थ' की सवेसे संक्षिप्त व सुस्पष्ट व्याख्या है। * - 

डॉ० गोपाल ने पुरुषार्थ के इन चारों तत्वों को इस प्रकार संमझाया. है--घर्मं 
के अर्थ कत्तव्य, सत्कार्यं एवंगुण होते हैं। जिससे लोकिक उन्नत्ति तथा पारलौकिक _: 
कल्याण की सिद्धि हो वही. घमं है। अर्थ शब्द घन, सम्पत्ति या मुद्रा का पर्यायवाची 
नहीं है; यहं भौतिक सुखों की सभी आवश्यकताओं और साधनों का योतक है । “अर्थ! 
मनुष्य की शक्ति और ऐद्वर्य प्राप्त करने की इच्छा के लिए प्रयुक्त हुआ है; काम 
इन्द्रियों के बाह्य विषयों कें सम्पकं से जनित सुख को कहते हैं। मोक्ष का सम्बन्ध 
आत्मा से है। आत्मा के सर्वोच्च विकास, अपने सच्चे स्वरूप की प्राप्ति को मोक्ष 
कहते हैं । 
द ड इस प्रकार पुरुषार्थ धमं, अर्थ, काम और मोक्ष--मनुष्य-जीवन के इन चार ' 
उद्देश्यों व आधारों के समन्वित स्वरूप को कहते हैं। इनमें जीवन के ,अन्तिम उद्देश्य 


` के रूप में मोक्ष को सान्यता दी गई है, पर जीवन के अन्य वास्तविक पक्षों, अर्थ तया 


काम की भी उपेक्षा नहीं को गई है, और साथ ही, उन पर धर्म का नियन्त्रण भी 


- रखा गया है। इस रूप सें पुरुष्र्थ मानव-जीवन के एक सम्पूर्ण व सार्थक स्वरूप का 


द्योतक है । ४: 
'पुरुषार्थ' की यह अवधारणा विद्व-कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित 
'गीताँजलि' की निम्तलिंखत पंक्तियों में भी बड़े सुन्दर व स्पप्ट रूप में व्यक्त हुईहै। - 
“ब्वेराग्य-साघन से जिस मुक्ति .की प्राप्ति होती है, वह हमारे लिये नहीं है * 
अनुराग के हजारों बन्धनों में ही मुझे मुक्ति का आनन्द अनुभव होता है। 
मैं अपनी दुनिया के असंख्य दीपौ की तेरी ज्वाला से जला लूंगा और तेरे 
मन्दिर को यज्ञवेदी पर रख दूंगा । - 
नहीं, मैं अपनी इन्द्रियों को घोर संयम के सींखचों में बन्द नहीं करूगा। | 
मेरे दर्शन, श्रवण और स्पर्शे से तेरा आनन्द भरा होगा । Ve 
मेरे सब भ्म आनन्द-यज्ञ की समिधा बनकर प्रकाशित होंगे और मेरी सब 
. वासनायें प्रेम-फल के रूप में परिपक्व होंगी?” - 
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उपरोक्त पंक्तियों में घम द्वारा नियन्त्रित अर्थ ओर काम के बीच मुक्तिकी _ 
आकांक्षा को व्यक्त किया गया है। यही पुरुषार्थं का वास्तविक स्वरूप है । पुरुषार्थ 
की अवधारणा को और भी स्पष्ट रूप में समझने के लिये पुरुषार्थ में अन्तरनिहित चार | 
. तत्त्वो -घमं, अर्थ, काम और मोक्ष की .अव हम कुछ विस्तारपूर्वक विवेचना करेगे । 


धर्म 
(Dharma) 


हिन्दर-जीवन-दर्शेन तथा सामाजिक व्यवस्था में ध्म अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अति ` 
प्रभावशाली अवधारणा है। पुरुषार्थ के एक पक्ष के रूप में “धर्म” का जिस रूप में 
“ प्रयोग होता है उस रूप में इसका क्षेत्र वास्तव में अत्यधिक विस्तृत, है और मानव क्‍ 
के सम्पूर्ण नैतिक जीवन को यह ब्रद्ध करता है।यह हम सभी जानते. हैं किः स 
की अनेक प्रकार की तथा भिकत-भिन्न इच्छायें एवं संघात्मक आवश्यक्तायें होती हैं । 
धर्म, काःउद्देश्य इन सब. इच्छाओं तथा आवश्यकताओं को व्यवस्थित, नियमित -एचं 
संयोजित करना है। इस दृष्टि से 'घम” वह अवधारणा है जो कि मानव*जीवन की 
` विविषतायों एवं भिन्‍नताओं को, अभिलाषाओं तथा लालसाओं को, भोग तथा त्याग को, 
मानवीय आदर्शों एवं मूल्यों को नियमबद्ध कर एकता व नियमितता प्रदान करती है। 
वर्म का अथं - 
(Meaning of Dharma) 


“घमं” कोई ईश्वरीय मत या विइवास नहीं है और न ही किसी अलौकिक, ' 
- उत्सामाजिक ` (५7-४५८०) शक्ति से सम्बन्धित है। यह'-तो. केवल मनुष्य के 
नैतिक कर्तव्यों की ओर संकेत करता है । “धर्म” के इस अर्थं के सम्बन्ध में घमंशात्र 
के रचयिताओं EE के विचार का. स्पष्टीकरण करते: हुए झी पी० बी०. काणे र V. 
£2०९) ने लिखा है कि घमं से उनका अभिप्राय किसी विल्लेष ईश्वरीय मत से नहीं 
"बल्कि जीवन के एक तरीके या आचरण की एक संहिता (८०५९). से है जोकि स्वयं 
व्यक्ति के रूप में तथा समाज के एक सदस्य के रूप में एक व्यक्ति के कार्यों एवं 
. क्रियाओं को नियमित या नियन्त्रित करती है और जिसका उद्देश्य व्यक्ति में क्रमबद्ध 
विकास करना, तथा उसे इसः योग्य बगाना है कि मानव-जीवन या अस्तित्व के अन्तिमः 
लक्ष्य तक पहुंच सके-। . ` --` 
` डॉ गोपाल ने लिखा है कि घमं के अर्थ कत्तव्य, सत्कार्य एवं गूण होते हैं । . 
शांब्दिंक हष्टिकोण से घम शब्द “ध” घातु से बना है. और इसका अर्थ है वह जो 
` - किसी वस्तु को 'घारण” करे या उस वस्तु, का अस्तित्व बनाए रख्ेः। ` धर्मशास्त्र : में ~ 
स्पष्टतः उल्लेख है=-“घ्रारणा्मंमित्याहु्धमो घारयति प्रजाः ।” अर्थात्‌ धारण करने 
. वाले'को घर्म कहते हैं, धमं प्रजा को घारण करता है । इसी आधार पर डॉ शर्मा 
` ने लिखा है कि “घम का सिद्धांत सभी प्राणियों की रक्षा का सिद्धांत है। चूंकि यह 
ˆ सिद्धान्त सब प्राणियों की घारणा या रक्षा करता है, आ रना रला ह, इसीलिय इसीलिये इसे घम कहते हैं ।! 


.. २. 


ना 


. s > हे 
पुरुषार्थ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri IIL 


दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं-क्ट्चन: नतिक ' नियमों. को घमं के अन्तर्गत माना . 
जाता है, जिनका प्रभाव एक-ज्यक्ति के आचरेणों पर ऐस पड़े कि वह सभी प्राणियों . 
की - रक्षा करे ओरू किसी का-भी किसी: प्रकार की, हानि न्‌: पहुंचाये । 

he वृशेपिक दर्रान में कहा: है कि ““यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः -स घमः” अर्थात्‌ 
जंससे इस-लोक में अभ्युदयः (लौकिक उन्नति) और परलोक में परम . कल्याण (पार- 
लौकिक कल्याण) 'की प्राप्ति हो वह मं है । मीमांसकों के अनुसार 'चोदना-लक्षणाो . 
घमः अर्थात्‌ भगवद्‌ आज्ञा घमं का लक्षण है अथवा शास्त्र से अनुशासित या स्वीकृत 


. कमं शां आचरण पद्धति ही घमं / है! मु ति में तो धर्म की परिभाषा के स्थान पर 


धर्म के त्रार स्रोतों का उल्लेख किया गया ई--श्रुति (बिद), स्मृति, सदाचार और जो 
अपनी आत्मा कों प्रियं लगे । 370 0 हे 

. _ अतः हम.कह सकते हैं कि व्यक्ति के स्वयं तथा उसके सामाजिक जीवन को 
सुव्यवस्थित तथा समुन्नत करने के लिये कल्याणकारी ब हितकारी नियमों या नैतिक 
कत्तंव्यों को ही घमं कहते हैं। और भी संक्षेप में, समष्टि और व्यष्टि के'बल्याणार्थ 
शास्त्रों द्वारा निरूपित या निर्धारित नैतिक नियंम ही धमं है। { 
घमं के दो पहलू . 
(Two Aspects of Dharma) i 

- मुख्य रूप से घ्म के दो पहलू हैं-- ला सार्वभौ[मंक पहलू तथा (ब) सामा- 

जिक पहलू.। घर्म का'सावंभौमिक पहलू मोदे तौर पर इस वात फा. द्योतक है कि 
“धर्म? या नैतिक कर्तव्यों का क्षेत्र केवल किसी विशेष समूह, जाति, प्रान्त, देश या 


काल तक ही सीमित नहीं है। यह तो सम्पूर्णं विश्‍व को अपने में समेट लेता है और 


उस विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने पर बल देता है।, धमं का सामाजिक 
पहलू इस वात पर बल देता हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से: कुछ ऐसे कार्य या कत्तंव्य 
हैं जोकि समाज के लिये तथा स्थयं उस व्यक्ति के लिये कल्याणकारी हैं । इन कर्त्तव्यो 
को ईमानदारी से निभाता. प्रत्येके सामाजिक प्राणी के आचरणों 'की कसौटी है । 
निर्म्मलिखित विवेचना से धमं के इन दोनों पहलूओं का और भी स्पष्टीकरण हो 


. जायेगा । ; ER 


` धर्म का सार्नभौमिक पहलू . 


(Universal Aspect of Dharma) 


चमं का सार्वभौमिक पहलू नैतिक कर्तंव्यों के उस विस्तृत क्षेत्र के प्रति संकेत 
करता है जोकि जाति, प्रान्त, देश, काल आदि की सीमाओं के अन्दर बद्ध नहीं है, 


“यदि और भी स्पष्ट रूप से कहना चाहें तो . व्यक्ति के आचरणों के सम्बन्धं में है 
` ऐसे ,नियम -भी हो सकते हैं जोकि प्रत्येक समूह, जाति, देश, काल में सामान्य ई 


“धर्म” का सावं भौमिक पहलू वास्तव में धमं. ग्रा नैतिक कत्तंव्यों,के स्रोतों पर बल | 


देता है। उदाहरणाथ, जैसा कि पहले ही उल्लेख. किया जा. चुका है, मनुस्मृति के 


अनुसार श्रूति (वेद), स्मृति, सदाचार और जो अपनी: आत्मा, को प्रिय लगे, घम्‌ के 
चार स्रोत हैं। इनमें से केवल एक,ख्रोत सदाचार का ही लीजिये।. यह सर्व विदित है. 
कि सदाचार के नियम समी देश, समाज ओर काल में मान्य होते इ र यह हो सकता ` 
है कि पत्येक समाज में या युग में सदाचार के नियमों, के शब्द में कुछ परिवर्तन ` 
हो, पर उन सबका अन्तर्निहित अर्थ व उद्देश्य एक समान ही होता है | महाभारत 
के अनुमार सत्यता, हितकर भ्रथायें तथा आचरण धर्म के मुख्य स्रोत हैं.। इस प्रकार 
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'घर्मे केवल परम्परा ही नहीं है बल्कि हितकर .या कल्याणकारी प्रथा है। इस मर्थ 
` में घमं सत्यता, विचारशक्ति, तकं एवं युक्ति को भी सूचित करता हैं क्योंकि यदि , 
प्रथा या परम्परा का सार्वभौमिक सत्य या तक के साथ संघर्ष होगा तो वह फिर | 
धर्म नहीं रह जाएगा । गौतम ने अपने घमंसूत्रों में सामान्य या सार्वंभोमिक घरमे को . | 
इस प्रकार कहा है--'अथाष्टावात्मागुणाः । दया. सवंभूतेषु क्षान्तिरनसूया झौचमना- _ । 
यासो मंगलमकार्पण्यमस्पृहेति ॥' अर्थात्‌ सब प्राणियों पर दया, क्षमा, अनुसूया, . | 
शुचिता, अतिश्रमवर्जन, शुभ में प्रवृत्ति, और दानशीलता और निर्लोभता ये आठ | 
` आत्मगुंणं हैं । उपनिषद्‌ के अनुसार धमं समस्त विश का आघार, व नींव है, क्योंकि | 
इसके द्वारा व्यक्ति के आचरण की वे समस्त; बुराईयां दूर हो जाती हैं जोकि विश्व | 
कल्याण के विपरीत , हैं । घमं हानि-रहित' «ही नहीं, रक्षक भी है इसीलिये प्रत्येक | 
वस्तु इसी धर्म पर स्थित है जो वास्तव में उसके अस्तित्व के लिये परमावश्यक नियम i 
ही है, कोई इसरी वस्तु नहीं। यही कारण हैं क्रि घमं उच्चतम आदशं वर॒ अधिक- 
(तम अच्छाई की ओर संकेत करता है। इसीलिये कोटिल्य ने घमं को वह शाश्वत 
सत्य कहा है जोकि सारे संसार पर शासन करता' है । बौद्ध ग्रन्थों में भी यह कहा 
यया है कि यह धमं ही है जो अच्छाई एवं बुराई, सत्य और असत्य "में अन्तर: स्पष्ट | 
करता है; धर्म शासकों का भी शासक है, और यह विशव में. उच्चतम है। | 
'सानव-धमे --धर्मं के सावंभौमिक पहलूं के अन्तर्गत मानव-धर्म मुख्य रूप से | 
. आता.है। मानव-घमं वह घमं है जोकि संमस्त मानव-जाति के लिये समान है। यहः ` , | 
घर्म. बिता किसी जाति, घमं, सिद्धांत, रङ्ग, धन, सामाजिक स्थिति आदि के भेद्र-भाव 
। 
| 


“के सब पर समान.रूप से. लागू: होंता है। धर्मशास्त्र के अनुसार मानंव-ध्म के कुछ 
-आवद्यक तत्व निम्नलिखित हैँ-सन्तोप, क्षमा, आत्मसंयम, अनुचित तरीके से किसी 
. वस्तु को लेने. से बचना, शुद्धता, इन्द्रियों का नियन्त्रण, विवेक, ज्ञान, सत्यता तथा 
कोष से बचना । महाभारत में अहिसा श्रेष्ठतम घमं के'रूप में वणित है। 'भगवद्‌- 
" गीता के अनुसार सच्चाई धम का सार है और.यह उच्चतम घमं है। मानव-धमें 
ही उच्चतम धर्म है। विद्यापति जी ने भी कहा.था कि सर्वश्रेष्ठ मानव-धमं है, उसके | 
ऊपर और कुछ भी नहीं । संक्षेप में सच्चाई, अहिंसा, आत्मसंयम, प्रतिदिन के, जीवन ` 
में सदाचार, समूची सृष्टि के लिये तथा मनुष्य मात्र के प्रति उदारता, दया और हिः 
' अनुकम्पा आदि सद्‌गुण,-सत्कार्यं तथा कत्तव्य मात्रव-धर्म में निहित हैं।. यह घर्मे ; 
हमारे स्वभाव को पुनः'ढालने एवं हमारी भूलः्रवृत्तियों को बदलने व निर्मल करने 
ओर शोधने का साधन है। 
गांधीजी के अनुसार मानव-घमं-मानव-घमं से सम्बन्धित किसी भी विवेचना | 
में पुज्य गांधीजी के विचारों का उल्लेख भी. आवश्यक हो जाता है क्योंकि. आधुनिक ~ 
युग में मानव-घमं की अवधारणा को स्पष्टतः विकसित तथा लोकप्रिग्न करने में उनका 
अंशदान वास्तव में अतुलनीय है। गांधीजी का घम आत्मबोध है, आत्मज्ञान है। | 
गांधीजी के शब्दों में, “वह हिन्दु-घर्म नहीं है जिसे मैं निश्चित रूप से अन्य घमो को < 
` अपेक्षा श्रेष्ठ समझता हूं । बल्कि मेरा धमं तो - वह धर्म है जोकि हिन्दू धर्मं से भी 
` शष्ठ है, जोकि मनुष्य के स्वभाव को ही वदल देता है, जो मनुष्य को उसके आन्त- | 
रिक सत्य से अटूट सम्बन्ध में बाँध देता है और जो सदेव हमें पाप करने से बचाता 
है| घमं मनुष्य के अन्दर वह स्थायी तत्व-है जोकि पूर्व-अभिव्यक्ति प्राप्त करने के 
लिये कोई भी वलिदान करते को सदा तत्पर रहता है'**ओर जो आत्मा को एक- | 
I * it _ ] : 7 < _ ३, | 
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युरुषाथ द II3: 


दम बेचैन वना देता है जव तक किं वह अपने को ग्राप्त न कर ले, अपने स्रप्टा को | 
जान न ले और स्रोत तथा अपने बीच सम्वन्धों को समझ न ले:।” अतः स्पष्ट है किं 
गांधीजी के अनुसार मानव-धर्म वह आधार है जोकि हमारा परमसत्य से एकाकार 
स्थापित करता है, जोकि र को निर्मल, निःस्वार्थं तथा पवित्र बनाता है, जोकि 


सबसे प्रेम करना सिखाता हे, जोकि न्याय तथा शान्ति की स्थापना में स्वयं को वलि 


चढ़ाने की प्ररणा देता है, जोकि निबंल का बल है, .सबल का मार्गदर्शक है और जो 
सव प घै, क्षमा, आजञाकारिता, अंनुश्योसन, कष्ट सहन, साहस तथा सद्भावना के 
गुणों को विकसित करने वाली संजीवनी:शक्ति हैं। यह धर्म आत्मवोध है, आत्मज्ञान 
है। इस धमं का आगार मस्तिष्क नहीं, हृदय है; इसकी सिद्धि मांला जपने या चार 
प्रहर मन्दिर, मस्जिद या गिंरजाघर जाने से नहीं, प्रेम और सत्य के मार्ग में चलते 


* हुए सेवामय जीवन व्यतीत करने: से ही की जा सकती है। सबसे प्रेम करो, सबके 


लिये जीओ और मरो, सत्य की निष्काम खोज में सदा तत्पर रहो, अपने को पह्चानो, ' 
आत्मबोध द्वारा अपनी शक्ति को जाग्रत करो और उस शक्ति को. विव्व में न्याय, 
शान्ति और बन्धुत्व की स्थापना के हेतु नियोजित 'करो तथा अहिसात्मक आद्यो का 
पालन करो--गांबीजी के अनुसार मानव-धमं के ये मूल तत्व हैं । 


' .घर्म का सामाजिक पहलू . ` 
: (Social Aspect of Dharma) 


र चर्म का सामाजिक पहलू स्वयं व्यक्ति के अपने सामाजिक जीवन से सम्बन्धित 
7259 ह कत्तंगगरों से सम्बन्धित है। इस पहलू की अभिव्यक्ति निम्न प्रकार हो. 
स पा * हे । 

. बर्णे-धर्म - वर्ण-घर्मं का तात्पयं वणं द्वारा निर्धारित नियमों और कर्तव्यों - 
का निष्ठापूर्वक पालन करना है । जैसाकि पहले ही कहा कि का है 'अहिसा' सत्य, 
चोरी न करनो तथा इन्द्रियों को वश में रखना--ये चारों वणो के लिए समान घरमे 
म ने बताए हैं ।' इन सामान्य धर्मों के अतिरिक्त विशेष वर्ण-घर्म भी हैं अर्थात्‌ प्रत्येक 
के लिये अलग-अलग कार्यों व कत्तंच्यों का भी निर्घारण किया गया हैं। उदाहरं- 


. णार्य, कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में चार वणो के कत्तं व्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करते 


` हैं (क) ब्राह्मण--अध्ययन, पढ़ाना, यज्ञ एवं बलि आदि का विधान करना, दूसरों के 


द्वारा आयोजित यज्ञ आदि को पूण करना तथा दान लेना । (ख) क्षत्रिय-अध्ययज, 
य॒ज्ञ, वलि आदि झरना, दान, उपहार व मेंट देना, सैनिक के पेशे को अपनाना, तथा 
दूसरों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना । (ग) वैद्य--अध्ययन, यज्ञ एवं 
आदि करनां, दान एवं भेंट देना, कृषि, पशुपालन एवं व्यापार आदि करना (घ) शूद्र-- 
द्विजों की सेवा करना । इस वर्ण-धर्म के बारे में विस्तृत विवेचना हम अध्याय 6 | 
“्वर्ण-व्यवस्था' के अन्तर्गत कर चुके हैं ॥ यह वर्ण-धर्म सामाजिक कार्यों को सफजता- 
पूर्वेक करने के लिये जिस सहयोग की आवदयकता है उमे प्रदानं करता है और प्रत्येक ` 
वर्ण के लिये एक कत्तव्य के रूप में निश्चित कर देता है। 7 
* 2, आशम-पर्म-इस घ्म के वारे में भी विरतृत विवेचना हम अध्याय ठ में . 
आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत कर चुके हैं । यहाँ केवल इतना बता देना ही पर्याप्त होगा 
कि व्यक्ति के जीवन को एंक व्यवस्थित व सुतियन्तरित ढंग से उसके अंतिम लक्ष्य माश | 
तक पहुंचा देने के लिए ही आश्रम-व्यवस्था को विकसित किया गया था । इम अन्तिम ` 


: ज्य तक पहुंचना तभी सम्मव है जबकि व्यक्ति अपने जीवन फे प्रत्येक आश्रम में अव- | 
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स्थान करने की अवधि में उस आश्रम से सम्वन्धित नियमों या करणीय कत्तेव्यों का 
उचित ढंग से पालन करे। यही आश्रम-घमं है। बृह ,आथम-धर्म प्रत्येक आश्रम में 
अलग-अलग है। उदाहरणा, ब्रह्मचरयाश्रम-ममं यह है कि ब्रह्मचारी सूर्योदय से पहले 

. उठे, गायत्री मन्त्र का जप. तथा ईइवर-पूजा करे, सदा शाकाहारी भोजन करे, प्रत्येक 
प्रकार के प्रसाधन सम्वन्धी सामयी से अपने को दूर रखे, स्भरी-स्पश, संसग, संगीत, 

` नृत्य आदि से दूर रहे, अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखे, गुरू फो देवता-तुल्य मानकर 
उनकी हर प्रकार से श्रद्धा-भक्ति व सेवा करे, इत्यादि | इसी प्रकार भगवान्‌ के प्रति 

- ` भक्ति, स्वाध्याय, ऋषियों तथा पितरों के प्रति श्राद्ध, समूचीं इष्टि के लिए तथा मनुष्य 
'मात्र के भ्रति -दया व उंदारता प्रदर्शित करना, अर्थात्‌ संक्षेप में, पंचं महायज्ञ करना. 
गृहस्थाश्रम-धर्मं है और इसी को प्रत्येक ' गहस्थी का प्रधानं एवं आवश्यक कत्तव्य 
समझा जाता था । जप, तप, ध्यान, सेवा ओर त्यांगभाव वानप्रस्थाश्रम्‌-धमं है।,.उसी 


'. प्रकार.परिव्राजक बनना, संसार. के समस्तं मोह-बन्धन को त्याग देना, सेवा-भाव को: | 


और विस्तृत करना तथा परम सत्य की खोज में अपनी समस्त शक्ति को नियोजित 


करना संत्यास-धमे. है । अआश्नम-घर्म का उद्देश्य मानव जीवन के प्रत्येक स्तरः-बाल्या-: 


3 CP औढ़ावस्था और वृद्धावस्था में उस अवस्था के अनुसार कुछ कर्तव्यों 
को रेत.करतो है जिसंसे कि व्यक्ति अपने को घीरे-घीरै इस भाँति तैयार कर 
सके फि उसके लिये जीवन के अन्तिमं लक्ष्य की प्राप्ति सरल हो जाए। 


3. कुल धर्म--यह घमं परिवार में ही व्यक्ति के व्यवहार को .नियमित करने 


के.लिए 'उसके पालानाथं कुछ नियमों व कत्तंव्यों की ओर संकेत करतां है।, कुल घमं 
को दो प्रमुख भागों में बाँटा जा सकता, है--प्रथमं तो परिवार फे विभिन्न सदस्यों से 


सम्बन्धित और. दूसरा परिवार से सम्बन्धित घार्मिक कत्य या संस्कार । प्रथमः श्रेणी के . . 


- अन्तर्गत 'धमं' यह निश्चित करता है कि परिवार के विभिन्न सदस्यों का एक-दूसरे के 
` प्रति उचित व्यवहार एवं आचरण किस प्रकार का होना चाहिए तथा उनमें एक-दूसरे 
के प्रति श्रद्धा सम्मान का सया स्वरूप होना चाहिये । उदाहरणार्थं, माता-पिता के 


` प्रति श्रद्धा-भाव रखना, उनकी सेवा करना तथा उनके प्रत्येक प्रकार के दुःख-कष्ट को ` 


दूर करना प्रत्येक सन्तान का पवित्र कत्तव्य या घर्म माना जाता. है। माता-पिता और 
आचार्ये का प्रिय कार्य सदा करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों की सेवा को ही विद्वान्‌ 
लोग-परम तपस्या कहते हैं । इनकी सम्मति: के बिना कोई घर्माचरण नहीं करना 


चाहिए । पिता गाहँपत्य' अग्नि, भाता दक्षिणाग्नि तथा गुर आहबनीय अग्नि: कहे, गए हैं ` 


और यही तीनों अग्लियाँ पृथ्वी में श्रेष्ठ हैं । जो गृहस्थ इन तीनों के प्रति समादिर- हित 
रहता है, वह तीनो/लोकं जीत॑ लेता. है। यह कुल धमं का ही एक उदाहरण है । इसी 
प्रकार परिवार में कन्या क्रा यह धर्म है कि वह अपने प्राणों का बलिदान करके भी 


कोमारये को सुरक्षित रखे | गौतम, वशिष्ठ, मनु आदि सभी: शास्त्रकार कन्या के इस 


कुल घर्मे पर अत्यधिक बल देते हैं और कौमाय नष्ट करने वालों के लिये कठोर दण्डों 


` का विधान करते हैं | महाभारत में कन्याओं. के कौमार्य 'का . लोप राज्य के पतन का 
चिन्ह माना गया है। उसी प्रकार सतीत्व व पातिब्रत्य-धम भी कुंल्‌-घमं का रूप है। 


पातिव्रत्य-घर्मं की मुल भावना यह है कि पति चाहे किसी भी प्रकार का. क्यों | 
° चरित्रवान्‌ हो या-चरित्रहीन, गुणवान्‌ हो या ग्रणविहीन, पण्डित हो या मूख, त , 
या र भिश्लारी, पत्नी का यह घमं है कि बह उसी पति को अपना सव-कुछ माने और : 
. उर प्रति साधवी रहे । इसी प्रकार प्रत्येक पत्नी का यह. घमं है कि पर-पुरुष की 
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चिन्ता कभी नं करे और उसके स्पशं तक से अपने को बचाती रहे।. ये संभी घमं या 
नैतिक नियम कुल-घर्म की प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं मौर .इसका प्रमु उद्देश्य 
परिवार के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को नियमित करना 'तथा कुल के 
गौरव को बढ़ाना है.। दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत कृत्यों या संस्कारों, को सम्मिलित किया 
जाता है | उदाहरणाथ, कुल की प्रतिष्ठा और रक्षा के लिये प्रत्येक गृहस्थ का यह एक 
प्रमुख क्त्य, है कि वह पंच, महायज्ञो को नियमित रूप से करे। 

_ 4. काल एवं देश-धर्म--घमं काल और देश से भी सम्बन्धित है । 'घंमे कोई 
जड़ या स्थिर चीज नहीं है कि उसे-आँख मू दकर प्रत्येक युग और समाज पर लागू कर 
दिया जाए। नैतिक कत्तंव्यों को ही घमं कहते हैं और नैतिकता का घनिष्ठ सम्बन्ध 
सामाजिक आदश तथा मूल्यों से है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक युग तथां. समाज में 
'ये आदर्श ब॒ मूल्य एक-से वने रहें । परिस्थितियों व स्थान-परिवतंन\के साथ-साथ इनमें 
भी परिवर्तन हो संकता है और होता भी है । काल एवं देग-घमं इसी सत्य को, . इसी 
स्वाभाविकता को स्वीकार करता है । इस प्रकार धर्म एक गतिशील .(4५namic) 

* धारणा या नियम है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक देश में उसके सांस्कृतिक प्रतिमान 
व मूल्यों के अनुसार कत्तव्य के नियम अलग-अलग हो सकते हैं । इसी प्रकार एक समय- 
विशेष की अवघि में अथवा युग में व्यवहार या आचरण का एक प्रतिमान (pattern), 
नैतिक कत्तंव्यों से सम्बन्धित मत, निर्णय और संहिताएँ होती हैं। इसी को 'युग-घमं' 

` भी कहते हैं । वीसवीं शताब्दी के युग-ध्मे की चर्चा करते हुए स्वामी अभेदानन्द जीने - 

अपनी पुस्तक 'दि, रिलीजन ऑफ दि.द्बंटियथ संच्युअरी”में लिखा है कि--“वीसवीं : 
झाताब्दी को एक ऐसे' घम की: आवश्यकता. है, जिसका आघार मत याः अन्धविशवास न 
होकर वैज्ञानिक सत्य हो । 'बीसवीं शताब्दी का घर्म: एक ऐसे परमात्मा. की धारणा 
चाहता है जो न साकार हो, न निराकार हो और वह इन दोनों से परे हो, वह किसी. 
`नाम-विशेष के बन्धन में-न हो ` बीसवीं शताब्दी को. एक ऐसे घ्म की आवश्यकता है 
` ज़ो सब देशों के सभी दांशेनिकों के द्वारा सिद्ध नैतिक और. आध्यात्मिक सिद्धान्तों के 


` “निष्कर्षों.का समन्वय करे सके। न केवल वह आज के वैज्ञानिक . अनुसन्धानों को ग्रहण . 


करने वाला हो, अपितु उसके आंचल में भविष्य में होते वाले अनुशोधों, के लिये-भी 
स्थान हो ।” युग-धर्म का यह एक अंतिःउत्तम विद्लेपण तथा निरूपण है। < 

` &, राज-घर्मं--सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण शासन-ब्यव॒स्था रे 
सम्बन्धित होता है.। यह पक्ष अर्थात्‌ राजनीदिक पक्ष शासन के' स्वभाव व स्वरूप स॑ 
बहत-कुछ प्रभावित होता है । यह्‌ वा है कि शासन या राजा के आचरणों को 


यां राज्य के अत्यन्त आवश्यक कत्तं व्य दो हैं. पहला तो' व्यक्तियों की रक्षा करना 
तथा दूसरा वर्ण एवं आश्रम-व्यवस्था वी देख-रेख करना । विप्णुस्मृति के अनुसार राजा 


बात का ध्यान रखे कि किसी निरपराध व्यक्ति को दण्ड न मिले । दण्डं देते. हुए राजा 
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को अपराध की प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिये । न्याय-प्रियता तथा प्रजा-वत्सलता 


राजाका प्रमुख गुण समझा जाता है। राजा को अपनी शासन-व्यवस्था को इस भाँति 
आयोजित करना चाहिए कि उसके राज्य में रहने वाली जनता को अधिकाधिक सुख, 
शान्ति और समृद्धि आप्त हो सके। प्रजा के धमं की रक्षा करना और धमं को उचित 
` ढंग से निभाने के लिये आवश्यक सुविधाएँ जुटाना राज-धम का एक प्रमुख अंग है। 
इसके लिए यह आवश्यक है कि राजा स्वयं धार्मिक प्रकृति .का हो;. धमे में उसका 
अटल विश्वास हो और झासन-व्यवस्था के संचालन में धमं ही उसका आधार या 
दिग्दशेक हो । ie 
6. स्वधमं --धर्मं की विवेचना में स्वधमं के बारे में भी कुछ. कह देना 
आवश्यक है। घर्म मानवीय कत्तव्य तथा उत्तरदायित्व से सम्बन्धित आचरण है.और 
यह आचरण समाज के सदस्यों की स्थिति (३६०) के अनुसार निर्धारित है। . अर्थात्‌ 
पिता की स्थिति में एक व्यक्ति का आचरण कैसा हो, क्णं-व्यवस्था के: एक सदस्य की 
स्थिति में एक व्यक्ति का. कत्तव्य क्या है, गहंस्थ, संन्यासी या वानप्रस्थी की स्थिति में: 
किन. नियमों या नैतिक कत्त॑ब्यों का पालन करना है। वही स्वघमं हैं। श्री सद्गुरु 
ओंकार ने लिखा है कि “पूर्णं जीवन-दर्शन का ` नाम घमं है। वैयक्तिक जीवन की 
पूर्णतः इसी में है कि व्यक्ति अन्त्र से मुक्त हो, आत्मतुष्टि का अनुभव कर्ता हुआ 
अपने समस्त कार्य-कलापों का सु-सम्पादन कर सके। यही “स्वधमं? का सार है।” 


और भी स्पष्ट रूप में सामाजिक जीवन में या एक समाज के संदस्य के रूप में प्रत्येक - 


व्यक्ति की विभिन्न स्थितियाँ (४:३७) हैं, जैसे वह पिता, पुत्र, पति; राजः; एक वर्ण- 
विशेष का सदस्य या एक आश्रम-विद्येष का सद्स्य। इनमें. से प्रत्येक “स्थिति से 


* सम्बन्धित कुछ कार्य थया नैतिक कत्तव्य हैं। इन नेतिक कत्तंब्यों से सम्बन्धित कार्य- .. 
'कलायों को निष्ठा के साथ सु-सम्पन्न करना ही स्वधमं है.या "यू कहिए कि व्यक्ति.के | 
स्वयं के जीवन की विभिन्न स्थितियों से सम्बन्धित कार्य या नैतिक. कत्तव्य ही स्वधमं ` 

. “है । स्वधमं का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिये । .परधमं कितना.ही आकर्षक 


.क्यों न हो, पर उसकी ओर कभी आकृष्ट न होना ही उचित है। 'गीता में स्वधमं के 
सम्बन्ध में निर्देश यह है कि-- | 
भेयान्स्वघर्मो विगुणः पर धर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
. स्वधमे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 3/35 


अर्थात्‌ “पराये घर्भं का आचरण कितना ही सुखकर क्यों न हो, तो 'भी उसकी अपेक्षा , 


अपना घर्म (स्वधमं) ही अधिक श्रेयस्कर है, चाहे वह स्वधर्म विगुण अर्थात्‌ सदोष भले 
ही हो । स्वधर्म पालन में यदि मृत्यु हो जाए तो.बह भी श्रेयस्कर है, परन्तु दूसरों का 
घर्म भयावह या भयंकर होता है।' स्वघमं का अर्थ मोक्ष-धमं नहीं है, यह तो व्यक्ति के 
जीवन की विभिन्न स्थितियों से सम्बन्धित कायं या नैतिक कत्तव्य है। उदाहरणाथं, 
वर्णव्यवस्था के अन्तर्गत स्वधम वह व्यवसाय है जोकि प्रत्येक मनुष्य के लिये शास्त्र 
हारा नियत कर दिया गया है। अतएव भगवान्‌ कहते हैं कि. ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
ज्ञानी: हो जाने पर भी अपना-श्रपना व्यवसायं करते रहें। इसी में उनका और समाज 
का कल्याण है। इस व्यवस्था में बार-बार व्यवधान डालना उचित व हितकर नहीं। 


'तेली'का काम तम्बोली करे, देव न मारे, आप मारे” इस' प्रचलित लोकोक्ति का 


'भावार्थं भी यही है । जहाँ चातुअंणं-व्यवस्था का प्रचलन नहीं है: वहाँ भी सबके लिये 


यही श्रंयस्कर होगा कि जिसने सारी जिन्दगी फौज में बिताई हो; उसे यदि फिर काम 
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'पड़े तो उप्तको सिपाही का पेश्षा ही सुभीते का होगा, न कि दर्जी का रोजगार । अत- 
एव जहाँ एकं बार किसी उद्योग को स्वीकार किया तो उसी पर अटल रहना ही “स्वः 
घमं है; फिर किसी विशेष अवसर परं उसमें मीनमेख निकालकर अपना क्तेव्य-कमं 
छोड़ वेठना अच्छा नहीं है। आवश्यकता होने पर उसी व्यवसाय में ही मर जाना 
चाहिए । कोई भी उद्योग का कार्य हो, उसमें कुछन-कुछ दोष सहज ही निकाला जा ` 
सकता है, परन्तु इस नुक्ताचीनी के कारण अपने नियत कत्तव्य को छोड़ देना घम नहीं 
है । महाभारत के ब्राह्मण-व्याघ संवाद में और तुलाधार-जाजलि संवाद में भी यह: 
तत्त्व बतलाया गया है । 

गीता के उपरोक्त शलोक की उपयुक्तं व्याख्या लोकमान्य बालगंगाधर तिलक - 
जी की; है । स्वधमं के सम्बन्ध में गीता में उल्लिखित निर्देश का व्यापक अथं समझाते 


. हुए आपने यह भी लिखा. है कि गीताशास्त्र का व्यापक सिद्धान्त: यही है कि यदि कहीं . 


चातुवंण-व्यवस्था प्रचलित न हो अथवा वह किसी गिरि दश्ञा में हो, तो वहाँ भी 
तत्कालीन प्रचलित समाज-व्यवस्था के अनुसार समाज के घारण-पोषण के जो काम 
अपने हिस्से में आ पड़े उन्हें लोक-कल्याग्र के लिये घैये ओर उत्साह से तथा निष्काम 
बुद्धि से कत्तव्य समझकर करते रहना चाहिये, क्योंकि मनुष्यं का जन्म उसी काम के 
लिये हुंआ है, न कि क्रेवल सुखोपभोग के लिये। कुछ लोग गीता4के स्वघमं को केवल 
चातुवेणंसूलक समझते हैं, लेकिन उनका यहं ज्ञान ठीक नहीं है। चाहें समाज हिन्दुओं 
का हो या म्लेच्छों का, चाहे वह प्राचीन हो या अर्वाचीन, चाहे वह म हो या 
पह्चिमीय, इसमें सन्देछ नहीं कि यदि उस समाज में चातुवंणे-व्यवस्था प्रचलित हो तो . 
उस व्यवस्था के अनुसार जो काम या कत्तव्य अपने हिस्से में आ पड़े अथवा जिसे हम 
'अपनी रुचि के अनुसार कत्तव्य समझकर एक बार स्वीकार कर लें, वही अपना स्व- 
घमं हो जाता है ओर गीता यह कहती है कि किसी भी कारण से इस घम को अवसर 
आने पर छोड़ देना ओर दूसरे कर्मों में लग जाना घमं की तथा सर्वभूतहित की इष्टि 
से निन्दनीय है। इसी न्याय के अनुसार आबाला को (जिन्होंने ब्राह्मण होकर 
भी तत्कालीन देश-कालानुरूप क्षात्रघर्म को किया था) रामशास्त्री ने यह उप- 
देश दिया था कि “स्नानसंध्या ओर पूजापाठ में सारा समय व्यतीत न करके क्षात्रघमे 
के अनुसार प्रजा की रक्षा करने में अपना.सव समय लगा देने से ही तुम्हारा दोनों ' 
लोक में कल्याण होगा ।” यह बात महाराष्ट्र के इतिहास में प्रसिद्ध है। गीता का मुख्य 
उपदेश यह बतलाने का नहीं है कि समाज घारण के सिये केसी व्यवस्था होनी चाहिए । 
गीतासास्त का तात्पर्यं यही है कि समाज-व्यवस्था चाहे कैसी भी हो, उसमें जोभी | 
यथाधिकार कमं तुम्हारे *च्से में पड़ जाएँ, उन्हें उत्साहपूर्वक करके सर्वभ्रुतहितरूपी 
आत्मश्रेय की सिद्धि करो । श्स प्रकार से कर्त्तव्य मानकर गीता में वणित स्थितप्रज्ञ 
(पुरुष जो केम॑ क्लिया करते'हैं वे स्वभाव से ही लोक-कल्याणकारक हुआ करते हैं । 
इसीलिये यह धमं है और इसी से यह स्पष्ट है कि सम्पूणं हिन्दु-विचारघारा में. घमं ` 
की अवधारणा अत्यधिक आधारमूत है (The concept of Dharma is the basic 
to the entire Hind: social thought.) ॥ * 

घं का महत्त्व ieee , a 
(Importance.of Dharma) a 
घर्म का उल्लेखनीय महत्व इस बात में है कि यह मनुष्य की विविध रुचियों, 
इच्छाओं, संघर्षात्मक आवस्यक्रताओं तया उत्तरदायित्व के बीच एक सामंजस्य उत्पन्न 
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करता, उन्हें व्यवस्थित एवं नियमित करता है। व्यक्ति या समाज के विभिन्न सदस्य 
जब घ्म के निर्देशानुसार अपने करणीय कतंव्यों को निश्‍चित ढंग से तथा "निष्ठापूर्वक .` 
करते हैं तो समाज में सुव्यवस्था, शान्ति व समद्धि सरल हो जाती है। पारलौकिक अं 
इष्टिकोण से “धर्मस्तमनुगच्छति” अर्थात्‌ धर्म ही साथी हैं जो मरने पर भी पीछे-पीछे 
. चलता है। औ के० एम० रामस्वामी शास्त्री के' अनुसार, “अर्थ और “काम” का मूल ` 
- चमं है। केवल अर्थे अथवा केवल कामोपंभोग जीवन का कोई उदात्त उद्देश्य नहीं है । 
< इनकांत्याग त करे, पंर इनका ग्रहण.भी वहीं उचित है जहाँ ये घमं के विरुद्ध न हों- 
बल्कि घम्‌ से ही प्राप्त हों। घर्म के विपरीत जहाँ अथं और काम को स्वार्थमय आसुरी 
. . उपायों से प्राप्त करने में जीवन लगता है, वहाँ घृणा व द्वेष ही फैलते हैं। 'इसलिए 
वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन का आधार बम ही होना चाहिए और गरही घम का 
'एक और उल्लेखनीय महत्व है ।“मानव-जीवन ही परम सत्य है। इसीलिए | 
अगवान्‌ शी.. कृष्णे कहते हैं कि “मैं वहीकाम- हूं जो. घ्म के अनुकूल है ।” धर्म के 
बिना न तो वैयक्तिक जीवन और न ही सामाजिक जीवन सम्भव है । इसीलिए. गांधी. ' 
जी ने लिखा है, “समाज में से घम को निकाल फेंक देने को प्रयत्न वांझ के घर पुत्र 
` दा करने के SA ही निष्फल है और अगर: कहीं वह सफल हो जाए तो समाज का 
उसमें नाश ही है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । धमं के ख्पान्तर हो - सकते हैं, 
.उम्तमें- रहे प्रत्यक्ष अन्धविश्वास, सड़न और अपूर्णतायें दूर हो सकती हैं, हुई हैं और 
. होती रहेंगी | परन्तु घमं तों जब तक जगत्‌ है तब तक चलता ही. रहेगा क्योंकि जगतू ' 
'का घर्मे ही एक आधार है।” . . | a | 
07 LR (Artha) oe 9 
` । पुरुषार्थं के अन्तर्गत जीवन का दूसरा मुख्य उद्देश्य अर्थ” अर्थात्‌ मोटे तौंर पर | 
` ¬ भौतिक सुखों व आवश्यकताओं की पूर्ति है। हिन्दू विचारकों ने जीवन को नैतिक । 
कत्तव्यों.या घेम का गटूठर मात्र नहीं माना है, अपितु उसके व्यावहारिक पक्ष अर्थात्‌ | 
भौतिकं पक्ष को भी मान्यता प्रदान की है। वास्तव में धर्म के पालनार्थे 'अर्थ की आव-. 
`. इंग्रकता या महत्वः को भी शायद ही अस्वीकार किया जा सके । उदाहरणार्थं पंच महा- | 
` यज्ञ क्रे ही लीजिए। इसके अन्तगत 'पितरों का पिण्डदान करने, प्राणी मात्र को खिला- 
कर. फिर स्वयं खाने, अतिथि-सत्कार करने के लिए 'अर्थे' का स होगा ही । इसी | 
' कारण “अर्थ” को जीवन के मुख्य उद्देश्यों में से एक माना गया है। परन्तु९इससे यह 
निष्कर्ष. नहीं निकालना चाहिए कि “अर्थ! से तात्पर्य.केवल धन या सम्पत्ति से. है.। 
पुरुषार्थं के अन्तरगत इस शब्द का प्रयोग और भी व्यापक-अर्थ में किया. गया है ज्रेसा- ' 
कि निम्नलिखित विवेचना से स्पष्ट होगा" 
. . “अर्थ क्या है? 
5 (Wiatis ArthaD) .. ee ह i 
_ `. ... डॉ० गोपाल के शब्दों में, “अर्थ शब्द घन, सम्पत्ति या मुद्रा का परग्नायवाची 
नहीं है। यह भौतिक सुखों की सभी आवश्यकताओं और साघत्तों का द्योतकं है। अर्थे 
- मनुष्य शक्ति एवं ऐड्वर्य प्राप्त करने की इच्छा के लिए प्रयुक्त हुआ है।डॉ० शर्मा. | 


5७ 


„> के अनुसार “अर्थ” से तात्पर्यं उन साधनों से है, जो भौतिक उन्नति में सहायक होते हैं। _ 


. 7 डॉ० कपाडिया ने लिखा है कि “मानव में भ्राप्त करने की अवृत्ति का: तुष्टिकस्ग- ही 
८ अर्थ है ; हिन्दू विचारको. ने घन को भी पुरुषार्थ-जीवन में स्थान देकर इसे उचित 
We.) + ne ; 


४ 
ब 
"  CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya ठल 22 F 


—— ~ = फ 75 —— = 


A ---+न+-+-+++5 “+5+++>तैेऋ+ - 
जी 


I VE eT IE MOCO Ce 


उुरुषार्थ Digitized by, Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i9 


मानवीय आकांक्षा माना. है ।!” कुछ विद्वानों का. कथन है कि “अर्थ” शब्द सफलता एवं 
सौभाग्य तथा समृद्धि की खोज को सूचित करता है। श्री जिम्मर (207९7) ने लिखा 
है कि “अर्थ की अवधारणा के. अन्तर्गत वे समस्त स्पर्शीय या भौतिक वस्तु्ये आ जाती 
हैं, जिन्हें हम अपने अधिकार में रख सकते हैं तथा जिनसे हम “आनन्द ले सकते हैं और 
जो खो भी सकती. हैं एवं परिवार के भरण-पोषण के लिए, परिवार की समृद्धि के 
लिए तथा घामिक कत्तव्यों को निभाने के लिए अर्थात्‌ जीवन के कत्तंव्यों का उचित 
ढंग से पालन करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है ।”* 
अर्थ का महत्व. tb 
(Importance of"Artha) ee 

हिन्दू शास्त्रकारों ने 'अथं' के महत्व को भी प्रमाणित करने का प्रयत्न किया 


'है। यह सच है कि इन शास्त्रकारों' ने अर्थ पर अत्यधिक या जरूरत से ज्या. बल न 


देने का उपदेश दिया है, फिर भी जीवन की सम्पूर्ण योजना में:इंसे व्यर्थं समझना भी 
अनुचित माना है। महाभारत में लिखा हुआ है कि घमं का पूर्ण रूप से पालन काफी 
सीमा. तक अर्थ पर निर्भर है; जिसके जीवन में अर्थ का साधन नहीं है वह अपने 
कत्तँव्यों का उचितः ढंग से पालन नहीं कर सकता | इसीलिये अर्थहीनता को 'अभिशाप 
ही माना गया है | कौटिल्य के अनुसार मानव-जीवन फे लिये अर्थ महत्वपूर्ण है क्योंकि 
दान एवं अभिलाषायें अपनी सिद्धि के लिये अर्थ पर ही निर्भर करती हैं। , 


sed, enjoyed and Jost 
household, raising ० 


virtuous fulfilment of life's obligations.” > ५ —Eimmer 


+ ; मै 
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चाहिये किजो कुछ भी घन वह कमा रहा है उस पर उसका अधिकार केवल उसी 
सीमा तक है जहाँ तक - उसकी न्यायोचित . आवश्यकताओं का सम्बन्ध है । इन आव- 


` हयकताओं को पूरा करने के बाद जो भी घन उसके पास बचता है उसका वास्तविक 


स्वामी वह नहीं है। वह तो केवल समाज की ओर से उस घन. का संरक्षक. 
(६८०७७९) है और उसे रूप में उसे उस घन का व्यय जनऊऋल्याण के हेतु ही करना , 
चाहिये । इस आदर्श के पालन पर समाज में घन का वितरण विभिन्न वर्गो में प्राय 
समान हो जाएगा और ऐसा होने पर समाज की भौतिक समृद्धि सरल.हो जाएगी । 
चमंश्ास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को अपने घन का व्यय विशेष रूप से पंच महायज्ञों 
को सुसम्पन्न करने के लिये करना चाहिये। ऐसा करने से अधिकतर धन का व्यय 
धर्मानुसार होगा और लोक-कल्याण के इष्टिकोण से हितकर ही है। क्योंकि इन्‌ पंच 


` भहायज्ञों के द्वारा केवल पितरों तथा प्रेतात्माओं को ही शान्ति नहीं मिलेगी बल्कि 


ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, संन्यासी तथा समाज, के लिये उपयोगी अन्य व्यक्तियों का, 
अतिथियों का, लंगड़े-लूले अनाथ तथा अपाहिजों का और पशु-पक्षी, यहाँ तक . कि. 
कीड़े-मकोड़े तक का भरण-पोषण होता रहेगा । आथिक न्याय तथा जन-कल्याण के . 
इष्ट्कोण से यह व्यवस्था उत्तम ही नहीं, आदर्श भी है। : 

य विद्वानों का मत है कि अर्थ का सम्बन्ध आथिक क्रियाओं तथा राजशास्त्र,- 
दोनों से है। पुरुषार्थ के अन्तर्गत अर्थ शब्द का प्रयोग आथिक क्रियाओं अर्थात्‌ सम्पत्ति 
के उत्पादन, उपभोग, विनिमयं औरं वितरण के लिये .ही नहीं बल्कि उन नियमों के 
लिये भी किया जाता है। जिनके द्वारा उपरोक्त आथिक क्रियाओं में उत्पन्न होने वाली 
बाघाओं को भी दबाया जाता हैं । इनमें से प्रत्येक पक्ष से. सम्बन्धित कुछ नियमों - 


` और आदशों को हिन्दू-शास्त्रकारों ने निर्धारित कर दिया है और उन्हें धमं से सम्ब 


न्वित नियमों के साथ इस भाँति जोड़ दिया जाता है कि समाज का प्रत्येक सदस्य उसे- 
अपना नैतिक कर्त्तव्य समझकर अपनाने का प्रयत्न करता है। रा 


फाम 
रु की (Kama) 
पुरुषार्थं के अन्तर्गत 'काम' मानव-जीवन का तृतीय प्रमुख उद्देश्य है। “काम” 


' शब्द क्वा प्रयोग दो अथो में हो सकता है-एक:तो संकुचित अर्थ जिसके अनुसार 'काम 


केवल इन्द्रिय-सुख या यौन-प्रवृत्तियों की सन्तुष्टि मात्र है। दूसरा अर्थे विस्तृत है 
जिसके अनुसार 'काम' के अन्तर्गत मनुष्यों की समस्त प्रवृत्तियों, इच्छाओं तथा काम- 
नाओं का समावेश है। डॉक्टर गोपाल के अनुसार 'काम' इन्द्रियों के बाह्य विषयों के 
सम्पर्क से जनित सुख को कहते हैं। कभी-कभी 'काम' शब्द पांचों ज्ञानेद्रियों की तुष्टि. 
की इच्छा तथां मन और हृदय की कामनाओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। लेकिन . 
साघारणतया इसका प्रयोग संकुचित इन्द्रिय-सुख के अर्थ में ही किया जाता है।. ' 


“काम! शब्द का अर्थ , 
- (Meaning of the word Kama) 


' उपरोक्त विवेचन से यह स्पंष्ट है कि 'काम' शब्द का अर्थ संकुचित एवं विस्तृत . 


रूप में प्रस्तुत किया जा सकता: है। विस्तृत रूप में श्री कार्वे के अनुसार, 'काम' का 
अर्थं है इच्छा, आकांक्षा अर्यात्‌ एक व्यक्ति जो` कुछ भी चाहता है या चाहने की जो 


_ अभिलाषा उसके अन्दर होती है वही काम है। सीमित अर्थे में काम _ का तात्पर्यं है 


यौन-सम्बन्धी इच्छा ! इस प्रकार यह स्पष्ट है कि काम व्यक्तियों की उन.' तमाम 
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इच्छाओं या कामनाओं और भबुततियों की ओर संकेत करता है जोकि एक आणिः 
शास्त्रीय (७।०।०४।०३]) प्राणी तथा सांस्कृतिक प्राणी के रूप में पाई जाती हैं। 
आ कपाडिया के शब्दों में, “काम” मानव bs सहज स्वभाव व भावूक जीवन. को व्यक्त 
करता. है तथां उसकी काम-भावना और सौन्दय प्रियता की त 'की तुष्टि की ओर 
` निदिष्ट करता है।” एक अन्य विद्वान्‌ के अनुसार काम विषय-सुख की खोज है। 
काम मनुष्य के सांस्कृतिक पहलू को सूचित करता है ओर इसका अर्थ है जीवन का 
` आनन्द । यह आनन्द दो प्रकार का हो सकता है-शारीरिक तथा मानसिक । शारीरिक 
स्तर पर काम के अन्तर्गत जीवन के वे समस्त आनन्द सम्मिलित हैं जोकि व्यक्ति को 
शरीर-सम्बन्ध या यौन-सम्बन्ध के द्वारा प्राप्त होते हैं । परन्तु यह आनन्द ही आनन्द 
नहीं है, अपितु शरीर के साथ-साथ मन या हृदय भी आनन्द का उपभोग:करना चाहता : 
है। यह ऊ चे स्तर का आनन्द है जोकि मानव के कलात्मक जीवन के माध्यम से 
अभिव्यक्त होता है। i । 
'काम' के दो पहलू | ee 
(Two Aspects of Kama) < 


अब तक की विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'काम' के दो पहलू हैं--- - 
प्रथम पहलू: मानव के मूल-प्रवृत्यात्मक या यौन-सम्बन्धी जीवन को व्यक्त करता है 
और दूसरा, पहलू उसके भावुक तथा सोन्दर्यात्सक जीवन को। ' 
यौन-सम्बन्घी जीवन 'काम' का साधारण या सामान्य पक्ष है क्योंकि साधारणः 
. तया “काम! शब्द का प्रयोग इन्द्रिय-सुख के अर्थं में ही किया जाता है। यह स्वीकार , 
किया जाता है कि मानव के लिए यह स्वाभाविक है कि उसमें यौन-सम्बन्धी इच्छायें 
हों और वह उन इच्छाओं की सन्तुष्टि करना चाहता है। योन-सम्बन्धी इच्छा मानव 
की मूल-प्रवृत्तियों में से ही.एक हैः इसलिए यह सहज और स्वाभाविक भी है। अतः 
इसे अनुचित खूप .से दबाना ठीक नहीं है; यद्यपि इस इच्छा या वति शा स्वरूप 
बहुत-कुछ पशुवत्‌ ही है। इसीलिए हिन्दू विचारकों ने विवाह के उद्देश्यों में घम और 
सन्तानोत्पत्ति के साथ 'काम' को भी एक उद्देश्य के रूप में अस्वीकार किया है। अतः 
- हिन्दू-विवाह के ज़द्देश्य धमं; प्रजा (सन्तान) तथा रति (यौन-सम्बन्धी आनन्द) बतलाए 
. गए हैं । यद्यपि 'काम' अथवा योन-सम्बन्ध विवाह का एक उद्देश्य है, फिर भी इसे 
,. तीसरा स्थान दिया गया है। इससे यह स कि ह याला न नहीं 
“करते हैं कि गृहस्थजीवन का सर्वप्रमुख उद्देश्य म सुख को प्राप्त करना है। यह्‌ 
अ अन्य सुख या उद्देश्यों की तुलना में यह गोण है। हिन्दू-जीवन-दर्शन 
. के इस इष्टिकोण का स्पष्टीकरण इस बात से होता है कि शास्त्रों में यह स्पष्टतः 
- ` उल्लेख है कि शूद्र का विवाह केवल यौन-सम्बन्ध के लिये होता है. और इसलिये द्र . 
“पत्नी केवल भोग-विलास के लिये ही होती `है। अतः स्पष्ट है कि हिन्दू शास्त्रकारों 
"ने इस बात. पर बल दिया है कि-यौन-सम्बन्धी इच्छाओं की तृप्ति इसी जीवन 
-. का एक सहज, स्वाभाविक या मूल-प्रवृत्यात्मक अंग मानकर की जाये । पर इसी को 
` सब-कुछ समझकर इसी में डूबे रहने की नीति को कदापि न अपनाया जाये । 
उदाहरणार्थं, यौन-सम्बन्ध केवल इसलिये न हो कि उससे शरीर-सुख प्राप्त होता है. 
बल्कि{इसलिये भी हो कि उससे उत्तम सन्तानो की भ्राप्ति हो जिससे कि वंश की | 
निरन्तरता बनी रहे और पितृ-ऋण से भी उऋण होना सम्भव हो । जीवन के अन्य 
र | है कट 


~ 
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I22 - पुरुषार्य 
अनेक महत्तम उद्देश्य हैं, इसलिये केवल यौन-सुख की प्राप्ति के लिये ही'लगे रहना - 
उचित नहीं।. : 

<. 'काम' का दूसरा पहलू मानव के उद्वेगात्मक तथा सौन्दर्यात्मक जीवन को” 
व्यक्त करना है । इस पहलू की अभिव्यक्ति सुन्दर एवं उत्कृष्ट वस्तुओं के निर्माण 


तथा उनकी प्रशंसा द्वारा होती है। मानव आदिकाल से तथा स्वभाव से ही सौन्दर्य . . 


का भूखा है । यहं सौन्दर्य को केवल आँखों से देखकर ही तृप्त नहीं होता है, वरन्‌ 
उसे रचनात्मक कल्पना की सहाय्रता से एक मूतं रूप भी देना चाहता है । इसी के 
फलस्वरूप कला का जन्म होता है। कला का यह जन्म मानव-जीचन' की एक 
महत्वपुर्ण घटना है 'क्योंक्रि इसके जन्म से मानव व पशु में जो विभाजक रेखा खिचे 
गई वह आज भी अमिट है। .पशु कलाविहीन है,' मनुष्य कलाकार है; पशु कला से 
दुर है, मनुष्य कला में ही अमर है । वास्तव में आदिकाल से ही मानव केवल प्रकृति. . 
के सौन्दर्यं को देखकर ही सन्तुष्ट नहीं रह पाया ; उस सौन्दर्यं को और उन्नत (स्तर 
पर लाकर उसे मूतं रूप देने तथा नवीन सौंदर्य की परीक्षा करने की प्रवृत्ति-सदा से 
` ही उसकी प्रकृति का एक अंग बनी रही है। इसलिये, मानव केवल भोजन, वस्त्र तथा 
- , निवास को उत्पन्न या निर्माण करके ही कभी भी सन्तुष्ट नहीं हुआ । जीवन के समस्त 
संघर्षो के वीच भी उसने इतना समय निकाल ही लिया कि उस्र समय में खेल-कूद 
सके, चित्र व मूर्ति बना सके.या.नुत्य व संगीत का आनन्द ग्रहण कर संके । चित्र 
अंकित करते हुय, मूर्धि को राजीव रूप देते हुए संगीत के स्वर में या नृत्क कीः ताल में 
व्यक्ति आत्मविभोर हो जाता है, सव-कुछं भूल जाता है । मानव की सोंदर्य-वृद्धि र 
सौंदर्य-सध्टि की यह शक्ति व प्रवृत्ति ही उसकी मानवता को बनाये रखती है और 
मानव फिर से पशु-स्तर पर नहीं लौट पाता । इक्षीलिये यह प्रव्‌ त्ति मानव-जीवन 
. एक सांस्कृतिक पहलू को सूचित करती है। स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिये यह 
` परमावश्यक है कि इमःप्रव्‌ त्ति को दवाया न जाये बल्कि उसको व्यक्त करने के लिये 
पर्याप्त अवसर दिये जायें। इन अवसरों के वीच ही व्यक्ति जीवन के श्रेष्ठ आनन्द 
का अनुभवं करता है। डॉ० कपाडिया ने लिखा है कि “यदि मानव को उसकी 
सृजनात्मक-प्रव्‌त्तियों को व्यक्तःकरने का अवसर न दिया जाए तो उसके व्यक्तित्व 
का सर्वोत्तम भाग कुण्ठित हो जाता है । जीवन का सर्वोपरि आनन्द सृजनात्मक प्रवु- 
त्तियों में ही है जो कुछ सुन्दर है उसकी प्रशंसा ही मानव जीवन को विकसित करती 
है और उसे: समृद्धिशाली वनाती है । भावपूर्ण अभिव्यक्ति का दमन व्यक्ति की स्वस्थ 
_ और-स्थिरःप्रज्ञा का, अन्गरोबक हैं । व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास हेतु भावनाओं की 
अभिव्यक्ति आवस्यक है वास्तव में इसके समन्वयात्मक “विंकास के लिये उचित मार्ग 
की आवश्यकता है जिसको कि पुरुषार्थ के सिद्धांत द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 
“काम के सम्बन्ध में विभिन्न मत अर क । 
(Different views regarding Kama) Le 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 'काम' शब्द का प्रयोग केवल यौन-सुख ` 
के लिए ही नहीं, पाँचों ज्ञानेन्द्रियों की तुष्टि की इच्छा तथा मन व हृदय की कामनाओं 
के लिये भी हो सकता है। इसी आघार पर “काम” के सम्बन्ध में विभिन्न मतों को 
व्यक्त करना भी सम्भव हुआ । यौन-सुख पर अत्यधिक बल देना अनुचित है,.पर उसे 
 , एक सीमा के वाद दवाना भी सामाजिक व वैयक्तिक जीवन के लिये अहितकर है-- ` 
इसे भी स्वीकार किया गया है। इस स्वीकृतिं'के फलस्वरूप 'काम'.को भी जीवन के 
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पुरुषां र } [28 । 


आदश या मुल्य उद्देश्य के रूप में अर्थात्‌ पुरुषार्थं के अन्तर्गत "सम्मिलित कर लिया 
गया । पर इस उद्देश्य या आदर्श का वास्तविक रूप या स्वरूप,क्या होगा--इस सम्बन्ध 
में विचारको में एकमत नहीं है। र , 
- कुछ. विचारकों के अनुसार 'काम” के पशु-रूप का. अर्थात्‌ केवल यौनःसुख पर 
आवश्यकता से अधिक बल देने की प्रवृत्ति का अन्त होना चाहिये क्योंकि इससे जीवन 
के उच्चतर आदशों की प्राप्ति सम्भव नहीं होती । गीता (3/62-63) में यह कहा 


_ गया है कि विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष का इन विषयों में संग बढ़ता जाता . 
. है; फिर इस विषय-संग से काम की वासना उत्पन्न होती है, और इस काम की 'तृप्ति 


होने में विघ्न होने से उस काम से ही क्रोध की. उत्पत्ति होती है, क्रोष से मोह-अर्थात्‌ - 
अविवेक का जन्म होता है, मोह से स्मृतिभ्नम,' स्मृतिभ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाझ ' 
से पुरुष का सर्वनाश हो जांता है। इसीलिये यह उचित समझा गया कि कामवासना को ' 
आध्यात्मिक या 'घमं' के आधार पर,नियमित किया.जाए। इसीलिए स्त्री-पुरुष के शरीर- 
सम्बन्ध में आध्यात्मिक एकता और घर्म-भाव के विचार को जोड़ दिया गया और यह 
कहा गया कि विवाह का उद्देश्य केवल यौन-सुख ही नहीं, धर्म का समुचित: पालन 
भी. है । यह मत . हिन्दुओं के परम्परागत इष्टिकोण या आदर्श का प्रतिनिधित्व 


. करता हू। 


. _ ` इसके विपरीत दूसरा वर्ग 'काम' के अन्तगंत विषय-सुंख को 'प्रधान . मानने 
वालों का है। इनके विचार को इस प्रकार प्रस्तुत किया 'जा सकता है-“जीवन 
तुम्हारा अपना है, आनन्दपूर्वंक रहो । खोजती हुई मृत्यु की आँखों से कोई नहीं बच 
सकता; जब जीवन के निश्‍चित घण्टे समाप्त हो जाएंगे तो शरीर को जला दिया. 
जाएगा; तो फिर.वह पुनः कंसे वापस आ सकता है। इसलिये जीवन को भरपुर भोग 
'लो, जीवन की सार्थकता यही है |” यह मत “काम' के सम्ब्नन्ध में साघारण:चः संकुचित : 
'विचार.का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें काम” शब्द का प्रयोग इन्द्रिय-सुख के | 
अर्थं में ही किया गया है। ile 
कुछ विचारकों ने विषय-सुख के उपरोक्त संकुचित विचार को विस्तृत रूप देने 
का प्रयत्न किया है। उनके:अनुसार विषय-सुख की अवधारणा में निम्नलिखित तत्वों 
को सम्मिलित समझना चाहिएं - (अ) स्त्रियों की सुन्दरता तथा उनकी रहस्यात्मकता . 
विषय-सुख की अवधारणा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है । इसके अन्तर्गत जिस प्रकार 
वेइयाओं के प्रति आसक्ति-भाव का समावेश है,.उसी प्रकार आदश पत्ती' के प्रति अनु- 
राग तथा दिव्य एवं स्वर्गीय प्रेम भी सम्मिलित _है। (ब) अच्छा भोजन; अच्छा पेय, 
मदिरा, मनोहर एवं रमणीक संगीत, सुन्दर कपड़े, सुगन्ध, गहने, फूल-माला आदि सब 
विषय-सुख की खोज की प्रक्रिया के आवश्यक अंग है। (स) विषय-सुख की अवधारणा 


- में सौन्दर्यंश्ास्त्र और ललितकला (2९५१०६० 8 ९ 47) भी. सम्मिलित हैं । 


सुख के अन्तर्गत सम्मिलित हैं। 
'काम' का.महत्व ५ | हा 
[ rtance of Kama है 2 
र तथा व्यापक दोनों ही अथो में 'काम' के महत्व को. अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता । संकुचित अर्थ में 'काम' योन-सम्बन्धी सुख है। इस सुस्त की प्राप्ति. 


नाटक, साहित्य, संगीत, नृत्य, कविता, चित्रकला, सूतिकला आदि सभी चीजें बरिषय- ' 


` 
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_ है।.इस रूप में काम सभी कार्यों की जड़ है, क्योंकि सभी कार्य किसी इच्छा से ही 


४ I24 Digitized by. Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri पुरुषाथं 


की इच्छा से ही पति-पत्नी का शरीर-सम्बन्ध स्थापित होता है जिससे कि सन्तानों की 
उत्पत्ति होती है और सन्तानों की उत्पत्ति वंश तथा समाज के अस्तित्व व निरन्तरता 
के लिये परमावश्यक है । व्यक्ति भले ही मर जाए, पर पति-पत्नी में यौन-सम्बन्ध के 
फलस्वरूप,उत्पन्न होने वाली सन्तानों द्वारा मानव-जाति या समाज अमर हो गया है । 

' मनुष्य की कितनी ही आकांक्षाएं और अभिलाषाएं सन्तान से.पूर्ण होती हैं । सन्तान 
` द्वारा उसकी वंश-रक्षा नहीं, बल्कि वंश की परम्परा या सांस्कृतिक प्रतिमान की भी 
- रक्षा होती है। इतना ही नहीं, शरीर के स्वस्थ निर्वाह के लिए तथा मानसिक शान्ति 
_ के लिए भी यौन-सम्बन्धी-इच्छाओं की प्रति आवश्यक है। संकुचित अर्थ में “काम का- 
एक दीर्घकालीन महत्व भी उल्लेखनीय है। काम-वासनाओं - की सन्तुष्टि से इन्द्रियाँ 
तुष्ट होती हैं और विरक्ति की भावना का उदय सम्भव होता है, और यह विरक्ति 
की भावना जीवन के परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति का पथ प्रशस्त करती है; भोग. ही 
त्याग का कांरण' बन जाता है। इस प्रकार पुरुषार्थं की सम्पूर्ण अवधारणा में संकुचित 
अर्थं में भी “काम” का महत्व कम नहीं है क्योंकि .मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है और.उस 


io मोक्ष की प्राप्ति में 'कामः सहायक सिद्ध हो सकता है। 


` ` अपने व्यापक खूप में, जैसाकि डॉ० गोपाल ने लिखा है, काम का अर्थ इच्छा 


प्रेरित होते. हैं । मनुस्मृति में तो स्वीकार किया गया है कि वेद का अध्ययन और वेदों 
, में प्रतिपादित कर्तव्यों का पालन भी काम परं ही आधारित है (काम्यो हि वेदाधिगमः 
क्मृयोगशच वैदिकः) । गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है कि “मैं वही काम हूं जो घर्म के 


विरुद्ध नहीं» है?” (धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ) । इसी प्रकार किसी भी अर्थं 


में कार्म के महत्व. को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 
Ee हि ६ 
BF (Moksha) FS 
जीवेन' का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है। डॉक्टर कपाडिया ने लिखा है कि ''इसँका 
झाशय यह है कि मानव की शास्वत प्रकृति आध्यात्मिक है और जीवन का उद्देश्य 
* इसको प्रकाशित करना तथा-इसके द्वारा आनन्द और ज्ञान प्राप्त करना है।' यह 
कार्ये केसे सुसम्पन्न किया जाए, इसके विषय में गम्भीर चिन्तन भारत के मुनि-ऋषियों 


. : ने किया है। “उन्होंने यह अनुभव किया कि ऐहिक जीवन के-सुख-साघन पूर्णतया व्यर्थ 


न होते पर-भी चिरकाल तकःसूख देने में समर्थ नहीं हैं, सुख वस्तुनिष्ठ नहीं, आत्म- 

_ निष्ठ है।” अर्थ और कामपू्ति के समस्त साधन समीप होने पर भी मनुष्य दुःखी रह 
सकता है। फिर भी अर्थ, काम आदि को जीवन से निकाल फेंकना अनुचित होगा । 

« अपने-अपने स्थान पर इनका भी अपना “महत्व है । यह निश्चित है कि इनमें ही जकड़े 
. रहना जीवन का कोई उच्च आदर्श नहीं है । इसीलिए ऐहिक सुख-लाम के साथ पार- 


पा मांथिक उन्नति भी आवश्यक है और यह आवश्यकता तभी पूरी हो सकती है जबकि 


] 


[i 
] 


आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाए तथा उसको' (आत्मा को) संसार के आवागमन 
' अर्थात्‌ जन्म ओर मृत्यु के चक्र से मृक्ति' या छुटकारा मिल जाए । यही “मोक्ष” की 
गे है या दूसरे शब्दों में इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति धर्म द्वारा निर्दे- 
त पथ पर चलने से ही हो सकती है क्योंकि घर्म ही उन ,उपायों का बोध कराता 
है जिनके द्वारा आत्मा और परमात्मा का एकात्म होना सम्भव होता है। हमारे 


{ प्राचीनं ऋषि-मुनियों का निष्कर्षे यह है कि “जीव! वस्तुतः ब्रह्म ही है क्योंकि सम्पूर्ण 


iP 
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विव को व्याप्त करता हुआ ब्रह्म ही जीव का भी स्वरूप है। अन्तर केवल इतना 
है कि जीव मर्यादित (सीमित) और ब्रह्म अमर्यादित (असीमित) है। अतः जीव' भा 
अपनी मर्यादाओं को समाप्त कर दे, तो वह ब्रहम, ही है और परम सुख भी वही है। 
यही मोक्ष है। ग - 
/ 'मोक्ष' का अथं . , 
(Meaning of Moksha) 
मोक्ष के अर्थ के सम्बन्ध में विभिन्न शास्त्रकारों. का इष्टिकोण बाह्यतः एक 
नहीं है, यद्यपि आन्तरिक रूप में उनमें कोई स्पष्ट विरोध देखनें को नहीं मिलता । 
म सांख्यशास्त्र में मोक्ष के अर्थे को इस प्रकार समझाया - गया है कि-“यंधार्थ 
में पुरुष न तो कर्त्ता है और न बेधा ही है--वह तो स्वतन्त्र और निसगातः केवल या 
अकर्ता है। जो कुछ होता जाता है वह सब प्रकृति ही का खेल है। यहाँ तक कि मन 
और बुद्धि भी प्रकृति के ही विकार हैं। इसलिए बुद्धि को जो ज्ञान होता है, वह भी 
प्रकृति के काये का ही फल है । यह ज्ञान तीन प्रकार का होता है--सात्विक, राजसिक 
.. और तामसिक । जव वुद्धि को सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है तव पुरुष को यह मालूम 
होने लगता है कि मैं प्रकृति से भिन्न हूं । सत्व-रम-तमोगुण प्रकृति के ही घमं हैं, पुरुष . 
के नहीं । पुरुष निगरण है, और त्रिगुणात्मक प्रक्[7 उसका दपंण है। जब वह दर्पण 
: स्वच्छ या निर्मल हो जाता है, भर्थात्‌ जब मुय की यह बुद्धि- जो प्रकृति का विकारः 
है-सात्ठिक हो:जाती है, तब इस निर्मल देण में पुरुष को अपना सात्विक स्वरूपा 
दीखने लगता है और उसे यह बोघ हो जाता है कि में प्रकृति से भिन्न हूं । उस स्थितिं" 
में यह प्रकृति.लज्जित होकर उस पुरुष के सामने नाचना, क्षेलना या जाल फैलाता 
बन्द कर देती है । जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब पुरुष सब.पाशों या जालों 
` से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक कंवल्यपद को पहुंच जाता है । 'केवल्य' शब्द का अर्थ 
है केवलता, अकेलापन या प्रकृति के साथ संयोग न होना । पुरुष की इस नैसगिक या 


स्वांभाविक स्थिति को 32222 i में मोक्ष (मुक्ति या छुटकारा) कहा गया है ।” 
; इस सम्बन्ध. में ल : बालगंगाघर तिलक ने यह लिखा है कि उपरोक्त 
व्यवस्था के विषय में सांख्यवादियों ने एक बहुत नाजुक प्रस्न का विचार उपस्थित 


` किया है । उनका प्रदन है कि पुरुषः प्रकृति को छोड़ देता है या प्रकृति पुरुष को छोड़ 
देती है ? कुछ लोगों की समझ में यह प्रश्न वैसा ही निरर्थेक प्रतीत होगा, जैसा यह 

- प्रश्‍न कि दुलहा के लिए दुलहिन ऊँची है या दुलहिन के लिए दुलहा ठिगना है । चू क़ि 
जब दो वस्तुओं का एक-दूसरे से वियोग होता है तव हम देखते हैं कि दोनों एक-दूसरे 
को छोड़ देते हैं (इसलिए ऐसे प्रइन का विचार करने से कुछ लाभ ' नहीं. है कि किसने 
किसको छोड़ दिया। परन्तु कुछ अधिक सोंचने पर मालूम हो जाएगा कि साख्यवांदियों 
का उक्त प्रन उनकी इष्टि से अनुचित नहीं .है। सांख्यशास्त्र के अनुसार पुरुष 
निगरण, अकर्त्ता और उदासीन है । इसलिए तात्विक इप्टि से 'छोइना' या 'पकड़ना 


क्रियाओं का कर्त्ता पुरुष नहीं हो सकता (गीता, ।3/3-32) । इसलिए सांख्यवादी _ 2 ! 


-कि प्रकृति ही पुरुष को छोड़ दिया करती है, अर्थात्‌ वही “पुरुष से अपना 
र रा या मुक्ति कर लेती है क्योंकि कतं त्वधर्म “प्रकृति' का ही है (सांख्यकारिका, | 
62 और 3/24) । सारांश यह है कि मुक्ति या मोक्ष नाम की ऐसी कोई निराली / | 
अवस्था नहीँ है जो 'पुरुष' को कहीं बाहर से आप्त हो जाती है अथवा यह कहिए कि 
* वह्‌ 'पुरुष' की मूल और स्वाभाविक स्थिति से कोई भिन्न स्थिति भी नहीं है । प्रकृति 


= 
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और पुरुष में वैसा ही सम्बन्ध है, जैसाकि घास के बाहरी छिलके और अन्दर के 

में रहता है, या जैसे पानी और उसमें रहने वाली मछली में । सामान्य पुरुष 

के गुणों से: मोहित हो जाते हैं, और' अपनी यह. स्वाभाविक भिन्नता पहचान नहीं 

` सकते। इसी कारण वे संसार-चक्र में फंसे रहते हैं । परन्तु जो पुरुष 'घमं' के निर्देशा- 
` नुसार ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं या अपने को निमंल बना लेते हैं और अपने में सात्विक 

गुणों को विकर्सित कर लेते हैं एबं जो अपने और प्रकृति के बीच की भिन्नता को 


.' पहचान लेते हैं, वे ही यु हैँ-वे संसांर-चक्र से जन्म और मृत्यु के चक्र से या संसार' 


के आबागमन से मुक्त हो जाते हैं । यही मोक्ष है। महाभारत (शान्ति०,:।94/58; 
248/]].औरः 303-308) में लिखा है कि ऐसे ही पुरुष को “ज्ञाता” या 'बुद्ध' और 
'कृतङ्कत्य' कहते हैं गीता के इस वचन .“एतद्बुघ्वा बुद्धिमान स्यात्‌ ।” (गीता, 
45/20). में बुद्धिमान शब्द का भी यही अथं है। अध्यात्मशास्त्र की इष्टि,से मोक्ष का 
` सच्चा स्वरूप भी यही है। ' . ` 
“ब्रह्मनिर्वाण' के सिद्धान्त के अनुसार मोक्ष का अथं कुछ भिन्न है : जब ब्रह्मा- 
त्मैक्य का पूरा ज्ञान हो जाता है, तब आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है, और ब्रह्मज्ञानी 
पुरुष आप ही ब्रह्मरूप हो जाता है। इस आध्यात्मिक अवस्था को ही '्रह्मतिर्वाण' 
मोक्ष कहते हैं । यह मोक्ष किसी से किसी को 'दिया नहीं जाता । यह कहीं दूसरे स्थान 
से आता नहीं या इसकी प्राप्ति .के लिए किसी अन्य लोक में जाने'की भी आवश्यकता 
/ नहीं:। पूर्ण आत्मज्ञान जब और जहाँ होगा उसी क्षण और उसी स्थान पर मोक्ष 
` समझना चाहिए, क्योंकि मोक्ष तो आत्मा की ही मूल शुद्धावस्था हैः।. वह कुछ निराली 
स्वतन्त्र वस्तु या स्थल नहीं । शिवगीता (3/32) में यह इलोक है--:' 
नोक्षस्य,न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव. वा । 
अज्ञानहृदयग्रन्यिनाशो मोक्ष. इति स्मृतः ॥ 
अर्थात्‌ “मोक्ष कोई ऐसी वस्तु'नहीं कि जो किसी एक स्थान में रखी हो मथवा यह 


भी नहीं कि उसकी प्राप्ति के लिये किसी दूसरे गाँव या प्रदेश में जानां पड़े । वास्तव में . 


हृदय की अज्ञान ग्रन्थि के नाश हो जाने अर्थात्‌. पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति.को ही मोक्ष 
कहते हैं ।” इसी प्रकार अध्यात्मशास्त्र से निष्पन्न होने वाला यही अर्थ भगवद्गीता के 
` “अमितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌’ (गीता, 5/26) अर्थात्‌ जिन्हें पूर्ण 
- आत्मज्ञान हुआ है, उन्हें ब्रह्मनिर्वाणरूपी मोक्ष आप-ही-आप मिल जाता है तथा '“यः 
सदा. मुक्त एव सः” (गीता, 5/28) इस इलोक में वणित है, . औरं “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म व 
भवति अर्थात्‌ जिसने ब्रह्म को जाना, वह ब्रह्म ही हो जाता है (मुण्डकोपनिषद्‌, 
“3/2/9) इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों में भी वही अर्थ वर्णित है। 


- ` गीता (5/2428) में यह कहा गयां है कि बाह्य 'सुल-दुखों की अपेक्षा न , 


* कर जो अन्तःसुखी अर्थात्‌ अन्तःकरण में ही सुखी हो जाए, जो अपने-आपमें ही आराम 

` पाने लगे, और ऐसे ही जिसे यह अन्तःप्रकाश मिल जाए, बह योगी ब्रह्मरूप हो जाता 
' हे एवं उसे ही ब्रह्मनिर्वाण अर्थात्‌ ब्रह्म में मिल जाने का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 
' जिन ऋषियों की इन्डडुडि छूट गई है--अर्थात्‌ जिन्होनि इस तत्व को जान लिया है 


कि सब स्थानों में एक ही परमेश्वर है, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं" और जो आत्म: 


संगम से सब प्राणियों का हित करगे में रत हो गए हैं, उन्हें वह ब्ह्मनिर्वाणरूप मोक्ष 
` मिलता है। कामक्रोच विरहित, आत्मसंयमी और आत्मज्ञान-सम्पन्न योगी को चैठे- 
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_बिठाए ब्रह्मनिर्वाणल्प मोक्ष मिल जाता है जिसने इन्द्रिय, मन और बुद्धि का संयम 
कर लिया है तथा जिसके भय, इच्छा और कोष छूट गये हैं, बह मोक्षपरायण मुनि 
सदा-सन्दा मुक्त ही है । लोकमान्य तिलक के अनुसार, “इससे यंह समझना: चाहिये कि ` 
जैसे सांख्यवादी “न्रिगुणातीत' पद से प्रकृति और पुरुष दोनों को स्वतन्त्र मानकर पुरुषः 

. के अकेलापन, केवलपन या कैवल्य को मोक्ष मानते हैं, वैसा ही मोक्ष गीता को भी मान्य, 

है। गीता के अनुसार अध्यात्मशास्त्र में कही गई ब्राह्मी अवस्था 'अह ब्रह्मस्मि मैं ही ब्रह्म हूँ 
कभी तो भक्ति-मार्ग से, कभी चित्तनिरोधुरूप पातंजल योग-मार्ग से और कभी ग्रुणा- 
गुण विवेचनरूप सांख्य-मार्ग से भी प्राप्त होती है।"-"- साधन कुछ भी हो, इतनी , 
वात तो निविवाद है कि ब्रह्मात्मंवयं का अर्थात्‌ सच्चे परमेद्वरस्वरूप का ज्ञान होना, 

- सब प्राणियों में एक ही आत्म पहचानना और उसी भाव के- अनुसार बर्ताव करना ही 
अध्यात्मुज्ञान, की परमावधि है, तथा यह अवस्था जिसे प्राप्त हो जाए, वही पुरुष घन्य ' 
तथा कृतकृत्य होता है ।” वास्तव में यह अवस्था ही मोक्ष है या ऐसे पुरुष ही मोक्ष | 
को प्राप्त करते हैं५ र : 


“मोक्ष के अर्थ के सम्बन्ध में अद्वैत वेदान्तियों : का विशेष कथन यहु है कि 
आत्मा मूल ही में परब्रह्मस्वरूप़ है, ओर जब वह अण्ने मूलस्वरूप को अर्थात्‌ परब्रह्म 
को पहचान लेती है, तब.वही उसकी मुक्ति या मोक्ष है, “अपनी आत्मा के अमंर,प्रेष्ठ, 
, शुद्ध, नित्य तथा स्ंव्यापी स्वरूप की पहचान करके उसी में-रम जाना ज्ञानवान मनुष्य, 

का इस संसार में पहला कत्तव्य है। जिसे सर्वमूतान्तगंत आत्मैक्य की इस तरह से 
पहचान हो जाती है, तथा' यह ज्ञान जिसकी देह तथा इन्द्रियों में समा जाता है, 5] 
पुरुष इस बात के सोचने . में पड़ा नहीं रहता कि संसार झूठ.है या सच । किन्तु यह 
सर्वभूत के हित के लिए उद्योग करने में आप-ही-आप जुट जाता है और सत्य मागे 
पर आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे यह पुरी तौर से मालूम रहता है कि अविनाशी 
तथा त्रिकाल अवाधित्‌ सत्य क्रौनसा है। मनुष्य की वही आध्यात्मिक पूर्णावस्था सब 
नीतिऽनियमों का मूल उद्गमस्थान है, और इसे ही वेदान्त में “मोक्ष” कहा गया है।'' 


“मोक्ष” के सम्बन्ध.में अहत वेदान्तियों के विचारों का स्पष्टीकरण करते हु 
सर्वश्री चटर्जी तथा दत्ता ने लिखा है कि उनके अनुसार “पारमाथिक. इष्टि से 
न तो उत्पन्न होती है, न पहले से अप्राप्त है। यह तो प्रांप्ति ही की प्राप्ति है । मुक्ति 
शाशत सत्य ,का अनुभव है। जो सदा-सवंदा से है (बन्धन की अवस्था में भी सत्य 
अज्ञात खूप में विद्यमान रहता है) सल ए साक्षात अदन ही मुक्ति या मोक्ष है। 
मोक्ष-प्राप्ति की उपमा वेदान्ती यों देते हैं कि जैसे किसी के गले में पहले ही से हार ` 
है, परन्तु वह इस बात को भूलकर इधर-उधर दू ढ़ृता फिरता है; अन्त में. जव अपनी 
. ओर देखता है तो हार मिल जाता है- हार का'साक्षात्‌ अनुभव उसे होता है, उसी ४ 
तरह मुमुक्ष, को मोक्ष प्राप्ति के: लिये कहीं इधर-उघर, भटकने की आवश्यकता नहीं, 
केवल अपने को समझने की जरूरत है'। वन्धन अज्ञानङ्ृत होता है, अतः इस अज्ञान | 
का आवरण दूर कर देना ही मोक्ष'है | जीव और ब्रह्म, को न से उत्पन्न हुए... 
समस्त वलेशों को निवृत्ति मात्र.ही मुक्ति नहीं अ । अद्वैतवादी उपनिषद्‌ मोक्षावस्था | 
को 'आनन्द' मानते हैं । मोक्ष का अर्थे है ब्रह्मानुभूति । मनुष्य कौ यहीं.अघ्यात्मिक | 
पूर्वावस्था सब नीति-नियमों का मूल उद्गम-स्थान है, और इसे ही वेदान्त में 'मोल' 
कहंते हैँ ` हा 
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` संक्षेप में, डॉ० गोपाल के शब्दों में, हम कह सकते हैं कि मोक्ष का सम्बन्ध ॥ 


आत्मा से है। आत्मा - के सर्वोच्च विकास, अपने . सच्चे स्वरूप कीः प्राप्ति को मोक्ष 
'कहते हैं । 
उपरोक्त विवेचना के आंघार पर हम कह सकते हैं कि मोक्षपर्ण ज्ञान व सत्य 
ओर अनन्त आनन्द की वह स्थिति है जिसमें कि आत्मा .अपने चरम व. परम लक्ष्य 
EN उतानो प्राप्त कर लेती है। अति संक्षेप में, सत्य, शिव तथा सुन्दर की प्राप्त 
क्ष हे। 3 : iis, 
सोक्ष के विभिन्न मार्ग तथा उनमें अन्तर 
(Different Paths of Moksha and their distinction) 
मोक्ष-प्राप्ति के तीन प्रमुख मार्गों का उल्लेख किया जाता है। वे हैं-कमं- 


माग, ज्ञान-मार्ग तथा भक्ति-मार्ग । हम यहाँ तीनों मार्गों के प को स्पष्ट करते _ 


हुए उनमें पाए जाने वाले भेद या अन्तर का स्पष्टीकरण करेगे । 


4. कर्म -मागे- मोक्षःपराप्ति ` के लिये कमं-मार्ग वह मार्ग है जिसमें : कि इस [ 


` बात पर बल दिया जाता है कि मोक्ष. की प्राप्ति तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि 
मनुष्य उसके लिये निर्धारित कर्मों का निष्ठापूवंक पालन नहीं करता है। मनुष्य- 


` जीवन श्रेष्ठ है, और. वह एक अथ में श्रेप्ठ इस कारण है कि उसे इस संसार में पशुओं 


से श्रेष्ठतम कार्यों या कर्मों को सम्पादितः करने के लिये पैदा किया गया है। .इन . 


कर्मों में सामाजिक,-घामिक, नैतिक, पारिवारिक आदि सभी प्रकार के कर्मो काः समा- 
वेश है और व्यक्ति को जीवन की उच्चत्तर अवस्था को प्राप्त करने के. लिये इन कर्मों 
कोः करना पड़ता है। यह उसका कत्तव्य है और कत्तंव्यों का पालन ही: धर्म का पालन 
. है और जो अपने धर्म का पालन सही अर्थं में करता है वही अपनी गति या मोक्ष 
^ को श्राप्त होता है । कमं-मार्ग के अनुसार लोगों की यह घारणा गलत है कि. वैराग्य 


- लेकरं सांसारिक इत्य-कमों से जान छुड़ा लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ' 


वास्तविक सत्य इसका उल्टा है। सामाजिक और घामिक कत्तेव्य-कर्मो को संसार 
में रहते हुए ही निष्ठापूर्वक करने से मोक्ष की प्राप्ति सम्भ॑व होती है। इन कर्मों 


का उल्लेख,वर्ण-धर्म, आश्वम-धर्म, कुल-धर्म, काल व देश-धर्मं, राज-घमं तथा स्वधमं ` 


में देखने को मिलता है ।' इनमें. उल्लिखित कत्तंव्यों के पालन से ही मोक्ष की. प्राप्ति 
सम्भव है ।/ संक्षेप में यही. कमं-मागे है.। : 


कुरुक्षेत्र के युद्ध में अजुन युद्ध कार्यों को करने से हिचकिचा रहे थे । उनको. 


शका- थी कि लड़ाई जेसे कर्म से, जिसमें कि उन्हें अनेक लोगों. की जान लेनी पड़ेगी, 
` आत्मा का कल्याण केसे हो सकता है। इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुन को उपदेश 
देते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुषों के लिये करम-मागं श्रेष्ठ: है आत्मा का न कभी जन्म होता 
है और प वह कभी मरती ही है । यह तो सदव थी और सदैव रहेगी । यह अजय, 
नित्य, शाश्वत और पुरातन हैं, एवं शरीर नष्ट हो जाने पर भी यह मरती नहीं है। 
जिस प्रकार कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों .को धारण करता है, 
उसी प्रकार देही श्चरीर क्रा स्वामी आत्मा, पुराने शरीर को त्यागकर दूसरा नया शरीर 
, घारण करती है। यही जन्म और मृत्युं का रहस्य|है। पर इनमें,से,किसी भी अवस्था 
में आत्मा का नाश नहीं होता है और न ही' श का ह । Le : जन्म और मृत्यु 
. .के विषय में व्यथं का शोक न करके मनुष्ये को अपना कम करते "जाना चाहिय । 
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घर्धानुसार कमं. ही श्रेष्ठ है क्योंकि इस क्रम-योग में एक बार आरम्भ किये हुये कर्म काः 
फल कभी-न-कभी अवश्य ही मिलता: है।-पर इस सम्बन्ध में मनुष्य को यह याद रखना. 
चाहिये. कि उसे कमं-फल की आशा किये बिना ही अपना कर्म करते जाना 


चाहिये । कमं करना उसका काम है, पर कमं का फल देना यह ईश्वर के : 


हाथों में है। जो लोग कमं करने 'से पहले ही फल पाने की आश्या लगा लेते 
हैं उनका कमं व्यर्थं का होता है। पर जो लोग फल देने या न देने का सब भार 
भगवान्‌ पर छोड़कर: निःस्वार्थ रूप में धर्मानुसार कमं करते रहते: हैं: उन्हें अन्त में 


- मोक्ष-आ्रप्ति ही होती है। "धर्मानुसार कर्म का अर्थ है क्म करते: हुये भी कर्म की 


` ` आसक्ति में न फेंसना । उदाहरणार्थ, पिता या पति के रूप में सन्तान या पत्नी के प्रति 


अपने कत्तंव्य-कमों का पालन करना उचित है, पर उनको ही सब-कुछ मान लेना, 
उनके माया-मोह में पूर्णतया फंस जाना या उनके प्रति घोर आसक्ति रखता अनुचित 
है । इस सम्बन्ध में 'गीता” में भगवान्‌ का स्पष्ट निर्देश यह है कि “आसक्ति छोड़कर 
ओर कर्म की सिद्धि हो या असिद्धि दोनों को समान ही मानकर, -योगस्थ होकर कर्म 
करना चाहिये । कम की.सिंद्धि होने पर न तो खुश होना चाहिये और न॒ कमं की 
असिद्धि पर दुखी होना चाहिये । अर्थात्‌ दोनों -ही अवस्थाओं को समान मानने-की 


` मनोवृत्ति को ही कर्मयोग कहते हैं-और इसके द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है ।” 


. ! 2. ज्ञान मार्ग - जब बुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि से परम-ब्रह्म के स्वरूप का 
निश्चयं- कर उसके अव्यक्त स्वरूप में केवल अपने विचारों के बल से अपने मन को 
स्थिर कर लेते हैं तो उसे ज्ञान;मागं कहते हैं। इस मार्ग में बुद्धि यां ज्ञान ही प्रमुख 
बल होता है और उसी 'की)सहायता से ब्रह्म के- वास्तविक स्वरूप को जानने, उनसे 
सम्बन्धित रहस्य को जानने का os किया जाता है ब्रह्म के . सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान 


को प्राप्त . कर लेना ही मोक्ष की. है। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है कि “जो 


व्यक्ति ब्रह्म की उपासना संव इन्द्रियों को नियन्त्रण में रखते हुए ओर सर्वत्र समबुद्धि 
रखते हुए करते हैं, वे सब भूतों के हित में निमग्नं लोग मुझ ही पाते हैं।” यही मोक्ष-' 
प्राप्ति का ज्ञान-मार्गे है। इस मार्ग की दो प्रमुख तायें हैँ--एक तो यह है कि 
इसमें ब्रह्म या परमेश्वर को अव्यक्त या निराक्रार माना जाता है और दूसरा यह कि 
इसमें बूद्धि-ही प्रमुख सहायक है और इसी बुद्धि के बल पर परमेश्वर को या परम 
सत्य को जानने या उसके सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है । 

'यंह परम ज्ञान ही मोक्ष है। परन्तु इस मागे के विषय में भग्वान्‌ ने स्वयं ही आगे भी 
कहा. है किं अव्यक्त या निराकार ब्रह्म में चित्त या मन की एकाग्रता करने वाले क॑ 

बहुत कष्ट होता है क्योकि व्यक्त देहधारी -(अर्थात्‌: साकार) मनुष्यों के लिये अव्यक्तः 


उपासना का मागे स्वभावतः ही कष्टदायक होता है। र 
उपरोक्त विवेचना.से यह: स्पष्ट है कि कर्म-मार्ग और ज्ञान-मागं में कुछ 


आधार-मूत अन्तर हैं -प्रथम कर्म-मार्ग में कमं की पूजा है, कर्म ही अराधना है। फल. 
की आंझा न रखकर घर्मानुसार,कमं करते से मोक्ष की प्राप्ति होती है । इस 


में इस प्रकार कर्म पर ही आक न पा विपरीत ज्ञातः क 


.बल ज्ञान-पर या बुद्धि पर है॥ ब्रह्म के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान ही मोक्ष है। न bo 


निराकार शक्ति के रूप में कल्पना की गई है और उस शक्ति के रहस्य ` को. 
“बल से समझने पर बल दिया गमा है। 


“दूसरा अन्तर यह है ` कि कर्म-मार्ग में मनुष्य को संसार त्याग करके जाने की 
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आवश्यकता 'नहीं है, पर ज्ञान-मार्ग में-मन की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए : 
सांपारिक झंझटों से दूर रेहने की आवश्यकता होती है। . - | ४. 


। पे अबित-मागे--भक्ति-मार्ग मोक्ष-प्राप्ति का वह मार्ग है जोकि ईश्वर को 
प्रेम: और भक्ति के द्वारा जानने और उन पर विजय पाने पर वल दिता है। ईश्वर 
महान्‌ है । उस .महान्‌ ईशत ईइवर की सबसे बड़ी मान्यता यंह है कि वे प्रेम और भक्ति. के 
सामने झुक जते हैं i भक्ति-मार्ग की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि “भक्त के 
भगवान्‌” । गीता में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने स्पष्ट ही कहा है कि सच्ची भक्ति रखने वाले 
अका ही उन्हे सर्वाधिक प्रिय हैं। इसीलिये भगवान्‌ को पाने के लिये .या मोक्षःपराप्ति 
. के हेतु भक्ति-मार्ग ही उत्तमं है। यह उत्तम इसलिये भी है कि भक्ति और प्रेमभाव 
अपने में जागृत करने का समान , अधिकार प्रत्येक प्राणी को है, चाहे वह किसी भी 
जाति, घर्मे तथा सम्प्रदाय का सदस्य क्यों न्‌ हो । भगवान्‌ के लिये सभी भक्‍त समान 
हैं, चाहें वह. ब्राह्मण हो स । साथ ही. भक्ति एक आन्तरिक भावना है, इसका 
कोई भी सम्बन्व बाहरी दिश्लावे या आङम्बर से नहीं है। इसीलिये. भक्ति-मार्ग पर 
` चलो वालों को भगवान्‌-भजन, भगवान्‌-ज्ञान और भगवानु-दर्शन के लिए बाहरी 
आडम्ब्र करो की कोई आवश्थकता नहीं होती है और न ही इसके लिये संस्तार को 
छोड़कर वन में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता होती है.। वास्तविक भवित की 
` सहया से भगवान्‌ का. दर्शन या भगवान-जञान कहीं भी रहकर हो सकता है ।.भक्ति- 
` मारं में भगवान्‌ सख्षा के रूपः में, पिता के समान रक्षक के रूप में, माता के समान 
स्मेह करने वाले के रूप' में, मित्र के समान सुलु में समान रूप से भागीदार के रूप 
में तथा सर्वशक्तिमान जगदात्मा बनकर सत्-मार्ग सुझानें तथा आत्मा की सद्गति करके 
अपने में विलीन कर लेने के खूप में सदा सच्चे भकत के साथ रहते हैं बौर उसकी 
समस्त मनोकामनाये पूरी करते हैं । 


, , इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ज्ञान-मार्ग और भन्ति-मार्ग में कुछ आधारभूत, 
अनवर हैं--(!) सबसे पंहला अन्तर तो यही है कि ज्ञान-मार्ग में ब्रह्म या परमेश्‍वर को 
अव्यक्त या निराकार माना जाता है जबकि भक्ति-मार्ग में उन्हें साकार विशेषतः 
विनिहत मानकर उपासना की: जाती है। (2) इसके अतिरिक्त ज्ञान-मार्ग में 

| परमेश्वर की एक रहस्यम अव्यक्त, शवित के रूप में कल्पना की जाती है और इसी- 
लिये यह विश्वास किया जाता है कि इस शक्ति के विषय में केवल ज्ञान i बुद्धि के - 
. आश्गार पर ही कुछ जाना जा सकता है। इसके विपरीत भक्ति-मार्ग में यह विइ- 
 'बामफिया जाता है कि भगवान्‌ हर पल भक्त के साथ है--उसके सुख-दुख का भागी- 
दार है,-उपकी हर शिकायत को सुनने वाला है और उसके हर अरमान को पुराः करने 
वाला हैं। वह कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है जिसे जानने-बूझने के लिये बुद्धि की 
आ[्यकता होगी है । वह तो. बुद्धिमान और मूढ़ दोनों का' ही समान रक्षक, 
` पालक य॑ सः्थी हैं। वह हर गरीब व अमीर की सुनता है, वह हर इन्सान का है। 
(3) इतता ही नहीं, ज्ञान-मार्ग में निराकार ब्रह्म केवल वुद्धिगम्य होने और इन्द्रियों 
के\चित्रे अगोचर होने के कारण उपासना के लिये अत्यन्त कष्टदायक है, जबकि भविति 
मार्ग में भगवान्‌, सखा और पिता दोनों ही होने के कारण बिल्कुल अपने! हैं और 
. इक्षीलिये-सच्वां क्षेत्र और भक्ति-भाव ही उनकी उपासना करने और उन्हें “जीतने” के 
, लिये पर्याप्त है। इस रूप में ज्ञानमार्ग जटिल और अक्मिःमार्ग सरल है, ज्ञान-मार्ग 
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' का सम्बन्ध बुद्धिवादी होने के कारण मस्तिष्क से है, जबकि भक्ति-मार्ग का सम्बन्ध 
प्रेम और भक्ति से सम्बन्धित होने के कारण हृदय से है। * 
मोक्ष-प्राप्ति के लिये कौनसा मागं सर्वोत्तम है ? 

(Which Path is.most.suitable for Moksha १), 
व्यक्ति के लिये मोक्ष-प्राप्ति का सबसे अच्छा मागे कौनसा है यह एक विवा- 
दास्पद प्रदन है, क्योंकि इसके विषय में विभिन्न: व्यक्ति. अपने ढंग से अपना मत व्यक्त 


इष्टि-कोण से प्रस्तुत कर सकते हैं । इतना रूप से हम कह सकते हैं कि ज्ञानः 
मार्ग से भक्ति-मार्ग कहीं: उत्तम न । गीता मेँ स्वयं भगवान्‌ ने यह मत व्यक्त किया 
है कि सामान्य जनतां के लिये का ज्ञान-मागे. निइचयं ही कठिन है । उनके लिये 
तो भवित मागे ही सहज और सुंग॑म है । गीता में भक्ति-मार्ग की श्रेष्ठता को बतलाते 
हुये यह उल्लेख किया गयां है किं जो व्यक्ति सच्चे हृदय से और प्रेम व भक्तिमाव 
से भगवान्‌ का ध्यान करता और भजता है, अगवान्‌' इस मुत्मुमय संसारन्सागर से 
बिना विलम्ब किये उसका. उद्धार कर देता है। परन्तु भक्ति-मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति ` 
. तभी सम्भव होती है; जबकि भकत फल की आशा न करते हुये घर्मानुसार अपने 
कत्तव्य-कमों को, निष्ठापूर्वेक करता जाये । इसका तात्पर्यं यही हुआ कि केवल भगवान्‌ 


पडता है । इस इष्टिकोण से कम-मागे ही मोक्ष-प्राप्ति का सर्दश्रेष्ट मार्ग है । इसीलिये 
अजुन को श्रीकृष्ण का उपदेश है कि “अपने घम के.अनुसार नियत या नियमित कर्म 
को तू कर | क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कमें कंरना कहीं अधिक अच्छा है "° 


छोड़कर काम करने वाले मनुष्य को परमगति प्राप्ति होती है।'” उ 
इस प्रकार भक्ति-मार्ग की श्रेष्टतां और सुलभता बतलकर श्रीकृष्ण ने गीता. 
(2/9--2) में यह भी कहा है कि “यदि मुझमें भाँति-भाँति चित्त को स्थिरं.करने 
में समर्थ न हों सको तों हे घनंजय ! अभ्या की सहायता से अर्थात्‌ बारम्बार प्रयास 
या प्रथत्त करके मेरी प्राप्ति कर लेने की आशा रख। यदि अभ्यास करने में भी तू 
असमर्थ हो, तो मदर्थं अर्थात्‌ मेरी प्राप्ति के अर्थ (शास्त्रों में बतलाए हुए ज्ञान-ध्यान- 
अजन-पूजा-पाठ ओदि) कमे करता-जा हक कमं करने से तू सिद्धि पाएगा। परन्तुः 
यदि इनके करने में भी तू असम हो तो मंद्योग--मदपणपूर्वक योग भ =. 
का आश्रय करके यतातमा होकर अर्थात्‌ धीरे-धीरे चित्त को pan अन्त में सब: , 
` कर्मों के फलों का त्याग कर दे । *क्योंकि अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान/अधिक अच्छा हैः. . 
ज्ञान की. अपेक्षा ध्यान की योग्यता. अधिक है; घ्यान की /अपेक्षा कर्म फल, का: 
त्याग * श्रेष्ठ है और कर्मेफल के त्याग से तुरन्त ही शान्ति ओर गन्त में मोक्ष-प्राप्ति 
होती है ॥7 \ ; 
मोझकानहत् ः । 
(importance of Moksho) ३ 
” इनदू-आदर्श के अनुसार “मोक्ष” मातव-जीवन के चरम उद्य . 'और परम 
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आप्ति का प्रतीक है। यह सच है कि जीवन में “अर्थ! और 'काम' का भी अपना-अपना 
महत्त्व है, फिर भी मोक्ष अर्थात्‌ आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार ही अन्तिम और स्थायी 
सुख व शान्ति की प्राप्ति है। मोक्ष-प्राप्ति का अर्थ है अन्नत आनन्द की प्राप्ति तथा 
संसार के समस्त झंझटों से का । दूसरे अर्थं में "निष्कामता ही वास्तव में मोक्ष है” 
और यदि ऐसा है तो इसके लिये प्रयत्नशील व्यक्ति के व्यक्तित्व में “नैं” और 'मेरा' 
- का पूर्णतया नाश हो जाता है। इन दोनों संकुचित दीवारों के टूटने का अथं है महान्‌ 
व्यक्तित्व का विकास और तद्द्वारा जनकल्याण व समाज की प्रगति । अन्तिम रूप में 
परम सत्य का ज्ञान ही मोक्ष है। यह ज्ञान जिसे प्राप्त है वही वास्तव में ज्ञानी है। 
` ज्ञान प्रकाश है और प्रकाश समस्त अन्धकार को वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन के 
इदं-गिदं में छिपे भयंकर अन्धकार को दूर करता है, जीवन प्रकाशमय होता है । यही 
जीवन की चरम प्राप्ति और परम काम्य अवस्था है । इसके बाद न किसी की अभिः 
लाषा रहती है और न ही कुछ काम्य रह जाता है। 


निष्कर्षं: पुरुषार्थं का समाजशास्त्रीय: महत्व ` . 
(Conclusion : Sociological Significance of Purushartha) 


. - उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पुरुषार्थ--घमं, अर्थ, काम और मोक्ष-- 
अपनी सन्तुलित अवस्था में आदशझं व्यक्तित्व या जीवन का प्रतीक है । र इस आदर्शं के 


` करता है और त्यागमय भोग कर्त्तव्यमय तथा अनुशासित जीवन का ही प्रतिनिधि है। 
इन सवके महत्वपूर्ण समन्वय से जीवन की परम प्राप्ति सरल होती है। अनुशासन 

_ और कत्तंव्य मानव-जीवन का 'घम? है, भोग उसका ही “अर्थ” और 'कामः पक्ष है 
तथा परम प्राप्ति को ही “मोक्ष” कहा गया है। इसी रूप में मानव-जीवन के सर्वा- 
गीण व सन्तुलित विकास को ही “पुरुषार्थं ' कहते हैं । य 


इन चारों पुरुषार्थो में काम और अथ साधन मात्र हैं, साध्य नहीं जबकि ध्म 


का काम निर्देशन है । घमं इस बात का निर्देश देता है कि'काम और अर्थ को किस | 


भांति नियमित ओर सीमित करके जीबन के उच्चतम आदर्शो की प्राप्ति की जा 
सकती है। घर्मरहित काम, जो रावण रूप में मूतिमान है, कितना अनर्थकारी है, 
इसकी शिक्षा रामायण ने और घमंरहित अर्थ, जो दुर्योधन रूप में मूतिभान है, कितना 


` आच्ति सतत उसके सामने रहे । इस लक्ष्य के सम्मुख होने से घ्म, अर्थ व काम का 
"परस्परः सम्बन्ध और फिर मोक्ष के माथ उनका सम्बन्ध जान पड़ता है। _ 
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सौर दूसरे कार्यों का विस्मरण नहीं किया गया। भारत ने यह समझा है कि दुसरे 
तीन पुरुषार्थों का पूर्ण परित्याग नहीं करना चाहिये अपितु सर्वोच्च लक्ष्य के अनुकूल 
ही उसका पालन होना चाहिये। इसी विचार के कारण कभी-कभी पुरुषार्थ को दो 
'वगो. में विभाजित. किया जाता है । परमार्थ या निवृत्ति के नाम के पहले वर्ग में केवल 

, माक्ष को ही रखा जाता है और व्यवहार या प्रवृत्ति के दूसरे वर्ग के अन्तर्गत घर्म, ' 
अर्थ और काम को सम्मिलित किया जाता है। इस विभाजन से यहे स्पष्ट है कि x 
यद्यपि मोक्ष को जीवन का अन्तिम घ्येय या उद्देश्य मांना जाता है फिर भी यह स्वी 

कार किया जाता है कि-मनुष्य को अपने घामिक और सामाजिक कत्तंव्यों की तथा 
अर्थ एवं काम सम्वन्धी विभिन्न आवश्यकताओं की उचित पूति करनी चाहिये । भार- ` 
तीयः संस्कृति में आश्रमों की कल्पना इसी सिद्धांत पर आधारित है और उसे इस रूप - 
से आयोजित किया गया है कि इन आश्रमों के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में चारों | 
पुरुषार्थो को पूर्ण रूप से प्राप्त करने का समुचित अवकाश पा सके । < 

डॉक्टर राधाकमल . मुखर्जी के अनुसार ` जीवन के .प्रति भारतीय इष्टिकोण 

अन्य समाओं या संस्कृतियों में पाए जाने वाले इष्टिकोणों:से' भिन्न है । स्वतन्त्रता की 
पूर्ण आकांक्षा भारतवासी को हैं, परन्तु इस वात पर उनकी पूर्ण निष्ठा है क्रि यह्‌ 
स्वतन्त्रता जीवन के चारों पुरुषार्थो को सम्यक रूप से अंगीकृत करने से अर्थे तश्रा . 
ऐश्वयं की प्राप्ति, उसका समुचित उपभोग (काम), कत्तंव्य-पासन (धर्मे) और आत्म- ` 
साक्षात्कार (मोक्ष) से प्राप्त हो सकती है । जन्म से ही जो उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य 

हमारे ऊपर आ पड़े हैं उनका समुचित निर्वाह करने के वाद ही सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त ˆ 
हो सकती है। धर्म, अथं और काम तीनों का समुचित निर्वाह होना चाहिये भौर ज़ो 
व्यक्ति इनमें से एक ही के पीछे पड़ जाता है उसका आचरण निन्दनीय होता है--यह 
एक प्रांचीन इलोक का भावार्थ है। काम को कभी तिरस्कृत नहीं किया गया । घमं से 
संसार और समाज की धारणा होती है और घर्म का अस्थायी भाव ही मनुष्य में पाई 
जाने वाली भ्रकृति-प्रदत्त अस्थिर वासनाओं और मूल ्रबृत्तियों को शाइवत मूल्य और 
महत्व प्रदानः करता है। भगवद्गीता का केथन है कि घर्म भौर कतव्य में बाधक न 
होने वाला विवाह, परिवार, घन और सुख-प्राप्ति की इच्छायें वास्तविक और दिव्य 

` होती हैं । इस प्रकार भारतीय जीवन-दर्शान में आराध्य और घर्म, कत्तव्य का रूप 
लिये हुये और विविध विधि-विधान के रूप में अर्थ लथा काम : सम्बन्धी क्रियाओं को 

. नियमित तथा नियन्त्रित करता है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति इस जन्म के साथ इन 
उत्तरदायित्वों को भी प्राप्त करता है। घर्म के अन्तर्गत व्यावहारिक और अध्यात्मिक 
हष्टिकोण से इन्हीं को पंच महायज्ञ के रूप में मानव-जीवन के याथ जोड़कर उसे 
कर्त्तव्यमय बनाने का प्रयत्न किया गया है । पुरुषार्थं के अन्तर्गत घर्म का यही महत्व 

है कि इसके द्वारा अखिल ब्रह्माण्ड के साथ सृष्टि के सारे पदार्थो के साथ एकात्मकता 
अनुभव कराने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार का एकत्व अनुभव या साक्षात्कार 

ही मोक्ष है और यही व्यक्ति और समाज के-जीवन का चरम घ्येय है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यवहार या प्रवृत्ति वर्ग के अन्तर्गत घर्म, अः और : 

काम में धर्म निश्चय ही सर्वोच्च है। मत्स्य be में कहा गया है कि धर्मविहीन 
मनुप्य की अर्थ और काम सम्बन्धी क्रियायें बाँझ संत्री र “प्राप्ति के प्रयत्नों के 

_समान हैं; अर्थ और काम को धर्म के द्वारा शासित होना और तभी वह आदर्श 


` स्थितिपरपहुंच सकता है जिस प्रकार पति के अधीन रहने वाली पत्नी ही. प्रिमाचरण 
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` - करने वाली ओर सुपुत्रवती होती है। जिस कमें में तीनों पुरार्थे सम्मिलित 
नहीं हैं और उंस कर्म के करने से घर्म का पालन होता है तो वही कर्म करना चाहिये। 

घम से चित्त-शुद्धि होती है। चित्त-शुद्धि केबिना मोक्ष या. जीवन के परम लक्ष्य. की ओर . 

ले चलने वाले केमेयोग; ध्यान योग, भक्तियोग और ज्ञानयोग कें मार्ग पर कोई नहीं . 
चल सकता | महाभारत के अन्त: में व्यासजी कहते हैं कि उन्होंने सदैव ही भुजगे 
 'ठपर उठाकर संसार को शिक्षा दी है'कि अर्थ और काम'धर्म से ही सम्भव है औररः 

* ` इसलिये घर्म का पालन प्रत्येक को कंरना चाहिये, किन्तु खेद है कि इस शिक्षा की 

ओर कोई ध्यान नहीं देता ।. - 2 3223 
धमं के. बनूसार पर आचरण सामाजिक जीवन के लिए बड़े महत्त्व का है क्योंकि 

कत्तव्य-कर्मों का. ढंग से करना ही जन-कल्याण के हेतु कार्य करना है.। 'खूाओ- : 
पीओ, मौज उड़ांओ--ये बातें किसी को सिखलानी नहीं पड़तीं, क्योंकि ये इन्द्रियों के 
स्वाभाविक धमं ही हैं। ममुजी ने -कहा . है कि, “न माँसभक्षणे दोषो न मद्य :न च ' 
मैथुने” (मनुस्मृति, 5/56)-¬अर्थात्‌ माँस खाना अथवा शराब पीनां या मैथुन करना 

` कोई सूष्टिकर्म-विरुद्ध दोष नहीं है--उसका तात्पर्यं भी यही है। फिर भी भनुष्य के | 
लिए यही सब-कुछ नहीं है; इससे भी कुछ ऊँचे स्तर की चीजों के प्रति उसका अनु- , | 
राग होना चाहिए और उनमें से.सबसे महत्त्वपूर्ण है कततव्य-कमं द्वारा सबका कल्याण... | 
समाजं-घारण के लिए, बात सव लोगों के सुख के लिए इस-स्वाभाविक आचरण का : 

' ` उचित प्रतिबन्ध करना ही धर्मं है और यही मानव की विशिष्टता या विलक्षणता भी : 

-  है। महाभारत (शान्ति०, 294/29) में भी कहा गया है-- I 

आहारानिद्रामयमैथुनं च' सामान्यमेतत्पशुभिनंराणाम्‌ । 
धर्मो हि तेषामधिको विश्लेषो घर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥। ` 
अर्यात्‌ आहार, निद्रा, भय और मंथुन मनुष्यों'और पशुओं के लिए एक ही समाने स्वा- 
-आविक हैं। यदि मनुष्यों और पशुओं में कुछ भेद्र.है तो वह केवल घर्म का। जिस 
. मनुष्य में यह घमं नहीं है, वह पशु के समान ही है। 
` धर्म का व्यावहारिक महत्त्व यह है कि वह अथं और काम का पथःप्रदर्शन 
करे ताकि जीवन के ये दोनों अंग उस.सीमा से बाहर न जा सकें जिसमें कि व्यक्ति 
त॒था समाज के कल्याण में बाधा प्राप्त हो और उच्चतर आदर्शों की प्राप्ति सम्भव. न 
. हो। इस अर्थं में घमे,अर्थ और काम तथा जीवन के उच्च आदशों के बीच्न सामंजस्य - 
स्थापित करने का महत्त्वपूर्ण योगदान करता है। वास्तव में ये. तीनों ही पुरुषार्थ समान ' , 

४ रूप से महत्त्वपुर्ण और एक-दूसरे पर आधारित हैं। : a 

= के अन्तर्गत घमें के महत्त्व को स्वीकार करने को यह|अर्थ कदापि नहीं -, ' 

. है'कि अर्थःया काभ मानव-जीवने में अवांछनीय तथा तुच्छं है। काम के महत्त्व को .| 
इसी रूप में स्वीकार किया गया है कि इसके द्वारा पुत्र की प्राप्ति और तद्द्वारा पितृ 
ऋण से उऋण ओर वंश की निरन्तरता या कुल-रक्षा सम्भव होती है। महाभारत 

` में अर्थ के महत्व को अजुन ने यह कहकर स्वीकार किया है कि दरिद्रता , एक पाप- 
, पूर्णे ददा है, पर्याप्त घनं का अधिकारी होने से सभी प्रकार के पुण्य कार्यं साध्य होते " 
हैं, क्योंकि सभी घामिक कार्य, सभी सुख, यहाँ तक कि स्वर्गा भी मर्श से भ्राप्त है। 

` र्भी व्यक्ति न तो इहलोक को और न परलोक को ही पा सकता है । जिसके पास « 

” ‹ कुछ भरी अर्श नहीं वह घामिक कृत्य करने में सफलता नहीं पा सकता है, 
 घामिक कृत्य अर्थ से उसी प्रकार से प्रवाहित होते हैं जैसे नदियाँ पर्गत से। | 
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इस प्रकार यह स्पष्ट है किं पुरुषार्थ की अवधारणा जीवन के उच्चतर आदशों 
की प्राप्ति को एक परियोजना है। इस परियोजना के अन्तर्गत न तो जीवन का व्याव- 
हारिक पक्ष तुच्छ है और न ही आध्यात्मिक पक्ष महत्त्वहीन माना गया है। स्मरण 

रहे कि यह वह परियोजना है जोकि सन्यासी और वैरागी को भी यह निर्देश देदी है- 

. कि जीवन के समस्त पक्षों का सन्तुलित निकास ही? आदर्श स्थिति या लक्ष्य तक पहुँचने 
का आद्रा विधान है। जो व्यक्ति मानव-जीवन की व्यावहारिकताओं को अस्वीकार 

. करता है या उनसे दूर भागता है, वह सन्यास ग्रहण कर सकता है, परन्तु उसका वहं 
सन्यासी-जीवन. वास्तव में पूर्ण और सफल नहीं है, क्योंकि उसने जीवनः की वास्त 
विकताओं से मुंह मोड़ा है और डटकर उसका सामना करने और उनको वश में करने 
के बज़ाय उनके.ड़र से भागकर सन्यासी बनने का: मिथ्यो अहंकार किया है। जीवन - 
की वास्तविकताओं का, अर्थ और.काम का, डटकर सामना करो, कर्तव्यं का समुचित. 
पालन करो, परन्तु जीवन के उच्चतम आदशों को मत भूलो, कर्त्तव्यमय और कर्ममय 
जीवन के बीच परम सत्य की प्राप्ति को जीवन का घ्येय बनाओ--यही पुरुषार्श का 

` अन्तनिहित भाव या आदरां है । पुरुषार्थ के अन्तनिहित भाव के अनुसार जीवन: मा 

- ` .जगत्‌ में कुछ भी तुच्छ नहीं है" इच्छा में ही महान्‌ का दर्शन मानव-जीवन की 

सार्थकता है, पंक में ही पंकज को विकसित करना मानव की महानता है। उदा-* 

हरणार्थ, काम को साधारणतया तुच्छ और हेय कहा गया है, परन्तु:पुरुषार्थ के आदर्श 
के अनुसार.ऐसा नहीं है क्योंकि काम के विना ईश्वर की कामना भला कैसे सम्भव: 

होगी ? अतः आदर्श यही है कि 'काम' को 'प्रेम” करो, दोनों में 'म' टीक ही है, 
केवल “का? को 'प्रे” करो; 'हम' को 'तुम करो, दोनों में 'म' ठीक ही है, केवल 'ह' ' 
को 'तु' में बदलो; 'जीव” को 'शिव' करो, 'व दोनों में ही समान है, केवल “जी” को 

. "झि में वदलो-अर्थात्‌ आधार ठीक ही है, उस आधार पर ही उच्चतर आदर्श को : 

` प्रतिष्ठित करो । यही जीवन का अर्थ है; यही पुरुषार्थ है। 


०४ 
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9 . “कर्म का सिद्धान्त 


Ans र [Doctrine of Karma] 


, भारतीय विचारधारा पर जितना अधिक प्रभाव अकेले कमं के सिद्धान्त का 
है, उतना किसी भी दूसरी अवधारणा या सिद्धान्त का नहीं है। जब से उपनिषदों में 
: इस सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है, तब से ही इसका भारतीय जीवन-दर्शन और 
' विचार-परम्परा पर गहरा प्रभाव है और उस रूप में इसका प्रवेश भारतीय संस्कृति 
* के सभी अंगों--दर्शन, साहित्य और कला में हुआ है । सभी वग और सभी स्तर के 
भारतीय किसी-न-किसी रूप में कमं के सिद्धान्त को स्वीकार करते तथा उसे अपनाते 
. हैं। बौद्ध घमं एवं जैन धमे ने भले ही वेदिक परम्परा के अनेक विषयों का विरोध 
किया तथा ब्राह्मणों की प्रमुता की उपेक्षा की, लेकिन फिर भी इन दोनों घमो ने कर्म 
के सिद्धान्त को स्वीकार किया ।- यह कमं का ही सिद्धान्त है जो तीन घर्मो -- हिन्दू, 
र कारचा तथा जैन धर्म--को कुछ विषयों में विचारों की एकता प्रदान करता है। मोक्ष 
` को अन्तिम पुरुषार्थ अर्थात्‌ मानव-जीवन का चरम ध्येय माना गया है, उस मोक्ष का 

भी सम्बन्घ्र इस कमं के सिद्धान्त से अति घनिष्ठ है । कहने का तात्पर्यं यह है कि कर्म 
सिद्धान्त का विस्तार व प्रभाव भारतीय जीवन के प्रत्येक पक्ष पर स्पष्टतः है और 
प्रत्येक भारतीय इसके विषय में सचेत है। साधारण भारतीय जनता वेदान्त की रहस्य- 


पूर्ण बातों से भले ही परिचित न हो, लेकिन वे निश्चित रूप से कर्म के सिद्धान्त केः ` 


इस आधारभूत तत्व से परिचित हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का 
फल बुरा होता है और कमं के फल को टाला नहीं जा सकता । भारतवासियों ककी 
गोस्वामी जी का यह वचन,कंठस्थ है कि “करम प्रधान विस्व करि राखा। जो जस 
करइ सो तस फलु चाखा ।” यदि 'घमं” इस बात को सूचित करता है कि 'क्या होना 
. चाहिए, तो 'कर्म' 'क्या है'.की०व्याख्या करता है और उसी आधार पर इस बात की 
भी घोषणा करता है कि अगले जीवन में 'क्या होगा” । ये दोनों 'ही तत्व विज्ञान की 
- विशेषता हैं, इसलिए खण विद्वात्‌ कमं के सिद्धान्त को 'कमं-विज्ञान' कहते हैं । केवल 
इतना ही नहीं, क्म की महिमा, सर्वेव्यापकता, दुलंघनीय शक्ति तथा प्रत्येक मनुष्य व 
अत्येक जाति पर कमं के प्रभाव को देखकर कोई-कोई कर्ममीमांसक कर्म को ही ईश्वर- 
रूप मानते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में और कुछ विवेचना करने से पूर्वे यह्‌ जान लेना 
उचित होगा कि 'कम॑” का वास्तविक अर्थ क्‍यों है । ERs 
'कर्म' का अर्श ड 
(Meaning of Karma) 


“कर्म? शब्द 'कृ' घातु से बना है। उसका अर्थ करना, व्यापार या हलचल ' 


: होता है । इसी सामान्य अथं में गीता में इसका प्रयोग हुआ है। मनुष्य जो कुछ करता 
. है जैसे खाना, पीना, खेलना, रहना, उठना, बैठना, हँसना, रोना, सूचना, देखना, 
.' बोलना, सुनना, चलना, देना, लेना, सोना, जागता, मारना, लड़ना, मनन ओर घ्यानः 
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करना, आज्ञा और निषेध करना, दान देना, यज्ञ करना, खेती और व्यापार करना, - 
इच्छा करना, निश्चय करना, चुप रहना इत्यादि--ये सब गीता के अनुसार, कर्म ही 
' हैं, चाहे वह कर्म कायिक हो, वाचिक हो अथवा मानसिक हो (गीतां, 5/8, 9) । गीताः - 
के अनुसार जीना-मरना भी कर्म ही है। अवसर आने पर यह भी विचार करना पड़ता" 
ज़ीना या मरना इन दो कर्मों में से किसको चुना जाए और कौनसा:किया 
जाए.। इस विचार के उपस्थित होने पर कर्म शब्द का अर्थ 'कत्तच्य-कर्म” अथवां 
“विहित-कर्म” हो जाता है (गीता,-4/6) । केवल इतना ही नहीं, सब चर-अचर सृष्टि. 
के अचेतन वस्तु के व्यापार में भी क्म शब्द का ही उपयोग होता है। यह कमं का ' 
व्यापक और सही अर्थ है. *. 

' जहाँ तक कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का सम्बन्ध है, इस -बिषय में पह 5 
स्मरणीय है कि कमं के अर्थ के अन्तर्गत तीन तत्वों -का समाव्रेश है। ये तत्व हैं ३०) 
कर्ता, परिस्थिति तथा प्रेरणा । कर्म. किसी-न-किसी व्यक्ति द्वारा सम्पादित होता Tt cL 

और उस कार्य को करने वालं! वह व्यक्ति कर्त्ता कहलाता है। कर्त्ता कमं को शून्य या. ४ 
आसमान में नहीं कंरता। कमं के सम्पादन के लिए एक परिस्थिति की आवश्यकता 

होती है। इतना ही नहीं, प्रत्येक कर्मे का कोई-न-कोई कारण अवदय ही होता है। :, 
स्वाभाविक अर्थ में कर्म कोई चमत्कार या जादुई अवधारणा नहीं है जोकि बिना किसी '' 
करिण के ही घटित होती हो । यह कारण हीः उस कर्म की प्रेरणा है या प्रेरक शक्ति 

हैं। यदि मनुष्य साँस भी ले रहा है तो उसका भी एक कारण है । उसी सका म् 


रूंने का.भी कारण होती है। 0 किक अन्हय स्पष्ट अन्तर्गत कर्ता, परि 

तथा प्रेरणा Eo on ग हैं और इन तीनों के सम्मिलन से ही कर्म घटित होतां 
` है। कर्म हिदाल मपन प्यास घा इस तथ्य क्‌ भूलना चाहिए । ‘ 

“कर्म का सिद्धीन्त= भाग्य का निर्माता है 


(Doctrine. of Karfia—_Man is the creator of his fate) के 
<कर्म के सिद्धान्त को एक वैज्ञानिक सिद्धान्त माना गया है और वह इस रूप 
में कि यह सिद्धान्त वैज्ञानिक कार्य-कारण के नियम (9७ 0 ८४0४6 874 effect) 
पर आधारित है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक घटना. का एक कारण होता है और 
उस कारण से जो कुछ भी कार्य घटित होता है उसका अपना एक प्रभाव होता है। 
उंदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति अध्ययन-करार्य कर रहा है तो उसका कोई-न-कोईःकारण 
ˆ होगा, चाहे वह माता-पिता कां ददाव हो या अपने-आपमें ज्ञान प्राप्त करने की अभि- - 
लाषा हो /किसी भी अवस्था में अध्ययन-कार्य का एक कारण है और उस कारण 
` के कारण सम्पादित कर्म का अपना एक प्रभाव या परिणाम होता है, जैसे अध्ययन- i 
कार्य से मस्तिष्क का विकास या ज्ञान का विस्तार होता है। संक्षेप में, [कार्य-कारण 
का यही नियम है जोकि सर्वत्र समान रूप में क्रियाशील होता है। कर्म का सिद्धान्त 
इसी नियम पर आधारित है। इसके अनुसार प्रत्येक कर्म का एक कारण होता है 
और उस कारण के कारण होने वाले कर्म का अपना परिणाम या एक फल होता 
- है |/थही कर्म-फल की: अवधारणा है अर्थात्‌ ऐसा कोई र कर्म नहीं हो सकता है 
जिसका: कोई फल न हो। इसका तात्पर्ग यह हुआ कि[प्रत्येक कर्म में, चाहे वह कायिक 
हो, वाचिक हो या मानसिक हो, अपनी एक शक्ति होती है; और वह शक्ति कुछ 
परिणामों को उत्पन्न करती है। इसीलिए प्रत्येक कर्म का एक फल होता है अर्थात्‌. 
व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार का फंल उसे प्राप्त होता है:।९ 


s 


S 
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इसी लिये जह एक व्यक्ति अच्छे फल की आशा करता है तो उसे कर्म भी. अच्छे करने 
चाहिये । न आसा या रहै थोर मनुष्य अपने भ॒ स्वयं वह इस अर्थ में कि अगर 


वह अच्छा कर्म करतः ठतो उसका भाग्य भी उसे अच्छे फल देगा और यदि उसने 


वरे कर्म किये हैं तो वह उन बुरे कर्मों के फलस्वरूप अपने लिये केवल दुर्भाग्य को ' 


ही आमन्त्रित करेगा । इस सम्बन्ध में यंह स्मरणीय है कि[क्म के सिद्धांत के अनुसार 
एक बार आरम्भ किये हुये कर्म का नाश नहीं होता है और, आगे भी कोई बाधा 


उत्पन्न नहीं होती, अर्थात एक जन्म में व्यक्ति जो कुछ भी.कर्म करता है वह कर्म . 


उसके मृत्यु अर्थात्‌ एक जीवन के अन्त हो जाने के साथ ही'नष्ट हो जाता है अपितु 
उम कर्म की प्रतिक्रिया उसके अगले जीवन में भी बनी रहती है) इस प्रकार व्यन्नित 
` का वर्तमान भाग्य उन कर्मों का संचयी फल है जोकि उसने भूतकाल में या पिछले 


जन्म में किये थे। इस रूप में भी हम कह सकते हैं क्रि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं . 
“ही निर्माता है। «“रीती' में कहा गथा है कि कर्म-योग-मार्ग में यदि एक जन्म सिद्धि - 


न मिले तो किया हुआं कर्म व्यर्थ न जाकर अगले जन्म में उपयोगी होता है और 
प्रत्येक जन्म में इसकी वृद्धि होरी है एवं अन्त में कभी-न-कभी सच्ची सद्गति 
मिलती ही है ॥/ , Sa 22380 


#मं-फल या कमं के सिद्धान्त के सम्बन्ध में एक बात और उल्लेखनीय है 


और वह यह है कि कर्म का फल दो प्रकार कां होता है-एक तो स्थूल-फल और दूसरा 
भाव व विचार का फल या सूक्ष्म-फल ।/ इन दोनों प्रकार के कर्म-फलों को साधारण 


उदाहरण की सहायता से सहज ही समझाथा जा सकता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे . 


व्यक्ति के घर सेःधन चोरी कर लाता है। चोरी से प्राप्त यहं धन ,उसके कर्म का 
स्थूल-फल है । पर चूंकि यह कमे धर्मानुकूल या समाज द्वारा मान्य नहीं है और चूँकि 


उस कार्य से दूसरे को-हानि पहुंची है, इस कारण चोर के मन में इस प्रकार के कर्म- ` 


' . विरोधी व नीति-विरोधी कार्य करते समय जो -अस्वस्थ भाव और विचार उत्पन्न होंगे. 


: आशा करता है वह सब-कुछ उसके भाग्य या क ति पर निर्भर करतां है । उसके ` 


उनकी प्रतिक्रिया भी अस्वस्थ और अशुभ ही होगी और उस व्यक्ति को अपने उस 


कार्ये से आन्तरिक आनन्द, शान्ति और चारित्रिक उन्नति या-आध्यांत्मिक इष्टिकोण 


से पृण्य की प्राप्ति नहीं होगी । अतः स्पष्ट है कि (यक्ति के कर्मों का फल स्थूल रूप में. 


भी हो, हे सुक्ष्म रूप में वह अपने कमो के द्वारा ही,अपने भाग्य को बना या 
हंगा ड़ सकता हैं। कर्म-फल को स्थूल रूप में देखने से हो सकता है कि वह सुखकर 


या दुखकर प्रतीत हो, पर सूक्ष्म रूप में विवेचना करते पर वह कर्म-फल- बिल्कुल 
विपरीत हो सकता है-। /. ड ह्‌ बिल्कुल , 


इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना है कि/जब हम यह कहते हैं कि मनुष्य अपने 
भाग्य का स्वयं निर्माता हैः तव हम नियतिवाद या भाग्यवाद का समर्थन नहीं करते 
हैँ । कर्मवाद या कमं का सिद्धान्त और नियतिवाद या भाग्यवाद एक नहीं.है॥ एक 
अर्थे में तो कमोवाद भागयवाद का. उल्टा रूपः है । भाग्यवाद में इस वात पर बल दिया 
जाता है कि भाग्य या नियति ही सव-कुछ है और मनुष्य जो कुछ है या होने की 


जीवन में वही होगा जो कुछ उसके भाग्य में लिखा है। वह कुछ भी करे अपने उस 
भाग्य को Fi के विवान क्रो बंदल नहीं सकता । हंस नियतिवाद:या भाग्यवाद 


“के कारण. लोगों में यह गलत धारणा पनप जाती: है--चू कि उसके जीवन में सब- 


कुछ भोग्य के दवारा ही निर्धारित होना है इस कारण उसके अपने कर्मों का कोई. 
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महत्व नहीं है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति अपनी अवस्था को उन्नत करने के लिए आव- 
इयक प्रयत्न या परिश्रम करने के.प्रति उदासीन हों जाता है और वृह आलसी और 
निठल्ला बन जाता है। परन्तु कर्म का सिद्धान्त या कमंवाद उसे ऐसा बंनने नहीं देता- 
` है। वह लोगों को यह नहीं सिखाता' है कि भाग्य ही सब-कुछ है गौर -मरऱ्य के 
भरोसे ही सबको बैठे रहना चाहिए। इसके विपरीत कर्मवाद का उपदेश है कि मनुष्य ` 
ही ही सा का वास्तविक निर्माता है और इस निर्माण-कायं के लिए उसे निरन्तर 
वल रहना चाहिए और आवश्यक कर्मों को करते रहना ज्ञाहिए । भाग्य के 
भरोसे बैठे रहना सुता है; कर्मों का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कोशिश करना ही 
मानव का घमं है i कमे के सिद्धांत की मान्यता यह है क्रि 'जो जैसा वोएगा वहं बसा 
.ही काटेगा | इसका तात्पर्यं यह हुआ कि वर्तमान समय में व्यक्ति जिस प्रकार का कमे. 
करता है या कर रहा है, उसी के अनुसार वह भविष्य के सम्बन्ध में निश्चिन्त हो . 
सकता है क्योंकि प्रत्येक कमं का फल उसे कमं की प्रकृति के अनुरूप ही मिलेगा। 
अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार और बुरे कर्मों के लिए दण्ड मिलकर ही. रहेगा । इसलिए 
अपने अच्छे कर्मों “द्वारा वह अपने बुरे भाग्य को अच्छा और बुरे कर्मों को करके वह , 
- अपने अच्छे भाग्य को भी बुरा बना सकता है) भाग्य दैवीय शक्ति का द्योतक है, इस 
-कारण कर्मों के द्वारा हम उस शक्ति को भी बदल सकते हैं | इस रूप में मनुष्य स्वयं 
` अंपने भाग्य विश्नाता हैं । उदाहरणार्थ, यदि पिछले बुरे कर्मों के फलस्वरूप एक ` 
व्यक्ति कां भाग्यं बहुत ही बुरा बन गया त उस परे भाग्य को भी सत्कमों द्वारा 
अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि सत्कंमों को करने से व्यक्ति में जिस उत्तम शक्ति 
का उदय होगा वह पिछले बुरे कर्मों के बुरे फल या प्रभावों को रोकने या घटाने में 
ˆ -सह्नायक.सिद्ध होगी, फलतः बुरा भाग्य भी कर्म-बल के आघार पर एक अच्छा भाग्य 


बन सकता है 


कर्म-फल को अवधारणा 

~ (Concept of Karma-fal) : 

, उपरोक्त आधार पर यदि हम नी वंक विचार करे तो यह स्पष्ट . 
होगा कि 'कर्म! शब्द के दो अथं हैं । एकं अथं में कमं के अन्तेगेत होने वाले कार्ये : . | 
या क्रिरा का बोच होता हैं। दूसरे अर्थ में कमे से जो शक्ति उत्पन्न -.होती है उसका , 

“बरोब होता है। इसी शक्ति के द्वारा कर्म-फल उत्पन्न होता'है। वस्तुतः कर्म का सिद्धांत . :. 

“ इसी' कर्म-फल से सम्बन्धित है । यह कर्मे-फल कँसे उत्पन्न होता है या कर्म के सिद्धांत ' `_ 
की क्रियाशीलता का क्या रूप है-उसे वैज्ञानिक आघार'पर समझने. का प्रयत्त .' 
विद्वानों ने किया है। यह. वज्ञानिक आधार कार्य-कारण नियम है। कार्ये-कारण का 
नियम भौतिक जगत्‌ का आधारभूत नियम है। कोई. कायं ऐसा नहीं हो सकता . . | 
जिसका कि कारण न-हो, न कोई कारण ही ऐसा हो सकता है जिसका कोई कार्य न - 
हो । एक विद्वान्‌ के अनुप्तार, “प्रकृति में, कारण और कार्य का नियम सब लोकों में .. 
व्याप्त है। प्रत्येक कारण का परिणाम कोई-न-कोई (कार्य) अवस्य होगा । विज्ञाय का .. 
नियम है कि क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया समान बल से किन्तु विपरीत दिशा में होती ` | 

। यह . नियम सवत्र, ,हक्-सा होता है। हमारे प्रत्येक कार्य में स्थूल कार्य के ' _ 
अतिरिक्त भाव तथा विचाइ की भी क्रिया होती है-। प्रथम हम किसी कार्ये के सम्वन्ध | 

- में सोचते हैं, तंब वहे विकार सोची वस्तु पर पहुंचकर वहाँ क्रिया करता है, । उस `. 

विचार के आते ही हमारे मन में वासना-देह में उसी प्रकार के भाव--क्रोषः लोभ, 


ल 
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स्नेह आदि उत्पन्न होते हैं और बाहर निकलकर दूसरों पर वैसा ही प्रभाव डालते हैं । 
इतनी क्रिया सूक्ष्म रूप से हो चुको पर स्यूल कर्म अपना कार्य स्थूल जगत्‌ में करता 
” है। इस प्रकार प्रत्येक कर्म की प्रतिक्रिया हमारी स्थूल देह में, वासना-देह में तथा 


भावों और विचारों की प्रतिक्रिया दोनों के फलों में भेद कर देगी । जिसकी नियत, 
स्वार्थपूर्ण है उसे उस दान से चित्त में आनन्द, शान्ति और चारित्रिक उन्नति या आध्या- 
त्मिक इष्टिकोण से पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, परन्तु दूसरे को अवश्य प्राप्त होगी । 


म्मावी है और साथ ही प्रत्येक, फल नये कर्म का कारण भी । बीज वक्ष को उत्पन्न 
` करता है, वही वृक्ष फिरि.बीज को उत्पन्न करता हैं और वह वीज अगले वृक्ष को जन्म 
देता है--कर्म और फल का यह चक्र निरन्तर चलता रहता है । ५ 
` कर्मके सिद्धान्त के अन्तरनिहित तत्त्व : : 
(Elements of the Doctrine of Karma) . . , 


i कर्म का सिद्धान्त कुछ विश्वासों और विचारों पर आधारित 'है जिन्हें कि इस 
सिद्धांत के अन्तनिहित तत्व भी कहा जा सकता है-। ये तत्व निम्नलिखित हैं, जिनकी 
अलग-अलग विवेचना कर्म के सिद्धांत को समझने के लिये परमावश्यक है-- 


(2) कर्मवाद के अनुसार, जैसाकि सर्वश्री चटजों तथा दत्ता ने सिखा है, 
. 7 नेतिक उत्कं, अर्थात्‌ कर्मो के धर्म तथा अघर्स सवंधा सुरक्षित रहते हैं, इसके ह 
` 'कृत-प्रणाशञः तथा 'अकृताभ्युपगम' नहीं ह्येता । अर्थात्‌ किये हुये कर्म का फ़ल नष्ट ` 
हे होता गे न कि हुये डस र नहीं अया । हमारे कर्मो के,फल का 

कभी नाश नहीं होता और हमारे जीवन की घट मारे अतीत के 

` हहह ह्‌ ्‌ i द 
। (3) कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म का चक्र अनन्त है तथा मनुष्य को कसो : ` 

के फल भोगने पड़ते हैं । इसी को 'कमेविपाक” कहते हैं । ns र र 


9 
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नियम यह है कि “जहाँ एक बार कर्म का आरम्भ हुआ कि फिर उसका चक्र या ' 
व्यापार आगे बरावर अखण्ड रूप से निरन्तर चलता रहता है, औरं जब ब्रह्मा का 
दिन समाप्त होने पर सृष्टि का संहार होता है, तब भी यह कमं बीज खूप से बना ` 
रहता है एवं फिर जब सृष्टि का आरम्भ: होने लगता है तब उसी कर्म-बीज से फिर 

- पूर्ववत अंकुर फूटने लगते हैं । महाभारत का कथन है कि-- 

है येषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे । 


म `. तभ्येद प्रतिपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 


अर्थोत्‌ पूं की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने जो-जो कर्म किये होंगे, टीक वे ही कमं (चाहे 
उसकी इच्छा ही या न हो) यथापूव प्राप्त होते रहते हैं ।” 
(4) इस प्रकार कर्म के फल का कभी नाश नहीं होता और “कम का परिणाम 

कर्ता के चरित्र, परवृत्ति, विचार, भावनाओं आदि पर प्रभाव डालता है ओर उसके 
व्यक्तित्व का एक अंग वन जाता है; जीवनपर्यन्त उसके साथ रहता है और मरने 
के बाद भी दूसरे जीवन में उसके साथ जाता है ।” आज का कमं कल भोगना पड़ता 
“है, और कल का परसों। इस प्रकार कर्म-फल का चक्र सदै व चलता रहता है। 
मनुस्मृति (4/73) तथा महाभारत (भा० 80/3) में तो कहा गया है कि इन कमे- 
फलों बो न केवल हमें वल्कि कभी-कभी हमारे नामख्पात्मक देह से उत्पर्न हुए 
इ ह और नातियों तक को भोगना,पड़ता है। शान्तिपर्व में भीष्म युधिष्ठर से 

९ 7 
पापं कर्म छृतं किंचिद्यदि तस्मिन्न दृस्यते । 
' "`. नृपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्वपि . च नप्तृषु ॥ 

अर्थात्‌ “हे राजा ! यदि किसी आदमी को उसके पापकर्मा का फल उस समय मिलता 
हुआ न दीख पड़े; तथापि वह उसे ही नहीं, किन्तु उसके पुत्रों, पौत्रों और प्रपोत्रों 
तक को भोगना पड़ता है” (29/2) । व्यावहारिक जीवन में भी प्रायः हम लोग यह 
देखते हैं कि भ्रष्टाचारी और कुकमों में रत पिता का एक मात्र पुत्र मर जाता है, या: 

: उसके घर में पुत्र जिन्दा ही नहीं रहते । इसी प्रकार कुछ सन्ताने रोगों का पिटारा 
साथ लेकर ही'पैदा होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि उनके जन्म लेते ही उस परि- 

` वार का सुख और ऐश्वर्य दिन-दूनी और रात-चौगुनी गति से बढ़ता जाता है। इन 


` ` सबकी. व्याख्या केवल कर्मवाद के आघार पर ही सम्भव है और चहुतों का मत है 


कि यही कमंवाद की सच्चाई का प्रमाण भी है। यह कहा जाता है कि मनुष्य को उसके ' 
- कमं का क्या फल मिलेगा यह भगवान्‌ के द्वारा ही निश्चित क्या जाता है, तथापि 
. वैदान्तशास्त्र का सिद्धान्त यह है कि वह फल प्रत्येक व्यक्ति के कर्म की अच्छाई-बुराई 
के अनुसार ही निरिचित होता द्रै। यह हो नहीं सकता कि बुरे कर्म का फल अच्छा हो 
औरं अच्छे कमं का फल बुरा मिले, इसलिए परमेश्वर इस सम्बन्ध में तटस्थ ही रहते 
है । उनका तो निष्पक्ष न्याय होता है। गीता में स्पष्ट ही कहा गया है कि “समोऽहं 
सवं भूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय: ।” अर्थात्‌ ईश्वर सबके लिए समान या. एक-सा .' 
है, उन्हें न कोई अप्रिय है और न कोई प्यारा (गीता, 9/29) । साथ ही “नादत्ते 
कस्यचित्‌ पापं न चैव सुकृतं विमुः ।” अर्थात्‌ परमेश्वर न तो किसी के पाप को लेता ` 
हे, न पुष्य को। पाप या पण्य को तो म्यक्ति-विझ्ेष बने स्वयं ही ग्रहण करना पड़ता 
है और. तदनुसार फल भी भोगने पडते हैं। कर्म के स्वभाव का चक्र चल रहा ह, * 
जिससे प्राणी मात्र को अपने-अपने कर्मानुसार सुख-दुःख भोगने पड़ते हैं। - ४: 


' 
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` ` इस सम्बन्ध में कमं के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पाप और पुण्य का विचारं 
` अति प्राचीन है । और वह्‌ इस अर्थ में कि कर्म-फल के प्राचीन सिद्धान्त में यह बतलाया, 
: गया था कि इस जीवन. में जो कुछ भी हम अच्छा या बुरा कर्म करते हैं उसका प्रति: 
फल हमें प्ररलोक में मिलता है । ब्राह्मण ग्रन्थों में यह भी:कहा गया है कि मृत्यु र के, 
जाद मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म तराजू के पलड़ों पर रक्खे जाते है। उनमें. से 
- ` जो नीचे झुक जाता है.उसी के अनुसार व्यक्ति को स्वगं या नरक मिलता है। द यह 
विचार हम ऋग्वेद में भी पाते हैं । स्वर्ग पुण्यात्माओं का संसार है जहाँ पर कि नहीं 
लोगों का प्रवेश सम्भव है जोकि अच्छे कर्म करते हैं । अन्य लोग अपने-अपने बुरे कर्म" 
'या पापों के अनुसार थोड़े या अधिक समय तक पितृलोक से दूर-जाते हैं । स्वर्ग का 
मागं सरल नहीं है और-उस मार्ग पर केवल वही चल सकते हैं जिनके कमं अच्छे हैं द 
“आदित्यगण स्वर्ग को लक्ष्य बनाने वालों को पीछे ढकेलते हैं । मृतक इस संसार को. ' 
. | ˆ छोड़कर दो अग्नियों के बीच में'से गुजरते हूँ ये अग्नियाँ बुरे कर्म करने वाले दुष्टों... 
को जला देती हैं, परन्तु सत्कर्म करने वाले भले लोगों को जाने देती हैं ।” i. 
' \ (5) कमं के-्द्धान्त का एक और अन्तनिहित तत्व यह है किं आत्मा अमर है..: 
* और पुनर्जन्म वास्तव में होता है। ये दोनों ही विचार कर्म के फल से सम्बन्धित हैं। 
`इस जन्म में हम: जो कुछ भी हैं हमारे पिछले जन्म के कर्मो का ही प्रत्यक्ष फल है। : 
यह विचार इस ओर संकेत करता है कि मनुष्य के वर्तमान जन्म से भी पूर्व आत्मा की : 
स्थिति थी ।,इसी प्रकार जो कुछ हम इस जन्म में कर रहे हैं उसी के अनुसार हमारा 
भविष्य का जीवन निर्धारित होगा ` यह. विचार हमें बाध्य करता है कि हम वर्तमान 

. ` जीवन से भी आगे आत्मा की स्थिति को स्वीकार करें। इतना ही नहीं, हमारे कर्मों 

के फल.का.भी नाञ्च नहीं होता, इस सिद्धान्त के आधार पर यह भी कहा जा सकता - 
है कि कुछ कर्म ऐसे भी हो सकते हैं जिनके फल एक ही.जन्म में समाप्त नहीं हो प्राते, 
इसलिए उनकी पूति के लिए एक से अधिक जन्मों की आवश्यकता होती है। यही: 
ुनर्जेन्मः की अवधारणा है ।जातक-ऱ्रन्थों में कहा गया है कि कमं के अनुसार मृत्यु 
घड़ी में ही अगले जन्म की जन्म-कुण्डली तैयार होती है। इस प्रकार जीवं का पुनजन्म ` . 
मोक्ष-प्राप्ति न होने पर अवश्यम्भावी है औरं-उसका हेतु है कर्म । ` 

(6) कर्म के सिद्धान्त कां एक अन्तनिहित तत्व यह भी है कि यह जीवंन की 
वर्तमान परिस्थितिद्रों से सम्बन्धित समस्त विषयों को कर्म के आधार पर समझाने का 
प्रयत्न करता है । जीवन की परिस्थितियाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान इसलिए नहीं ` 
हैं कि प्रत्येक के कम भी समान नहीं हैं कमं के सिद्धान्त के अन्तर्गत यह विश्वास किया 

. जाता है कि मनुष्य के वतंमान जन्म में वह जिस परिस्थिति में है, कर्म की कसौटी पर . 

* - कसकर उसे उसी योग्य पाया गया है । वणं-व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों की 
जीवन-परिस्थिति {f०-$/६५४६।००) या पद, का निर्धारण जिस आधार पर किया गया, 

„ “उसका भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध इसी कर्म के सिद्धान्त से ही था; और कुछ विद्वानों का कथन ` 
“है कि वर्ण-व्यवस्था को स्थिर रखने में कर्म की धारणा का महत्वपूर्ण योगदान इस अर्थ 
में रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन की तिम्नतम परिस्थिति व पदं को भी अपने ही. 

` अतीत कर्मो का स्वाभाविक फल मानकर सहषं स्वीकार कर'लेता है.। : : 5 

_ . (7) कमं के सिद्धान्त का एक अन्य अन्तहित तत्व यह है कि इस सिद्धान्त के 
अन्तर्गत, जेसाकि डॉ० गोपाल ने लिखा हैं, यह विश्वास किया जाता है कि “मनुष्य 
को अपने कर्मों का दो प्रकार से परिणाम भोगना पड़ता है| मृत्यु के'बाद कमों की 
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अच्छाई.और बुराई के अनुसार उसे कुछ छ समय के लिए स्वर्ग. के सुख या नरक की 
यन्त्रणायें भोगनी पड़ती हैं । इस अवधि ते के 


करती है। पूर्वजन्म के कर्मानुसार वर्तमान ' जीवन और वतंमान जीवन के कर्मा- 


र स भविष्य के जीवन का निर्घारण--यह चक्र कर्म के. सिद्धान्त का एक आवश्यक 
४ .है। हे 


परन्तु इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कर्म का सिद्धान्त या - कर्मवाद 


. नियतिवाद या भाग्यवाद नहीं है। कुछ लोगों का कथन है कि कमं का सिद्धान्त इस 


बात पर बल देता है कि मानव-जीवन का सव-कुछ कर्म पर ही -निर्मेर करता है। 
इसका प्रभाव यह पड़ता है कि व्यक्ति भाग्थ को ही सब-कुछ मान बंठता है और नए 


प्रकार के प्रयोग या प्रयत्न करने का उत्साह व लगन उसमें पनप नहीं पाती हैं क्योंकि . 


वह यह विश्वांस कर बैठता है कि किसी. भी प्रकार के प्रयत्नं करने पर भी उसके 
वर्तमान जीवन की परिस्थितियों में किसी भी भाजि. सुधार होना सम्भव नहीं, क्योंकि 


« _ उसका यह वर्तमान जीवन पूर्वजन्म के कर्मरूपी निर्देथी, निर्ममः नियम का फल है। 


gs * की समाप्ति के वाद कमों के अनुसार ही उसे ' 
` देहान्तर प्राप्ति होती है । पुनर्जन्म में सुख और दुःख,-समृद्धि और दारिद्रय सभी पूर्व - 
- जन्म के कर्मों के अनुसार होते हैं******इसी प्रकार से मनुष्यों में अच्छे और बुरे'क़ायों . 
'के भ्रति जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं। उनमें जन्म से ही विशेष गुण, क्षमता और रुचि . 
: होती है। ये अन्तर या असमानतायें पु्वजन्म के कर्मों के कारण हैं जिनके फल क्ता 
- , के साथ जुड़ जाते हैं और पुनर्जन्म होने पर प्रकट होते हैं।” इस प्रकार यह स्पष्ट है 
` कि कम की घारणा मनुष्य के कम-से-कम तीनों जन्मों को एक श्वूखला में आबद्ध 


परन्तु यह घारगा गलत है। कमं्राद.व्यक्नि को भाग्यवादी होना नहीं सिखाता बल्कि 


. उसे यह पाठ पढ़ाता है क्रि-वही भाग्य का “वास्तविक निर्माता है । अपने 


कर्मो के द्वारा वह अपने मागय को भी बदन सकता. है, साति सम्बन्ध में 
निश्चिन्त हो सकता है। .कमम का सिद्धान्त .इस्‌- बात की घोषणा करता है कि 
प्रत्येक को उसके प्रयत्नों का उचित पुरस्कार अवश्य .ही मिलेगा । यह प्रयत्न (कर्म). 


अगर सद्भावना और सदुद्देश्य से किया किया गया है तो पुरस्कार भी अच्छा ही . 
: होगा, इसके विपरीत दशा में पुरस्कार का रूप भी विपरीत होगा । यह अनुचित नहीं * 


है कि बुरे कर्म करने वाले अपराधी को दण्ड न. दिया जाए, और यह मी उचित नहीं 


` हे कि अच्छे कर्मो का बुरा फल हो। यही आदर्श कमंवाद है। साथ ही कमं के 
re में यह स उल्लेख है कि व्यक्ति. को भाग्यवादी नहीं, बल्कि सतत 


प्रयत्नशील या उद्योगशील होना चाहिये और यदि यह प्रयत्न उत्तम प्रकार का है तो 


उसके द्वारा अर्थात्‌ उन सत्क्मो से जो शक्ति उत्पन्न होगी वह पिछले बुरे कर्मो के बुरे .. 


फल या प्रभावों को रोकने या घटाने में रूहायक॑ ही सिद्ध होगी। डॉ० गोपाल 


शब्दों में, “कर्मो के परिणाम या फेल को अनिवार केवल इस अर्थ में कहा जा सकता _ 
' हे कि उनका होना टाला नहीं जा सकता, परन्तु फल के स्वरूप को अनिवाय नहीं 
बताया जा मकता, क्योंकि अपने प्रयत्नों से मनुष्य उसमें परिवर्तन ला सकता है। ' 


सत्कमों के द्वारा पूर्व-कर्मों के प्रभाव को रोका या घटाया जा सकता है ।. मानवः 


जीवन इहनोक़ से ऊपर उठने के लिये अवसर प्रदान करता है। पुनर्जन्म इस इष्टि 


से शुभ है कि इससे पिछली मूलों को सुधारने की सम्भावना होती है । पृथ्वी ही वह 


~ 
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* स्थल मानी गई है जहाँ मनुष्यः अपने पूर्व-कर्मों के फल को सुधारने और उनमें | 
तो, क नल करे सकता है। इची करू है। देवताओं का देश तो 
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केवल सुख मोगने के लिये है--भोग भोगने के लिये भूमि मात्र है । देवता अनन्त काल 
तक तो सुंख नहीं भोग सकते, संचित पुण्य के समाप्त होते धी वह नीचे पृथ्वी पर पुनर्जनम्‌ 
लेने के लिये-भेज दिये जाते हैं ।” यह बात मनुष्य पर तो और मी पूर्ण रूप से लागू 
होती है । भाग्य पर भरोसा करके मनुष्य चुप बैठ नहीं सकता । कमं उसे करना ही 
है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है (गीता, 3/5) । पृथ्वी की कर्मभूमि ही मनुष्य का 
'वास्तविकक्षेत्र है और कमे ही उसका जन्म-मरण का सच्चा साथी है। “वेद और स्मृति 
रथों में यज्ञयाग आदि पारलौकिक कल्याण के अनेक साधनों को वर्णन है, परन्तु मोक्षशास्त्र 
की इष्टि से ये सब निम्न श्रेणी के हैं, क्योंकि युज्ञयाग आदि पृण्यकमों के द्वारा स्वर्ग 
आप्ति हो जाती है, परन्तु जब उन पुण्यकर्मों के फलों कां अन्त हो जाता है तब, 
चाहे वह दीर्घकाल में ही क्यो न हो, कभी-न-कमी मनुष्य. को इस कमंमूमि में फिर 
मी आना ही पड़ता है” (महाभारत वन०, 259 और 260; गीता, 8/25 और 
9/20) । `. 

(8) अतः जहाँ कर्मं क़े सिद्धान्त की सामान्य मान्यता यह है कि कमं चाहे ' 
वह अच्छा हो या बुरा उसके परिणाम या फल से कोई छुटकारा नहीं पा सकता, 
उसका परिणाम मोगने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है क्योंकि कमं: कभी नष्ट. 
नहीं होता, वहाँ इस सिद्धान्त के अन्तर्गत बुरे कर्मो के परिणामों को सत्कर्मों द्वारा 
अतिवन्धित करने या सुधारने का विचार भौ स्पप्टतः निहित है। सुधारने के उपायो 
के सम्बंध में अलग-अलग शास्त्रकारों ने विभिन्न.इष्टियों से विचार किया है। गौतम - 
कहते हैं कि वेदों का अध्ययन, आत्मसंयम, बलि, उपवास तथा दान आदि देना पापों 
से निवृत्त होने के साधन हैं । वरिष्ट के अनुसार अपने शरीर को कष्ट देने, वेद-मंत्रों 
का जप करने, घर्मातुसार यज्ञों का अनुष्ठान करने, दान देने तथा प्राणायाम आदि 
करने से पापी व्यक्ति बुरे कमो के परिणाम को रोक सकता है । मनु ने भी सुझाव दिया 
है कि अपने पापों को स्वीकार कर परुचात्ताप करने, 'आत्मसंथम करने, वैदिक ग्रन्थों 
का पवित्र चित्त से पाठ करने तथा दान-ध्यान व यज्ञ करने से एक पापी व्यक्ति पापीं 
के परिणाम. से रा पा सकता है। पर यदि कोई व्यबित आत्मसंयम का पालन नहों 
कर सकता या वैदिक ग्रंथों का पाठ नहीं कर सकता तो वह दानशीलता के द्वारा अपने 
पाप-कमों से मुकत हो सकता है। ः 

'कर्स के भेद . . 
_ (Kinds of Karma) 


कमं के सिद्धांत में कर्मों का जो विभाजन किया जाता है, वह मनुप्य द्वारा 

. किए गए कर्मो का.ही होता.है। मनुष्य हारा किए जाने वाले अम, भ कर्मो के मनु 

नने , वाचिक और मानसिक--तीन भेद किए हैं। व्यभिचार, हिसा और चोरी 

“इन तीनों को काथिक; कट्‌ व मिथ्या भाषण, ताना गारना या चुगली करना और 

. असंगत वचन, इन चारों को वाचिक; तथा परायी चीजों को पाने की इच्छा दूसरों का 

` अहितचिन्तन और परलोक में कुछ भी नहीं है-- ऐसा बिदवास, इन तीनों के मानसिक 

`, पाप को कमे कहते हैं | इस प्रकारं सब मिलाकर मनु ने दस प्रकार के पापकर्मों का 

` उल्लेखःकिया है। आपने समस्त कमो के तीन प्रमुख भेदों का उल्लेख किया है और 
' ` वे हुँ-सात्बिक, राजसिक और तामसिक (मनुस्मृति, 72/6, 3।--34) | ` 

गीता में भी कर्म के तीनं भेद -सात्विक, राजसिक और तामसिक किये गये 


: हैँ । जो कर्म फल की आशा त्यागकर बिना आसक्ति के स्वधर्मानसार किये जाते हैं 
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उन्हें सात्विक कहते हैं। फलाशा की इच्छा रखते हुए अहंकारपुणं भनोमावों से किया 
गया कर्म राजसिक है तथा तामसिक कमं वह है जो मोह से, बिना वर्तेमान तथा 
भविष्य सोचे विना म किया जाता है (गीता; 8/23-25) । मनुस्मृति तथा गीता में 
उल्लिखित इन कमों के सम्बन्ध में हम आगे विस्तारपूर्वक विवेचना करेगे। | 
परन्तु 'कर्मेविपाक' (अर्थात्‌ कर्म का चक्र अनन्त है और मनूष्य को अपने कर्मो. . 
का फल भोगना पड़ता है) के सन्दे में कर्म का जो मेद सामान्यतः किया जाता है, * 
वह उपरोक्त दोनों .मेदों से भिन्न है कर्मविपाक प्रकरण में कर्म के तीन भेद माने 
गये हैं-- (।) संचित क्म, (2) प्रारब्ध कर्स तथा (3) संचीयमान अथवा क्रियमाणः 
इन तीनों प्रकार के कर्मों को लोकमान्य तिलक ने इस प्रकार समझाया है : किसी 
मनुष्य के द्वारा इस क्षण तक किया गया जो कर्म है-चाहे वह इस जन्म में किया 
गया हो या पूर्वजन्म में वह सब 'संचित' अर्थात्‌ एकत्रित कर्म कहा जाता है। इसी 
“संचित' का दूसरा नाम 'अदुष्ट' और मीसांसकों की परिभाषा में SN ” भी है.। 
इन नामों के पड़ने का कारण यह भी है कि जिस समय कमं या क्रियो की जाती है, 
उसी समय के लिए वह दृश्य रहती है। उस समय के बीत जाने प्र वह क्रिया स्वन 


` रूपतः शेष नहीं रहती । किन्तु उसके सूकम अतएव अरुश्य अर्थात्‌ अपूर्वं और, विलक्षण 


परिणाम ही बाकी रह जाते-हँ (वेदान्तसूत्र--शांकर-भाष्य 3, 2, 39, 40) । कुछ भी 


हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस क्षण तक जो कमं किए होंगे, उन सबके परिणामों 


के संग्रह को ही 'संचित', 'अइष्ट' या “अपूर्व” कहते हैं। उन संचित कर्मों को एकसाथ 
भोगना असम्भव है, क्योंकि इनके परिणामों के साथ परस्पर विरोधी अर्थात्‌ भले और 
बुरे दोनों प्रकार के कमं जुड़े.रहते हैं । उदाहरणार्थ, कोई संचित कमं स्वर्गप्रद तो 
कोई कमं नरकप्रद हो सकता है। इसलिए इन दोनों के फलों को एक ही समय भोगना 
सम्भव नहीं है-इन्हें एक के वाद एक क्रमशः भोगना पड़ता है । अतएव 'संचित' में से 
जितने कर्मो के फलों का भोगना पहले शुरू होगा उतने ही अंश को प्रारब्ध” कहते है । 
प्रारब्ध और संचित के अतिरिक्त कर्म का 'क्रियमाण' नामक एक और तीसरा मेद है। 
'क्रियमाण' वर्तमान कालवाचक धातुसाधित शब्द. है और उसका अथं है 'जो कर्म अभी. 
हो रहा है अथवा जो कर्म अभी किया जा रहा है। ` 5, 
सर्वंधी चटर्जो तथा दत्ता ने उपरोक्त तीन कर्मों की विवेचना करते हुए लिखा 
है कि 'कर्म' शब्द के दो अर्थ हैं । -एक अर्थ में कर्म के नियम का बोध होता है और 
दूसरे अर्थ में क से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसका बोध होता है। इसी शक्ति के 
द्वारां कर्म-फल उत्पन्न होते हैं। दुसरे अर्थ के अनुसार कम के तीन भेद हैं---(!) संचित 


. कमे, (2) प्रारब्ध कम, तथा (3) संचीयमान या क्रियमान कम। संचित कर्म उस कर्म- 


शक्ति को कहते हैं जो अतीत कर्मों से उत्पन्न होते हैं किन्तु जिसके फलों का प्रारम्भ | 
नहीं होता । प्रारब्ध कर्म भी पूर्वजीवन में ही उत्पन्न होता है किन्तु उसके फलों का . 
प्रारम्भ इस जीवन में हो चुका रहता है, यथा वर्तमान शरीर तथा घन-सम्पत्ति। क्रिय- 


,माण कमं उसे कहते हैं जिसका संचय वर्तमान जीवन में होता है.। 


फर्म के विभिन्न सिद्धान्तः न्‍ 
(Various The ories of Karma ४7038 
(Var “कर्मी! के सम्वन्ध में विभिन्न शाको ने नब विश ee 
ः को हम निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर ~. 
कया है ; pi के अनुसार समस्तं कमें मन, वाणी तथा शरीर की | 


2 
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ही उपज.है और ये कमं अच्छे अयवा बुरे प्रभाव उत्पन्न करते हैं जिसके फलस्वरूप 
` मनुष्यों की उत्तम, मध्यम या अघमगति (जन्मान्तर की प्राप्ति) होती है। इन्हीं मन, 
वाणी तथा शरीर के द्वारो मनुष्य विभिन्न, प्रकार के पाप-कर्मों को कर सकता है। 
उदाहरणार्थं, पहले मंन को लीजिये । भनु के अनुसार अन्याय से परायी चीजों को.लेने 
की इच्छा और मन से दूसरों का बुरा चाहना तथा' 'परलोक में कुछ नहीं है! ऐसा , 
~ , विश्वात मन में पनपाना--यह तीन प्रकार का मन से. सम्बन्धित. या मानस पाप-कम 
है। कठोर और असत्य. भाषण तथा -सब प्रकार की चुगली और अनावश्यक वकवाद, 
. यह चार प्रकार का वाणी से उत्पन्न या वाङ्मय पाप-कमं हैं। उसी प्रकार अन्याय से ` 
` .दूसरें का घन लेना और शास्त्र के विधान से अतिरिक्त हिसा तथा दूसरे की स्त्री से 
योन-सम्बन्ध स्थापित करना, यह तीन्‌ प्रकार का शारीरिक पाप-कर्म है। मन, वाणी 
' तथा शरीर से किए हर शुभ-अशुभ कर्म-फल को मनुष्य क्रमशः अपने मन, वाणी तथा 
: शरीर से ही भोगता हैं। मनु के अनुसार शरीर के कर्म-दोषों या पाप-कमों से मनुष्य 


दृक्षांदि योनि, वाणी के कर्म-दोष से पक्षी लोटा की योनि तथा मन के कर्म-दोषों . 


से चाण्डालादि कुल में जन्म लेता है। एक शुभ कमो से देवभाव, शुभ-अशुभ 
-मिश्चित कर्मों से मनुष्यभाव को प्राप्त करता है तथा केवल अझुभ कर्मों से नीच योनियों , 
में जन्म लेता है। मनु ने यह भी लिखा है कि की सत्वगुण वाले कर्मों को सर्वा- 


धिक, रजोगुण बाले कर्मों को उससे कम तथा वाले कर्मों को सबसे कम करना . . 


चाहिए । मनु के अनुसार वेद का अभ्यास, तप, ज्ञान, शोच, इन्द्रियों का निग्रह, धर्म 


क्रिया और आत्मा मनन, ये सत्वगुण के लक्षण हैं । आरम्भ में रुचि होना फिर अधैये, 


तिविद्ध कर्म को पकड़ना और निरन्तर विषय-भोग, ये रजोगुण के लक्षण हैं। लोभ, 
नींद, अधीरता, क्रूरता, _ नास्तिकता, अनाचारीपन, याचना, स्वभाव और प्रमाद, ये 
तमोगुग के लक्षण हैं। कम से सम्बन्धित इन तीनों के लक्षण इस प्रकार हैं-जिस कमं 
को करके और करते हुए तथा आगे करने का विचार करते हुए (अर्थात्‌ तीनों काल 
में) लज्जा का अनुभव होता है, उन सबको तमोगुण का लक्षण मानना चाहिये । जिस 
कमं से व्यक्ति इस लोक में बहुत असिद्धि चाहता है और असिडि में शोक. नहीं करता, 
वह राजस है और जिस कमं को संथा जानने के लिये इच्छा करता है और जिस 
कमो को करता हुआ (तीनों काल में) लज्जित नहीं. होता, तथा जिस कमं से व्यक्ति के 


म॒न को आनन्द हो, वह सत्वगुण का लक्षण है। तम का प्रधान लक्षण “काम. है, रंज . 


वा प्रधान लक्षण “अयं” कहलाता है तथा सत्व का प्रधान लक्षण 'घमं' है । इनमें सत्व 

- या धमं सबसे, श्रेष्ठ है, उसके बाद क्रमशः रज (अर्थ) तथा तम म का स्थान है। 

` इसलिये मनुष्य को अधिकाधिक उन कर्मों को करना चाहिये जोकि घर्म के अनुकूल हैं 
या जो सत्वगुण वाले हैं । क्योंकि, मनु के अनुसार, सात्विक कमं करने वाले को देवत्व' 

` - गति प्राप्त होती हैं जबकि राजस तथा तामस कमें करने वाले को क्रमशः स त्व गति' 
और निक्कृष्ट गति या तियेक्‌ः(वृक्ष, पशु, पक्षी आदि की) योनि प्राप्त होती है। ` 

` मनु नेः विभिन्न प्रकार के अघम या बुरे कर्मों के फल या परिणामों का भी 


` सविस्तार उल्लेख. किया है । कुत्ता, सुंअर, गधा, ठेट, बैल, बकरा, भेड़, मृग, पक्षी, ` 


चाण्डाल और पुककरस योनि को ब्रह्माहत्यारा प्राप्त होता है। मद्य पीने वाला ब्राह्मण 
की इे-मकौड़े, पतंगा,- मैला खाने वाले पक्षियों और हिसा करने वाले पशुओं की योनि: 


` कोग्राप्त होता है। चोरी करने वाला ब्रोह्मण मकड़ी, सर्प, गिरगिट तथा हिसा करने . 
बलि पिशाचों की योनि को हजारों बार प्राप्त होता है। गुरु-पत्नी से योन-सम्बन्ध स्थापित. _ 
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करने (बाला घास, गुलम, लता, कच्चे माँस को खाने वाले तथा करर कमं. करनेवाले 
का जन्म सैकड़ों बार होता है । चाण्डाल की स्त्री से यौन-सम्बन्घ स्थापित करने वाले 
कच्चे माँस के खाने वाले होते-हैं। पतितों के साथ रहने और पराई स्त्री से मैथुन करने 
उता बान का धन चुराने से व्यक्ति ब्रह्मराक्षस होता है। मणि, मोती, मूंगा आदि 
क से हेमकार पक्षी, घान्य को चुराने से चूहा, कांसे को चुराने से हंस, 
पीने के पानी को चुराने से चातक पक्षी और घुत को चुराने से व्यक्ति. नेवसा होता है। 


' “चारों वर्ण विना आपत्ति अपने नित्य कमं को न करने से कुत्सित योनि कों प्राप्त हो 


कर फिर शत्रुओं के दासत्व को प्राप्त .होते.हैं। अपने कम॑ से अष्ट ब्राह्मण भरकर 
वमन तथा शव को भोजन करने वाला होता है, स्वकमं भ्रष्ट क्षत्रिय पुरीष और शव 

का भोजन करने वाला, स्वक्मंभ्रष्ट वैश्य पीप का भक्षण करने वाला तथा स्वकर्मेभ्रष्ट ' 
शूद्र कपड़े की जूं आदि खाने वाला होता है। 


शुभ या उत्तम कर्म कौन-कौन से हैं.तथा उनको केरने से क्या फल मिलता | 


- -है। इसका भी उल्लेख मनु ने किया है। उन्रके अनुसार बेद का अभ्यास, तप, ज्ञान, . 
इन्द्रियों को रोकना तथा हिसा न करना और गुरु की सेवा करना, ये परम कल्याण- | 


कारी कर्म हैं । इन सबमें आत्मज्ञान सबसे ष्ठ है, क्योंकि उससे मोक्ष प्राप्त होता 
है । इस लोक तथां परंलोक में भोगार्थं जो कामना से कमं किया जाता है उसको, मनु 


के अनुसार, 'प्रवृत्त' कहते हैं और जो निष्काम तथा ज्ञानपूर्वेक किया जाता है .उसको .` 


` 'निवृत्त' कहते हैं। प्रवृत्त कर्म करने से देवताओं के साम्य को प्राप्त होता है तथा 


निवृत्त कर्मे करने-से पंचभूतों को लाँधकर मोक्ष को प्राप्त होता है। सब भूतों में 


.. आत्मा को और आतमा से सब भूतों को बराबर देखने वाला व्यक्ति मोक्ष को पराप्त 
द होता है । बिना पढ़ने वालों से ग्न्य को पढ़ने वाले शष्ठ हैं, उनसे भी ग्रन्य को कंठस्थ 


करने वाले तथा उनसे भी उसके अर्थ को जानने वाले (अर्थज्ञानी) और अर्थज्ञानियों 
से अनुष्ठान करने वाले क्रमशः अधिक शरेष्ठ हैं। तप और विद्या ब्राह्मण का परमः 
कल्याणप्रद कर्म है। तप से पाप.दूर होता है और विद्या से मोक्ष प्राप्त होता है। 
2, याज्ञवल्कय का सिद्धान्त--याज्ञवल्क्य भनु द्वारा प्रस्तुत कर्मे तथा उसके फल 
के सम्बन्ध में उपरोक्त विचारों. से सहमत हैं। याज्ञवल्कय-स्मृति के टीकाकार श्री बालम 


« भट्ट के अनुसार घमं एवं अधमं कर्म के संचय के परिणाम या फल है। दूसरे शब्दों में 


के संचय के फलस्वरूप ही हमें घमं.या अधमे, उत्तम या अधम गति, अवस्था या 
'स्थिति प्राप्त होती है। कमं के इस संचय से जो परिणाम. उत्पन्न होते हैं या जो फल 
व्यक्ति को प्राप्त होता है, उन्हें निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा संकता . 


` 'है-(अ) जाति अर्थात्‌ उच्च या निम्न जाति में जन्म यानि उत्तम या अघम योनि को प्राप्त 


होना; (ब) आयु अर्थात्‌ जीवन का दीर्घ या अल्प विस्तार यांनि ज्यादा या कम आयू 


` को प्राप्त होना; तथा. Gt भोग अर्थात्‌ आनन्द (सुख) अथवा कष्ट उठाना । मनुष्य 


. को अपने जीवन में ऐसे कर्मों का संचय करना चाहिए जिससे कि उत्तम योनि, दीर्धायु 
तथा आनन्द की प्राप्ति उसके लिये सम्भव हो। 


याज्ञवल्क्य के अनुसार, उचित कर्मों या सत्कमों का पालन ही पा का'्घमे' 


यह “च्म! विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों में अवस्थान करने वालों के लिये अलग-अलग 
हे 5 ० आ कर्म ज्ञान.का संचय तथा उसका वितरण (ज्ञानदान 


करना है; क्षत्रिय का उचित कर्म जनरक्षा है। वैद्य का घर्मे . 


या:विद्यादान) करना है क 


5, 2 पल = 
_ 
= 


: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


, जक से सम्बन्धित है तया शूदर का 'सेवा' से। याज्ञवल्क्य के अनुसार राजा का :यहू, - 
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कतव्य है. कि यदि कोई भी वर्ण, परिवार, बंश: सम्प्रदाय आदि अपने - अ घमं 

« अर्थात्‌ कर्ततव्य-कमं सेः हट गया है तो उसे दण्ड दें एवं फिर उचित रास्ते पर लांये । , 

“इस अकार ब्रह्मचर्याश्रम की अवस्था में बलवीर्य-ज्ञान का संचये करना, गुरु-सेवाः तथा. .. 

गुरु की आज्ञा. का पालन करना ही व्यक्ति का सबसे उचितः कर्म या धर्म है.। गृहस्थी 
के लिमे गृहस्थ धर्म का पालन ही उचित कमं तथा शुभं फलदायक धमं है। 

याज्ञवल्क्य ने सामान्य (8००४) तौर पर ष उचित कर्मों कां. उल्लेख किया 

है, जैसे--बलि, धामिक कृत्य व संस्कार, अनशासन, किसी को हानि न पहुचांना, दान- 
शीलता तथा वेदों का अध्ययन । SAI 

3. शुक्रनीतिसार का सिद्धान्त शुक्रनीतिसार के अनुसार, एक व्यक्ति का वतं- 


< मोन जीवन उसके ूर्वेजन्म के कर्मों के द्वारा घटित. होता है। दूसरे शब्दों में पु्वंजन्म 


कके कमों के प्रतिफलन के रूप में ही मनुष्य का वर्तमान जीवन होता है, यद्यपि इसमें देव 
का त कुछ हाथ हुआ केरता है। इस अर्थ. में जीवन में प्रत्येक: देव एवं कर्म 
पर है । कमं . दो भागों में विभाजित है--एक तो वे कमं "पूर्वजन्म या . ` 


` -श्रम नहीं. करना चाहिए अथवा उसे अकर्मण्य जीवन बिताना चाहिये। वास्तव में प्रयत्न- 


शीलता.जीवन की गति है और उस गति को किसी भी व्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए; . ः 
बरे शब्दों में व्यक्ति को इस बात का यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए कि वह ऐसे कर्मो 
रे जिससे क्रि उसका जीवन उन्नत हो सके अथवा उसके भविष्य के भाग्य में आव- 


५ भ्यक परिवतेन हो सके । 


= 


कुछ विद्वानों का कहना हैः कि शुक्रनीतिसार में देव एवं कर. की. अवधारणा सर 


`. अस्पष्ट और अनिर्चित है। मानव-जीवन को. इन दो अनिरिचिततों के बीच रख देना 


' रथ चलता है। 


4. पातंजलयोगुत्र का सिद्धान्त पतंजलि के अनुसार मनुष्य के कष्टों का भूल 


` कारण अविद्या है। इसके साथ ही जन्म एवं तुनी मानव-क्लेष के कारण ही है। 


. ज्ञान की अनुपस्थिति अविद्या नहीं है, बल्कि 


का अर्थ है असत्य एवं मिथ्या ज्ञान, 
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अभिनिवेश जीवन के प्रति अत्यधिक मोह एवं मृत्यु का भय है। ये चार प्रकार की 
अविद्ये हैं जोकि नाना प्रकार के बलेशों को जन्म देती हैं। ये सारे क्लेश दूर किएजा : 
सकते हैं यदि अविद्या को दूर किया जाए तथा उचित ज्ञान एंवं योग की सहायता द्वारा 
अविद्या को दूर किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि योग का 


, अथ है प्रयत्न अथवा तरीका या पद्धति या प्रयत्न की व्यवस्था जिसकी सहयता से ईदवर 


एवं मनुष्य के बीच संयोजक चिन्ह स्थापित किया जाता है.! 

र पतंजलि के अनुसार अन्तहीन कम एवं जन्म के चक्र को समाप्त करने पा 
साधन केवल ज्ञान ही हू। ज्ञान-प्राप्ति से कम समाप्त नहीं हो जाते लेकिन कार्य करने 
वालों के लिए उन कमों का प्रभाव समाप्त हो जाता है या घट जाता है । ज्ञान-प्राप्ति 
से योगी “धर्म मेघ” बन जाता है। यहाँ 'योगी' शब्द उन व्यक्तियों के प्रति संकेत 


' करता है जो कमों के प्रतिफल की आशा त्याग देते हैं अर्थात्‌ जो किसी फल की प्राप्ति 


के लिए ही कमं नहीं करता । वह कर्म-सन्यासी या कर्म-योगी है जिसने कमं करना 
तो छोड़ा नहीं परन्तु अपने कमों के फलों पर अपने अधिकार का त्याम कर दिया है। 
दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कर्म-योगी कमे को त्यागना नहीं है, न ही कमं ` 


. . करना छोड़ देता है, वह तो केवल अपनी इच्छाओं अर्थात्‌ अपने कर्मो के फल की 


इच्छाओं का त्याग कर देता है । कमं-योगी बिना किसी प्रतिफल की आशा के कमं 
करता है। पतंजलि के अनुसार जब तकं कमं के प्रतिफलों की आशा की जाती है तब 
तक आवागमन का चक्र चलता रहता है। प्रतिफल की आशा त्यागते ही परम शांति . 
या मोक्ष की प्राप्ति सम्भव होती है । द 


5. जन दर्शन का सिंद्धान्त--इसके अनुसार जीय की क तहि प्रवृत्तियों के 
-द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है अर्थात्‌ जीव अपने कर्मों या संस्कारों के वक्ष ही 
शरीर धारण करता है । पूर्वजन्म के कर्मों के कारण अर्थात्‌ पूर्वजन्म के विचार, वचन 
तथा कमं के कारण जीव में वासनाओं की उत्पत्ति .होती है।. वासनाएँ तृप्तहोना 
चाहती हैं, फल यह होता है कि इनकी क्रियाशीलता के कारण एक विशेष प्रकार का 
शरीर बनता है इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनों के अ र जीव अपने कर्मो के 
अनुसार शरीर घारण करता है। शरीर से केवल स्थूल शरीर नहीं समझना चाहिए, ' 
बल्कि शरीर से इन्द्रिय, मन तथा प्राण का भी बोघ होता है जिसके कारण जीय के 


स्वाभाविक गुण अभिभूत हो जाते हैं । 


जैन-दर्शन के अनुसार माता-पिता से व्यक्ति. को जो शरीर मिलता है उसे आक- 
स्मिक नहीं समझना चाहिए । कर्म से ही यह निश्चित होता है कि एक ब्याक्ति-का जन्म 
किस वंश या परिवार में होगा। कर्मों से ही शरीर का रूप, रंग, आकार, आयु, ज्ञाने- 
न्द्रिय तथा कर्मेरद्रिय की संख्या, उसके विशेष घर्मे निर्धारित होते हैं। शरीर के कारण- 
रूप कर्मों एवं उनके सभी घमां को हुम समष्टि. और व्यष्टि से. विचार कर सकते हैं। 
समष्टि-दष्टि से कमं समरत वासनाओं का एक समूह है, जिसका फल समस्तःधर्म- 
विशिष्ट शरीर है। किन्तु व्यष्टि-ष्टि से शरीर का विशेष-विशेष घर्मे विशेष-विशेष 
कर्मका फल है। जैन-दर्शन के अनुसार कर्मों की संख्या अनेक है । उसने प्रत्येक कर्मे 
का नामकरण उसके फल के अनुसार किया है। जो कर्म यह निश्चित करता है कि. 
व्यक्ति का जन्म किस गोत्र में होगा,.उसे गोत्र-कर्म कहते हैं। जो कमे आयु निश्चित 
करता है उसे आयु-कमं कहते हैं। जो ज्ञान को नष्ट करता है उसे ज्ञानावरणीय-कमं 
कहते हैं, जो विश्‍वास को नष्ट करता है उसे द्शेनावरणीय-करम : कहते हैं, जो मोह 
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' उत्पन्न करता है उसे मोहंनीय-कमं तथा जो दुःख की वेदना उत्पन्न करता है उसे वेद- 
नीय-कमे ह । कर्मानुसार ही व्यक्ति के लिए बन्चन या मुक्ति का निर्धारण होता 
है। अतः सत्कमं और ज्ञान ही मानव-जीवन का घ्येय होना चाहिए । भ 
. 6. बोद-दर्शन का सिद्धान्त--इसके अनुसार वर्तमान जीवन पूर्ववर्ती जीवन के 
कर्मों का ही फल है। साथ ही, वर्तमान जीवन के कर्मों का भविष्य-जीवन,के साथ भी 
बही सम्बन्ध है जो fod ती जीवन के कर्मों का वर्तमान जीवन से है। वर्तमान जीवन 
के कर्मों के कारण ही भविष्य-जीवन की उत्पत्ति होती है, साथ ही वर्तमान जीवन के 


. कर्मों का फल भविष्यं में मिलता है । महात्मा बुद्ध का उपदेश है कि कर्म दो तरह के - 


. होते हैं । एक तरह का कमे राग, द्वेष तथा मोह के कारण होता है। दूसरे तरह का 
कर्म बिना राग, द्वेष तथा मोह के होता है। प्रथम प्रकार का कर्म ल विषया- 
नुरक्ति अर्थात्‌ विषय के प्रति आकर्षण की Fe करता है तथा ऐसे संस्कारों को पैदा 
करता है जिनके कारण जन्म ग्रहण करमा ही पड़ता है। दूसरे प्रकार का कमं अना- 
संक्त. भाव से तथा संसार को अनित्य समझकर किया जाता है, जिससे 


. सम्भावना नहीं. रह जाती है । साधारण ढंग से यदि बीज फो बोया जाए द की 


` उत्पत्ति होती है, किन्तु यदि बीज को अग्नि में तपा लिया जाए .तो उसको बले 
पौधे की उत्पत्ति की सम्भावना नहीं रहती । उसी तरह राग, द्वेष तथा मोह से प्रेरित 


ˆ ¦. होकर कमं करने से पुनजैन्म हो जाता है, किन्तु अनासक्त भाव से कर्म करने से जन्म- . 


ग्रहणं का चक्र छूट जाता है। अंनाशक्त कमें से ही निर्वाण प्राप्त होता है और -निर्वाण 


i ईयत पूनजेन्म और दुःखों का अन्त तथा जीवन-काल में ही शान्ति प्राप्त होती है। 


वाण का घ्येय कमं का त्याग नहीं बल्कि उच्चतर कर्मों को ग्रहण करना है। अपने 


-सम्बन्ध 'में महात्मा बुद्ध ने कहा था कि निर्वाण-प्राप्ति के बाद बिल्कुल: निष्क्रियं रहने . 


की उनकी इच्छो हुई थी । यहाँ तक कि दूसरों को निर्माण-प्राप्ति का मार्ग बतलाने 


की भी उनकी इच्छा नहीं थी । किन्तु दुःख से पीड़ित मानव के लिए उनके हृदय में . 


दया का संचार हुआ थर वे लोक-कल्याण के कर्म में लग गए। जिस नौका के द्वारा 


` उन्होंने स्वयं दुःखःसमुव्र को पार किंया. था उसको नष्ट कर देना उन्होंने उचित नहीं : 
. समशो, बल्कि उसे उन्होंने जनसाधारण के कल्याणार्थ लगा दिया । 


.. 7. वेदान्त-दर्शन का सिद्धान्त--इसके अनुसार मनुष्य-जीवन में कमं के महत्व 
को अस्वीकार नहीं किया जा.सकता। मोक्ष प्राप्त हो जाने पर भी शरीर रह सकतां 


है क्योंकि वह “प्रारब्ध कमों का-फल है।-कर्म तीन प्रकार के होते हैं--(क) संचित 


कर्म अर्थात्‌ पूवंकाल के वे कमं जो जमा हैं; (ख)-प्रारब्ध कमे अर्थात्‌ पूर्वकाल के वे 


कमं जिनका फल भोग रहा है; और (ग) क्रियमाण या संचीयमान कमे अर्थात्‌ वे नए' 


कमं जो इस जीवन में ज़मा हो रहे हैं ।-तत्त्वज्ञान से संचित कमं का क्षय तथा क्रिय- 
साण' कमे का निवारण होता है और इस तरह पुनर्जन्म के बन्धन से छुटकारा मिल 
जाता है। किन्तु प्रारब्ध कमं का निवारण नहीं किया जा सकता । उसका फल भोगने 
के लिये यह शरीर (जो प्रारब्धं कमं का ही. फल है) जारी रहता है और जब प्रारब्ध 


. की शक्ति समाप्त हो जाती है तब शरीर का भी अन्त हो जाता है। जिस तरह 


कुम्हार का चाक दण्ड उठा लेने पर भी कुछ देर तक घूमता रहता है और फिर घूमते-' 


धूमते, वेग शान्त होने पर, आप-से-आप रुक जातां है, ठीक उसी प्रकार प्रारंब्ध कम 
का वेग या शक्ति जब तक रहती है तक तक शरीर की भी निरन्तरता बनी रहती है; 


` ` पर जब वह वेग समाप्त हो जाता है, तो शरीर का भी अन्त हो जाता है. । जब्र स्थूल 
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और सूक्ष्म शरीर का अन्त हो जाता है, तब जीवन्मुक्त की उस अवस्था (अर्थात्‌ 
जीवित अवस्था में ही मुक्ति पा जाना) को 'विदेह मुक्ति” कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि 
वेदान्त दर्शन के अनुसार पूर्वकाल के कर्मों का फल मनुष्य को अनिवार्मतः भोगना 
पड़ता है और इस भोग के बाद ही मुक्ति सम्भव है । फिर भी ज्ञान के द्वारा इसके 


प्रभाव को कम'या समाप्त किया जा सकता है । साथ ही आसक्तिपूवक किया हुआ 


कर्म ही बन्घन का हेतु है। परन्तु पूर्ण ज्ञान और पूर्णानन्द प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति 
अनासक्त होकर कर्म कर सकता है। शंकराचारय“इस निष्काम कर्म को बहुत अधिक 
महत्व देते हैं। जिसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है उसे आत्मशुद्धि के लिए ऐसा कमं 
करना आवश्यक है । अहंकार और स्वार्थ . के बन्धन से कमदाः मुक्त होने के लिए 
निष्काम कर्म आवश्यक है, न कि निष्क्रियता । जो तत्वज्ञान या मुक्ति पा चुका है उसे 
भी दूसरे बन्धन-प्राप्त जीवों के कल्याण के लिए निःस्वाथं कर्म करना चाहिए। 
मुक्तात्मा पुरुष का आचरण या कमं .समाज के लिए आदर्शं होना .चाहिए जिसका 
ओर लोग भी अनुसरण कर सके । उसे निष्क्रियता या कुकर्म का अवलम्बन कदापि: 


उ 


न करना चाहिए । शंकराचाय लोक-सेवा के कमं को मुक्ति के पथ में बाधक नहीं, ` 


अपितु साधक समझते हैं । उन्होंने स्वयं अपने जीवन में इस आदश का पालन कर- - 
, दिखाया । स्वामी विवेकानन्द और लोकमान्य तिलक आदि नवीन देदान्ती भी इसी 


आदश का अनुमोदन करते हैं । स्वामी विवेकानन्द के अनुसार सेवामय कमं ही ईश्वर 
की आराधना है; मरना तो एक दिन है ही, पर सेवामय कमं करते हुए मरना. मुक्ति 
का सर्वोत्तम उपाय है। . रे £ हु 
गीता में कर्म का सिद्धान्त--कर्मयोग 
(Doctrine of Karma in Gita—Karniavoga) | ; 

_ श्रीमद्भगवद्गीता में प्रतिपादित 'कमं' की व्याख्या को किए बिना कर्म 
के सिद्धान्त से सम्बन्धित कोई भी विवेचन अकरा रा ही है। भी , अरविन्द के शब्दों में, 


होते समय थी । गीता के Re 


- “प्रत्यक्ष अनुभव से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि श्रीमद्भगवद्गीता वर्तमान युग में भी _ 
- उतनी ही पथ प्रदशिका एवं त्री है जितनी कि महाभारत के युद्ध-में समाविष्ट . 
का प्रभात्र केवल दाशंनिक अथवा. विद्वच्चर्चा का ' 


विषय नहीं है, अपितु आचार-विचारों के क्षेत्र में भी विद्यमान होकर मार्ग बतलाने 


` वालाः है।” र 
- मुरुकेत्र के युद्ध में अजु न युद्ध में रत होने से हिचकिचा रहे थे । उनकी शंका 
थो कि लड़ाई जैसे कमं से आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है | इसी से जिन उदार 


पुरुषों ने परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर अपनी आत्मा का पूर्ण कल्याण कर लिया है वे 
इस संसार में केसे बर्ताव करते हैं, यहीं से गीता के उपदेश का आरस्म हुआ है। 
भगवान्‌ कहते हैं कि संसार की चाल-ढाल के परखने से दिखाई 'पड़ता है कि आत्म- 
ज्ञानी पुरुषों. के जीवन. बिताने के अनादिकाल से दो मागे चले आ रहे हैं (गीता, 3/3) । 
पूर्ण आत्मज्ञान भ्राप्त करने पर जहाँ शुक सरीखे पुरुष संसार छोड़कर आनम्द से भिक्षा 
माँगने फिरते है, वहाँ जनक सरीखे दूसरे आत्मज्ञानी ज्ञान के परचात्‌ भी स्वघर्मानुसार 


लोगों के कल्याणार्थ संसार के सँकड़ीं कर्मों में अपना समय लगाया करते हैं। पहले | 
लो सांख्य या सांख्यनिष्ठा हय और दूसरे को कर्मयोग कहते हैं । यद्यपि दोनों _ 
.निष्ठाएँ प्रचलिंत हैं, तथापि इतमें कमयोग ही अधिक श्रेष्ठ है। आत्मा का न तो कभी: | 
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जन्म होता है और न वह मरती ही है। ऐसा भी नहीं है कि यह एक बार होकर फिर 
होने की तहीं। यह आज, नित्य, शास्वत और पुरातन है, एवं शरीर का वघ हो जाए 
तो भी यह मारी नहीं जाती। ज़िस प्रकार कोई मनुष्यं पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए 
' स्त्रो को घारण करता है, उसी प्रकार देही शरीर का स्वामी आत्मां पुराने शरीर 
को त्यागकर दूसरा नंया शरीर घारण करती है (गीता, 2/20-22) । अतः जन्म और 

a विषयं में व्यर्थ का शोक नं करके मनुष्य को अपना कर्मे करते जाना घाहिए। 

नुसार कमं ही श्रेष्ठ है क्योंकि इस कर्मयोग में एक बार आरम्भ किए हूए र्भ का 
नाश नहीं होतां और आगे भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, अर्थात्‌ कर्मयोग-मार्ग में 
यदि एक जन्म में सिद्धि न मिले तो od कमे व्यर्थे न जाकर अगले जन्म में 
उपयोगी होता है और प्रत्येक जन्म में वृद्धि होती है, एवं अन्त में कभी-न-कभी 
सच्ची सद्गति मिलती ही है (गीता, 2/40) । “अनेक प्रकार के कमों (यज्ञयाग आदि) 
से ही जन्मरूप फल और जन्मजन्मान्तर में भोगं तथा ऐश्वर्य मिलता है--ऐसा सोचने 
बाले लोगों का घ्यान भोग और.ऐसंवयं पर ही लगा रहता है और वे कार्य-अकार्यं का ` 
उचित निर्धारणं नहीं कर पाते हैं और उन्हें सच्ची सिद्धि नहीं मिल पाती है। इसका 
प्रमुख कारण यह है कि कर्म करने से पहले ही वे फल पाने की आशा लगा लेते है 
जिस कारण उनका ध्यान व मन कर्म पर नहीं, अपितु फल पर लगा रहता है। यहू 
अनुचित है-- ; 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
सा कर्मेफलहेतुसू माँ ते संगोऽस्त्वकमंणि ॥ 

अर्थात्‌ मनुष्य को तो केवल कमें करने का ही अधिकार है, फल मिलना या न मिलना 
कभी भी उसके अधिकार में. नहीं | इसलिए न तो मेरे कर्म का अमुक फल मिले, यह 
ध्येय मन में रखकर कभी कर्म न करना चाहिए और न ही कर्मं न करने का आग्रह 
होना चाहिए (गीता, 2/47) । लोकमान्य तिलक के अनुसार गीता के इसी उपदेश में 
कर्मे के सिद्धान्त या कमयोग का सारा रहस्य थोड़े से शब्दों में उत्तम रीति से बतला 
दिया गया है। पहले यह कहा गया है कि “कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है ।” 
परन्तु इस पर यह शंका होती है कि कर्म से ही संयुक्त होने के कारण 'जिसका पेड़ 
उसी का फल' इस न्याय से जो कमं करने-का अधिकारी है, वही फल का भी अधि- 
कारी होगा । अतः इस शंका को दूर करने के लिए दूसरे चरण में यह स्पष्ट कह 
दिया है कि “फल में तेरा अधिकार नहीं है।” फिर इससे निष्पन्न होने वाला तीसरा 
सिद्धान्त बतलाया है कि “मन में फलाशा रखकर कमं करने वाला मत हो ।” परन्तु 


* कर्म और उसका फल एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं । इस कारण यदि कोई ऐसा सिद्धान्त 


प्रतिपादन करने लगा कि फलाशा के साथ-ही-साथ फल को भी छोड़ देना चाहिए, तो 
इसे भी सच न मानने के लिए अन्त में स्पष्ट उपदेश किया है कि “फलाका को तो 


. छोड़ दे, पर इसके साथ ही कम न करने अर्थात्‌ कमं को छोड़ने का आग्रहं न कर ।” 


अतएव इस शलोक का यह अर्थ है कि फलाशा छोड़कर मनुष्य को कत्तेंव्य-कर्म अवश्य 
करता चाहिए, किन्तुःन तो कमं की आशनित्र में फसे और न कमं ही छोड़े--- 'त्यागो 


` न युक्त इह कमंसु.नापि रागः” (योगवासिष्ठः 5/5/54) । इस सम्बन्ध में गीता में 


भगवान्‌ का स्पष्ट निर्देश यह है कि “आसक्ति छोड़कर और कमं की सिद्धि हो या 
असिद्धि दोनों को समान ही मानकर, योगस्थ होकर कमं करना चाहिए | कर्म की 
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ही कमंयोग कहते हैं । कमं एक ही क्यों न हो, पर करने वाले की अच्छी या बुरी 


बुद्धि के अनुसार वह शुभ अंथवा अशुभ हुआ करता है। अतः कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही 
श्रेष्ठ. है । इसलिए मनुष्य को साम्य-बुद्धि की शरण लेनी -चाहिए । फल की इष्टि 
रखकर काम करने वाले लोग कृपण अर्थात्‌ दीन या निचले दजे के हैं ।” (गीता, 
2/48 और 49) । : 
जब अजुन ने श्री कृष्ण से यह पूछा कि “यदि तुम्हारा यही मत है कि कमं 
की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो हे केशव ! मुझे (युद्ध के) घोर्‌ कर्म में क्यों लगाते 
हो ?” तो इसके उत्तर में भगवान्‌ ने कहा कि कर्मो का प्रारम्भ न करने से ही पुरुष 
को नैपकरम्य (अर्थात्‌ कर्म करने के पहले ऐसा उपाय करना जिससे कमं के बन्धन या 
दोष मिट जाये) की प्राप्ति नही हो जाती, और कर्मों का प्रारम्भ त्याग न करने सं ही 
सिद्धि नहीं मिल जाती क्योकि कोई मनुष्य कुछ-न-कुछ कर्म किये विना क्षण भर भी 
नहीं रह सकता प्रकृति के गुण प्रत्येक परतन्त्र मनुष्य को सदा कुछ न कुछ कर्म करने 
में लगाया ही करते इ (गीता, 3/4 व 5) । केवल कर्मों का त्याग कर देने से ही 
मोक्ष नहीं मिल. सकता; यदि ऐसा होता तो फिर पः्थरों को भी मुक्ति मिलनी 
चाहिये । इससे सोक़मान्य तिलक के अनुसार, तीन वाते सिद्ध होडी हैं- (अ) नैष्कर्म्य 
कुछ कमंशून्यता नहीं है; (ब) कर्मो को बिल्कुल त्याग देने का कोई कितना भी प्रयत्न 


क्यों न करें, परन्तु वे छूट नहीं सकते; और (स) कर्मो का त्याग देना सिद्धि प्राप्त ` 


करने का उपाय नहीं है। इसलिये कर्मों के बन्धन को नष्ट करने के लिये आसक्ति 
छोड़कर काम करना ही उचित है। जो मूढ़ हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियों को रोककर 
मन से इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन-किग्रा-करते हैं, उन्हें मिथ्याचारी. अर्थात्‌ दम्भी 
कहते हैं अर्थात्‌ जिस मनुष्य का मन तो शुद्ध नहीं है, पर्‌ केवल दूसरों के भय से 
या इस अभिलाषा से कि दूसरे मुझे भला कहें केवल बाह्यं न्द्रियों' के व्यापार या कम 
को रोकता है, वह सच्चा सदाचारी नहीं, बल्कि ढोंगी है। परन्तु-उस मनुष्य को 
विशेष योग्यता वाला कहा जायेगा जो मन से इन्द्रियों का संयमन करके केवल 


` कर्मेर्द्रियों द्वारा अनासक्तबुद्धि से 'कमंयोग” का प्रारम्भ करता है (गीता 3/7) । 


इस प्रकार: स्पष्ट है कि निष्काम बुद्धि से. कमं करने के योग या कोशल को ही गीता 


, में 'कर्मयोग' कहा गया है। इसलिये अजुन को श्रीकृष्ण का उपदेश है कि--“अपने 


घर्मे के अनुसार नियत या नियमित कर्मे कोत कर । क्योंकि कर्मं न करने की अपेक्षा « 


ग करना कहीं अधिक अच्छा है। इसके अतिरिक्त यह समझ ले कि यदि' तू कर्म 
नहीं जरा, तो भोजन भी म मिलने से तेरा शरीर-निर्वाह भी न हो, सकेगा ।:": 
जगत के घारणार्थ चलाये हुए कमं या यज्ञ के चक्रको जो इस जगत्‌ में आगे नहीं 
चलता, उसकी आयु पॉपरूप है इसलिये तू भी फल की आसक्ति छोड़कर अपना 
कर्तेव्य-कर्म सदैव किया कर, क्योंकि फलासक्ति छोड़कर काम करने वाले मनुष्य को 
परमगति प्राप्त होती है” (गीता, 3/8, 6 तथा ।9) । भगवान्‌ ने आगे यह भी 
कहा है कि आत्मज्ञानी पुरुष की स्वार्थ बुद्धि छूट जाने पर भी लोक कल्याण के कर्म 
उससे छूट नहीं जाते । “हें पार्थे ! त्रिभुवन में न तो भेरा (श्रीकृष्ण का) कुछ कत्तव्य 


शेष रहा है और न कोई अग्राप्त बस्छु प्राप्त करने को रह गई है, तो भी मैं कमे | 


' 


‡ क्योंकि यदि मैं स्वयं ही हर प्रकार से आलस्य को त्याग कर 
: आ तो मनुष्य भी सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुकरण करेगे; ' 


यदि मैं कर्म न करू तो ये सारे लोक चष्ट हो जायेंगे” (गीता, 3/22 ०24) । 
र 
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अतः उचित यही है कि प्रत्येक मनुष्य निष्कोमबुद्ध से कर्म करता जावे । 
यह कमं उसके अपने घमं (स्वधर्म) के अनुरूप होना चाहिये । स्वधमे . का अर्थ मोक्ष 
,षमं नहीं, अपितु शास्त्र द्वारा निर्धारित चातुव्वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत अलग-अलग 
वर्णों का.कत्तंव्य-कर्म है। इन कत्तंव्य-कर्मों कोभी न झोड़ना चाहिये । 4 पि घरमे 
का आचरण सुखदायक हो, तो भी उसकी अपेक्षा अपना घं अर्थात्‌ चातुवंर्णः 
कर्म ही अधिक श्रेयस्कर है, चाहे वह स्वघर्म सदोष भले ही हो। स्वघमं का पालन 
करने में यदि मृत्यु हो जाये तो भी उसमें कल्याण है,. परन्तु परधर्म भयंकर होता 
है” (गीता, ३/३5) । . ho 
` गीता में यह भी कहा गया है कि मोक्ष और कर्म का कोई विरोध नहीं है.। ` 
कर्म-फल त्यागकर कर्म करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि भगवान्‌ 
को जो व्यक्ति जिस प्रकार से भजता है, उसे भगवान्‌ उसी प्रकार के फल. वेते हैं । 
किसी भी ओर से हो, मनुष्य भगवान्‌ के ही मार्ग में आ मिलते हैं। (गीता, 4/.]) । 
_ ` श्रीकृष्ण का कथन है कि इस विषय में बड़े-बड़े विद्वानों को भी भ्रम हो 
जातो है कि 'कर्म', 'अकर्म' और, विकर्म' क्या है। इसलिये इनको स्पष्टतः समझ 
लेना चाहिये । “अक्षर परब्रह्म से पंचमहाभूतादि (चर-अचर) तक विवि्त पदार्थो 
की उत्पत्ति करने वाली जो क्रिया अर्थात्‌ सृष्टि-व्यापार है वही कमं "है (गीता, 8/3) । 


` अतः स्पष्ट है कि गीता में कर्म का अर्थ अत्यधिक . व्यापक है । वास्तव में मनुष्य जो 
i ई करता है वह सब भगवद्गीता के अनुसार 'कर्म' ही है, चाहे वह कर्म कायिक 


हो; वाचिक हो अथवा मानसिक ही क्यों न हो (गीता, 5/8-9) । संन्यास मार्ग वालों 
का कथन है कि “कर्म का स्वरूपतः त्याग ही 'कमे' है” और “कमं को .छोड़ने सें 
अर्थात्‌ अकमं से ही मोक्ष मिलता है.।” परन्तु गीता के अनुसार अकम कर्मेत्याग नहीं 


` है, निष्काम कर्म को ही अकर्म कहना चाहिये। इसका कारण यह - है 'कमेंशून्यता ' 


की स्थिति किसी के लिये भी सम्भव,नहीं है। श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है कि प्रकृति 


` का यह नियम ही है कि वह प्रत्येक मनुष्य को सदा कुछ न कुछ कर्म करने में लगाये 


रहती है, कोई भी व्यक्ति कर्म.किये बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता (गीता, 3/5), ` 


. अतः जो देहधारी हैं उसके कर्मो का निःशेष त्याग होना. सम्भव नहीं है (गीता, 


]8/।]) । मनुष्य की बात तो दूर रही, स्वयं ` भग्वान्‌ को भी सदा कर्म करने में' 
जुटा रहना पड़ता है (गीता, . 3/22) । यदि सृष्टि ही कमं है, तो मनुष्य जब-तक 
सृष्टि में है तब तकं कमं उससे छूट . नहीं सकता । लोकमान्य तिलक के र . 
“करने पर भी जो कमं हमें बद्ध नहीं करता, उसके विषय में कहना कि 
उसका कर्मत्व अर्थात्‌ बन्धकत्व (बन्धन) नष्ट हो गया, और यदि किसी भी कर्म का 
चन्धकत्व अर्थात्‌ कर्मत्व इस प्रकार नष्ट हो जाये तो फिर वह कर्म “अकर्म ही 


 हुआ। “**- कर्म के फल का बन्घंन न लगने के लिये गीताशासस्‍्त्र का यही सच्चा 


सांघत है. कि निःसंगबुद्धि से अर्थात्‌ फलाशा छोड़कर निष्कामबुंद्धि से कमं. किंया 
जाये । इस साधन का उपयोग करके जो कमं किया जाएं, वही गीता के' अनुसार, 
प्रशस्त--सात्विक-- कर्म है (गीता, ।8/9); और गीता के मत में वही सच्चा 'अकमं: 
है क्योंकि उसका कमंत्व (अर्थात्‌ कर्म विपाक की क्रिया के अनुसार बन्घकत्व) निकल 


जाता. है। मनुष्य जो कमं करते हैं, उनमें से उक्त प्रकार के. अर्थात्‌-'सात्विक कमं' 


i (अथवा गीता के अनुसार अकम) घटा देने से बाकी जो कमं रह जाते हैं, उसके. दो ' 
, भाग हो सकते हैं--एक राजस और दूसरा तामस। इनमें तामस कर्म मोह और. 
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ज्ञान से हुआ करते हैं। इसलिये उन्हें 'विकमं” कहते हं। फिर. यदि कोई कमे मोह - 
से छोड़ दिया जाए तो भी वह विकर्म ही है, अकम नहीं (गीता, ।8/7) | ° यदि . 


'कोई चाहे तो राजस कर्मों को केवल “कम भी कह सकता है।” इन तीनों प्रकार 


के कमो (सात्विक, राजस व तामस कर्मों) के गुणागुण के सम्बन्ध में गीता में जो. ' 
कुछ उल्लेख किया गया है, उसके विषय में हम आगे विवेचना करेंगे । 

श्रीकृष्ण का उपदेश है कि यज्ञ, दान, तप और कर्म का त्याग न करना 
चाहिये । इन कर्मों को करते रहना चाहिये। यज्ञ, दान और तप बुद्धिमानों के लिये 
भी पवित्र अर्थात्‌ चित्तशुद्धिकारक हैं । अतएव इन (यज्ञ, दान और तप) कर्मों को 


भी विना आसक्ति रखे, फलों का त्याग करके करते, रहना चाहिये (गोता, 8/5 
- और 6) । अर्थात्‌ < अर्म के अनुसार जैसे दूसरे निष्काम कमं किये जाते हैं, वसे हो. 
: यज्ञ, दान आदि कर्मों को भी फलाशा और आसक्दि त्यागकर करन्ः- घाहिय। जो 


कमे जे के अनुसार स्थिर कर दिये मये हैं उनका त्याग करना किसी को भी . 
उचित नहीं है । इनका मोह से किया त्याग तामस कहलाता है । शरीर को कष्ट 

होने के डर से अर्थात्‌ दुःखकारक होने के कारण ही यदि कोई कमं छोड़ दे तो वह : 
त्याग राजस-हो जाता है तथा त्याग का फल उसे नहीं मिलता । स्वधर्मानुसार नियत- 
कम जब काये अथवा कत्तंव्य समझकर और आसक्ति एवं फल को छोड़कर किया ` 


` जाता है तब वह सात्विक त्याग समझा जाता है (गीता, 8/7--9) । 


कोई भी कमं पांच कारणों या हेतुओं का फल होता है और वे हैं--अधिष्ठान 
(स्थान), कर्त्ता, मिन्न-भिन्न कारण अयदा साधन, कर्ता की अनेक प्रकार की पृथक्‌- 
पृथक्‌ चेष्टाये अर्थात्‌ व्यापार और उनके साथ-ही-साथ पांचदां कारण दैव है।'शरीर . 
से, वाणी से अथवा मन से मनुष्य जो-जो कमं करता है फिर चाहे वह न्याय हौ या ` 
अन्याय, उसके: उक्त पांच कारण होते हैं (गीता, 8/3--.5) । इससे यह स्पष्ट 
है कि कोई कमं शून्य में नहीं हुआ; करता, 'उसका कोई-न-कोई आधार व स्थान होना. 


`- ही चाहिये । साथ-ही-साथ उस कमें को करने के' लिये किसी कर्ता की भी आवध्य- 
° कता होती है। ज्ञान के जिये ज्ञाता और कमं के लिये कर्ता की आवश्यकता समी 


स्वीकार करते हैं। फिर भी गीता के उपरोक्त इलोक में यह स्पष्ट कह दिया गया 


' है कि “कमं का फल होने के लिये मनुष्य ही .अकेला कारण नहीं है।” लोकमान्य 
" तिलक के अनुसार इसका अर्थ यह है कि “मनुष्य इस जगत में हो या न हो, प्रकृति 


के स्वभावानुसार जगत्‌ का अखण्डित व्यापार या.कर्म चलता ही रहता है और जिस 
कर्म को मनुष्य अपनी करतूत समझता है, वह “केवल उसी के यत्न का फल नहीं है, 
वरन्‌ उसके यत्त और संसारः की अन्य चेष्टाओं की सहायता का परिणाम है । उदा- 
हरणाथ खेती केवल मनुष्य के यत्न पर ही निर्मर नहीं है, उसकी सफलता के लिये 
घरती; बीज, पानी, खाद और बैल आदि के गुण, घम अथवा. चेष्टाओं की सहायता 


आवश्यक .होती है ।.इसी प्रकार, मनुष्य के प्रयत्न की सिद्धि होने के लिये जगत्‌ की. 


जिन विविध चेष्टाओं की सहायता आवश्यक है, उनमें से कुछ चेष्टाओं को जानकर, | 
तथा उनसे अनुकूलन करके ही मनुष्य यत्न किया करता है.। परन्तु हमारे प्रयत्नो _ 

के लिये अनुकूल अथवा प्रतिकूल सृष्टि के और भी कई कारक हैं जिनका हमें ज्ञान 
नहीं है । इसी को दैव (भाग्य) कहते हैं और कम की घटना का यह पांचवाँ कारण 
कहा गया है। मनुष्य का मत्त सफल होने के सिये जब इतनी सब बातों की आवदय- 


_ कता है तथा जब उनमें से कई या तो हमारे बस की नहीं या उनके बारे में हमें कुछ 


~ 
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ज्ञान नहीं, तब यह बात स्पष्टतया सिद्ध होती है कि मनुष्य का ऐसा अभिमान करना 
केवल उसकी मूखंता है कि मैं अमुक काम करूँगा अथवा फल की ऐसी आशा रखना 
भी मुखता का लक्षण है कि मेरे कर्म का फल अमुक ही होना चाहिये । अ 

भिन्न-भिन्न गुणों के आधार पर, गीता के अनुसार, कर्मों को तीन भागों में 
विभाजित किया जा-सकता है-सात्विक, र!जस और तामस । फल प्राप्ति की इच्छा 
न रखने वाला वह मनुष्य, जोकि मन में न तो प्रेम और न द्वेष रखकर विना 
आसक्ति के स्वघर्मानुसार निर्धारित कमे करता है, उसके उस कमं को सात्विक कहते 
हैं । परन्तु काम अथवा फल की आशा की इच्छा रखने वाला अथवा अहंकार बुद्धि का 


. पुरुष बड़े परिश्रम से जो कमं करता है, उसे राजस कहते हैं। तामस क्म वह है जो 


कि मोह से बिना इन बातों का” विचार किये आरम्भ किया जाता है कि - आगे कया 
होगा, अपना सामर्थ्य किता है और उस कम से किसी के प्रति हिसा करनी होगी 
या नहीं (गीता, 8/2225) । -.` _ 

गीता में विभिन्न वर्णो के कत्तेव्य-कमों का भी निरूपण किया गया है। ब्राह्मण 


का स्वभाव जन्मतः शम, दम, तप, पवित्रता, शान्ति, सरलता अध्यात्म ज्ञान, विविध 
° ज्ञान और आस्तिक बुद्धि है। शूरता, तेजस्विता, घैयें, दक्षता, युद्ध से -न भागना, दान 


देना और प्रजा पर शासन करना क्षत्रियों का स्वाभाविक कमं है। कृषि, पशुओं. को 


` पालना और व्यापार-वाणिज्य करना वेझ्यों का स्वभावजन्य कमं है। और. इसी. प्रकार 


श शूद्रो का स्वाभाविक कमं है (गीता, 8/4!--44) । प्रत्येक वर्ण को इसी 

ड कें अनुसार कमं करना चाहिये और यदि निष्काम बुद्धि से-इन कर्मों को 
ग करेगा तो उसे मुक्ति मिल जायेगी । मनुष्य के आचरण से- ही.उसे सिद्धि प्राप्त 
। सकती है। सिद्धिं पाने के लिये ओर कोई दूसरा अनुष्ठान करने की आवश्यकता 


` , नहीं है! ! 
` कं के सिद्धान्त का महत्व 


(Importance of the Doctsing of Karma) र 
बैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में कर्म के सिर्ात का अत्यधिक महत्व है। - 


' यह व्यक्ति के लिये परम सन्तोष का सन्देश लाता. है और उसे असत्य के पीछे दौड़कर 
¦ व्ययं ही अपनी शक्ति को नष्ट करने का निषेध करता है। बाहरी तौर पर प्रायः 


यह देखा जाता हैं कि समाज़ में अच्छे लोग दुःख 'भोगते हैं जबकि नाना प्रकार के 


` भ्रष्टाचार में रत व्यक्ति ऐश-#राम का जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी परिस्थिति में 


व्यक्ति के मन में नैतिकता तथा कत्तंव्प कर्मों के विरुद्ध विद्रोह का होना स्वाभाविक 


! है और वह, यह सोचकर कि दुष्कर्म करके ही लोग जब सुख ऐकव प्राप्त करते हैं 


तो वह भी क्यों न वैसा ही करे, नैतिक कत्तंव्यों को छोड़कर अनैतिक पथ का पथिक 


“ हो सकता है। ऐसी दशा में कर्म का सिद्धान्त उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि 


इसके अनुसार अपने कमं का फल भोगने के लिये मयुष्य ष्य को एक-न-एक जन्म लेंकर 


` हमेशा तैयार रहना पड़ता हैं अर्थात्‌ यदि वह बुरा कर्म करता है तो उसका बुरा फल 
` कभी-त-कभी अवश्य ही मिलेगा । कमं अनादि है और इसके अश्वण्ड व्यापार .में 


परमेदुवर भी हस्तक्षेप नहीं करते । गीता में कहा गया है कि “गहना कर्मणो गतिः” 


अर्थात्‌ कर्म की गति कठिन है। “इतना ही नहीं अपितु कर्म का बन्धन भी बड़ा 


कठिन है । कम किसी से भी नहीं छूट सकता । वायु कमं से हो| चलती है; सूर्ये- 


` चन्द्रादि कमं से ही घूमा करते हैं; और ब्रह्मा, विष्णु, महे आदि सगुण देवता भी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ,. 


SIR 


ही उसे सन्तोष भी प्रदान करता है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कर्मे का सिद्धान्त द 7 °, 


कमों में ही वेचे हुए हैं।” यह विशवास व्यक्ति के व्यवहारों पर एक प्रभावशाली निय- 
न्त्रक के रूप.में कार्यं करता हैं और उसके दुराचरणों पर रोक लगाता है और साथ 

वास्तव में कमें का सिद्धान्त व्यक्ति के नैतिक उत्तरदायित्व पर अत्यधिक बल 
देता है और उसे इस बात का निर्देश देता है कि-नैतिक कर्तव्य का पालन ही उसके 
जीवन का धमं है और उस स्वधमं को उचित ढंग से निभाने में ही उसका तथा समाज 
का वास्तविक कल्याण निहित है॥ यह सिद्धान्त अकमंण्यता अथवा आलस्यं की भावना 
को त्यागकर अपने सत्कमों द्वारा अपने भविष्य-भाग्य को बदलने या उसमें सुधार करने . 
के लिये व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। इसके अनुसार -हमारे चरित्र में जो बुराई 
हो, उसे हमें अभी से त्यागना चाहिये । उसे सत्कर्मो द्वारा जीत लेना चाहिये, नहीं तो 
हमारे दुगु ण अनेक जन्मों तक बने रहेंगे और हमें उनका बुरा फल भोगना : पड़ेगा । . 
महषि पतंजलि ने योगदर्शन में कहा है कि -“बितकंबाघने प्रतिपक्षभावनम्‌ (2/33) । 
अर्थात्‌ दुगु णों को मिटाने के लिये-उनके विपरीत गुणों का मनन और अनुशीलन करना 
चाहिए । यह कर्मवाद का भी निर्देश या उपदेश है, अर्थात्‌ दुष्कमों के बुरे फल के _ 
प्रभाव से अपनी . रक्षा करने -के लिये अपने को सत्कमों में लगाना चाहिए । यह 
वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन के लिये परम कल्याणकारी हे । 

कमं का सिद्धान्त व्यक्ति-को परहित के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता 
है । परहित के कायं पुण्य-कमं हैं, इसलिये यह कत्त व्य-कमं भी हैं । पुण्य के संचय से 


` पार-लौकिक जीवन समुन्नत होता है क्योंकि परहित के कार्य करने- वाले के -लियें इन 


कर्मो के फल का ही संचय होता जाता है। | , § 

कमे का सिद्धान्त सामाजिक जीवन में सुव्यवस्था व संगठन स्थापित करने में 
सहायक सिद्ध होता है। कमं-फल पर विश्‍वास के कारण ही समाज के सब कार्य, 
शिक्षा से लेकर सफाई तक, गृहस्थी के कार्य से लेकर सहकारी कायं तक सुचारु रूप से 


चलते रहते हैं । प्रतयेक जाति या समूहे के सदस्यों में यह दृढ़ विश्वास होता है कि 


पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार ही उन्हें इस जन्म में वि शिष्ट प्रकार का कार्य करने को 
मिला है और इस कारण उसको करना प्रत्येक व्यक्ति का कत्तव्य है। इसीलिये गन्दे- 
से-गन्दे कार्य को भी या हीन-से-हीन निर्योग्यता वाले कर्म को भी बिना किसी संकोच 
या शिकायत के स्वीकार कर लिया जाता है । परन्तु सामाजिक दृष्टिकोण से इससे भी 


. महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी कर्म को घारणा के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे 


जन्म से अधिक अच्छे कुल, स्थिति व सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा में इस जन्म - 


में समाज द्वारा मान्य समस्त सत्कर्मों व कर्तव्यों को करने का प्रयत्न करता है। यह 
सामाजिक संगठन व सुव्यवस्था के लिये वरदान वन जाता है। . 


` निष्कर्ष . ` 


र विद्वानों ने कर्म के सिद्धान्त को सन्देह की इष्टि से देखा है और. 
अनेक विषयों में भारतवर्ष के पिछड़ेपन का कारण यहाँ के लोगों का इस सिद्धात्त पर 
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कार्य नहीं कर पाता क्योंकि उसके मन में यह घारणा बनी होती है कि मनुष्य को 
अपने समस्त पूर्वेकमों के फल भोगने पड़ते हैं ओर वर्तमान जीवन में उसकी सफलता . 
या विफलता उन पूर्वकमों से ही निर्धारित शा होती है। साथ ही कर्मे का सिद्धान्त 
निष्काम कमं करके व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त कराने का लोभ दिखाता है। इससे व्यक्ति 
के लिये पारलौकिक जीवन का महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है और उसका ऐहिक जीवन 
गौण स्थान प्राप्त करता है। यह स्थिति सामाजिक प्रगति के लिये. आवश्यक प्रयत्नों . 
के क्षेत्र को संकुचित कर देती है और व्यक्ति अपने को निरन्तर भाग्य या दैव की लीला 


` ` देखने के लिये प्रस्तुत करता रहता है। इसीलिये कीय. (5/7 8. £९!) ने कमं के 


सिद्धान्त को 'आवश्यक रूप से भाग्यवादी” (९७९१7३५ £६१७६०) कहा है। श्री 
जॉन मेंकेन्जी (०॥॥ ८६०००९) का कथन है .कि कर्मं की अवधारणा मानवीय 
आचरण की भाग्वादी व्याख्या प्रस्तुत करती है और समाज के सदस्यों के जीवन के 
` विभिन्न क्षेत्रों में जो आपसी असमानता देखने को मिलती है उसे दूर करने के सम्बन्ध 
में भी कुछ नहीं कहती है। इस प्रकार कर्म का सिद्धान्त वैयक्तिक व सामूहिक जीवन . 
`के प्रति किए गएं सामाजिक अन्याय को उचित ठहराता है। साथ ही, इस सिद्धान्त में 
मनुष्य के लिये इतनी भी छूट नहीं है कि यदि उसने गलती से कुछ अन्याय कमं या. - 


` पाप किए हैं तो उसे क्षमा कर दिया जाए। 'एक बार का अपराधी सदा के लिये अप- . 


राधी' यह नियम कमें के सिद्धान्त का है जोकि आधुत्तिक सुधारात्मक नीति व इष्टि- ` 
कोण के विपरीत है तथा वैज्ञानिक इष्टि से असंगत हू।। 
कमं के सिद्धान्त के सम्बन्ध में एक और आपत्ति यह है कि यह जाति या वर्ण- 


* मत भेद को उचित ठहराता है। इस सिद्धान्त में भाग्य का तत्त्व अधिक प्रबल होने के 


कारण विभिन्न वर्णों विशेषकर निम्न वर्णो में एक प्रकार की कायरता उत्पन्न हो गई 
ओर अपनी अवस्था में सुघार करने के सम्बन्ध में उनकी रुचि समाप्त हो गई। ऐसी" 


. स्थिति में इस सिद्धान्त का प्रयोग निम्न वर्णों.की आथिक हीनता एवं सामाजिक अन्याय 


व निम्न स्थिति को उचित ठहराने के लिये किया गया । 
`, परन्तु वास्तव में कमं के सिद्धान्त के सम्बन्ध में उपरोक्त आलोचनाएँ अनुचित” 
तथा निराधार हैं | ये'आलोचनाएँ कमं के सिद्धान्त के सम्बन्ध में अधूरे एवं एकपक्षीय'. 


` अध्ययन व ज्ञान पर आधारित हैं । यह बात गीता के प्रस्तुत कर्मयोग के गहन अध्ययन 
` से ही स्पष्ट हो जाती है । गीता का केन्ट्रीय-विचार यह है कि अपने कत्त व्य-कर्म या 
स्व॒घमं का पालन करो और कभी भी अकमंण्य न बनो । गीता क्रियात्मक जीवन कां 


पक्ष लेती है तथा अकमंप्यता की निन्दा करती है। गीता में यह आदश प्रस्तुत किया 
गया है कि स्वयं भगवान्‌ भी कर्म से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते क्योंकि प्रत्येकं प्राणी 
के लिये कमे ही प्रकृति का नियम है। यह भाग्यवादी आदर्श कदापि नहीं हो सकता 
बल्कि यह तो समाज के लिये. परम कल्याणकारी है। गीता का निर्देश है कि सिद्धि की 
प्राप्ति के परचात्‌ भी जो मनुष्य फूल की आशा त्यागकर शुद्ध चित्त.से अपना कत्त व्य- 
कमे करता जाता है वही वास्तव में संन्यासी है । * यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्य- 


`. . भिधीयते” अर्थात्‌ जिसने कर्मं न छोड़कर केवल कर्मेफलों का त्याग किया हो, 'वही 


सच्चा त्यागी है (गीता 8/7) । साथ ही, कर्मेफलों को त्याग देने का अर्थ यह 
कदापि नहीं है कि अगला-पिछुला या सरासर विचार किए-बिना ही मनुष्य को चाहे 


'जो कमं मनमाने ढंग से करने की पु है । इस सम्बन्ध में गीता में यह स्पष्ट निर्देश 


है कि अनुबन्धक अर्थात्‌ आगे क्या होगा. और फल का विचार किए बिना जो कमं- 
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कर्म का सिद्धान्त _ र " : 


किया जाता है. वह तामस या निद्ृष्ट है (गीता; 8/25) । साथ ही गीता में यह भी 
उल्लेख है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म i a या प्रकृतिसिद्ध . 
गुणों के अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ बेटे हुए हैं (गीता 8/47) । इस विभाजन में ऊंच-नीच 
या उत्तम-अद्यम का कोई भी भाव'नहीं है। यह सामाजिक अन्याय नहीं, प्रकृति के 
अनिवार्यं नियम का पालन है। अत; क्म का सिद्धान्त न तो व्यक्ति को कर्म या प्रयत्न 
छोड़ने को कहता है,.न मनमाने ढंग से काम करने की छूट देता है और न ही जीवन 
को निराशाओं ओर अन्याय में डुबो देता है। ऐसा तो वे लोग ही कह सकते हैं जोकि 
इस सिद्धान्त की वास्तविकताओं को नहीं समझते । 

` अन्त में यह कहा जा सकता है कि ध्म का सिद्धान्त भाग्यवादी नहीं है, वह 
वास्तव में सुधारवादी है। इस सिद्धान्त में यह बार बार कहा गया है कि जो :व्यक्ति 
इस सत्य. को मानकर कर्म या आचरण करता है कि सब प्राणियों में एक ही आत्मा है, * 
उसी के.आचरण को सदाचरण या मोक्षानुकूल आचरण कहते हैं। ऐसे आचरण या 
क्म से दुराचारी मनुष्य का अन्तःकरण भी सदाचरण ही की तरफदारी किया केरता 
हैं जिससे उसे अपने किए हुए दुष्कमों का पश्चात्ताप होता है और उसके चित्त की ' 
शुद्धि तथा चरित्र का सुधार होता है। यह भाग्यवादी इष्टिकोण नहीं बल्कि स्वयं को 


` जानने-पहचानने का आह्वान है । स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है कि यह विवास गलत 


है कि जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखतोः “वह नास्तिक है; वास्तव में नास्तिक वह है 
जिसे स्वयं अपने पर भरोसा नहीं है। इसी उपर्देश का समर्थेन अन्यं रूप में भी मिलता 
है । बोद्धघर्मी लोग. आत्मा का या परब्रह्म का अस्तित्व नहीं मानते। यद्यपि उनको ' 


ब्रह्मज्ञान तथा आत्मज्ञान मान्य नहीं है; तथापि उन्हें कर्म का सिद्धान्त मान्य है और 


उनके घमंग्रन्यों में यही उपदेश दिया गया है कि “अत्तना (आत्मना). चौदयःत्ानं'” 
अर्थात अपने-आपको स्वयं अपने ही प्रयत्न से राह पर लगाना चाहिए; तथा “अत्ता हि 
अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति ।` तस्मा सज्जमयःत्ताणं अस्सं भहं व वाणिज्ञो |” 
अर्थात्‌ हम ही खुद अपने स्वामी या मासिक हैं; और अपनी आत्मा के सिवा हमें तारने 
चाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए जिस प्रकार: कोई व्यापारी अपने उत्तम घोड़े का 


संयमन करता है, उसी प्रकार हमें अपना संयमन आप ही भलीमाँतिं करना चाहिए . _ 


(घम्मपद, 380) । उसी प्रकार गीता में भी भगवान्‌ ने अजुन को स्वावलम्बन के तत्त्व ,्‌ 
का उपदेश कियो कि-- लाई कम 
बाप स्थिर ( 
आत्मैव हयात्मनो बन्घुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥. `  _ ` 
अर्थात्‌ “मनुष्य को चाहिये कि वह अपना उद्धार आप ही करे। वह अपनी अवनति 


, आप ही न करे। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपना बन्धु है और स्वयं अपना शु भी।” 


अतः मानव के लिये कर्मवाद का संदेश यह है कि जो कुछ तुम हो वह तुम्हारे ही पिछले 
कर्मों का फल है, ओर जो कुछ तुम्हें होना है वह तुम्हारे ही वर्तमान कर्मो का i 
णाम होगा । इसलिये आराम हराम है--कर्म और वह भी निःस्वार्थ सत्कर्म ही तुम्हारी 


पूजा है। अतः अकर्मण्य मत बनो, चुप न बैठो, व्यर्थ समय नष्ट न करो; उठो, जागो, `. 


कर्मों व स्वागत करो; फल की आशा त्यागकर निष्काम होकर ५ 
उ अ लगांओ-यही तुम्हारा कत्तं व्य है, यही तुम्हारा hl है, यही _ ३, 
तुम्हारे मानव-जीवन का सर्वोत्तम निखार है.ओर यही तुम्हारी मुक्ति भी ! ला 
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[Hindu Sanskar] ° 


)  I0 5 हिन्दू संस्कार 


{ नदिं ने अपने व्यक्तितत तथा सामाजिक जीवन को -सुव्यवस्थित करके 
| | पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जिन पद्धतियों या संस्थागत व्यवस्थाओं (n5t।tut- 
। ional arrangements) को अपनाया है, संस्कार उन्ही में ,एक .है। यह तो सभी 
' जानते हैं कि हिन्दू के जीवन में घमं का अत्यधिक महत्व होता है और घर्म का एक 
आवश्यक अंग है परिशुद्धता और पवित्रता । इसलिए हिन्दू ने भी घामिक आधार पर 
व्यक्ति के जीवन को परिशुद्ध तथा पवित्र बनाने के उद्देश्य से ही संस्कारों को जन्म ' 
दिया है । शब्दों में, संस्कार घर्म पर आधारित वे पद्धतियाँ हैं जिनके द्वारा 
व्यक्ति के जीवन को परिशुद्ध व पवित्र बनाने का प्रयत्न किया जाता है जिससे कि 
वह्‌ ततया मोक्ष की दिशा में अधिक अग्रसर हो सके । पर इस सम्बन्ध में और 
कुछ करने से पूर्ण संस्कार के अर्थ को समझ लेंनां आवश्यक होगा । 
'संस्कार' का अर्थ . 
(Meaning of Sanskar) 
` संस्कार झान्द का प्रयोग अनेक अर्थों में क्रिया जाता है। संस्कार का शाब्दिक 
अर्थ शुद्धि, सुधार या सफाई है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन को परिशुद्ध करने 
के लिए समुचित ढंग से किए गए कार्य-पद्धति को ही संस्कार कहते हैं। इसी शाब्दिक 
` अर्थ के आधार पर ही हिन्दू संस्कार से आत्मा का परिशुद्धन समझते हैं । संस्कार वे 
कृत्य हैं जो परम्परागत रूप में जन्म॑ से लेकर मृत्यु तक हिन्दुओं में आवश्यक होते हैं - 
क्योंकि इनके बिना जीवन की परिशुद्धि तथा आत्मा की उन्नति सम्भव नहीं है । 
' -डॉ5 राजबली पाण्डेय ने लिखा है, “संस्कार का अभिप्राय शुद्धि की धामिक 
| क्रियाओं तथा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक परिष्कार के लिए किएं 
' जाने वाले अनुष्ठानों-से है, जिससे वह (व्यक्ति) समाज का पूर्ण विकसित सदस्य, हो 
` सके।”.और भी संक्षेप में हम यह. कह सकते हैं कि संस्कार का अर्थ उन “पवित्र अनु- 
ष्ञानों से है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक परिष्कार के लिए 
किए: जीते हैं ।” इस अर्थ में संस्कार जन्म से मृत्यु तक जीवन के विभिन्न पक्षों से 
सम्बन्धित कृत्यों की एक जटिल प्रक्रिया होती है |. जैसाकि डॉ० पाण्डेय ने लिखा है, 
- “हिन्दू संस्कारों में अनेक आरम्भिक विचार, घांमिक .विधि-विधान, उनके सहवर्ती ' 
नियम तथा अनुष्ठान भी सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य केवल औपचारिक दैहिक संस्कार 
ही न होकर, व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का परिष्कार, शुद्धि, एवं पूर्णता भी है ।” 
` ` हिन्दुओं का सम्पूर्ण जीवन इन्हीं संस्कारों से घिरा हुआ होता है जोकि व्यक्ति 
' के जन्म से पहले ही आरम्भ हो जाता है और बह इस अर्थ में कि बच्चा उत्पन्न होने 
से पहले ही गर्भवती मां को अनेक प्रकार के संस्कारों को करना पड़ता है। संस्कारों 
को इतना महत्व दिया जाता है कि यह विश्‍वास किया जाता है कि संस्कारों को किए 
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बिता व्यक्ति का जीवन कदापि पूर्ण नहीं होता । आत्मा की परिशुद्धि एवं: जीवन को 
बाघामुक्त करना ही संस्कार का प्रमुख उद्देश्य होता है । अनेक संस्कारों में यज्ञ या 
हवन आदि का विधान है हे उसी प्रकार संस्कार में उपकरण के रूप में अग्नि, जल 
एवं मन्त्र आदि को काम्‌ में लाया जाता है जिससे कि अशुभ का नाश और झूम का का 
शुभागमन सम्भव हो । मन्त्रों का उच्चारण, दण्ड का घारण, पुरोहित द्वारा स पु 
में आशीर्वाद देना--इन सभी का उद्देश्य अशुभ का नाश है। दुसरी ओर, पुरोहित ` 

द्वारा शुभ घड़ी में अनुष्ठान, देवी-देवता व पितरों को आमन्त्रण, मन्त्रों का उच्चारण, 
पाठ आदि के माध्यम से शुभ शक्तियों का आवाहन भी किया जाता है जिससे कि 
व्यक्ति का जीवन न केवल परिशुद्ध.हो अपितु बाधा-विघ्न से. भी विमुक्त हो। अतः 
स्पष्ट है कि आत्मा को परिशुद्ध करने एवं जीवन को विघ्न-वाघाओं से विमुक्त करके 

` उसे अधिक उन्नतशील बनाने के घामिक-सामाजिक कृत्यों को संस्कार कहते हैं । ५ 


संस्कारों के भेद 
(Kinds of Sanskar) 


संस्कारों का वर्णन विशेष रूप से गृहसूत्रों में देखने को मिलता है । घमंसूत्रों 
तथा स्मृतियां में भी इनका वर्णन है । फिर भी हिन्द्र जीवन में कितने संस्कार होते 
हैं, एवं होने चाहिएँ, इस सम्बन्ध में मतभेद है। गोतम धर्मंसूत्र में संस्कारों की सबसे 
अधिक संख्या चालीस का उल्लेख मिलता है। वेखानस गृह्यसूत्र भट्ठारह संस्कारों का _ 


FH 


वर्णन करता है जवकि पारस्कर, बौद़ायन तथा वाराह गृह्मसूत्र एव मनुस्मृति तेरह 
संस्कारों का. उल्लेख करते हैं । वेदों में, विशेष रूप से ऋग्वेद में, केवल तीन संस्कारों 
का उल्लेख है और वे हैं--गर्भाधान, विवाह. एवं मृत्यु इसके अलावा आयुवेद में 
उपनयन तथा मुण्डन संस्कारों का भी उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रन्थों एवं उपनिषदों 
भे संस्कारों का कोई व्यवस्थितःरूप नहीं है। पर इसके बाद इनकी व्यवस्थित संख्या 
निश्‍चित की जाने लगी थी । बाद में घमंसूत्रों में तो संस्कारों की संख्या बढ़ाने की 
होड़-सी लग गई प्रतीत होती है क्योंकि अहवालयन ने ग्यारह, पारस्कर, बोद्धायन व 
मनुस्मृति ने तेरह जबकि गौतम धर्मंसृत्र ने चालीग संस्वारों का उल्लेख किया है। 
ऋषि दयानन्द ने सवक्रो'समन्वित कर सोलह संस्कार निर्धारित किए हैं । अतः सख्या 
के विवाद में न पड़कर हम यहाँ केवल कुछ प्रमुख संस्कारों का ही उल्लेख करेगे। 

_ ¬ गर्भाधान--सनुस्मृति के अनुसार इस संस्कार के द्वारा गर्म की शुद्ध क 
जाती है । हिन्दु डिविहिंका उद्देश्य केवल यौन-सन्तुष्टि (रति) नहीं अपितु सन्तानो: , 
त्पत्ति भी है 4 अभिधानं संस्कार का उद्देश्य सन्तान, विशेषकर पुत्र-सन्तान को जन्म _ | 

"देना है। ह “धर्म के अनुसार पुत्र को जन्म देना एक पवित्र घामिक कत्य माना गया 
है । विवाह को ज्ौंयी रात्रि, में गर्भाधान करने का विघान है। यदि कोई पुरुष अपने 
शुक्र कोः विरवत पत्नी के गर्म में नहीं रखता है तो पराशर के अनुसार वह बरह्महत्या 
का भागी. होता हैं। इसका उद्देश्य निबंल, कुरूप, विकलांग अथवा मरी हुई सन्तान 
"होने से बचना हो सकता' है । विष्णुपुराण के अनुसार जिस स्त्री ने स्नान न किया हो, ` 
रोग-्रम्त हो, आर्तावस्या में हो, कूड हो, जो अन्य पुरुष से भ्रम करती हो, उसके साथ 
गर्भाधान नहीं करना चाहिए-। इसके विपरीत अपनी सुशील पत्नी के साथ उसके आ § 


मयो होने के चोथे या पाँचवें'दिन स्नान करने के उपरान्त रात्रि में यथाविधि गर्भाः : 


` प्रान करे | इस संस्कार का आधुनिक समाज में कोई विशेष महत्व नहीं है और न दी 
ररका पालन किया जाता है। २ | 
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2. पुसवन--जिस अनुष्ठान के द्वारा पुत्र-सन्तान के जन्म की कामना की 
जाती है उसे पुंसवन: संस्कार कहते हैं । मनुस्मृति के अनुसार इस संस्कार को गमे 


` चारण के चोथे मास में सम्पन्न करना चाहिये । वसे सामात्य नियम यह है कि यदि 


स्त्री पहली बार गर्भवती हो तो इसे तीसरे मास किया जाए, अन्यथा गर्भधारण के ' 
दो मास से आठ मास तक कभी भी किया जा सकता है। इसमें स्त्री ब्रत .रखती है 
और नए वस्त्र घारण करती है। रात में बरगद की छाल:का रस स्त्री की नाक के 
दाहिने छिद्र में डाला जाता है जिससे कि गर्भपात न हो ।-इस- संस्कार में पत्नी के 
अंक od घट रखकर पति गर्म का स्पशं करके वीर पुत्र-सन्तान की कामना 
करता है। ` EE 

3. सीमन्तोन्नयंन-दुष्ट शक्तियों से रक्षा के लिए इस संस्कार द्वारा गर्भवती 
स्त्री के केशों को ऊपर उठाकर संवारने का विधान है। यह काम पति गर्म-घारण के 
चौथे मास करता है | इस संस्कार के प्रारम्भ में मातृपूजन, नान्दि श्राद्ध आदि होते . 
हैं । कुछ विशेष पदार्थों के साथ पति अपनी पत्नी के बालों को संवारता है । 


4. जातके यह संस्कार सन्तान के जन्म के समय किया जाता है; और 
भी स्पष्ट रूप से बच्चे के नाभि छेदन के पूर्व जातकं संस्कार होता है। जब बालक 
'का जन्म होता है तो उस समय अनेक अनिष्टकारी प्रभावों का भय होता है। उन्हीं 
से बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है। पिता अपने नवजात शिशु को छूता है, 
देखता.है, सू घता है और आशीवंचन वाले मन्त्रों का उच्चारण करता है। इसके बाद ' 
सोने की शलाका से बच्चे को शहद एवं घी (अथवा मक्खन) चटाया जाता है। इसी 
समय बच्चे की नाभि काटकर माँ तथा बच्चे को स्नान कराया जाता है। जातकमं 


:सुंस्कार की अन्य अनेक रीतियाँ हिन्द्र समाज में पाई जाती हैं। जैसे बच्चा, (विशेषकर 


लड़का) पैदा होने पर अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है जोकि कई दिनों तक जलती 
रहती है । यह क्रिया सम्भवतः भूत-बाधाओं से बचने के लिए .की जाती है। उसी 
प्रकार संस्रान्त हिन्दू परिवारों में बच्चे के पैदा होते ही उसकी जीभ पर सोने की 
बाला या सलाई से ओम्‌ ,लिखमे की प्रथा है । र 

_ 5. नगमकरण--मन्स्मृति में लिखा है कि दसवें अथवा बारहवे दिन में शुभ . 
तिथि, नक्षत्र एवं महतं देखकर बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाना चाहिए ।' 


, वर्ष के अन्त पर भी नाम रक्खा जा सकता है। नाम प्रायः नक्षत्रों, .देवताओं,  कुल- 


देवता, ग्राम-देवता आदि के नाम के आधार पर रख दिए जाते हैं। जब किसी दम्पति 


' `” केचच्चे जीते नहीं हैं तो वे किसी विशेष देवी-देवता की मिन्नत करते हैं और उन्हीं 


के नाम. के आघार पर बच्चे का नाम रख लेते हैं जैसे बंकटेश, तपेश्वरी, रामप्रसाद 
आदि | नामकरण संस्कार में पुजा,'हवन आदि करने के बाद पुरोहित महाराज बच्चे 


की राशि को विचार-कर निकालते हैं और उसी राशि से सम्बन्धित प्रथम अक्षर के 


आधार पर बच्चे का नाम रख दिया जाता है । उदाहरणार्थं, यदि बच्चा कन्या राशि 
का है तो इस राशि का एक निस्चित अक्षर 'प' के आघार पर बच्चे का नाम) पवन- 
कुमार, पित्र मोहन, पार्थसारथी आदि रखे जा सकते हैं ।.पहले इस नाम के/ चुनाव 


` में जाति का भी प्रभाव स्पष्टतः देखने को मिलता था। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण जाति - 


के बच्चे के आंगे “सिंह! नहीं होगा, परन्तु क्षत्रिय जाति के बच्चों के नाम के आगे 
“सिंह अवश्य जोड़ा जाता था जैसे. भगतसिह, बहादुरसिह, मानसिंह इत्यादि । उसी 
प्रकार शूद्रों के नाम के.आगे दास या चरण लिखने की. प्रथा थी जैसे भगवानदास, 


ee 
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रामदास, कालीचरण आदि । पर आज इन नियमों को बहुघा माना नहीं जाता ः। 
लड़कियों के नाम रखने के सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नहीं है। र - द 

6. निष्क्रमण ~बच्चे के जन्म के बाद उसे एकदम घर से बाहर नहीं निकाला 
जाता है। निष्क्रमणं संस्कार के बाद ही उसे बाहर निकाला जाता है । मनुस्मृति ति के 
अनुसार यह संस्कार जन्म के चतुर्श मास में होना चाहिए। वैसे जन्म के बाहरवें दिन 
से चौथे मास तक कभी भी इस संस्कार को किया जाता है। बच्चे को माँ की गोद 
में देकर सबसे पहले सूर्य-दर्शन पिता कराता है और पिता की अनुपस्थिति में यह काम 
देवर भी करवा सकता है । - 

7. अन्नप्राशन--छः मास की आयु तक बच्चा अन्न खाने के योग्य हो जाता 
है तो इस संस्कार को किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के द्वारा सर्वप्रथम 
अन्न-ग्रहण करने का सूचक है। इस अवसर पर बच्चे को अन्न के साथ घृत एवं मधु, . 
खीर आदि खिलाया जाता है। कहीं-कहीं चाँदी के कटोरे में दूध-भात खिलाने का 
रिवाज भी है। # 

` 8. चूड़ाकरण या पक ` मुण्डन या केशोच्छेदन संस्कार भी कहते 

द्‌ बाल पहली बार मूडे जाते हैं । ऐसा विश्वास किया 

जाता है कि चूड़ाकमं से शर्वाय प्राप्त होती है। मनुस्मृति के अनुसार चूडाकर्म जन्म 
के प्रथम वर्ष अथवा तीसरे वर्ष किया जाना चाहिए । पाराशर . गृह्यसूत्र का मत हे 
कि जन्म के प्रथम वर्ष के अन्त में अथवा तीसरे, पाँचवें या सातवे वषं में इस संस्कार 
को किया जाए। सामान्यतः यह तीसरे वर्ष ही किया जाता है। इस संस्कार में गर्म 
के संमय' के बालों को नाई काटता है, पर इन बालों को कहीं उड़ने नहीं दिया जाता। 
एक आटे की लोई में, अयवा कहीं-कहीं बरगद फे पत्ते पर, ये सब बाल ऊपर ही ऊपर 
ले लिए जाते हैं तथा आटे की लोई में बन्द कर इनको गंगाजी में या अन्य किसी नदी 
या तालाब में बहा दिया जाता है अथवा जमीन में गाड़ दिया जाता है। इस अवसर 
पर नाई विशेष नेग-निछावर लेता है। बालों के कट जाने के बाद सिंर पर मक्खन 
या दही मलकर बच्चे को स्नान करा. दिया जाता है। हवन-पूजा, भोज आदि का भी 
आयोजन किया जाता है। अपनी-अपनी मिन्नत -कें अनुसार ज से लोग देवी के 
मन्दिर में जाकर या किसी तीर्थस्थान पर गंगाजी या अन्य किसी. पवित्र नदी के 


. किनारे जाकर ही धुण्डन करवाते हैं । 


. : 9. कर्णछेदन--इस संस्कार के द्वारा बच्चे का कान छेदा जाता है । पर इस 
संस्कार का प्रचलन सभी हिल्दू परिवारों में नहीं है फिर भी ऋषि दयानन्द ने इसको 
एक महत्वपूर्ण संस्कार माना है। यह संस्कार तीसरे या पांचवे वर्ष में होता है। इस , 
समय स्वर्णकार या नाई को बुलाकर कर्णछेदन कराया जाता है और कानों में सोने 
की बाली. पहना दी जाती है, जिससे कि कान का छेद बन्द न हो जाये। इस अवसर 
पर हवन, पूजा आदि के साथ बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है और उसे मिठाई 
खिलाई जाती है। : ह त A 

20. विद्यारम्भ या पट्टी-पूजन--इस संस्कार के द्वारा पढ़ी को पूजा ' 


जाता है और बच्चे का हाथ पकड़कर उसी पट्टी पर परिवार का कोई मान्य सदस्य | 


अथवा शिक्षक या पुरोहित 'ओम्‌ या अन्य कोई देवी-देवता का नाम और उसके बाद 


अक्षर लिखवातो है। उसी शुभ दिन से बच्चा विद्यार्जन काक्ाम | 
: ला । यह संस्कार बालक के तीसरें, पाँचवें अथवा सातवें वषे. में किया ` 
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-जाता है। पिछले युग में में जाने का रिवाज कम-से-कम आठ वषे का था 
. . जबकि बच्चा गायत्री योग्य हो जाता था। कुछ भी हो शिक्षा का यह सबसे 
. पहला संस्कार है । 
` 72. उपनयन--उपनयन संस्कार का हिन्दूं वर्ण-व्यवस्था या जाति-प्रथा में 
बहुत महत्व है । वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम तीन वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य , 
“ह्विज', अर्थात्‌ दो बार जन्म लेने वाले (९. ४४।८०-०7॥) कहलाते हैं । यह विए- 
वास किया जाता है कि इनंका जन्म एक बार माता-पिता के शरीर-संयोग के फल-. 
स्वरूप होता है और दूसरा जन्म गायत्री माता और गुरु पिता से तब होता है जबकि 
उपनयन संस्सार किया जाता है। इस संस्कार से पहले व्यक्ति, चाहे वह किसी भी 
` वर्ण या वंश का क्यों न हो, शूद्र ही होता है। उपनयन संस्कार ही उनकी स्थिति को 
- उन्नत करता है। इस प्रकार उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार ही प्रतीकात्मक रूप में 
उनका दूसरा जन्म है। श्री शर्मा शास्त्री के अनुसार यज्ञोपवीत का. सम्बन्ध यज्ञ रू:है. . 
और य॑ज्ञ का सम्बन्ध “वेद से है। वेद का सम्बन्ध वेदाधिकारी द्विजों से है। बिन! 
यज्ञोपवीत हुये द्विज वंश में जन्म लेने पर भी व्यक्ति वेदों के अध्ययन का अधिकारी 
नहीं हो सकता । मनुस्मृति के अनुसार गर्भ के आठवें वर्ष ब्राह्मण, ग्यारहवें वषं क्षत्रिय 
तथा बारहवें वर्ष वैश्य का यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार होना चाहिये । शूद्रों के 
लिये उपनयन का विधान नहीं है। इस संस्कार के समय वालक को गुरु संस्कारगत 
रूप में या प्रतीकात्मक (५/॥0००॥०) रूप में तीन दिन अपने “गर्म” में रखता हैःऔर, 
` उसके परचात्‌ उसका दूसरा जन्म होता है। उसी समय उसे जनेऊ पहनायंजािए' है 
और उसके वाद से वालक को अनेक नियमो का पालन करना पड़ता है । ईरमिय 
बालक ब्रह्मचर्यं आश्रम में प्रवेश करता है। अतः. वह बाल घुटाकर चोटी रखता है 
एवं भिक्षा भी माँगता है।यह भिक्षा वह स्ंप्रथम माता या पिता से दण्ड हाथ में - 
ले, पीले वस्त्र धारण कर, मूज का जनेऊ पहनकर माँगता है। पहले जमाने में इस 
संस्कार के वाद बालक गुरुगृह चला जाता था जहाँ कि वह वेदों का अध्ययन आरम्भ 
करता था। 


72. विवाह - हिन्दुओं के लिये विवाह एक धामिक संस्कार है क्योंकि हिन्दू » 
विवाह को एक पवित्र एवं ईश्वर द्वारा निरिचित बन्धन माना जाता है। अतः इस 
विवाह पद्धति के अन्तर्गत कुछ ऐसे धामिक नियम, तरीके या घामिक कृत्य होते हैं 
जिनका सम्पादित किया जाना विवाह की पूर्णता के लिये आवश्यक है। इन धामिक 
कृत्यों में होम, पाणिग्रहण और सप्तपदी प्रमुख हैं। अग्नि में मन्त्र पाठ के साथ लाई, 
का होम किया जाता है। उसी प्रकार पाणिग्रहण कृत्य के अन्तर्गत कन्या का पिता या 
अन्य संरक्षक हाथ में जल लेकर वेद मन्त्र उच्चारण करते हुए अपनी कन्या का दान ' 
करता है और वर भी अग्नि तथा भगवान्‌ को साक्षी मानकर कन्या के हाथ को अपने 
हाथ में लेकर पाणिग्रहण करता है। इसके पश्चात्‌ वर-वघू दोनों गाँठ बांधकर अग्नि 
. के पासं उत्तर-पूर्वं की दिशा में सात कदम एकसाथ चलते हैं जिसे 'सप्तपदी' कहते 
हैं । मनु के अनुसार पूर्ण मनुष्य वही है जो पत्नी एवं बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन 
व्यतीत करता है। पत्नी पुरुषार्थ की भूल है। केवल घमं, अर्थ एवं काम ही नहीं 
अपितु मोक्ष भी उसके सहयोग से प्राप्त होता है। विवाहित पुरुष ही अपने कृत्यों को 
समुचित रूप से इस संसार में पूर्ण कर सकते हैं अतः हिन्दुओं के जीवन में विवाह 
संस्कार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण व आवश्यक संस्कार है। 
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- 43. अन्त्येष्ि-यह मनुष्य के जीवन का अन्तिम संस्कार है जिसे कि एक 
व्यक्ति की मायु के बाद उसके पुत्र आदि करते हैं। इसका उद्देश्य मृत व्यक्ति की , 
. आत्मा को परलोक में शान्ति प्रदान करना है। बौद्धायन के अनुसार, “जन्म, के बाद - 
के संस्कारों हारा मनुष्य इस लोक को जीतता है जबकि मृत्यु के बाद के संस्कारों . 
` द्वारा.परलोक कों जीतता है। अन्त्येष्टि संस्कार में मृत व्यक्ति के शव को श्मशान | 
.घाट को ले जाकर उसका दाह-संस्कार विधिवत्‌ किया ,जाता है।-अस्थियों को गंगा .. 
- या अन्य नदी के जल में विसजित कर दिया जाता -है। तेरह दिन तक अशोच मनाया: 
जाता है। इसके बाद श्राद्ध, हवन आदि किया.जाता है। श्राद्ध एवं तर्पणं आंदि प्रति 
:, वर्ष करते रहने का विधान है जिससे कि पूर्वजों की आत्मा को कष्ट न मिले। इस  ' 
प्रकार यह्‌ संस्कार इस लोक को परलोक से जोड़ता है। ' . क 
संस्कारों के उद्देश्य या महत्व -7 
(Aims 00 Importance of Sanskar) ` 


'संस्कारों के अनेक उद्देश्य तथा महत्व हैं। उनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्यों के 'बारेः 
में हम यहाँ विवेचना कर सकते हैं | वे उद्देश्य या महत्व इस प्रकार हैं-- 
` , 7. प्रतीकात्मक ` (६/७०) . या महत्व--मनुष्य के जीवन में अनेक: ' 
प्रकार की तया भय, य तथा अ स्थितियां आती हैं । साथ ही प्रत्येक 
“व्यक्ति इन्हें किसी-न-किसी तरीके से अभिव्यक्त करना चाहता है। संस्कार-इन्ही- ५ ¬ 
घृणा; भय, आनन्द आदि को अभिव्यक्त करने का प्रतीकात्मक साधन है। उदा हरणाथं, 
बच्चे का ज़न्म होने पर माता-पिता को आनन्द . का अनुभव होता है क्योंकि उनकी” ! 
सुंजनात्मक शक्ति का साकार रूप उनके सामने होता है। अतः जन्म से सम्बधित ४ 
संस्कार उन्हें यह अवसर देता है कि वे अपने उस आनन्द को नाना प्रकार से अभि- - 
व्यक्त करें। उसी प्रकार आत्मपरिज़न की मृत्यु होने प्र व्यक्ति को दुःख होता है। 
साथ ही वह मृत. व्यक्ति के प्रति अपनी द्धा को भी अभिव्यक्त .करना चाहता है। 
अन्त्येष्टि संस्कार में तेरह दिन का अशौच शोक का प्रतीक है जबकि श्राद्ध आदि मृत 
व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक बन जाता है । अतः हम कह सकते हैं कि संस्कारों: ' 
का प्रतीकात्मक उद्देश्य या महत्व भी कम नहीं है। , io 
| प : से रक्षा-संस्कारों का दूसरा उद्देश्य या हह यह है कि इसके 
. माध्यम र र तथा अपने आत्मपरिजनों की अनेक सम्भावित विपत्तियों से 
| रक्षा करने का प्रयत्न करता है। इसी लिये संस्कार में उपकरण के. रूप में अ 
| ` मन्त्र आदि ऐसे उपादानों का प्रयोग किया जाता है जो अशुभनाशक हैं। ` 
म पुरोहित संस्कार सम्बघी अनुष्ठान शुभ घड़ी में देवता तथा पितरों को आमः 
| त्तरत करके करता है । इन सबका उद्देश्य भूत, प्रेत, कुहल तथा बुरी आत्माओं से 
अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा करना है । गर्भाधान संस्कार में Wt अपने शुक्र 
हा को. विधिवत्‌ एवं उचित समय पर स्त्री\के गर्म में रखता है जिसका कि ` उद श्य 
/ . `निर्वल, कुरूप, विकलांग अथवा मरी हुई सन्तान होने से बचना है | उसी प्रकार पुंस- 7 , 
| 


सलाद = 
|] 


७ 


संस्कार मे. नासिका पुट में वट वृक्ष का दूष डाला जाता है जिससे 

कि गर्भपात र ड के व पका बच के जन्म के तत्काल वाद बच्चे को अनेक | 
र भष्टकारी प्रभावों से बचाने के. लिये किया जाता है । उसी प्रकार दाहसंस्कार 
के “बाद राख को गंगा या अत्य किसी पवित नदी में प्रवाहित क पिता बात | ह 
इसके पीछे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के साथ-साथ अशुभ अभावों लै रक्षा को भी बात है। 
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3. सामाजिक स्थिति की प्राप्ति--संस्कार व्यक्ति का समाजीकरण (5०८/4];- 
28०7) करके उसे निश्चित सामाजिक स्थिति प्राप्त करने में मदद करता है । उदा- 
“ हरणा्ं, हिन्दू-मान्यता के अनुसार जब व्यक्ति प्राणिशास्त्रीय जन्म लेता है तब वह, 
` थाहे वह किसी भी वर्ण या वंश का क्यों न हो, शूद्र ही होता है। और फिर सामा- 
णिक संस्कार झारा इड “होकर `द्विज' कहलाता है। यह संस्कार यज्ञोपवीत का है। 
` यज्ञोपवीत से पूवं सभी शूद्र हैं। उसी प्रकार नामकरण संस्कार के बाद ही व्यक्ति का 


एक सामाजिक परिचय नाम के माध्यम से स्पष्ट होता है, उपनयन संस्कार के बाद ._ 
` ही उसे शूरु [रुकुल में जाकर वेदारम्भ करने का अधिकार प्राप्त होता है और विवाहं . 


संस्कार के बाद ही न केवल पति या पत्नी की स्थिति (४४६79) प्राप्त होती है अपितु 
' उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने. यौन-सम्बन्ध स्थापित करने तथा सन्तानों.को' 
. जन्म देने का भी अधिकार प्राप्त होता है। गर्भाधान संस्कार के बाद ही कोई व्यक्ति 
पिता बन. सकता है। श्री दुबे: ते. लिखा है कि संस्कारों के द्वारा इस प्रकार की स्वी- 


कृति जहाँ व्यक्ति. के लिये एक अनुष्ठान एवं नैतिक ` उत्तरदायित्व के रूप में थी वहाँ ` 


समाज की हष्टि से उसे एक भिन्न स्थिति या पद (5६४४७) प्राप्त होता था । 
4. समाजीकरण--संस्कार व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया में एक अत्यन्त 
क शा है। श्री दीक्षित ने लिखा है ` कि संस्कार व्यक्तियों को अनुशासित 
RR [त करने के सफल एवं सशक्त माध्यम हैं। संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति 
को संस्कृति के मूलभूत सिद्धान्तों को समझाना सरल हो जाता है। संस्कृति के प्रति- 
: मार्नों को जानना मात्र ही कुछ नहीं यदि उनका दिनःप्रतिदिन के जीवन में उपयोग. 


: .नहीं किया गया । संस्कारों के माध्यम से इन मूल्यों एवं प्रतिमानों (8६६९/०४) का : 


* अभ्यास-कराया जाता है। अभ्यास के द्वारा व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के अपने 
` ` को सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं के ` अनुकूल बना लेता है। इस प्रकार संस्कार. 
. व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक होता है। 
5. सांसारिक सुख-समृद्धि-संस्कारों का एक अन्य उद्देश्य सांसारिक सुख- 
खबृद्धि प्राप्त करना है । प्रायः प्रत्येक संस्कार में ही ईश्वर की i हवन आदि करने 
- का विधान है । संस्कार का एक लक्ष्य ईद्वर को प्रसन्न करना है। और ईश्वर प्रसन्न 
. होने पर हमारे परिवार का कल्याण होगा, हमारे बच्चे स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे, 
"आर्थिक दृष्टि से सफलता प्राप्त होगी ओर हमारी मनोकामनायें पूर्ण होंगी। इस 
प्रकार संस्कारों के माध्यम से जहाँ हम एक ओर अपने परलोक को सुरक्षित करते हैं 


श बाँ इस्त लोक में. अधिकतम सुख-समृद्धि की भी याचना करते हैं, चाहे वह अपने लिये: हु 


। ब्रवा अपने आत्मपरिजनों के लिए ही हो। । 
_ `. 6. आध्यात्मिक उन्नति--संस्कारों का एक नाक उन्नति करना 
भी होता है । संस्कारों के माध्यम से वह अपने शारीरिक, बौद्धिकःव सामाजिक 


जीवन को परिष्कृत, परिशुद्ध एवं पवित्र बनाने का प्रयत्न करता है। इससे उसकी 


pe उन्नति स्वतः ही होती है। आध्यात्मिक उन्नति हमारे कर्मो पर आघा- - 
रित होती है। संस्क्रार पवित्र एवं सदू कर्मों पर बल देकर आध्यात्मिक उन्नति का: 


क्रथ प्रशस्त करता है । इस प्रकार संस्कार के द्वारा जीवन का चरम व परम लक्ष्य 


मोक्ष की प्राप्ति सम्भव होती है. डॉ० राजबली पाण्डेय ने उचित ही लिखा है कि. .: 


._ - /संस्कार एक अकार से आध्यात्मिक शिक्षा के लिये क्रमिक सीढ़ियों का कार्य करते 
. हुँ। उनके द्वारा संस्कृत व्यक्ति यह अनुभव करतां है कि सम्पूर्ण जीवन वस्तुतः संस्कारः 
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मयं है और सम्पूर्ण दैहिक क्रियाये. आध्यात्मिक ध्येय से अनुप्राणित हं ।. यही भह मार्ग 
था जिसके द्वारा क्रियाशील सांसारिक जीवन.का समन्वय आध्यात्मिक तथ्यों के साथ , 
स्थापित किया जाता था ।” - 


आधुनिक समय में पारचात्य संस्कृति व सभ्यता के उत्तरोत्तर प्रभाव के साथ- | 
. ही'साथं औद्योगीकरण व नगरीकरण के. फलस्वरूप धर्म का महत्व व्यक्ति के जीवन .' 
° में. कम होता जा रहा है। इसका स्वाभाविक परिणाम संस्कारों का महत्व घटना है। ' 
. आज का हिदू संस्कारों को न तो अधिक महत्व देता है और न ही -उसे विधिवत्‌ मूल . 
रूप में अनुष्ठित करता हे । आधुनिक समय में अनेक संस्कारों को या तो त्याग दिया 
गया है अथवा उन्हें आवश्यकतानुसार संशोधित करके स्वीकार किया जाता है!" 
उदांहरणार्थ्‌, गर्भाधान संस्कार को शायद ही अब कोई मानता है। “उसी प्रकार - 
 सीमन्तोन्नयने संस्कार का प्रचलन भी आज 'ना' के समान है। निष्क्रमण संस्कार को' 
` भी आज व्यर्थ का माना जाता है। उसी प्रकार अन्नप्राशन, पट्टी-पूजन, विवाह आदि . 
: संस्कासें को भी समय एवं परिस्थिति के अनुसार संशोधित व संक्षिप्त करने की प्रवृत्ति ' 
:-आज देखने. को मिलती है। यह प्रवृत्ति अच्छी है अथवा बुरी, यह दूसरा भ्रदन. है, पर 
प्रिवर्तित परिस्थितियों में इस झुकाव को रोका नहीं जा सकता । किसी भी गतिशील 
:, समाज का शायद यही नियम है । ~ 


भव रू 
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| `. पौराणिक कथायें तथा प्रतीक 


[Myths.and Symbols] 


“ही मानव घरती को छोड़कर स्वर्ग या नरक तक घूम आता. है, आकाश की सैर करता 
` .हे। कल्पना. की लम्बी उड़ान उसे कहीं भी ले जा सकती है और एक वैचित्र्यपूर्ण :' | 
* नंव-लोक की सृष्टि कर सकती है। सोन्दय-वृद्धि और सौन्दयं-सृष्टि दोनों के लिये त्वि Frio 
जु कलना की आवश्यकता होती है और ये दोनों परवृत्तियाँ मानव में नैसागिक /। 
रूप से विद्यमान होती हैं और उसकी बाह्य अभिव्यक्ति चित्रकला, मूतिकला, संगीत, . 
बुस पौराणिक कथा तथा प्रतीक के रूप में होती है। पौराणिक कथाओं में कल्पना: M 
सहायता सर्वाधिक ली जाती है और उससे एक कथा, गाथा या कहानी खड़ी की 
जाती है जिसे कि दूसरों को सुनाकर अपनी कल्पना को सार्थक किया .जाता है ।:डॉ० 
देने. :लिखा है कि “मानवीय कलाओं में कहानी कहने की कला अत्यन्त प्राचीन हैं। 
लेखन के ओविष्कार के सहो वषं पूवं से ही मानवीय मस्तिष्क ने अपनी वैचिश्य- : 
पूर्ण अनुभूतियों को कथा का. रूप देना प्रारम्भ कर दिया था, और इनं केहो 
' `. निरों के माध्यम से उसके अपरिपक्व, अस्पष्ट जीवनदशंन की सर्वप्रथम. अभिव्यक्ति 
हुई थी।” - २ 


पौराणिक कथाओं तथा लोक-गायाओं में अन्तर _ 
(Distinction between Myths and Folk-tales) 


६ “ˆ -. श्री बोआस (5085) का मत है कि पौराणिक कथाओं तथा लोक-गाथाओ के . .: 
}. बीच कोई स्पष्ट विभाजक-रेखा खींचना प्रायः असम्भव है । इसका कारण यह है: ` 
/ .:६ कि एक ही कहानी पौराणिक कथा और लोक-्गाथा दोनों ही रूपों में प्रस्तुत की जा | 
: ` ५ सकती है। अगर हम पौराणिक कथाओं को प्राकृतिकं घटनाओं (72६५7६! ए॥n०- 
ह = से सम्बन्धित मानें तो भी कठिनाई यह है कि लोक-गाथाओं का सम्बन्ध भी : 
-' भ्राकृतिकं घटनाओं से हो या नहीं हो सकता है। घामिक आधारों पर भी इन दोनों : 
... को पृथकू नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों में ही घमं के त माह द हो सकते ` 
` > हैं।! फिर भी अध्ययन-की सुविधा के लिये हम इन दोनों में निम्नं भेद को 
. . आधार मान सकते हैँ-` - क 
दा अन्तर तो यह है कि पौराणिक कथा प्राचीनकाल से 
है जबकि लोक-गाथायें अधिक-से-अधिक त दिन पहने श 


* सम्बन्धित हो कि 


'कल्पना' मानव की आदि-सहचर .है । कल्पना की सहायता से आदिकाल से | 
h 


देवी-देवताओं का वर्णन, प्राकृतिकघटनाओं (72४73]. Me जैसे 


४ ooo 
= 
Rd J. Franz Boas, ‘Mythology and Folklore’. General Anthi } 
; 8 5 > ropology, D.C. ~ 
Ce Heath and Co., New York. I938. 7.609. .. .. 
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, रूप से. प्रयत्न किया जाता हैँ। 


` पौराणिक कथा का अथ _ 
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जल, पृथवी, आंकाश, वायु आदि के रहस्यों का विश्लेषण तथा निरूपण होता है । ` 
इसके. विपरीत लोक-गाथाओं की विषय-वस्तु मानव स्वयं-या तो सुख-दुःख का ` 
साधारण मानव या राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारी के रूप में मानव--: 
होता है। वहुधा मानव को छोड़कर लोक-गाथायें अपने अन्दर भूत, प्रेत. चुड़ेल, 
दानव आदि को भी समेट लेती है। तोसरा अन्तर यह है कि पौराणिक कथाओं का 
उद्देश्य सृष्टि या प्रकृति या देवी-देवताओं से सम्बन्धित गहन तत्वों की गहराई में 
जाने का प्रयत्न करना और उनके रहस्यों को उद्घाटित करके प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
, रूप में ज्ञान-वधंन करना होता है। पौराणिक कथाओं में धाभिक हितोपदेश के तत्व 
भी कभी-कभी छिपे होते हैं इसके विपरीत लोकगाथांओं का उह्दश्य मुख्यतः मन- 
` बहलाना या मनोरंजन करना ही होता है, यद्यपि इनके माध्यम से भी कि सी-त-किसी 
प्रकार के उपदेश, आदर्श या सामाजिक मूल्य को प्रस्तुत करने का प्रत्यक्ष या परोक्ष 


पौराणिक कथा 
(Myths) 


(Meaning of Myths) 


४ उपरोक्त विवेचना से ही- पौराणिक कथा की प्रकृति तथा अर्थ बहुत-कुछ 
(स्पष्ट हो गया है । यहाँ पर संक्षेप में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि पौराणिक युग 
से सम्वन्धित वह कथायं जिनमें सृष्टि या संसार की उत्पत्ति, देवी-देवताओं का वर्णन ' 
और प्राकृतिक घटनाओं के तत्वों का निरूपण हो, उन्हें पौराणिक कथायें कहते हैं ।. 
एक विद्वान्‌ ने पौराणिककथा को 'वालक-सुलभ दर्शन! कहकर परिभाषित किया है । 
कुछ लोगों का मत है कि केवल उन कथाओं को ही पौराणिक कथाओं के अन्तर्गत” 
सम्मिलित करना. चाहिये जिनके माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति तथा रचना का वर्णन 
किया जाए। परन्तु पौराणिक कथाओं का यह एक संकुचित अर्थं होगा | इन कथाओं 
"में केवल सृष्टि की उत्पत्तिं तथा रचना का ही वर्णन नहीं होता, वरन्‌ अनेक 


(Origin of Myths) SE इ 

` अज्ञात के विषय में जानने की इच्छा मामव की एकं चिरन्तर इच्छा है. जोकि | 
शायद उतनी ही पुरानी है जितना कि स्वयं मानव और उसका समाज । मानव 
अपने को देखता है, अपने आस-पास के 'जगत्‌' को देखता है, प्रकृति की अनेक घट: 
'नायें---जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, नदी, समुद्र, पहाड़, आँधी वर्षा आदि को देखता: 


NFS HbR od 
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और चकित होता है | ये सब कब बने; कँसे बनें और किसने बनाया--ऐसे ही अनेक 
अइन मानव के मन और मस्तिष्क के द्वार पर.बार-बारं आघात कर जाते हैं और 
उसे इन विषयों पर सोचने-विचारने के लिये बाध्य करते हैं । आदिमानव सोचता है 
और 'सोचकर अपनी योग्यता व अनुभव के अनुसार वह एक सम्भावित उत्तर ढूंढ भी 
* निकालता है और उसे दूसरों को कहकर सुनता है। यहीं सें पौराणिक कथा का 
बीजारोपण होता हैं चू कि मानव को हर चीज की व्याख्या के लिये किसी-न-किंसी 
आधार की आवश्यकता होती है, इसलिये वह कभी देव-देवी को. तो कभी साधु-सन्त 
को; तो “कभी सूर्य-चन्द्र या पशु-पक्षी को व्यक्ति के रूप में मानकर अपनी कथा को 
विशवासयोग्य बनाने का भ्रयत्व करता है। इसी रूप में मानव अपनी जिज्ञासा को शान्त 
करने के लिये ही नहीं, बल्कि अपनी आशा; आकांक्षा, आदर्श तथा इच्छाओं को 


अभिव्यक्त करने का भी एक साधन ढूढ़ लेता है। यहीं से पौराणिक कथाओं का ` 


इतिहास प्रारम्भ होता है। 


कुछ लोगों का कथन हैं कवि पौराणिक कथा केवल कल्पना की लघु उड़ान 

` मात (light play of imagination) है। परन्तु ऐसा नहीं है। श्री बोआस 
` (80४9) का कथन है कि “पौराणिक कथाओं की विषय-वस्तु का महत्व तथा जिस 
गम्भीरता से इस विषय-वस्तु को प्रस्तुत किया जाता- उसे देखते हुए यह कहना 


अधिक उचितः होगा कि. पौराणिक कथायें संसार की उत्पत्ति के सम्बन्ध में, " 


सांस्कृतिक कृतियों तथा पवित्र संस्कारों . के सम्बन्ध में मानव के सुचिन्तन का ही 


' ` परिणाम हैं ।”* 


श्री डले के अनुसार, “वस्तुओं की उत्पत्ति की समस्या के सम्बन्ध में मनुष्य 


की.,कल्पना-शक्ति ने समम-समय पर जो उत्तर. दिया: है, पौराणिक कथायें उनका - 
प्रतिनिधित्व करती हैं ।” लाडं रेगलेन ने इंस विचार का विरोध करते हुए लिखा है. 
` कि श्री हैडले का यह कहना गलत है कि पौराणिक कथाओं की उत्पत्ति केवल कल्पना 
` व कौतुहल के फलस्वरूप हुई है। वास्तव में पौराणिक कथायें वस्तु-स्थिति का यथार्थं 


चित्र हैं क्योंकि आदिमावन. को ऐसी वस्तु में रुचि नहीं होती है जो उसकी चेतना 
को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न करती हो। इस कारण, लाड: रेगलेन के अनुसार, 
पौराणिक कथाओं की उत्पत्ति में कौतुहूल को आधार मानना अनुचिन है क्योंकि कौतु- 
हूल कां न केवल आदि-कालीत समाज में सवंथा अभाव है, वरन्‌ वह अपेक्षाकृत 
सम्य समाजों में भी वहुत कम पाया ज़ाता है। साडे रेगलेन के इस मत से वे सभी 
विद्वान्‌ असहमत हैं जिन्हें मानव समाजों और आदिवासियों को अधिक निकट से 
देखने तथा जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री बैरियर एलविन (४०rier EIwin) 
` ने लाड रेगलेन के उपरोक्त मत की आलोचना .करते हुए कहा है, “मैं केवल यही 
कल्पना कर सकता हूं कि आदिवासियों के सम्बन्ध में लाई रेगलेन का ज्ञान उतना 
ही है जितना कि किसी. अज्ञात कुत्ते का पशुओं के (एक झुण्ड के विषय में होता है। 


2 व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह सकता हूं.कि आदिवासी भी प्रायः कभी भी उतने जड़ 


SE | ‘The importance of the subject-matter and the serjousness with 
which they are treated suggest that they are. the result of thought about:the 
origin of the world and of wonder about cultural achieyements and * the mean- 


 Jingofsacred rites "~-Ibid,, 7. 6l6. 
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` नहीं होते जैसे कि वे प्रथम इष्टि में प्रतीत 'होते हैं.। कोतुहल-शून्य होना तो दूर रहा, ; 
उनमें से अनेक-अपना बहुत-सा समय अतिशय असाधारण विज्नारों और कल्पनाओं सें 
» व्यतीत करते हैं।”. 5 पक 


अतः स्पण्ट है कि सृष्टि की उत्पत्ति, प्राकृतिक जगत्‌ की अनेक म 


- घटनाओं तथा मानव-शरीर व॑ जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के सम्बन्ध में जिज्ञासा. 


आदिकाल-से मानव के मन में है जिसके फलस्रूप वह उन विषयों कें सम्बन्ध में 


सोचता-विचारता या कल्पना. करता है और अपने अनुभव या पूर्वज्ञान के आधार |. | 


पर उसे व्यक्त करते का प्रयत्न करता है। पौराणिक कथाओं की उत्पत्ति का यही 
आधार है। ; 


पौराणिक-कथाओं की विशेषतायें 


- . (Characteristics of Myths) 


' _ _7. व्यक्तिकरण (P९5०0) पौराणिक कथाओं की संबप्रमुख | 
विशेषता यह होती है कि इसमें पशु, पक्षी, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा यहाँ तक कि पेड़-पोधे 


: तक को व्यक्ति का रूप दे दिया जाता है और इसीलिये पौराणिक कथाओं में पेड़- 


पौचे.से लेकर पशु-पक्षी, सूर्य-चन्द्र तक सभी व्यक्ति की भाँति व्यवहार करते (हैं. बोल 
सकते हैं, यहाँ तक कि मानव-बच्चे को भी जन्म दे सकते हैं | कुछ विद्वान्‌ इसका 


` कारण यहं बताते हैँ कि आदिकाल से ही सु चन्द्रमा, वायु, पेड़ आदि की शक्ति से 


भानव बहुत ज्यादा प्रभावित था । इन्हें व्यक्ति के रूप में मान लेने से कथा.कहने में 


भी सरलता होती थी । 


'. 2. कल्पना और दर्शन का मि्षण--पौराणिक कथाओं के ` अध्ययन सेयह . 


प्ता चलता है कि इनमें कल्पना और दर्शन का ऐके अपूवं मिश्रण -होता है। मानव . 


किसी विषय में गम्भीरतापूर्वक' सोचता है । परन्तु इस सोचने की प्रक्रिया का कोई 


बैज्ञानिक आधार न होने के कारण उसे कल्पना की सहायता लेनी ही पड़ती है। . 
. परन्तु इसका तात्पयं ग्रह नहीं है कि पौराणिक कथाओं को कोरी कल्पना की -उड़ान 


. माने लिया जाए। वास्तव में, सूष्टि की इला ल तथा उसकी “प्रकृति, गुण,आदिः 
` गम्भीर विषय हैं । इनके विषय में मानव को सन्तोषभ्रद उत्तर तब तक नहीं मिल 
सकता जब तक वह-उनके विषय में गम्भीर चिन्तन न करे। इसीलिये यह कहा जा". 
सकता है कि. मानव दांशेनिक के रूप में, कल्पना की सहायता लेते हुये, सूंष्टि.की ' 
उत्पत्ति आदि विषयों .के सम्बन्ध में जिस निष्कर्ष पर आया हैं वही पौराणिक कथाओं ० 
-के रूप में विकसित हुआ. है । if is Se 
3, प्राचीनता--पौराणिक कथा वर्तमान युग की कथा नहीं होती है। इसका ` 


सम्बन्ध तो पौराणिक काल से ही होता है। प्रायः पौराणिक कथा एक ऐसे युग से 


सम्बन्धित होती है. जिसके सम्बन्ध में कुछ भी वि रूप से कहा नहीं जा सकता । _ हि 
यह विशेषता पौराणिक-कथाओं को प्रभावपूर्ण कहने में सहायक सिद्ध होती है। चकि 52 
“किया 


पौराणिक कथा में जो कुछ कहा गया है वह सच है या झूठ, यह प्रमाणित नहीं 


ज्ञा सकता; इस कारण उसके प्रति लोगों का विश्वास बना रहता हैं और मानव- | : 


मस्तिष्क पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है।.. र 


4. कोई सामास्य रूप नहौं--पौराणिक कथाओं में कोई एक सामान्य हौली व 


- रूप नहीं होता । किन्हीं-किन्हीं कथाओं में अलंकार का आधिक्य होता है, और कुछ 


AS 
= 
‘ 
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कथाओं में. आश्चर्यजनक सरलता |. पौराणिक कथाओं को कहानी के खूप में ही 
अधिकतर. प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु कविता, गीत .या नाटक के खूप में भी उसे 


` प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी-किसी पौराणिक कथा में साहित्यिकता का नाम तक ` 


नहीं होता और किसी-किसी में यह तत्व कूट-कूटकर भरा होता है। उसी प्रकार कुछ 
पौराणिकं कथाएँ अति सरल डंग से प्रस्तुत की जाती हैं और कुछ कथाएं बोझिल तथा 
पाण्डित्यपूणं होती हैं | कुछ कथाओं को कुछ मिनटों में सुनकर समाप्त क्या-जा ' 
शक और कुछ को सुनकर समाप्त करने में कई सप्ताह और मास तक लग 
ज़ || ° ‘ हु पर कक 
पौराणिक कथाओं का महत्व , 
' (Importance of Myths) ; F 
. मातव-जीवन में पौराणिक कंथाओं का अत्यधिक महत्व है.। संक्षेप में, इसकी 
विवेचना'हम इस प्रकार कर सकते हैं-- 
` . (क) श्री अनातोले फ्रांस (^7०।० 7.००९) के शब्दों में, “राष्ट्र अपनी 


हक पौराणिक कथाओं पर जीवित रहता है; अपनी लोक-गाथाओं से वे जीवन के लिए 


आवश्यक विचार ग्रहण करते हैं । उन्हें अधिक आवस्यकता नहीं होती; थोड़ी-सी उप- 
देशात्मक कथाएँ ही लाखों प्राणों को प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त होती हैं ।”* इस अर्थ 
में पौराणिक कथाएँ मानव-जीवन के लिए आवश्यक प्रेरणा का मूल स्रोत हैं। पौरा- 
णिक कथाओं के माध्यम से मानव को अनेक नवीन बातों का पता चसता- है, अनेक 


. ' नवीन सामाजिक आदर्शों तथा लयो (४३५९५) से उसका परिचय होता. है जिससे वह 


अपने जीवन के भावी कार्यक्रम को निश्चित करता है और जीवित रहने की प्रेरणा . 
` पाता है | इस प्रकार पौराणिक कथाएँ वह नींव प्रदान करती हैं जिस पर कि समाज 
के आचार-विचार आश्रित होते हैं । 
` (ख) डॉ० दुबे के अनुसार, पौराणिक कथाओं में ''लोक-जीवन की भौतिक एवं 
घोमिक चेतना का मूल स्रोत निहित रहता है। अन्ततः ये मानव-समुदायों के सांस्कृतिक 


` इष्टिकोण\एवं जीवन-मूल्यों को निश्चित कर लोक-जीवन को स्थिरता और स्थायित्व 


देती हैं।” इस अर्थ में सामाजिक निरन्तरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक: 


सामाजिक अन्तःक्रिय्राओं में जो-जो चीजें महत्वपूर्ण पाटं अदा करती हैं, उनमें पौरा- 


णिक कथाएं भी एक हैं । पौराणिक कथाओं के माध्यम से मानव अपने समाज के. 
अतीत (ए) की झाकी देखता है और उस 'आदशं रूप” को फिर से लोटा लाने का 
प्रयत्व करता है । क 


> (ग) व्यक्तिगत इष्टिकोण से भी पौराणिक कथाओं का महत्व कम नहीं है। 


यद्यपि इन कथाओं को मनोरंजन का साधन मात्र ही मानना उचित न होगा, फिर भी ` 


_ इन कथाओं को सुनते समय इन पर विश्वास करने वाले सांसारिक कृष्ट को भूल जाते 
हैं ओर सब भूलकर एक आनन्द का अनुभव करते हैँ कभी. हँसते हैं तो कभी भक्ति ` - 


और आनन्द में विंभोर होकर रो पड़ते हुँ । जीवन के संघर्ष में रंत मानव इन कथाओं 
में बहुत-कुछ देखता और पाता है। मानव-जीवन में, इनका अपना एक महत्व है। 


3. SNations livecn mythology, From legends they draw all tho ideas 


. necessary to their existence. They do not heed many, and a fow simple fables 


will suffice to build millions of lives.—Anatole France, quoted from M. 3. 
Herskovits, Man and-His Works, Altred A. Knopf, New York, 7956, 9. 44. 
Se 
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विपदाओं .के समय में मनुष्य कोई सहारा चाहता है। पौराणिक कथाएं गुगों से उसे 
सहारा देती आई हैं, और मानव को मानसिक सन्तोष प्राप्त हो सका है।' - 
(घ). सामाजिक इष्टि से पौराणिक कग्राओं का एक महत्वपूर्ण कार्ग मानव के 
व्यवहार को नियमित व निर्देशित करके सामाजिक नियन्त्रण में योगदान करना है। 
अनेक पौराणिक कथाओं को लोग सामान्य कहानी-किस्सा कदापि नहीं मानते, बल्कि 
उनका. दृढ़ विश्वास होता है कि वे कथाएँ बीते हुए युगों की वास्तविक व सत्य घटनाएं | 
हैं । इसका परिणाम यह्‌ होता है कि मानव-मस्तिष्क पर उन कथाओं का गहरा तथा 
निश्‍चित प्रभाव पड़ता है । यह प्रभाव मानव को स्वाभाविक ढंग से अपने बश में कर 
लेता है। फलतः ये कथाएँ बहुत सीमा तक मानव-व्यवहार की दिशा को निर्धारित 
करती हैं और मानव अपने जीवन को पौराणिक कथाओं में प्रस्तुत आदशो/के अनुरूप 
निश्‍चित करता है। सामाजिक नियन्त्रण का काम पौराणिक कथाएँ बहुत सरलता से 


~ इस कारण भी कर सकती है क्योंकि इन कथाओं में लोक-समुदाय का घामिक विश्वास 


तथा जादू-टोने का तत्व भी बहुत स्पष्ट रूप से सम्मिलित होता है। घामिक क्रियाओं ' 
से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होने के कारण इन कथाओं का प्रभाव व्यक्ति पर और भी 
गहरा तथा वास्तविक होता है । सामाजिक नियन्त्रण में या व्यक्ति के व्यवहार को 
नियमित तथा नियन्त्रित करने में इन सब तत्वों का अत्यधिक महत्व होता है । 

(ङ) समाजशास्त्रीय इष्टिकोण से भी ये पौराणिक कथाएँ महत्वपूर्ण हैँ । इनका 
अध्ययन करके हम एक समाज. की परम्परा, आदर्श व सामाजिक मूल्यों के सम्बन्ध में 
,बहुत-कुछ अनुमान कर सकते हैँ । लोक-मस्तिष्क की-इष्टि से सृष्टि की उत्पत्ति तथा ' 
उसकी प्रकृति व गुण के विषय में भी स्पष्ट ज्ञान हमें पौराणिक कथाओं के माध्यम सें 


हो सकता है | पौराणिक कथाओं के अध्ययन से आदि-मस्तिष्क की साहसंपूर्ण कंल्पना 


का भी आभास हमें हो सकता है। इसीलिए श्री ड्यूरफेम ने लिखा है कि ,'पौराणिक 
कथाएँ रूपकमय शिक्षा की वह निधि है जिसें:व्यक्ति को उसके समूह के अमूकूल बनाने 
के लिए (समूह द्वारा) प्रयोग किया जाता है।” श्री कुमारस्वामी ने भी लिखों 
“पौराणिक कथाएं वह्‌.परम्परागत साधन है जिनमें मनुष्य की गहनतम दार्शनिक 
अन्तरष्टि देखने को मिलती है। ये सभी कथन पौराणिक कथाओं के महत्व को स्पष्ट 
करते हैँ। - 
पौराणिक कथाओं का वर्गीकरण - ..- - 
(Classification of Myths) : 

` पौराणिक कथाएँ अनेक प्रकार फी हो सकती हैं । भारतीय समाज में तो अग- 
णित पौराणिक कथाओं का प्रचलन है । इनके विविध रूप हैं एवं ये प्रायः सभी विषयों 
से सम्बन्धित हैं । अतः इनका वर्गीकरण करना कठिन है, फिर भी इन्हें मोटे तौर पर 
निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत रवखा जा सकता है--(]) मानव तथा विशव-सृजन ' 
के क्रम का वर्णन, करने वाली पौराणिक कथाएं, .(2) भगवान्‌ की भक्तवत्सलता को 
दर्शाने वाली पौराणिक कथाएँ, (3) दुष्ट असुरों, दानव आदि के-काले कारनामों से 


सम्बन्धित पौराणिक कथाएँ, (4) दुष्टों का संहार सम्वन्धी पौराणिक कथाएं, (3सर्वे- | 


शक्तिमान ईश्वर के विभिन्न महिमाओं व स्वर्पों का वर्णन करने वाली पौराणिक : 
कथाएँ, (6) वे कथाएँ जिनमें सत्‌ और असत्‌ शक्तियों के -संघर्ष और अन्ततः सत्‌ 
शक्तियों की विजय दिखाई गई है, एवं (7) भवतारों तथा महापुरुषों के जीवन सें 
सम्बन्धित पोराणिक कथाएं! : 2 
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. -डॉ० श्यामाचरण दुबे ने पौराणिक कथाओं को चार प्रमुख भागों में बाटा है-- 
(!) मानव तथा विशव की उत्पत्ति से सम्बन्धित पौराणिक कथाएं,-(2) प्राकंतिक 
जगत्‌ से सम्बन्धित, (3) मानव-शरीर तथा जीवन से सम्बन्धित और. (4) मानवीय . 
संस्थाओं से सम्बन्धित पौराणिक कथाएं । : 

. पौराणिक कथाओं के कुछ उदाहरण 
_ (Some Examples: of Lhd र : 
` ~ जिन विविध प्रकार की कथाओं का उल्लेखं हमने ऊपर किया है 
उनमें से कुछ उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 
“ मनुस्मृति में सृष्टि की रचना के सम्बन्ध में जो कथा उल्लेखित है, वह इस 
प्रकार है.-यह विइव महाप्रलयकाल में अन्घकारयुक्त, हर प्रकार के लक्षणों से रहित, 
संक्रेतं के अयोग्यः तथा तकं द्वारा व स्वरूप से जानने के अयोग्य सब ओर से निद्रा 
की-सी स्थिति (दशा) में था । फिर अव्यक्त भगवान्‌ जो स्वयं अपने को रचते हैं, . 
पंचतत्वों सहित अव्यक्त से व्यक्त हुए, निराकार से साकार हुए। उन्होंने जल उत्पन्न 
करके उसमें बीज उत्पन्न किया । वह बीज परम प्रकाशमान सुवर्णमय अण्ड की भांति 
था । इसी स्वर्णं अण्ड से सब लोगों को उत्पन्न करने वाले विराटू पुरुष (ब्रह्मा) की 
उत्पत्ति हुई । फिर प्रजाः की व॒द्धि के लिए इसी विराट्‌ पुरुष ने अपने मुख से ब्राह्मण, 
से क्षत्रिय, जाँघ से वैद्य और पैर से शूद्र को उत्पन्न किया । साथ ही उस प्रभुं ने 
जगत्‌ रूपी शरीर के दो भाग किए, अद्धंभाग पुरुष और अद्ध भाग स्त्री. था 
इसी कारण मनुष्य, ही , पक्षी, वृक्ष आदि सृष्टि के सभी जीवित प्राणियों में स्त्री-भाव 
और पुरुष-भाव दोनों ही पाए जाते हैं। ffs 

. मानव की उत्पत्ति कँसे हुई -इस सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा ' 
_ 'बाइबल की है और वह यह कि मानव की सृष्टि करने के उद्देश्य से सवंप्रथम परमात्मा ` 
ने मिट्टी का एक पुतेला बनाया और उसमें फूंक मार दी तो जिन्दा इन्सान पैदा हो 
` गया । फिर परमात्मा ने उसकी पसली की एक हड्डी को लेकर स्त्री को बनाया । 
उसी प्रकार कैथोलिक घमं में प्रचलित एक. कथा इस प्रकार है कि आदम तथा ईव ने . 
स्वग में ज्ञान के वृक्ष के फलों को.खा लिया था इस अपराध के दण्डस्वरूप ईश्वर 
ने उन दोनों का स्वगं से बहिष्कार करःदिया और उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ा ।.उनको 

. बहिष्कृत करते समय ईश्वर ने उन्हें यह दण्ड दिया कि भब से ईव और उनकी 
} कन्याएं कष्ट से बच्चे को जन्म देंगी और आदम ब उसके पुत्रों को एड़ी-चोटी का 

_ पसीना एक करके रोटी कमानी होगी। र 
` विभिन्न मानव-प्रजातियों का जन्म कंसे हुआ-इस सम्बन्ध में एक अति रोचक | 
पौराणिक कथा ग्रेट स्मोकी पहाड़ के चेरोकी इण्डियनों-में प्रचलित है | इस कथा के | 
` अनुसार सृष्टि के निर्माता ने एक तन्द्र गमे :किया, आटा साना और इस सने आटे | 

` की तीन मूतियाँ बनाई । इन्हें पकाकर मनुष्य बनाने' के लिए उस सृष्टिकर्ता ने इन | 


तीनों मूतियों को तन्द्र की आग में रख दिया | उसे यह जानने की बड़ी' उत्सुकता 


थी कि उसका बनाया हुआ मनुष्य केसा होगा । उसी उत्सुकता के कारण सूष्टिकर्त्ता 
नें झट:से एक मूरति को बाहर निकाल लिया । मनुष्य की यह भूति अधपकी थी ।.इस |- 
कारण इसका रंग सफेद था । परन्तु अब उसे फिर आग में रक्‍्ख़ा भी नहीं जा सकता 


था क्‍योंकि तन्दूर में से निकालते ही वह.जीवित हो गईं थी । इससे .श्वेत प्रजाति: की -' 


से ८ उत्पत्ति हुई। परन्तु सृष्टिकत्ता इससे सन्तुष्ट न हुआ । इसके कुछ देर बाद उसने ! 
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-.कि तन्दूर में अभी एक मूर्ति पड़ी है । पर ज़ब वह मूर्ति जलने लगी और उससे 
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दूसरी भूति को निकाला | यह पक चुकी थी, इस कारण - इसका रंग लाल था ई इस | 
सूति से रेड इण्डियन (२०१ राग) . लोगों की. उत्पत्ति हुई । अपनी इस अति 
सुन्दर सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता आनन्द में इतना विभीर हो गया कि वह यह भूल.गया 


निकलने लगा तो सृष्टिकर्ता का ध्यान उस पर गया । उसने झट उस मूर्ति को 


में से निकाला। पर तब तक वह मूर्ति जलकर काली हो चुकी थी। इससे' 
प्रजाति का जन्म हुआ। i 


- कमार जनजाति में पृथ्वी की उत्पत्ति व निर्माण के सम्बन्ध में एक रोचक i 


“पौराणिक कथा प्रचलित है। वह कथा इस अकार है-एक बार महादेव जी ने इस 


संसार को नए तोर पर बनाने के लिये सब-कुछ का विनाश करने का निश्‍चय किया । 


* एक वृद्धा कों इस बात का पता चला । वह भागकर पति के. पास गई और उससे 


सब-कुछ कहा । पति भागकर जंगल गया और एक विशाल नौका बनाई । इस नाव 
में उसने खाने-पीने का सामान भर दिया और फिर उरांने अपने लड़के और लड़की - 
'को उस नाव के एकं कमरे में बन्द कर दिया । इसके बाइ बिजली, वर्षा और तूफान 
ने पृथ्वी को नष्ट-स्रष्ट कर दिया । जब महादेव जी का यह विनाशकारी रूप शान्त 
हुआ, तब पृश्वी का रूपः भी बदल चुका था । एक भी प्राणी जीवित न वचा थां। 
चारों .तरफ पानी-ही-पानी भरा हुआ था । उसके वीच केवल वह भाई-बहन की नावः 
तैर रही थी.। इसके बाद महादेव जी ने अपने विश्वस्त -सहचर बलिया को फिर से 
सृष्टि-निर्माण.के लिये पृथ्वी और मनुष्य का बीज ढू ने के'लिये भेज़ा । उन्हें किइती 
में ये भाई-बहन मिले । बलिया ने यह' संवाद महादेव जी को आकर दिया। फिर , 
महादेव जी ने केकड़े को आज्ञा दी कि वह शीघ्र ही घरती.का बीजं खोजकर लाये। ` 
समुद्रतल से वह एक केंचुआ लाया, जिसकी दाढ़ को दुहकर घरती का बीज निकाला. 
गंया | इससे महादेव ज़ी ने पृथ्वीं का निर्माण किया । पृथ्वी तो . बन गई, पर अभी: 
तक. आकाशा नहीं बना था। महादेव जी ने चार कोनों में चार विशाल खम्भों का, 
निर्माण किया और उस पर काली सुरही गाय का चमंड़ा इस तरह लगाया कि वह 
Es तरह पृथ्वी को छा ले । यह चमड़ा फिर भी कुछ ढीला-ढाला-सा लग रहा था । 
स .कसा हुआ ओर स्थायी बनाने के लिये महादेव जी ने उसे 'विभिन्न प्रकार की 
कीलों से जड़ दिया । आकाश उसी काली गाय का चमं है ओर तारे हैं वही कीलें | 
इस प्रकार पृथ्वी, आकाश, तारों आदि का निर्माण हुआ। इसके पश्चात्‌ मनुष्य को 
बनाने के लिये उस नाव पर के भाई-बहन कोःलाया गया । महादेव जी ने इन भाई- 
बहनों में यौन-सम्बन्घ स्थापित करवाने के सिये कई चाले चलीं, अन्त में वे इनका 
यौन-सम्बन्ध कराने में सफल हुए । प्रातःकाल उस कन्या ने अपने-आपको गर्भवती ' 
पाया । गर्भे में बच्चा बनने की जिस क्रिया में सामान्यतः नौ माह का समय लगता 


, है, वह नो कदम चलने से ही पूरा हो गया । कन्या थोड़े समय में सहल्न पुत्र-पुत्रियों 


को जन्म देकर मर गई। महादेव ओर पावती के.आश्रम में शिक्षु पलने लगे ।'इसके | 
बाद महादेव जी ने नाता प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, यन्त्र-उपकरण आदि बनाये, फिर 
उन्हें नदी में बहा दिया । जिन्हें हल मिला वे खेती करने वाले गोंड या दूमरी अन: | 


. जाति हो गये ] करघा पाने वाला कोष्टी हुआ । नाई को. उस्तरा“मिला । इस प्रकार , i 


प्रत्येक जनजाति को जीवन-घारण के लिये आवश्यक उपकरण मिल गये। एक व्यक्ति 


` ` को केवल बाँस' की एक टोकरी मिली । वह घूल में पड़ा रो रहा था। महादेव जी ने न 
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उसे घनुष-बाण देकर कहा, “तुम जंगल में शिकार करो, तुम्हारी स्त्रियाँ बाँस के बर्तन 
* बना हती हैं ।” इसी से न जनजाति की उत्पत्ति हुई । 


प्राकृतिक जगत की विभिन्न चीजों के सम्बन्ध में भी भिन्न-भिन्न जनजातीय 


समाजों में अतेक पौराणिक कथायें प्रचलित हैं। आकाश के संम्बन्ध में कुछ गोडों में ` 


' तिम्न कथा प्रचलित है । : “पहले आकाश बहुत नीचा था। एक बुढ़िया रोज सवेरे के 

समय अपने घर का आँगन झाइती थी - एक दिन.जब वह आँगन साफ कर रही थी 

~ उसकी पीठ आकाश से टकराई। बुढ़िया ने नाराज होकर उसी झाडू से आकाश को 

. ठेला शुरू किया । आकाश बुढ़िया से डरकर भागा और भागकर वहाँ तक गया जहाँ 
आज वह है।” . हे ः 

` „सम्पूर्णं सृष्टि भगवान की माया है, इस सत्य को दशानि के लिये अनेके पौरा- 


„ .संम्पू 
णिक किथायें प्रचलित हैं। उनमें से एक इस' प्रकार है-जब नारद जी ने य पवा , 


से उनकी माया का रहस्य जानना चाहा तो विष्णु भगवान्‌ ने कहा, '" साथ 
आमो ।” दोनों आश्रम से चलकर एक सूखे मैदान में पहुंचे। धूप बहुत तेज थी। दोनों 
के होंठ प्यास से सूखने लगे । थोड़ी दूर पर कुछ झोंपड़ियाँ दिखाई दे रही थीं। विष्णु 
भगवान्‌ लपक शिला की छाया में बेठ गये और नारद जी को पानी लाने भेजा-। गाँव 
पहु नारद जी ने एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटायाः। एक परम सुन्दरी युवती 
ने दरवाजा खोला । उसका रूप यौवनं देखकर नारद जी सब-कुछ भूल गये, उसी के 


घर बस गये. युवती से विवाह करके परम सुखःसे एक कृषक का जीवन व्यतीत करने 


लगे । इंवसुर का देहान्त होते ही वे स्वयं गृहस्वामी बन गये ।. उनके तीन बच्चे भी 
थे । एकाएक घनघोर वर्षा और फिर भीषण बाढ़ आई । घर का सारा सामान बह 


गया। नारद जी एक हाथ से अपनी स्त्री का हाथ पकड़े हुए और दूसरे हाथ से दो. 


` बच्चों का हाथ पकड़कर, सबसे छोटे बच्चे को कन्धे पर विठाकर अँधेरे में चलने लगे। 
कभी कीचड़ पड़ता, कभी .मंवर। पानी की घार अलग जोर मार रही थी । एक बार 
वे जैसे ही डगमगाये, कन्धे प्र बैठा बच्चा पानी में जा गिरा। उनके मुँह से चीख 
` निकल. गई क्योंकि छोटे बच्चे से विशेष मोह था । उसे उठाने के लिये ज्यों ही दूसरे 


बच्चे को जिस हाथ से पकड़े हुए थे वह हाथ Di कि छोटा बच्चा डूब चुका था, . 
॥ इस से संभल भी न पाये कि पतनी ` 


इतने में ही अन्य दो बच्चे भी बह गए 
भी धार में बह गई। नारद जी भी बेहोश होकर गिर गये। तभी आवाज आई, 


` “वत्स ! आघा घण्टा हो गया, नसाव से दुःखी हो रहा हूँ । कहाँ है पानी जिसके ˆ 


लिये मैंने तुम्हें भेजा था ?” नारद ने*पीछे सुबक कर देखा तो कहीं भी वर्षा या बाढ़ का 
नाम तक नहीं था । बड़ी तेज घूप'पड़ रही थी । पास खड़े हुए कुटिल भाव से भगवान्‌ 


मुस्करा रहे. थे । उनकी इष्टि में प्रश्‍न था, “कुछ समझ में आ रही है मेरी माया ?” . 


नारद लज्जा से गड़े जा रहे थे द 
5 . “प्रतीक ` 
" म (Symbols) ५ 
`.  मानव-व्यवहार को उचित ढंग से समझने के लिये प्रतीकों का ज्ञान परमावएयक 
` हैँ। मानव चिन्तन तथा विचारों में इनका महत्व इतना अधिक है कि कुछ विद्वानों ने 
` इन्हें मानव-जीवन का आधार तक माना है। प्रतीकों की सहायता से ही हम अपने 


- विचारों, स्त्ररों और संस्कारों को स्थायित्व प्रदान करते.हैं। इस रूप में प्रतीक संस्कृति 
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का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है और एक पीढ़ी से हसे इसरो पीढ़ी को हस्तान्तरित . 
होता रहता है। पर, इस सम्बन्ध में और कुछ विवेचना करने से पहले प्रतीक ,का - 
वैज्ञानिक अर्थ समझ लेना आवश्यक होगा, क्योंकि इसके बिना हमारे लिये प्रतीक की 
वास्तविक प्रकृति को समझ सकना सम्भव न होगा । . ; 


प्रतीक की परिभाषा _ 
(Definition of Symbol) 


श्री किस्ब्रल यंग (£७३! ४०7९) के अनुसार, “प्रतीक एक उत्तेजना है | 


जोकि मौखिक, चित्रमय या भौतिफ हो सकती है, तथा किसी बस्तु, परिस्थिति या ˆ 


सम्बन्ध का स्थान ग्रहण करती, संकेत देती यां प्रतिनिधित्व करती हे।”* श्री यंग ने 
लिखा है कि प्रतीक किसी वस्तु, परिस्थिति आदि का प्रतिनिधित्व इंस कारण कर पाता 


हैं कि उन दोनों के बीच कोई-न-कोई सम्बन्ध मानंव-अनुभव में होता है। प्रतीक वास्तव ` - 


में किसी चीज का एक संक्षिप्त प्रतिनिधि (2॥ ६७7९४/३०० ५७5६६५१९) होता है ॥९ . 
दूसरे शब्दों में, “प्रतीक वह. आईना है, जिसमें हम किसी दूसरी चीज की छवि देखते 
हैं, उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय झण्डा हमारे राष्ट्रीय 
जीवन का प्रतीक हैं, ओर उस प्रतीक कें माध्यम से ही हम अपने सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन के 
मूलभूत आदशों का दशन कर सकते हैं | भारतीय राष्ट्रीय झण्डे में अशोक-चक्र अंकित हैत 
अशोक-चक्र अहिसा, सत्य और मानव-घर्मं व न्याय का प्रतीक है। उसको अपने राष्ट्रीय 
झण्डे ,में देखकर कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि हमारा यह महान्‌ राष्ट्र सत्य, 


4. “a symbolis a stimulus- largely 4 oi Smbolis 3 stimulus Iargely verbal, pletorial, or materia or material 


which stands in place of, or suggests, or represents, some object, situation, or . 


$. «The symbol is actually an abbreviated substitute for: something 


«We care nothin; for what'they. are in themselves, but everything 
, for they signify snd represent.”-—John Dewey, How we Think, (Ecath ' 
` ‘and Co., Bogton), १0972. ` ॥*/ pore 
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- ` - है, और वह किसी भी भौतिक पदाथ, रंग, व्यनि, गन्ष; मति या स्वाद का रूप ग्रहण 


कर सकता है।” इस प्रकार श्री ह्वाइट के अनुसार, प्रतीक भौतिक पदार्थ, रंग, ध्वनि, 
गन्ध, स्वाद आदि के रूप में किसी दूसरी चीज का बोघ कराता या. उसका प्रतिनिधित्व 
करता है।” व॑सें इस पदार्थ, रंग, गंध आदि का स्वयं कोई अर्थ या मूल्य नहीं होता, 
उसे एक विशिष्ट अर्थ या .मूल्य देने का श्रेय तो उन्हीं को होता है जोकि इन उपादानों 
को प्रयोग में लाते हैं। पुस्तक के रूप में 'गीता' या 'बाइबल' का कोई मूल्य या अर्थ 


` .नहीं है, पर एक समुदाय के घामिक जीवन के प्रतीक: के रूप में इन ग्रन्थो की तुलना 


` क्िसी भी सामान्य पुस्तक के साथ नहीं की जा सकती, चाहे वह पुस्तक आथिक इष्टि- 
` कोण से कितनी ही कीमती क्यों:न हों । 'गीता' 'बाइबल' या 'कुरान' का अपना एक 


. घामिक-सामाजिक अर्थ व मुल्य है जो इनका प्रयोग करने वाले इन्हें प्रदान करते हैं । 


'गीता' का मूल्य व अर्थ हिन्दुओं के इष्टिकोण से है और 'कुरान' का मुसलमानों की 
इष्टि से। इसी प्रकार इत्र नहीं घुप की गन्ध हिन्दुओं के लिये घामिक पवित्रता. का 
प्रतीक हैँ, जबकि बिजली की बत्ती नहीं, मोमबत्ती की प्रज्ज्वलित शिखा ईसाइयों के 


. लिये आध्यात्मिकः ज्ञान या प्रकाश का प्रतीक है। चमगादड़ (७३) हमारे लिये एक 


निम्न कोटि का पक्षी हो सकता है, पर हंटर नदी (नयी दक्षिणी वेल्स) के किनारे रहने 
वाली जनजातियों के सदस्यों के लिये वही पक्षी जनजातीय जीवन का प्रतीक या गोप्र- 


“चिन्ह है। उसी प्रकार क्रॉस (7055) का चिन्ह ईसाइयों के धामिक जीवन का प्रतीक 
है और इस एक प्रतीक से ही ईसामसीहे के जीवन से सम्बद्ध अनेक घटनायें स्पष्टतः 


व्यक्त हो. जाती हैं । राष्ट्रीय झण्डा राष्ट्र के राजनीतिक जीवन का प्रतीक होता है और 
उसके पीछे अनेक शाहीदों के बलिदान की कहानी छिपी होती है। यहाँ तक कि रेल 
लाइनों के किनारे सिंगनल-पोस्ट की हरी बत्ती. 'लाइन. क्लियर' का प्रतीक है, जबकि 
लाल बत्ती रेलगाड़ी के लिये रुक जाने का संकेत है। रेड इण्डियनों में नीला रंग पुरुष 
का और पीला रंग स्त्री का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार गणित सम्बन्धी या 
'शॉर्टहैण्ड” (५०7६१३१०) लिखने सम्बन्धी चिन्हों को प्रतीक माना जा सकता है। 


` साघारण या अनभिन्ञ व्यक्तियों के लिये इन चिन्हों का कोई अर्थ न होते हुए भी उन 
. लोगों के लिये ये चिन्ह अर्थ से भरपूर हैं जोकि उन.चिन्हों को समझते हैं । उसी प्रकार . 


बहु देव-देवियों पर विश्वास करने वाले हिन्दू अंपने जीवन के विभिन्न पक्षों के प्रतीक 


के रूप में विभिन्न देवी या देवताओं को मानते हैं। देवी सरस्वती विद्या की प्रतीक हैं, 
* दुर्गा माता शक्ति की प्रतीक है, ब्रह्मा सृष्टि के प्रतीक हैं, लक्ष्मी धन की प्रतीक हैं और 


गणेश जी सिद्धि तथा कल्याण के प्रतीक हैं। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक जीवन में हमें 


; कितने ही रूपों में प्रतीकों का दर्शन होता है। इन प्रतीकों का सम्बन्ध एक विशिष्ट 


संस्क्ति के लोगों से होता है जो प्रतीकों को विकसित करते तथा उन्हें एक निश्चित 
अर्थ प्रदान. करते हैं । हि : ९ 


प्रतीकों के मेद ' 


:. (Kinds of Symbols) 


-- विद्वानों ने.प्रतीकों के दो भेद किये हैं जोकि इस प्रकार हैं--प्रथम प्रकार के 
ee TR ३. कक हस भकार ह--अयम अकार के 


' 7. ‘Asymbolmay be defined as'a.thing, the value or meanfng:of which 


is bestowed upon'it by those who use it. I say “thing” because a symbol may 
_ _have'any kind of physical;form; it may have the form of'a material object, a ° 
_ colour, a sound, an odour, a motion of an object, or a taste. —Leslie While - 


. 


और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों के बीच कोई कायः 
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प्रतीकों को हम परिचयात्मक प्रतीक (Referential 59770) कह सकते हैं । इसमें, 


- टेलीग्राफ, कोइ, राष्ट्रीय झण्डा, रेलगाड़ी के गाडों द्वारा प्रयोग की जाने वाली लाल- 


हरी अहना अन्य इसी प्रकार के वे प्रतीक आते हैं जिनसे किसी वस्तु की सूचना ., 
या परिचयः में सुगमता हो जाती है। दूसरे प्रकार के प्रतीक अत्यन्त सरल प्रकार के ' . 
होते हैं और उनको संक्षिप्त प्रतीक (९०॥९॥४९५ ,$५७०।) कहा जाता है । उदा- 


` हरणार्थं, टेलीग्राम भेजने के लिये एक विशेष प्रकार का टिक-टिक शब्द एक विशेष 


अक्षर का प्रतीक वन जाता है। इसी प्रकार यात्रा के समय काने को देख लेना अशुभ | 
घटनाओं का प्रतीक माना जाता है। एक उंगली की एक विशेष स्थिति (मुद्रा) एक 
विशेष.भावं.का प्रतीक बन सकती है । उदाहरणार्थं, “चुप रहिए” यह कहने के लिये 
एक उंगली को होठों पर सीधे तौर पर रखना ही पर्याप्त होगा क्योंकि उंगली की यह 
स्थिति. बातें न. करने का ही प्रतीक है या मान लिया गया है। उसी प्रकार नृत्य में 
शरीर या उसके किसी अंग की एक विशेष मुद्रा, भय, क्रोध, उल्लास, .अनुराग काम 

आदि भावों का प्रतीक बन जाती है। 

प्रतीक में जिन अलग-अलग चिन्हों का प्रयोग होता है उसके आधार पर 
प्रतीकों को दो भागों में विभाजित करने का सुझाव कुछ विद्वान्‌ देते हैं और वे हैं-- 
“बहिन हासाते 8 यह चिन्ह किसी चीज का 
धत्व करता है, उसका महत्व करता है और उसके विशिष्ट अर्थ को 


प्राकृतिक व परम्परागत । श्री रॉस (२०७) ने लिखा है--“प्रतीक .की-सस्लतम . 


``: उजागर करता . है । चिन्ह प्राकृतिक भीः हो सकते हैं, और परम्परागत भी । प्राक्र- 


तिक चिन्हों को भी मनुष्य अपने ज्ञान, अनुभव आदि के आधार पर एकु विशिष्ट 
अथं देता है । उदाहरणार्थ, काले बादलों का घिर जाना वर्षा का प्रतीक है और 
मुर्गी या कोवे का बोलना सुबह के आगमन का। पर, इन प्राट्टनिक प्रतीकों में कायं- 
कारण का स्पष्ट सम्बन्ध होता है। इसके विपरीत परी५ए२न प्रतीकों में कार्य- 
कारण सम्बन्ध को स्पष्टतः ढू'ढ़ा नहीं.जा सक्रता। उदाहरण जब हम घामिक 
ह सेः का प्रतीक मानते, 


नहीं सकते । र 


सामाजिक जीवन में प्रतीकों के कायं 
(Functions of Symbols in Social Life) र - 


सामाजिक जीवन में प्रतीकों का वास्तव में अत्यधिक _ महत्व है । मानवः 
समाज का आज रूप वह न होता, जो है-यदि मनुष्य प्रतीक को विकसित करने में 


'. सफल न होता । यदि हम यह कहें कि प्रतीकों के कारण ही ="य पशु-स्तर से ऊँचे 
` उठकर मानव-स्तर पर पहुंच सका है, तो भी अतिदायोषिः च होगी । हम प्रतीकों 


के द्वारा अनेक सामाजिक भावों, संवेगों आदि को. प्रकट करते है सामाजिक आदान- 
प्रदान में भाग लेते हैं, संगीत व नृत्य में भावों को व्यक्त करः है, साहित्य की सृष्टि 
करते हैं तथा जीवन के उच्चतम आदशों को सारूरूप में व्यब करन में सफल होते हैं। _ 


स्मरण रहे कि सम्पूर्ण भाषा की रचना प्रतीवों पर | झाधोरित है श्री ' | 


'स्टर्टविण्ट (9१७८६०५३०) के अनुसार, “माषा मुह से -िये जाने चाले 
. ~ 8. nits simplest definition, a symbol is a conventicual sign—Ross. | 
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' ,प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक निरिचित सामाजिक ससू के सदस्य सह- ` 
योग तथा अन्तःक्तिया न हैं । संक्षेप में -भाषा-संकेतों, यानी अक्षरों या शब्दों की ' हि 
_ अपनी एक व्यवस्था होती है। इनमें से' प्रत्येक संकेत का अर्थात्‌ अक्षर या शब्द का | 
एक अर्थ होता है जो प्रयोग में लाने वाले अपने-अपने ढंग.से लगाते हैं। हिन्दी भाषा ... ' 
बोलने वालों कें लिये 'क' या “माँ का एक विशेष अथं है। इसी अर्थ अर्थात्‌ प्रतीक .. 
` को जब हम सीख जाते हैं तो हम. भाषा भी सीख जाते हैं। भाषा के ये. प्रतीक ' 
` ` मानव की सबसे बड़ी शक्ति और मानवता के लिये सबसे बड़े वरदान हैं। [re 
४0 अतीक कला.का भी एक आवश्यक अंग है। बहुधा कलाकार को जो कुछ व्यक्त . - 
. करना होता है, उसका सम्पूणं ब्रह अपनी कला में स्पष्टतः व्यक्तं नहीं , करता, .वरन्‌ 
विभिन्न अभिव्यक्तियों के लिये कुछ ऐसे चिन्हों या प्रतीकों को व्यवहार में लाता है - 
जिसके माध्यम से वह अपने वास्तविक ,भावों की ओर देखने या सुनने वालों को संकेत 
करता है। देखने या सुनने वाला .इन चिन्हों, प्रतीकों या संकेतों से ही यथार्थ की 
कल्पना कर लेता है। उदाहरणार्थ, सांप को एक टेढ़ी-मेढ़ी रेखा के प्रतीक के सहारे ` 
.अभिव्यक्त.किया जाता है। इसी प्रकार संगीत में भी प्रतीकों का स्पष्ट भहत्व॒ है। स्व॑र- 
- विशेष भाव-विशोष के प्रतीक होते हैं। उदाहरणार्थं, वियोग-व्यथा को व्यक्त करने के लिये 
एक विशेष स्वर का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जवकि उल्लास का'. 
६ , 'प्रतीक कोई दूसरा ही स्वर होता है । इसके अतिरिक्त नत्य में बिशेष प्रतीकों 'मुद्रामं' . 


सम्भव, i नही. था । इसी प्रकार क्रॉस (९7055) का चिन्ह ईसाइयों का. एक घांमिक' 
प्रतीक हैं;! और इस एक प्रतीक से ही ईसामसीह के जीवन. की कई घटनायें एकदम 
व्यक्त हो उठती [:, स्पष्ट है कि प्रतीक संक्षिप्त या छ 


द्‌ ५ द्र 
~. के सद ही पह घते ह । दूसरों तक सहज ही पहुंच जाते उ 
= री ह्वाइट: ([०5।७ ॥॥¡t०) के अनुसार शब्द से ही मनुष्य और 
, - संस्कृति का श्री गणेश हुआ | सारा मानव-व्यवहार प्रतीको .के प्रयोग से ही रूप लेता 
` < है। प्रतीकों ने ही हमारे पूर्वज पशुओं को मानव बनाया है; प्रतीकों की सहायता.से 
-/ही यूगे-बहरे, व्यङितयों -में भी व्यक्तित्व का उत्तम' विकास सफलता से किया जा .. 
' , सकता है, और प्रतीक ही सामाजिक व्यवहांरों में और, इस. कारण, सामाजिक 
“ जीवेन भें एकरूपता व॒ संगठन ले आते हैं । श्री रॉस (२०55) का कथन है कि 
. सामाजिक प्रतीक समाज के सदस्यों को एक सूत्र में' बाँघते हैं, और उन्हें उनः 
- ` घारणाओं, संवेगों तथा. मूल्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं जो सामूहिक . 
` ` जीवन को हढ़ता प्रदान करते हैं । अगर प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय झण्डा हमारे . 
` अन्दर राष्ट्रीयता या देश-प्रेम की भावना को मट भरे सकता है, तो क्रॉस हमारे . , .' 
. अन्तर क्रो घामिक भावों से परिपूर्ण कर सकता है। इसी प्रकार 'महाशय'. कहकर हम 
= अपो दादरभाव को प्रकट करते हैं, दो बलों की जोड़ी देखकर सम्पूर्ण कॉग्रेस-पार्टी : 
की गाद करते है और एक विशेष ढंग से हाथ हिलाकर अपने “प्रियजन को बिवा देते. 
हैं। इस र ह नहार 'अतीकों के प्रंयोग से ही बना है और उसी . : 


3 


आधारित 


बना सकता है--महान्‌ आदशों से उसके व्यक्तित्व को ओत-प्रोत भी कर सकता है 
और उसे सत्य की खोज में मर मिटने की निष्ठा प्रदान कर सकता है श्री कंशिरेर 
(C95०7) के शब्दों पी आला पक वणक दे (8 प्रतीक विशव तथा आत isa 
synthesis of world and Spirit.) । 
हिन्दुओं के कुछ परम्परागत प्रतीक 
(Some Traditional Symbols of Hindus) 
ग के कुछ परम्परागत प्रतीकों, जिनका कि सम्बन्ध उनके घामिक या 
संस्कारात्मक जीवन से है, का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है । उनमे जल, पश्न, . 
नटराज, नाग, त्रिशूल, दीप शंख आदि विश्वेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यदि दीप अकाश, 
ज्योति या ज्ञान का प्रतीक है तो निशूल अत्याचारियों के दमन हेतु प्रयोग में लाए 
जाने बाले उपकरण का प्रतीक है। कुछ प्रतीकों का प्रो० विश्वनाथ शुक्ल ने इस पकार 
विस्तारपूर्वक विवेचनं किया है*-- 
(अ) जल--जल को सृष्टि-शक्ति का प्रतीक माना गया है। जल जीवन का 


_ आधार है। जल के बिना फसल, वृक्ष यहाँ तक कि कीड़े-मकोड़ों का भी उत्पन्न होना 


a 


सम्भव नहीं है। कहा जाता है आरम्म भें कुछ भी नहीं था, केवल जल था। भगवान्‌ 
नारायण अपने द्वारा उत्पन्न किए अथवा र से उनके साथ रहने वाले जल में ही 
निवास करते हैं। इसीलिए उन्हें 'नारायण' कहते हैं । 'नारा' का अर्थ है जल भौर . 
अयन' `का अथं है निवास । इस प्रकार नारायण का अर्थ है 'वह जो जल में निवास 
करता हो' (मनु, ।/0; वनपर्व, 273/42) । जब सृष्टि का प्रलय होता है तो जल ही. 
उसमें कारण बनता है। यज्ञ, संस्कार, पर्व आदि का अनुष्ठान करते समय ईइवर की 
जल-भरे कलश के रूप में स्थापना की जाती है। पितरों का जल से दपंण किया जाता 
है नह से उनका स्मरण कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाशन का प्रतीक बन जाता 
है। के ब्रह्म विवाह में कन्यादान एक प्रमुख संस्कार है जिसमें कन्यां का पिता 
या अन्य संरक्षक हाथ में जल लेकर लड़के को दान देने का संकल्प करता है और अपनी 
कन्या का दान करतें हैं । ह 
(ब) पश्चो--पद्म भारतीय संस्कृति में प्राचीनकाल से ही ऐकवयं, समृद्धि व 


आशा का प्रतीक है। लक्ष्मी घन ओर सोमाग्य की देवी हैं और उनका आसन पस्रही ` 


है। उसी प्रकार भगवान्‌ “पश्मपाणि और पद्ममाली ही नहीं हैं, अपितु उनके हाय बण; 


कोमलता और सुडोल आकार की इष्टि से कमल जैसे कहे जाते हैं, और हाथ से भी 


9. प्रो० विलताष शुक्ल, हिन्दू समाज व्यवस्था, पुष्ठ 476-484 ¡ के 
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I82 पौराणिक कथायें तथा प्रतीक 


अधिकं उनके चरणकमलों की भहिमा वरेन की गई है । ब्रह्मा Ch गू-नाति। से निकले। 
यह कमल पर विराजभान रहते हैँ । बोद्ध परम्परा में कमल को न. केवल वसि 


का आदि रूप वरन्‌ सम्पूर्ण सृष्टि का ही सूचक या प्रतीक मान लिया गया है। बोधि- 


सत्व अवलोकितेश्वर का पद्म 'घारण करना,उनका सृष्ट-जगत्‌ दशे धारण करने के ही 
'समान है। प्रथम उत्पन्न वस्तु कमल तथा प्रका के आदि स्रोत सूर्य में बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध माना जाता है। पद्म और प्रकाश सहोदर हैं । पद्म अपने सहोदर सूर्ये के प्रकग्श 
: को देखकर प्रसन्न होता है, खिल उठता है ।' कमल यदि पृथ्ती या सृष्टि का प्रतीक है 
तो सूर्यं तेज और -ज्ान.का। इसं ज्ञान और तेज के आश्रय से ही सृष्टि काः विकास 
`. होता है। जसे अन्धकार में कमल सिकुड़ जाता. है, वैसे ही अन्धकार रूप अज्ञान से 
« जगत्‌ रूपी कमल अवसाद को प्रांप्त होता है। 
8 ह ह सगठन या शंकर भगवान्‌ नुत्यकला के प्रतीक हैं । अनेक अन्य 
' कलाओं को भॉति नृत्यकला के भी प्रथम गुरु और आदि प्रवतंक रुद्र या शंकर ही हैं। 
भारतवर्ष में विशेषकर दक्षिण में ।0वीं और 72वीं शताब्दी के बीच की शिवजी की 
नृत्य-मुद्रा में तिया मिली हैं। भ्रो० कुमारस्वामी ने शिवजी के तीन प्रकार के 
'नृत्यों का उल्लेख किया है-(अ) सायंकालीन नृत्य जिसमें 'शूलपाणि' कैलाश के शिखरों 
पर नृत्य करते. हैं और जोकि आनन्द व उल्लास का प्रतीक है। (ब) “ताण्डव नृत्य 
जोकि शिवजी.की संहारशील प्रकृति का प्रतीक है जोकि ध्मशान-स्थल में सम्पन्न होता 
है। (स) नादान्त नृत्य जोकि चिदम्बरम नामक स्थान पर सम्पन्न. होता है। दक्षिण के 
शेव चिदम्ब्ररम को विश्व का केन्द्र माना जाता है। यह नृत्य दुष्ट जनों पर विजय का 
प्रतीक है। मुंख्य बात यह है कि नटराज या शंकर भयंकर-रूप 'रुद्र” भी हैं और 
__कल्याण-रूप 'शिव' भी । संहार या प्रलय में भय अवश्य है, पर भयंकर दिखाई देने 
. बले रु अपने मंगलमय शिव-रूप में भक्तों को सुख और थान्ति भी प्रदान करते हैं। 
नटराज इन दोनों ही परिणामों के प्रतीक माने जाते हैं । 


* 
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|| 2 [ भारतीय जातिःप्रथा 


[Indian Caste System] 


भारतीय जातिःप्रथा अपनी तरह की एक विचित्र और रोचक संस्था है। घभ॑, 
की सीमा के बाहर हिन्दुओं का जो कुछ भी अपनापन है उसकी अनोखी अभिव्यक्ति 


यह जाति-भ्रथा है । वास्तव में यह संस्था हिन्द्र जीवन को दुसरों से इतना पृथक्‌ कर' .. 
देती है कि सैकड़ों भारतीय और विदेशी विद्वानों का घ्यान इस संस्था की ओर आाक- | 


षित हुमा है। 


निश्चित अर्थ में भारत जाति-प्रथा का आगार है और यहाँ शायद ,ही कोई - 


सामाजिक समूह ऐसा हो जो इसके प्रभाव से अपने को मुक्त रख सका हो। मुसलमान 
और ईसाई तक भी इसके पंजे में फेस चुके हैं; चाहे उसका स्वरूप ठीक वैसा नहो 
जैसा. हिन्दुओं गें है । दूसरी बात यह है कि प्रारम्भ में जाति-प्रथा इतनी जटिल न थी 
जितनी कि.बाद में हुई । समय के परिवर्तन के साथ इसका स्वरूप भी परिवर्तित 
होता गया और अन्त मं यह न केवल जटिल वल्कि विचित्र भी हो गई। आज भारतवंषं 


मैं 


में लगभग 3000 जातियाँ ओर उपजातियाँ हैं और उनके अध्ययन के लिये, जैसाकि | 


श्री हटून (५0४०५) का कथन है, विशेषज्ञों की एक Bl an army ‘of 


3९।३|५५) की आवश्यकता होगी । यही कारण है कि असंख्य ने इस जाति- ' 


अथा के सम्बन्ध में अनेक गम्भीर विद्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । इन 


बिद्ानों में इतिहासकारों का उल्लेख सर्वप्रथम किया जा सकता है, जिन्होंने जाति- `. 


प्रथा को ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जोड़कर विभिन्न युगों में इसमें होने वाले 
परिवर्तेनों पर प्रकाश डाला है। इसके बाद भारतशारित्रयों (Indologists) , ने 


व्याख्यात्मक रूप में जातिःप्रथा को. CS का भ्रयत्न कि गा हे। इतना ही | 
` नहीं, भारतीय लनगणना आयुक्त, अंग्रेज तेक ने भारतीय जाति-प्रथा को 


अछूता नहीं रखा और अपने-अपने इष्टिकोण से जाति-प्रथा की विचित्रता और महत्ता 
को स्पष्ट करने का भ्रयत्न किया है। इसके अध्ययन व विंब्लेषण तथा निरूपण में 
अनेक त्रूटियाँ हैं और इन त्रूटियों को दुर करने का उत्तरदायित्व स्वभावतः ही 
सामाजिक वैज्ञानिकों पर आ पड़ा है। फलतः अनेक समाजशास्त्रियों और भानव- 
शास्त्रियों ने वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जाति-प्रथा को समझने और समझाने का 
प्रयास किया है। 


समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने इस जाति-प्रथा का विभिन्‍न हस्टि- 


_ गों से अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। कुछ विद्वानों ने जातिया को रि _ 


समझाया है, तो कुछ ने जाति-प्रया की गतिशीलता की ओर हमारा ध्यान 
पारित करते | या द समय में जाति-प्रया में होने. वाले परिवर्तनों का 
विश्लेषण किय! है। ऐसे मी अनेक आ जिन्होंने हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में 


जाति-प्रथा के महत्व या कार्यों का निरूपण है, फिर भी सम्पूर्ण भारतीय 
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जाति-प्रथा का. पूर्ण विश्लेषण व निरूपण पूर्ण रूप से आज़ भी प्रस्तुत किया जा 
रहा है या नहीं इस विपय में अब भी सन्देह. है। भाः इस अध्याय में हम जाति- 
प्रथा के सम्बन्ध में अधिक-से-अधिक एक विनम्र रूपरेखा (॥७॥॥७।९ outline) ही 
प्रस्तुत कर सकेंगे । पे 


जाति की परिभाषा 
_ (Definition of Caste) . 
अंग्रेजी का '८85०' शब्द पुर्तृगाली शब्द ८०३० से बगा है जिसका अर्थ 
प्रजाति, जन्म या भेद होता है। इस अर्थ में जातिःप्रथा प्रजातीय या जन्मगत भेद के 
. आघार परं एक व्यवस्था है । परन्तु जैसाकि आगे चलकर स्पष्ट होगा, भारतीय 
जाति-प्रथा इस आधार पर नहीं समझी जा सकती । 


रॉबटं बीरस्टीड (7२०७०! ९:5९). ने जाति-प्रथा की एक सामान्य परि- 
भाषा देते i लिखा है कि जब वर्ग-प्रथा का ढाँचा एक या अधिक विषयों पर पूर्णतया 
बन्द होता है तो उसे जातिःप्रथा कहते हैं! आएने 'पूर्णंतया बन्द' वाक्यांश (7.५९) 
को स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है कि पूर्णतया खुली वर्गे-प्रथा या पूर्णतया बन्द 
जातिःप्रथा, ये दो सम्पूर्ण विपरीत किनारे हैं ओर यह सन्देहयुक्त है कि किसी भी - 
समाज में इस प्रकार के उग्र रूप पाये जाते हैं । समस्त वास्तविक. समाजो में साम।- 
जिक गतिशीलता के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध अवश्य ही होते हैं, चाहे वे कितने ही 
उदार क्यों न हे । इसी प्रकार प्रत्येक वास्तविक समाज में कुछ सामाजिक गतिशीलता 
भी होती है, चाहे उसे प्रोत्साहित न किया जाये।” ह 
' सर हरबटं रिजले (97 ८7०९7 २।५।०५) के अनुसार, “जाति परिारों 
या परिवारों के समूह का एक संकलन है जिनका कि एक सामान्य नाम हैं, जो एक 
काल्पनिक पूर्वंज, मानव या देवता, से एक सामान्य वंझ-परम्परा या उत्पत्ति का 
दावा फरते हैं; एक ही परम्परात्मक व्यवसाय को करने पर बल देते हैं और एक 
सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने 


के योग्य हैं ।”* 5 नष्ट 
आलोचना-- (]) श्री हटून ar के अनुसार श्री रिजले की उपरोक्त 
परिभाषा में सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें जाति और गोत्र की घारणाओं को . 


oo 
# ]. “When class structure is completely closed at one or more points we 
have a caste structure...-.-A completely open class: .system and a completely 
closed caste system, of course, are limiting cases polar opposites as it were, 
znd it is doubtful if these extremes are represented by any society. In all 
actual societics there are some barriers to vertical social mobility, no matter’ 
_Jiow tenuous they may ००, and in all actual societies too there is some vertical 
mobility, even though it may not be encoursged.’’—Robert Bierstedt, Tie 
Social Order, McGraw-Hill Book Co., New York, I957, 9. 407. ; 

' 2 “Casteisa collection’ of families or group of families oearing a 
common, name claiming a common descent from a mythical ancestor, human 
or divine; professing to follow the same hereditary calling; and regarded by 
ihose who are competent to give an opinion as forming a single homogeneous 
communily "Sir Herbert Risley, The ‘People of India, London, ॥9:, 9. 5. 
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मिलाकर खम पदा कर दिया है। काल्पनिक पूर्वज से वंश-परम्परा या उत्पत्ति का 
दावा गोत्र के लोग मानते हैं, न कि जाति के लोग । जाति का कोई काल्पनिक सामान्य 
पूर्वज नहीं होता, यहाँ तक कि विभिन्न भाया-भाषी प्रदेशों में ब्राह्मण एक-दूसरे से 
अलग हैं। जहां तक ब्रह्मा से उत्पत्ति की , बात है यह माना जाता है कि विभिन्न 
जातियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से हुई है। इस इष्टिकोण से भी -आतियाँ 
विभिन्न काल्पनिक पुरुषों या देवताओं को अपना पूवज नहीं मानती । इस ' सम्बन्ध में 
इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि कायस्थ तथा अन्य कुंछ जातियाँ विभिन्न 
काल्पनिक पूर्वजों से अपनी उत्पत्ति का दावा अवश्य ही करती हैं। परन्तु इन इनी- 
गिनी जातियों के इस दावे को सभी जातियों पर सामान्य रूप से लागू करके एक 
सामान्यः निष्कर्षं निकालना उचित न होगा । 

(2) यह परिभाषा भारतीय जाति-प्रथा की\एक अधूरी परिभाषा है क्योंकि 
इसमें जाति के अनेक आदरयक पक्षों की अवहेलना की गई है। इस परिभाषा को 


' देखने से ऐसा लगता है कि जाति-प्रथा के दो आवद्यक अंग हैं। प्रथम तो यह कि 


जाति परिवारों का एक संकलन है जोकि एक काल्पनिक पुरुष या देवता से उत्पत्ति 
का दावा करते हैं ओर दूसरा यह कि प्रत्येक जाति का एक वंश-परम्प रागत पेशा होता 
है । यह कहना अनावस्यक है कि केदल दो तत्वों या विशेषताओं के आधार पर जातिः 
प्रथा का सम्पूर्णं विश्लेषण सम्भव नहीं है । इन दो तत्वों से अधिक-से-अधिक जाति- 


. प्रथा के संरचनात्मक (5६7००४०7३) पक्ष का ही ज्ञान होता है ओर संस्थात्मक (5!7६- 


ti०n|) या प्रकार्यात्मक (£०००६।००३।) पहलुओं पर भी प्रकाश नहीं पड़ता है। इस 
हर्टिकोण से यह परिभाषा अधूरी व त्रुटिपुणं है क्योंकि जाति-प्रथा का संस्थात्मक या 


. भ्रकार्यात्मक पक्ष उसके संरचनात्मक पक्ष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । : 


- (3) श्री रिज़ले की परिभाषा का तीसरा दोप यह है कि उन्होंने एक जाति 
को केवल उन व्यक्तियों की राय में एक सजातीय समुदाय माना है जोकि अपना ऐसा - 
मत व्यक्त करने के योग्य हैं। रिज़ले का यह कथन अस्पष्ट और अवैज्ञानिक है। जाति 
को मान्यता देने वाले कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की कल्पना वास्तव में काल्पनिक ही है _ 
क्योंकि इस प्रकार के किसी विशिष्ट समूह का अस्तित्व न तो है और न ही हो सकता | 
है ! साय-ही-साथ'श्री रिज़ले की परिभाषा से यह भी पता नहीं चलता है कि मत या 
राय व्यक्तः करने के योग्य कोन से व्यक्ति हैं और उनकी राय व्यक्त करने की योग्यता 


किन बातों पर निर्मर करती है.। इसीलिए वैज्ञानिक परिभाषा के रूप में रिज़ले की ` 
. परिभाषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


(4) श्री रिज़ले ने जाति की एक समुदाय के रूप में कल्पना की है परन्तु . 
समाजशास्त्रीय इष्टिकोण से यह भुटिपूर्ण है । समुदाय सामान्य मानवीय आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए एक निश्चित भू-भाग में व्यक्तियों का वह समूह है जो सामुदायिक 
भावना और कुछ सामान्य नियग्गें पर आधारित या संगठित हो; अतः स्पष्ट है कि 
समुदाय का एक प्रमुख आधार निश्चित भू-भाग है, परन्तु जाति इस शतं को पूरा नहीं 
करती है । एक ही जाति के लोग देश या दुनिया के विभिन्न भागों में बिखरे रहते हैं। 


उनका कोई निश्चित झू-भाग नहीं होता । इसके अतिरिक्त, जाति के लोगों ,में उस... ` 
"सामुदायिक भावना का भी अभाव होता है जोकि एक समुदाय के निर्माण के लिए बहुतर 


आवश्यक है। जाति-प्रथा का आधार ही ऊंच-नीच की भावना है जिसके कारण एक 
ही जाति द अनेक विभाजन और उप-विसाजन देखने को मिलते हैं । 2 
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. श्री न्तण्ट (8।८॥।) के अनुसार, “एक जाति एक अन्तविवाही समुह या' . 


अन्तुविवाही समूहों का संकलन है, जिसका एक-सामान्य नाम है, जिसको सदस्यता 
वंश्चानुगत है, जो अपगे सदस्यों । पर सामाजिक सहवास के सम्वन्ध में कुछ प्रतिबन्ध 
लगाती है;; एक सामान्य परम्परागत पेशे को करती है या एक सामान्य उत्पत्ति का 
दावा करती है और सामान्यतया एक समरूप समुदाय को बनाने वाली समझी 
जाती है ।'' ; nn Re 
समालोचनोऽ (अ) श्री ब्लण्ट की परिभाषा में बहुत-कुछ वर्ह, दोष हैं जिनका 
उल्लेख श्री रिजले की परिभाषा में किथा गयां है। श्री ब्लण्टः ने भी यह गलती की 
है; उनके अः नूसार जाति एक सामान्य उत्पत्ति का दावा करती है। अधिकतर जातियाँ 
- सामान्य उत्प त्त का दावा नहीं करतीं । यह दावा केवल गोत्र ही करते हैं। (व) श्री 
रिज़ले की भाँति श्री ब्लण्ट ने भी जाति को एक समरूप समुदाय के रूप में कल्पित 
करने की गलती की है। यह कल्पना, जैसाकि हम ऊपर कह चुके हैं, अवैज्ञानिक तथा 
त्रुटिपूर्ण है । 2 : 
इन त्रुटियों के होते हुए भी श्री ब्लण्ट की परिभाषा से जाति-प्रथा के न केवल 
संरचनात्मक पक्ष का स्पष्टीकरण होता है बल्कि संस्थात्मक पक्ष के सम्बन्ध में भी कुछ 


ज्ञान सम्भव होता है | उदाहरणाथ, श्री ब्लण्ट ने अपनी परिभाषा में यह उल्लेख किया _ 


है कि जाति एक अन्तविवाही समूह है । वास्तव में अन्तविवाह का नियम जाति-प्रथा 
की एक प्रमुख विशेषता है । साय-ही-साथ उपरोक्त परिभाषा से यढ भी स्पष्ट है कि 
जाति अपने सदस्यों पर सामाजिक सहवास के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध लंगाती है । 
इस प्रकार के प्रतिवन्धों में, जैसाकि हम आगे- चलकर देखेंगे, खान-पान' से सम्बन्धित 
« प्रतिवन्‍्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । साथ-ही-साथ, श्री ब्लण्ट की परिभाषा से यह 
भी स्पष्ट है कि जाति की सदस्यता वंशाजुगत या जन्म पर आधारित है । वास्तव में 
यह भी जाति-व्यवस्था की एक उल्लेखनीय विशेषता है । : 
श्री केतकर {[९८६7) के अनुसार, “जातिं एक सामाजिक सभूह है जिसकी 
दो विशेषतायें हैँ--(!) जाति की सदस्यता उन व्यक्तियों तक ही सीमित दै जोकि उस 
जाति-विद्येष के सदस्यों से ही पैदा हुए हैं और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले सभी व्यक्ति 
जाति में आते हैं; (2) जिसके सदस्य एफ़ आंवच्छिन्न सामाजिक नियम के द्वारा अपने 
समूह के बाहर विवाह करने से “रीक दिए गए हैं ।” 
समालोचना--(क) यह परिभाषा वास्तव में जाति-व्यवस्था की एक अति- 

अ मः ‘A casty is an endogamous group, or collection of ~ndogamous 
groups, bearing 8 common name, membership of which is hereditary; impo- 
sing on its members certain restrictions in the maiter of sociel intercourse; 
either followinga common traditional occupation or ulaiming a common 
origin; and generally regarded as forming & singl: homogeneous community.’ 
—B. Blunt, social Service in India, His Majesty's Stationary Office, London, 
I946, 9 50: (It is an expansion of Sir Edward Gait’s definition in Hastings’ 
Encycloposdia of Religion and Sthics.) : 


’ 4. ‘«Casteisa social group having two characteristics—(i) Membership " 


js confined to those who are born of members, and includes 9 Persons 80 
born; (ii) The members are forbidden by an inexoravle social Jaw .६७ marry 

. outside the group. "—S. ५. Ketkar, History of Cast: in India, Ithaca, N2w 
York, I909, 9. I5. - * दर 


= 
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सीमित परिभाषा है क्योंकि इससे केवल जातिःप्रथा की दो विशेषताओं का ही स्पष्टी 
इन है bas था RINT ड यह पता चलता है कि जाति के सदस्यों 

उस सदस्य ₹। परन्तु व्यावहारिक रूप से ऐसा होगा 
ही इसका निरिचतता नहीं है। जैसा कि डॉ० ने लिखा क्या 
जिनकी अपनी जाति की सदस्यता इस आधार पर ठीक नहीं मानी जाएगी । श्री केतः 


कर की परिभाषा जाति के आदर्शात्मक पहलू पर जोर देती है, न कि व्यावहारिक पक्ष | 


पर। (ख) जाति-भ्रथा में एक ऊँच-नीच का संस्त रण होता है । साथ ही जाति-प्रथा हिन्दू- 


समाज को विभिन्न खण्डों तथां उपखण्डों में विभाजित . करती है। श्री केतकर को - 


उपरोक्त परिभाषा में इनमें से किसी भी विज्ञेषता का आभास नहीं होता है। फलतः 


जाति-भ्रथा के सम्बन्ध में हमें अधिक-से-अधिक एक घु'घला ज्ञान प्राप्त होता है। (ग) ˆ 


श्री केतकर की परिभाषा में जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत पाए जाने वाले खान-पान 
सम्बन्धी भ्रतिबन्गों का कुछ भी उल्लेख नहीं मिलटा और न ही जाति के सांस्कृतिक 
पहलुओं का कोई स्पष्ट आभास हो पाता है। यह श्री केतकर की परिभाषा की एक 
प्रमुख दुर्बलता है। ड ; 

श्री दोल (800४०) के जाति-भ्रणाली के विश्लेषण के आधार पर सर्वकरो ड्मां' 
(Dumont) और पोकाक (००००६) ने जाति-प्रणाली की परिभाषा इस प्रकार की 
है--“एक समाज जाति-प्रणाली से प्रभावित है, यदि वह समाज परस्पर विरोधी अनेवः/ 


समूहों में बेटा हुआ है, जो वंशानुगत रूप से विशेषीकृत हैं और संस्तरण के आधार पर 


श्रेणीबद्ध हैं--यदि, सिद्धान्ततः, यह प्रणाली न नए सदस्यों को स्वीकार करती है और 
न ही रक्त-सम्मिश्रण तथा पेझों में परिवर्तन को ही ।”* र 


उपरोक्त: परिभाषा में जाति-प्रथा के तीन प्रमुख तत्त्वों की ओर संकेत निया 


गया है--प्रथम तो यह है कि जोति-प्रथा के अन्तर्गत प्रत्येक जाति एकः जे की विरोधी. 
होती है और उसी आधार पर परथक्‌-पृथक्‌ समूह में बॅट जाती है। द्वितीय, सम्पूर्ण 
जाति-व्यवस्था जन्म पर आधारित है और उसी आधार पर प्रत्येक जाति में पेशा, रधत 
विवाह आदि में विशेषीकरण देखने को मिलता है और इसी विशेषीकरण के आधार 
पर. प्रत्येक जाति और भी स्पष्टतः एक-दूसरे से पृथक्‌ हो जाती है र तीय, प्रत्येक जाति, 
को कुछ विशेष अधिकार मिले र हैं जिनके आघार पर विभिन्न में एक ऊँच- 
नीच का संस्तरण होता है। हि ब्राह्मणों को सबसे अधिक विशेषाधिकार मिने.हुए हैं 
इस कारण जातीय संस्तरण में उनका स्थान सबसे ऊपर है। इसके बाद क्रमशः अधि- 
कार के आधार पर क्षत्रिय, वस्य और शूद्रों. की स्थिति है। ह 
उपरोक्त विंवेचना के आघार पर अन्तिम रूप में हम कह सफते हैं कि जाति 
मुख्यतः जन्म के आधार पर सामाजिक संरतरण ओर खण्ड-विंभाजन की वह गतिशील 
व्यवस्था है जो खाने-पीने, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवासों के सम्बन्ध में अनेक 
या कुछ प्रतिबन्धों को अपने सदस्यों पर लागू करती है।१ इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय 
5. A Society is subject to this system, if itis divided into a large 


opposed groups which are hereditarily specialized and 

Tit प्ट, or principle, it ,tolerates neither paravenu, nor 

miccegenation, nora of . profession.”~—L. Dumont and ‘D. Pocock, 
Contributions !o Indian Sociology, No. 2, Mouteon & Co., Paris, 948, p. 9. 

6. “Based primarily on birth, caste Is dynamic system of social hier. 

and segmental division which eiiforces on its members more or less rigid 


restrictions in 


jintercourscs. Fs id 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 


शर्मा ने लिखा है ऐसे. अनेक व्यक्ति हैं - 


regards to eating and drinking, marriage, occupatinn‘and socigt © 


| TS CLM tn SSA, CS ४४५० ५४०० CONIA की शी 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


‘5५ भारतीय जाति-प्रथा 


` है कि आति-व्यवस्था गतिशील है और इसके प्रतिवन्ध SF अन्तिम नहीं हैं; बैसे घन 
या प्रतिप्ठा या सत्ता (॥०४क्‍०४४४५) के आघार पर एक ड अपनी जाति को भी 
| बदल सकता है और बदलत! भो है। रदी कारण है कि जाति की कोई अन्तिम परि- 
| "भाषां स्वत करना वास्तव में कठिन है और सर्वश्री हट्टन, दत्ता, घुरिये अ'दि विद्वानों 
। ने जाति को परिभाषा न देकर केवल उसकी प्रमुख विशेषताओं का ही उल्लेख करना 
| अधिक उचित समझा है। 
| जाति-प्रथा को प्रमुख विशेषतायें . 
| (Main features of Caste Syst:n) 
श्री दत्ता के अनुसार--श्री एन० के० दत्ता (\. K.. ३) ने जाति-प्रथा की 
निम्नलिखित छः विशेषताओं का उल्लेख किया है--"(।) एक जाति के सदस्य जाति 
के बाहर विवाह नहीं कर सकते; (2) प्रत्येक जाति में दूसरी जातियों के ताथ खाने 
पीने के सम्बन्ध भें कुछ-न-कुछ प्रतिबन्ध होते हैं; (3) अधिकतर जातियों के पेशे 
निश्चित हुँ; (4) जातियों में एक ऊँच-तीच का संस्तरण है, जिसमें ब्राह्मण जाति की 
स्थिति सर्वमान्य रूप से सबसे ऊपर हु; (5) जन्म ही एक व्यक्ति की जाति को नीवन- . 
पर्यन्त निश्चित करता है, केवल जाति के नियमों को तोड़ने पर उसे जाति से बहिष्कृत 
किया जा सकता है, नहीं तो एक जाति से दूसरी जाति में जाना सम्भव नहीं है; 
ˆ (6) सम्पूर्णं व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रत्िष्टर पर निर्भर है।”? 
: श्री दता का उपरोक्त वर्णन भारतीय जातिःप्रथा की सामान्य विशेषताओं को 
. प्रस्तुत करता है और ये काफी सत्य भी हैं। परन्तु श्री दत्ता का यह कथने. लया 
सच नहीं है कि केवल जन्म ही.एक व्यक्ति की जाति को आजन्म काल के लिये 
करता है । वर्तमान समय में एक व्यक्ति को अपनी जाति को बदलने में विशेष कठि- 
i ' पई नहीं होती । उदाहरणार्थ, एक जाति से दुसरी जाति में घन, प्रतिष्ठा, सत्ता या 
~  अपरिचितता के आधार पर प्रवेश किया जा रूकता है। ऐसे उदाहरण भी हैं कि कभी- 
{ कभी राजाओं ने भी कुछ व्यक्तियों को ऊँची जाति में रख7। उत्तर प्रदेश के उन्नाव 
जिले में एक राजा ने Nps be .को ब्राह्मण बना दिया । उसी प्रकारः नगरों में 
जनसंख्या की बहुलत; प विविधता होती है और ऐसे समुदायों में अधिकतर व्यक्ति 
एक-दूसरे को व्यक्तिगत रूप में नहीं जानते-पह्चानते हैं ॥ इस अवस्था से पुरा लाभ 
उठाकर कुछ जोग अपने को अपनी मूल जाति से उच्च जाति का सदस्य कहने जगते 
' . हैं| इसलिये वर्तमान परिस्थितियों में यह कहना उचित न होगा कि व्यक्ति अपनी जाति 
को बदल ही नहीं सकता | पर हाँ, इतना अवश्य है कि इस प्रकार कः परिवर्तन 
साषारणतया नहीं होता है और श्री दत्ता भी यही कहना चाहते हैं । . 


... डॉ० घुरिये के अनुसार--डाँ० घुरिये (D7. ७०:५९) ने जातिःप्रधा के 


DN Es 
: 7. “Membersof a caste cannot marry outside it; there are similar but 
Jess rigid restrictions on eating, driarring with a member of another caste; 
there are fixed occupations for many castes, there is ‘some hierarchical grada- 
' tion of castes, the best recognized positions being that of the Brahinins at the 
top, birth determines a man's casto for Jife unless he be expelled for violation 
. Lofitsrules, otherwise, transition from one caste to another is not possiblc,the 
: whole system turns on the prestige of Brahmins.” N. K. Dutta; Origin and < 
_ _ Growihof Castein 747०, Vol I. The Book Co; Calcutta. I93L. p: 3. 
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संरचनात्मर और संरथात्मक दोनों पक्षों को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित विशेषताओं 
का उल्लेख किया है” . 3 


4. समाज का खण्डात्मक विभाजन (Segmental division of Society)— 
भारतीय जाति-प्रथा क हिन्दू समाज को तिभिन्न खण्डों में विभाजित कर दिया है 
और खण्ड फे सदस्यं की स्थिति, पद, स्थान और कार्य भी सुनिदिचित हैं । इस प्रकारः 
खण्ड-चिभाजन का तात्प, जा के अनुसार, यह है कि जाति-प्रथा द्वारा आबद्ध 
समाज में सामुदायिक भावना होती है और समग्र समुदाय के प्रति न होकर 
एकं जाति के सदस्यों का पहले अपनी जाति के प्रति नैतिक कत्त व्य-वोघ होता है।”* 
वे इन नैतिक नियमों या कर्तव्य-बोध के द्वारा अपने पद और कार्य - पर इढ़ रहते हैं 
और यदि कोई इसको तोड़ता है तो उस पर जुर्माना होता है ओर कभी-कभी उसे जाति 


से निकाय तह जाता है। इसी अर्थे में एक जाति के सदस्यों में सामुदायिक भावना 
। पु 


सीमित होती 
: 2, संस्तरण (Hierarchy) --जासि-प्रथा द्वारा निर्धारित विभिन्न खण्डों में 


ऊँच-नीच का एक संस्तरण या चढ़ाव-उतार होता है और इसमें, परम्पराओं के अनु- , 


सार, प्रत्येक जाति का स्थान जन्म पर आधारित होता है । इस संस्तरण में सबसे भ्र ष्ठ 
ब्राह्मणों की स्थिति होती है, इसके बाद क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र का थान क्रमशः निम्न 
होता गया है। यह संस्तरण मुख्यतः जन्म पर आधारित होने के कारण बहुत-कुछ 


- स्थिर व इढ़ है और इसी कारण साधारणतया इस संस्तरण में ऊँचे स्तर पर उठना 


असम्भव तो नहीं, पर कठिन अवश्य ही है" जैसाकि पहले ही कहा जा "तका है, ' घन, 
प्रतिष्ठा, सत्ता व अपरिचितता के आघार पर नीचे की जाति के सदस्य ऊपर की जाति 
में जा सकते हैं । वास्तंव में सदसे ऊपर की स्थिति वाले ब्राह्मण तथा सबसे नीचे की 
स्थिति वाली अछूत जाति के बीच में जा अनेक जातिया हैं, जातीय संस्तरण में उनकी_ 


. वास्तविक स्थिति को निश्चित फरने की रूमस्या गम्भीर है। प्रायः ये जातियाँ किसी 


न-किसी ऊंची जाति से अपना सम्बन्ध जोड़कर अपनी सामाथिक स्थिति को बतलातो 
हैं । सामाजिक इष्टिकोण से ऐसा करना उनके लिए लाभदायक भी है, क्योंकि अपने से. 
ऊंची जाति से सम्बन्ध जोड़कर अपनी स्थिति को ऊँचा उठाने में सफल होने पर उनकी 
सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसी अनुपात से बढ़ जाती है। सामाजिक मर्यादा या प्रतिष्ठा | 
को ऊँचा उठाने: के लिये मनुष्य जो-जो प्रयत्न करता है, उनमें से उपरोक्त प्रयत्न भी 
एक है। अतः जातीय संस्तरण में विभिन्न जातियों की स्थिति वास्तव में अस्थिर कही 
जा सकती है। पर इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि ब्राह्मणों और अछूतों की स्थिति 
जातीय संस्तरण में बहुत-कुछ स्थिर है क्योंकि ब्राह्मणों का, जोकि सबसे ऊँचे स्तर पर 
हैं, और ऊपर जाना या अछूतों का, जोकि सबसे नीचे की (स्थति पर हैं, और नीचे 
जाना सम्भव नहीं है। परन्तु जैसा कि पहले ही बतायः जा चुका है, इन दो छोरों पे 


ह Gis. Ghurye, Caste, Class ad Occupation, Popular Book Depot, ‘ 


Bombay, I96i, pp. 2-27. 


9, “This means that in this caste-bound society the amount of ccmmu- 7 


nity feeling must have been. restricted, and that the citizens owed moral ailegi- 
ance to their caste first, rather than to the commurity a8 a whole. By segmen- 


. tal division I wish to connote this asp2ct of the system.’’—G. 8. Ghurye, Ibid, 


D.4. 


te रे न्‍ Go 
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बीच में जो असंख्य जातिया हैं वे अपने को-अपनी पास वाली जःतियों से अधिक श्रेष्ठ 
समझने लगती हैं । ९ हक गया ; हर 

- 3. भोजनः और रामाजिक सहवास पर प्रतिवन्ध (र९४६।०ti0ns ०णा 
feeding and social intercourse)—जाति-प्रथा के निषेघात्मक नियमों में भोजन 
सम्बन्धी भ्रतिबन्ध उल्लेखनीय हैं |. प्रत्येक: जाति को दूसरी जाति के हाथ का बना 
भोजन खाने की आज्ञा नहीं है । जातीय नियमों से यह स्पष्ट होता है कि एक जाति 
ने सदस्य किन जातियों के सदस्यों के हाथ का बना हुआ. भोजन खा सकते हैं और 
किन जातियों के सदस्यों के साथ बैठकर खा सकते हैं । ब्राह्मणों के हाथ का बना भोजनं 
दूसरी, सभी जातियों के सदस्य खा लेते हैं। सबसे अधिक प्रतिबन्ध अछूतों के हाथ के 


- बने भोजन पर है। भोजन सम्बन्धी प्रतिबन्ध भोजन के प्रकारों पर भी निर्भर है। इस 
. इष्टिकोण से भोजन को तीन श्रेणियों में बाँटा जाता है--फलाहारी, पक्का ओर 


कच्चा। फलाहारी भोजन में फल, दूध तथा दूध से बनी चीजें, पक्के भोजन में तेल या 
घी में तली चीजें जैसी पूड़ी, कचौड़ी आदि तथा कच्चे भोजन में पानी में उबाले हुए: 
चावल, दाल तथा रोटियाँ आती हैं । प्रत्येक जाति में इस प्रकार के नियम हैं कि एकः 
व्यक्ति ये तीन प्रकार के भोजन किनके हाथों का बना खा सकता है | बंगाल, गुजरात 
ओर दक्षिणी भारत में कच्चे और पक्के भोजन का कोई भी भेद नहीं माना जाता है। 


' मासाहारी भोजन शाकाहारी भोजन से नीने समझा जात। है.। मासाहारी भोजन में 


भी ऊंच-नीच का भेदभाव है, जैसे कि सुअर का गोशत बकरे के गोइत से. नीचा मानां ` 
जाता है, क्योंकि सुअर गन्दा खाना खाता है। मांसाहारी भोजन और निकृष्ट श्रेणी का 


. मासाहारी भोजन करने वाले व्यक्तियों की स्थिति भारतीय : जाति-संस्तरण में नीची 


समझी जाती है। इसी प्रकार पानी पीने के सम्बन्ध में भी अनेक प्रकारः के प्रतिबन्ध 
माने गये हें। , 
4. विभिन्न जातियों की सामाजिक ओर धामिक निर्योग्यतायें तथा विशेषा- 


. धिकार (Civil and Religious disabilities. and priviieges of the different 


-5९०६।०॥8) —जाति-प्रथा की एक अन्य विशेषता: छुआछूत के आधार पर विभिन्न 
जातियों को सामोजिक और घ;मिक निर्योग्यता या विशेषाधिकार प्रदान करना है। 
इस संम्बन्ध में सबसे अधिक विशेषाधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त है और सबसे अधिक 
निर्योग्यतायें अछूतों के लिये हैं । दक्षिण भारत में अछूतों की अवस्था वास्तव गें दयनीय 


 थी। वे उच्च जाति के लोगों को छूना तो दूर रहा. उनको अपनी शकल भी नहीं दिखा 


सकते थे। द्रावनकोर, पूना आदि स्थानों में अनेक सड़कों पर अछूतों को. चलाने की 
आज्ञा न थी। उसी प्रकार उनको न तो मन्दिों में प्रवेश का अधिकार था, न स्कूलों 
में पढ़ने का, और न ही उन कुओं और तालाबों से पानी भरने का जिनको कि उच्च 
जाति के लोग व्यवहार में लाते थेः। गाँवों में ते। इस प्रकार के प्रतिवन्ध और भी 
कठोर होते थे और अछूतों को किसी भी प्रकार का सामालिक तथा. घामिक अधिक्रार 


आप्त नहीं होता था | गांवों में अछूतों को वस्ती के बाहर रहना पड़ता था । 


I0. 0. Ereptng the Brahmin a ois छत छत Ibe adie Ao the Brahmin at one end and the admitied Aeoraded 
castes like the Holeyas at the other, the ‘members of a large proportion of the 
intermediate ciasses think or profess {0 think that their caste is better than 
their neighbours, and should be ranked accordingly Mysore Census, I90], 
p. 400. (Quoted by ७: S. Ghurye, Jbid.; 0. 6) 
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. -5. पेशो के अप्रतिबन्धित चुनाव का अमाब ([ 7०k of unrestricted 
choice of occupation) -—प्रायः प्रत्येक जांति कुछ पेशों को अपना परम्परागत 
पेशा मानती है और उसे छोड़ना उचित नटा समझा जाता है। .इस प्रकार प्राह्मण 
पुरोहित के काम को और चमार जूते बनाने के फाम को ही करना ठीक समझते हैं। 
साधारणतया ऐसा ही होता है ओर जाति-प्रथा का नियम भी यही है। साथःही-साथ 


केवल जातियों का ही नहीं बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले पेशों भें भी ऊँचाई और - 


निचाई होती है है जिन पेश्ों में एक व्यक्ति को अपवित्र वस्तुओं के सम्पर्क में आना 
होता है, उन पेशों को नीचा माना जाता है। अपवित्र वस्तुओं में भी एक ऊँच-नीच का 
संस्तरण है। मल-मूत्र सबसे अधिक अपवित्र-है। इसी प्रकार चमड़े का काम और गन्दे 
कपड़े घोने का काभ दो पृथक्‌ श्रेणी के व्यक्तियों का होता है। इनके विपरीत घमं से 
सम्बन्धित समस्त as परम पवित्र माने जाते हैं और यंही कारण है कि इन वारयां 
को करने वाले ब्राह्मणों की स्थिति जातीय संस्तरण में 'सवंमान्य रूप में' सबसे' ऊपर 
है । इस प्रकार पेशों की उच्चता और निम्नता तथा उनके चुनाव के सम्बन्ध में जाति 


के कुछ निश्चित नियम होते हैं। फिर भी कु ऐसे पेशे हैं “जिन्हें प्रत्येक जाति के - 


सदस्य चुन सकते हैं, जैसे खेती, व्यापार, सेना की नौकरी आदि ।म न केवल जाति के 
व्यक्ति ही अपनी जाति के व्यक्तियों को अन्य पेशो को से रोकते हैं, अपितु अन्य 
जाति के व्यक्ति भी अनेक प्रकार स रोकने का प्रयत्न न । परन्तु मुगल साम्राज्य 
की स्थापना के पश्चात्‌ पेशा सम्बन्धी ऊतिबन्ध दिन-प्रतिदिन दुर्बल ही होता गया और 


जैसाकि श्री वेन्स (32/7९8) का कथन है, “जाति का पेशा परम्परागत होता है परन्तु ॥ 


यह किसी भी अर्थ में आवश्यक नहीं है कि उसी के द्वारा सब या अधिकतर 


आज अपनी जीविका निर्वाह करती हैं ।”2 यही कारण है कि मुगल काल स यह देखा 


गया कि ब्राह्मणों ने अपने परम्परागत पेशों के अतिरिक्तं अन्य पेशों को भी चुनना शुरू 
कर दिया था। उत्तर प्रदेश के कान्यकुब्ज ब्राह्मणों ने सेना में नोकरी ओर खेती का 


काम प्रारम्भ कर दिया था। पर इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कारीगर जातियों : 


ने अपनी जाति के पेशों की रक्षा अधिक इढ़ता से की है। 

6. विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्त्र (Restrictions On marriage) — प्रत्येक 
जाति में विवाह सम्बन्धी अनेक प्रतिवन्ध होते हैं । उनमें अन्तविवाह (endogamy) का 
नियम सबसे प्रमुख हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जाति अनेक. उपजातियों में 
विभाजित है और प्रत्येक जाति अन्तविवाही (९५०४००५४) समूह है, अर्थात्‌ अपनी 


उपजाति से बाहर॑ विवाह-सम्बन्ध स्थापितःकरने की आज्ञा नहीं है। श्री थेस्टरमाके . 


(Westermarck) जाति-प्रथा की इस विशेषता से इतने अधिक प्रभावित हुए हैं कि 
आपने अन्तविवाह को “जाति-प्रथा का सार तत्त्व (६९ ९४४०९ of the caste 


९०) माना है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि व्यावहारिक रूप में “एक . 
ही वर्ण ग दो उपजातियों की भौगोलिक सीमा पर रहने वाले व्यक्ति आपस में विवाह, 
कर लेते हैं । उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की चार मुख्य उपजातियाँ हैं-- सरयूपारी, कान्य- « 
` कुलज, सनाय और गौड़। पर्वतो में रहने वाले “न और गौड़। पवंतों में रहते वाले गड़वाली और कूर्माचली ब्राह्मण, 

ग्रह Rickwards; India; Vol. ४ 9- 29 (ef. 6. S. Ghurye; lbid; 9. 5). 


IL. 
I2 Wid. p. ls. 


i Hid Pl marc, Histroy of Hunan Marriage; I92l, Sth Edition; 


Vol. IF; p. 59. 
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सारस्वत, त्यागी आति इस प्रदेश के ब्राह्मणों पी अन्य उपजातियां हूँ जिनकी संशया अधिक 
.नहीं है । इटावा जिला सदाढूयों और कान्ण्कुब्जों की - भोगोलिक सीमा पर है। यहाँ 
इन दोनों उपजातियों में विवाह होते हैं। कान्यकुन्ज सनाढ्यों की लड़की ले लेते हैं, 
परन्तु उन्हें अपनी लड़की नहीं देते | अलीगढ़ ओर बुलःदशहर के जिले सनाढ्यों और 
गोड़ों की सीमा पर स्थित हैं। यहाँ सनाढयों और गोड़ों में समानता के आघार पर 
जिवाह होतें हैं । इभी प्रकार क्षत्रिय तथा वेश्य वर्णों की विभिन्न जातियों और उप- 
जातियों में भी त्रिवाह पाए जात्ते हैं। पर ये विवाह एक ही भौगोलिक आर भाषा 
सम्बन्धी क्षेत्र में पाए जाते हैं । “> भौगोलिक और भाषा सम्बन्धी क्षेत्र में भिन्नता के 
साथ-साथ अन्तविवाह के नियम भो कठोर हो जाने हैं । दूसरे शब्दों में, विभिन्न भाषा- ' 
भापी प्रदेशों में भी अन्तत्रिबाह के नियमों के अनुसार ही विवाह किया जाता है, यद्यपि 


` ये एक ही जाति के होते हैं । उदाहरणाथ एक बंगाली ब्राह्मण ओर उत्तर प्रदेश के 


ब्राह्मण में वेवाहिक सम्वन्ध नहीं होता है। 

“इस सम्वन्ध में यछ उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में, जैसाकि हम आगे चल- 
कर देखेंगे, शिक्षा के विस्तार, पाइचात्य सभ्यता के प्रभाव, यातायात के साधनों में 
उन्नति, हरिजन, आन्दोलन और सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप उपयुक्त सभी प्रतिवन्धः 
दिनःप्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे हैं । यहाँ तक {क इस झुकाव को देखते हुए कुछ लोग 
तो जाति-प्रथा के भविष्य के सम्बन्ध में निराश हो चुके हैं। यद्यपि इस प्रकार का इष्टि- 
कोण अवैज्ञानिक है, फिर भी वर्तमान परिस्थितिया के दवाव या प्रभावों से जाति-प्रथा 


` में होने वाले परिवतेनों को भी अस्वीक्रार नहीं किरा जा सकता । 


जातियों का वर्गोकरण 
(Classification of Castes) 


सर हरबर्ट रिजन्ने (Sir Herbert Risle) ने सम्पूर्ण जातियों को सात 


' भागों में विभाजित किया है जोकि इस प्रकार हैं-- 


~ 


. ।, जनजातीय प्रारूप--आधुनिक समय में अनेक भारतीय जनजातियाँ सभ्य 
सम।ज के सम्पर्कं में आई हैं। इस सम्पर्क में हिन्दुओं का सम्पकं भी एक है और 
हिन्दू संस्कृति के विभिन्न तत्त्वों द्वारा वे प्रभावित भी हुई हैं। इस प्रभाव का एक 

स्वाभाविक परिणाम यह हुआ है कि आदिम जनजातियों ने जाति-प्रथा को भी 
अपना लिया है। श्री रिजले का कथन है कि यह स्वीकार करना अर्वज्ञानिक न 
होगा कि हिन्दुओं का शूद्र वर्ग मूलं रूप से आदिम द्राविड लोगों का था। साँस्कृतिक . 
तथा प्रजातीय: इष्टिकोण से ये लोग आयं लोगों से कहीं अर्धिक ` पिछड़े हुये थे। 
फलतः आयो ने इन्हें सामाजिक संस्तरण में सबसे नीचा स्थान प्रदान किया। आसाम 


की घारी के,डोम लोग इस प्रकार के जाति-परिव्तेन के अच्छे उदाहरण हैं । 


2. व्यवसायात्मक प्रारूप--वर्ण-व्यवस्था में कमे या व्यवसाय का अत्यधिक 


` महत्व है ओर यह कहा जाता है कि वर्णव्यवस्था का आधारभूत सिद्धाँत यह है कि 


जो जिसे काम के लिये सबसे योग्य है- उसे वही काम करने को दिया जाये । फल- 
स्वरूप हिन्दुओं में कम॑ या पेश के आघार पर तेली, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, मोची, 
धोबी आदि जातियाँ बन गई हैं। : 

« 3. साम्प्रदायिक, प्रारूप इस प्रकार की जातियों का उद्भव तब होता हे 


जबकि एक सम्प्रदाय के सभी लोग एक देवता पर विश्वास करने, लगते हैं और उसी 


45. Dr. K.N. Sharma; op. cit;. p: 238. 


Fs 
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सामान्य विश्वास के आधार पर अपने को एक जाति के रूप में धीरे-बर सँगीत कर 
लेते हैं। उदाहरणार्थ, बम्बई की लिगराज जाति को ही लीजिये । 72वीं शताब्दी में 
यह एक सम्प्रदाय था जो मनुष्यों की समानता में विश्वास करता था। परन्तु घीरे-. 
धीरे उनका सम्प्रदाय अब एक अन्तविवाहित जातीय समूह बन गया है जिसकी सदस्यः 
संख्या लगभग ढाई लाख है। 

; 4. व्यत्यसन छारा बनी जातिया -ये जातियाँ वर्णसंकरों द्वारा ' उत्पन्न हैं । 
जव दो जातियों के बीच इस प्रकार से विवाह-सम्बन्ध स्थापित हो जाते थे जोकि 
समाज द्वारा मान्य नहीं होते थे, तो ऐसी सन्तानों को माता या पिता में से किसी का 
भी वणं नहीं मिल सका और उन्हें अलग रखा गया जोकि आगे चलकर नई जाति 
और उपनातियों के रूप में विकसित हुये । मिश्चित य' वर्णसंकर जाति का एक अति 
उत्तम साढा देहरादून जिले में 'खस' लोग हैं जो बहुत प्राचीनकाल में राजपूत या 
ब्राह्मणों तथ! मंगोलियन लड़कियों के अन्तविवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे । | 


5. राष्ट्रीय प्रारूप को जातियाँ -जब सर रिजले ने राष्ट्रीय आधार पर 
जाति के निर्माण की कल्पना की, तव उनके मस्तिष्क में निश्चित रूप से मरहठा जाति 
की घारणा थी। राष्ट्रीयता कुछ समानताओं के आधार पर संगठित समुदाय के 
सदस्यों की वह आर्न्तारक व प्रभावशाली भावना है जोकि उन्हें.एक स्वतन्त्र राज्य 
की स्थापना करने व उसे उसी रूप में वनाये रखने की प्रेरणा व शक्ति प्रदान करती 
है। यही बात मरहठा लोगों के सम्बन्ध में भी लागू होती है। मरहठों पर अधिकारी _ 
विद्वान्‌ श्री रामकहुष्ण गोपाल भण्डारकार के अनुसार रट्ठा एक जनजाति थी जिसका 
प्राचीनकाल में दक्षिण में राजनीतिक एकाधिपत्य था । कालांतर में वे लोग महा + 
रदूठा कहलाने लंगे और जिस भू-भाग पर वे रहते थे, वह महारद्ठा कहलाया। 
इसे ही आजकल महाराष्ट्र कहते हैं । ४४ ~ 
` ` 6. देजञान्तरगमन से बनी जातियां-कभी-कभी जीवन. धारण सम्बन्धी 
आवश्यकताओं को पूरा करने या अन्य किसी कारण से लोगों को अपना प्रदेश छोड 
कर दूसरे प्रदेश में जाकर बस जाना होता है। उस अवस्या में उन लोगों पर सामा- 


जिक अनुकूलन (30०2 2५/५७t०॥४) की प्रक्रिया क्रियाशील होती है अर्थात्‌ उम ` 


नये प्रदेश के विशिष्ट सामाजिक पर्यावरण (80०४ ९॥४।ronmen!) में सफलता: 


पूवंक रहने के लिये उन्हें अपने व्यवहार, विचार और आदतों को दूसरों के अनुस” . 


कर लेना पड़ता है, यहाँ तक कि दूसरों की प्रथा, परम्परा, संस्था आदि. को भाँ 
स्वीकार करना पड़ता है। इस काम में उन्हें पर्याप्त कठिनाई का ' अनुभव हा सकता 
, है, पर सवसे अधिक कठिनाई विवाह के लिये अपनी ही जाति में. जीवन-साथी ढूँढ़ने 
के सम्बन्ध में होती है। प्रारम्भ में इस कठिनाई का हल श्री- रिजले के अनुसार, 
उस नये प्रदेश में उपलब्ध स्त्रियों से विवाह-सम्बंन्ध स्यापित करके किया जाता है। 
परन्तु स्त्रियों की आवश्यकता पूरी हो जाने पर वे केवल अपने लोगों में ही विवाह. 


'करने लगते हैं और इस प्रकार वे एक उपजाति वना लेते हैं और प्रायः अपने मूल | 


क्षेत्रीग नाम से पुकारे जाते हैं | इस प्रकार के मूल निवास के परिवर्तेन से कभी तो 


दे्ान्तरगमन\करने वाले लोगों की जातीय स्थिति गिर जाती है और कभी ऊंची ˆ 


- उठ जाती है। ४ न्‍ 
रहा से बनी जातियाँ-कुछ जातियाँ रीति-रिवाजों की मिन्नता 
` के आधार पर बन जाती हैं। इस प्रकार की जातियों का सबसे उज्जवल. उदाहरण 
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जाट और राजपूतों का हं । दोनों जांतयां एक ही प्रजाति (१४९०) ते बनी हैं । परन्तु 
अव ये दोनों पृथक्‌ जातियाँ हैं और आपस में विरोध भी करती हैं। 
जाति एक धार्मिक कृत्य और वंचारिकी दोनों ही है 
(Crste is both a ritual and an ideology) र 
` जैसाकि पहने ही कहा जा चुका है भारतीय जाति-प्रथा अपने ढंग की एक 
अगोी संस्था है । सांस्क्ृतिक-दृष्टिकोण से.इसका एक घामिक आधार है तथा सामान्य 
दृष्टिकोण से यह्‌ कतिपय पदेचारधाराओं पर आधारित है। प्रो० लीच के' अनुसार ` 
संरचनात्गक दृष्टिकोण से आरत की जाति-प्रथा के आदश रूप से अन्य स्थानों की जाति- 
प्रथाये कुछ-न-कुछ मामलों में मिलती-जुलठो हो सकती हैं, पर. सांस्कृतिक हप्टिकोण से 
, भारतीय जाति-प्रथा की अन्य जांति-प्रथाओं से लना नहीं की जा सकती । भारतीय 
_जाति-प्रथा में धर्म-निरपेक्ष ($००५।३7) और घामिक दोंनों प्रकार की स्थितियां (58- 
£५९5) पाई जाती हैं। घर्म-निरपेक्ष स्थिति शिक्षा, पेशा, आय आदि पर निर्मर करती है 
और धार्मिक स्थिति (7५३ $३६०३) का आधार पवित्रता और अपवित्रता की धारणायें 
हुँ । पवित्रता-अपवित्रता की घारणाओं के आधार पर यह निश्चित होता है कि कौन 
से पेशे, भोजन आदि उच्च श्रेणी के हैं और कौन से निम्न श्रेणी के। निम्न श्रेणी के 
पेश्ष, भोजन आदि करने वालों की स्थिति जातीय संस्तरण में नीची होली है, क्योंकि 
` उनका पेशा, भोजनं आंदि भी घामिक इप्टिकोण से निम्न स्तर का है। इससे विपरीत. 
धामिक इष्टिकोण से जो पेशे, भोजन आदि पवित्र और ऊने हैं इसलिये उनसे सम्बन्धित 
व्यक्तियों की स्थिति भी ऊँची मानी जाती है। जातीय संस्तरण में ब्राह्मणों की स्थिति 
सबसे ऊपर और हुरिजनों का सबसे नीचे होने का एक महत्वपूर्ण का रण यही धार्मिक 
इष्टिकोण से पवित्र और अपवित्र की घारणायें हैं। हिन्दू धर्म के कुछ इस प्रकार के सिद्धांत 
हैं जिनके आधार पर पवित्रता-अपवित्रता Sl के नियमों का विकसित होना 
बहुत स्वाभाविक था । जाति-प्रथा के अन्तर्गत पेशों के चुनाव के सम्बन्ध-में तथा भोजन 
सम्वन्धी जो भ्रतिबन्ब देखने को मिलता है या कुछ जातियों को धार्मिक विशेषाधिकार 
देने और कुछ को धामिक निर्योग्यताओं का शिकार बना रखने का जो सिद्धान्त हमें 
देखने को मिलता है वे सब उक्त नियमों पर ही आधारित हैं । उदाहरणार्थ, जिन पेशों 
में घामिक इष्टिकोण से अपवित्र वस्तुओं से सम्पर्क होता है, उन पेशों को नीचा माना 
जाता है, इसलिये मेला साफ करने ब्राले हरिजनों की स्थिति भी नीची मानी गई है। 
ब्राह्मग का पेशा 'ुा-पाठ से सम्त्रन्बित है जोकि घामिक दृष्टिकोण से पवित्रतम कार्य 
है, अतः ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया । उसी प्रकार भोजन सम्बन्धी जातीय 
प्रतिबन्धों को लीजिये । , घामिक इष्टिकोण से मांसाहारी भोजन शाकाहारी भोजन से 
नीचे समझे जते हैं । इसीजिये ब्राह्मणों के लिये मांसाहारी भोजन खाने पर जातीय 
प्रतिबन्ध है क्योंकि ब्राह्मणों को अपनी पवित्र स्थिति को बनाये रखने के लिये यह 
आवश्यक था कि वे निङ्ष्ट भोजनों से बचते रहें । .उंसी प्रकार ब्राह्मणों को अनेक 
धामिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जबकि हरिजनों को एकाधिक घामिक निर्योग्यताओं 
का शिकार बनना पड़ा । | FF 
2 श्री हद्टन (H५६६००) का कथन है Me जाति-प्रथा की उत्पत्ति में टोटम, ट्र 
और माना सम्बन्धी आदिम (9777८) » घामिक संस्कार एवं यज्ञ जिनसे 
पवित्रता तथा अस्मृस्यता की भावना को जन्म मिला तथा अवतार व कर्म का सिद्धान्त. 
' महत्वपूर्णं हैँ । श्री मॅक्स वेबर (27 \/९४९) के अनुसार, जाति-प्रथा का एक मुख्य 
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आधार घामिक है और वह इस खूप में कि दवी निर्देशों द्वारा जाति-प्रथा व्यवस्थित 
है ।.ये निर्देश इस प्रकार के हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति में ही रहना चाहिये 
तथा सावघानीपुर्वेक जाति के आवश्यक कृत्यों व कत्तंव्यों को पुरा करना चाहिये । यदि 
बहं अपने निर्धारित कृत्यों को पूरा नहीं करेगा तो उसे निम्न जाति में पुनर्जन्म लेने का 
दण्ड मिलेगा । इसके विपरीत घामिक इत्यों को पूरा करने पर या वर्ण-घमं का पालन 
करने पर ऊंची जाति में जन्म होता है! घामिक कृत्यों को पुरा करने में असावधानी 
बरतने परं व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि जाति 
एक धार्मिक क्त्यं है। " 


पर जाति एक धामिक कृत्य के साथ-साथ एक वैचारिकी भी है। जाति अपने 
सदस्यों के सम्मुख कुछ वियारकों को भी प्रस्तुत करती है। जापि सामाजिक श्रम-. 
विभाजन व संगठन केः प्रतिमान (9४८77) को ह करती है। जाति-प्रथा का दावा 
है कि इसके द्वारा समाज का जो श्रम-विभाजन: और कत्तंव्यों का बँटवारा होता है. 
उससे सामाजिक व्यवस्था व संगठन की एक आदर्शे स्थि( को प्राप्त किया जा सकता 
है। इतना ही नहीं, जाति-प्रथा के अन्तर्गत जो भेद ब्राह्मण और हरिजनों के बीच रखा 
गया है उसका उद्देश्य घामिक आदशों और पवित्रता की रक्षा करना है। साथ ही, 
जातिःप्रथा के अन्तर्गत जो विवाह सम्बन्धी निषेध हैं, उनका भी उद्देश्य एक आदश की 
प्राप्ति है और वह प्रत्येक -जाति के रक्त की शुद्धता को बनाये रतना। जाति-प्रथा अपने 


:सदस्यों के सम्मुख इस विचार को प्रस्तुत करती है कि .इस जन्म. में एक -व्यक्ति की जो 


कुछ भी जातीय स्थिति है. वह उसके पूवेजन्म के कर्मों का ही परिणाम है और मगर 
अगले जन्म में उस स्थिति को ऊँचा उठानां है तो उसका सबसे सरल उपाय अपने-अपने 
वर्ण-धर्म का पालन करते हुए इस जन्म में अच्छे कर्मों को करना हैं। इस विचारधारा 
के कारण ही पवित्र-से-पवित्र और गन्दे-से-गन्दे काम को भी लोग सहष करते हैं जिससे 
सामाजिक व्यवस्था कायम रहती है। , 


जाति और उपजाति 
(Caste and sub-Caste) i 


„` जाति और उपजाति में कोई अन्तर या भेद करना उचित है या नहीं, इस 
विषय पर विद्वानों में काफी मतभेद है। इस मतभेद के दो भ्रमुख आधार हैं--एक तो 
सैद्धान्तिक और दूसरा व्यावहारिक ।* सदा इष्टिकोण से £!स समदम में जाति 
की विशेषतायें पाई जाती हैं उसे जाति कहना ही आघार ST होगा, 
चाहे उस स्मूह को लोग रोज की बोलचाल . में जाटि कहते हों या उ । इस 
विचारधारा के अनुसार जाति और उपजाति में किसी भीश्रकार का भेद करना निर्थक 
है । व्यावहारिक इष्टिकोण सें जो विद्वान्‌ जातिःप्रया का अध्ययन व विश्लेषण करते हैं 
उनका कथन है कि भारतीय समाज में जाति और उपजाति दोनों का अलग-अलग 


बहारिक पक्ष की उपेक्षा। यह सच है कि एक जाति की सभी उपजातियों में कुछ सामान्य 


- विशेषतायें पाई जाती हैं जैसे सामान्य पेशे, सामाजिक सहवास के सम्बन्ध में सामात्य 


प्रतिबन्ध इत्यादि । 


46: 97. ६.४. Sharma, Ibid., 9. 243. 
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(९००४००४) समूह होता हैँ, अतः अन्तांववाह के आधार पर वे. एक-दूसरे से 
भिन्न हैं । ः 


सँद्वाम्तिक इष्टिकोण से, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, .जाति 
वहुत-कुछ अन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरणं और खण्ड-विभाजन की वह गतिशील 
“व्यवस्था है जो खाने-पीने, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवासों के सम्बन्ध में कुछ 
न-कुछ प्रतिवन्धों को अपने सदस्यों पर लागू करती हैं। इन प्रतिबन्धों में अन्तविवाह 
का नियम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और यदि यह सच है तो, जैसा कि श्री गेट 
(Gai) का मत है, उपजातियाँ ही वास्तविक रूप में जातियाँ हैं क्योंकि उपजातियाँ 
” ही अन्तविवाह के निययों का पालन अधिक-इढ़ता से करती हैं । यह सव सच होते हुए 
भी उपजातियों बो पूर्ण रूप से जामि मान लेना उचित न होगा क्योंकि .उपजातियों 
के अन्तर्गत जाति-व्यवस्था के समस्त संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक पहलुओं का समावेश 
नहीं होता। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपजाति को एक जाति मान लेने से जातियों की 
संख्या इतनी अधिक बढ़ जायेगी कि वह स्वय एक समस्या बन जायेगी । 


डॉ० घुरिये (७१०7४०) श्री गेट के विचारों से सहमत नहीं हैं । उनका कहना 
- है कि प्रत्मेक उपजाति को एक जाति मान लेगे से जातियों की संख्या जो अत्यधिक 
बढ़ जायेगी, वह समस्म।'शासन-पम्बन्यौ समस्या है, न कि समाजशास्त्रीय। साथ ही 
उपजातियों में जाति-प्रथा की समस्त विशेषतायें नहीं हैं, यह विचार भी दोषपू्ण है। 
डॉ० घरिपे के मतानुसार जाति-प्रथा का ठीक-ठीक ` समाजशास्त्रीय ज्ञान पाने के लिये 
उपजातियों को ही वाश्नविक जाति मानना चाहिये।.जाति-प्रथा की सबसे उल्लेखनीय 
व महत्वपूर्ण विजेषतायें या तत्त्व वास्तव में तीन हें--खान-पान संम्ब्रुग्धी प्रतिबन्धी 
सामाजिक सहवास पर प्रतिबन्ध तथा अन्तविवाह के नियम । इन तीनों नियमों की 
वास्तविक, अभिव्यक्ति उपजातियों में ही देखने को मिलती है। आन्तरिक भावनाओं के 
आधार पर 'जाति' का एक और तत्व यह है कि इसमें सामुदायिक भावना सीमित होती 
है और वह इस अर्थ में कि यह भावना समग्र समुदाय के प्रति न होकर, एक जाति के 
सदस्यों का पहले अपनी जाति के प्रति नैतिक कत्तेव्य-बोघ होता है। इस कर्त्तव्य-बोध 
की भी स्पप्ट अभिव्यिक्ति हमें उपजातियों में ही देखने को मिलती है। यही कारण है कि 
केवल अन्तत्रिवाह तथा खान-पान सम्वन्धी नियमों का पालन करने में ही नहीं वरन्‌ 
- सामाजिक सहवास के सम्बन्ध में भी प्रत्येक उपजाति के सदस्य अपनी ही जाति की 
` अन्य उपजातियों के सदस्यों की अपेक्षा अपनी उपजाति के सदस्यों को अधिक निकट 
पाते हैं और उन्हें उसी रूप में मानते हैं तथा उनके प्रति सम्पूर्णं जाति की अपेक्षा अधिक 
नैतिक कर्तव्यों का अनुभव करते हैं। इसलिये उपजातियों को ही समाजशास्त्रीय हष्टि- 
कोण से जाति मानना चाहिये। | 
श्री केतकर (९6६८४) के मतानुसार जाति और उपजाति ये दो सापेक्ष 
(200५६) शब्द हैं, न कि निरपेक्ष (१;5०।५६०), और इसीलिये इन बाव्दों का प्रयोग 
तुलनातमक ढंग से होना चाहिए । वास्तव में, जानि और उपजाति एक-दूसरे से घनिष्ठ 
` रूप से सम्बन्धित हैं और जाति को-समझे बिना उपजाति का तथा उपजाति को समझे 
विज्ञा जाति को वास्तविक ज्ञान सम्भव नहीं । जाति एक बड़ा समूह है जबकि उपजाति ` 
एक छोटा समूह्‌ । AE 4 
; ` श्री हटून जाति और उपजाति में कोई अन्तर नहीं मानते। उनके अनुसार,''जब 
` एक जाति का एक समूह पेशे, भाषा या स्थान-परिवर्तन के आधार पर मुख्य समूह 
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से वाह हो जाता है तो ऐसे समूह को स्वतन्त्र.जातिःया उपजाति के रूप में माना / 
जाता है |” ् प ९. | 
, ... उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि उपजाति की घारणा के सम्बन्ध में विद्वानों 
में पर्याप्त मतभेद है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक विद्वान्‌ जाति की विभिन्न , 
विशेषताओं को एकसमान महत्वपूर्ण नहीं मानते । यह सच है कि जाति और उपजाति - 
में पर्याप्त समानता है, यह भी सच हैः कि उपजाति में जामि-प्रथा के एक या Eo 
तत्त्वों ` की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट रूप में देखने को मिलती. है, फिर भी जाति 
उपजाति को स्वरूप से एक मान लेना उचित न होगा । उदाहरण के लिये अन्तविवाह 
के नियम को ही लीजिये। एक ही जाति की दो उपजातियों में विवाह करना बहुत बड़; 
अपराध नहीं है, अर्थात्‌ अपनी उपजाति से बाहर विचाह करना सामाजिक तौर, पर 
उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना कि अपनी जाति से बाहर विवाह. करना । “इस 
इष्टिकोण से अन्तविवाह का नियम जितना स्पष्टतः जाति पर लागू होता है, उतना . 
उपजातियों पर: नहीं। इसी प्रकार भोजन तथा सामाजिक सहवास से सम्बन्धित: प्रतिः 
वन्ध अपनी जाति से बाहर के लोगों के सम्बन्ध में जितनी कठोरता रे; लांगू किया 
जाता है उतनी ही कठोरता से अपनी ही जाति की विभिन्न उपजातियों के सम्बन्ध में" 
-नृहीं । अतः हम कह सकते हैं कि जाति तथा उपजाति में कुछ-न-कुंछ अन्तर अवझ्यं ¦ 
.ही है और इन अन्तरों.को वैज्ञानिक इष्टिकोण से स्वीकार कर. लेना ही उचित होगा ' 
i जाति और वर्ग _ है 88! 
- (Caste and Class). . 
सर्वेश्री मँकाइव॑र तथा पेज (2८४० का P४०) के शब्दों में, “सामाजिक 
चग एक समुदाय का कोई एक भागं है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग 
से पृथक्‌ दीखता. है।” सर्वश्री आगबने तथा निमकॉफ (080५7१ and Nimkof) 
“के मतानुसार, “एक सामाजिक वये उन व्यक्तियों का योग है जिनकी कि आवश्यक कूद 


. से एक समाज-विशेष में एक-सी सामाजिक स्थिति हो ।'१ 


. सामाजिक वरये के सम्बन्ध में एक बात यह स्मरणीय. है कि सामाजिक चेतनता 
(consciousness) के बिना वर्ग का निर्माण असम्भव है। जब किसी एक समु- 
दाय के किसी एक भाग के सदस्य सामाजिक भेदों (चाहे वह भेद सम्पत्ति-भेद,- 


"शिक्षा भेद, व्यवसोय-भेद या अन्य योग्यताओं ब प्रवृत्तियों पर आधारित भेद क्यों न 


हो) के सम्बन्ध. में जागरूक या. चेतन हो. जाते हैं और उसी चेतनता के आधार पर . ` 


` . अपने. को दूसरों से पथक्‌ समझने लगते हैं, तभी वर्य का जन्म होता है । इसलिये श्री 


हॉबल (H०६७९।) ने लिखा है कि “एक सामाजिक वर्ग एक समाज के बन्तर्थेत पह समूह 


.. है, जिसके.सदस्यों की कतिपय सामाजिक स्थितियाँ ($६६५७) सामान्य (८०07) 


होती हैं और जो इन स्थितियों से सम्बन्धित कार्यों को करते हुए अपने कुछ ऐसे समान, . 
i हितों के सम्बन्ध में एक जागरूकता विकसित कर लेते _(६६०) हितों के सम्बन्ध में एक जागरूकता विकसित कर लेते हैं जोकि दूसरे समूहों दूसरे समूहों 


nn 


Spcialogy, Rcutledge and Kegan Paul, London, I956, p. 2I0. 
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फे हितों और लक्षणों से भिन्न होती है। ”% , संक्षेप में, सामाजिक वर्ग समाज का चह . 
भाग है जिसके सदस्यों को-कुछ विशेषता और सामान्य सामाजिक स्थितियाँ तथा काये. 
होते हैं, जिसके आधार पर उनमें यह जागरूकता विकसित हो जाती है कि वे समाज _ 


. .केअन्य समूहों से भिन्न हैं। , 

' ` उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सामाजिक वर्ग की तीन प्रमुख बिशेपत्तायें 
होती हैं--(7) स्थिति समूहों का उतार और चढ़ाव (hieraiciy of status groups), 
(2) ऊच-नीचः की भावना (feeling of .superiority or inferiority), (3) वगं- 
चेतनता (८३७5 ८०॥८।०॥४॥९७५) । प्रयम विज्येषता से हमारा तात्पय यह है कि 
प्रत्येक समाज में वर्गों की एक श्रेणी होती है. जिसमें सवरो ऊपर उच्चतम वर्ग और 
उससे नीचे क्रम से निम्नतर और निम्नतम वर्ग होते हैं । जिन समाजों सें सामाजिक 


धर्ग पाये जाते हैं उनका सामाजिक ढाँचा (7५०४४९) एक तराश्े हुए पिरामिड - 


Bee Pyramid) की भाँति होता है जिसके सबसे नीचे के भाग में निम्नतम 


०४९४१) सामाजिक वर्ग के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है और सबसे उच्च वर्ग : 


के सदस्यों की संख्या सबसे कम | इस विशेषता का एक दूसरा तात्पयं यह होता है कि 
एक संमाज में यदि एक वर्ग है तो दूसरे वर्ग भी उसमें होगे। किसी भी एक वर्ग की 
स्थिति दूसरे वर्ग या वरो के सन्दमं में ही होती है। यदि समाज में केवल एक ही वर्ग है 
तो वह तो वर्गृहीन (०।६७४।९७३) समाज होगा । दूसरी विशेषता से हमारा तात्पर्यं यह 
है कि एक वर्ग के सदस्य दूसरे.वगों के सदस्यों के प्रति श्रेष्ठता अथवा हीनता की भावना 


रखते हैं और उसे प्रदर्शित करते हैं । पर्रन्तु इससे भी कहीं महत्वपूर्ण वात वर्ग की : 


उपयुक्त तीसरी विशेषता से मालूम' होती है जिसका कि तात्पर्य यह है कि वर्ग इस 
बात में सचेत रहृता है कि उसका सामाजिक पद या प्रतिष्ठा व आदर दूसरे वर्गों. की 
अपेक्षा कम या अधिक. है। यही,चेतनता एक वर्ग के सदस्यों के व्यवहारों को निश्चित 


` करती है। यदि यह वर्ग-चेतनता ही न हो तो बगे क्रिया की गतिशीलता (dynamics 


of class ४०४०7) भी समाप्त हो जाये और किसी भी वर्ग के कार्यों में कोई उल्लेख- 
नीय विशेषता ही न .रहे। - 
जाति और वर्ग में अन्तर . ` हे 
(Distinction between Caste and Class) 

Ee उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम जाति-और वर्ग में निम्नलिखित अन्तरों 
का उल्लेख कर सकते हैं-- ) 

``] जाति अन्तविवाही है, पर, बर्ग नहीँ. प्रत्येक जाति में यह निदिचित नियम 
, * होता है कि अपनी ही जाति या उपजाति*में विवाह होगा; अर्थात्‌ जाति-प्रथा अन्तः- 
जातीय विवाह की आज्ञा नहीं देती, परन्तु वर्ग-व्यवस्था के अन्तर्गत विवाह सम्बन्धी 


* इस भ्रकार का. कोई निश्चित नियम नहीं होता कि एक वर्ग का सदस्य दूसरे वर्ग के 


सदस्य के सांथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित नहीं कर-सकता। 
2. जाति सें खान-पान का प्रतिबन्ध है, वर में नहीं- जाति-प्रथा में इंस प्रकार 


न कर्ज कप का group within a society, whosemembers गत ६ 


number of distinctive statuses in common and who . through the operation of ' 


the roles associated with these statuses, develop an awareness gf. their like 
~ interests as against the unlike traits and interests of other gBroups.”—E. A, 


Fiocbel, Man in the Primitive World, New York, I958, 9. 7I5. 
Cd ¢ < & 


i 
= 
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' भारतीय जाति-प्रंथा ४ ४ 99 . 
के कुछ निश्चित नियम होते हैं कि एक जाति के सदस्य किन-किन जातियों के हाथ का." 


बना भोजन खा सकते हैं या नहीं। इसी प्रकार पानी पीनें के सम्बन्ध में भी अनेक 
भकार के प्रतिबन्ध होते हैं, पर वर्ग-व्यवस्था में इस प्रकार के कोई स्पष्ट नियम नहीं 
होते । ह वर्ग का .सदस्य अपनी इच्छानुसार दूसरे वर्गे के सदस्य के साथ खा-पी 
सकता है। HMR -* कर 
3. जाति में पेशे निश्चित हैं, वर्ग में नहीं--जाति-प्रया में ब्राह्मण को पूजा-पाठ, 
अध्यापन का काम, क्षत्रीय को शासन-प्रबन्ध, वैद्य को व्यापार वाणिज्य तथा शूद्र को 


सेवा करने का निर्देश है; परन्तु वंर्ग-प्रथा में किसी भी वग क़ा कोई निर्चित पेक्षा 
` नहीं है। सब लोग अपनी योग्यतानुसार किसी भी पेशे को अपनाने के सम्बन्ध में स्व- 


तन्त्र हूँ । दे 
. ` 4. जाति जन्म पर आधारित है, वर्ग नहीं - जाति-प्रथा में 'प्रत्येक जाति का 
सदस्य 'नहीं हो सकता है जिसका कि जन्म उसी जाति के किसी परिवार में हुआ हो, 
परन्तु वर्ग-व्यवस्था में जन्म को आधार नहीं माना जाता है, बल्कि शिक्षा, घन, पेशा,- 
-धम आदि के आधार पर वर्ग का निर्घारण होता है । | : 
5. जाति बहुत-कुछ स्थिर है, वर्ग नहीं--जाति-प्रथा जन्म पर आधारित होने 


के कारण बहुत-कुछ स्थिर है, क्योंकि हम और सब-कुछ कर सकते हैं, माता-पिता को - 


बदल नहीं सकते । इस कारण जो एक वार ब्राह्मण-परिवार में जन्म ले लेता है, वह 
जिन्दगी-भर ही ब्राह्मण बना रहता है। गरीबी, अज्ञानता, अपराध या और कुछ भी 


उसकी जाति को बदल नहीं सकते । इसी कारण जाति-प्रथा बहुत-कुछ स्थिर है । इसके ` 


विपरीत, वर्ग-व्यवस्था के समस्त आधार जेसे घन, पूजी या आय, धमं, शिक्षा, पेशा 
आदि अस्थिर हैं और इन्हें व्यक्ति किसी भी समय बदल सकता है। इसलिये, वर्ग-व्य- 
वस्था अस्थिर है। त 

6. जाति बन्द व्यवस्था है जबकि वर्ग में समापन है - जाति को अपनी इच्छा- 
नुसार एक व्यक्ति बदल नहीं सकता । केवल जाति के नियमों को तोड़ने पर उसे जाति 


से निकाला जा सकता है; नहीं तो एक जाति से दूसरी जाति में जाना सम्भव, त्तहीं है। . 


परन्तु वर्गे-व्यवस्था में एक व्यक्ति अपनी शिक्षा, घन, पेशा, जीवन की सफलताओं और 
असफलताओं के आधार पर किसी भी समय ऊेचे वर्ग से नीचे में या नीचे वर्ग से ऊँचे 
वगृ में आ-जा सकता है । हक] 


(Conclusion) 


नियमों व निषेधों को 'गादती है, और उन मह दबाव भी डालती है कि चे इनका 


पालन करें । व्यावहारिक खूप में इन समस्त नियमों का अक्षरशः पालन न दभी हुआ: , 
है और न ही तो सकता है, फिर भी सैद्धान्तिक रूपमें जाति के नियम व निषेध कठोर : 
` अवरस्य ही हैं। वर्तमान समय में इस कठोरता का सामना कठोरता से ही: किया जा. ` 
रहा है, जिसके फलस्वरूप जाति के प्रभाव व निर्षघात्मक शक्ति का ह्लास हो गया हँ. ` 


और हो भी रहा है । वास्तव में, आज जाति-प्रथा को प्रजातन्त्रीय आधार पर प्रतिष्ठित 


' करने के. उल्लेखनीय .प्रयत्न हो£रहे हैं । इन प्रयत्नो स्र जाति-प्रथा का पर- 
' भ्परागत स्वरूप बदल रदा है, या यों कहिए कि जातिं-प्रया की परिवर्तित परिस्थितियों . : 
के अनुरूप बदलना ही है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति व सामाजिक व्यवस्था कानियमही ` 
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823 क्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि भारतीय जाति-प्रथा एक बहुत-कुछ स्थिर 
तथा संस्था है और वह इस अर्थ में, कि यह प्रथा अपने सदस्यों पर एकाधिक - 
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3, . ` जाति-प्रथां की उत्पत्ति 


[ Origin Of Caste System] 
Ris 


भारतीय जाति-प्रथा एक अत्यन्त. जटिल संस्था है; औरं “प्रायः एक शताब्दी के 

« परिश्रम और सावधानीपूवंक अनुसन्धान के परचात्‌ भी हमे निश्चित रूप सेयह नहीं 
 कहसक्ते क्रि यह अनोखी सामाजिक संस्था अपने निर्माण और विकास में किन-किन 
भवस्थांओं की देन रही है ।”! परन्तु इतना अवश्य कहां जा सकता है कि इस संस्था के 


सम्बन्ध में विभिन्न इप्टिकोणों से अध्ययन भी सबसे अधिक हुआ है।”* वेद, महाकाव्य, ; 


पुराण आदि के लेखको से लेकर अनेक यूरोपीय और भारतीय विद्वानों तक ने इंसके 
बारे में अध्ययन किए हैं और प्रत्येक ने अपना एक सिद्धान्त इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध 
` में बताया'है । अतः जितने लेखक, उतने ही' सिद्धान्त भी हैं। हम उनमें से केवल 
प्रमुख सिद्धान्तों की रूपरेखा यूहाँ प्रस्तुत करेंगे । , 
५(॥) परम्परात्मक सिद्धान्त. 
_* ‘(Traditional Theory) . : 
` ` ' इस सिद्धान्त की विस्तृत विवेचना हम अध्याय 6 में वर्ण-व्यवस्था की. उत्पत्ति 
के अन्तर्गत कइ चुके हैं। यहाँ हम उनमें से केवल उन अंशों को ही दोहराएंगे जोकि 
20026 की ज के पराक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं । परम्परा- 
हमक लकल न्त की व्याख्या be बहुत अन्तर के साथ वेदों, ra  महाकाव्यों; 
“और स्मूतियों में मिः जाति: 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो विभिन्न सिद्धान्त देखने को मिलता है वह निम्नवत्‌ है-- 
(को) जैसाकि पहले ही उल्लेख कियां जा चुको है कि जातिःप्रथा की उत्पत्ति 
-के सम्बन्ध में वेदिक साहित्य में सबसे पुरानी व्याख्या ऋग्वेद. (0-99-]2) और 
यजुवेद है !-]]) के “पुरुषसूक्त' में ब्राह्मणोऽस्य मुख"***-'पद्भ्यां शूद्रोऽजायत' इस 
, मन्त्र में है। इसके अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय . बाहु से, वेरय जाँघ से 


और शूद्र पैर से पैदा हुए। इसी आधार पर प्रत्येक जाति का कार्य या पेशा भी ` 


` निरिचिं है। क्योंकि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई.और मुख ' बोलने का साधन है, 
इस कारण ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन करना, शिक्षा देना आदि है, जिससे वेदों की 
रक्षा हो सके । बाहु शक्ति का योतक है, इसलिये क्षत्रियों का कार्य शक्ति से सम्बन्धित 


“कार्य है; जैसे अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग करना, उनकी शिक्षा देना, सेना में कार्य करना, . ः 


की TIT FT पद TI IRE Tose re Tee 


५ ffiat, after a ceritury of painstaking and meticulous research in the history and 
(function of the'social Po .we do not possess yet a valid explanation of the 
. circumstances that might have contributed to the formation and development 
‘. ofthis unique sys em.”—D N. Majumdar, Races and Cultures of India, ‘Asia 
Publishing ‘House, Bombay, I958; 9. 284." E 2 पर 
~ 2. foid, 9. 284. ` 
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RF l. «The complex nature of tho caste structure is evident from the fact: 
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जाति-प्रथा की उत्पत्ति Me MONT) Oe 


जीवन और घन की रक्षा करना, जिससे कि समुचित. राज्य-व्यवस्था स्थापित हो सके.।. 
उपी प्रकार वैद्यों को कार्ये कृषि करना, व्यापार करना आदि है और पैरों से उत्पत्ति: 
होने के[कारण.शूदों का कार्य ऊपर के तीन वर्णो की सेवा करना है। 


महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी के अनुसार इस . सिद्धान्त के बारे में. . 


` ऊपर जितना कहा गया है केवल उतना हीं कहना उसकी वास्तविक व्याख्यो नहीं है; 
इससे कहीं अधिक वैज्ञानिक ढंग से समझाया जा सकता है । यह बात शरीर के उप- 


युक्त चार अंगों की विस्तृत विवेचना से ही स्पष्ट हो जाएगी। शिर ज्ञातशर्वित का 
केन्द्र है, मुख आदि उसके अभिव्यंजक हैं । वक्षस्यल क्रियाशक्ति, बलशक्ति व परा- 
कमशक्ति का केन्द्र है; बाहु आदि उसके अभिव्यंजक हैं | उदर' अर्थशमिति व संग्रह 
शक्ति का केन्द्र है, यकृत-प्लीहा आदि उसके अभिव्य॑जक हैँ और नाभि सहायताशक्ति. _ 
का केन्द्र है, पाद आदि उसके अभिव्यंजक हैं । चारों अंगों में एक-एक केन्द्र स्थान का ' 
छिद्र और सात-सात उसके सहायक प्राणों के छिद्र रखे गये हैं | प्राण सात रूपों में 
विभक्त होकर बैठता है | शिर का मुख्य केन्द्र ब्रह्मरन्ध्र नामक छिद्र है; दो कान, दो. 
आँख, दो नासिकाएँ और एक मुख--ये सात उसके सहायक प्राणों के अधिष्ठान छिद्र 
हैं। सात में तीन जोड़े से रहते हैं--इसलिये वे छः हो जाते हैं और ` सातवाँ अकेला 
रहता है। इसी प्रकार क्रियाशक्ति का-मुख्य केन्द्र कण्ठकूप (गले का छिद्र) है और ` 
दो हाय, दो फुफ्फुत, दो स्तन और सातवां अकेला हृदय--उसके सहायक प्राणों के 
अधिष्ठान हैं. इन सबमें कहीं गुप्त और कहीं प्रकट छिद्र हैं । शिर को छोड़कर धन ; 


-में पूर्व का सप्तम भाग और उत्तर का केन्द्र मिले हुये. परस्पर सम्बद्ध. रहते हैं। 


इसीलिये अर्थशक्ति का मुख्य केन्द्र पूंवं के सप्तम से सम्बद्ध हृदय-छि ही है, जहाँ 
बरावर घड़कन रहती है। इसके सहायक हैं प्राणों. के स्थान दोनों अन्त्र, दो यकृत- 
प्लीहा, दो आमाशय-पक्वाशय और सातवीं नाभि ` आगे बताये गये नियम के 
अनुसार प्रस्नेवभुत्त सहायक शक्ति का मुख्य केन्द्र नाभि, आगे संहायक केन्द्रों के आयतन 
दो पैर, दो लगुशंकां और वीरे के निस्सरण छिद्र और सातवीं अकेली गुदा है। पाठक. 


. देखेंगे कि सात प्राणों के आयतनों में प्रथम दो आयतन आरम्भ में प्राणशक्ति के. प्रबल 


होने के कारण बाहर निकल गये हैं। प्रथम स्यान में, कान, द्वितीय' स्थान में हाथ और 
चुर स्थान में पैर.बाहर निकल आये हैं। तृतीय स्थान में आंतें बाहर न निकल 
स॒कीं, किन्तु वहीं मुड़कर-दोहरी हो गईं। इसका भी वैज्ञानिक कारण है, किन्तु : 
रे के कारण उस विस्तार में यहाँ नहीं पड़ना है। अतः “पुरुषसूक्त' के वर्ण- , 
विभाग-प्रतिपादक मन्त्र में गूढ़ होने, के कारण मुख्य केन्द्र का नाम न लेकर प्रस्फुट 

दीखने वाले सहायक प्राणों के आयतनों का ही नाम लिया गया है, पर उसका आशय . 
मुख्य केन्द्र को बतलाने में ही है । इसलिये मन्त्र में कहा गया है कि सर्वशक्तिमान 

स्य के म के मुख, अर्थात्‌ उसकी ज्ञानशक्ति, से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। बाहु अर्थात्‌ . 


क्त से क्षत्रिय की, ऊर अर्थात्‌ अर्थेशक्ति से वेश्य की और पाद अर्थात्‌. . | 


सहायकशक्ति से शूद्र की उत्पत्ति हुई। बैठते समय जो हमारा आघाररूप प्रतिष्ठान ' 
बनता है, वह जया से लेकर नाभि तक का भाग 'ऊरु. पद से लिया जाता है। मन्त्र 


” में इस पद से नाभि का ही ग्रहण अभिप्रेत है। अर्थंशक्ति अन्य शक्तियों की प्रतिष्ठा ' 


है । इसी के आधार पर अन्य शक्तियाँ स्थिर रहती हैं, इस तत्व को अभिव्यंजित ` 


करने के लिये रीर के प्रतिष्ठापक ऊरु का नाम मन्त्र में लिया गया है।साथही , $ 
मन्त्र में इस बात का भी निदेश है कि किस वर्ण का स्थान कितना ऊंचा या तीचा | 


¢ इ 
_ . 4 
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होगा । यह भी शरीर-रचना के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। शक्तियों 
की प्रधानता भौर अप्रवानता.के कारण ही शरीर-रचना में अंगों की स्थिति ऊचे या 
नीने स्तर पर है ।' यह स्थिति प्रकृति-कृत. है। ज्ञानशक्ति सबसे उच्च शक्ति है, 
इसलिये उसका केन्द्र शिर, अंगों में सबसे उच्च स्थान पर रखा गया है और उसका 
अपनी शक्ति के कारण ऐसा अभ्यास हो गया है कि सवः शरीर को आप एक सीध में | 
लेटाना चाहें तो भी वह ऊँचा ही रहना चाहेगा। विनाः तकिये (उपधान) के शिर । 
शरीर में चैन. ही नहीं होने देता। क्रियाशक्ति उस ज्ञानशक्ति से गोण किन्तु 
अन्य शक्तियों से प्रबल है, इसलिये उसे दूसरा स्थान, सिर से नीचे किन्तु और अंगो . | 
से ऊपर, दिया गया है | तीसरा अर्यशबित और चौथा सहायकेशक्ति का स्थान भी 
, उसी के अनुसार एक के बाद दूसरा है। अंगों के अनुसार ही भारतीय संस्कृतिमें . |! 
वर्णों के स्थात नियत क्रिये गये हैं। “पुरुषसूक्त' के मन्त्र को इसी रूप में समझना 
वैज्ञानिक होगा । ' ; | 
he (ख) बृहृदारण्यकोपतिषद्‌ के अनुसार ब्रह्मा ने पहले देवताओं में चार वर्ण 
, बनाए और उनके अनुसार फिर मनुप्यों में वर्ण बना। वर्णों की गे सामाजिक 
कल्याण के हेतु की गई थी । इस सिद्धान्त से यह नहीं पता' चलता कि विभिन्न वर्णों 
` की सामाजिक स्थिति समान है या उनमें ऊच-नीच का संस्तरण भी है। इससे केवल 
“इतना ही पता चलता है कि वर्ण-व्यवस्था का निर्माता स्वयं ब्रह्मा या ईश्वर थे। 


, ' (ग) घ्मश्ञसत्रों और महाकाव्यों में भी जाति-प्रथा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 

` अनेक सिद्धान्तो का प्रतिपादन जिया गर्या है।. महाभारत में.एक स्थान पर मृगु कहते 
हैं कि ब्रह्मा ने सबसे पहले ब्राह्मण को रचा. और उराके - पश्‍चात्‌ क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य 
भौर शूद्र वणां की उत्पत्ति हुई। इन वर्णों को रंग के आधार पर एक-दूसरे से Ps 
किया जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मण का रंग सफेद, क्षत्रिय का लाल, वैश्ये का पीए 
और शुद्र का काला होता है। परन्तु जैसाकि हम पहले एक अध्याय 'में उल्लेख कर 
चुके हैं, कुछ विद्वानों का मत है फि ये रंग वासव. में विभिन्न 'गुणों के कल्पित रूप' 
हैं और त्वचा के रंग से इनका कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। उनके अनुसार प्रकृति 
में तीन गुण हैं-सत्त्व, रज और तम । इनमें सत्त्व. का किसी से मिश्रण नहीं होता । ' 
पर रज़ और तंम मिलकर एक चोथा भेद रजोमिंश्चित तम उत्पन्न होता है। सांख्य- 
दशन में स्वच्छ होने के कारण सत्त्व का इवेत रूप, क्रियात्मक होने के कारण रज का . 
“लाल रूंपं, आद्रक होते के कारण तम का कृष्ण रूप और रजस्तम के मिश्रण का 

-'पीत. रूप माना गया हैं । इसी आधार पर पुराणों मे भी कई जगह "शुक्ल ब्राह्मण, 
रक्त क्षत्रिय, पीत वैश्य और कृष्ण शूद्र' लिखा मिलता है। 


८ ' (घ) गहाभारत में इन चार वर्णों रो विभिन्न जातियों और उपजातियों की 

सृष्टि कँसे हुई, यह भी बताया गया है। अनुलोम विवाह (उच्च वर्ण के लड़के का 
नीच वर्ण की लड़की से विवाह) समाज द्वारा मान्य था, पर चूँकि प्रतिलोम विवाह-' 

- (उच्च वर्ण की लड़की नीचे वणं के लड़के से विवाह) मान्य नहीं था, इस का रण ऐसे 

विवाहों से उत्पन्न सन्तानों को माता-पिता में से किसी का भी वर्ण नहीं मिल सका 

और उन्हें अलगं. रखा गया जोकि आगे चलकर नई जाति और, उपजाति के रूप में 

`  विफरित हुए। ` ४ 2B कर { 

 , महाभारत में कुछ ऐसे वचनों का भी उल्लेख मिलता है जो गुण देखकर वर्ण 
Re निदच्रय करने की बात का समर्थन करते-से मालूम होते हैं। वन-पर्व के 79बें अध्याय `| 
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में सपं ने प्रश्‍न किया है, “ब्राह्मण कौन है ?” युधिष्ठिर उत्तर देते हैं--“ब्राह्मण वह 
है जिसमें सत्य, दानशीलता, क्षमा, सदाचार, मृदुता और तप--ये गुण हों ।” , 
युधिष्ठिर आगे यह भी कहते हैं कि “थे ग्रुण यदि किसी शूद्र में हों, तो उसे ब्राह्मण 
कहंना चाहिये और यदि ये गुण किसी ब्राह्मण में न हों तो बह ब्राह्मण नहीं है।” इन 
वचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्णों की उत्पत्ति गुणों के आघार पर ही हुई थी । 
परन्तु विद्वानों का मत है कि उक्त वचन का उद्देश्य विभिन्न वर्णों की उत्पति को 
बताना नहीं, बल्कि सत्य, सदाचार आदि गुणों की श्रेष्ठता बतलाना है। साथ ही 
उपयु क्त वचन में केवल दो ही वों -ब्राह्मग और शूद्र के नाम आये हैं । क्षत्रिय और 


वेश्य का कोई नाम नहीं है। फिर जिनमें ये गुण हैं, वे यदि ब्राह्मण हैं औरं जिनमें ये ' 


ग ना नहीं हैं, sh हैं, तो अखिल मानव-जाति के ब्राह्मण और शूद्र ये ही दो वर्ण- _ 


हुए, चातुवं्यं नहीं रहा। , 

/ (ड) मनुस्मृति में यह तरिदेश है कि “सब वर्णो में समान वर्ण .वाली, अक्षत- 
योनि (अन्य पुरुष द्वारा न भोगी हुई) पत्नी में अनुलोम-क्रम से उत्पन्न होने वाली 
सन्तति उसी जाति (वर्ण). की समझनी चाहिये जिस जाति (वणं) के उप्तके साम ता 
हों ।“* जो इन नियमों को न मानते हुये विवाह“करते हैं, उनकी सन्तानों को 
जाति का समझना चाहिये । वास्तव में मनु ने अनुलोम की दो श्रेणियों का उल्लेख 
किया है । प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत बह विवाह आता है जिसमें कि एक पुरुष अपने से नीज़े 
वर्ण की लड़की से विवाह करता है, जैसे ब्राह्मण लड़के का क्षत्रिय लड़की से विवाह । 
इस प्रकार के अनुलोम विवाहों का मनु ने पूर्णतया समर्यन किया है और इन विवाह 
से उत्पन्न सन्तानों को उनके माता-पिता की जाति (वर्ण) का ही समझा है। परन्तु 


दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत. वह अनुलोम विवाह है जिसमें कि एक उच्च वर्ण का लड़का . 
अपने से बहुत नीचे वर्ण की लड़की से विवाह करता है, जैसे ब्राह्मण लड़के का वदय . 


या सूद द्र लड़की से विवाहं । ऐसे विवाहों का वास्तविक समर्थन ,मनु ने नहीं किया है, 
इसीलिये इस प्रकार के अनुलोम विवाहों से उत्पन्न सन्तानों को उसने नई जातियों में 


रखा है और इन वर्णसंकर जातियों के आपस में विवाह-सम्बन्ध आदि होने के फलस्व- 


रूप नई जातियों की श्रेणियाँ बन गई । 
समालोचना! (07६।८।) -- (।) उपयुक्त सिद्धान्तों को वैज्ञानिक आधारो 


पर स्वीकार करना असम्भव है । ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से विभिन्न वणो को उत्पत्ति ' 


के विषय में यह सरलता से कहा जा सकता है कि आज के वैज्ञानिक युग में मनुष्यों 


की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऐसी अलौकिक कल्पना पर हम विश्वास नहीं कर सकते | | 


.(2) प्रतिलोम विवाह से नई जाति व उपजातियों की उत्पत्ति की कल्पना 
` भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि नई जातियों की उत्पत्ति में अनेक कारणों का योग मरना 


जाता है । विशेषतः इन सिद्धान्तों के आघारं पर एक ही वर्ण में पाई जाने वाली « 
हि जातियों, सम्प्रदायों तथा अत्य कारणों से उत्पन्न जातियों की उत्पत्ति के, , 


सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी आप्त नहीं होती है। _ Ash 
हि 


(3) इन सिद्धान्तों का एक और उल्लेखनीय दोष यह है कि इनके आ 


से 'वर्ण” और 'जाति' में अनावश्यक भ्रम उत्पन्न होता है, जबकि ये दोनों ही अव- 


घारणायें एक-दूसरे से पृथक्‌ हैं। हो सकता है इन सिद्धान्तों से वृर्ण-व्यवस्था न एक-दूसरे से पथक्‌ हैं। हो सकता है इन पिद्धात्तों से वर्ण-व्यवस्था की 


---_+++त++++-+++ ———————— . 


3. - सर्ववर्णेषु तृस्मासु, ,पत्नीष्वक्षतयोनिषु । 
` आनुलोम्येन सम्भता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ (भनु०, 0/5) 
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उत्पत्ति के सम्बन्ध में हमें कुछ जानकारी. प्राप्त हो, परन्तु उसके आधार'पर जाति- 


- प्रथा की उत्पत्ति को कँसे समझा जा सकता है, इस वैज्ञानिक प्रश्न का उत्तर देने में ये 


सिद्धान्त सर्वथा असफल हैं। 

` (2) राजनीतिक सिद्धान्त 
: _ (Political Theory) 

` ` प्रारम्भिक 'यूरोपियन विद्वानों ने जाति-प्रथा को ब्राह्मणों द्वारा आयोजित एक 

चतुर राजनीतिक योजना का रूप बताया है। इन विद्वानों में श्री अवे डबायस 

(4०७९ D५७०।5) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आप्रके मतानुसार ज्ञाति-प्रथा 


` ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई एक चतुर राजनीतिक योजना है ' 


. जोकि ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाए रखने के लिये रची थी । जाति 
` मूलतः घर्म पर आधारित है और घामिक कृत्यो को करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों 


को है, इस कारंण ब्राह्मणों ने अपनी प्रभुता को बनाये. रखने के लिये घर्म का सहारा ' 
. लिया और एक ऐसी योजना बनाई जिसमें अपना. स्थान सबसे उपर रखा और उन _ 


लोगों को द्वितीय स्थान दिया जोकि अपने बाहुबल से ब्राह्मणों के स्वार्थ की रक्षा कर 


सके । इस प्रकार क्षत्रियों को दूसरा स्थान मिला । श्री डुवॉयस के अनुसार इजराइल, : 


मिस्र और ग्रीस आदि देशों में भी जाति-प्रथा के आधार पर समाज. को विभिन्न भागों 
४ में बांटने की व्यवस्था है। मिस्र में वंशानुगत आधार पर पेशों का विभाजन होता था 
` और एक पेशा पिता से पुत्र को ल रूप में 'हस्तान्तरित होता रंहता था । वंशानुगत 
पेशों को छोड़कर अन्य प्रकार के पेशों को चुनने'का अधिकार यां स्वतन्त्रता विल्कुल 
` नथी। चूंकि. भारतीय संस्कृति भी इन प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, इसलिये यहाँ 
. भी सामाजिके व्यवस्था को बनाये रखने के लिये उसी: प्रकार के प्रयत्नों का होना 
अस्वाभाविक वात नहीं है । अन्य प्राचीन संस्कृतियों की भाँति भारतवर्षे में भी प्राचीन 
समय में धमे का महत्व अत्यधिक .था: और धर्म से सम्वन्धित व्यक्तियों, अर्थात्‌ 
ब्राह्मणों की सामाजिफ स्थिति सर्वमान्य रूप से सबसे ऊँची रही ,होगी। अपनी इस 
« ऊँची स्थिति से फायदा उठाने के लिये ब्राह्मणों ने चतुराई से काम लिया और सामा- 
जिक विभाजन व संस्तरण'की एक ऐसी योजना बनाई, जिसके अन्तगंत उनका अपना 
* स्थान सबसे ऊपर रहा और उनके समर्थकों को दूसरा स्थान मिला ।' अपनी स्थिति से 
* - -ही लाभ उठाकर ब्राह्मणों ने यह भी प्रमाणित कर दिया किं उनके समर्थकों का पेशा 
अन्य लोगों से श्रेष्ठ है । जाति-प्रथा की उत्पत्ति .इसी के फलस्वरूप हुई । श्री इवेटसन 
_(Ibetson) और डॉ घुरिये (G॥५7४९) ने भी आंशिक रूप में इस सिद्धान्त को 
।स्वीक्रार किया है, विशेषकर इस अर्थ में कि इन विद्वानों ने ग्रह भी माना है कि जाति- 
प्रथा की उत्पत्ति में ब्राह्मणों का एक अति सक्रिय योगदान रहा है'। डॉ० घुरिये ने 
स्पष्ट ही लिखा है कि “जाति-प्रया इण्डो-भार्य संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा. है 
जोकि गंगा और यमुना के मैदान में पला है और वहाँ से देश के दूसरे'भागों में से 
जाया गया है ।/* 


। 


—— 


Jndo-Aryan culture, cradled in ths and of the. Gsnga and Yamuna and 
५ ‘thence transferred ` to other ‘parts of the country "’—--G- S. Ghurye, Caste, 
Clas: and Occupation, ‘Popular Book Depot, Bombay, I96], 9. 72. 
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को जो सुविधायें और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें देखकर सपार यह संदेह 
'उत्पन्न होता है.कि यह व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई है । अतः श्री ड्बॉयस के 


है। इस इष्टिकोण से भी इसकी कृत्रिम सना सम्भव नहीं। इत्रिमता_ स्थिरता को 

` प्राप्त नहीं होती और न ही यह विश्वास किया जा सकता है कि हजारों वर्ष पहले. से 

अब तक ब्राह्मणों की इस “चतुर योजना! को कोई समझ न सका और ब्राह्मण. सबको 
'वेवकूफ बनाते रहे । वास्तव में किसी भी सामाजिक प्रथा या प्रणाली या व्यवस्था . 
की इस प्रकार चतुराई या कृत्रिम रूप में समाज के लोगों पर लादा नहीं जां सकता । . . 
` हाँ, इतना अवश्य है कि.इस प्रथा की उत्पत्ति ओर निरन्तरता को बनाये रखने में 


! (3) धामिक सिद्धान्त 


(Religious Theory) 


इस सिद्धान्त के प्रवत्तंकों में सबंधी होकाट (०८३7१) और सेनाट (Senart) 
इन दो विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके. सिद्धान्तों की विवेचना हम प्रथरू- 
प्रथक्‌ प्रस्तुत करेंगे। ६ 
(अ) होका्ं का सिद्धान्त (7९०५ ०९ ०००४) श्री होकाटं के मतानुसार 
संमाज का विभाजन धार्मिक सिद्धान्तो और प्रथाओं . के कारण हुआ है। उनके 
अनुसार, ज्ाति-प्रणाली' देवताओं को. मेंट चढ़ाने का. संगठन (8०7गीटवव organiza- 
£०7) है। प्राचीन भारत में घमं का महत्व अत्यधिक था और उसकी एक सामान्य 
अभिब्यक्ति देवताओं को बलि -बढ़ाने की . प्रथा थी । पशुओं को बलि देने का काम 
प्रत्येक व्यक्ति करने को राजी नहीं हो सकता, -क्योंकि इस प्रकार पशुओं की हत्या, 
धमं से सम्बन्धित होने पर भी कुछ निकृष्ट. या अपवित्र स्तर का कार्य है । अतः ऐसे 
` कार्यों को करने के लिये कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता हुई जिनकी स्थिति समाज 
में नीची थी या जो दास आदि होते थे और जिनको इस प्रकार ' के कार्यों को करने 
के लिये बाष्य भी किया जा सकता था। इतना ही नहीं; धर्मे के अन्तर्गत अन्य अनेक 
` „कृत्य भी सम्मिलित होते हैं और इन कृत्यो को करने के लिये विभिन्न श्रेणी के 
व्यक्तियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरणाथ, पूजा-पाठ के लिये फूलं शू 
माला आदि की आवश्यकता होती है गौर इस आवश्यकता को पूरा करने के सि 
ऐसे लोगों की सेवाओं की जरूरत होती है .जोकि विशेष रूप से इसी कामं को क्रें | 
कालान्तर में घामिक कृत्य से सम्वन्धित इस विशिष्ट सेवा को करने वालों का एक : 
पथक्‌ समूह (या जाति) बन गया जो आज माली कहलाते हैं.। आज भी नाई, साली, 
कहार, घोबी आदि गाँवों में केवल आशिक सेवायें ही नहीं करते, बल्कि उनकी | 
सेवाएं संस्कारों तथा अन्य घामिक इत्यों के अवसरों पेर भी आवश्यक होती हैं। 
` अतः श्री होकाटं-के. मतानुप्तांर यह सच होते हुए भी कि प्रत्येक जाति का एक 
निश्‍चित पेशा परम्परा के अनुसार निर्धारित है, इस सत्य को भी अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि इन पेशों का आधार आथिक उतना नहीं है जितना कि घामिक, ` 
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और यह इस अथै में कि यह सभी पेशों के घाभिक इत्यों से सम्वन्धित सेवाओं के . 
रूप में अधिक सरलता से समंझा जा सकता है। हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थों के आधार 
पर इस सत्य को सरलता से प्रमाणित किया जा सकता है। भ्राचीन भारत के राजा 
शासनःव्यवस्था के ही नहीं, बल्कि घामिक कार्यों के भी अध्यक्ष होते थे' और उन्हीं 


. की अध्यक्षता में देवताओं को बलिं: चढ़ाई जाती थी। पुरोहित राजाओं का उल्लेख 


भी के पुराने साहित्य में मिलता है। अतः घामिक कतयों से संम्बन्धित सेवाओं 
या कस को करने के आधार पर ही,समाज का विभाजन हा । और भी स्पष्ट 
रूप में यह कहा जा सकता है कि धर्म के निर्देश के अनुसार की पवित्रता या. 
अपवित्रता की मात्रा के आघार पर विभिन्न कार्यों को करने वाले विभिन्न समूहों कों 
अलग-अलग स्थिति, पद या प्रतिष्ठा सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदान की गई। 
धामिक सिद्धान्तो या कृत्यो के आघार" पर बने ये विभिन्न समूह ही आगे चलकर 


जाति के रूप में विकसित हुए। संक्षेप में, यही श्री होकाटं का धामिक सिद्धान्त है । 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जाति-भ्रथा की उत्पत्ति को घामिक आधार 
पर समझने के लिये श्री होकार्ट ने चार प्रमुख बातों की ओर हमारा घ्यान आकर्षित, 
'किया है--(अ) जातिःप्रथा की उत्पत्ति को आथिक आधार पर उतनी सरलता से. 
नहीं समझा जा सकता है जितना कि धार्मिक आधार पर। (व) यद्यपि जातिःप्रथा में , 
दों का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है और प्रत्येक पेशे के साथ कुछ-न-कुछ 
आथिक तत्व अवश्य ही जुड़ा होता है; फिर भी विभिन्न जातियों कें पेशों का वास्तविक. 
और मुख्य आधार घामिक ही है। (स) जाति-प्रथा के अन्तर्गत प्रत्येक जाति की 


स्थिति एक स्तरं पर नहीं है और प्रत्येक जाति के जातीय संस्तरण में ऊंची या नीची 


स्थिति इस बात पर निमेर्‌ करती है कि वह जिस पेशे को करता है वह-घामिक 
आघारों पर कितना पवित्र या अपवित्र है। (द)-घामिक कृत्यों सें पवित्रता और 
दपवित्रता की घारणा देवताओं को. बलि या भेंट चढ़ाने से सम्बन्धित है। अतः ' 
अन्तिम रूप में, जाति-प्रथा की उत्पत्ति देवताओं को मेंट या बलि चढ़ाने के धामिक 


` कृत्यों से सम्बन्धित सेवाओं से हुई है। 


: समालोचना--अधिकतर समाजशास्त्री श्री होकाटं के उपयुक्त सिद्धान्त से 


सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनके अनुसार श्री होकाटं के उपयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित 


कमियाँ हैं-- 2 
" (!) श्री होकार्ट के सिद्धान्त में सबसे बड़ी कमी यह है कि वे यह भूल जाते हैं 
कि जाति-प्रथा एक सामाजिक संस्था है, पूर्णतया एक धार्मिक संस्था नहीं। इस 


. सामाजिक संस्था में धामिक तत्व हो सकते हैं, पर केवल धर्म ही सब-कुछ नहीं है । इस 


कारण जाति-प्रथा की उत्पत्ति में घमं को अधिक-से-अधिक एक सहायता कारण माना 
जा सकता है, मुख्य कारण नहीं । ८ अल | 

 . (2) श्री होकार्ट ने अपने . सिद्धान्त में देवताओं को बलि चढ़ाने के धामिक 
कृत्य पर अत्यधिक बल दिया है। यह समझना वास्तव में कठिन है कि: समूची जाति- 
प्रथा की उत्पत्ति हिन्दू घर्म के केवल एक अंग--बलि के आधार पर, कैसे सम्भव हो 
सकती है । जाति-प्रथा की उत्पत्ति में घमं के ' महत्व कों यदि स्वीकार भी कर.लिया 
जाये, तो भी यह कहना गलत होगा कि बलि के प्रभाव के कारण ही जाति-प्रथा की 


उत्पत्ति हुईं है या हो भी सकती है। -, , 


_ 
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(3) यह सच है कि प्राचीनंकाल में हिन्दुओं में बलि का महत्व था, परन्तु इस 


बात का कोई. भी प्रमाण हमें प्राप्त. नहीं है कि यह महत्व समाज के सभी लोगों के . 


लियें समान,था और उसे समान रूप से ही सब पर. लागू किया गया था। वास्तव में 
यह प्रमाणित करना ही कठिन है कि सारा हिन्दू धर्म बाल पंर आधारित है, तो फिर 
इसके आधार पर जाति-प्रथा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी वैज्ञानिक सिद्धान्त 


, को केसे प्रतिपादित किया जा -सकता है ? 


. (4) जातियों-की ऊंचाई और निचाई पेशों की पवित्रता और अपित्रता की 


, मात्रा पर निर्भर है, यह विचार भी वैज्ञानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता। समस्त 
'! पेशों का संस्तरण- धामिक आधार पर नहीं किया जा का , यद्यपि आर्थिक जीवन में 


धामिक तत्वों का थोड्ा-त्रहुत विद्यमान होना सम्भव है। दो-एक अपवादों को छोड़कर 
विभिन्न जातियों की सेवाए' मुस्यतः आथिक, कम-से-कम इस अर्थ में अवद्य ही हैं 
कि उनका सम्वन्ध जीवन-निर्वाह या जीवन के भौतिक अस्तित्व को बनाये रखने की ' 
किसी-न-किसी समस्या से है.। अतः केवल धरम के आधार पर जाति-प्रथा की उत्पत्ति 
को न समझाया जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। ५: 

(5) यह सिद्धान्त इस वात को भी रपष्ट नहीं करता कि विभिन्न जातियों में 
खान-पान और विवाह-सम्बन्धी निषेध क्यों हैं । 

जातिःप्रथा के उपयुक्त व्यावहारिक पक्ष थरी होकाटं के सिद्धान्त से इस 
कारण निकल गए कि उन्होंने यहाँ स्वयं आकर. भारतीय जाति-प्रथा का अध्ययन कभी 


-नहीं किग्रा था । उन्होंने केवल लंका और फिजी द्वीपों के भारतीयों से साक्षात्कार 


के आधार पर ही अपने सिद्धान्त को प्रतिपादित किया | इस .कारण इसमें अनेक त्रुटियाँ 
होना-स्वाभाविक है। | Rd 
(ब) सेना का सिद्धान्त (7८०7 ०{ 9९०27) - श्री सेनार्ट ने भी जाति- 
प्रथा की उत्पत्ति में धामिक कारण को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। आपने अपने 
सिद्धान्त में श्री होकाटं के सिद्धान्त की एंक कमी (भोजन-सम्बन्धी प्रतिबन्धो के ' 
कारण) को पूरा करने का प्रयत्न किया । आपने भोजन-सम्बन्धी निषेधों के आधार 
पर जातिःप्रथा की उत्पत्ति को समझाने का प्रयत्न किया है। आपका कथन' है कि 
भोजन-सम्बन्धी प्रतिबन्ध पारिवारिक पूजा और कुल-देवता में भिन्नता के कारण उत्पन्न | 
हुआ, क्योंकि एक देवता पर विव्यास करने वाले अपने को एक.ही वंश के तथा एक 


` अलौकिक बन्धन द्वारा बंधे हुए समझते मे और अपने देवता को एक विश्येष प्रकार 


का भोजन (भोग) चढ़ाते थे । इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर एक प्रकार के देवतां 
को मानने वालों ने दूसरे प्रकार के देवता को मानने वालों से अपना विभेद रच 
लिया । इस सम्बरन्ध में दूसरी बात यह थी कि अग्यों के आने, से भारत में मिश्चित 
प्रजातीय समूह बने । इससे आयो की ओर से प्रजातीय शुद्धता, धामिक पवित्रता « 


इत्यादि की भावना और भी कटु हो गई। इन विचारों ने नये समूहों को बनाया और 
हुः पवित्रता आदि की घारणाओं ने एक समूह को दूसरे समूहों से पृथक्‌ कर 


। उन लोगों ने (अर्थात्‌ पुजारियों के वर्ग ने, जोकि जप-तप और पूजा का कार्य 
करते थे) अपनी पवित्रता को बनाये रखने तथा अपने को सुप्रतिष्ठित करने के लिये. 
अपने नैतिक बल के प्रयोग के द्वारा घम के आघार पर अपनी स्थिति को सबसे ऊंपर 


. रखते हुये जातिःप्रथा कां. निर्माण किया । | 


श्री सेनाटे का मत है कि धर्म या उससे सम्बन्धित पवित्रता की धारणा के 
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आधार प्रर.संमाज. को बिभिन्न भागोंमें बाँटने या उनमें आपस में पृथक्ता की नीति 
को अपनाने .का तरीका केवल भारतवर्ष में ही है, यह लीज गलते है । यह भारतीये 
तरीका,कोई अनोखा नहीं है और ग्रीस, रोम आदि समाजों में भी देखने को मिलता 
था । इन सभी समाजों में प्राचीनकाल में परिवार एक धामिक ईकाई के रुप में कार्य 
करता था और एक ही प्रकार की पूजा-विधियों और धार्मिक कृत्यों पर विश्वास करने 
वाले सभी परिवार कुछ अलौकिक विरवासों व नैतिक आधारों पर एक साथ झु थे 
होक थे । ये परिवार धामिक पवित्रता को बनाये रखने के लिये खाने-पीने के सम्बन्ध 
में छुआझूत को अपनाते थे और मृतक संस्कारों व अन्य प्रकार के घामिक संस्कारों के 
अवसरों पर उन व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं होने देते थे जिन्हें कि चै जानते-पहचानते 
* नहीं हैं। उसी प्रकार उनमें यंह भी विश्वास था कि धामिक पवित्रता को बनायें रखने 
के लिये जीवन में प्रत्येक प्रकार की शुद्धता.होनी चाहिये और उनमें रक्त की शुद्धता 
प्रमुख है । जाति-प्रथा की उत्पत्ति आयो के इन्हीं विचारों से हुई है और इसी शुद्धता 
व पवित्रता की धारणा के आधार पर खाने-पीने. के सम्बन्ध मे निषेधःतथा अन्त- 
विवाह के नियमों का: विकास हुआ है । संक्षेप में यह श्री सेना का धामि 
सिद्धान्त है। , ९) द - 


.  उपग्रक्त विवेचना से.स्पष्ट है कि जाति-प्रया की उत्पत्ति को समझाने के लिये 

~ श्री सेना ने हमारा ध्यान निम्नलिश्षित पाँच बातों की ओर आकर्षित किया है -- 
() जाति परिवार या परिवार के समूहों का एक संकलन है ॥` (¡॥) इन परिवारों में 
घामिक कृत्यों या 0 से सम्बन्धित पवित्रता की घारणा सामान्य रूप से 
पाई जाती है और ये परिवार इस पवित्रता को बनाये रखने के सम्बन्ध: सें. सचेत व 
प्रयत्तशील भी होते हैं । (॥) इसी सचेतनता या प्रयत्नशीलता के फलस्वरूप खाने- 
पीते के सम्बन्ध में निषेध पनपे, क्योंकि येह विशवास. किया जाता था कि अपने समूह 
से बाहर के व्यक्तियों, विशेषकर अजनवियों के साथ खाने-पीनें से उस पवित्रता: की 


रक्षा-सम्भवं नहीं है। (४) घामिक कारणों से भी परिवार के रक्त को शुद्ध बनाये 


_ रखने पर ध्यान दिया जाता था और इसके लिये जो सबसे प्रत्यक्ष तरीका अपनाया 
गया वह अन्तविवाह के तियभों को विकसित व लागू करना तथा पालन करना या । 
* (९) परिवार का उपयुक्त ढाँचा व घार्मिक पवित्रता तथा रक्त की शुद्धता से सम्वन्धित 


विभिन्न विचार आर्य प्रजाति में पाये जाते हैं । जाति-प्रथा आर्य-पारिवार से सम्बन्धित - 


- विभिन्न विचारों का ही परिणाम है। 
समालोचना--(!) इस सिद्धान्त की आलोचना करते हुये श्री डालमैन 


(Dhaiman7) ने लिखा है कि श्री सेनाटे ने जाति-प्रथा की उत्पत्ति को इतना सरल ` ' | 


` बना दिया कि वह वैज्ञानिक नहीं रह गई है। (2) श्री सेनार्ट का केवल धार्मिक तत्वों 


के आघार पर जातिःप्रथा की उत्पत्ति को समझाने का पप्रथंत्न अनुचित है, क्योंकि . 


जातिःप्रथा.जैसी सामाजिक संस्था की उत्पत्ति एक कारक से अदिपि सम्भव नहीं. 
_ जातिःप्रथा की उत्पत्ति में :प्रजातीय, आथिक आदि कारकों की अवहेलना करना 


वास्तविकता को टालना है। (3) श्री सेनार्ट का यह कथन भी गलत है कि एक जाति . 


के सदस्य एक ही वंश के होते हैं ! वास्तव में प्रत्येक जाति में अनेक वंश पाये जाते 


हैं| ऐसा लगता है कि श्री सेताटं अभ्य कुछ विद्वानों की भाँति, जाति और गोत्र, दोनों 


को एक समझने की गल्ती कर बैठे.हुँ । (4) श्री सेनाट के इस कथन के सर्मयन में 
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को बनाए रखने की घारणा केवल आर्य परिवारों की अनोखी विशेषता है। मानव- 
शास्त्रीय अव्ययनों (4॥00007००ट४८०[ 5०५९5) से यह स्पष्ट पता चलता है कि ' 


. “अनेक आदिम समाजों के परिवारों में भी ये: विशेषतायें पाई जाती हैं और वे लोग 


भी परिवार की पूया-विधियों कोः वनाएं रखने, अनजाने व्यक्तियों को परिवार. के , 
घामिक कार्यों से दूर रखने तथा उनके साथ बैठकर खाने-पीने में परहेज करने के 
सम्बन्ध में पर्याप्त सचेत रहते हैं। ' - - 
(4) व्यावसायिक सिद्धान्त 

(Occupational Theory) ॑ 

_ पेशों के आधार पर जातिःप्रथा की उत्पत्ति की व्याख्या श्री नेंसफील्ड 
(Nesfield) ने प्रस्तुत की । आपके सिद्धान्त का केन्द्रीय भाव यह है कि “पेशा और 
केवल पेशा ही, जाति-प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी . है।” अपने इस कथन 
को स्पष्ट करते हुए श्री नेसफील्ड ने लिखा है कि विभिन्न जातियों में ज़ो भेद हमें 
देखने' को मिलता है उसका एकमात्र कारण उनके पेशों या कर्मों में भी भिन्नता का 
होना है। पेशों की ऊच-नीच. या अच्छाई-बुराई के अनुसार ही जातिःप्रथा में केच- 
नीच का संस्तरण हुआ .है। ऐसा संस्तरण स्वाभाविक है और सभी समाजों में 
मिलता है, इसी स्वाभाविक ,आधघार पर ही जाति-प्रथा की उत्पत्ति को समझने का. 


` प्रयत्न'करना' चाहिए । इस सम्बन्ध में श्री . नेसफील्ड ने यह भी उल्लेख .किया है कि. 


जाति-प्रथा कि उत्पत्ति या: विकास में घमं 'का कोई भी महत्व नहीं, और न ही 


- प्रजातीय सम्मिश्रण या शारीरिक लक्षणों के आधार परं जातियों को: एक: x स॑ 


पु किया गया था। शारीरिक लक्षणों के आधार पर ब्राह्मण और भंगियों में कुछ 
भी मेद नहीं है, क्योंकि व्यावहारिक रूप से. भारत में एक ही प्रजाति है। अतः 
प्रज्ञातीय आधार पर जाति-प्रथा की उत्पत्ति कदापि नहीं हो सकती । उसी प्रकार घर्म 
भी वह इढ़ आधार प्रदान नहीं कर सकता जोकि जाति-प्रथा जैसी संस्था के विकार 
के लिए आवश्यक है। पेशों का सम्बन्ध लोगों की जीविका से है, इसलिए मनुष्य के - 
जीवन में यह सबसे महत्वपूर्ण आधार है । परन्तु इस आधार में भी ऊँच-नीच का भेद . 
होता है, अर्थात्‌ सामाजिक तौर पर कुछ पेशों को ऊँचा स्थान मिलता है और कुछ, 
को नीचा। इस प्रकार सामाजिक मूल्यों तथा आदर्शों के अनुसार पेशों का एक | 
रांस्तरण हो जाता है और फिर उन विभिन्न पेशों को करने वाले व्यक्ति भी आपसे 
"में उसी के अनुसार बेट जाते हैं और उन में भी ऊंच-नीच का एक संस्तरण Hs पनप 
जाता है। जातिःप्रथा में भी यही हुआ और इसके अंन्तगंत जो कुछ भी मिन्नता या 


भेदभाव है वह सभी पेशों की ऊेच-नीच पर आधारित है। 


संमालोचना--श्री नेसपील्ड के उपयूक्त सिद्धान्त से अनेक समाजशास्त्री 


आज सहमत नहीं हैं । ' उनका कहना है क़ि,.इस सिद्धान्त में अनेक कमियाँ हँ उम. 5. 


से कुछ निम्नवत्‌ हैं-- Sr a अगर व i 
]) श्री हटूटन ` (H५६६००) का . कथन है कि अगर पेशों के आधार पर ही 


| उच का भेदभाव है, तो क्या कारण है कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले | 
: और एक ही तरह के पेशे करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक स्तरों में इतना अन्तर ' | 


पाया जाता है ? उदाहरणार्थं, दक्षिणी भारत में खेती करने वाली जातियों का स्यान 


5; “Function and function slone is responsible for the origin of casts_ 
system_’—Nesfield Brief View of the Caste System., 9: 7: - ; 


0-० 
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काफी 'नीचा है, परन्तु उत्तरी भारत में अगर ऊँचा नहीं तो भी सम्माननीय अवश्य 
है ।* बया भारतवर्ष में जितने भी लोग खेती करते हैं सब एक हो जाति के हैं? 
ऐसा क़दापि नहीं' है। उदाहरणार्थ, सन्‌ 97 की जनगणना के अनुसार भारत की 
श्राय: 7। प्रतिशत. जनसंख्या (अर्थात्‌ प्रायः 39 करोड़ 5 लाख व्यक्ति). खेती पर . 
-निर्मर है। अतः इनका पेशा एक-सा है। यदि श्री नेसफील्ड के सिद्धान्त को स्वीकार.' 
'किया रा जाए-तो इन समस्त व्यक्तियों को एक ही जाति होनी चाहिए। पर वास्तव 

` में ऐसा नहीं है। समान पेशे के आधार पर इन सवको एक आथिक समूह का सदस्य 


माना जा संकता है, पर एक ही जाति के सदस्यों के रूप में उनकी कल्पना कदापि | 


नहीं की जा सकती । श्री.नेसफील्ड इस सामान्य सत्य को भी भूल गये हैं । 


= श्री हटूटन का कथन है कि इस सिद्धान्त की अपर्याप्तता को एक दूसरे रूप में 
' भी: प्रमाणित किया जा सकता है। डलिया बनाने का'पंशा बहुत नीची जाति का 
होता है और लोहे का काम करने वासे त्‌ हारों का पेशा ठठेरों व सुनारों से पहले 
उत्मन्न हुआ, फिर भी लुहारं की-सामाजिक स्थिति सुनार या ठठेरे.से नीची मानी जाती 

है। अगर पेशों के आधार पर सामाजिक स्थिति निर्धारित होती, तों ऐसा तो नहीं 


होना चाहिए था । 


(2) श्री नेसफ्रील्ड का यह कथन.भी सही नहीं प्रतीत होता है कि जाति- 


प्रथा के विकास में धर्म का कोई भी योग नहीं है। सामाजिक संस्था होने पर भी 
जातिःप्रथा में घामिक तत्व पाए जाते हैं उदारणार्थ, जाति-प्रथा में घामिक पवित्रता 
च अपवित्रता की धारणा के आधार पर ही ब्राह्मणों को घार्मिक विषयों के -विशेषा- 
'धिकार प्राप्त, हैं और हरिजंनों पर अनेक घार्मिक अयोग्यताए' लाद दी गई हैं । यह 
सच है कि केवल घमं या धार्मिक कारकों के आधार पर ही जाति-प्रथा का विश्लेषण 
सम्भव नहीं, फिर"भी इस प्रथा में घामिक तत्वों के महत्व की पूर्णतया अवहेलना भी 


नहीं की जा सकती । - रु 


(3) डॉ० मजूमदार (/४७]०:०४7) का 'कथन है कि इस सिद्धान्त की एक 


बड़ी कमी यह है कि इसमें प्रजातीय ष्टिकोण की 'भी अवहेलना की गई है ।”” 
, जाति-प्रथा की उत्पत्ति-में प्रजातीय भिन्नताओं की उपेक्ष 


“शब्दों में,, हो सकता है कि ऊँची,जातियों में अधिक 
` हो सकता है कि एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश या उसके 


समूहों में शारीरिक विशेषताओं का अत्यधिक अन्तर न हो, 


अन्तस्‌ 'ऊचे' और “नीचे” सामाजिक समूहों में अवश्य ही हैं, और यह वात उनके 


पेक्षा उचित न॑ होगी । आपके 


प्रजातीय अन्तर न हो, यह भी 


सके किसी 


हिस्से में रहने वाले 


फिर भी कुछ प्रज्ञातीय , 


लिए स्पष्ट है जो इस देश को और उसकी जनता को जानते हैं ।”* | 
(4) श्री नेसफील्ड ने. अपने सिद्धान्त में यह तो कहा है कि पेशों की ऊ च-नीच 
` या अच्छाई-बुराई के अनुसार ही जाति-प्रथा कि ॐ च-नीच का संस्तरण हुआ है, पर 


6. ‘SeeJ. H. Hutton, Caste in India, Oxford U 


'. I96L. p. I70. 
I 7. D. N. Majumdar. op. cit., p. 285 


niversity Press, Londoh, 


8. “There may not be much racial differences between the higher castes 


2s such, there may not bea great variation of physical features in groups - 


| occupying 8 particular’ gedgraphical region or parts of it, but some racial 
. ‘difference between ‘high? and ‘low’ social groups does gxist and is apparent 0 . 


- :one who knows the country and its people.”—7bid., pp. 285-286. 
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सिद्धांत से नहीं होता ; ४ 

(5) यदि यह मान भी लिया जाए कि श्री नेसफील्ड ने पेशों की उपयोगिता 
और कठिनाई के आधार पर ही उनकी (पैशों की) ऊँचाई-निचाई का निर्धारण किया 
है, तो भी इस आघार पर यह समझना कठिन होगा कि जातीय संस्तरण में ब्राह्मणों . 
को। सबसे ऊँची स्थिति कैसे मिली। सामाजिक तौर पर यह, सिद्ध नहीं किया जा 
सकता कि उनका पेशा सबसे अधिक उपयोगी और कठिन है। अगर घामिक इष्टि- 
कोण से विवेचना की जाए तो यह्‌ कहा जा सकता है कि धार्मिक क्षेत्र रें ब्राह्मण 
विशेषज्ञ (specialist) थे, पर घम सम्पूर्ण सामाज़िक-सांस्क्ृति जीवन का एक अंग ` 


(Evolutionary Theory) 
यह सिद्धान्त श्री नेसफील्ड के व्यावसायिक सिद्धान्त;का ही एक दूसरा रूपहै। 


'इस सिद्धान्त के मूल प्रवत्तेक श्री डेनिजल इवेटसन (Denzil Ebbetson) हैं । गापका 


मत है कि जाति-प्रथा की उत्पत्ति चार वर्णों के ऑधार पर नहीं, बल्कि धार्मिक संघों 
(९५/५8) से हुई है । आधिक वर्ग से आधिक संघ और संघ से जाति का विकास हुआ है। 
आरम्भ में मानव खानाबदोशी स्तर पर था और प्रायः रक्तसम्बन्धी समूह के ` 
सदस्य के रूप में एक स्थान पर रहता था। इस कारण इस स्तर में ज़ाति-प्रथा का . 
Rd भी प्ररन नहीं उठता था, क्योंकि एक स्थान पर रहने वाले सभी लोग एक-दूसरे 
रक्त सम्बन्धी होते ये और इसीलिये उनमें अंच-नीच की भावना नहीं बल्कि'हम' की, 
आकर लोगों ने खेती.क़ो.अपनाय और धीरे-भीरे उद्योग और व्यापार भी पनपता गया; - 
जिससे आधिक जीवन की.जटिलता भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई। आधिक व्यवस्था _ 
जटिल होने के साथ-साथ श्रम-विभाजन की आवश्यकता हुई ओर राजा का यह कर्तव्य 


भावना प्रबल होती थी । इसके बाद आधिक जीवन के उद्विकास के एक स्तर पर. | 
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हो गया क्रि वह अपनी आथिक नीति को अ्रम-विभाजन और पेशे की भिन्नता के आधार 
पर निवारित करे । इससे सामाजिक जीवन में आथिक वर्गों का जन्म हुआ। इसी के 
. आधार, पर एक तरह के पेशे करने वाले आपस में एक दृढ़ सामुदायिक भावना रत 
गये और एक-दूसरे की सहायता और रक्षा करने लगे; साथ ही अपने .अपने हितों की ` 
° रक्षा करने के लिये प्रत्येक बग ने पृथक्‌-पृथक्‌ संघों (8५०5), का निर्माण किया। पेशों 
के आघार पर बनें, ऐसे प्रत्येक संघ ने सामुदायिक भावना के कारण और अपने. संघ की 
महत्ता बढ़ाने व बनाये रखने के लिये और साथ ही व्यवसाय सम्बन्धी भेदों (ras 
-- 8००७७) को छिपाये रखने के उद्देश्य से केवल दूसरे संघों से विवाह आदि के संबंध 
` में पृथक्ताःकी नीति को अपनाया”? बल्किःअपनी प्रतिष्ठा के लिये बरावर संघर्ष भी करते 


रहे । इस संघष में पुरोहितों की श्रेणी या संघं की विजय हुईं ओर उन लोगों ने अपनी ' 
महता को चिरस्थाई करने के लिये अपने पेशे का हृढ़ता से पालन किया और अन्त-: 


विवाह केरन|/प्रारम्भ किया । इसकी नकल दूसरे संघों ने भी कीः और दिन-प्रतिदिन 
. अन्तविवाही संवों (०१५०४२०५ ४५।।५5) की संख्या बढ़ने लगी और एक संस्तरणा- 
. त्मक संगठन (hierachical organization) की स्थापना हुई,” यही जाति-प्रथा का 
"प्रारंभिक रूप था । RE 


समालोचना (C7८३7) —(!) श्री हंटटन (प५६६०॥) . के अनुसार श्री 


इवेटसन-का यह सिद्धान्त सही इसलिये नहीं है क्योंकि व्यावसायिक संघ दुनिया के प्राय: ` 


हूः शी समाजों' में पाये जाते हैं। फिर कया कारण है कि जातिःप्रथा की उत्पत्ति केवल 
[रतः में ही हुई। पेशा जाति-प्रथा के विकास में मदद करने वाला एक .अंग है, न कि 
` ` उसे जन्म देने वाली धात्री । I ५ 


(2) डॉ० मजूमदार उपयुक्त आलोचना को उचित नहीं मानते हुँ । उनका | 


: कहना है कि एक संस्था के सब तत्वं सब देशों में एक ही तरह के नहीं मिलते । व्याव- 
सांयिक संघ: दुनिया के अन्य समाजों में पाये जाने पर भी वहाँ जाति-प्रथा की उत्पत्ति 
सम्भव इसलिये नहीं हुईं कि अन्य देशों में जाति-प्रथा की उत्पत्ति के लिये आवश्यक. 
अन्य तत्वों का अभाव था । ' वास्तव में श्री-इबेटसन के सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमी 


यह है कि इसमें साम्राजिक समूहों के प्रजातीय भेदों की उपेक्षा की गई है । यह अस्वी-' 


कं।र नहीं किया जा सकता है कि जाति-प्रंथा की उत्पत्ति में प्रजातीय तत्व महत्वपूर्ण 
था 7) “इसके अतिरिक्त, यह विश्वास करना भी कठिन है कि भारतीय जाति-प्रथा जसें 
ल सामाजिक संस्तरण या भेदाभेद का जन्म केवल पुरोहितों के द्वारा सामाजिक 


विभाजन और उनके अपने प्रमुत्व कों बताये रखने की इच्छा-के कारण हुआ है ।/! 


PS HS UC मा रन नर पर आम फरार 


“many countries, whereas. caste is, found In India and nowhere:else.”---J. H. 
Hutton op. cit., 9. I76. 
I0.. ‘The Brahmins 56.06 ball rolling.and the ‘various other मय 
followed suit. and a hierarchical organization established itself."—-D, 

- Mal 5 op, cit, 9. 286. a : = ५ 


.-| II. “Besides it is difficult to believe that 8 social stratification of sich र 
complexity as the caste system of India owes its origin'to a priestly, divisio, र 


५ society, and to the desire of levitical supremacy."---Jbid., p. 287. 
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(6) प्रजातीय सिद्धान्त 


- (Racial Theory) , 


जाति-प्रथा की प्रजातीय व्याख्या का एक रूप महाभारत में देखने को मिलता 
है। परम्परात्मक सिद्धान्त की विवेचना करते हुए इस पक्ष पर हम पहले ही प्रकाश 
डाल चुके हैं और यह भी उल्लेख कर चुके हैं कि उस सिद्धान्त का कोई वैज्ञानिक आधार 
नहीं था । सर हुरवटं रिजले (Sir Herbert Rise) ने ही सर्वप्रथम इस सिद्धान्त 
को एक वैज्ञानिक आधार पर स्तुत किया था [० ऐसे तो अन्य अनेक विद्वानों ने 
जाति-अथा के निर्माण में प्रजातीय तत्वों के महत्व को स्वीकार किया है, पर उनमें 
विदेशी लेखकों में सवश्री मैकाइवर (Macे४९7), मुक्स वेबर (\% ९७९7) , क्रॉबर 
(£८०९४०) आदि का नाम और स्वदेश में सर्वश्री एस० सी० राय (9. €.- ०), . 
एन० ० दत्ता (\. `, 2६४३) , घुरिये (Ghurye), मजुमदार (Mj५०५३7) आदि .. 
का नाम उल्लेखनीय है। हम यहाँ श्री रिजले, डॉ० घुरिये तथा डा० मजूमदार के « 
सिद्धान्तों पर प्रकाश डालेंगे-- ‘ 


(अ) रिजले का सिद्धान्त (Theory of Ris|०) - श्री रिजले के सिद्धान्त का. ` 
सूलाघार . (क) प्रजातीय भिन्नता pl अनुलोम विवाह-प्रथा है। आपके अनुसार 
जाति-प्रथा की उत्पत्ति .इण्डो-आरयन प्रजाति कै फारस (P०7५१) से भारत में आने के 
"बाद हुई है। फारस में उनका समाज चार भागों में विभाजित था | विभाजन, के इस 
सिद्धान्त को आर्यो ने भारतीय समाज पर भी लागू. किया। इसके अप्तिरिक्त यहाँ के 
सूल निवासियों (जिनको कि आयों ने हराया था) और.आयों में अनेक सांस्कृतिक व 
श्रजातीय या ब्लारीरिक भिन्नतायें थीं, जिनके कारण वे दोनों पूर्ण रूप से घुल-मिल नहीं 
पाए और उनमें पुथकूता बनी रही । 20 व 

दूसरी ओर, चूंकि आये लोग आक्रमणकारी के रूप में भारत आए थे, इस 
कारण उनके पास स्त्रियों की नितान्त कमी थी । इस कमी को पूरा करने के लिए 
उन्होंने एक “योजना” बनाई जिसके अनुसार आर्यों ने यहाँ के सूल निवासियों की लड़-' 
कियों से अपने लड़कों के विवाहों को स्वीकार. किया और इस प्रकार “अनुलोम? 
(Anuloma) विवाह-प्रथा को जन्म दिया । परन्तु साथ ही आयां ने अपनी लड़कियों ` 
का विवाह मूल-निवासियों के लड़कों के साथ करना स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार 
“्तिलोम' (९0/4) विवाह पर प्रतिवन्ध लगाया । अनुलोम विवाह तब तक - 
चलता रहा जब तक स्त्रियों की आवश्यकता पूरी न हो गई । आवश्यकता पूरी: होते 


` ही आयो द्वारा ऐसे विवाहीं को बन्द कर दिया गया और विभिन्न आक्रमणकारी समूह्‌ 


जातियों के रूप में बद'! गए । दूसरे शब्दों में, अनुलोम विवाह के द्वारा प्रजातीय मिश्रण | 
के फलस्वरूप ही विभिश्न जातिया उत्पन्न हुई और उस उत्पत्ति में मुल निवासियों तथा 


. आयां में पाई जाने वाली अनेक सांस्कृतिक और प्रजातीय भिन्नतागें सहायक सिद्ध हुईं, : 


क्योंकि इन भिन्नताओं के कारण ही उन दोनों के लिये एक-दूसरे के साथ पूर्ण रूपःसे . 
घुल-मिल जाना सम्भव न हुआ। संक्षेप में जाति-प्रथा कां आधार ्रज़ातीय ही है। - 


हा घुरिये का सिद्धान्त (7९०7 ० ५/५०) —-आपका सिद्धान्त इसी ` 


- निष्कर्ष को लेकर प्रारम्भ होता है कि. जाति-प्रथा के कुछ 5 ओं का जन्म गंगा के . 
५ मैदान में हुआ था, क्योंकि यहीँ पर ब्राह्मणों से सम्बन्धित इण्डो-आयंन सभ्यता का 
(= त क ज ह अवात सता लक 


"I HH. Risky, The People of India, I9I5. 
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- यहाँ के आदिवासियों को हराकर उन्हें 'दास', ईरानी भाषा में जिसका अर्थ “शन 
; स है, कहकर सम्बोधित किया” घामिक पवित्रता की भावना और 


बिजय पर गर्व होने के कारण इन लोगों ने यहाँ के आदिवासियों को सदेव ही अपने 
से दूर रखा! ६ 
इण्डो-आर्यन जब भारंत में आए तो उनमें कम-से-कम तीन स्पष्ट वर्ग थे, जिनमें 
आपस में विवाह प्रायः होता या; यपि ऐसें विवाह बिलकुल निषिद्ध न य” भारत 
में आने पर उन्होंने सबसे पहले यहाँ के आदिवासियों से बने शूद्रों को अपनी धार्मिक 


` दूजा आदि से अलग कर दिया और उनके साथ विवाह करने पर कठोर प्रतिबन्ध 


ब्राह्मण सम्यता के घर्मं और सामाजिक संसग से अलग रखने के लिए किए ।?९ 


- डॉ० घुरिये के अनुसार अन्तविवाह की उत्पत्ति भी सर्वप्रथम गंगा के मैदान में . 
. . रहने वाले Se में हुई थी;' वहीं से अन्तविवाह की घारणा ओर जाति-प्रथा के अन्य 
` \ तत्त्व ब्राह्मणों के थेयों ने देश के दूसरे भागों में फैलाए ।”!” शारीरिक 


और सांस्कृतिक इढ़ता को बनाए रखने के लिये ब्राह्मणों के द्वारा किए गए, यतस के के 


* फलस्वरूप ही विभिन्न वर्ग एक-दुसरे से अलंग रहे और जाति-प्रथा की संरचना का 


. डॉक्टर घुरिये के अनुसा र, “जाति-प्रया इण्डी-आयन संस्कृति के ब्राह्मण का बच्चा है.” 


(स) मजूमदार' का सिद्धान्त ` (70०7) ०£ Majumdar)-—डॉक्टर मजूम- 
दार भी जाति-प्रथा की उत्पत्ति में प्रजातीय आधार को मान्यता देते हैं । श्री कार्डारिग- 


तीय सम्मिश्रण कें अनेकं कारण थे--(अ) आक्रमणकारी समुहे में स्त्रियों की कमी, 


- शक क आाधितासियों का स्थायी जी मे काल) “इनके घुमन्तू जीवन में भारत के आद्विंवासियों का स्या “जीवनं का आकर्षण, 
(ELD rf RBs मय टेड मप्र यज शिकक ५ 
व, The Brahmanic variety of the Indo-Aryan ढंशोगिका0-००००१०७३३ 


 I5. Iidp. I69. ; 
I6. “The variousf actors that characterise caste-society were the result, 


" inthe first instance, of the attempts on ‘the part of tho upholders of the 


Brahmanic civilization to exclude the aborigines and tho sudras from religious 

and social communion with themselves.”—Ibid., p. 69. ५) 
.._7. 708४; 7. 772. य 

I8. 0. N..Majumdar, Races and Cultures. of India, op: cit.» 9. 20. 
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जाति-प्रथा की उत्पत्ति ट " 2]5 


का itized b बि a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(स) द्रविड़ संस्कृत की अति उन्नत अवस्था, मातृसत्तात्मक प्रणाली, देवियों की पूजा, 
सस्कार, मन्दिर, शिक्षा आदि अनेक कारणों से प्रजातीय सम्मिश्रण हुए ।”!* ' 

` . दूसरी ओर, इन प्रजातियों के बीच, संस्कृतियों के संघर्ष और प्रजातियों के: 
सम्पर्क ने भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों को पुष्ट किया और अन्तविवाही समूहों 
(endogamous 700७) का निर्माण हुआ, जिन्होंने अपनी प्रजातीय शुद्धता और' 
सांस्कृतिक एकता को पूर्ण सम्मिश्रण से रक्षा करने के प्रयत्न किए ।'”2 इसी प्रयत्नं में 
ऊपर के तीन वर्णो या जातियों ने महत्त्वपूर्ण पेशों पर अपने को इढ़ रखकर अपनी - 
ऊंची स्थिति को स्थायी बनाए रखा और दूसरों को इन पेशों को चुनने की स्वतन्त्रता' 


'न दी । इस वर्ण-परम्परा को समाज पर लादने के लिये ब्राह्मणों के प्रभावों को काम' 
में लाया गया 7 i) 


यद्यपि ऊंचे तीनों वर्णो--म्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--ने अपना स्थान सबसे 

ऊँचा रखा, फिर भी महत्वाकांक्षी सामाजिक समूह को सामाजिक संरचना में स्थान 

और अधिकार देना ही पड़ा; जिसके फलस्वरूप एक संस्तरणात्मक संगठन . (९77 

chical organization) का विकास हुआ । श्री नेसफील्ड का कथन था कि पेंशों के 

ऊँच-नीच या अच्छाई-बुराई के अनुसार ही जाति'प्रथा के ऊंच-नीच का संस्तरण हुआ 

है। परन्तु डॉक्टर मजूमदार के अनुसार जाति की स्थिति या पद इस बात पर निर्मर 

है कि उसमें किस परिमाण तक रक्त की शुद्धता है और ळड़ाँ तकः वह दूसरे सामाजिक 

समूह्‌ से पृथक्‌ रह पाया है ।/* ब्राह्मणों और जनजातीय समूह ने अपनी प्रजादीय 

- शुद्धता को सबसे अधिक बनाए रखा है | इन दोनों समूहों के बीच में अगणित सामा- 


जिक समूह हैं, जिनमें रक्त की शुद्धता और सांस्क्रतिक सम्बन्धों में भेद पाये जाते हैं। 


इस सारी प्रणाली को गलती से हिन्दू. जाति-प्रथा कहा जाता. है ।”** ' 
समालोचना^* (८४४ं०४7)--(]) प्रजातीय*सिद्धान्तों की आलोचना जिन 


-I9 Jbid.,p.29l. 

20. “The clash of culture and contacts of races crystallized social 
grouping in India, and cndogamous groups were formed who jealously guarded 
their racial purity and cultural integrity against wholcsalo admixture and 
miscegenation,’—lbid.,p 29l. 

2l. lbid., Pp. 29I-292. : 


!22. “Nesfield said that the superiority or inferiority of occupation is 


rcprescoted in the hierarchy of the castes. We should think that the status of 
the castes depends upon ihe degree of purity of ‘blood and the extent of isola- 
tion maintained by the social groups °'—lbid., 9. 292. 
~ 23. Jbid., 9. 292. र 

24. “The position of Negroes in the southern states of the 0. S. A. 
has been cited as offering a parallel case, and the view is supported by 
Westermarck; it finds a certain measure of confirmation perhaps in the law 
passed in the Union of South Africa against the inter-marriage of white and 
coloured races; but it fails to offer any satisfactory explanation’ of the taboo 
on commensality.. It is no doubt true that separate railway carriages, separate 
restaurants, even separate townships, are provided for Negroes, but no - 
pollution takes place as a rcsult of employing Negro servants, and there‘isno 
hard and fast linc which is really analogous to a caste division between, say 
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5 । ; DIR Arya Samaj मत ता Chennai and जा की उत्पत्ति : 
विद्वानों ने की है उसमें श्री हटून (प्ण/णा) का स्थान तुच है। उनका कहना 
है कि प्रजातीय सिद्धान्त जाति-प्रथा के अन्तगंत पाए जाने वाले खाने-पीने के सम्बन्ध 
में निषेधों पर कोई प्रकाश नहीं डालता। अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका में नीग्रो 
प्रजाति के लिये अलंग होटल, जलपान-गृह ह आदि हैं, पर उनके छूने से किसी प्रकार 


. की अपवित्रता नहीं होती । परन्तु भारत में अछूतों के झू लेने से भोजन आदि ऊँची 


जातियों के लिये अपवित्र क्यों हो जाता है, इसकी कोई भी व्याख्या भरजातीय सिद्धांत 
में नहीं मिलती है। (2) भी हट्ट ने दूसरी आलोचना यह की है कि अगर प्रजातीय, 


` मौर सांस्कृतिक भिन्नताएँ:व सम्पर्क ही जातिःप्रथा की उत्पत्ति का कारण हैं तो भारत 
. में बाहर से आये हुए मुसलमान और ईसाई भी, जिनमें ये दोनों प्रकार की भिन्नताएँ 


पाई जाती थीं, री नहीं एक जाति बन सके? इसकी व्याख्या देने में यह ड 
पूर्णतया असफल रहा है।- (3) श्री हृट्टन ने प्रजातीय सिद्धांत की 7 करते 
हुए आगे लिखा है कि प्रजातीय भेद और पक्षपात के आधार पर अनुलोम विवाह को 
समझाया जा सकता है, पर इससे जातिःप्रथा की उत्पत्ति कँसे हुई, यह समझ में नहीं 
आता । प्रजातीय भेद और पक्षपात संसार के अन्य देशों में भी पाए जाते हैं पर वहां 
कहीं भी जाति-प्रथा का विकास नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है, यह प्रजातीय 
सिद्धान्त नहीं बतलाता। (4) यह कहना भी गलत है कि वर्ण-व्यवस्था को समाज 
पर लादने.के लिये ब्राह्मणों के प्रभाव को काम में लाया गया क्योंकि श्री हट्टन के 


. मतानुसार जातिःप्रथा की अनेक विशेषतायें ऐसे भागों में देखने: को मिलती हैं, जहाँ . 


ब्राह्मणों का कोई प्रभाव नहीं है। (5) अन्त में इस सिद्धान्त में एक बहुत बड़ी कमी- 
यह है कि यह केवल प्रजातीय आघार पर ही जाति-प्रथा की उत्पत्ति की व्याख्या 
करता है। जातिःप्रथा के विकास में एक कारण का नहीं, बल्कि अनेक कारणों का 
योग रहा है। 
(7) मादिम संस्कृति का सिद्धान्त 
(Theory of Primitive Culture). ट 

' अपनी ।93 की जनगणना की रिपोर्ट में श्री हट्न (५६००) ने प्रजातीय 

सिद्धांत की समालोचना करते हुए इस सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है। उनका. कहना 


- ग्रह है कि जाति-प्रथा भारत की एक अनोखी संस्था है .और इस खूप में इसका विकास 


भारत को छोड़कर ओर कहीं भी नहीं हुआ है, इसलिये जाति-प्रथा की उत्पत्ति के 
कारणों को भारत में ही दूढना चाहिये। भारत में ही कुछ ऐसे विशिष्ट कारक 


' ` अवश्य ही क्रियाशील रहे. होंगे जिससे जातिःप्रथा का विकास भारत में ही हुआ है 


और अन्यत्र कहीं भी नहीं । इस विशाल देश के दुर्गम कोनों में आज भी अनेक ऐसे 
स्थान हैं जोकि हिन्दू, ब्रौद्ध-या इस्लाम के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हैं और जहाँ की 


' जाति-प्रथा को उस रूप में नहीं लिया जाता है जिस रूप में उसे हिन्दू लोग सेते हैं, 


फिर मी वहाँ कुछ ऐसी प्रथाए व विशेषताएं देखने को मिलती हैं जोकि जातिः 


- _प्रणाली के _अणाली के विभिन्न पहलुओं से मिलती-जुलती. हैं। इन स्थानों में भरत्थक गाव एक पहलुओं से मिलती-जुलती. हैं। इन स्थानों में प्रत्येक गाँव एक 


guadroons and octoroons, nor have the social factors which might have 
tended to produce similar result in India ever succeeded in making Muslims, - 


" Ango-Indians or.Eurasians into caste in the Hindu sense.....-”—J. 9. Hutton, 
. ०7.०४, 7: 04 है ः 


25. Ako see_J. H. Hutton, Caste in India, 3rd Edition, Oxford 


. University Press, London; I96, pp. I83-I89. 
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जाति-प्रथा निउ Arya Samaj Foundation.Chennai and eGangotri 27 : 


स्वतन्त्र राजनीतिक इकाई है और प्रत्येक गाँव के व्यक्ति अधिकतर एक ही.पेशे को 
करते हैं अर्थात्‌ पेशा और अन्य आवारों पर वहाँ भी कुछन-कुछ सामाजिक विभाजन 
है । इससे स्पष्ट है है किं जाति-प्रथा के कुछ तत्व आयो के आने से पहले ही भारत- 
वषं में मौजूद थे। आयोँ ने यहां आकर इस अंस्पष्ट विभाजन की और भी स्पष्ट. 

. बनाया और अपनी स्थिति.को सबसे ऊपर रखा । यही जाति-प्रथा की प्रारम्भिक 
अवस्था. है। ५ ! 

ER जहाँ तक खाने-पीने और विवाह-सम्बन्धी प्रतिबन्धों का प्रश्‍न है, उनको 

मझाने के लिए श्री हटुन ने 'माना' का सहारा लिया। 'माना' एक अवेयक्तिक; 
अलौकिक: तथा अइश्य शक्ति है जो प्रत्येक चीज में एक विशिष्ट रूपं और मात्रा में 
पाई जावी है, जो स्पर्श द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक वस्तु से दूसरी में . 
आ-जा सकती है और जो अच्छे-बुरे दोनों तरह के फल दे सकती है, अर्थात्‌ उससे ` 
हमें हानि और लाभ दोनों ही हो सकता है। इसलिये 'माना' की शक्ति पर विशवास 
रखेने वाले लोग अपरिचित व्यक्तियों के स्पश.से डरते हैं। भारत! की नागा जनजाति | 
में ऐसे ही डर के आघार पर खाने-पीने और विवाह के सम्बन्ध में अनेक निषेध पाये - 

` जाते हैं, क्योंकि उनका यह विश्‍वास है कि अपरिचित व्यक्तियों की 'माना' से हो 
सकता है कि उन्हें नुकसान पहुंचे । अतः अपरिचितों का संस्पर्षा. खतरे में खाली नहीं 
होता इसलिये उससे वचना ही उचित है। 'माना'` की शक्ति में विश्‍वास पारसियों, 
बौद्धो, मुसलमानों और हिन्दुओं में भी किसी-न-किसी रूप में पाया जाता है। ' 
आक्रमणकारी के रूप में जब आयं लोग भारतवर्ष में आए तो उनके सामाजिक और 
राजनीतिक प्रभाव ने भारतीय समाज में ऊेच-नीच के भेद-माव को पनपाया। यहु. 

` भेद-माव. सरलएा से पनप भी सका, क्योंकि. एक ओर आयो में भी सामाजिक वर्गों 
की निश्‍चित श्रेणियाँ थीं और दूसरी ओर भारत के मूल निवासियों में भी 'माना' की 
शक्ति. में विश्वास के आधार पर अनेक निषेध और उसी के अनुसार विभिन्न समूहों . 
का विभाजन था । परन्तु भारत के मूल निवासियों के विभिन्न समूहों में ऊंघ-नीच 
की भावना नहीं थी । यह आर्यों के सामाजिक प्रभाव के कारण आरभ हुई । ' ; 


उपरोक्त आघार पर श्री हटून सोचते हैं कि (अ) निषेषों के प्रति जनजातीय 
मनोभाव, (ब) पेशों के आघार पर समाज का विभाजन,: जैसाकि आसाम की नागा : 
` जनजातियों में पाया जाता है, (स) समस्त विचित्र और अपरिचित वस्तुओं एवं 
* व्यक्तियों के प्रति कुसंस्कार ओर (द) इण्डो-आयेनों की वर्ण-प्रणाली तथा जनजातियों 
,की सामाजिक प्रणाली की अन्तःक्रिया ने ही भारतीय समाजः के ढाँचे का आकार ' 
'बनाया है। इन्हीं आघारों पर भेदाभेद जब कठोर हो गए तो जाति-प्रथा की उत्पत्ति 
हुई। श्री हट्न के सिद्धान्त की यही मुख्य घारणा है, परन्तु इसके अतिरिक्त 'उन्होंने 
उन ]4 कारणों की एक सूची भी दी है जिन्होंने जाति-प्रांली के विकास में सहायता 
की है । इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि श्री हट्न यह स्वीकार करते हैं कि 
` जाति-प्रथा की उत्पत्ति में एक नहीं बल्कि अनेकरकरणों का योग रहा है। 
समालोचना  (0800०४ण)--() श्रीः्ितरचन्द्र राय ` 'क्ा' के सिद्धान्त के 
'एक विस्तृत अध्ययन के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं/कि 'माना' की धारणा 
दुनिया, की सभी जगह, सभी जनजातियों में पाई जा सकती द पर कहीं भी इसके . 
. आधार पर सामाजिक समूह नहीं बने हैं और न ही आयों के आने से पहले इस प्रकार. | 


~ 
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2I8 जाति-प्रथा की उत्पत्ति 


के सामाज़िक विभाजन की कल्यभा-की जाती है ।””" यह सच है कि भारतीय जन- 
जातीय समाजो में सामाजिक संस्तरण क्रो 'माना' की शक्ति पर विस्वास के आधार 
प॒र समझाया जग सकता है, पर यह निदिचित रूप से नहीं क़हा जो सकता:कि इसी 
विश्वास के आधार पर ही जाति-प्रथा की-उत्पत्ति हुई है। (2) जाति-भ्रणाली की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में 'माना' के सिद्धान्त को प्रस्तुत करने -के स श्री हटन 
ने अन्य ।5 कारणों का उल्लेख किया है ।”*” इन कारणों में उसुने घ्म, जाति, जादू, 
पुनजन्म; आर्थिकं कारणं, 20228 घृणा, सांस्कृतिक संघर्ष. राजनीतिक विजय आदि 
पर प्रकाश डाणा है। इससे यह पता चलता है कि किसी निश्चित कारण के कारण 
जाति-प्रथा की उत्पत्ति नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में श्री हटून को स्वयं ही सन्देह है 
` ओर आप भी एक अर्थ में जाति-प्रथा कौ जटलता को स्वीकार -कहते हैं, अतः 
. -श्री हट्न के सिद्धान्त को किसी एक निश्चित दायरे . के अन्तरगत नहीं लाझ़ा.जा 
सकता । 
(8) सांस्कृतिक एकौभाव' क्रा सिद्धान्त 
(Theory of Cultural Integration) 
इस सिद्धान्त के भ्रवत्तंक राय बहादूर शर्तचन्द्र राय (२. B., Sara! 


-26. “There would, therefore, not seem to be any reason tor looking 


be-yond the Aryan outlook in thg,world and mankind for Manaclike principle 
which Hutton’s explanation of ‘caste. pre-supposeg.”—-S. 0, Roy, quoted by 
D. N. Majumdar, op. cit., p. 289. : 
5 - 27, ५७8४ way of conclusion an attempf} may be made:to recapitulate a 
: number of the more obvious factors which; have, been indicated 45 probably 
॑ contributing to the emergencé and'deyelopment of the caste system— 
The geographical isolation of the Indian peninsula as a whole and of in- 
dividual areas within it. 
Primitive ideas:about the power of food. to transmit qualities. 
Similar ideas of totemism, taboo, mana, and soul-stuff, or life matter. 
; Ideas of pollution, ablutign, pyrificatign, and ceremonial purity with 
१ associations of ritual sacrifice. . 
Idea of the exclusive family, ancestor worship, and the sacramental 


“Beliefs in reincarnatipn'and inthe doctrine ० Karma. 
. Belief in magic associated with grafts and functions. 
Hereditary occupations, and trade and craft secrets, 


Guilds and associatigns of thar character and various factors in the ° 


' developroent of economic life. 
प्र Clash of antagonistic cultures, particulary between cultures with matri- 
lineal and patrilineal modes of descent. So 
Clash. of races, colour prejudice, and conquest. 


. _ The development of classes With the exclusive religious and soci 
privileges. 


Individual isolation of tribes and politics, and their inclusion without 
absorption in larger administratiye. units. ४ i 
_ Deliberate economic and administrative policies. 
_ Exploitation by a highly intelligent but by no means entirely altruistic 
People.”—]. H. Hutton, op. cit, pp.r90-I9I: 
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जाति-प्रया की उत्पत्ति , .2I9 


Chandra : Ro)) हैं ॥ आपके' अनुसार भारत की जातिःप्रथा भारत की विभिन्न 


- प्रजातियों की सांस्क्ृतिक विशेषताओं के मिलन और अन्तःक्रिया का फल है । विभिन्न 


प्रजातियों की सांस्कृतिक विशेषताए इस प्रकार थीं--(अ) इण्डो-सार्यन की वर्ण 
व्यवस्था, कर्म की घारणा और शक्ति पर विइवास | उनृका विश्वास था कि सब वर्णों 
में कर्म के आधार पर अलग-अलग ` शक्तियां या गुण हैं, जोकि अलग-अलग सद्गुणों . 
और सत-कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं। (ब) द्राविड़ लोगों में .पेशों के आधार पर - 


. वर्ण-व्यवस्था थी और साथ ही यह विश्वास था कि पुजारी-जादूगरों में कुछ विशिष्ट 


अलौकिक शक्ति है। (स) उसी प्रकार प्राग-द्राविड़ों में जनजातीय सामाजिक व्यवस्था 
थी और साथ ही उनकी संस्कृति में आत्मतत्व की धारणा (८०१०! ०£ ५०५] 
५७६३०९९) बहुत महत्वपूर्ण थी । 


ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि प्राग-द्राविड और द्राविड संस्कृतिं की', 
विशेषतायें इण्डो-आर्यनों की संस्कृति से काफी मिलती-जुलती थीं । इस कारण द्राविड़' 
और प्राग-द्राविइ लोगों को आयोँ की वर्ण-व्यवस्था.को स्वीकार करने में कोई आपत्ति 
या कठिनाई नहीं हुई । इन तीनों संस्कृतियों में पाई जाने वाली विश्नि्न, घारणाओं 
और विशेषताओं ने एक-दूसरे को. प्रभावित किया और सबने मिलकर जाति-प्रथा के 
विकास में योग दिया, क्योंकि इन तीनों . संस्कृतियों के एकीभाव से विभिन्न पेशो, 


` जातियों तथा अन्य अन्तरों के आधार पर बनी हुई जातियों को प्रारम्भिक चार वणो 


के अनुसार रखने के प्रयत्न में सफलता मिली ।  . 
समालोचना (ट7६।०।५०) - इस सिद्धान्त की सिंबसे उल्लेखनीय कमी यह है ' 


{कि इसके अन्तर्गत भारत की विभिन्न प्रजातियों की संस्कृतियों के एकीभाव की जो 


कल्पना की गई है उसका कोई नि्मेरयोग्य ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता जिसके, 
कारण इस सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर स्वीकार करना कठिन होता है | साय 
ही इस ' सिद्धांत से यंह . भी समझ में नहीं आता है कि जब जाति-प्रथा की उत्पत्ति 
सास्कृदिक एकीमाव के कारण हुई तो जाति की सदस्यता जन्म के आघार पर क्यों 
निरि की जाती है। फिर भी-सामोन्य रूप से यह कहा जा सकता है कि श्री राय 
ने जाति-ब्रथा के संदर्भ में विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों में समानता दूने का प्रशंसनीय 
प्रयास किया है । 
'निष्कर्ष े ४ 
(Condiasies) ; 
उपर्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि विभिन्न विद्वानों ने जाति-प्रथा की 
उत्पत्ति के विष्य में अलग-अलग सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। इनमें से किसी को _ 
भी न तो माचत ही कहा जा सकता है और न अन्तिम सत्य हीं । इसका कारण यह ' 
है कि प्रतमेक्त क्छ्धान ने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के प्रयत्न में प्रायः एक 
-विदेष कारुण परं आवश्यकता से अधिक बल दिया हैं जोकि उनके सिद्धांत की कमजोरी 
बनकर ही अगट हुईं है। भारतीय - जातिःप्रथा केवल एक सामाजिक संस्था ही नहीं: : 
.वरन्‌ एक जटिल संस्या भी है'और इस जटिल संस्था की उत्पत्ति या विकास a एक 
कारण ही कल्पना दिएचय ही उचित नहीं है। अनेक विद्वानों ने अपने सिद्धांत को 
प्रस्तुत करते हुए इस ह को स्वीकार किया है। श्री हट्न (H५४०7) ने स्पष्ट ही 
लिखा है, “यह जोर ऊँते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय जाति-प्रथा अन्य कहाँ 
5 में न पाए जाने वाले अनेक भौगोलिक, सामाजिक, 
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` राजनीतिक, घामिक एवं आधिक कारकों की यन्तःक्रियाओं का स्वाभाविक परिणाम 
है। 


. इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि किसी एक निश्चित्‌ काल या समय में 
जांति-प्रथा की उत्पत्ति” हुई है, यह भी कल्पना करना उचित न होगा । जाति-प्रथा 
सामाजिक संस्था है ओर यह सवंमान्य सत्य है कि संस्था की उत्पत्ति नहीं; बल्कि 

. विकास होता है। ईसी कारण जाति-अथा की भी उत्पत्ति नहीं, विकास :ही. हुआ है 
- और इसः विकास में अनेक कारकों का योगः रहा है। 
. „` जैसाकि प्रमाण मिलता है, प्रारम्भ में हिन्दू समाज में वर्ण-व्यवस्था: थी । यह 
४ वर्णव्यवस्था जन्म पर आधारित थी- या कमं और गुण पर, इस विषय के सम्बन्ध में 
. न्रिदवानों में मतभेद है। चातुकंण्यं मया सृष्ठं गुगकमंविभागशः--गीता के इस आधे 
' श्लोक्‌ को उद्धृत करके कुछ विद्वान्‌ यह प्रमाणित करने का प्रयत्न. करते हैं कि पूर्व 
” काल में गुण और कमं-भेद से ही वर्ण-भेद-था, जन्मगत भेद से नहीं । निष्पक्ष रूप में 
यह निर्णय एक-तंरफा ही है । .आारत श समग्न शास्त्र एवं इतिहास आदि का अवलोकन 
करने पर ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, “जहां किसी एक ही व्यक्ति का पुत्र 
अथवा कन्या इसी जन्म-देह के गुण-कर्मानुसार ब्रोह्मण, शद्र, वेश्य अथवा क्षत्रिय हुआ 
` हो। गुण और कमं की परीक्षा के ऊपर जाति स्थिर करेंगे कोन? सर्वज्ञ और सर्व- 
. श्चाक्मान हुए बिना ऐसा करना असभ्भव है।-गीता . में श्रीकृष्ण बतलाते हैं कि 
:क्रतेव्याकत्तंव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है.- तस्माच्छास्त्रं अन्ना ते . फार्याकार्ये- 
> व्यवस्थितौ (गीता, ।6/24) । इस आघार पर कुछ, शास्त्रों के ही प्रमाण यहाँ प्रस्तुत 
= किये जा:सकंते हैं । छान्दोग्योपनिषद्‌ के 5/0/7 सैं यह वर्णन है कि.जो लोग पुण्यकर्म 
कक है थे दूसरे जन्म में ब्राह्मण अथवा . क्षत्रिय अथवा वैश्य के कुले'में जन्म लेते हैं 
उरि पीपकर्म करते हैं वे चाण्डलादि योनियों को प्राप्त होते हैं । इसमें भी जन्मना 
शाति का ही उल्लेख मिलता है। इसे हंसकर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि शस्त्र में 
सबसे पहले हैं वेद, और उपनिषद वेदों के हो भागःहुँ । अतः वेदों के समान ही उनका 
+ भ्रामाण्य है । मनुस्मृति सुविख्यात पा तर है। मनुं कहते हैं किएक ही जाति के 
“ माता-पिता से उत्पन्न सन्तान भी उसी जाति की होगी (भनु०, 70/3) | हारीतसंहिता 
में उल्लेख है. ब्राह्मण्यां ब्राह्मणेनेवमुत्पकी ब्राह्मणः स्मृतः (/।5), वाध ब्राह्मणी में 
, ब्राह्मण से उत्पन्न सन्तानं को ब्राह्मण ही "कहा गया है। उसी प्रकार रहिता में 
' स्पष्ट उल्लेख है कि जन्मना ब्राह्मणो जेयः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते (/40), - अर्थात्‌ 
जन्म से ब्राह्मण जाना जाता है, संस्कार . होने पर उसकी द्विज संञा होती है। 
$ निश्चय ही कृष्ण की उक्ति इन शास्त्रग्रन्थी के वचनों के विरुद्ध नहीं हो सकती । 
* .'पर यह प्रश्‍न किया जा सकता है कि यदि श्रीकृष्ण का अभिप्रायं यही है कि जन्म से 
वर्ण निश्चित होते हैं, तो उन्होंने गीता के अध्याय 4, इलोक ]3 में सुणकसविमागशझः 
, क्यों कहा है। श्री बसन्त कुमारः ण के अनुसार “ यहाँ क्रमे का अभिप्राय 
वृत्ति से नहीं है। कमं का,यहाँ अर्थ है कत्तव्य ।-कम-विभाग का अर्थ विभिन्न वर्णो के 
“वे कत्तव्य हैं जिनका उल्लेख गीता के अध्याय मा 42-44 में हुआ है । गुण का 
_ अभिप्राय निगुण अर्थात सत्व, रज, तम--इन तीनों गुणों से है । ग्रुण-विभाग ह राती उता | कित हः 
द 28. “tis urged empatically that the Indian cdste syptem i ths satire 
result of the interaction of a number of geographical, political, religiovi and 
र factors elsewhere found .in conjunction.—J. H: Hutton, op. ०७४, 
Fe BP. lo : < 
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है, जन्म के साथ ही लगे हुए इन गुणों के अनुसार मनुष्यों का वर्गीकरण । गीता के ` 


अध्याय 8, इलोक 4 में भगवान्‌ स्वयं यह “गुण-कर्म विभाग क्या है! स्पष्ट करके 


बतलाते हैं--कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव-अभवंगु णेः । अर्थात्‌ स्वभाव. से उत्पन्न गुणों 


के अनुसार कमों का रा हा है। 'स्वभाव-अभव' शब्दों से ही यह प्रकट है कि 
जत्मजात गुणों द्वारा ही वर्ण निश्चित होता है। छन्दोग्योपनिषद्‌ का जों वचन 
(5/।0/7) हम पहले बून कर आये हैं, उसके साथ. ही इसकी ठीक संगति बैठती है। 


लोग पुण्यकमं करते हैं, उनमें मृत्यु के पदचात्‌ सत्वगुण का प्रभूत संचय होता है। , 


अतः वे ब्राह्मण होकर. जन्म सेते हैं। 


* उपरोक्त तथ्यों में कुछ भी सत्यता नहीं है, यह कहना गलत होगाः। हाँ, 
इतना कहा जा सकता है कि जाति-प्रथा अपने चरम. स्तर पर जिस भाँति पूर्णतया 
जन्म पर आधारित थी और इसके नियम व निषेष जितने कठोर थे, वह रूप वर्ण- 
व्यवस्था के अन्तर्गत उतना कटू न था। जन्म के साथ-साथ कमं और गुण का भी 
ध्यान रखा जाता था । कुछ विद्वान्‌ वर्ण-व्यवस्थां के अन्तगंत प्राए जाने वाले अन्त-- 
जातीय विवाह, जाति-परिवर्तन आदि के दो-चार उदाहरण प्रस्तुत करके यह प्रमाणित 
करने का प्रयत्न करते हैं कि वर्ण-व्यवस्था वगं-च्यवेस्या के ही समान थी और उसमें 
पूर्ण खुलापन (०९०7९) भी था। दसःपन्द्रह उदाहरण जो इस मत के पक्ष में प्रस्तुत 
किये. जाते हैं, वे अपवाद (०४०००४०॥७): भी हो सकते हैं मौर अपवाद सामान्य नियम 


'कदापि नहीं हो सकता । स्मरण रहे कि अन्तर्जातीय वाइ जाति-परिवर्तेन के 


दस, पन्द्रह या बीस उदाहरण जाति-्रथा क्रे. इतिहास केः किसी भी युग “में दूढे जा 
सकते हैं, चाहे वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण का युग हो या राष्ट्रपतिं डॉ० साधाकृष्णन का 


"युग । इसका कारण भी स्पष्ट है। कोई भी सामाजिक व्यवस्था चाहे वह जातिःप्रथा 


हो या वर्गे-व्यवस्था . (०४४७४ 9४००), पूर्णतया बन्द या पूर्णतया हो ही नहीं 
सकती है। पूर्णतया बन्द जाति-प्रथा भी भारत में कभी थी, इसकी ye कल्पना ही 
की जा सकती है। उसी प्रकार पूर्णतया खुली वर्ग-व्यवस्था दुनिया के/किसी समाज में 


. है यह सोचा भी नहीं जा सकता | अतः यदि यह मान भी लिया जाए कि वर्ण-व्यवस्था ' 
कर्म और गुण पर आधारित थी तो हम कह सकते हैं कि क्म मौर गुंण-पर आधारित 


वर्ण-व्यवस्था का जन्म से कोई भी सम्बन्ध नहीं था। यह सोचना अवैज्ञानिक होगा 
और साथ ही जन्म पर आधारित. _जाति-प्रथा में आज गुण और कर्म का कोई भी 
महत्व नहीं है यह निष्कर्ष भी अनुचित मर सत्यता से परे है। ` 2.5 

कुछ भी हो, इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि वर्ण-व्यवस्था ने समाज 


को विभिन्न हहा बाँट दिया था और इन समूहों में उच-नीच का एक संस्तरण _ 


भी था। इस वर्ण-व्यवस्या जाति-प्रथा का एक प्रारम्भिक या प्राथमिक 
रूप था । इसी वर्ण-व्यवस्था के तंत्वों के साथ जब विभिन्न प्रजातियों और संस्कृतियों 
का एक ओर मिलन और दूसरी'ब्ोर संघर्ष हुंमा और' रक्त की शुद्धता, घामिक 
पवित्रता व अपवित्रता आदि. के विचारों को .सामाजिक विभाजन में रढ़तापूर्वक लागू 


किया गया तो उसीः वर्ण-व्यवस्था का. स्वरूप दिन-भ्रतिदिन बदलता रहा ओर काफी 


“समय के पश्चात्‌ हीः भारतीय जोतिःप्रथा के सभी लक्षण स्पष्ट हो सके । इस अर्थे. में 


भारतीय जातिःप्रथा का विकास हुआ है, जन्म या उत्पत्ति नही। . 
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_ [Functions of Caste] 


जाति-प्रथा के दोषों. का विश्लेषण करते हुए इसे एक लाली, निरर्थक 


और हानिप्रद संस्था कह देना आज फैशन-सा हो गया है । विद राजनीतिक ` 


नेताओं में यह संक्रामक रोग अधिक फल चुका है, जिससे जातिःप्रथा के प्रति अनादर 
- और घृणा का भाव आंम. जनता में पनप रहा है। ऐसे मनोमावों को शत-प्रतिशत 


अनुचित या सत्यता से परे कहना ठीक न होगा, फिर भी वैज्ञानिक इष्टिकोण से. 
जाति-भ्रया के पक्ष में भी कुछ कहना बाकी रह जाता है। हजारों वर्ष के विकास के . 


दौरान जातिःप्रथा में गन्दगी इकट्ठी हो गई है, अर्थात्‌ इसका एक विकृत रूप आज 
हमारे सामने है ।-परन्तु यही सब-कुछ नहीं है। इसकी आड में जाति-प्रथा की संरक्षक 
“शक्ति भी छिपी हुई है। दूसरे शब्दो में हिन्दू समाज के विकास और संरक्ष :(preser- 
४३६००) में जाति-प्रथा की देन को भी अस्वीकार नहीं किया जा सरकता] अनेक 
दोषों के होने पर भी जाति-भ्रथा ने हिन्द्र समाज को ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय 
समाज को इढ़ता और सम्पूर्णता प्रदान करने में अपना योगदान अवश्य ही किया है। 
अनेक विदेशी विद्वानों ने भी इस सत्य को स्वीकार किया है । इसका वास्तविक 
भूल्यांकन, निम्न विवेचना से स्पष्ट होगा । ४ ; | 
जाति के कायं या लाभ 
(Functions or Roles or Merits of Caste) 
श्री हटन (#०६०) ने जाति के जिन कायों'या लाभों 'का उल्लेख किया है, 
उनके आघार पर इन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता LS ट 
(2) सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन में लाभ या कार्य 
_ (Roles or Merits in the Life of Individual Members) \ 
श्री विलसन (7507) ने व्यक्ति के जन्म के प्रथम दिन से लेकर मृत्यु तक 
उसके समस्त कार्यों पर जातिःप्रथा के नियन्त्रण को उत्तम ढंग से समझाया है । आपने 
लिखा है कि जाति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के समस्त सम्बन्धों और घटनाओं पर 
- होता है । इसका प्रतिवनं जीवन के भूत और भविष्य दोनों पर होता है। ज़ाति-प्रथा 


ही यह. निचय करती है।कि बह किस प्रकार का खाना,:खाएगा; किसके साथ बैठकर, 


खाएगा, किसके हाथ का पानी पिएगा, किस प्रकार कों कपड़ा पहनेगा, किस तरह के 


क आशभृषणों का प्रयोग करेगा और किसके साथ सामाजिक सहवास के विभिन्न पहलुओं. 
]. See. H. ‘Hutton, Caste in India, Oxford University Press,. ह 


“London, I96!, pp. ॥-32. 
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में भागीदार बनेगा ।”* अपने सदस्यों के व्यक्तिगंत जीवन ; के कार्य 
सि है? से सम्बन्धितजाति के कारय 


4. सामाजिक स्थिति को' निद्चित करना (To determine ‘the social 
$2०5) -=“जाति जन्म से ही अपने सदस्य की सामाजिक स्थिति को निर्चित करती 


है जिसे न सम्पत्ति, न दरिद्रता, न सफलता और न किसी प्रकार की विपदा ही हटा ' 


सकती है, जब तक कि वह जाति के किसी नियम को स्वयं नहीं तोड़ता है।” संक्षेप 
में, एक बार ब्राहमणः या शूद्र के परिवार में जन्म लेने पर ही. वह व्यक्ति आजीवन 
ब्राह्मण या शूद्र ही कहलाएगा । इसका प्रमुख कारण यह है कि जाति की सदस्यता 
मुख्यतः जन्म परः आधारित है और जन्म के आधार को बदला नहीं जा सकता । एक. 
व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उसी के अनुसार उसकी सामाजिक स्थिति स्वतः 
ही जाति के द्वारा निर्धारित हो जाती है (/यह सच है कि आधुनिक समय में सामा- 
जिक स्थिति को निरिचित'करने का यह कार्य जाति के हाथ से निकल चुका है और 
शिक्षा, घन, सत्ता आदि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निश्चित करते हैं र न्‌ 
ग्रामीण समुदायों में आज भी जाति का यह कार्य उल्लेखनीय है, क्योंकि इन समु 

में जाति का महत्व आज भी कायम है, यद्यपि कुछ परिवतंन होने लगे हैं। 

४2. मानसिक सुरक्षा प्रदान करना '(To provide psychic security)— 
जाति प्रत्येक व्यक्ति का पद और उसके कार्य को जन्म से ही निश्चित करके अपने 
सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति पहले से ही यह 
जानता है कि किस समूह में उसे विवाह करना है, उसे 'किस प्रकार के सामाजिक, 
घामिक तथा राजनीतिक कार्यों में भाग लेना ह इत्यादि । इन सब मामलों में उसे 
अपना मार्गे निश्चित करने के मानसिक झंझट'में नहीं पड़ना पड़ता । इस दृष्टिकोण से 
व्यक्ति को मानसिक, सुरक्षा प्रदान करना जाति-प्रथा का एक प्रमुख कार्य है। 


2 “Caste gives its directions for recognition, acceptance, consecration . 


and sacramental dedication, and vice versa, of a human being on his appearance 


. inthe world. It‘has for infancy, pupilage and manhood, its ordained method 


of sucking, sipping, drinking, cating and voiding; of washing, Tinsing, 
anointing, and smearing; of clothing, dressing, and ornamenting; of sitting, 
rising, and reclining; of moving, Visiting, and travelling; of speaking, reading, 
listening, and reciting; and of meditating, singing, working, playing and 
fighting. Jt has its laws for social and religious rights, privileges, and oecupa- 
tions; for instructing, training, and education; for obligation, duty,’ and 
practice; for divine recognition, duty, and ceremony; for errors, sins, and 
transgressions; for intercommunion; avoidanse, and excommunication; for 
defilement, ablution, and purification; .for fines, chastisements. imprisonment, 
"mutilations, banishments and capital executions.....-.----- It deals with death, 


. burial, and burning; and with commemoration, assistance, and injury after 


death. Tt interferes, in short, with all the relations and events of‘life, and 


with what precedes and ‘follows......... Jife.—J Wilson, Indian Cast, Vol. l» 


9- 3. 


3. “Form the point of view of the individual member of caste, the" 


System provides him from birth with a fixed social milieu from which neither 
wealth’ nor poyerty, success nor disaster can remove him, unless of course\he 
so violates the standards of behaviour laid dowe by his caste. H, Hutton, 
op. cit., 9. ll. र 4 
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. 3३५षेशो का निर्णय (F५३० ०† ००८०३४००8) - प्रत्येक जाति का 
पेशा जन्म से ही निश्‍चित हो जाता है और बचपन से ही उस पेशे के पर्यावरण में 
पलने के कारण उसके विषय में व्यक्ति को स्वतः ही सामान्यः ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है। इस प्रकार पेसे के सम्बन्ध में व्यक्ति का जीवन एंक निरिचित! दिशा की ओर आगे 


. बढ़ता है और बिना किसी विरोष प्रयत्न के ही वह अपने परम्परात्मक पेशों में निपुण 


हो जाता ve र 
| Re 4. -साथी का चुनाव (C00sing ० 77४6४)--जाति. का विवाह 
सम्बध कार्य भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जाति इस बात का निर्णय करती है कि एक 


व्यक्ति को किस समूह में विवाह करना है, विवाह के सम्बन्ध में किन-किन प्रतिबन्धों , 


का उसे पालन करना है, किसके साथ वह विवाह कर सकता है और किसके साथ 
नहीं /इन विषयों में जाति का निर्णय अन्तिम है और इसमें व्यक्तिगत इच्छा या 


अनिच्छा का प्रन नहीं उत्पन्न होता, यद्यपि अब अन्तर्जातीय विवाह की समस्त 


वेघानिक अइचनें दूर हो चुकी हैं, फिर भी इस प्रकार के विवाहों की संख्या को उंगलियों 


' पर्‌ गिना जा सकता है। आज भी जीवन-साथी के चुनाव के सम्बन्ध में जाति महत्व- 
' पूर्ण योगदान करती है। 


न सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना (To provide social security) — 
जाति-त्रथा अपने सदस्यों के लिये सामाजिक सुरक्षा प्रदान.करती है। पहले सदस्यों 
के जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आने पर जाति अपने जातीय संगठन या जाति- 
पंचायत द्वारा उसकी सहायता करती थी । यहाँ तक कि वह दाह-क्रिया तक का प्रबन्ध 
कर देती थी । परन्तु आधुनिक , समय में राज्य द्वारा आयोजित व्र नियन्त्रित सामा- 
जिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के बन जाने के फलस्वरूप .ज़ाति,का वह कार्य 
अब बहुत-कुछ समाप्त हो गया : है / आधुनिक समय 'की इन सामाजिक सुरक्षा 


योजनाओं की एक विशेषता यह है कि इन्हें किसी भी बा के लाभ के लिये `. 


| से लाभ मिलता 


नहीं बनाया जाता, बल्कि समाज के सभी संदस्यों को इन 


है। इस कारण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का जातीय कार्यं अब उतना महत्वपूर्णं - 


नहीं रह गया है। . 
* 6. व्यवहारों पर नियन्त्रण (7 ०००४० ००४॥४४०एण७)--प्रत्येक ज़ाति के - 
अपने नियम और प्रतिबन्ध होते हैं। इन नियमों और प्रतिबन्धों के :दारा जाति अपने 


सदस्यों के व्यवहारों पर नियन्त्रण करती है। जाति उसे यह बताती है कि उसे किन- 


किन संस्कारों को मानना है, किनके साथ सामाजिक दुरी बरतनी है, किन लोगों के 


साय बेठकर वह खा-पी सकता है और किन लोगों के साथ सामाजिक सम्बन्ध स्थापित . 
किया जा सकता है।इस रूप में जाति का नियन्त्रण व्यक्ति के जीवन से सम्वन्धित . 


प्रायः सभी क्षेत्रों SBD || 
_ ४ संक्षेप की (सवेश्री मजूमदार और मदान (०7०87 2०4 \M22॥) के शब्दों 


में “एक स्थायी वातावरण या अवस्था के अन्तर्गत. सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान. 
करने के लिये जाति व्यक्ति की प्रतिरक्षा की प्रमुख व्यवस्था है जोकि उसकी परिवर्तन- ; 


शील क्षमताओं पर आधारित नहीं है iis : 


4. “In sum, caste is one’s main line of. defence , in so far as it provides 


_ goclo-economic security witbina permanent milieu ‘whichis not based. on 
changing individual caprices.’_Majumdar and Madan, ' Social Anthropology, 
. 2957, 9. 237. लक ! ः द 
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(2) जातीय समुदाय से सम्बन्धित कार्य व लाभ 
(Roles or Merits relating to Caste Community) 


जाति न केवल व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित कार्यों को ही करती है बल्कि 
जातीय समुदाय से सम्बन्धित अनेक कार्यों को भी करती है। इन कार्यों को हम 
निम्नलिखित भागों. में बांट.सकते हैं-- 

(क): घामिक भावनाओं को रक्षा (Maintenance. of religious ideas)— 
व्यक्ति के धामिक जीवन पर जाति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रत्येक 
जाति की अपनी धामिक विधियाँ होती हैं जिनकी वह जाति रक्षा करती है। कुछ 
विद्वानों ने यह भी दिखाने. का प्रयत्त किया है कि अलग-अलग जाति के कुछ अलग- 
अलग देवी-देवता भी होते हैं । श्री देसाई (065) के शब्दों में “यह जाति ही है जो 
जनता के घामिक जीवन में अपने सदस्य की स्थिति को निश्चित करती है 2: श्री हटन 
(H६०॥) के अनुसार “'घामिक क्षेत्र में बदलते हुए नैतिक आदर्शो या जनमत के 


- झुकाव के अनुसार जाति सामाजिक व धार्मिक व्यवहार-विघानों को परिवर्तित करः 


सकती है या सुघार सकती है ।”* , 
(ख). रक्त की शुद्धता को बनाये रखना (To maintain the purity of 


¦ ७।००१)-~जाति विवाह सम्बन्धी विविध निषेषों द्वारा जाति के रक्त की शुद्धता को 
'बनाए रखने में सहायक होती है। यद्यपि :-रक्त ps ता की घारणा का आज कोई 


वैज्ञानिक आघार नहीं है, फिर भी जाति के हष्टिकोण से अपने से भिन्न 


“जातियों, विशेषकर नीचे की जातियों के साथ सम्मि्ण से बचने फे सिये जाति-प्रथा 
“एक उत्तम अ \„ 


(ग)' की रक्षा (To safeguard the ८०।६०४९)--शीः हुन का | 


कथन है कि प्रत्येक जाति की अपनी एक निजी शिक्षा-पद्धति, ज्ञान, कुशलता, व्यवहार 


करने की विधि आदि, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, होती हैं। प्रत्येक जाति में यह.सब 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्तान्तरित होता रहता है, क्योकि एक जाति के वयस्क 


` सदस्य अपने नये सदस्यों को ये सब सिखा देते हैं, इस प्रकार प्रत्येक जाति. अपनी 


संस्कृति को स्थिर बनाये रखती है। 
i सामाजिक स्थिति प्रदान करना (70 म॥27! 5०८।३| 5३६०) अत्यः; 
जाति अपने समुदाय के लिये एक निर्चित सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है, 


जिसके अनुसार जातीय संस्तरण (०४४६ !्रंधध्ण9) में प्रत्येक की स्थिति निश्चित 


“होती है। साथ ही बाया क प्रयत्न और आंदोलन के एक सामान्य संगठन के 
` निर्माण के द्वारा जाति अपने 

. है। इस प्रकार कायस्थ, जिन्हें अब उत्तरी भारत में ब्राह्मणों न बाद ही समझा 
, जादा है, 8 शताम्दी में कदापि इतने उ्ततस्वितियेमडी ह शताब्दी में कदापि इतने उन्नत स्थिति में नहीं थे” . 


सदस्यों की स्थिति को उन्नत करने में भी सहायक होती 


Fr} 3 दे तप ber in 
5, “tis the caste that rigidly determines the place of its memi 
the religious life of the people.”—A- R. Desai, Rural, Sociology ‘in India, 


i that the caste 
6.- “In the religious sphere the caste system 50 operates ] 
can change or modify its social and religious observances in 0 with 
‘changing ethical standards or the trend of the public opinion:"—3. H. Hutton, 


-op. ch. p.IM. 
. 7... Majumdarand Madan, 0p. 4, P.237. 
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. (3) सामाजिक कार्य यो लाभि” 07 070772 0१5 0९2१6 
(Social Roles or Merits) { 

` जांति व्यक्ति के लिये या अपने जातीय समुदाय के,लिये ही कार्य नहीं करती, 

बल्कि समस्त हिन्दू समाज के लिये भी अनेक कार्यो को करती  है। ये कारये निम्नवत्‌ 


_ development and preservation of 50ciet)—जातिःप्रथा ने हिन्दू समाज के 
विकास और संरक्षण में अत्यन्त: महत्वपूर्णं योग दिया है। सामाजिक दृष्टिकोण से 
हिन्द्र समाज के अन्तर्गत विभिन्न समुदायों को एक सूत्र में बांधने का यह. कार्य जाति- 
अथा का सबसे महत्वपूर्ण कायं है। ध्री फर्नीवाल (F५॥¡४३।!) ने भारत को एक ऐसे 
देश का असाधारण इष्टान्त माना है जहां 'एक बहु समाज' (2 ए।५7३! 5०००५) 
स्थिर, रह सका है । आपके अनुसार, “जाति-प्रथा ने समाज को ऐसी अवस्था प्रदान 
की है जिसमें कोई भी समुदाय, चाहे वह प्रजातीय हो या सामाजिक या व्यावसायिक 
या धार्मिक, अपनी विशिष्ट प्रकृति और अपनी पृथक्‌ सत्ता को बनाये रखते हुए अपने 
को समग्र समाज के एक सहयोगी मंग के खूप में उपयुक्त बना सकता है।'% 
इतिहास उपरोक्त कथन की पुष्टि करता है। अत्यन्त प्राचीत्रकाल से भारत 


में अनेक प्रजातियां, जैसे शक, हूण, मंगोल आदि आक्रमणकारी के रूप में आती रहीं- , 


भारत इन विभिन्न _ प्रजातियों की संस्कृतियों में समन्वय करता रहा और वे हिन्दू 
समाज: का एक अंग बन गई । अनेक जनजातियां, जैसे थारू, गोंड, भील, संथाल 
आदि, भी क्रमशः हिन्दू समाज के निकट आ रही हैं और आइचयं नहीं कि वे भी एक 


दिन पूर्ण रूप से हिन्दू समाज का अंग बन जायें । इसी प्रकार विशिन्न घामिक | 


सम्प्रदायों को भी लीजिये--जंसे जैन. सिक्ख, कबीरपन्थी आदि भी हिन्द्र समाज के 
अंग ही प्रतीत होते हैं। इन विभिन्न मिन्नताओं के बीच में भी हिन्दू समाज जाति- 


प्रथा के कारण ही 'एक समाज” के रूप में सुदृढ़ है। श्री जोड (]024) के शब्दों में, ' 


“जाति-प्रथा अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में इस विद्याल देश में निवास करने वाले विभिन्न 


` विचार, विभिन्नघामिक विश्वास, रीति-नीति और परम्परायें रखने वाले विविध वर्गों. 
को एक सूत्र में पिरोने का सफलतम प्रयास था।” इस सत्य को श्री हटून ने भी स्वीकार ` 
'किया है । आपने लिखा है कि जाति-प्रथा का सबसे मूहत्वपूण कार्य,. जोकि उसे' एक ' 


अद्वितीय संस्था बना देता है, यह है या रहा है कि यह ' भारतीय. समाज को अखण्ड 
वनाती है और बिभिन्न प्रतिद्न्द्वी समूहों कोः एक समुदाय में जोड़ती है ।”? इस प्रकार 
स्पष्ट है कि जातिःप्रथा ने हिन्दू समाज.'के विकास और संरक्षा में अत्यधिक योगदान 
किया है।' AS 
8. “The caste system has afforded a place in Society into which any 
community, be it racial, social, occupational or religious, . can be fitted asa 
. co-operating ‘part of the social whole, while retaining its own distinctive 
He character and its scparate indivi: ual Jife.--J.S Fugnival, Netherlands India : 
A Study of. Plural Economy, Cambridge, I939, 9. 464, “ 
9 stwillbe understood then that one important: function ..pf.caste, 
_ perhaps the ‘most important of all its functions, and the one which above all 
others :nakes caste mn India an unique institution, is or.has been, to integrate 
Indian society, ४० weld into one community the various competing, if not in- 
compatible groups composing it.”—J. H. Hutton, op. cit., p. 79, 
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(ब) राजनीतिक स्थिरतर को / बनेयिं रखनी? {0 RR 2 | political 
$42९7) सामाजिक दृष्टिकोण से जाति-प्रंथा, का एक दूसरा प्रमुख कार्ये देस. 
की राजनीतिक स्थिरता को बनाये रखना है ।-भारत पर विभिन्न-समयों में विदेशियों. 
ने आक्रमण किये । मुसलमान और अंग्रेज आधुनिकं समय में इसके उत्तम उदाहरण, 
हैं, लेकिन जाति-प्रथा ने भारतीय समाज और राजनीतिक संगठन को ही नहीं, अपितु 
इसकी संस्कृति. को भी नष्ट होने से बचाया । मिस्र, ईरान आदि देशों में भी इस्लाम 
ने पूर्णं विजय पाई और उनकी संस्कृति आदि को नष्ट करके उन्हें अपने सांचे में ' 
ढाला । पर भारत में ऐसी परिस्थिति केवल जाति-प्रथा के कारण ही नहीं आई । 
इसने एक प्रवल ढाल का काम किया और हिन्दूं समाज के सामाजिक, “राजनीतिक 
और सांस्कृतिक जीवन को नष्ट-भ्रप्ट होने से बचाया ॥.थी अवे डुवॉयसः (8096 
9000) ने लिखा है, “मैं हिन्दुओं की जाति-प्रथा को उनके अधिनियम.का सबसे 
अर्थिक सुखमय प्रयास (6 happiest effort of their ]ei5I3ti0) समझता हूँ । 
मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यदि भारत की जनता उस समय की बर्बरता 
के पंक़ में नहीं डूबी, जवकि सारा यूरोप उसमें डूबा हुआ था ओर यदि भारत ने 


"सदा अपना सिर ऊँचा रखा, विविध विज्ञानों, कलाओं तथा सभ्यता का संरक्षण और 


विकास किया तो इसका पूर्ण श्रेय उसकी उस जाति-प्रया को है जिसके लिये वंह 
बहत प्रसिद्ध है ° श्री हिल (H।!) ने भी स्वीकार किया है कि ज़ाति-प्रथा ही एक 
ऐसी सामाजिक प्रथा है जिसका आधार दैवीय शक्ति से भी दृढ़ है! 


आज भी ग्रामीण समुदायों में जाति राजनीतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित 
करती है| चूंकि गाँव में जाति-अहमुवाद (९९०) अधिक प्रबल होता है. इस कारण 
वहाँ के लोगों का राजनीतिक व्यवहारे भी जाति द्वारा प्रभावित होता है।”.* 


(कठ) समाज में सरल अम-विभाजन को व्यवस्था (70 ।प।९7९॥ आं।ए।९_ 
division of |200॥7)—थ्ी हट्न ने जाति-प्रथा की-एक उपयोगिता यह भी लिखी 
है कि जापि-प्रथा के कारण ही समाज के सब कायं, शिक्षा से लेकर सफाई तक, 
गृहस्थी के कार्य से लेकर सरकारी. कार्ये तक सुचारु रूप से चलते हैं और यह संभी 
कार्यं घामिक विशवास या “कर्म” की _घारणा के आधार पर किये जाते ह ॥” प्रत्येक 


“जाति के सदस्यों में यह इढ़ विश्वास होता है कि पूर्वजन्म के कार्यों के अनुसार ही 


IIL “itis the only Social System ever pro sed upon 8 basis stronger 
than Forcc.—S, ९४. Hill, Origin of Caste 0 in India, Bombay’, १930, 
9. X- 
2: A.R Desai. op cil. 

I3. «Again, the caste -system does provide for the various functions 
necessary to social Jife, functions ranging from education to scavenging, from 
government to do tic service of the most menial Kind; ट it makes this 
ptovision undcr,the anction ofa religious dogma, the belief in Karma, which 

wenders the superficially inequitable ‘distribution of functions acceptable a8 
being part of the divine order of the universe and a transient episode in the 

‘prolonged existence of.the individual soul, which by: acquiring merit in one 

existence may rise in the scale in the next, or which may be suffering fron a. 

degradation in caste merely by reason ofits transgressions ina previous . 


jife.—J. HHutton, op. cit., PP- -I2I--I22. 
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न्हे इस जन्म में एक विशिष्ट प्रकार का परिवार ओर कार्य मिला है, इस कारण ` 
उस कार्य को करना उनका कत्तेंव्य है। इसलिये गन्दे-से-गन्दे काये को.या नीच-से- ` 


नीच निर्योग्यता को भी बिना किसी संकोच या दुःख के स्वीकार कर लिया ज़ाता है! 
केवल . इतना ही नहीं, सामाजिक इष्टिकोण से इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 
इसी “कर्म” की प्रारणा के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे जन्म में अधिक अच्छे कुल 
या स्थिति को प्राप्त करने की अभिलाषा से इस जन्म में समाज द्वारा मान्य समस्त 


कार्यों को करने का प्रयत्न करता है!” इससे, एक ओर, व्यक्ति.को मानसिक इन्द, , 


नैराइय आदि से: छुटकारा मिल जाता है और दूसरी ओर, सामाजिक एकता और 
5 सामाजिक समूहों में बिना किसी लड़ाई-झगड़े के निरन्तर बना 
रहता ह्‌। J 
(ब) सुप्रजनन की शुद्धता को बनाये रखना (70 maintain pure line of 
2९९०5) -तश्री सेजविक (९0७।०६) - के मतानुसार जाति-प्रथा के आघार पर 
अन्तनिवाह असा से सुप्रजनन की कता बनी रहती है, क्योंकि इससे बाहर के समूह 


के त क्रमणीय दोष नहीं. आ पाते हैं॥ परन्तु हमारे लिये भी सेजविक के कथन 
सहमत होना कठिन होगा क्योंकि विभिन्न जातियों के बीच विवाह होने से वंशानु- ` 


संक्रमणी दोष उत्पन्न होता है-इसका आंज कोई वैज्ञानिक आधार वं तकं नहीं 
मिलता Be ३ 

इस सम्बन्ध में ससी मसवासी है हर ने जातिःप्रथा के अन्य “मौन कार्य 
(Silent Function) क ; केया हें छहिन्दू परिवार के, लड़के का महत्व 
अत्यधिक. है क्योंकि उसके बिना परिवार की निरन्तता और पूर्वजों की शांति (तर्पण, 
पिण्डदान आदि के रूप में) सम्भव नहीं ! यह देखा गया है. कि अन्तविवाह से लड़कियों 
की अपेक्षा लड़कों का जन्म अंधिक होता है। इस प्रकार जातिःप्रथा ने हिन्दुओं की 
हजारों पीढिग्रों को मानसिक शाति प्रदान की है i 


(ब) "समाजवादी ढाँचे का आधार (8856 ०† 800४0 structure)— ° 


डॉ/मगवानंदास जातिःप्रथा को प्राचीनकाल का सुपरीक्षित वैज्ञानिक समाजवाद 


(Scientific Socialism).मानते हैं । श्री सिंडनी लो ने स्पस्ट लिखा है कि जाति-' 


प्रया प्रत्येक व्यक्तिं को समाज में उसका स्थान, काय, पेशा तथा मित्र-मण्डली प्रदान 


` ,क्रती है (यह्‌ प्रारम्भ से ही उसे एक सामुदायिक संस्था का सदस्य बनाती है, जीवन- 
भर सामाजिक ईर्ष्या तथा अपूणे आकांक्षाओं की व्याधि से उसकी रक्षा करती है। 


ह्यो के लिये जातीय संगठन उसका क्लब, उसकीं ट्रेड यूनियन, उसे लाभ पहुंचाने 
तया उसका उपकार करने वाली संस्था है ।”९ 

* Tires but what is socially mors significant, 5 गा bitviiti झतगए mors signidcant ihe caste system has caste system has 
also provided ari excellent ‘motive for the.peaceful acceptance of the present 
conditions along with the incentive for efforts to perform what are socially 
regarded'bs good actions, in order teo nsure a better future.—Majumdar and 


५ Madan, op. cit, 9- 233. 


Is “Ithas been found that inbreeding leads. to <a: preponderance of 


. males; any by prescribing endogamy the caste system has soothed the minds 


of“ thousands of generations of Hindus.”— dar and Madan, lbid., 


_ _p- 238. ; 


6. “Vision of India, pp. 262-263. 


a 
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रा दान (To impart Educati0n) जाति व्यक्ति की, विशेषकर 
ग्रामीण व्यक्ति की शिक्षा के प्रति मनोवृत्ति अब को निश्चित करती है और 
उसे किस प्रकार की शिक्षा मिलेगी यह भी स्थिरं 
शिक्षा का आघार घर्मे, और बनियों की सन्तान का व्यापार होता है। इस सम्बन्ध 
में जाति-प्रथा का एक व्यावहारिक लाभ यह है कि इसमें विभिन्न शिल्पकला और 


दस्तंकारियाँ प्रत्येक जातीय परिवार में सुरक्षित रहती हैं और अपने . परिवार में ही. 


एक व्यक्ति इनको बहुत ही सरलता से सीख लेता है ।... 


जाति के उपरोक्त कार्यों या लाभों की विवेचना से स्पष्ट है कि जाति-प्रथा ने 
:हिन्दू समाज के विकास और संरक्षा में अत्यधिक योगदान दिया है। सामाजिक व्यः .. 


वस्था वगो सुसंगठित करने के लिये और विभिन्न समुदायों को एकता के सूत्र में बांधने 


में जाति के दान को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । वास्तव में वणं-व्यवस्था को, . 


जोकि ज़ाति-प्रथा का ही प्रारम्भिक रूप है, सामाजिक संगठन व सुव्यवस्था बनाए 
रखने के उद्देश्य से ही चालू किया गया था| इस व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य भारत के 


विभिन्न सांस्कृतिक व प्रजातीय समूहों को एक सामान्य संगठन के .अन्तर्गत लाना था . ` 


ताकि उनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा तथा शक्ति के सिये संघर्ष न्यूनतम रो और समाज 
में. संगठन व सुव्यवस्था को स्थिर रखना सम्भव हो। घामिक घारणाओं को आधार 


` मानकर समाज में सरल श्रम-विभाजन की व्यवस्था करना तथा विभिन्न जातियों के | 


अधिकार वं कत्तँव्यों को निश्‍चित करके संस्कृति की रक्षा करना भी इसका एक उद्देश्य 
था। इस उद्देश्य की पूति अनेक दिनों तक होती रही और उसी के फलस्वरूप भारत 
कां स्थान उस समय भी श्रेष्ठतम देशों में था जबकि सारा यूरोप बर्बरता के स्तर पर 
निवासं कर रहा था। परन्तु कालान्तर में इनं सद्‌उद्देश्यों से बनाई गई जाति. या वर्ण- 


व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न हो गए और उसका एक कटू रूप आज़ हंमारे सामने है। . 


यही कारण हैः कि आज लोग खुले तौर पर इस प्रथा की ५ निन्दा करते हैं और इससे 


छुटकारा पाने का प्रयास सचेत रूप में ही करते हैं। इसका प्रमुख कारण यही हैकि 


आज जाति-व्यवस्था हमें उन ` लाभों को देने में असफल है, जिनके लिये किं. इनका 


` विकास हुआ थाः। निम्नलिखित विवेचना से जाति-भ्रथा के दोष या हानियाँ स्पष्ट हो - 
` जायेगी । 5 


जातिन्प्रथा से हानियाँ ; 

:..' .(Demerits of Caste System) र - 
अनेक लाभों के होते हुए भी जाति-प्रथा दोषों से मुक्त नहीं है। श्री रिजले 
(R।४।९५) का मत है कि जाति-प्रथा. एक निम्न स्तर का संगठन है; यह विभक्त होकर 


, उत्पन्नं होती है और विकास के प्रत्येक पग पर उन्नति की शक्ति को या उसी कार्ये ' 
झैली को, जिसे वह मानने को कहती है, घटाती है।””? डॉ० राघाकृष्णन ने भी लिखा _ 
` है कि दुर्भाग्यवश वही शाति-प्रथा जिसे सामाजिक संगठन को नष्ट होने से रक्षा करने 
के साधन के रूप में विकसित किया गया था, आज उसी की उन्नति में बाधक बन:रही ' 

. है ।० उपरोक्त कथन की यथार्थता जाति-अ्रया के निम्नलिखित दोषों से स्पष्ट हो | 


जाती है-- : 


. this device to prevent the social organization from. | 
I8. “Unfortunately 5 Dr. Rada उपाय... 


N 


२5२ 


. CC-0.Panini Kanya Maha VidyalayaCollection. _ 


करती है। इस प्रकार ब्राह्मण की « 


. (]) आधिक इष्टिकोण से 


4 
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(From Economic Point of View) 
4. अमिक को गतिशीलता में बाधक (indrance to tho mobility ‘of 


2७०८०) --जाति-प्रया के अन्तर्गत हर व्यक्ति के लिये एक विशिष्ट प्रकार का पेशा 


निहिचित होता है, इसलिये उसे प्रायः उसके बाहर पेशों को चुनने में कठिनाई होती है 
22422, वेशे के लिए वह कितनो ही योग्य क्यों-न हो । सच यह है कि आज 


. जाति के आधार पर पेशे का चुनाव कोई. नहीं करता या बहुत कम" लोग करते हैं, 
. फिर भी यह जातीय प्रतिबन्धं एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं करता और वह 
` स्वृतन्तरतापुवंक एक स्थान से दूसरे स्थान को जाकर पेशे को चुन नहीं पांता है। इससे 


न ८ 


श्रमिक की स्वतन्त्र गतिशीलता- रुक जाती है। ६ 
` ३ ` 2, अभिकं की. कुशलता में बाधक (सगरता॥॥०8 to the-eficicncy of 


` ]800००0--जाति-प्रथा के अनुसार ऊँची जातियों के लिये माँस, मछली, अण्डा आदि 
खाना निषिद्ध है और साथ ही इस देश में निर्घनता के कारण दूध, घी, फल, साग, ' 


„सब्जी तथा ऐसे ही अन्य पौष्टिक भोजन श्रमिक को नहीं मिल पाते | .इससे प्रायः 


. श्रमिकों का स्वास्थ्य. गिर जाता है और वे कोई भी जटिल मानसिक कार्ये करने की 

. + कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते | साथ ही जाति-प्रथा के नियमानुंसार एक छोटे समूह के 
:- अन्दर निरन्तर अन्तविवाह करने से वंशानुसंक्रमण/के अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, 

- , जिससे जनता के स्वास्थ्य और कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है । 22% 


` 3. आर्थिक विकास में बाधक (Hindrance to economic develop- . . -: 


* m¢nt) -जातिःप्रथा ने हिन्दू समाज को अनेक छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर दिया 


है और इनमें आपस में न तो मेल-जोल है और न ही सामुदायिक भावनां । इससे सव 


`. ' एकसाथ मिलकर देश के आथिक विकास के लिये प्रयत्न ` करने:क़ी बात नहीं सोचते 


मौर न ही जातिवाद उन्हें सोचने देता है । एकं जाति के सदस्य अपनी जातीय भावना 
से प्रेरित होकर अपनी. ही जाति के ज़ोगों के साथ पक्षापातपूर्ण व्यवहार करते हैं और 
बहुत-से उद्योगों तथा आर्थिक संस्थानों में जाति के आधार पर नियुक्ति होने' के उदा- 


"हरण भी कंम नहीं हैं | इससे भी आथिक प्रगति, विशेषकर उत्पादन की :मात्रा कम 
.हो जाती है । इतना हीं नहीं, जाति-पांति के आधार पर ही समाज के एकं बड़े भाग 


को अछूत कहकर आथिक क्रियाओं में प्रत्यक्ष व सक्रिय भाग लेने से रोक दिया गया 


` ‹ है, जिससे समाज-को भारी आथिक हानि हुई है। , 


, 4; कृषि की उन्नति में बाधक (Hindrarce to agricultural progress) 


.- _जाति-प्रथा कृषि की उन्नति में भी वाधक है, क्योंकि मांस, हड्डियों आदि -से 
«वैज्ञानिक तरीकों अ बनी खाद का MSR जातिःप्रथा के प्रतिबन्धों के कारण गांव वाले: 
नहीं करते.या करने में हिचकिचाते हैं। | \ २ 


(2) राजनीतिक दृष्टिकोण से 


" . (From Political Point of Vier) 


-(क) -राजनीतिक एकता में बाधा (#0००० ४० ?९०॥४४०४॥ Unity) 


- जाति-प्रया ने, समाज को इतने बुरे तरीके.से विभाजित कर दिया है कि राजनीतिक : 


` एकता बिल्कुल्‌ टूट गई है । इसी विभाजन से लाभ उठाकर विदेशियों ने देश को 


पान क 
[] 


बनाया ओर सैकड़ों साल तक हम पर शासन करते रहे । भारत में लोक-सभा, 
-सभा, पंचायत आदि के अनेक उम्मीदवारों को उनकी कुशलता के आघार्‌ पर 
नहीं, बल्कि 'जाति के आधार पर वोट दिया जाता है ।: 


~ 


CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection." 


ST rT 


` शाही के कारण निम्न जाति, 


NN 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ° 3 ‘ 
जाति के कार्य ४2०0 a 23] 


(ख) राष्ट्रोयता में बाक (॥n072nC० ६० Nationality) —जाति-त्रथाः- 
का आधार ऊच-नीच को भावना है जिमने कि हिन्दुओं को विभिन्न श्रेणियों में बाँट, 
दिया है। जाति-प्रथा के अन्तर्गत ऊँच-नीच का संस्तरण एक हिन्दू को दूसरे से पृर्थक्‌ 
करता है, ऐसी स्थिति में: मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि से मेल-मिलाप को द 
सम्भावना तो ओर भी कम.हो.-जाती है। इस प्रकार समस्त देश खण्डों और उपः 
खण्डों में विभाजित हो जातए है और जाति-पांति च छुआछूत के कारण उनमें एकता, 
समानता या हम, को भावना नहीं पनप पाती ।-इसका परिणाम यह होता है कि 
देश एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में अपने को सुसंगठित करने में असफल होता है.। न 
' (3) साँस्कृतिक दृष्टिकोण से 5 

(From Cultural Point of View) . : 
. ` सांस्कृतिक उन्नति में बाघक (Hindrance to Cultural Progress)—- 
जाति-प्रथा के अन्तर्गत अनेक विभाजन. और ऊँच-त्तीच का भाव होने :के कारण, 
सांस्कृतिक एकीभाव सम्भव नहीं हो पाता है। अनेक . विद्वान यह कहते! कि भारत 


` - में अनेकं भिन्नताओं के बीच भी एक सांस्कृतिक एकता है। वरन्तु इसके पक्ष .में अनेक 


तके प्रस्तुत करने पर भीं यह प्रमाणित करना कठिन है कि जाति-प्रथा के भेदभाव को 
भुलाकर सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर सांस्कृतिक उन्नति के सम्बन्ध में 
अयत्नशील रहे हैं । ` वास्तव में जातीय भेदभाव के कारण प्रत्येक समूह एक-दूसरे से 
दूर हो जाता है और सब.मिलकर सांस्कृतिक उन्नति में हाथ. .नही बंटा पाते । किन्हीं- 
किन्हीं जातियों में पारस्परिक देष तथा घृणा के भाव इतने स्पष्ट हैं कि वे एक-दूसरे वी 
. संस्कृत्‌ को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। : A 
(4) सामाजिक दृष्टिकोण से 
(From Social Point of View) EE, क 
` (अ) उच्च जाति की तानाशाही पल पर of Upper Caste)— 
जाति-प्रथा के अन्तर्गत ऊँची जातियों. को अनेक विशेषाधिकार मिले हुए हैं और उन 
विशेषाधिकारों से लाभ उठांकर उच्च जाति के सदस्य अनेक प्रकार के अन्यायपूर्ण 
कार्यं भी करते हैं। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक ता ब्राह्मणों को आप्त है 
जोकि प्राग्रः इनका दुरुपयोग ही करते. हैं ! यें घमं र ठे हैं ओर उस रूप में 
उनका प्रत्येक. कार्ये क्षम्य है । घमं की आड़ में ब्राह्मणों के अनेक कुकर्मों का विवरण 
मिलता है.।...देवदासी प्रथा उनमें से ही एक है। इस प्रथा के... अन्तर्गत लड़कियों को 
देवता की सेवा करने के लिए मन्दिरों को दान कंर. दिया जाता है और उन्हें उन 
'मन्दिरों के ब्राह्मण, पुरोहित तथा घमं की चत्रछायां में वेश्याओं का जीवन व्यतीत 
` करना पडता है। या | FN 
(ब) .. घ्मे-परिवर्तन ess ०००४९7४००) उच्च जाति. की , ताना- 
®) वि तथाकश्नमित झछूतः जाति, की अवस्था अत्यन्त ` 
'ही. दयनीय हो गई ओर उन्हें अनेक प्रकार की सामाजिक, आथिक व घामिक निर्यो- 
स्यताओं का शिकार बनना पड़ा । इस कारण हजारों हिन्दुओं ने अपने घमं को त्यागे 
कर -ईसाई या मुसलमान धर्म को स्वीकार कर ,लिया। इससे, एक ओर स्वस्थ 
: राष्ट्रीयता के विकास में बाघा पहुँची और, दूसरी योर हिन्दू समाज के जातीय संगठन « 


-_को काफ़ी धक्का लगा। 


(च) अस्पृत्यता (Untouchabilit9)—मुष्य -दूसरे मनुष्य को सतिता हीत 


5 CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


f 
f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and.eGangotri 


D329 NSS i ; 
समझ सकता है, इसका एक नर्त रूप जाति-प्रया के अन्तर्गत अछूतपन या -अपृस्यता 


- की घारणा है। उन लोगों को, जिन्हे जातीय संस्तरण में निम्नतम स्थान ' प्राप्त है, 


छूना ही नहीं बल्कि -देखना-भी पाप समझा जाता था। साथ ही, उन्हें स्वाभाविक 


` सामाजिक जीवन से बहुत दूर रखा जाता. था । उन पर कितनी ही सामाजिक, 


आर्थिक व घामिक निर्योग्यताएँ लाद दी गई थीं। समाज में उनकी दशा वास्तव में 
बहुत दयंनीयं थी और ग्रामीण समूदायों में अब भी है। मनुष्य के हृदय में मनुष्य के 
लिए ही इतनी घृणा संचित रह सकती है, यह सोचना भी शायद पाप है, पर जाति- 


` प्रथा का यही आदश है। अस्मृझ्यता हिन्दू समाज का एक: कलंक है। . . . 


* (व) स्त्रियों की गिरी हुई दशा (Lower status of .women)——-जाति- 
प्रथा हिन्दू स्त्रियों की गिरी हुई दशा का एक. प्रमुख कारण है। इतिहास यह बताता 


है कि जातिःरक्षा के नाम पर ही दिन-प्रतिदिन स्त्रियों. के अधिकारों को एक-एक करके _' ; 


` जाति के काये 


छीन . लिया गया । उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार. नहीं दिया. गया, उनकी: 


गतिगीलता. पर रोक लगाई गई, विवाह का अर्थ समझने से पहले ही उनका विवाह 


.. कर दिया गया और विधवा हो: जाने पर पुनविवाह का अधिकार तक न दिया गया । 


प्रतिवर्ष बच्चा पैदा करना ही उनका काम औरं .दासी बनकर सबकी, विशेषकर पति 


, की, सेवा करना ही उनका एक मात्र कतव्य रह गया। : 


< 


, ` (य) अनेक सामाजिक समस्याओं:का कारण (९९5?०n0]€ for many 
8004 ०५।।५)जातिःप्रथा केः अन्तर्गत जो अन्तविवाह्‌ सम्बन्धि. कठोर नियम है 


उसके कारण कुलीन विद्वाह, वरमुल्य-प्रथा, बाल-विवाह, विघवा-विवाह .पर रोक 


आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं । कुलीनं विवाह का एकं प्रमुख कारण यह 


“बताया गया है कि लोग अपनी लड़की का विवाह अपने से: उच्च कुल - में 
` करके अपनी जातीय प्रतिष्ठा को बंढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इस ति “का परिणाम 


यह होता. है कि उच्च कुलों में निम्न कुलों के सभी माता-पिता.अपनी लड़कियों का 
बिवाह करने का प्रयत्न करते हैं। फलतः उच्च कुलों में लड़कों की कमी होती है 


और उनकी माँग अधिक । इसीलिए. वरमूल्य-प्रथा या अधिकाधिक दहेज देकर लड़का * 


प्राप्त; करने. की भ्रवृत्ति, पनंपती है। इससे बचने के लिए जल्दी-से-जल्दी विवाह 


Ss 


विवाह प्रथा का जन्म होता है.। बांल-विवाह का एक “परिणाम यह होता है कि. 


समाज में बाल-विघवाओं की संख्या बढ़ती है जोकि स्वयं एक कटू समस्या.बन जाती 


- हे। जाति-पांति - का नियम अगर न हो, अगर अन्तर्जातीय विवाहों पर प्रतिबन्ध न . 

` हो तो उपरोक्त कोई भी समस्या .समाज में न पनपे। उसी प्रकार ,श्री वेस्टरमाकं 

 (Westermarck) का कथन. है किं अन्तविवाह के कारण समाज. में लड़कियों की . 

` ` सस्या लड़कों से अधिक होती है । जनसंख्यात्मक. इष्टिकोण से यह भी समाज के लिए 
(हितकर सिद्ध नहीं होता और अनेक सामाजिक बुराइयों को bis देता है। . 

० ° (२) प्रगति में बाघक (Hin72००९ ६० 77०६7९59) --ज्राति-प्रथा सामाजिक. 

“प्रगति में भी बाधक है। जाति से निकाल दिये'जाने के डर से लोग अपने परम्परा- _ 


दकं ढुंग से ही कार्य करते हैं और नई दिशा में पग नहीं रखते । अर्थात्‌ जाति-पांति 
के नियमः और प्रतिबन्धों के फलस्वरूप सामाजिक जीवन में नये प्रयोग नहीं हो पाते 


` दे उनको करने में बाघा उत्पन्न होती है। इससे, एक ओर, नए आविष्कार नहीं हो 
पति ओर इस दूसरी ओर, पृथकता की नीति व रुढ़िवादिता के कारण दूसरों के आविष्कारों. _ 
` से लाभ उठारनी मी सम्म नहीं हो पाता हैं। hr घन 


4 
Rd 
कं 
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` कर देने की प्रवृत्ति विशेषतः लड़कियों के माता-पिता में पनपती है । इसी से बाल-. . 
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` ` उपरोक्त विवेचनासे यह स्पष्ट है कि अपने कटु या विकृत रूप सें जोति- ४ 
प्रथा से समाज को पर्याप्तः इ हुई है 580 


। (रं अब भी हो रही है। अतः इन हानियों 
से समाज की रक्षा करने के हेतु .लोग आजी जाति-प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में 
अपनी राय देते हैं और यह कहते हैं कि ला जिक व्यवस्था व विभाजन का आधार 
वही 'गुणकर्म-विभागश'ः होना चाहिये जैसा ol श्रीमदभगवद्गीता में भगवान्‌ का 
निर्देश है (वास्तव में ऐसा निर्देश है भी या नहीं इस विषय में विद्वांनों का मतभेद 
है) । अतः गुण-कमे पर बल देने वाले विद्वानों का कथन है कि “जन्मना जाति मानने 
वाली . वर्तमान पद्धति को.उठा देना चाहिए और कोई नई व्यवस्था तो क्या; वही 


. प्राचीन व्यवस्था जिसका निर्देश भगवान्‌ ने किया है अर्थात्‌ मनुष्य के गुण और कमे 


देखकर तंदानुसार उसका वर्ण निश्चित करने वाली व्यवस्था ने फिर से स्थापित की 
जानी चाहिए । तभी हमारे समाज के अन्दर सच्चे और अच्छे लोग ब्राह्मणः कहलाएँगे 


. और ऐसी वर्ण-व्यवस्था से समाज का कल्याण होगा। वतमान व्यवस्था में केवल 


ब्राह्मण-कुल में.जन्म हो जाने से ही ऐसे-ऐसे लोग ब्राह्मण कहलाते हैं जिनमें कोई भी 
योग्यता नहीं हैं। इससे बहुत बड़ी हानि हुई है। हम लोगों का राजनीतिक दासत्व 
इसी का परिणाम है और इसी से वे सब बुराइयां उत्पन्न हुई हैं जिनसे आंज हिन्दू 
समाज त्रस्त है।”' : ie 


कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि' “ब्राह्मणों के लाख कहने के बावजूद भी 


जाति केवल एकं विश खलित सामाजिक _ संस्था है, जो अपनी सेवाओं के पश्चात्‌ ' 


'अब ` भारतवर्षं के वातावरण को दुर्गन्ध से-भर रही है।” इस गअ्तिशयोक्ति से 


अधिकतर समाजशास्त्री सहमत न हो सकगे क्योंकि जातिःप्रथा से देश, या समाज को 


कुछ भी . लाम नहीं है, यह माननां सत्यता को अस्वीकार करना होगा । इसमें सन्देह . 


भी राजनीतिक, सामाजिक या घामिए संस्था सर्वया दोषरहित है या हो 
ऐसा सोचना मन-ही-मन स्वणे-लंका या रामराज्य का निर्माण करना है। उसी प्रकार 


नहीं कि जाति-प्रया.में आज अनेक दोष या अवगुण प्रवेश कर चुके हैं, 00% 


'जाति-प्रया|न कभी पूर्णतया दोषरहित थी और न कभी होगी। परन्तु स्मरण रहे कि _ 
यह सब कहने का तातपयं यह नहीं है कि.हम “वर्तमान रूप में जाति-प्रथा की वकालत | 
कर रहे हैं या जाति-प्रथा को उसके समस्त , दोषों और कमियों के साथ स्वीकार कर . - 


लेने के लिए अपना तकं प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा कदापि नहीं है, और न ही. कोई * 


सामाजिक वैज्ञानिक ऐसा सोच सकता है या लिख सकता है या दूसरों को मानने के: , 
लिए कह सकता है। जातिःप्रथा से अनेकं हानियाँ आज , समाज को हैं, यह हम भी - 


स्वीकार करते हैं, फिर भी आज अगर जातिःप्रथा से समाज को हानियाँ अधिक हो 
रही हैं तो जाति-प्रया को त्याग देने से ही उन हानियों से छुटकारा पाया जा सकताः 


है, यह भी हम स्वीकार नहीं करते हैं । जिससे भी समाज को हानि हो रही है, उसी | 


को त्यागं देने या समाप्त या नष्ट कर देने की नीतिः त आज बहुत पुरानी (०५६-०औ- ` 


५०६०) हो चुकी है। अगर ऐसा न होता तो व्यक्ति और समाज दोनों को ही घोर 


, पहुँचाने वाले असंख्य अपराधियों (०८०/०25) को नष्ट कर डालने के लिए ही 
ब जनता व सरकार को जुट जना चाहिये था। तो फिर क्यों दण्ड में सुधारात्मक 
रूप देने के लिए नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं ओर. उनमें जनता `- 


सिद्धान्त को आज अपनाया जा रहा है, तो फिर'क्यों इस सिद्धांत 
की गाढ़ी कमाई के लाखों रुपये व्यय हो रहे हैं ? इसका>उत्तर भी सरल है और वह 


+ = डे प्‌ 
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: 


यह कि एक व्यक्ति या संस्था या-संगठन को बिगाड़ना या नष्ट करना सुरस है, पर .. | 


भर 234 न LR by ga Samaj Foundation SB and ९७०१०० ति 
उसे बनाना या. सुधारना कठिन कायं है। नष्ट करने की सरंल वात वे ही सोचते हैं 
- जो किं- सुधारों की क्षमता नहीं रखते या सुधारने के कठिन का के उत्तरदायित्व 
से बचना चाहते हैं या जी: चुराते हैं। कर्ठिन कायं को कठिन कहकर उससे दूर 
. 'भागना मानवीय प्रयत्नो, ज्ञान-विज्ञान, कुशलता, संस्कृति व॑ सभ्यता का. अपमान 
: करना ही है। सभ्य समाज की महानता किसी को भी नष्ट करने में नहीं, बल्कि 
` उसे सुधारने में है। इसी आघार पर जापिःप्रथा के दोषों का उल्लेख मात्र करके 
केवल इतना कहकर ही अपने कतंव्यों से हमें छुटकारा नहीं मिल- सकता कि आज 
जाति-प्रया 'भारतवर्ष के वातावरण को दुर्गन्ध से भर रही है” । उन दोषों को दूर 
करके इस पवित्रं देश के” वातावरण को पवित्रतर बनाने.का और उसे फिर से सुगन्ध 

. से आमोदित करने.का उत्तरदायित्व भी हम लोगों को ही लेना होगा । 
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छः जाति-प्रथा सें समकालीन परिवर्तन 


[Contemporary Changes in Caste System | 


RE 
— 


सामाजिक परिवर्तेन एक स्वाभाविक नियम है। सामाजिक परिवर्तेन का तात्प 
यही है कि सामाजिक ढाँचे में, समिति और gi में भी परिवर्तन हो रहा है या ˆ 
हो गया है। जाति-प्रथा भी भारतीय सामाजिक,जीवन की एक प्रमुख संस्था; है और 
इसमें भी समयानुसार परिवतंन होते रहे हैं। यह कहना, जैसाकि अन्धविइवासियों का ` 
मत है, सवंथा गलत होगा कि जाति-प्रथा में कोई परिवतेन हू ही नहीं है। यहूसच ' 
है कि जाति-प्रथा में परिवर्तन की गति इतनी धीमी रही है कि उल्लेखनीय परिवर्तनों . 
को ढूंढ़ निकालना वास्तव में कठिन है, पर यह स्वीकार करना ही पड़ेगा'कि परिवर्तेन 
निरन्तर होता रहा है। | ह Le 
जाति-प्रथा की. परिवर्तनशीलता का अध्ययन करने के लिये हम अपनी 07 - 
* नुसार इसे निम्नलिखित पाँच युगों में बाँट सकते हैं--() वैदिक युगः (ईसा से 600 
वषं पुंव); (2) उत्तर-वैदिक काल (तीसरी शताब्दी तक); (3) घमंशास्त्र युग OC 
झतौब्दी तक); (4) मध्यकालीन युग (।!वीं से 77वीं शताव्दी तक); (5) वर्तमान 
युग (8वीं शताब्दी के बाद) । : 
(Veate 38०) PE 
¬ इस युग के सम्बन्ध में हमें बहुत-ठुछ जानकारी ऋग्वेद से होती है। ऋग्वेद. 
में तीन वर्णों--ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य---का उल्लेख प्रमुख रूप से किया गया है। 
केवल एक-दो स्थानों पर शूद्रों का वर्णन आया है। ऋगवेद से स्पष्ट पंता चलता है कि 
` इस युग में वर्ण-व्यवस्था के आधार पर कठोरता बिलकूल.न थी और न ही ऊच-नीच 
की भावना; इतनी गम्भीर थी-। पेशों के सम्बन्ध में कोई प्रतिवन्ध न.था और न ही 
खाने-पीने के सम्बन्ध में । जन्म पर भी अधिक बल नहीं दिया जाता था जैसाकि सत्य- 
` काम की, कथा. से विदित होता है। ब्राह्मणों, का काम प्रजा-पाठ करता तथा शिक्षा देना, 
था, पर वे. भी कषत्रियों का काम करते थे, जेसाकि परशुराम की जीवनी से पता चलता . 
है । उसी प्रकार विश्वामित्र एक क्षत्रीय होते हुए भी पुजारी का काम करते थे!। इतना ' 
. ही नहीं, खान-पान के सम्बन्ध में भी कोई प्रतिबन्ध न था। ब्राह्मण, क्षत्रीय और वैद्य | 
.. एक-दूसरे के हाथ का पकाया हुआ अन्न खा सकते थे। मनु का कथन है कि द्विज को | 
के हाथ का पका भोजन नहीं करना चाहिये, परन्तु जो भोजन दास ने या परिवार : 
5 के मित्र ने, या खेती के लाम में साझीदार ने पकाया हो, वह खाया जा सकता है। | 
र 'विभिन्न वर्णों में, विशेषकर ऊपर के तीन वणो में, अंच-नीच की भावना | 
कट्‌. नहीं थी और न ही उनकी भाषा, घमं और संस्कृति में कोई अन्तर था; इस कारण, | 
अन्तविवाह के नियम नहीं थे। क्षत्रियों की शादी ब्राह्मणों से हो जाती थी अर्थात्‌ अनु | 
लोम विवाह प्रथा प्रचलित थी । प्रतिलोम विवाह समाज द्वारा मान्य नहीं था।' अतः | 
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` - यह कहा जा सकता है कि वैदिक काल में विभिन्न वर्ण पाव्चात्य देशों के मुक्त वर्गों की 


भाँति थे | विशेषकर इस अर्थ में कि वर्णों कां विभाजन प्रत्येक के कर्मों से सम्बन्धित- 


था । इस काल में शूद्र वर्ण अधिक स्पष्ट न था।.शूद्र अनार्ये; दास या दस्यु थे, जिनकी 
- खाल का रंग काला था, नाक चपटी थी, जो यज्ञ नहीं. करते थे, ईश्वर को नहीं मानते 
थे और जिनकी भाषा समझ में नहीं आती थी। इस प्रकार इस युग में वर्ण-व्यवस्था 
के अन्तर्गत प्रमुख रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ही सम्मिलित थे, जोकि एक ही 
' प्रजाति (R2०९) के थे तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी समान थे, इसीलिये इनमें पार- 
स्परिक भेद-भात्र न तो अधिक थे और न ही उसकी कोई आंवहेयकता थी । 


इस सम्बन्ध में एक बात यह स्पष्ट कर देती है कि वैदिक काल में वर्ण-मेद था। 
डॉक्टर कीय (D7. ६९) ने लिखा. है कि “विज्ञजनों (म्यूर, जिम्मर और वेवर 


आदि) केः लाजा र ऋग्वेदीय युग में किसी प्रकार का भी जाति-भेद नहीं था, किन्तु ` 
आधुनिक काल में (जेल्मंर, न्यूबगे के मतानुसार) बड़े जोरों से यहं कहा जा रहा है कि . 
उस युग में भी जाति-भेद था। एक इष्टि से देखने पर सत्य ही ऋगवेद में जाति-प्रथा. .. 


का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता । “` "":ऋग्वेद्र'में कोई भी वास्तविक 


था |**००-८- ऋग्वेद में एक शासक क्षत्रिय जाति की कथा है; यह निःसन्दरह है एवं 


` इन तीनों जातियों में समाज विभक्तं था, इसका उल्लेल मिलता “है.।**** ४5४ *इस प्रं 


“विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि ऋग्वेदीय युग में पौरोहित (ब्राह्मण). एं आभि- -. 


जात्य (क्षत्रिय) वंशानुगत था। सगोत्र और निकट सम्बन्धी (पितृ-मातृ वंश के) लोगों 


में विवाह नहीं होता था। प्रथानुसार पुरुष को निज जाति में ही विवाह करना पड़ता ;. 


` था और जाति के बाहर विवाह-तो निरन्तर जाति में ही हो सकता था।"": "० जाति 
` का परिवर्तन करंना सम्भव था कि नहीं यह कठिन भ्रश्‍न है। परिवर्तन कें बहुत ही कम 


प्रमाण मिलते हैं ।**"**“सम्मवतः शूद्रों में भी अपनी जाति. में ही विवाइ-प्रथा प्रचलित 


पर थी | वैदिक आयं एवं अनार्य दोनों ही अपनी-अपनी जाति में विवाह करते हैं (i 


' .‘L “The existence of caste system in any form in the age of the Rigveda 
has been denied by high authority (Muir, Zimmer, Weber),;though it has been 
asserted of Jaté with increasing insistence (Gelmer;, Niubarg).'In one sense in- 
deed its presence in the Rigveda cannot be disputed......there is no actual proof 


» 
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उस समय खाने-पीने: के सम्बन्ध भें भी कुछ निरिचत निषेध थे। भगवान्‌ ने * 
. ` गीता में. कहा है-'उब्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ महाभारत में भी ज़गह- 
जगह आहार के सम्बन्ध में कठोर नियमों का उल्लेख है: < 
शूद्रस्य तु कुलं हन्ति वेश्यस्य पशुवान्धवान्‌। . ` 
कत्रियस्य क्षियं हन्ति ब्राह्मणस्य सुवचंसम्‌ ॥ ` ` 
` तयोच्छिष्टमथान्योन्यं संप्राशेक्नात्र संवायः । , 
a _ (महा० अनु०, 3603--26) - 
अर्थात्‌ शूद्र के शूद्र के साथ एक पात्र में भोजन करने से उसका कुलक्षय, वैश्य . 
के वैश्य के साथ एक पात्र में भोजन करने सें उसके पशु और बान्धव का, क्षत्रिय के 
क्षत्रिय के साथ एक (ए में भोजन करने से श्री का:नाश एवं ब्राह्मण के ब्राह्मण के साथ 
एक पात्र में भोजन करने से उनकेःतेज का नां होता है।- अतएव एक-दूसरे का जूठा 
खाना यानी कई लोगों का एक पात्र में. मोजन करना अत्यन्त अवांछनीय है। : - 
अतः स्पष्ट है. कि जाति-प्रथा की कुछ विशेषतायें स्पष्टतः वेदिक युग में भी 
विद्यमान थीं। हाँ, यह हो सकता है कि उसका रूप आज की जाति-प्रथा की भातिः 
“मेले ही न रहा हो। FS अल SN 559 


-. उत्तर-वेदिक काल 


(Post-Vedic~Age) न 22 
इस युग में उपरोक्त तीनों वर्ण घीरे-घीरे एक-दूसरे से अलग, होने सगे। उनमें _ 
पृथकृतां की आवना जाग्रत होने लगी ।.एक चोया वणं शू तिलक बिलकुल स्पष्ट हो गया। . 
इस युग में ऊपर के तीन वर्णों के लिये भिन्न प्रकार के जा की विधियों . 
तथा पिण्डों का विघान प्रारम्भ हो गया । ब्राह्मणों की शक्ति दिन-्रतिदिन बढ़ रहीं ची. . 
और साथ ही उनकी कठोरता की नीति-के कारण शक्ति का दुरुपयोग होने लगा। इसी , | 
युग में जेन और बौद्ध घमं का विकास हुआ जिनके पृष्ठपोषक (8०07९78) क्षत्रिय 
- थे। ये घर्म्‌-समानता की नीति पर आधारित थे और ब्राह्मणों के विरुद्ध थे । इससे 
इस युंग में क्षत्रियों की. सामाजिक स्थिति ऊँची उठी और ब्राह्मणों की. उसी. अत 2 
'भें नीचे गिरी । बौद्ध-ग्रन्थों में क्षत्रियों के बाद ही ब्राहमणों के स्थान का उल्लेख 
` गया है । उनमें. जन्म से कमें को. अधिक महत्व दिया गया है।' बुद्ध ने स्पष्ट ही स्वी- 
कार किया है कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से ब्राह्मणःहोता हैत : . 
. जैन और वोद़ घमे के पतन के वांद ब्राह्मणों ने अपनी खोई हुई शक्ति को _ 
- पुनः प्राप्त करने के लिये जाति के नियमों को और भी कठोर बनाया ।-चारों वर्णों का 
संस्तरण हो गया और प्रत्येक वर्ण ने अपने को दृढ़ बनाया । जाति-प्रथा के नियमों का. 
. उल्लंघन करने वालों का जति से बहिष्कार किया जाता था । ब्राह्मणों की स्थिति व 
मर्यादा और बढ़ी । ब्राह्मण और क्षत्रिय करं (१३5) .से मुक्त थे. “a 
जातक ग्रन्य से पता चलता है कि इस काल में प्रत्येक जाति के पेशों को जन्म | 
` के आधार पर निश्चित कर दिया गया. था और उनके अलग-अलग कत्तंव्यों पर भी i 
प्रकाश डाला गया था । - 4 म अफाश डाला गया बा । 5 ` ˆ ८ ३२ १, ७ = ०७9 ११ 9 Me 
Seve there were rules of endogamy.-..:'The Vedic Aryansand tho. 
मेनकया married within the castes.—Dr. Keith, Cambridge ‘History, ' | 
Pp. 92-I29. .. ८-2 Cr 3 2 
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. 238 ` जाति-प्रथा में समकालीन परिवतंन 


` इस युग में अन्तविवाह प्रथा आदंश विवाह था।_ अन्तर्जातीय विवाह (/६7- 

` - ९४४७ 277३९९) पर कड़ा प्रतिबन्धं लग गया । यद्यपि अनुलोम विवाह की आज्ञा 

` थी, तथापि इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न सन्तानों को सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त 
न.थे। . ns ४ 


'इसी युग में छुआछूत के विचारों का स्पष्टीकरण ह्‌ा । भोजन के सम्बन्ध में 
, नियम बने जिनमें विशेष रूप से शूद्रों के बने भोजन वर्जित थे। शूद्रों को ऊपर के वर्णों 
` के साथ रहने, खाने-पीने, विवाह करने तथा उनको छूने की आज्ञा न थी । निम्न-स्तर 
` के शूद्र. (चाण्डाल आदि) गाँव के बाहर रहते थे । 


. ‹ इस सम्बन्ध में मेगास्थनीज द्वारा प्रस्तुत विवरण का उल्लेख अनावस्यक.न 
होगा । वे ईसा के पूवं चतुर्थं शताब्दी के शेष भाग में मौर्य सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त की राज- 


' _ ` घानी में आये थे। उन्होंने तत्कालीन भारत का एक सुन्दर और विदद्‌ विवरण लिखा | 


: था | भारत के सम्बन्ध में उनके पूर्व किसी भी विदेशी का विश्वासयोग्य लेख कम मिलता 
` है। इस कारण उनके द्वारा प्रस्तुत जाति-प्रथा के विवरण का उल्लेख यहाँ किया जा 
सकता है । मेगास्थनीज के लेख में भारत. में. 7 जातियाँ थीं-दाशनिक, योद्धा, शिल्पी, 
कृषक, पशुपालक, - सदस्य और परिदर्शक । इस वर्णन में अवश्य ही भूल है, फिर भी 

._ जाति के सम्बन्ध में उनके वर्णन को बिल्कुल हसकर टाला .नहीं जा सकता । मेग्रास्थ- 
- नीज ने स्पष्ट ही लिखा है कि उस समय किसी को न तो अपनी जाति से बाहर विवाह 
करने की, और न अपने पेशे को छोड़कर अन्य पेशे को अपनाने की अनुमति थी:। 

. -उदाहरणार्थं योद्धा कृषक नहीं बन सकता था.और शिल्पी दार्शनिक नूहीं, ब्रन सकता 
था । एक अन्यः स्थान पर मेगास्थनौज लिखते हैं कि “अपनी जाति के बाहर किसी के . . 
भी विवाह का अनुमोदत्त नहीं किया जाता अथवा किसी को भी अपना पेशा या व्यव- 
साय का परिवर्तन नहीं करने दिया ज़ाता, अथवा कोई एकाधिक पेशे को. अपना: नहीं 

` ` सकता । केवल दाशेनिकों के लिये ही इसका व्यतिक्रम होता है जिन्हें कि अंपने गुणों के 

“कारण कुछ विशेष सुविधा दी जाती है। इस देश की रीति के अनुसार अन्तर्जातीय. 
ह है। उदाहरणाथं कृषक, शिल्पी जाति की किसी स्त्री से विवाह नहीं 
कर सकते । प्रथानुसार किसी मनुष्य को दो प्रकार का पेशा करना मना है। कोई एक 

- जाति-से दूसरी जाति में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे यदि कोई पशुपालक है तो वह 

` . कृषक नहीं बन सकता । सभी जातियों के लोग त्यागी बन सकते हैं क्योंकि त्यागी का 
` जीवन सहज नहीं अपितु सबसे अधिक कठोर. भीः है।”१ / 2332 

उपरोक्त लेख से यह. प्रमाणित होता है कि आज से 2200-2300 वर्ष पूर्व 


-- 2. “Nooneisallowed to marry out. of his own caste, Or to exchange 
. one profession or trade for another. ar to follow more than-one business: An 
‘exception is made in favour of the Philosopher, who: for his. virtue is allowed 
this privilege..... The custom of the country prohibits inter-marriages between 
© ,thecastes, for instance, the husbandman cannot'take a’ wife from the atisan 
: caste, nor the artisan एणा the husbandman caste. , Custom also. prohibits any 
one from exercising two trades, or from changing from one caste to another, 
One cannot, for instance, become a husbandman if he is a herdman,,or become 
'_a& herdman if. he isan artisan. ‘it is permitted that the sophist only be from 
“ ‘avy caste, for the life of the sophist is not an easy one, but the hardes of all."— 
. Mc Crindle, Megasthenes, pp. 4I-2I8; : हे न 
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भारतवर्ष में वर्ण अथवा जाति जन्मगत थी और कर्म भी जन्मानुसार ही था। 
विद्वानों के मतानुसार यह निविवाद है कि उस काल में समाज गत के विधान से 
शासित होता था । यह एक भव्य वेदेशिक का लिखा हुआ निरपेक्ष प्राचीनतम ऐति- 


: हासिक प्रमाण है--इसको किसी भीं प्रकार से उड़ा देना सम्भव नहीं है। 


घर्मशास्त्र युय. ` 
(Dharmashastra Age) 


... _._ जाति-प्रया के नियमों की कठोरता, जिसका कि. बीजारोपण उत्तर-वैदिक क्राल . 
में हुआ था, इस युग में चरम सीमा तक पहुँच गई। ब्राह्मणों का स्थान समाज में 
बहुत ऊँचा हो गया। वे ईझवर ओर मनुष्य के बीच के योग (!/८) के रूप में माने , 
जाने लगे । इस युग में ब्राह्मणों को दान देने की महिमा बढ़ी और* जाति के नियमों 
का उल्लंघन करने वालों के लिए अनेक प्रकार के नरकों की कल्पना की गई | अब न 


" केवल शूद्रों का. ही बल्कि अन्य सभी वर्णों का भी यह प्रमुख कर्त्तव्य हो गया कि वे 
ब्राह्मणों की सेवा करें। राजा भी ब्राह्मणों का सम्मान करने लगे । 


वैद्यों को शूद्रो के समान माना जाने लगा और, उनके पेशे में भी कोई अन्तर 


न “रह गया । प्रेशों के परम्परात्मक विभाजन को धर्मंशास्त्रों में इढ़तापूर्वक स्वीकार . 


किया गया, परन्तु प्रायः लोग अपने परम्परात्मक या वंशानुगत पेशों के अतिरिक्त कुछ | 
ओर भी कार्य करते थे। . ` -- ६ 
अन्तविवाह के नियमों को और कठोरता से लागू किया गया और अन्तर्जातीय ` ` 
विवाहो. के बन्धन इढ़े हो गए।-फिर भी अनुलोम विवाह मान्य था और इस प्रकार के . 
विवाह से उत्पन्न द्विज वर्णों की सन्तानों को द्विज ही माना गया, परन्तु उनको. समस्त : 
घामिक अधिकार आदि नहीं दिए गएं । Sy { 
"यद्यपि अन्तर्जातीय विवाह को इस युग में कठोरता से रोका गया, फिर: भी 
राज्य.परिवारों में ऐसे विवाह के उदाहरण मिलते हैं । जैसे, एक वेद्य राजा की लड़की 
का विवाह दक्षिण के एक ब्राह्मण से हुआ था । वैश्य राजा हसंवर्षेन ने अपनी बहन 


राज्यश्री का विवाह एक क्षत्रिय से किया था। 


" (Medieval Age) 


- इस युग में भूदं की स्थिति और भी गिर मई। उनको -निकृष्ट कोटि का 


समझा जाने लगा और कुंछ शूद्रों को छोड़कर अन्य सभी शूद्रों के हाथ का बनाया हुआ 


भोजन. अपवित्र माना गया । साथ ही, उनके समस्त अधिकारं छीन लिये गए । 

मध्यकालीन युग ० ड 
इस युग में मुसलमानों के आने से फिर जाति-प्रथा को घोर धक्का लगा। 

मुसलमानों में जाति-पांति के आघार पर भेद-भाव का अभाव था ओर वे समानता के 


“सिद्धान्त को आदर्श मानते थे | अतः स्वाभाविक रूप में ही मुसलमान राजाओं नेजाति- | 
"प्रया को व्यर्थे'समंझा.। कुछ राजाओं ने भारत में इस्लाम घमें को भी फेलाने का 


प्रयत्न किया और हिन्दुओं पर जजिया नामक कर (३१) लगांया तथा जबरदस्ती की - 
नीति भी अपनायी | ऐसे शासकों में फिरोज तुंगलक, सिकन्दर सौदी और: क 
का नामं उल्लेखनीय है। सस 'ऐसे भो अनेक मुसलमान शासक हुए. हि . 
और Fo को भाई-भाई के स्तर पर लाने का भरसक प्रयत्न-क्तिया ओर जातिः _ 
पाँति के भेद-भाव को दूर करने-पर बल दिया । दोनों प्रकार के ही शासकों का अपता- 

» = - > श्र 2३७७८... के . - 
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/ अपना प्रभाव ज़ाति-प्रथा पर पड़ा । इस दशा में इस्लाम घमं का प्रभाव भी उल्लेख- 
' नीय है.। इस्लाम. घमं की समानता की नीति से प्रभावित होकर अनेक हिन्दू संतं जाति- 
_ :पाँति के भेद-भाव को दूर करने के लिये प्रयत्नशील हुए । - आगे की. विवेचना से यह 
, बात और भी स्पष्ट होगी। - «४ : ` म 


`. क्षत्रिय राजा होने के नाते मुसलमानों के. राजनीतिक प्रभाव से दब गए। 
- कायस्यों और क्षत्रियों पर मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा, क्योंकि. क्षत्रिय 


_ “राजा होने के नाते और कायस्थ राजकीय कार्यो से संलग्न होने के कारण मुसलमानों . 


„ के सम्पर्कं में सबसे अधिक और सबसे पहले. आए । एक ओर अकबर ने भारत के इति- 
-हास में सबसे पहले सरकारी स्कूल खोले जिनमें हिन्दू ओर. मुसलमान बच्चों को एक- 
. साथ फारसी: भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इसका प्रभाव जाति-प्रथा की 
' कट्टरता पर पड़ा और विशेषकर उन्हें अधिक प्रभावितः किया जो ब्राह्मणों की कठोरता 
“से पीड़ित थे। दूसरी ओर कबीर, नानक, चैतन्य महाप्रभु आदि ने ब्राह्मणों की छुआ- 
छूत, दिखावा और कठोरता की. नीति की -कटु आलोचना की - और जाति-पांति के 
आधार पर ऊँच-नीच की भावना को कम करने.का प्रयत्न किया। इस काल में शूद्रों 


क 'घामिक अधिकार बढ़े। उन्हें अनेक घामिक संस्कारों और पूजाओं को करने की. 


“स्वतन्त्रता दी गई। तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महाराष्ट्र में अनेक शूद्र-संत जैसे 
. नामदेव, तुकाराम आदि का प्रादुर्भाव हुआ । इनके प्रयत्नों से शूद्रों को कुछ अधिकार 
` प्राप्त हुए । उनके लिये ज़प करने का मार्ग बतलाया गया । 


: संक्षेप में इस युग में दो घारा-प्रवाह प्रभावित हो: रहे ये । एक ओर तो मुसल- 


मान शासक और घामिक. संत-साघु कबीर, नानक, चैतन्य, नामदेव आदि थे जो जाति- ` 


प्रथा की कट्टरता. और ऊेच-नीच को समाप्त करना चाहते. थे, और दूसरी ओर ब्राह्मण 
. और उनकी कठोरता की नीति.थी। चूँकि इस युग में जाति-प्रथा पर॑ उपरोक्त प्रथम 


श्रेणी के द्वारा काफी आक्रमण हुए, इस कारण ब्राहमण भी अपनी ओर से अधिक ' 


कठोर हो गए। अस्थृस्यंता का विचार और भी दृढ़ हुआ और अछूतों को बिल्कुल 
अलग कर दिया गया-। हिन्दू स्त्रियीं का मुसलमानों के साथ. विवाह होनें पर रोक 


लगाने के सिये तथा र शुद्धता व स्त्रियों के सतीत्व को बनाए रखने के लिये:एक 


. ओर तो बाल-विबाह प्रथा तथा सती-प्रथा को अत्यधिक व्यापक रूप से प्रचलित किया 
: ग्रया. और दूसरी ओर पर्दा-अ्रथा को अपनाकर स्त्रियों की गतिशीलता पर रोक लगाई 


` गई । विधवाओं के पुनविवाह को. बिल्कुल रोक दिया गया । अन्तर्जातीय ज की. 


अनुमति न थी । वैसे तो भ्यारहवीं शताब्दी से प्रारम्भ होने वाले काल में ही अनुः 
विवाहो का पुरी तरह निषंघ कर-दिया गया था, इस कारण इस युग में इस प्रकार के 


` बिवाहों का भी भ्ररन नहीं उठता था। | 


‘(Moder 48०) र 


अंग्रेजी राज्यकाल में.पाइचात्य शिक्षा और सभ्यता के प्रभाव से और साथ ही ' 


नई आशिक: व्यवस्था, यातायात और संचार के साधनों में उन्नति, नगरों का. प्रभाव 
„ ` तथा राजनीतिक व घामिक आन्दोलनों के फलस्वरूप जातिःप्रथा में क्रान्तिकारी परि- 
अ गह । प्रारम्भ में अंग्रेजों ने जाति-पांति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं bd परन्तु 
. ओ वारेन हेस्टिग्ज पहला गवर्नेर-जनरल था जिसने इस विषय को भी नहीं छोड़ा। सन्‌ 


©c-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colecton है 


Et > 


850 में 'जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियमः (र Disabilities Reinoval 
Ac, 850) जाति-प्रथा के प्रभावों को रोकने के लिये सरकार का पहला: कदम. था। 


x तिः - के समटालीने Pi ब्व a ४ ej Foundation Chennai and eGangofri 8 दे 
“ जाति-प्रया में समकालोन पीरिव्तन व लटक: 


सन्‌ ।872 में “विशेष विवाह अधिनियम! (896०४ 3६77३९० 4०, 7872) के. 


द्वारा अन्तर्जातीय विवाह की अंनुमति दे दी गई ।-सन्‌ 955 में “हिन्दू विवाह अधि- 
नियम! (The Hindu Marriage Act, 955) पास i जिसके अनुसार जाति- 
प्रथा द्वारा लागू किए गए अनेक प्रतिबन्ध समाप्त कर दिए गए]... ` 


स्वतन्त्र भारत के संविधान ने जाति-पांति के भेद और छुआछूत की निर ह ही 


` समाप्त कर दिया। इसे कानूनी मान्यता देने के लिये.'अस्पृर्यता अपराध 


I955' (The Untouchability Offences Act, ]955) पास किया गया है तथा 
“नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, 976' (Protection of Civil Rights Act, 


976) के द्वारा. अछूत जातियों -की समस्त निर्योग्यताओं को समाप्त कर दिया गया है: 


और अस्पृश्यता को मानने वाले: या उमे बढ़ावा देने वालों को कड़े.दण्ड देने की व्य 


वस्था की गई है । इनः सबके फलस्वरूप जाति-प्रथा कै परम्परात्मक स्वरूप में कन्तिः 


कारी परिव्तेन,हो रहे हैं । 


. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्रारम्भ से लेकर अब तक जाति-अथा ४ 


का रूप या स्वरूप एक-सा नहीं रहा है, वल्कि उसमें समय-समय पर कुछ-न-कुछ परि- 
वंतेन अवश्य ही होते रहे हैं । उपरोक्त विश्लेषण में जाति-प्रथा के जिस परिवर्तेन का 
उल्लेख जिस समय किया गया है, हो सकता है वह ठीक उसी रूप में या 'उसी संमय 


कितना स्पष्ट होता है यह सन्देहयुक्त है और न ही उपरोक्त विश्लेषण का उद्देश्य जाति- 
प्रथा के इतिहास को बताना है। इसका तो उद्देश्य वर्तमान जाति-प्रथा को समझना है. 


` और उसके लिये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक हैं जिस पर कि आंज की 
' परिवर्तित जातिःप्रथा आधारित है। 


जाति-भ्रथा में आधुनिक परिवर्तन के कारक | 


"अथवा | ट 


_ जाति-प्रथा को निर्बलं या विघटित करने वाले तत्त्व ` 


` 'घडित न हुआ हो, पर किसी भी अवस्था में जातिःप्रथा की परिवर्तनशीलता को अस्वी-' 
कार'नहीं किया जा.सकता। साय ही उपरोक्त विश्लेषण से. जाति-प्रथा का + इतिहास, ' 


.' [, आधुनिक या पाइचात्य शिक्षा (Modern or westem education)— .. 


_ अंग्रेजों के आने के पहले भारतवर्ष मे प्रचलित शिक्षा की दो प्रमुख बिशेषताये थी 


प्रथम तो .यह फि शिक्षा का आधार मूल रूप से घामिक था या कम-से-कम शिक्षा में. 


घामिक तत्त्व स्पष्ट रूप से अ्युक्त था । द्वितीयतुः शिक्षा का संगठन परम्परागत रूप में . ' 
ब्राह्मणों के हाथ में या । इन विशेषताओं का एक स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि धामिक 


` अधिकारों की कसौटी पर ही शिक्षा प्राप्तं करने के अधिकार को ' कसा जाता था।. Me 
फलतः घामिक अधिकारों से वंचित अछूत वर्ग शिक्षा से अछूता ही रहं गया था।'' 
वास्तव में, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और कायस्यों को छोड़कर सोलहवीं शताब्दी तक अन्त . - 


~ 
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उपलब्ध थी । साथ ही, घमम-प्रघान शिक्षा रूढ़िवादी-भी थी जोकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 

ˆ दोनों ही रूप में जाति-प्रथा का समर्थेन ही करती रही । इससे जातिःप्रथा को बल 

मिलता, रहा.। मस्त | अंग्रेजी शासन स्थापित हो जांने के पश्चात्‌ सम्पूर्ण व्यवस्था में 

` क्रान्तिकारी परिवतेन हुए । अंग्रेजों ने भारत में ऐसी शिक्षा का प्रचलन किया जो पूर्ण 

-रूप से घ॒र्म-मिरपेक्ष (००७७) थी और जिसके माध्यम से हमारा सम्पकं दुनिया से 

बढ़ता, गया । परिणामस्वरूप जाति-पांति से सम्बन्धित: समस्तः संकीणंता धीरे-धीरे दूर 

. होतेःलगी और समानता, मित्रता व स्वतन्त्रता की विचारघारायें ' पनपीं और जातीय. 
. प्रतिबन्ध दिन-प्रतिदिन दुर्बल होते गए। कार - 


आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता यह है कि आज व्यक्तिगत योग्यता 


-का अधिक. महत्व है । एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या प्रतिष्ठा आज इस बात प्र 
निर्मेर नहों है कि उसके पिता या पूर्वंज क्या थे; पर इस बात पर निर्मर -है कि वह 
स्वयं क्या है। व्यक्तिगत योग्यता को बढ़ाने के लिये आज शिक्षा परमावश्यक है।. 

प्रत्येक विद्यार्थी यंह जानता है कि समाज में ऊँचा पद या स्थान प्राप्त कंरने के लिये 


जातीय नियमों का पालन उतना आवश्यक नहीं है जितना कि शिक्षा के आधार-पर 


व्यक्तिगत योग्यता को बढ़ाना । शिक्षित वर्ग के इस मनोभाव के कारण भी जाति का: 


महत्व घटा और इस मनोभाव को पनपाने का श्रेय आधुनिक या पाइचात्य शिक्षा को 


ही है। ` < : 
._ ` आधुनिक झिक्षां की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह हमारे 
वैज्ञानिक ज्ञान-भण्डार को विस्तृत करती है। यह वैज्ञानिक ज्ञान जाति-प्रथा में कुछ 


आवारों को मिथ्या प्रमाणित करने में सहायक सिद्ध हुआ है। उदाहरणाथ, विभिन्न: : 
प्रजाति, समूह आदि के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर आज हंमें यह विश्वास ` 


होता जा रहा है कि विभिन्न समूहों में ऊंच-नीच का भेदभाव, रक्त की शुद्धता-अशुद्धता ` 
की धारणा, जन्म-जात गुणों के उत्तम-अधंम की कल्पना मनुष्य का अपना मंन-गढ़न्त - 


बिचार है जिसका कि कोई भी वैज्ञानिक आघार नहीं है। उसी प्रकार आघुनिक बैज्ञानिक 
ज्ञान यह वताता है कि अगर पर्यावरण और सामाजिक सुविधायें एक-सी हैं तो विभिन्न 
समूह, प्रजाति या जाति के बुद्धि-स्तर में कोई विशेष अन्तर नहीं होता । ' प्रत्येक समुह 
में बुद्धिमान व्यक्ति पाये जाते हैं। इस ज्ञान ने भी जाति-प्रथा को निर्बेल बनाने तथां 
उसमें एक्राधिक परिवर्तन लाने में काफी योग दिया है | 77 

` आधुनिक शिक्षा के आधार पर ही. आज प्रजातन्त्रीय व समानता के सिद्धान्तों 
- की लोकप्रियता दिनप्रतिदिन बढ़ती जा रही है.। ये सिद्धान्त इस वात पर बल देते 
हैं कि जन्म और परिवार के अ।घार पर ऊँच-नीच का विभाजन उचित नहीं है-। इस 


अकार के विभाजन से सामाजिक एकता व प्रगति रुक जाती है । फलतः इन सिद्धांतों _ 
से जाति-प्रथा .में पाई जाने वाली असमानता और . शोषण नौति को भारी धक्का: 


. भईचा है लैर साथ ही जाति-प्रथा में आधुनिक परिवर्तेन लाने में सहायता मित्री है। 
2 प्रौद्योगिक उन्नति (T€०प॥०।०४।८० ` ?।०९/९७) ~ भारतीय परम्पराः 
त्म अरकेच्यवस्ग्रा वास्तव भें ग्रामीण _अर्थ-व्यवस्था थी । यह व्यवस्था -सादा और 


3 क ९५ और इसमें प्रिवार या कुछ परिवारों का समूह एक आथिक इकाई के रूप : 


में कार्य कखे था। इसमें आधिक क्रियाओं का क्षेत्र सीमित या और- 'जाति-प्रथा 
आरा निर्धारित पंरम्फ्रागत पेशषों का विभाजन भी सम्भव था। पउन्तु.अंग्रेजी' राज्य 
काल यें उक्तः में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गए । उत्पादन कार्य गाँव के कुटीर 
ka, , दे ह 
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` उद्योग से निकलकर शहर के बड़े-बड़े मिल-कारखानों आदि में चले गए । इस | फल 
यह हुआ कि गाँव की आथिक आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई गौर्‌, र र उद्योगों. में 
लगे हुए अनेक कारीगर वेकार हो गए । उधर शहरों में बड़े-बड़े मिल-कारखानों में 
काफी संख्या में अमिकों की आवश्यकता हुई । इस. आवश्यकता की पूर्ति ज़ाति-पाँति 
के आघार पर सम्भवं न थी । इसलिये सभी जातियों के लोगों ने मिल और कारखानों 
में नोकरी कर ली। सभी जाति के लोगों के... एकसाय काम करने से उनमें जातीय 
आधार. पर पाई : जाने वाली सामाजिक दूरी आप-से-आप कम. हो गई और वे एक- 
दूसरे के निकट आ गयेःतथा उनमें भ्रातृ-भाव भी पनपा। साथ-ही-साथ मिल, कार- 


खानों आदि में जाति-रया के, अनुसार न तो अम-विभाजन या.पेशों का विभाजन " 
होता है और न ही ऐसा होना सम्भव है'। इससे एक ओर छुआछूत'की भावना और'' 


दूसरी ओर पेशा सम्बन्धी प्रतिवन्ध दिन-प्रतिदिन दूर हटते ज्ञा रहे हैं। वास्तव में, . 
प्रौद्योगिक उन्नति के _फलरस्वरूप नि, नवीन अर्थं: का विकास हुआ उसमें 
' त्येक जाति.के सदस्यों के लिएं प्रत्येक प्रकार के आधिक कार्ये को करने की समान 
स्वतन्त्रता उपलब्ध हैं जोकि स्वयं जाति-प्रथा में परिवर्तन लाने का एक. प्रमुख कारण 
बन जाता है । - TS ४ ५ 
3. पेश्ों का ; (Multiplicity of: 0ccuए2t००४) --अंग्रेजी शासन- ` 


काल में प्रौद्योगिक 2 “के फलस्वरूप न-केवल परम्परागत अर्थ-व्यवस्था में: परि- 
वर्तन हुआ बल्कि अत्तेक 'नंए पेशों का भी जन्म हुआ ये नये पेशे व्यापार और . 
वाणिज्य से ही,सम्बन्धित'नहीं हैं बल्कि' शासन-सम्बन्धी कार्यों से भी सम्बन्धित हैं. । 
केवल इतना ही नहीं कि नए पेशों का जन्म हुआ बल्कि इन पेशों को चुनने के आधार 
में भी परिवतेन द्‌ा और वह॒ इस रूप में कि अब किसी भी जाति का कोई भी सदस्य. 


“किसी भी पेशे को अपनी शिक्षा, अनुभव व योग्यता के अनुसार चुनने में पूर्णतया - 


स्वतन्त्र है । डॉक्टर, इन्जीनियर, वकील, एकाउण्टेण्ट या अध्यापक होने के लिए ' 
किसी जातीय योग्यता की नहीं अपितु व्यक्तिगत योग्यता की आवश्यकता होती है.। 
इससे भी जातीय आधार पर निर्धारित पेशों में आवश्यक परिवर्तेन होना अनिवायं हो 
गया । साथ ही, पेथ्ों' की संख्या इतनी अधिक हो गई कि जाति-प्रथा के आधार पर. 


उनका विभाजन .असम्भव हो गया। वास्तव में इन नवीन पेशों को परम्परामओं के 


अनुसार किसी जाति-विश्ेष, के साथ जोड़ा ही नहीं जा सकता था । इसके फलस्वरूप 


ˆ आति-प्रथा द्वारा निर्धारित पेशों के. मूल-विभाजन को बनाए रखना कठिन हो गया के 


- 4. 'घन का महत्व ([m०7३॥०० ०£ ए्रणा८7)--आधुनिक समय में जातिः 
से कहीं अधिक घन का महत्त्व, है । एक निर्घन. ब्राह्मण से एक निम्न जाति. के पूजी- 
पति का सम्मान कहीं अधिक है । दूसरे शब्दों में, चाहे एक व्यक्ति किसी भी जाति” 
का क्यों न हो, पर यदि वह घनी है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा उच्च जाति के न 
निर्षेन व्यक्ति से कहीं अधिक होगी । - साथ ही, नवीन अर्थव्यवस्था में घन कमाने के 
अवसर भी सभी जाति के सदस्यों के लिए समान रूप से Bd ष हैं। फलतः हर जाति : 
के सदस्य आज अपंनी योग्यता, शिक्षा आदि के आधार परै अधिकाधिक घन कमाते . 
हैं और उसी.के बल पर सामाजिक प्रतिष्ठा या सम्मान को प्राप्त करते हैं ।'यहाँ ` 


` कारण है कि. जिन व्यक्तियों की जाति-प्रथा के नियमांनुसार कभी भी सामाजिक 


प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती थी, आज घन के?आपार पर उन्हें वही सम्मान प्राप्त . 
है । अत स्पष्ट है कि घन का यह. महत्व हिन्दुओं कें सम्पूण मनोविज्ञान को परिवर्तित. 
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, करने में सहायक हुआ है और. वह इस अर्थ में कि आज एक निम्न जाति के सदस्य _ 
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को यह चिन्ता नहीं है कि वह सदा के लिए सामाजिक संस्तरण में असम्मानित पद: 


` ` पर ही बना रहेगा। आज वह यह जानता और अनुभवं करतां है कि जन्म के आघार 


' पर नहीं, अपितु धन या व्यक्तिगत गुणों या योग्यताओं के आघार परं उसकी सामाजिक 
स्थिति किसी भी समय ऊँची उठ सकती है। मनोवैज्ञानिक परिवतंन.चे सम्पूर्ण जातीय - 
आधार को कितना निर्बल और , दुबंल बना दिया दै, इस तथ्य को शायद - 

` पृथक्‌ रूप में समझाने की:आवस्यकता न्रहीं है। 

` 5. यातायात .और संचारं के ' साधनों में उन्नति (Development of the 
means of transport and communication) —आवागमन के साधनों में उन्नति 
अंग्रेजी. शासनकाल की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। अंग्रेजों को यातायात और संचार 
के साघनों में बहुत-कुछ-विवश होकर ही उन्नति करनी पड़ी और वह इस अर्थ में कि 
इतने बड़े देश का शासन-प्रबन्ध इन साघनों में उन्नति किए विना एंक अर्थ में असम्भव 
सा ही था । साथ-ही-साथ अंग्रेजों का एक प्रमुख उद्देश्य भारतवर्ष से. कच्चे माल को 
अपने देश में लेजाकर वहाँ के उद्योगों को विकसित करना तथा वहाँ के उद्योगों में बने 
-तैयार माल को भारत के बाजारों में बेचना था। इन सभी उद्देश्यों की पूति तब तक 

` सम्भव न थी जब तक यातायात और संचार के साधनों में पर्याप्त उन्नति. न की जाती। 

` परन्तु इन साधनों में उन्नति होने. से-एक ओर भारत में सामाजिक गतिशीलता दिन- 
“प्रतिदिन बढ़ती गई और दूसरी ओर नए-नए नगरों, उद्योगों, व्यवसायों, मिल और 
कारखानों की भी उत्पत्ति और विकास होता गयाँ। परिणामस्वरूप . विभिन्न प्रकार के 
-घर्मे, जाति, प्रदेश और देश के लोगों का पारस्परिक सम्पर्क और विचार-विनिमय का' . 
क्षेत्र बढ़ता जा रहा है लोग दुनिया की पृष्ठभूमि पर-.आलोचना करते हैं, - उनमें 
समानता की भावना जागृत होती है, उनकी संकुचित विचारधारा और इष्टिकोण का 

_ अन्त होता हैर. उसी के साथ जाति-पाँति की कठोरता- का भी ॥: यातायात और 

संचार के साधनों के फलस्वरूप. जिनं नए उद्योग, व्यापार या वाणिज्य-की उन्नति 
उनमें काम करने हे लिए श्रमिकों की आवश्यकता हुई और इस आवस्यकता की 
आरत के ग्रामीण समुदायों ने की । गाँव से अनेक.लोगों को शहरों में आकर बसने का 
' मौका मिला और शहरों में जाति-पाँति की कठोरता या नियमों का पालन' उनके लिए 
सम्भवःन हुआ. साथ-ही-साथ कुछ दिनों. तक शहरों में बसने के वांद जव ये लोग ही 
` कभी-कभी गाँव लौटते हैं तो अपने. साथ नई विचारघाराओं और इष्टिकोणों को भी 
गाँव में ले जाते हैं.। इसका भी प्रभाव जांति-पाँति की कट्टरता पर आप-से-आप पड़ता 
है। इसके अतिरिक्त यातायात और संचार के साधनों में उन्नति के फलस्वरूप जो 
` सामाजिक गतिशीलता बढ़ती. है उससे प्रत्येक जातिः के संदस्यों को पेशे. के चुनाव में 
अधिक स्वतन्त्रता आ्राप्त होती है । इससे भी वंशानुगत पेशे आप-से-आप नष्ट हो जाते 
हैं । केवल. इतना. ही _नहीं, ट्रेन, बस, ट्राम आदि में सब जाति के लोगों का. .एकसाथ 
यात्रा करना भी खाने-पीने के बन्धनों और छुआछूत के बिचारों.को शिथिल बनाने में 
“सहायक होगा है क्योंकि ट्रेन आदि में. यात्रा करते समय कोई.भी यात्री यह माँग नहीं 
करः सकता है कि वह अपने से नीची जाति के लोगों के साथ बैठकर साथ-साथ सफर नहीं 
करेगा या रेलगांड़ी के उस डिब्बे में बैठकर खाने-पीने के सम्बन्ध में जातीय नियमों का 


पालन. करेगा । इससे खाने-पीने के .प्रतिबन्ध और छुआछूत के विचारों को घवंका . 


'पहुँचा। “ | 


का 


- 06-0.7वा Kanya Maha Vidyalaya Collection. °. ‘ 


_ यातायात के साधनों में उन्नति होने से एक अन्य रूप में भी जाति-प्रथा को ठेस , 
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CN) द संस्कृति ्‌ 5 ; 
पहु ची' है। पारेचात्य स्क्रृति तथा आदशोँ से प्रभावित: समाज-सुघारक तथा राष्ट्रीय 
. नेताओं को.इन साथनों के उन्नत होने से यह अवसर प्राप्त हुए कि वे अपने विचारों 
` तथा मतों को देश के कोने-कोने. तक पहुंचा सक । अपने इनं विचारों में इन देश- 


आलोचना की जिसका कि कुछ-न-कुछ प्रभाव जनता पर 
ज़ाति-अ्रथा की जड़े दुर्बल होती रहीं । . { 
उसी प्रकार संचार या सन्देश-वाइन के साधनों का भी प्रभाव स्पष्ट है। इन 


नेताओं तथा सुधारकों ने जाति-पांति के भेदभाव तथा चुमाकूत की भावना.की कटु . 
र निरन्तर ही पड़ता रहा और 


ye 


साधनों में विशेष करके रेडियो, समाचार-पत्रों पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि का प्रभाव 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रेडियो के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आधार .पर विचारों का 


आदान-ग्रदान सम्भव हुआ । समाचार-पत्रीं, पत्रिकाओं तथा पुस्तको नेसंसार के प्रमुख ' 


` “विद्वानों के विचारों को देश के कोने-कोने में फैलाया और जातिःप्रथा के विरुद्ध एक 
स्वस्थ ज़नमत का निर्माण करने में सहायता की.। ४ MS 00:27 

6. नगरों का प्रभाव ([०2०ध ०£ ०४०४)-- जैसाकि पहले ही बताया जा. 

. चुका है भारतवर्ष में प्रौद्योगिक उन्नति के साथ ही आधुनिक नगरों का भी विकास 
हुआ 4 मोटे तौर पंर नगर वह समुदाय है जिसमें: कि सामाजिक विभिन्नता, घनी 


.आवादी, पेशों की बहुलता, व्यक्तिवादिता, अवेयक्तिके, सामाजिक सम्बन्ध, सामाजिक . 
गतिशीलता तथा द्रैतीयक समिति व नियन्त्रण की प्रधानता होती है। नगरों में विभिन्न - 


घमं, जाति, सम्प्रदाय, वर्ग, प्रजाति, प्रान्त औरं देश के लोग आकर वसं जाते हैं। 
साथ ही नाना प्रकार के ,उद्योग-धन्घे, घमं, परम्परा, , रीति-रिवाज, वेशभूषा, रहन- 


सहन सब नागरिक जीवन में समा जाते हैँ । नगरों में असंख्य पेशों का राज्य होता है `. 
क्योंकि यहाँ उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की भी बहुलता होती है। साथ ही नगरों: , 


में उद्योग, व्यापार, शिक्षा तथा नौकरी की सुविधायें होने के कारण वहाँ आबादी भी 


घनी होती है । इसीसिये नगरों में व्यक्तिगत सम्बन्धों'का नितान्तं अभाव होता है। . 


अपने ही नगर के99:9 प्रतिशत. लोगों को हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं ।. 
नगरों में वास्तत्र में सम्बन्ध 'छूओ और चले जाओ' (६०००॥ ३॥ ४0). प्रकृति का 


होता है। साथ ही, नगरों. में संयुक्त,परिवार, पंचायत या पड़ोस? द्वारा नियन्त्रण का . 
नितान्त अभाव, होता है:। स्पष्टतः.ये सभी परिस्थितियां जातिःप्रथा को निर्बेल बनाने - 


वाली परिस्थितियाँ हैं । उदाहरणार्थ, नगरों में विभिन्न जातियों का एक अच्छा जमघट 
रहता है और उनमें से प्रत्येक जाति. के सदस्य” को एक-दूसरे के निकट आने का 
अवसर मिलता है। विभिन्न जातियों के सदस्यों का यह निकट-सम्बंन्घ उनके पारर्- 


परिक भेदभाव को झम करता. है। उसी प्रकार मगरों में जनसंख्या अत्यधिक दोतीं है ` 


और अधिकतर व्यक्ति एक-दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते-पहचांनंते नहीं हैं। इस 
अपरिचितता के दो प्रमुख प्रभाव जाति-प्रथा पर पड़ते. हैं--प्रथम तो यह कि जिन्हें 


, रूप से जानते-पहचानते नहीं. हैं उनके बारे 'में हम ज्यादा चिन्ता भी ' 
इ इसे विभिन्न जातियों में सामाजिक. भेदभाव जाति-प्रथा के आधार ` 
पर पनप नहीं पाता है। द्वितीयतः नगर में अधिकतर व्यक्ति एक-दूसरे से अपरिचित . | 
'होते हैं और ऐसे व्यक्तियों की वास्तविक जाति का पता लगाना हो जाता है। , 


दे दर्म से बहुत से लोग लाभ उठाते हैं और अपनी” वास्तविक जाति को 


छिपाकर अपने को किसी ऊँची जाति का सदस्य कहते हैं। वे व्यक्ति अपरिचित होते: 
म कथन को सच भी मान लेते हैं। ऐसे झूठ का.आंध्य लेने में ' 
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तगरों में लोग हिचकिचाते भी नहीं हैं क्योंकि वहाँ उन्हें 5 तो संयुक्त परिवारका ` 
) ` „डर रहता है और-न ही पंचायत या पड़ोस का ड़र। प्राथमिक नियन्त्रणों के इन 
साधनों से विमुक्त होकर लोग नगरों में नि:संकोच जातीय नियमों को ठुकरा देते हैं , 
या नगरौं की परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने को प्रोत्साहित करती हैं। इतना ही दर 
नगरों में विभिन्न जाति के लोग एकसाथ काम करते हैं,. होटल तथा जंलपान-ग्हों में 
- साथ-साथ बैठकर खाते-पीते हैं । बसों, रेलों, रिक्शाओं तथा अन्य प्रकार की गाड़ियों 
में एक-दूसरे के साथ बैठकर एक स्थान, से दूसरे स्थान को जाते हैं तथा कलब, 
थियेटर व सिनेमा हाल में साथ-साथ मनोरंजन करते हैं.। ऐसी परिस्थिति में जाति- ` 
` पाँति के भेदभाव को बनाये रखना सम्भव नहीं होता है। उसी प्रकार नगरों की. 
` जलकल व्यवस्था ने जहाँ एक ओर लोगों के लिये जल-पूर्ति की सुविधाओं को बढ़ाया + 
वहाँ दूसरी ओर छुआछूत के भेदों को मिटाने में भी अपना: महु | योगद्रान किया. 
-है । साथ ही, नगर का पर्यावरण वहाँ के निवासियों में एक ज्ञानिक परिंवर्तेन 
“भी लीं देता है। नगर एक प्रगतिशील पर्यावरण का प्रतिनिधि है। वहाँ शिक्षा, ज्ञान, 
विज्ञान और समाज-सुधार का एक स्वस्थ वातावरण नगर-निवासियों को निरन्तर... 
-अभावित करता रंहता है। वहाँ गांव का श्रमिक भी इन -सबसे प्रभावित होता है 
और शहर का बानू भी । वह प्रगतिवादी नेताओं का भाषण सुनता है, सुधारवादी 
घार्मिक सम्प्रदायों के सम्पकं में आता है और जाति-पांति के संकुचित समाज को 
* छोड़कर विस्तृत विशव का सन्देश सुनता है, उसे जानने-समंझने का अवसर पाता है। :. 
` यह सब उसके सम्पूर्ण मनोभाव को आमूल या ब्रहुत-कुछ परिवर्तित कर सकता है 
और करता भी है। यह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन जातिःप्रथा में परिवर्तन का एक 
उल्लेखनीय कारक बन जाता है | शायद नागरिक पर्यावरण की इसी पृष्ठभूमि में 
बंगाल में एक कहावत प्रचलित है--“जाति मारलो तिन सेने--स्टेसेने, विलसेने आर , 
. केशवसेने ।” अर्थात्‌ तीन सेनों ने जाति-प्रथा को समाप्त ` किया है - स्टेशन अर्थात्‌ | 
रेलवे स्टेशन ने, विलसन अर्थात्‌ कलकत्ता के एक प्रसिद्ध होटल के मालिक ने और 
, श्री केशवचन्द्रः सेन अर्थात्‌ ब्रह्म समाज के एक सुप्रसिद्ध नेता ने । ; 
® अ ही नहीं, नगरों में न केवल पुरुषों को बल्कि स्त्रियों को भी घर से 
। ` बाहर नौकरी करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। इससे युवक और युवतियों को 
मिल, कारखाने, दफ्तर, कालेज, रेडियो स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज आदि में साथ-साथ ' 
काम करने का मौका मिला और प्रेम-विवांह का प्रचलन बढ़ा जिसमें कि जाति-पाँति , 
का कोई प्रदन ही नहीं उठता है। वैसे भी नगरों में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही. . 
सामाजिक गतिशीलता, मेल-मिलाप आदि का जो मौका मिलता है उससे जाति द्वारा 
निर्धारित विवाहं. सम्बन्धी प्रतिबन्ध आप-से-आप 'शिथिल हो जाते हैं। 
है 7. आधुनिक समय के नवीन समूह (New groups of modern ४ए०)-- 
निक अर्थ-व्यवस्था तथा सांस्कृतिक व राजनीतिक परिस्थितियों ने अनेक नवीन 
समूहों को जन्म BENS द ॥ उदाहरणार्थ, ओद्योप्मकरण के साथ-साथ समाज में दो नए. 
समुहो-श्रमिक व पु —का उद्भव हुआ है-। ये दोनों ही समूह आथिक स्वार्थो 
` पर आधारित विशिष्ट समूह हैं ओर उन्हीं आथिक स्वार्थो की रक्षा के लिये ये दोनों 
समूह आपस में संघर्ष. करते हैं जिनकी कि सामान्य अभिव्यक्ति हड़ताल व तालाबन्दी है । 
+ ऐसे अवसरों पर श्रमिक और मालिक अपने-अपने क्षेत्र में संगठित रहते है, पर इस 
` ` संगठन कां आधार जातीय चेतनता नःहोकर वर्ग-चेतनता (ट।455 ८०॥४०।०॥४॥९85) । 
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* होता है। यह वर्ग-चेतनता जातीय सीमाओं सें बेहुत-कुछ परे होती है और विभिन्न 
जातियों के व्यक्तियों में 'हम” की भावना को नप में सहायक सिद्ध होती है । वतंमान' 
समय में श्रमिकों का एक नवीन संगठित समूह “श्रमिक संघ! (Trade Union). ह । 
यह संगठन खुले तौर पर जाति-पांति का विरोध करता है और उस सामान्य आधार 
. ` का निर्माण करता है जहाँ या जिस पर सभी जाति के सदस्य आकर एक-सांथ मिल 
सकते हैं । श्रमिक संघ के कार्यक्रम में सभी जाति के सदस्य भाग लेते हैं, कन्धे-से- कन a 
मिलाकर काम्न करते हैं तथा बहुत निकट से एक-दूसरे को जानने-पहचाने का. 
३ हैँ । यह परिस्थिति जाति-भ्रथा की समस्त रूढ़ियों- को एक अर्थ में चुनौती ही 
ज हू । < 
उसी प्रकार आधुनिकं समय में सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अनेक नए ख जा 
्‌ माहा ¶ है । उदाहरणाथ, शिक्षा संस्थाओं को ही लीजिए। इस प्रकार की £ 
` संस्थाओ का एक अपना संगठन (०272४९०९) होता है और इसकी देख-रेख एक . 
, कमेटी (\nin Commtt९९) के हाथ में होती है। इस प्रकार की. कमेटियों में 
बहुधा सभी जाति के लोग सम्मिलित होते हैं, यदि वह संस्था किसी विशेष जातीय 
आधांर.पर संगठित नहीं है । उसी प्रकार क्लब, मनोरंजन्र' ्रा;-सांस्कृतित.गोष्ठियों 
तथा सम्मेलनों में प्रायः एकाधिक जातियों के लोग सक्रिय भाग लेते हैं.। 5सी*प्रकार + 
'मोहल्ला सुधारं कमेटियों', 'होली मिलाप संघ” या “रामलीला कमेटी' का भी संगठन 
विभिन्न जातियों के सदस्यों को लेकर ही होता है। इन \सवका परिणाम विभिन्न 
जातियों की पारस्परिक दूरी का घटना तथा जातीय प्रतिबन्धों क, शिथिल होना ही + 
कोत 6 0730 7 जलकर * कफ पर Ri 
आधुनिक समय में राजनीतिक क्षेत्र में भी जिन नए समूहों का जेस्म्‌ हुआ है, 
बे भी विभिन्न जातियों के मिलन-केन्द्र के रूप में कार्य .करते - हुँ । a में एकाधिक 
राजनीतिक पाटियाँ हुँ और उनमें से प्रायः सभी में सभी जातियों : के लोगों के लिये-~' 
सदस्य होने की स्वतन्त्रता है। इनमें प्रत्येक पार्टी, के अपने उद्देश्य तथा आदश हैं। इन 
सामान्य राजनीतिक उद्देश्यों तथा आदशों के आधार पर विभिन्न i जातियों के लोग . * . 
एकसाथ मिलते हैं और एक ही झण्डे.के नीचे काम करते हैं। इनमें से 'जनता' पार्टी”; ' 
अपने को सबसे उदार कहती है और केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर 'जनता सरकार क 
मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की सूची से यह बात प्रमाणित भी होती है। इन विभिन्न _ 
` जातियों के नेताओं का एकसाथ मिलन ही जाति-प्रथा के परम्परात्मक स्वरूप में परि- ' 


` चर्तन का द्योतक है। | - 0 

'8. महिला आन्दोलन . (F675! \0४९००९०) परम्परागत रूप भे हिन्द्र _ . 
स्त्रियों की स्थिति बहुत गिरी हुई थी । पहले उन्हें शिक्षा; नौकरी, विवाह आदि किसी . 
भी विषय में कुछ भी स्वतन्त्रता नहीं. थी । पारिवारिक और सामाजिक समस्त प्रथा : 
और परम्परा, नियमों और.प्रतिबन्धों को सर्वप्रथम स्त्रियों पर ही लादा जाता र ॥ 
' अतः हिन्दू स्त्रियाँ समाज के रूड़िंवादी तत्व के रूप में ही परिचित थीं। परन्तु अंग्रेजी ' 
शासनं की स्थापना के बाद से परिस्थितियां वदलीं और व्यक्तिगत व सामूहिक रूप में . 
„ उनके शिक्षा-सम्बन्धी, सामाजिक, आथिक, साम्पत्तिक तथा राजनीतिक अधिकारों के * 
लिये सुधार आन्दोलन चलाये गये । स्त्रियों में शिक्षा का क होने तथा पर्दा-प्रथा , 
` के हटने से उनकी सामाजिक गतिशीशलता बढ़ी तथा वे अपने अधिकारों के सम्बत्ध में _ 
. अधिक जागरूक हो गई । साथ ही, पर्दा-अ्रथा से मुक्त शिक्षित: स्त्रियों के लिये! 
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सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय भाग लेना सम्भव हुआ । उदाहरणार्थ, सनं ` ` 


929 में असहयोग आन्दोलन के समय जब महात्मा गांधी ने. राष्ट्रीय आन्दोलन में 
स्त्रियों का भी आह्वान किया तो उसके प्रत्युत्तर में हजारों महिलाओं ने उस आन्दो- 


` 'लन में योग दिया और इस निपुणता व त्याग के साथ कार्य किया कि गांधी जी ने 


न= 


- केवल विभिन्न जाति के UT 
पोरसी सभी को एकर के, निकट आने का अवसर प्राप्त हुआ । राजनीतिक * 


इनकी प्रशंसा मुक्त-कण्ठ से की । सामाजिक या जातीय: इष्टिकोण से राष्ट्रीय संग्राम 
में स्त्रियों के वे कायं उतने अधिक महत्वपूर्ण न थे-जितना कि परम्परात्मक निषेधो 
का' स्त्रियों द्वारा तोड़ना तथा विभिन्न जातियों की स्त्रियों को एकसाथ मिलकर काम 


करने का अवसर मिलना था ।'इसके फलस्वरूप समाज की सर्वाधिक रूढ़िवादी अंग 


स्त्रियाँ भी धीरे-धीरे प्रगतिवादी होने लगीं और जाति-पाँति ` की सीमाओं की निर- 
थेकता को अनुभव किया । इसके अतिरिक्त शिक्षा और नारी आन्दोलन के विस्तार के 


साथ-साथ. देश के विभिन्न भागों में घर से वाहर नौकरी करने वालीं स्त्रियों की संख्या. 


. बढ़ती जा रही है। आथिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए. परिवार अपनी आथिक कठिनाइयों 
के कारण स्त्रियों को घर से बाहर नौकरी करने के लिये भेजने को विवश हो जाते 
हैं । इस अवस्था का भी प्रभाव जाति-प्रथा पर स्वतः ही पड़ता है. क्योंकि विभिन्न 
व्यवसायों में जव युवक व युवतियाँ साथ-साथ मिलकर काम करते हैं तो उनमें मेल- 
मिलाप आप ही बढ़ता है। वे एक-दूसरे के निकट आते हैं. और आवश्यकता पड़ने पर 
एक-दूसरे को जीवन-साथी के रूप में भी चुनते हैं। इस प्रकार जीवन-साथी चुनने को 
उत्तरदायित्व माता-पिता पर न छोड़कर युवक-युवतियों ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया 
हैं और ऐसा करने में प्रायः जाति-पांति के प्रतिबन्धों की अवहेलना की जाती है। इस 
प्रकार के च द का एक और भी कारण है । नारी आन्दोलन के फलस्वरूप बाल- 


` ` विवाह के. एक क्रियात्मक जनमत का निर्माण हो रहा है। लड़कियों को 
शिक्षित करने तथा अन्य रूप में उनके व्यक्तित्व का विकास करने के लिये अब उनका' . 


विवाह देर से किया जाता है। इससे भी युवक और युवतियों को विवाह करने. के 
` बारे. में स्वयं विचार करने का अवसर मिला है। साथ ही पाइचात्य मूल्यों तथा 
सिनेमा के प्रभाव से रोमांस और प्रेम-विवाह की महत्ता बढ़ने लगी और इन दोनों ही 


अवस्थाओं में जाति-पाँति के बन्षनों को तोड़ना एक बड़प्पन यां बहादुरी का काम 


समझा जाने सगः । 


9. राजनीतिक आन्दोलन (?०॥४०४॥ ०४९९६) राजनीतिक आन्दोलन 
के क्षेत्र में भी, विशेषकर जवसे उसमें महात्मा गांधी ने प्रवेश किया, जाति-पांति के 
भेदभाव को दूर करने का एक सचेत प्रयत्न होता रहा । बैसे भी राजनीतिक आन्दो- 
लन:विभिन्न जातियों के.बीच की दूरी दुर करने में सहायक सिद्ध हुआ । हो सकता है 


. कि देश के विभिन्न भागों में जाति-पांति तथा अन्य आघारों पर अनेक भिन्नताएँ हों; 


परन्तु इन समस्त. भिन्नतांओं के बीच. भी राजनीतिक दृष्टिकोण से उनमें एक महान्‌ 
समानता थी और वह यह कि देश को विदेशी शासन से छुटकारा दिलाना या. 
स्वतन्त्रता को प्राप्त करत ।. ग्रह एक ऐसा सामान्य . आंधार था जिसके आधार पर न 

: सदस्यः एक-दूसरे के साथ मिले बल्कि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 


के आह्वान से विभिन्न भाषा-भाषी घमं और जाति के लोग एक ही तिरंगे झण्डे के 


नीचे एकत्रित हुए, हाथ-से-हाथ और कन्धे-से-कन्धा मिलाकर सत्याग्रह किया, जुलूस  . 
._ » निकाला, पुलि के अत्याचार सहे और जेल गये । इनमें से किसी में भी न तो ऊच- ` 
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'नीचे का इन था और न ही जाति-पांति के आधार पर छुआछूत और भेदभाव:। जेल 
` भे एकसाथ रहते हुये भोजन सम्बन्धी जातीय नियमों का भी पालन सम्भव नथा:। 


उसी प्रकार सन्‌ ।93] में जब अछूतों को हिन्दुओं के सामाजिक ढांचे से अलग मानने. ' 


का 'राजनीतिक षड्यन्त्र च्रलाया गया तो राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर 
हरिजनों की दशा सुंघारने की कोशिश की गई । इस सम्वन्धः में गांधी जी द्वारा: 
चलाया गया “हरिजन आन्दोलन” विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजनीतिक क्षेत्र में 


भी गांधी जी ने यह घोषणा की कि सुधार सबसे नीचे स्तर से होना चाहिये। इसका . 


एक भमुख प्रभाव हरिजनों की धार्मिक तथा सामाजिक निर्योग्यताओं को कम करने 


ES 40. धार्मिक आन्दोलन (2९/४०४ Movement) --कुछ .घामिक आन्दो- . | 
` . लगों ने भी जाति-प्रथा को काफी धक्का पहुंचाया है। इनमें बंगाल में ब्रह्म समाज, 
बम्बई में प्रार्थना समाज तथा पंजाब और उत्तर प्रदेश में आयं समाज द्वारा आयोजित_._ : 


` आन्दोलन या प्रचार-कार्य उल्लेखनीय हैं ।'ये सभी: समाजं पांद्चात्य सामाजिक मूल्यों 
"और ईसाई घमं के समानता के सिद्धन्तों से प्रभावित थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 


_ स्थापना करके जातिःप्रथा के विरुद्ध, एक नया मोर्चा बनाया । ब्रहम्‌ समाज का 
_ 'मौलिक सिद्धान्त यह था कि ईर्वर एक है और उसी एक . ईरवर की सन्तान होने के 


' का विरोध घामिक आधार पर किया गया। उन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी में प्रचलित 
हिन्दु-धर्म को भारत के मौलिक बैदिक धमम से भिन्न माना और उन्नीसवीं शताब्दी में 
` पाई जाने वाली सामाजिक व्यवस्था को वैदिक.काल की सामाजिक व्यवस्था से भिन्न | 
बतलाया । अतः वे इन दोनों ही विषयों में अर्थात्‌ धर्म तथा सामाजिक व्यवस्था में 


आवश्यक सुधार करना चाहते हैं ताकि वे वैदिक युग के अनुरूप हो जाए । उनके. ' 


अनुसार सामाजिक व्यवस्था को तभी वैदिक. काल के अनुरूप बनाया जा सकता है 


जबकि समाज में जाति-भरया के स्थान पर वर्ण-व्यवस्था को स्थापित किया जाए।'. .. 
जाति-प्रथा अहितकर है क्योंकि वह जाम पर आधारित है जवकि व्णे-व्यवस्था | ठ 
` कल्याणकारी है क्योंकि उसका आधार कमे है । अतः सामाजिक कल्याण या समाज- ` | 


सुधार के लिये जाति-प्रथा को हटाकर वर्ण-व्यवस्था को चालू करता चाहिये [Ro 
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परन्तु व्यावहारिक रूप में यह देखा गया है किं. जाति-प्रथा को सभाप्त करने . 


` मेन तो ब्रहम समाज या प्रार्थना समाज को अधिक सफलता मिली और न ही आये _ 


पृथक्‌ 


समूह में केवल वे व्यक्ति ही रह गये जो पाइचात्य संस्कृति से अधिक प्रभावित थे । 
' बृहतू हिन्दू समाज में उनकी कुछ भी प्रतिष्ठा न रह गई और उन्हें सामाजिक जीवन 
से अकर विया गया । उसी. प्रकार आर्य सामजियों में न जातियाँ समाप्त हुई और 
न कर्म के आधार पर वर्ण ही बन पाये | उनके. समस्त प्रयत्नों. का जाति-प्रथा से 
सम्बन्धित विषयों पर केवल इतना ही प्रभाव पड़ा कि उनके संरक्षण में अन्तर्जातीय 
विवाह तथा खाने-पीने के नियम में कुछ समानता देखने को मिली । 


47. सरकारी प्रयत्नः (Governmental ९075) ~—जाति-प्रथा के दुष्परि- 


` समाज को । बंगाल में ब्रहम समाजी हिन्दू समाज से प्रथक्‌ हो गये और इस छोटे-से 


“ गामों को दूर करने के लिये सरकार की ओर से अनेक भ्रत्यन हुए हैं और इन . 


प्रयत्नों के अन्तर्गत विशेष रूप से सरकार द्वारा जाति-प्रथा-विरोधी कानूनों का. बनाना 
उल्लेखनीय है। अंग्रेजों के काल में सामान्य रूप से भी 'कानून के सम्मुख समानता 
(equality ‘before I2%) के सिद्धांत को समस्त भारतीयों पर लागू किया गया । . 
इससे जाति-प्रथा को काफी ठेस पहुंची, विशेषकर ब्राह्मणों की स्थिति पहले की तुलना 
में अब काफी गिर गई क्योंकि उक्त सिद्धांत के लागू होने का प्रत्यक्ष तात्पर्य तो यही 
था कि जाति-पांति के आधार पर ब्राह्मणों को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे उसे 


कानूनी तौर 'पर अस्वीकार कर दिया गया । उसी प्रकार अंग्रेजी शासनकाल में धीरे- 


, धीरे पंचायत के समस्त अधिकारों को छीन लिया गया, विशेषकर न्याय सम्बन्धी 


अधिकार पंचायत के हाथों से निकलकर अदालत के हाथों में चले गये । यह अवस्था | 


_ जी जातिःप्रया के लिये अनुकूल न थी। क्योंकि गाँव-पंचायतें भी अपराधी की जाति 


को इष्टि में रखते हुए ही दण्ड देती थीं। फलतः उच्च जातियों को अनेक प्रकार की 


मिल जाती थी, जबकि निम्न जातियों को कठोर दण्ड भुगतना. पड़ता था यह . | 


अवस्था भी उच्च जातियों की सामाजिकं प्रतिष्ठा को बनाये रखने में सहायक सिद्ध 
होती थी । परन्तु अंग्रेज न्याय-च्यवस्या ने इस अनुकूल परिस्थिति को बिल्कुल ही 
प्रतिकूल बना दिया और कम-से-केम न्याय के आधार पर समस्त जातियों को समान 
स्तर पर ला खड़ा किया। re Er 

` इतना ही नहीं, अंग्रेज सरकार द्वारा कुछ ऐसे कानूनों को भी पास किया गया 
जिनका:कि प्रत्यक्ष प्रभाव जाति-प्रथां पर पड़ा। सन्‌ । 850 में 'जाति निर्योग्यता उन्मूलन 
अघिनिमम' (Casto Disabilities Removal Act, 850) जाति-प्रथा के प्रभावों ` 
को रोकने फे लिये सरकार का पहला कदम था। इस कानून के हारा उन लोगों कें 
सम्पत्ति विषयक या अन्य अधिकारों की सुरक्षा की गई जो अपनी जाति से निकाल | 


` दिये गये थे । सन्‌ ।872 के “विशेष विवाह अधिनियम (5०९ Marriage Act, 


872) के द्वारा अन्तर्जातीय विवाहों को चाकी नी अनुमति दे दी. गई, पर शर्त यह थी _ 
कि पति-पत्ती दोनों यह वित करें कि वे किसी भी घरमे का पालन नहीं करते। | 
सन्‌ 923 में इस अधिनियम, में; कुछ संशोबन किया गया जिसके अनुसार दोनों पक्षों “ 
(पति और पत्नी) को'यह घोषित करना पड़ता था कि वे हिन्दू, बौध और जैनं धर्मे 


` में से किसका पालन करते हैं । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ कांग्रेस सरकार ने इस, दिशा में और भी ' 


टी क्रियात्मक कदम उठाये । “हिन्दू विवाह वैधकरण अधिनियम! (Hindu Marriage. 
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Validating Act) सन्‌ 949 में पास हुआ । इसके द्वारा इस अधिनियम के पासं - 
होने के पहले और वाद में विभिन्न घर्मों, जातियों उपजातियों और सम्प्रदायों के ` 
व्यक्तियों में होने वाले विवाहों को वैध कर दिया गया है। सन्‌ 954 के 'विद्येष , 
विवाह अधिनियम” (The Special Marriage Act of 954) ने अन्तर्जातीय * 


विवाहों की वैधानिक अड़चनों को दूर कर दिया है। यह: अधिनियम सन्‌ 872-के 

(अधिनियंम का ही विस्तृत रूप है। सन्‌ 955 में 'हिंन्दू विवाह अधिनियम” (7९ 
. Hindu Marriage Act, 955) -पास हुआ जिसके अनुसार विवाह सम्बन्धी अनेक 
प्रतिबन्ध उठा लिये गये । ९ 


स्वतन्त्र भारत के संविधान ने जाति-पांति के भेदभाव और छुआहूत को .. 


बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद ।5 के अनुसार राज्य किसी 
भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्मे, मुलवंश, जाति, लिंग,. जन्म-स्थान अथवा इनमें से 


किसी भी आधार पर किसी नागरिक के लिये .राज्याधीन किसी नौकरी या पंदेके ` 


विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा । अनुच्छेद 7 के. अनुसार 
“अस्पृ्यता'.का अन्त कर दिया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध 

किया गया है। 'अस्पृस्यता' से उत्पन्न किसी निर्योग्यता को'लाग़ू करना अपराध होगा 
ˆ जो कानून के अनुसार दण्डनीय - होगा । संविधान के अनुच्छेद ।5 को विस्ता पुर्वक 
लागु करने के लिये 'अःपृष्यता अपराध अधिनियम. ।955' (The Untouchability 
' Offences Act, 955) पास किया गया और अस्पृश्यता केः अपराध के लिये कड़े 


दण्ड के प्रावधान का.नया' कानून, 'नागरिक अधिकारः संरक्षण कानून! (P०९०० ` 


of Civil Rights Act, ]976) 9 नवम्बर, 976 से लागू कर दिया गया । साथ- 


« ही-साश भारत सरकार सन्‌ I954'से अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन के.लिए आर्थिक - 


सहायता देती आ रही है । इस कार्ये में हरिजन सेवक संघ, भारतीय दलित वर्ग संघ, 
आदि स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग व सहायता प्राप्त की जा रही है। इसके 
अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में “अस्पृश्यता.अपराध अधिनियम” को लागू करने के 


` लिये छोटी-छोटी समितियां नियुक्त कर दी गई हैं । साथ ही, इस कायं के लिए पुस्तक, ` 


विज्ञापन तथा अन्य साधनों का उपयोग, किया जा रहा है। अस्पृश्यता सम्बन्धी एक 


फिल्म" भी बनाई गई है,। इन समस्त सरकारी भ्रयत्नों ने जाति-प्रथा की इता को `. 
कितना दुर्बल बंता दिया है इस बात को पृथक्‌ रूप-से समझाने की शायद आवश्यकता « 


नहीं। : ३ त्वं : 
।. जाति-प्रथा में समकालोन परिबतन. 
० था 
जाति-प्रथा को वतमान अवस्था 
. (Contemporary Changes in Caste System) * 
उपरोक्त कारकों के: फलस्वरूप भारतीय जाति-प्रथा में अनेक कांतिकारी 


उपरोक्त से स्पष्ट है । आंग्रजी शासन की स्थापना के बाद से भारत में न 


केवल आथिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में ही उल्लेखनीय परिवतंन हुए हैं, अपितु « 
सामाजिक तथा सांस्कृतिऽ क्षेत्र में भी उसी रूप में अनेक परिवर्तन हुए हैं। जातिः 


प्रथा उक्षी सांमाजिक जीवन के एक अंग का प्रतिनिधित्व करती है । अतः जिसकी वह 


ENE 


| \ 
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‘ 
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, BT ५ हे पं्थितत j 
प्रतिनिधि है उसमें परिवर्तन, के साथ-साथः स्वयं जातिःप्रथा में भी पर्रिवतंन हो जाना 
स्वाभाविक . ही है। वास्तव में जो कारक सामाजिक, आथिक; “राजनीतिक .तथा 
सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तेन लाने के लिये उत्तरदाग्री हैं, उन्हीं कारकों ने पृथक्‌ रूप 
से. या सम्मिल्-। रूप- से जाति-प्रथा .को भी परिवतित किया है। इन कारंकों के 

` फलस्वरूप एव ओर विभिन्न जातियों की स्थिति.और कार्यों में गम्भीर परिवतंन होते 

` .जारहेहैं ओ! दूसरी ओर जातिःप्रथा से सम्बन्धित प्रायः सभी प्रतिबन्ध दिन-प्रति- 


„ दिन निवल होते जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वर्तमान समय में जाति-त्रथा के ' 
संरचनात्मक ($८०८४५८३।) तथा सांस्कृतिक या. संस्थात्मक ' (5६/०६।००2]) दोनों , 


ही पहलुओं में एकाधिक परिवतंन देखने को मिलते हैं.। ये .परिवर्तत और जाति-प्रथा 
की वर्तमान अवस्था निभ्न विवेचना से स्पष्ट हो जायेगी-- 

जाति-प्रथा के संरचनात्मक पहलू में परिवतंन : . . : 
(Changes in the Structiral Aspect of Caste System) . 


जाति-प्रथा की विशेषताओं की विवेचना करते हुए पिछले एक अध्याय में हम 


: बता चुके हैं कि संरचना के इष्टिकोण से जाति-प्रथा सामाजिक संस्तरण और खण्ड- 
विभाजन की एक व्यवस्था है जिसमें कि सदस्यता परम्परागतः रूप में जन्म पर 


` आधारित होती है और प्रत्येक जाति के सदस्य अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह _ 


करते हैं । अर्थात्‌ संरचनात्मक ' पहलू में सामाजिक संस्तरण, . समाज का खण्डात्मक 
विभाजन, अन्तविवाह तथा जन्म का अधिक महत्व प्रमुख तत्व हैं । वर्तेमांन समय में 
neo में बहुत-कुछ परिवर्तन हो. गये हैं और अब भी हो रहे हैं । ये ' परिवर्तेन 
तू,१- : ` 


dr (अ) समाज. के खण्डात्मक विभाजन में परिवर्तन (Changes in the seg- 
: . mental division 0 80099) —जैप्ाकि पहले ही उल्लेख किया जा चाद 
-डाँ० ह (७0०५८) के अनुसार भारतीय जाति-प्रथा ने हिन्दू समाज को विरि 


खण्डों में: विभाजित कर दिया है और सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में इनमें से प्रत्येक : । 
“खण्ड के सदस्यों की-स्थिति, पद, स्थान ओर कार्य भी सुनिश्चित हैं । इस खंड-विभाजन । 


का तात्पर्ये स्पष्ट करते हुए डॉ० घुरिये ने यह भी लिखा है कि जाति-प्रथा के अन्तर्गत 
समग्र समुदाय के प्रति ही अपितु अपनी ही जाति के प्रति उस जाति के सदस्य अधिक 
निष्ठावात्त होते हैं और अपनी ही जाति के सदस्यों के प्रति उनमें सामुदायिक भावना 


i अधिक प्रबल होती: है । परन्तु "आधुनिक समय में विभिन्न परिस्थितियों के दबाव या ” 


` प्रभाव से उक्त अवस्था में काफी परिवतंन देखने को मिलता है। आज एकाधिक 
“क्षेत्रों में विभिन्न जातियों के. सदस्यों की सामुदायिक भावना या कक्तैंव्य-बोघ अपनी- 


- अपनी जाति की सीमाओं को पार कर चुका है और जातीय-भावना से कहीं अधिक - 


विस्तृत रूप में आज वह अभिव्यक्त है । - उदाहरणार्थं देश की आथिक प्रगति को ही 
लीजिये । पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आथिक प्रगति के लिये जो कार्यक्रम चल रहे 
` हैँ उनमें हाथ बंटाने या सहयोग देने वाले व्यक्ति किसी विशेष जाति के नहीं हैं । 
. श्रमिकसंधों के संरक्षण में मजदूरी, महंगाई भत्ता, बोनस आदि से सम्बन्धित माँगों 
“को पूरा करने में श्रमिक आंज जो हड़तालें करता है या मालिकों से संघर्ष करता है 

उसे भी जातीय सीमाओं। में बांधा नहीं जा सकता। श्रमिक-संघ या हड़तांल के प्रति 


श्रमिकों का कर्तंव्य-बोध जाति के प्रति कत्तंव्य-बोष की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत ` 
' खूप में प्रकट होता हैं। उसी प्रकार एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य बहुधा पार्दी- 
Res: न ल ८, ° 
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स्वार्थ को जातीय-स्वार्थ से ऊपर स्थान देते हैं। शिक्षा, सामाजिक सहवास के विस्तृत 


स्तृ 
भेन तथा राष्ट्रीयता की भावना के विकास आदि अनेक कारणों से ऐसा सम्भव होता 
है। अतः इस दृष्टिकोण से आधुनिक समय में जाति-भ्रया के आधार पर समाज का 


` सण्डात्मक विभाजन तथा विभिन्न खण्डों के वीच परम्परात्मक विभाजक रेखा आज़ 


बहुत-कुछ अस्पष्ट हो चुकी है।. 


अपनी ही जाति की सदस्यों पर निर्भर रहते हैं, पर ऐसे अनेक सामाजिक सम्बन्ध हँ 


जो अन्य जातियों के व्यक्तियों के साथ ही स्थापित होते i । विवाह और भोजन . 


के इष्टिकोण से एक जाति के सदस्य आपस में अन्य जातियों के सदस्यों के मुकाबले 
में अधिक नजदीक हैं, पर जजमानी व्यवस्था ओर पेशों के विशेषीकरण के कारण सभी 


सम्पर्क होने का कारण भी था। पर नगरों में अब घामिक "क्रियाओं, पुजा-पाठ आदि 
में ब्राह्मणों का महत्व बहुत कमः हो गया है। यह भी नगरों में ब्राहमण के प्रभुत्व को 
"घटाने का एक प्रमुख कारण है। वास्तव में धन, राजनीतिक सत्ता तथा.नागरिक 
जीवन में उपलब्ध व्यक्तिःस्वातन्त्रय एवं -घमम-निरपेक्षतां आदि कारेणों से निम्न जाति 


(Auth07।ऽ), व्यक्तिगत योग्यता आदि घर्म-निरपेक्ष आधारों क्रो स्वीकार किया जा 


' रहा है । इन आधारों के आधार पर गाज सभी जाति के सदस्यों को यह स्वतन्त्रता... 
: र वे अपनी सामाजिक स्थिति को उन्नत करें। यही कारण है कि यदि एक. 
ब्राहमण में शिक्षा, आय, व्यक्तिगत योग्यता आदि का ग्रभाव है तो उसे ऊच स्थिति, ` 
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प्रदान करना आज मूर्खता में सम्मिलित है। उपरोक्त आधारों पर ही जाति-प्रथा में 
खुलेपन (०९०7९55) की स्थिति उत्पन्न हुई है; उससे विभिन्‍न उपजातियों की स्थिति 


विशेष खूप से प्रभावित हुई है या हो रही है। फिर भी ये परिवर्तन किस सीमा 


तक हुए हैं इसका सही-सही पता लगाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययनों की आव-, 


. इयकता है। | 

- जातीय संस्तरण में जो परिवर्तेन हुए हैं उनमें सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन अछुतो 
की सामाजिक स्थिति में हैं। परम्परागत इष्टिकोण से न सही, पर वैधानिक या 
राजनीतिक इष्टिकोण से हरिजनों को दूसरी जातियों के साथ समान स्तर पर ले 

२ आया गया है । इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना हम आगे करेंगे। 


८. (स) जाति को सदस्यता में परिवर्तन , (Changes ir Caste member- _ 
< अ?) -जांति की सदस्यता मुख्यतः जन्म पर ही आधारित है। यई बात न केवल . 


परम्परा या, सामाजिक तौर पर बल्कि सरकारी तौर पर भी सच प्रतीत होती है। 
सरकार भी आज उन ,लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान कर रही है जिनका 
'कि जन्म पिछड़ी हुई जातियों में हुआ है। इस कारण ऐसे लोगों को आज़ इसी में 


“अधिक लाम है कि वे जन्म के आघार पर ही अपनी जाति की सदस्यता को.स्वीकार 


« कर लें, न कि: कृत्रिम रूप में उसे वदलने का प्रयत्न करें । अतः इस स्तर पर अर्थात 
.जहाँ तक पिछड़ी. जातियों का प्ररन है, .जाति की सदस्यता जन्म पर ही स्वीकार की 


जाती है और इसमें परिवर्तन भी बहुत कम देखने को मिलता है। परन्तु इसके बाहर . 


जो जातियाँ हैं उनमें केवल जन्म के आधार पर ही जाति की सदस्प्रता निर्भर करती 
` है; ऐसा सोचना उचित न होगा | यह सच है कि अन्य आधारों पर जातिः की सदस्य- 
संख्या बहुत . कम है,' फिर भी ऐसे प्रयत्नों को अस्वीकार नहीं किया. ज़ा. सकता 


जबकि धन, सत्ता, शहरी पर्यावरण आदि से लाभ उठाकर अपनी जाति को बदला ' 


जाता है। 


- ए०॥।७६१००5) परम्परागत रूप' में प्रत्येक जाति अपने सदस्यों को अपनी ही जाति 
या उपजाति में विवाह केरने का निर्देश देती : है, अर्थात्‌ जातीय आधार पर प्रत्येक 
उपजाति अन्तर्विधाही (९५०४३००७४) समूह है और अपनी उपजाति से बाहर विवाह- 

` सम्बन्ध स्थापित करने की आज्ञा नहीं देती है। परण्तु आधुनिक समय में इन प्रतिबन्धो 

में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं । जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है, शिक्षा 
और प्रगतिवादी विचारों के फैलने के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में स्त्रियों और पुरुषों को परस्पर निकट आने 
और काम करने का अवसर आज प्राप्त है; साथ ही विवाह आदि के सम्बन्ध में 
वैधानिक सुविधाएँ उन्हें मिल गई हैं । इन सबका प्रभाव यह है कि देर से विवाह और 


प्रेम:विंवांह करने की प्रवृत्ति बढ़ रही हैं और ऐसे विवाहों में प्रायः जाति-पाँति के , 


भेदभाव को कोई भी महत्ता प्रदान नहीं की जाती है.। ५ 
जाति प्रथा के सांस्कृतिक पहलू में परिवर्तन ` 


‘ ` (Changes in Cultural Aspect of Caste System) 


4 ॥ के 
be भासी य जाति-प्रथा कै सांस्कृतिक पहलू का आधार घामिक है। जाति-प्रथा 
के अन्तर्गत जो पेशों की. ऊँचाई- 


निचोई, या खान-पान के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध, या 
. हरिजनों की अनेक प्रकार की निर्योग्याएँ देखने को मिलती हैं, उन सभी क्रा आधार 
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(द) विवाह सम्बन्धी . प्रतिबन्धो में परिवर्तेन (27६०8 ग marriage ° 


CTT. ? Dr 


!, ' 
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- पवित्रता और' अपवित्रता की धारणा है। यद्यपि सम्पूर्ण जाति-प्रया को केवल पवित्रता 


और अपवित्रता की धारग्रा के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है, फिर भी इसी 
आधार पर इस प्रथा की कई विशेषताओं का बहुत-कुछ विश्लेषण सम्भव है । श्री दुर्सीम 
(Durkheim) ने इस बात पर .वल दिया है कि सामाजिक जीवन की समस्त 


घटनाओं को हम मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं--पवित्र (६४०८०) 
और अपवित्र या साधारण (०१४९) । पवित्र को अपवित्र या -साधारण से पृथक्‌ . 


करने का जो प्रयत्न समाज :करता है उसी के फलस्व॑रूप सामाजिक जीवन में अनेक, 
प्रथा, परम्परा, नियम आदि पनप थते हैं। श्री दुर्खीम ,के इस विचार के आधार पर 
हम कह सकते. हैं कि जाति-प्रथा के अनेक नियम भी. उसी प्रयतता फल हुँ। 
सामाजिक तौर पर या और भी स्पष्ट रूप में घामिक तोर पर कुछ पेशों को पवित्र 


माना जाता है तो कुछ को अपवित्र। इसी पवित्र और. अपवित्र के आधार पर पेशो. ' 


को ऊेचाई-निचाई निर्धारित है। उसी प्रकार दूसरी जाति विशेषकर अपने से निम्नं 


जाति के सदस्यों के छूने से भोजन के अपवित्र हो जाने की धारणा ने ही भोजन से . . 


सम्वन्धित ' प्रतिबन्धो को' पनपाया है। अछूत जातियाँ मछूत इसलिये भी हैँ$कि वे 
अपवित्र पेशों को करती हैं, इसलिये घामिक क्षेत्र में उनका प्रवेश निषिद्ध है क्य 

धर्म से सम्बन्धित स पवित्र है । यहाँ हम' पेशा, भोजन तथा अछूत जातियों की 
स्थिति,में होने वाले. परिवतेनों पर विचार करगे । £ 278 


(क) पेशों के चुनाव सम्बन्धी प्रतिबन्धों में परिवर्तन (C४४६४ ¡7 ० - 


restrictions relating (0 choosing of occupations) —सामान्य रूप से. जाति- 
प्रथा.की एक विशेषता यह भी है कि इसके अन्तर्गत प्रत्येक जाति के सदस्यों के लिए 
एक या कुछ पेशे . निश्चित हैं और उसके बाहर उनके लिये! पेझों को चुनने की 
स्वतन्त्रता नहीं है | परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाये तो ब्यवसाय या 
पेशा सम्बन्धी प्रतिवन्ध निम्ततर जातियों को छोड़कर अन्य जातियों के लिए .अत्यधिक 
कठोर कभी भी न था। पतंजलि ने ब्राह्मण राजाओं और मनु ने शूद्र शासकों का 
उल्लेख किया है। सिकन्दर के समय में ग्रामण सैनिक होते थे । मुगल काल में तो 
पेशा सम्बन्धी प्रतिवन्धों में परिवर्तन स्पष्ट रूप से प्रारम्म होने लगे और अंग्रेजों के 


'राज्यकाल में जब अगणित नये पेशों का जन्म हुआ तो ऐसे प्रतिबन्धों को बनाये रखना ' 
प्रायः असम्भव हो गया। ये नए पेशे ऐसे थे कि जाति-प्रथा के आधार 'पर इनका | 


विभांजन कदापि सम्भव न॑ था। परं इस सम्बन्ध में एक वात स्मरणीय है.और वह यह 
क्रि जातीय संस्तरण में सवसे ऊ चे पर ब्राहमणों का पुरोहित का पेशा और सबसे नीचे 


अछूतों के गन्दे पेशों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । -समस्त प्रगतिशील विचारों तथा ' 


'सुधार-प्रयतनों के बीच भी आज हमें लड़के या लड़की के विवाह-संस्कार में या माता- 
“माता के श्राद्ध-संस्कार में एक .हरिजन पुरोहित का काम करते हुए नहीं दिखाई 
पड़ता और न ही .किसी ब्राहमण की घर-घर' गन्दगी साफ करते फिरते देखा जाता 


` है। अगर ऐसा होता तो कैसा होता या अगर ऐसा होता तों कितना अच्छा होता 


यह दूसरी बात है, पर व्यावहारिक रूप में ऐसा अभी नहीं हो रहा है, यही 
स्मरणीय है। ve 
-: 3. Dr:K.N. Sharma, op.cit, Pp. आा-33, . > 

| न्‍ | 
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घ इस सम्बन्ध में डॉक्टर शर्मा की गवेषणाओं पर आधारित तथा हाल हीमें | 
प्रकाशित एक प्रबन्ध के निष्कर्ष को यहाँ दे देना अनुचित न होगा*-- 


री चित ओ इन 5 :खसीससलओन: = 


' ` इष्टिकोण 
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_ (|) विभिन्न जातियों और उनके परम्परात्मक पेश्षों का पूर्ण संम्बन्ध केवल 
ऐसे! हो आदर्श गाँव या समुदाय में पाया जा सकता है जिसकी अ्थ-व्यवस्था आत्म- 
नि्भेर्‌ हो जिसकी विभिन्न जातियों की' जनसंख्या का गांव के प्राकृतिक साधनों के 
साथे संन्तुलत हो तथा जिसकी प्रत्येक जाति की केवल उतनी ही जनसंख्या हो, 


जितेति व्यक्तियों की सेवायें गांव को आर्वद्यकता है। ऐसा आदर्शं गांव कहीं भी नहीं . 


. मिलें सकता । (2) यदि किसी गांव में, एक जाति के व्यक्तियों की संख्या उनकी 
सेवाओं की आवश्यकता से अधिक है तो ऐसे| लोगों के सामने दो रास्ते हैं--या तो वे 

` दूसरे गाँव' में ऐसे परिवारों को ढूढ़ निकालें जिन्हें उनकी सेवाओं की आवश्यकता है 
या वे अपते परम्परात्मक पेशे को छोड़ दे । (3) भारत में अन्य औद्योगिक देशों की 
भांति पेशों का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत नहीं है, इसलिए जो व्यक्ति अपने परम्परागत पेशे 
` कोछोड़ता है, उसके सामने खेती ही सबसे बड़ा सहारा रहा है इसमें भी ऊचाई- 
~ निचाई है। जो जमीन के सालिक हैं और स्वयं खेती नहीं करते उनकी स्थिति ऊँची 
ह । ये. लोग प्रायः ऊंची जाति के सदस्य हैं । इसके विपरीत, नीची जातियों, विशेषकर 
अछूत जातियों के सदस्य भूमिहीन कृषिःअमिक हैं। (4) जहाँ तक दूसरी जातियों के 
वंशानुगत पेशों का भ्ररन है, उनमें बढ़ईगीरी या इसी प्रकार के दूसंरे पेशों का .घामिक 


रूप नहीं है। इसलिए गांवों में ऐसे पेशों को भी चुना जा रहा है। (5) गांवों की ` 
आत्मनिमँरता कम होने पर व्यापार से सम्बन्धित पेशे लाभकारी हो जाते हैं और , 
इनकी ओर भी लोग बढ़ने लगते हैं । चूकि व्यापार के लिये घन की आवश्यकतां है, ' 


. जिसका कि अभाव अछूत जातियों के पास होता है, इस कारण वे ऐसे पेशे नहीं चुन 
पाते । (6) शहर के सम्पर्क के कारण नए पेशो के द्वारा विभिन्न ातियों के लिये. खुल 
गये हैं । इन पेशों के चुनने में. जातीय .प्रतिबन्ध नहीं हैं। परं शहर के पेशों में अनेक 
पेशे ऐसे हैं जिनके लिये शिक्षा आवश्यक है और निर्घत व्यक्ति के लिए शिक्षा-प्राप्ति 
आज भी: भारत में कष्टकर 'है। इसलिए ऊची जाति के धनिक व्यक्ति शहर के उन 


ऊचे पेशों की ओर बढ़े हैं, जिनमें शिक्षा की आवश्यकता होती है. जबकि नीची . 


` जातियों के निर्धन व्यक्तियों के भाग्य, में शहर में भी नीचे स्तर के प्रेशे ही जुंटते हैं । 

(7) खेती के अतिरिक्त व्यापार. तथा शहरी उद्योग-घन्धों से सम्वन्धित पेझों को, 

जिनका कोई सम्बन्ध किसी जाति-विरोष से नहीं है, चुनने की स्वतन्त्रता सब जाति 
के सदस्यों को है, फिर भी तुलनात्मक इष्टिकोणः से अपनी अंच्छी आर्थिक स्थिति के . 

कारण ऊची जातियों के सदस्यों को नीची जातियों के निर्घन व्यक्तियों की तुलना में 

उन पेशों को चुनने की स्वतन्त्रता या सुविधाएँ अधिक प्राप्त हैं । 
.. श्रीमती गफ (500९8) का मत है कि “आज जाति. पेशों के चुनाव का 
` निर्णय नहीं करती, अपितु चुनाव की सीमाओं को निर्धारित करती है; दूसरे शब्दों में 


हम कह सकते हैं कि जब जाति-प्रथा केवल यह तय करती' है कि कौनसे पेशे एक ' ` 


जाति के व्यक्तियों को. नहीं चुनने चाहिएँ । अन्य पेशों का चुनाव जाति पर निर्मर 
, नहीं करता, अपितु आथिक . स्तर पर ही निर्भर करता है।” ड { 
« (ल) पेश्ों की ऊँचाई और निचाई की धारणा में परिवर्तन (08786 #7 
. the ००००४ of superiority and inferiority of occuPati0ns)-परम्परात्मक' 

जाति-प्रथा द्वारा निर्धारित कुछ पेशे ऊचे स्तर के हैं तो कुछ पेशे नीचे 


` ` स्तर के। इसका प्रमुख आधार घामिक दृष्टिकोण अवा पवित्रता या अपविन्नता की 
. धारणा है। परन्तु आधुनिक समय में पेशों की ऊचाई-निचाई नापने के लिए घामिक 
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` आधारों की अपेक्षा घन, सत्ता आदि घर्म-निरपेक्ष (००४८) दमाने को स्वीकार किया. 


जा-रहा है। इन पैमानों को विशेषकर आधुनिक समय के नए पेशों पर अधिक लागू 
किया जाता है और फिर -उनकी तुलना „परम्परागत पेशों के साथ की जाती है। 
फलतः परम्परागत पेशों का स्थान बहुधा नीचे उतर आता.है। जिन पेशों से घन, 
सत्ता आदि की प्राप्ति अधिक होती है, आज उन्हीं पेशों' को उत्तम माना जाता है 


क्योंकि उन्हीं के (अर्थात्‌ घम, सत्ता आदि के) आधार पर ही आज व्यक्ति की सामा- . 


जिक स्थिति या प्रतिष्ठा जी निर्धारित होती है । इसीलिए आज पुरोहित का पेझा 
एक अफसरगीरी के पेशे से नीचे दर्जे का है। वही ब्राह्मण यदिः पुरोहित का पेशा 
छोड़कर व्यापार में लम जाता है और खूब घन कमा लेता है तो उसकी सामाजिक 
प्रतिष्ठा स्वतः ही कड़े जाती है। उसी प्रकार चमार का पेशा निम्न स्तर का है, पर 
जूता बनाने का'एक वड़ा कारखाना खोलना उद्योग-धन्धे के रूप में बुरा नहीं है। 
अतः स्पष्ट' है कि औद्योगीकरण. के फलस्वरूप जो नवीन परिस्थितियां तथा नए 
सामाजिक मुल्य पनपे हैं, उनसे पेशों की ऊंचाई और निचाई नापने के नये पैमाने भी 
साथ-साथ विकसित हो रहे.हैँ जिससे कि परम्परात्मक आधारो में परिवर्तन हो गये 
हैं । परन्तु इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि अब पेशे की ऊ चाई-निचाई की घारणा ही 
"समाप्त हो गई है। इसका तात्पय केवल इतना ही है कि जो पेशे पहले श्रेष्ठ. समझे 
जाते थे वे अव भी आवश्यक रूप में श्रेष्ठ नहीं समझे जाते हैं।' ..:: 


(ग) भोजन सम्बन्धी प्रतिबन्धो में परिवर्तन (Changes in the restric- 

tions relating to food and drink)—आधुनिक शिक्षा के आधार पर समानता 
के विचारों कां पतपना, यातायात के साधनों में उन्नति होने के कारण सामाजिक 
गतिशीलता का बढ़ना, नगरों, . विभिन्न जाति, घर्म और देश के लोगों के सम्पक में 


आने से सामाजिक सहनशीलता का . बढ़ना, -मिल्, कारखाने, दफ्तर और नगर में - 


अज्ञात जाति के लोगों के साथ परिचय और मित्रता, होटलों और जलपान-गृहों की 
लोकप्रियता आदि ऐसे कारणं तथा परिस्थितियां हैं जिनके फलस्वरूप' खाने-पीने के 
' सग्बन्व में समस्त नियम बहुत ढीले पड़ते जा रहे हैं। विशेषकर नगरों में रहकर 
जाति-प्रथा के अनुसारः खाने-पीने के सम्बन्ध में समस्त नियमों का' पालन करना अगर 


असम्भव नहीं तो कष्टकर अवश्य ही है। इसका कारण भी स्पष्ट है। शहरों में आथिक, ` 


सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर जो संगठन बनते हैं उनमें 
सभी खाति के सदस्य होते हैं और उन सामान्य उद्देश्यों के आधार पर उनमें जो 


घनिर्ष्ठ सम्वन्ध या कम-से-कम जो सामाजिक निकटता पनपती है वह फिर खाने ` | 


पीने के सम्बन्ध में कट्टरपन्थी होने नहीं देतीं। साथ-ही-साथ प्रजातान्त्रिक आघार पर 
समानता की जो नीति अपनायी जा रही है, उसके अन्तगंत राष्ट्र के नेतागण तथा 


समाज-सुधा रक इस प्रकार के प्रतिंबन्धों की धोर निन्द्रा भी करते हैं जिसका कि `, 


प्रभाव जनता पर अवश्य .पड़ता है। उदाहरणार्थ, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार, 
“हमारे इस समय में इस प्रकार के (अर्थात्‌ खाने-पीने के सम्बन्ध में) भेदभाव 


` असमर्थनीय हुँ और खिजाने वाले हैं और ये स्वच्छन्द सामांजिक गति में रकावट डालते | ३ " 
हैं। प्राचीनकाल में मांस ब्राह्मण लोग भी खाते थे । प्राचीन वैदिक का धर्म में पाँच प्रकार | 
के पशुओं की बलि दी जाती थी : बकरी, भेड़, गाय या सांड ओर घोड़ों की बोढा. | 


जैन ओर वैष्णव मतों के प्रभाव के कारण यह प्रया बुरी समझी जाने लगी । मनु और | 


` आाज्ञवल्क्य ने मांस-भक्षण पर इतने,अधिक प्रतिबन्ध लगा दिए हैं कि वे मांसाहार को | प 


दे } EO > oR र्र 
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निरुत्साहित ` करते हुँ । भारत के कुछ भागों बंगाल जौर कद्मीर) में आजकल भी 
ब्राह्मण मांस खाते ` जबकि कुछ अन्य ह EO में निचले वर्णो के लोग भी 
माँस से परहेज करते हैं । हमारी आदतें स्वच्छता के .सिद्धांतों पर आधारित. होनी 
निषेघों पर. नही । ` स्पर्श से अपवित्र हो जाने .की घारणा त्याग दी जानी 
चाहिए ।” भारत में पढ़े-लिखे अनेक व्यक्ति इस धारणा को त्याग भी <रहे हैं और 


ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसे ही भोजन के चुनाव का आधार माना जा रहा है, न कि 
-जाति के नियमों को । ऐसे भी अनेक लोग हैं जोकि मांसाहार से दूर रहते हर भी 
. लहसुन, प्याज आदे से अधिक परहेज नहीं करते हैं.। कुछ. लोग मांस, मछली तो नहीं 
, खाते हैं, पर अण्डा खाने में संकोच नहीं करते और उसका कारण वे यह बतलाते हैं 
कि अण्डों से उन्हें पोषक तत्व काफी मिल जाता है; अतः 'दवा' के रूप में ही वे उसे 
लेते हैं। : न 


i हारी भोजत को छोड़कर शाकाहारी भोजन करने लगी हैं भौर मदिरा पीना छोड़ 


रही. हैं। इस प्रक्रिया .को डॉ० श्रीनिवास संस्कृतिकरण (Sanskritization) जह द हैं। 
संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नीची जाति के व्यक्ति अपनी सामाजिक, परिईि 


`को ऊँचा उठाने के लिये ब्राह्मणों के मूल्यों को स्वीकार करते हैं और इन्हीं के अनुसार 


अपने व्यवहांरों को ढांलते हैं |“ ४ ४ 
थे (घ) सामाजिक तया घामिक निर्योग्यताओं में परिवर्तन (C०7०8 in -5०c१] 
and religious disabilt९5) --जाति-अथा के स्वरूप. में वर्तमान समय में जो-जो 


परिवर्तनःहुए हैं. उनमें एक महत्वपूणं परिवतंन हरिजनों की सामाजिक तथा घामिक , 
निर्योग्यताओं की समाप्ति है। इसका सम्पूर्ण श्रेय पूज्य बापू को है । आपके 'हरिजन'' 
आन्दोलन ने न, “केवल स्वस्थ “जनमत का ही निर्माण किया अपितु सरकार. को भी ' 


हरिजनों के उत्थान के सम्बन्ध में प्रयत्नशील बनाया । आज सामाजिक, राजनीतिक, 


, ` घामिग और आथिक सभी क्षेत्रं में उन्हें राज्य की ओर से केवल समान अधिकार जिता 


` प्राप्त नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक प्रकार की नौकरियों, विधानसभाओं और'मि 
उनके लिये स्थान सुरक्षित भी कर दिये गये. हैं। आज वे किसी भी सार्वजनिक पूजा 
के स्थान में प्रवेश कर सकते हैं; घमं से सम्बन्धित {किसी भी पवित्र नदी, तालाब आदि 
में नहा या पानी ले सते हैं; कित्ती दूकान; जलपान-गृह, होटल; सार्वजनिक मनोरंजन 
. के स्थानों, सराय आदि में प्रवेश कर सकते हैं; किसी भी पेशे, व्यापार या उद्योग को 
अपना सकते हैँ; किसी भी नदी, कुएँ, नल, घाट, इमशान या कब्रिस्तान के स्थानों को 

.. व्यवहार में ला सकते हैं, किसी भी मुहल्ले में जमीन खरीदकर मकान बनवा. सकते हैं 
तथा किसी भी शिक्षां संस्थान में प्रवेश पा सकते हैं। परन्तु स्मरण रहे कि ये सभी 


समानाधिकार कानूनी तौरः पर मान्य हैं; व्यावहारिक रूप में हरिजनों की परम्परात्मक . 


निर्योग्यताएँ ढीली तो अवश्य हो गई हैं, पर समाप्त नहीं हुई हैं। में आज भी 
` उनकी ती ह निर्याग्यताएं' षी हुई हैं, ग 
TF bids एः अडः ट 
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_ के लोग रूढ़िवादी हैं, इसलिये उनसे यह आश्वा करना व्यर्य है कि कान के पास होने 

के साथ-ही-साथ वे परम्परात्मक सभी निषेधों का त्याग कर नवीन 

तया मान लेगे। इसके विपरीत नगरों में वे परिस्थितियां या कारक क्रियाशील हैं जो' 

कि हरिजनों की निर्योग्यताओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होते हैं। फिर भी यह 

` कहा जा सकता है कि गाँवों में भी इस दिशा में परिवर्तन का सिलसिला चल चुका है: 
ओर कुछ विषयों में हुए परिवतंन भी स्पष्ट हैं। इस. विषय में विस्तृत विवेचना हम 

एक अध्याय में करेंगे । Rf हल 
वया जाति क्रमशः बग के रूप में विकसित हो रही है? - , - 
. (Is Caste developing into Class ?) ४. , 
उपयु क्त परिवतंनों को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि वर्तमान ज़ाति- 

प्रथा उन प्र॑तिबन्धों से दूर, होती जा रही है जोकि उसे बनाये रखने में सहायक थे। 

. दूसरे शब्दों में, जात्ति-प्रथा का बन्द द्वार अब घीरे-घीरे खुल रहा है. जिसके कारण 
विभिन्न जातियों के सदस्यों में वह दूरी या 'निर्योग्यतायें तथा विशेषाधिकार भी नहीं 

रहे जो पहले थे। विभिन्न जातियों के संदस्यों में पारस्परिक व सामाजिक आदान- 


प्रदान बढ़ता: ही जा रहा है और जाति-प्रथा में वर्ग-प्रथा के अनेक गुण या विशेषतायें : 
स्पष्टे हो गई हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आधुनिक भारत में जाति :* 


क्रमशः वर्ग के खूप में विकसित हो रही है। परन्तु इस स्वीकृति का तात्पर्यं कदापि 
यह नहीं है कि आज भारतीय जाति-प्रथा ओर वर्ग-प्रथा में कोई अन्तर ही नहीं रह 
गथा है। जाति-प्रया आज भी जाति-प्रथा ही है। हाँ, इतना अवश्य. है कि युग की 


माँग के अनुसार उसके स्वरूप में अनेक परिवर्तेन निश्चय ही हो गए हैं नोपमा ी : 
| 


हो रहे हैं। वर्तमान जाति-प्रथा वैसी नहीं है जैसी थी और न ऐसी रहेगी, 
जाति-प्रथा की गतिशीलता का यही अर्थ है और यही स्वाभाविक परिणाम भी । 


क्या भारत में जाति-विहीन समाज की स्थापना सम्भव है? 
(8 it possible to establish a Casteless Society in India ?) 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि आधुनिक. भारत में जातिःप्रथा में . 


'निःसन्देह अनेक परिवर्तन हो गये हैं । ये: परिवर्तन अच्छे हैं या बुरे, यह दुसरा प्रहन 
है, पर इतना अवश्य. है कि अब हम सब भारतवासी जाति-प्रथा का मूल्यांकन नये और 
वैज्ञानिक मानदण्डों के आधार पर करने लग गये हैं जिसका कि भमुख उद्देश्यं जातिः 
प्रथा में उत्पन्न दोषों से समाज को विमुक्त करना है। हमें स्वयं जाति-प्रथा से कोई 


शत्रुता नहीं है, हम तो जाति-प्रथा के दोषों को दूर करना चाहते हैं.। इन दोषों को . ¢ 


आज हम स्वीकार करते. हैं और उनके बुरे परिणामों को इम मुगत रहे हैं। २ हमें 
कैसे छुटकारा मिले य£ एक बड़ा प्रश्‍न आज हमारे सामने है.। इसके लिये दों ही रास्ते, 

हैं--प्रथम तो जारि-प्रथा को समाप्त न करते Ee इसके दोषों को दूर करना और इूसरा 

जाति-प्रथा को जड़ से उंखांइ फॅंककर भारत 

करंना। प्रइन यह है कि क्या. भारत में जाति-विहीन समाज की स्थापना सम्भव है ? 


` इसका. वैज्ञानिक उत्तर यही है कि जाति-अथा एक अति प्राचीन संस्था है जिसकी कि . | 


जड़ भारतीय समाज के इर कोने में अत्यधिक गहरी बैठ चुकी है । उस पुरानी 
. जड़ को पूर्णतया उखाइ फेंकना यदि असम्भव नहीं तो अत्यधिक कठिन रावएय व्ष ॥ 
यह स्मरण रहे कि जाति-प्रथा की उत्पत्ति और स्थिरता को बनाये रखने में धर्म का 
भी काफी हाथ रहा है और भारतवासी स्वमावतः ही घर्मेपरायण हैं । घर्म की उपेक्षा 


\ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. i a 


बर्तनों को पूणं- 


एक जाति-विहीन समाज की स्थापना / ` 
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करना आज़ भी उनके लिये सरल नहीं है। घे के साय 'कंम के सिद्धान्त' ने भी जाति- 
प्रथा का साथ दिया है। भारत की जनता अँज़ भीं काफी संख्या में अनपढ़ है। उस 
अनपढ़ जनता के: दिमाग से “घर्मं' और “कम दोनों को निकाल फेंकने की कल्पना. और 
कुछ हो या न हो, कंमसे-कम व्यावहारिक नहीं है । ; 
' - यह सच है कि आज जाति-विहीन समाज की स्थापना के लिये एकाधिक कानून ` 
पास कर दिये गये हैं जिनके अनुसार अन्तर्जातीय विवाह आज मान्य है, पेशों फे चुनाव 
के सम्बन्ध में सबको स्वतन्त्रता है, हरिजनों को समानाधिकार प्रात हैं, अस्पृश्यता को, 
बढ़ावा देना या मानना आज अपराध है और भोज़न सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी आज नहीं 


. है। परन्तु यह सब. कानून की अपनी बात है जिसकी कि पहुँच मनुष्य के मस्तिष्क 


और आन्तारक भावनाओं तक आज़ भी पूर्ण नहीं है। संस्था.और जाति-प्रथा जैसी 
सुदृढ़, प्रभावशाली, विस्तृत व प्राचीन संस्था को केवल कानून पास करके समाप्त नहीं 
किया जा सकता, जब तक जनमत उसके विपक्ष में जाग्रत न हो । जाति-प्रथा जैसी 


संस्था को समाप्त करने के लिये एक क्रियात्मक सामाजिक परिस्थिति और प्रंभावपूर्ण . 
` जनमत की आवश्यकता है जोकि अब भी भारतीय समाज में वहुत अधिक स्पष्ट नहीं 


है । इसीलिये जब तक'कि भारत की जनता स्वयं दिल व दिमाग से पूर्णरूप में इसके 


लिये तैयार न होगी तव तक भारत .में साति न समाज. की स्थापना सम्भव नहीं. 


है। यह किसी व्यक्ति विशेष की अपनी राय नहीं हैं। सांस्कृतिक, आधिक, ग्रहाँ तक कि 
राजनीतिक, परिस्थितियों, प्रवृत्तियों तथा झुंकाव की एक अनूठी अभिव्यक्ति है। ` 
जाति-प्रथा का सविष्य , 

. (Future of Caste System) - ]॒ ५ मु 
जाति-प्रथा में अनेक गुण और दोष दोनों ही हैं और वर्तमान परिरिर्थतियों में 
हमें इसके दोष ही: अधिक मिलते हैं ॥ इसी कारण आज समाज-सुधारकों और राज- 
नीतिक नेताओं की ओर से जाति-प्रथा-को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही जाती 


चँ 


है । कुछ जांति-व्यवस्था को वर्ण-व्यवस्था में बदलने के पक्ष में राय देते हैं । महात्मा - 
, गाँधी का सुझाव यह है कि “वर्ण, अगर धर्म बन जाये और अधिकार न॑ रहे तो वर्ण- . 
वर्ण के बीच भेद न रहे और सत्रं वणं बराबर हो जायें ।” उनके अनुसार यही आदश . 


. स्थिति क ) 3 
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'इसमें सन्देह नहीं कि आज हमारां जीवन इतना अधिक “जटिल और विस्तृत 
` हो चुका है कि जाति-प्रथा हमारी समस्त आवदयकताओं की पूर्ति करने में असफल हैँ। 


` ' साथ ही समानता की भावना और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रभाव से आज हम यह अनुभव . 
` करते हैं कि जाति-प्रथा के अन्तरगत विवाह-सम्बन्धी प्रतिबन्ध और ऊँच-नीच या छूआ- 


छूत आदि की भावता सर्वया निरथंक है। उसी प्रकार आज पेशों या आथिक जीवन 


“में इतनी विविघतायें पनप गई हैं कि अगर जाति-भ्रथा के नियमों का पालन किया. 


जाये तो आथिक जीवन की गाड़ी एक पग भी आगे न चल सकेगी । परन्तु इसका 


` तात्पर्यं यह नहीं है कि जाति-प्रथा .को जड़ . से उखाड़-फेंक देने से ही इन समस्याओं 
' का हल मिल जायेगा; ओर न ही उखाड़ फंकेना सम्भव है। प्रत्येक समाज में सदस्यों: ` 


के कार्य और, पद (70४ 870 $8६७8) को निश्चित करने तथा सामाजिक नियन्त्रण के 


लिये. कोई-न-कोई सामाजिक व्यवस्था होती ही है। इस व्यवस्था में सामाजिक संस्तरण+ 


भी स्वाभाविक रूप में ही देखने. को मिलता है और इसकी आवश्यकता को भी सामा- 


: जिक्र दृष्टिकोण से कोई अस्त्ीकार नहीं कर सकता। वास्तव में सामाजिक संस्तरण की 
# 94 $ 5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SSMS SPEIRS 


जाति-प्रथा मे सवका लीन प ररि. Foundation Chennai and अनिरा 26! 
व्यवस्था न तो अव्यावहारिक है और न ही अहितकर । यह परिस्थिति तो तब उत्पन्न 
होती है जबकि इस प्रकार के संस्तरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले समूह एक-दूसरे 


के विरोधी हो जाते हैं और उच्च स्थिति वाले समूह शोषण और: अन्याय की नीति को' | 


अपनाते हैं । जाति-अथा में भी ऐसा ही हुआ है। अस्पुरंयता, उच्च जातियों की झॉपण' 
नीति, जातिवाद और ऐसे ही अनेक दोष आज जाति-प्रथा के अन्तर्गत पनप गये हुँ । 
इन दोषों को दूर करना होगा और फिर यह सोचना होगा कि इस शक्तिशाली सामा- 
जिक संस्था को हम कँसे और कहाँ तक समाज के लाभ के लिये. प्रयोग में ला सकते 


हैं । केवल कानून बनाकर जाति-प्रया जैसी दृढ़ संख्या को नष्टं नहीं किया जा. सकता, 


यह भी याद रखना है । 


इस अर्थं में जाति का भविष्य उतना अन्धकारपूर्ण नहीं है जितंना कि सामान्यतः 

हम सोचते हैं। साथ ही, वर्तमान, परिस्थितियों को देखते हुये यह भी कहा जा सकत! 
. है कि चूंकि किसी भी सामाजिक संस्था की स्थिरता या समाप्ति सामाजिक मूल्यों, 
` सामाजिक मनोमावों, भौतिक परिस्थितियों आदि अनेक कारकों पर आंधारित होती हैं 
और चूँकि आज इन सभी कारकों में इस देश में भी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, इस- 
लिये इन परिवर्तित अवस्थाओं के प्रभावों से जाति-प्रथा के स्वरूपों में भी कम या अधिकं 


परिवर्तन अवस्य ही होना है । जाति-भ्रथा को आज के परिवर्तित युग से अनुकूलन कर | 


लेना ही होगा ओर जाति-प्रथा का पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है कि जाति- 
प्रथा सदैव ही परिवर्तित परिस्थितियों से अनुकूलन करने में बहुत-कुछ सफल हुई है। 
यही कारण है कि यह संस्था सैंकड़ों साल से इस देश में न केवल बनी ही हुई है, बल्कि 
असंख्य रूपों में यहाँ के निवासियों को प्रभावित भी करती आती है। समस्त परिवर्तित 
परिस्थितियों का पूरा-पुरा ध्यान रखते हुए भी यह कहा जा सकता है कि “जन्म के 
आघार पर जातीय समूहों की स्थायी सदस्यंता आगे भी मानी जायेगी और समाज के 
- भावी संस्तरण पर जाति-प्रणाली के ढाँचे का प्रभाव बना रहेगा ।” सर जाजें वडंवुड 


ने कहा है--“जब तक हिन्द्र इसे अपनात रहेंगे, भारत भारत ही रहेगा । जिस दिन : 


वे इसे छोड़ देंगे. भारत हिन्दुओं का भारत न रह जायेगा ।” 
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१6 प्रिवार-केस्द्रीय या सूल परिवार | 


[Family—Nuclear Family] | 
| 


6 मानव-समाज का इतिहास परिवार का ही इतिहास है क्योंकि मानव-जीवन के ` | 
` प्रारम्भ से ही परिवार उसके साथ हैं और किसी-न-किसी रूप में यह सांस्कृतिक विकास - 
` केसमी स्तरों पर पाया जाता. है। इतना ही नहीं, श्री चाल्स कूले (ट॥३7।९ 
९००९५) ने भी परिवार को एकं ऐसा प्राथमिक समूह माना है जिसमें बच्चे! के सामा- 
जिक जीवन व.आद्शों का. निर्माण होता है। इस रूप में परिवार व्यक्ति के समाजी- 
करण (9०९३।३४।००) का एक प्रमुख साधन्‌ भी है। इसके अतिरिक्त परिवार ही. 
समाज की प्रारम्भिक इकाई है । परिवार के बिना समाज की निरन्तरता सम्भव नहीं 
क्योंकि परिवार ही नये बच्चों को उत्पन्न करता है तो उन लोगों का रिक्त स्थान. भर. 
देते हैं जोकि मर गये हैं। इस प्रकार परिवार द्वारा मृत्यु और अपरत्व, दो विरोधी 
अवस्थाओं का सुन्दर समन्वय हुआ। स्पष्ट ही है कि परिवार-सामाजिक जीवन की 
: एक ्रमुख संस्था है। इसी कारण समाजशास्त्र के प्रत्येक विदारी, के लिये इस सामा- 
जिक संस्था का अध्ययन अति आवश्यक है । परन्तु इसके विषं कुछ और जानने 
से पूर्व, इसके वास्तविक अर्थ को जानना होगा । , 
परिवार का अर्थ एवं परिभाषा, 
. (Meaning and Definition of Family) 
श्री एलमर (६/०67) ने अपनी पुस्तक “30०००४५ ०९ 'Fa07]' में. लिखा 
है कि अंग्रेजी .शन्द शि7५, लैटिन शब्द /८/८५ से निकला है।इस लैटिन शब्द से 
एक ऐसे समूह का बोष होता है जिसके अन्तर्गत माता और पिता, बच्चे, नौकर और | 
यहाँ तक कि दास (४2!) भी आ जाते हैं। वास्तव में इस शाव्दिक अर्थ सें परिवार 
का वास्तविक अर्थ "स्पष्ट नहीं होता। जहाँ तक कि परिवार के वास्तविक अर्थ का. | 
सम्बन्ध है. विद्वानों में ऐकमत्य का अभाव है। कुछ विद्वान्‌ यदि परिवार में पति-पत्नी - 
व अविवाहित बच्चे ही सम्मिलित करते हैं तो कुछ दादा-दादी, भतीजे-भानजे, नोकर , 
हा भी परिवार का अंग मानते हैं । कुछ परिमाषायें इस तथ्य को और भी स्पष्ट 
कर देगीं। 
' ` .  सर्वश्री ऑगवर्ने और निमकॉफ (0४४८77 2०५/०६०) के अनुसार, 
“बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित एक पति-पत्नी के या किसी स या एक स्त्री 
के अकेले ही बच्चे सहित एक थोड़े-बहुत स्थायी संग को परिवार हैं ।!! * 
. I: “The family is more or Jess a durable association of husband ‘and 
wife with or without children, or of a man or woman alone with childern. 
—W. F.Ogburn and M. F. Nimkoff, 4 Handbook of Sociology, Routledge and 
Kegan Paul Ltd; London, 9. 459. . 


~ 
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सवंश्षी मँकाइवर और पेज (}\८[४९7 ४०4 P४९) ने परिवार के उद्देश्यों 
और कार्यों पर बल देते हुए कहा है कि, “परिवार पर्याप्त निश्‍चित यौन-सम्बन्ध द्वारा 
परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने: तथा लालन-पालन करने की 
व्यवस्था करता है ।'' Se Ps 
- _ ` परिवार की कुछ अन्य विशेषताओं की ओर संकेत देते हुए सबंभ्री बर्गेंस एवं 
लॉक (B7९ 2५ ०८६९) -ने परिवार को परिभाषित करते हुए कहा है कि, 
“एक परिवार विवाह, रक्त-सम्बन्ध या गोद लेने के बन्धनों से सम्बद्ध व्यक्तियों का एक 
समूह है जोकि एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं और जो एक-दूसरे के साथ अन्तःक्रिया 
और अन्तःसन्देश करते हुए पति-पत्नी, माता-पिता, लड़के-लड़की और भाई-बहन के 
' रूप में अपने-अपने सामाजिक कार्यों को करते हैं और एक सामान्य संस्कृतिः को 
बनाते व उसकी रक्षा करते हैं” . म - 
डॉ० डी० एन० मजूमदार (07. 2, \: (०००४7) ने भी परिबार का 
अथे समझाते हुए लिखा है कि “परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक मकान में 
"रहते हैं, रक्त द्वारा सम्वन्धित हैं और स्थान, स्वार्थ तथा पारस्परिक -कत्तेब्य-बोध के 
आधार पर समान होने की चेतनता.या भावना रखते हैं ।” र 
वास्तव में परिवार स्त्री-पुरुष के यौन-सम्बन्धो द्वारा.संगठित करीब-करीब एक 
स्थायी संगठन है । परिवार का अर्थ और भी विस्तार में जानने के लिए इसकी विशेषः, 
ताओं का ज्ञान आवश्यक है। यह वर्णन निम्नलिखित है। 
परिदार की सामान्य प्रकृति या विशेषतायें 
(Genersl Nature and Characteristics of Family) os 
उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर परिवार की सामान्य प्रकृति को समझाने: 
के लिए परिवार की. निम्नलिखित. प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है-- 
7, दिवाह-सम्बन्ध (2४ 7९]३६।००४॥।) एकः. परिवार (का जत्मं - 
स्त्री-पुरुष के वैवाहिक सम्बन्ध से होता है। यह सम्बन्ध समाज द्वारा स्वीकृत होता. है - 
ओर इसके आधार पर उनमें यौन-सम्बन्घ स्थापित होने के फलस्वरूप जो सन्तान उत्पन्न 
होती है उसे समाज स्वीकार कर लेता है और वे अपने माता-पिता के साथ उस परि- 
“वार के सदस्य बन जाते हैं। वह विवाह-सम्बन्ध आजीवन बना रहता है, जब तक कि _ 
बीच में विवाह-विच्छेद या मृत्यु के कारण टूट न ज़ाए। इस सम्बन्ध में एक बात 
स्मरणीय है और वह यह हैं कि विव्राह-सम्बन्घ स्थापित करने का एक विशेष संस्था- 
त्मक तरीका होता है जो समाजों में भिन्न-भिन्न रूपों में होता है । साधारणतया इसे . 
विवाह-पद्धति कहा जाता है। ` 
2 “Thefanilyiss group defined by « sexrelaiodibid SMe by a sex-relationship sufficiently 
precise and endurin to provide for the procreation and upbringing of the 
children.—R. M. Maclver and C. H. Page, Society, Tho MacMillan & Co; 
London, p. 238. म 
3. “A familyisa group of persons, united by ‘the ties of marriage, 
blood or adoption, constituting a. single household interacting and inter 
communicating with each other in their respective social role of husband and 
wife, mother apd father, son and daughter brother and sister, and creating.and 
maintaining a common calture.~—E. W. Burgess and H. J. Locke, The Family 
from Institution to Companionship American Book Co; New York, p. 8. हे 
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क 2. कुंछं आर्थिक व्यवस्था (8076 economic 5७) — परिवार. की एक ; 
रमु विशेषता यह भी है कि प्रत्येक परिवार में कोई-न-कोई आथिक व्यवस्था, अर्थात्‌ ; 
` जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने का साधन अवश्य होता है जिसके 
द्वारा परिवार के सदस्यों का पालन-पो्लण हो सके । । 
; 3. बंश-नाम की व्यवस्था (^ ऽ)tem ० nomenclature) --प्रत्येक्‌ परि- 
वार में वंश-ताम निश्‍चित करने का कोई-न-कोई विशेष नियम हुआ करता है जिसके | 
अंनुसार एक प्ररिवार के बच्चों का उपनाम: tne) या वंश-ताम निर्धारित होता | | 
- है और उस परिवार के चंजञजों को पहचानने में सहायता मिलती है। यह वंश-नाम | 
रूवंशीय, (matrilineal) या पितृवंशीय (Patriina]) दोनों ही हो सकता है। . 
be . 4. एक सामान्य निवास (^ common habitat।०॥)—प्रत्येक परिवार के 
सदस्यों के रहने के लिए एक सामान्य निवास होता है। ऐसे निवास मातुस्थानीय निवास 
(0 न ;5।०॥०९), जैसे खासी, गारो, नायर आदि लोगों में या. पितृस्थानीय 
(Patrilocal residence); जैसे हमारे सभ्य समाजों में हो सकते हैं। आज के 
` युग में 'नवस्थानीय परिवार' भी विकसित हो गए हैं। इस प्रकार के परिवार में विवा- 
दम्पत्ति अपना एक नयां निवास बनाकर रहने लगते हैं। क 
3. सार्वमौमिकता (Universality) परिवार नामक सांमांत -अन्य सभी 
सामाजिक समितियों या संगठनों में सबसे अधिक सार्वभौम है। इसका तात्पय यह है 
कि ऐसा कोई समाज, या सामाजिक विकास की ऐसी कोई अवस्था, या ऐसा कोई युग 
नहीं है'जहाँ कि परिवार न पाया जाता रहा हो । वास्तव में प्रत्येक स्वाभाविक मनुष्य 
किसी-न-किसी परिवार का सदस्य है, रहा है और भविष्य में रहे. भी। इसका स्व- 
प्रमुख कारण यह है कि परिवार के बिना मानव और उसके समाज: के अस्तित्व की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । - ; 
० 6. रचनात्मक प्रभाव (F0772६।४० ¡£।५९०००)--परिवार की एक अनोखी 
* विद्येषता यह भी है कि परिवार का उसके सदस्यों पर. एक रचनात्मक प्रभाव पड़ता 
. :. है। शायद इसी कारण श्री कूले (000०४) ने परिवार को एक प्राथमिक समूह (?7!- 
b m7) 87070) तथा मानव-स्वभाव का निर्माण-क्षेत्र. (707९79) माना है । 
. 7. भावनात्मक आधार (200007४/ ७१५) — परिवार नामक समिति 
fy मानव की अनेक स्वाभाविक मूल-प्रवृत्तिम़ों (¡॥६॥०।) पर आधारित होती है। प्रत्येक 
स्वाभाविक परिवार में पति अपनी पत्ती से प्रेम करता है; पत्नी अपने पति से प्रेम, 
bess सहानुभूति व श्रद्धा की भावनाओं से बेधी होती है; और बच्चे आपस. में प्रीति की 
। `. भावना रखते हैँ-साथ ही माता-पिता के प्रति श्रद्धा-भृक्ति -भी.। यही कारण है कि 
आला के एक-दूसरे के लिये सब-कुछ बलिदान अथवा त्याग करने को सदा तैयार 
।- - 
8. सामाजिक ढांचे 'में केन्द्रीय स्थिति (Nuclear position in the Social 
` ऽध7५०४५7०) परिवार सामाजिक ढाँचे की प्रथम व भौतिक इकाई है। मनुष्य का 
जन्म, विकास और संस्कृतिकरण (557६।2१।०7) परिवार से ही प्रारम्भ होता है 
आर परिवार के प्रसार से ही सम्पूर्ण राष्ट्र या समाज का निर्माण होता है। श्री अरस्तु 
(^।३०६।९) ने इसीलिये समुदाय की परिभाषा देते हुए लिखा है कि “समुदाय परि- 
६ बारों का ही योग या संघ है।” £ =~; 
`. -. 9; सौमित आकार (Lm०d $2९) --्षारिबार का आकार सीमित होता है 
 . ओर इसका कारण भी स्पष्ट है । परिबार के सटस्य बही व्यक्ति हो सकते हैं जिनमें 
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कि वास्तविक या काल्पनिक रक्तसम्बन्ध हो । वे बच्चे, जो परिवार में. दा हुए हों 

या जिन्हें गोद लिया गया हो--वही परिवार के सदस्य होते हैं। इस रूप में परिबार 

का एक सीमित आकार ही होता है । 
70. सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व (Unlimited responsibility of 


प्राआ0०७)--प्रिवार की एक प्रमुख विञ्ञेषता यह भी है कि सदस्यों का अपने परि- - 


वार के प्रति असीमित उत्तरदायित्व होता है। इसका अर्थ यह है कि परिवार के लिये. 
किस समय कया और कितना त्याग करना पड़ेगा, इसका कोई भी निदिचत -अन्दाज . 
नहीं लगाया जा सकता। वास्तव में एक दूसरे के प्रति परिवार के सदस्यों का उत्तरः 
दायित्व-बोघ परिवार के संगठन ओर स्थायित्व के लिये परमावश्यक भी है। `. 
' !4. सामाजिक नियम (30८ 7०४५।०६।०॥) चूंकि व्यक्तिगत तथा साभा- - 


: जिक दोनों ही इष्टिकोणों.से परिवार का महत्व अत्यधिक होता है, अतः इस कल्याण- 


कारी व आधारभूत संगठन की रक्षा-के लिये. समाज अनेक ग्रथाओं, सामाजिक निषेधों 
(६२७००४) और कानूनों को बनाता एवं लागू करता है। विशेषकर आधुनिक समाजों 


- में ऐसे अनेक नियम हैं जिनके अनुसार मनमाने तौर पर न तो विवाह-सम्बन्ध स्थापित 


किया जा सकता है ओर न ही तोड़ा जा सकता है। उदाहरणाथें, भारतवर्ष में 'विशेष 
विवाह अधिनियम, 954' के अनुसार विवाह तभी वैध होगा, जवकि विवाह के समय 
किसी भी पक्ष का जीवित जीवन-साथी न हो । दूसरे शब्दों में बहु-विवाह की मनाही है। 

72. परिवार की स्थायी और अस्याथी प्रकृति (Its permanent and 
temporary na८7९)—परिवार की एक अन्तिम विशेषता यह है कि यदि एक ओर 


- एक समिति या संघ के रूप में यह परिवतंनशील होता है क्योंकि यःक / कारायास, त्याग 
* (९५९7६००), या विवाह-विच्छेद से मंग हो सकता है; तो दूसरी मोर- एंक संस्था 


(instiu£।०॥) के रूप में परिवार की प्रकृति स्थायी है। यह तथ्य इसी से स्पष्ट हैकि 
मानव के प्रारम्भिक या आदिम जीवन से अब तक परिवार किसी-न-किसी रूप में 
अवछ्य ही बना हुआ है। : के / 
परिवार के प्रकार 
(Types of Family) 

यह सच है कि प्रत्येक समाज में परिवार का स्वरूप एकसमान नहीं होता है। 
इनके अनेक भेद हमें संसार के विभिन्न समांजों में देखने को मिलते हैं और उन्हें अनेक 
आधारों पर एक-दूसरे से पृथक किया जा सकता है। इसका कारण भी स्पष्ट है। प्रत्येक 


* समाज में, यहाँ तक कि एक ही:समाज के विभिन्न प्रान्तों या प्रदेशों में, भौगोलिक, 


सामाजिक व सांस्कृतिक अवस्थाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। इनका प्रभाव सामाजिक 
संस्थाओं पर अवश्य ही पड़ता है। अतः यह स्वामाविक ही. है कि प्रत्येक समाज में 
वार का स्वरूप एकसमान नहीं होगा । साथ ही, यह भी आवश्यक नहीं कि एक 
में एक ही प्रकार का परिवार पाया जाये । प्रायः एक समाज के विभिन्न प्रदेशों 

में एक से अधिक प्रकार के परिवारों का दर्शन होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 
भारतीय समाज है । ह 
विशिन्‍न आधारों पर परिवार के प्रकार 
(Types.of Families on different Bases) 

. _ डॉ० श्यामाचरण दुबे ने विभिन्न आघारों पर परिवार के निम्नलिखित प्रकारो '. : 
का उल्लेख किया है- * { 
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:. निवास ` - ६ (क) पितृस्थानीय परिवार 
- . ' ` (ख) मातृस्थानीय परिवार 
(ग) नवस्थानीय परिवार 


2. अधिकार ४. (क) पैतृक परिवार 
' (ख) मातृक परिवार 
3. उत्तराधिकार - 3 (क) पितृमार्गी परिवार 
(ख) मातृमार्गी परिवार 
4. वंश-नाम . : (क) पितृनामी परिवार 
(ख) मातृनामी परिवार 
(ग) उभयवाही परिवार 
RR (घ) 'द्विनामी परिवार _ i 
5. चेवाहिक रचना : (क) एक-विवाही परिवार 


« और गठन (ख) बहु-विवाही परिवार 
४ (ग) मूल परिवार 
(घ) संयुक्त परिवार 
(ङ) विस्तारित परिवार 


E उपयुक्त पाँच आधारों के अतिरिक्त एक और छठे आधार पर भी परिवारका ` 


वर्गीकरण किया जा सकता है। वह आंघार तथा उसके आधार पर परिवार के प्रकार 


निम्नवत्‌ हैं - ` : 
6. सदस्यों की संख्या : (क) मूल या केन्द्रीय परिवार 
; (ख) विवाह-सम्बन्धी परिवार 
. (ग) संयुक्त परिवार 


& विभिन्न आधारों पर परिवार के प्रकारों (797९5) को जान लेने के पश्‍चात . 
' यह आवश्यक है कि हम इन विभिन्न प्रकार के परिवारों के सम्बन्ध में कुछ विस्तार- _ 


पूर्वक विवेचना करें जिससे कि उनकी वास्तविक प्रकृति स्पष्ट हो जाएं। 


निवास. के आधार पर परिवार के प्रकार 
(Types of family on the basis of Residence) , 


« ` जैसाकि ऊपर उल्लेख कियां'जा:चुका है निवास के आधार पर परिवार तीन 


`` प्रकार के होते हैं जोकि निम्तवत्‌ हैं--- 


(ह) पितृस्थानीयं परिवार (Patrilocal Tresid९n०९) ¬ प्रत्येक परिवार के 


सदस्यों के रहने के लिए एक सामान्य 'घर या निवास: होता है। परन्तु यह निवास , 
` कौन-सा होगा, इस बात का निश्‍चय उस समय या समूह में प्रचलित नियम के अनुः 


सार ही होता है। .जहाँ पर यह नियम हैं कि विवाह के बाद पति अपनी - पत्नी को 


, उसके परिवार से अपने परिवार में लाकर रखेगा अर्थात्‌ पत्नी अपने पति के परिवार 


¬ रहेगी तो उसे पितृस्थानीय्‌ परिवार कहते हैं । हम लोगों के अपने समाज का 
परिवार इसी प्रकार का है क्योंकि इनमें बच्चे अपने माता के साथ अपने पिता के घर 


या परिवार में रहते हैं। इसके अतिरिक्त भारत की अनेक जनजातियों या आदिवा- - 
__ सियों जैसे खरिया, भील आदि में भी पितृस्यानीय परिवार पायें जाते हैं। 
" ` . (ख) मातृस्थानोयं परिबार (27००३ 7९५९०९) —-किन्हीं-किन्ही . 


`. है 
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समाजों में परिवार के उपयुक्त प्रकार का उल्टा रूप देखने को मिलता है अर्थात्‌ बन ` 


समाजीं में यह नियम है कि विवाह के बाद पंत्नी अपने पति के परिवार में जाकर नहीं 
रहेगी बल्कि पति को अपने माता-पिता का घर छोड़कर पत्नी के परिवार में; आकर 
बस, जानां या रहना पड़ेगा । ऐसे परिवार को मातृस्थानीय परिवार कहते हैं ऐसे 
परिवार भारतीय आदिवासी खासी, गोरा आदि में तथा मालावार (भारत) में मायरों 
में पाए जाते हैं । . SS 55 
में रहे और न. पत्नी के परिवार में, बल्कि वे अपना अलग घर बनाकर रहें । भारत 
के अधिकतर नगरों में इस प्रकार के परिवारों का दशन होता है, विशेषकर आधुनिकः 


विचार वाले नव दम्पतियों में । 


अधिकार या सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार 
(Types of family op the basis of Authority) 


परिवार में सत्ता या अधिकार किसके हाथ में होगा इस सम्बन्ध में अलग- '. 
इनसान में पृथक्‌-पृथक्‌ नियम हैं। उन नियमों के आधार पर परिवार दो प्रकार ` 


` (अ) पैतृक या पितृसत्तात्मक परिवार (?27/27८॥३। £००।५) चू कि ऐसे 


परिवारों में सत्ता या अधिकार पति या बच्चों के पिता के हाथ में रहता है, इस: _ 


कारण इन्हें 'पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार में परिवार से सम्बन्धित 
समस्त विषयों में पिता की वात सब मानते हैं और वह परिवार के कर्त्ता के रूप में सव 
घर पर नियन्त्रण रखता है। भारत में हिन्दू, मुसलमान आदि का परिवार इसी प्रकार 
का है। साथ ही भारत की खरिया, भील आदि जनजातियों में भी इसी प्रकार का 
परिवार पाया. जाता है। द ह 

: . (ब) मातृक या सातृसत्तात्मक परिवार ()/2(९7।३7०॥६] £३०/]9) इस 
प्रकार के परिवार को मातृसत्तात्मक परिवार इस कारण कहते हैं क्योंकि इसमें पारि- 
वारिक सत्ता स्त्री वर्ग की होती है। परन्तु मातृसत्ता का यह अर्थ कदापि नहीं है कि 
माता को आर्थिक; सामाजिक व राजनीतिक समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं और पुरुषों 


को कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वास्त्व में पुरुष भी सामाजिक, राजनीतिक ` ' 


विषयों में सम्मानित पद को प्राप्त होते हैं ओर पुरुषोचित्त समस्त अधिकार पुरुषों का 
ही होता है। यह भी सम्भव है, जैसाकि श्री दुब ने लिखा है, कि सत्ता का उपयोग 
पुरुष स्त्रियों की ओर से करें। ये अधिकार वास्तविक होते हैं, अथवा वे नाम-मात्र के 
भी हो सकते हैं खासी, गारो, मालावार के नायर आदि में इस प्रकार के परिवार 
पाये जाते हूँ ' Ta 
उत्तराधिकार के आधार पर परिवार के प्रकार 
(Types of family on the basis of Inheritance) 
उत्तराधिकार के आधार पर भी परिवार के दो प्रमुख भेद हो सकते हैं । 
(क) पितुमार्गी परिवार-इस प्रकार के परिवार में सामाजिक और परिवारिक 
पद, उपाधियों तथा सम्पत्ति पर सम्पूर्ण अधिकार पिता का ही होता है और उसकी 
मृत्यु में बाद वह समस्त अधिकार पुत्र को प्राप्त होता है। परिवार इस प्रकार 
के परिवार का उत्तम उदाहरण है। भारत के खरिया, भील जा में भी ऐसे परिवार 


पाए जाते हैं। < . 


=. 
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(ख) मातृमार्यो परियार इस. प्रकार के परिवार में पुत्र को पिता से कोई 
सम्पत्ति नहीं मिलती है। सभी सम्पात्तिक अधिकार माता के सम्वन्ध से. ही निरिचित 
होते हैँ ¦ परन्तु इसका आशय यह नहीं है कि साम्पत्तिक अधिकार केवल स्त्रियों को 

_ हो प्राप्त हैं, लड़कों को कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे परिवारों में माता या भाई या 
बहन का लड़का (भानजा) सम्पत्ति का: उत्तराधिकारी हो सकता है और होता है। 
भारत में खासी, गारों आदि जनजातियों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं । =+ 
दंश-नास के आधार पर परिवार के. प्रकार 
(Types of family on the basis of Nomenclature) 

. वंश-नाम के आधार पर परिवार के जो चार प्रकार के होते हैं वह निम्नवत्‌ हैं 

(अ) पितृनामी या पितृबंशीय परिवार (?7।।7९4| family) --ऐसे परिवार 
“में बंश-ताम पिता के वंश के आधार पर होता है अर्थात्‌ बच्चे अपने पिता के कुल या 


' ब्त के नाम को ग्रहण करते हैं। वच्चे अपने पिता के कुल या वंश के समझे जाते हैं, ' 


माता के कुल या वंश के नहीं । हम लोगों का अपना परिवार इसी भ्रकारं का होता है। 

हर) सातुतामी या सातृबंशीय परिवार (\27/।४०३! £&7॥9)--रऐसे 
परिवार में बच्चों का वंश-परिचय या वंश-नाम माता के परिवार-के नामुं/प्रर निघेर- 
रित होता है। इसलिये बच्चे पिता के कुल के नहीं अपितु माता के वंश के समझे जाते 
हं । संक्षेप में ऐसे परिवारों में माता के: वंश का ही महत्व होता है, पिता गौण मात्र 
समझे जाते हैं। मालाबार के नायरों में ऐसे परिवार देखने को मिसन्गा; है! 


(स) उम्रयवाही परिवार--कुछ परिवारों में वंश-परिचय वंशलनुगत सम्बन्ध को 


~ महत्त्व न देते हुए सभी निकट के सम्बन्धियों पर वह समान रूप से आश्रित रहते हैं। 


'ऐेसे परिवारों को उभयवाही वंश के परिवार कहा जा सकता है ' ! 
(ब) द्विनामी परिवार--कुछ समाजों में व्यक्ति को उसके माता व पिता दोनों 


केही परिवारों के सदस्यों के कुछ विश्षिष्ट समूहों से सम्बन्धित कर दिया.जाता है। 
* अर्थात्‌ द्विनामी परिवार में पिता और माता दोनों का ही वंश-नांम परम्परागत रूप 


में साथ-साथ चलता रहता है। «]) थे 
; जा [क्त चारों प्रकार .के परिवार में ज्रौं अन्तरःहै, उसे डॉ० दुवे ने इस प्रकार 
स्पष्ट किया हे--“पितृनामरी परिवार में किसी भी व्यक्ति का केवल अपने पिता और 


` दादा से सम्बन्ध रहता है तो मातृनांमी परिवार में अपनी नानी से । उभयवाही बंश . ` 
'के परिवार में एक व्यक्ति का अपने दादा-दादी और नाना-नानी चारों सम्बन्धियों से : 


समान रूप से सम्बन्ध रहता है, किन्तु द्विनामी वंश के परिवार से यह एक ही समय 
में अपनी दादी और अपनी नानी से सम्बद्ध रहता है, अन्य दो सम्बन्धी (दादा और 


« . . नाना) छोड़ दिए जाते हैं।” - 
« विवाह-सम्बन्ध के आधार पर परिवार के प्रकार 
(6४ of family on the basis of Marriage Relations) 


(क) र एक-विवाही परिवार (070827705 £2०५) जब एक पुरुष एक 


“स्त्री से विवाह करता है तो ऐसे विवाह से उत्पन्न परिवार को 'एक-विवाह परिवार 


कहते हैं। आधुनिक भारतीय समाज में तो इस प्रकार का परिवार 'सर्वस्वीकृत प्रति- 


मान के रुप में प्रतिष्ठित होता जा रहा. है ।” भारत की जनजातियों में ऐसे परिवारों 


की संख्या अधिक नहीं है। . , 
(ल). बहुःविवाही परिवार '(P०।५४2०० †2०।५) जब एक स्त्री अथवा 
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पुरुष एक से अधिक पुरुषों या स्त्रियों से विवाह करते हैं तो ऐसे विवाह से उत्पन्न 
परिवार को 'वहु-वियाही परिवार' कहते हैँ । इस प्रकार के परिवार के दो भेद हो 
सकते हैं --(अ) बहुपति-विवाह परिवार (०५६०५7०५४ £29) जिसमें एक स्त्री 
एक से अधिक पुरुषों से विवाह करके घर बसाती है। उत्तर प्रदेश के जौनसार बावर 
के खस आदिवासियों भें ऐसे परिवार पाये जाते हैं । (ब) बहुपत्नी-निवाही परिवार 
(Polygynous famil9) जिसमें कि.एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करके 
परिवार की स्थापना करता है । ऐसे परिवार भारत के अधिकतर आदिवासी समाजों 
में पाये जाते हैं, विशेषकर नंगा, गोंड, बंगा आदि में । 
परिबार को सदस्य-संख्पर के आधार पर परिवार के प्रकार द 
(Types of family on the basis of Number of Family Members) 
परिवार की सदस्य-संख्या फे आधार पर परिवार -तीन प्रकार . का हो सकता 
- (म) झूल या केन्द्रीय परिवार (Primary of nuclear family)—यह 
परिवार का सबसे छोटा आधारभूत रूप है । इसमें एक विवाहित पति-पत्नी और उनके _ 
अविवाहित बच्चे ही आते हैं। इस प्रकार मूल परिवार की सदस्य-संस्या बहुत ही 
सीमित होती है। भारत के सभी नगरों में ऐसे परिवारों की भरमार है। 

(ब) विवाह-सम्बन्धित परिवार '(ट०7]५९६! 40५) — इस प्रकार के परि- 
चार के सदस्यों में विवाहित पति-पत्नी और उनके बच्चे तो होते ही हैं, साथ ही विवाह 
हारा बने हुए कुछ रिश्तेदार भी आ जाते हैं। भारत में खरिया आदिवासी में ऐसे 
परिवार पाए जाते हैं। ` प ; 

(स) संयुक्त परिवार (० ० extended fal) डां दुबे के अनुसार, 
“यदि कई मूल परिवार एकसाथ रहते हों और इनमें निकट का नाता हो, एक ही 
स्थान पर भोजन करते हों और एक आथिक इकाई के रूप में कार्य करते हों. तो उन्हे 
उनके सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कहा जा सकता है।” परम्परागत हिन्दू परि- 
वार.इसी प्रकार का. होता था और अब भां पर्याप्त संख्या में हैं। 

झूल था केन्ट्रोय परिवार 

; (Primegry or Nuciear Family) ° 

जैसाकि पहले ही लिखा जा चुका है कि मूल या केन्द्रीय परिवार, परिवार का ' 
सबसे छोटा और आधारभूत रूप है । सबसे छोटा इस अर्थ में कि इसकी सदस्य-संस्या 
एक विवाहित पति-पत्नी और उनके अवियाहित बच्चों तक ही सीमित होती है। 
इस अर्थ भें पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों से बने एक छोटे आकार फे 

परिवार को ही मूल या केन्द्रीय परिवार कहते हैं । यह परिवार का सबसे आघार भूत 
रूप होता है और वह इस अर्थ में कि परिवार के अभ्य जितने भी रूप हमें देखने को 
मिलते हैं वे सभी इस केन्द्रीय परिवार के ही विस्तृत व परिवर्तित रूप- होते हैं। a 
यार का प्रारम्भ ही केन्द्रीय परिवार के रूप में होता है क्योंकि कम-से-कम पति: 
के बिना हम किसी भी परिवार के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते । इनमेंसे | 
किसी भी एक पक्ष के न रहने से परिवार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। 


हाँ, जब पति-पत्नी के बच्चे हो जाते हैं तो पति अथवा पत्नी इन बच्चों के साय रहते . | 


हुए एक. परिवार की निरन्तरता को वनाए रख सकते हैं । कभी-कभी पति-पत्नी में से 
किती एक कि मृत्यु के-पस्चात्‌ पति या पत्नी पक्ष के कोई एक नाते-रिश्तेदार आकार 
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केन्द्रीय परिवार की निरन्तरता को वनाए रखने में सहायक होते हैं । पर यदि वास्तव 
में देखा जाय तो यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार नाते-रिह्तेदार के सम्मिलित हो 
` जाने प्र, वह परिवार वास्तव में केन्द्रीय परिवार नहीं रह जाता अपितु विवाह-सम्बन्धी 
परिवार (९07५४! £६]9) का रूप घारण कर लेता है । यथार्थे में केन्द्रीय परि- 
` बार दूसरे नाते-रिष्तेदारों से मुक्त रहता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि. पति- 
पत्नी एकसाथ एक परिवार में रहते हैं, पर उनका अपना कोई बच्चा नहीं होता । 
ऐसी अवस्यामें वेदूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं। इस प्रकार के परिवार को भी, 
ह पति-पत्नी तथा उनके गोद लिए बच्चे साथ-साथ रहते हैं, केन्द्रीय. परिवार 
[mR 
. केन्द्रीय परिवार की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसका छोटा आकार है।इस 
अर्थ में यह संयुक्त या विस्तृत परिवार का एक विपरीत रूप है वयोंकि संगुवत परिवार 
का आकार बड़ा होता है। केन्द्रीय परिवार की सदस्यता पति-पत्नी और उनके बच्चों 
तक सीमित होती है जबकि संयुक्त परिवार में तीन या अधिकं पीढ़ियों के सदस्य 
सम्मिलित हो सकते हैं । संयुक्त परिवार में सम्मिलित सम्पत्ति, सम्मिलित आय, 
सम्मिलित वास आदि का समावेश होता है जवकि केन्द्रीय य परिवार में व्यक्तिगत आय 
तथा अपने ही बीवी-बच्चों के साथ रहना होता है ॥ केन्द्रीय परिवार मातृसत्तात्मक 
व पितृसत्तात्मक्न दोनों. ही हो संकते हैं; पर सभ्ग्र समाजों में यह पितृसत्तात्मक, पितृ- 
वंशीय तथा पितृस्थानीय ही होते हैं। पिता ही परिवार का कर्ता और सामान्य 
नियन्त्रक या संरक्षक होता है जवकि पत्नी तथा बच्चों को भी अपने-अपने स्थान पर. 
' उचित अधिकार प्राप्त होते हैं । अक्सर एक संयुक्त परिवार कई केन्द्रीय, परिवासे में 
विभक्तःहोकर छिटेक जाता है, विशेषकर ओद्योगिक समाजों में औरं'इस प्रकार 
अलग हो जाने के बाद भी वे एक-दूसरे के साथ सम्पर्क बनाये रखते-हैं और विवाह, 
मृत्यु आदि सामाजिक उत्तरदायित्व के अवसरों पर एक स्थान पर मिलते हैं और प्राय: 
सम्पूर्ण उत्तरदायित्व में हिस्सा बेटाते हैं। ; 
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[Joint Family ] 


हिन्दू सामाजिक जीवन की एक मुख्य विशेषता संयुक्त परिवार प्रणाली है। 


` वास्तव में इसका प्रचलन केवल हिन्दुओं में ही है; यह सोचना गलत होगा, क्योंकि _ 


हिन्दुओं की भाँति अनेक अहिन्दू समुदायों ने भी इंसी प्रणाली को अपना लिया है। 
सवेश्री कीथ और मैकडॉनल जैसे पाश्‍चात्य विद्वांन्‌-संयुक्त परिवार 'प्रणाली को अति 


` प्राचीन मानते हैं । अनेकं वैदिक मन्त्र ऐसे हैं जो इस प्रणाली की प्राचीनता को प्रमा- 


णित करते हैं । विवाह के समय पुरोहित वर-वधू को आशीर्वाद देते हुये कहता है-- 
“तुम यहीं इसी घर- में रहो, वियुक्त मत होओ । अपने घर में पुत्रों और पोत्रों के 
साथ खेलते हुये और आनन्द” मनाते हुये सारी आयु का उपभोग करो” (ऋ०, 


` 0/85/42) तथा “तू सास, ससुर, ननद और देवर पर शासन करने वाली रानी बन” 


i 46) । यदि विवाह के पश्चात्‌ पुत्र के माता-पिता से पृथक्‌ हो जाने की प्रथा 
, तो आशीर्वाद का कोई महत्व ही नहीं रहता । स्वापन और साममस्य सूक्तों 
(अथव ०, 3/30) से भी कुटुम्ब पद्धति का निर्देश प्राप्त होता है । कुछ Rt इतना 
अवश्य कहा जा सकता है, कि संयुक्त परिवार प्रणाली जाति-प्रथा की ही भाति हिन्द 
समाज का. एक आधारभूत संगठन है और यही कारण है कि इस संगठन ने भी यहाँ 
के लोगों के जीवन को पर्याप्त प्रभावित किया है। 

संयुक्त परिवार का अथं 

(Meaning of Joint Family) 89 ० 

, संयुक्त परिवार की परिभाषा के सम्बन्ध सें आज कुछ मतभेद स्पष्ट हैं। 
श्रीमती इरावती कावे (ऽ. |7.४३। £7४९) के अनुसार, “एक संयुक्त परिवार 
उन व्यक्तियों का एक समूह है जो साधारणतया एक मकान में रहते हैं, जो एक रसोई 
में पका भोजन करते हैं, जो सामान्य सम्पत्ति के स्वामी होते हैं, और जो सामान्य 
उपासना में भाग लेते. हैं, तथा जो किसी-न-किसी प्रकार एक-दूसरे के रक्त 


_ सम्बन्धी हैं।' 


इसके विपरीत डॉँ० आई० पी० देसाई (D7. 7. ?: 70६5७) का मत यह है. 


कि विभिन्न प्रकार के परिवारों का आधार सामान्य निवास, सामान्य पाठशाला या 
ROMS HT 0 53:34 अप 2 न यम या 


I. “A joint family is a group of people who generally live under one. 
‘roof, who eat food cooked at one hearth, who hold property in common and | 
who pirticipate in common worship and are, related to each other as some 
particular type of kindred.—Dr. I. Karve, Kinship Organization in India, 
9. 70. * र 
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समूह के सदस्यों की संख्या नहीं है।”* आपने केवल परिवार के आकार या सदस्यों 
* की संख्या के आधार पर किसी परिवार को संयुक्त या मूल परिवार (primary or 
nuclear fam0i]9) मान लेने पर विशेष आपत्ति की है। आपके अनुसार नातेदारी 
(kinship) , पीढ़ियों की संख्या (geneपation” ५९h), . सम्पत्ति, आय तथा पार- 


स्परिक सहयोग के आधार पर ही परिवारों करा विभाजन उचित होगा | इसी इष्टि- ` 


कोण से अएपने संयुक्त परिवार की परिभाषा इस प्रकार की है--“हम उस परिवार 
. को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य (अर्थात्‌ 


तीन या अधिक पीढ़ियों के सदस्य) सम्मिलित हों तथा उनके सदस्य एक-दूसरे से ` 


सम्पत्ति, आय तथा पारस्परिक अधिकारों एवं कत्तंव्यों के द्वारा सम्बन्धित हों [/ ` 


डॉक्टर 'शर्मा के अनुसार डॉक्टर देसाई की उपरोक्त परिभाषा का प्रमुख दोष ` 


यह है कि इसमें डॉक्टर देसाई ने पीढ़ी क्री गहराई पर ही अत्यधिक बल दिया है! 
उनके अनुसार ऐसा परिवार संयुक्त परिवार नहीं माना जाएगा, जिसमें दो भाई एक- 
"साथ रहते हैं, साथ ही खाते हैं, और आय तथा सम्पत्ति के. दृष्टिकोण से भी: संयुक्त 
` हैँं। वास्तव में डॉक्टर देसाई ने संयुक्त परिवार प्रणाली को एक सीमित दायरे के 
अन्दर लाकर छोड़ दिया है। व्यावहारिक रूप से संयुक्त परिवार प्रणाली का क्षेत्र 
इससे कहीं व्यापक है। ९ 
: ` डॉ० श्यामाचरण दुबे (07. 8. €. D७११) के अनुसार, “यदि कई मूल- 
परिवार एकसाथ रहते हों, और इनमें निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन 
करते हों और एक आथिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें. उनके सम्मिलित 
रूप में संयुक्त परिवार कहा जा सकता है ।” 2 


: सामान्यतः, संयुक्त परिवार संयुक्त संगठन के आधार पर निकट के चाते- 


. रिश्तेदारों की एक सहयोगी व्यवस्था है, जिसमें सम्मिलित सम्पत्ति, सम्मिलित बाल,- 


अधिकारों तथा कत्तंव्यों का समावेश होता है। 

- उपरोक्त परिभाषाएँ समाजशास्त्रीय इष्टिकोण से है ओर इस अध्याय में 
संयुक्त परिवार का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, वह इसी इष्टिकोण पर आघा- 
रित है । फिर भी कानून दृष्टिकोण कां भी उल्लेख .किया जा सकतां है। कानूनी 
इष्टिकोण से यह आवश्यक नहीं है कि एक संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही 

` रसोई में पका भोजन करते हों, पूजा या उपासना के इष्टिकोण से संयुक्‍त हों तथा 
उनकी सम्पत्ति भी संयुक्त हो। ये सब कुछ न होते हुये भी एक परिवार संयुक्त 
परिवार कहा जा सकता है। हिन्दू कानून के अनुसार एक संयुक्त परिवार के अन्दर 
वे सब व्यक्तिं आते हैं जो एक सामान्य पूर्वेज के वंशज हैं (इनमें उनकी पत्नियां और 
अविवाहित लड़कियाँ भी सम्मिलित हैं) और उन्हें संयुत रूप में एक संयुक्त परिवार 


तब तक माना जाएगा जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि उस्‌ परिवार के सदस्य ' 


SZ एल कफ hat Ihe ibe ofihofamil Is न छठ be deter RN औ च  च ्प्ध्परक 


mined by the fect of co-residence, commensality or the size of the group.” 

' —L.P. Desai, The Joint Family in India, an article in Sociological Bulletin, 
Vo): V. No. Z., Sept. I947., p. I48. हू Sr 

3. ‘We call that household a joint.family which has greater generation 


sR depth (i, ०, three or more) than the nuclear family and the members of which 
_ are related to one another by property,. income, and .he mutual rights and | 


obligations.— Ibid. p. 48: . 
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विभाजित हो गए हैं । इन सदस्यों की सम्पत्ति अगर संयुक्त है तो अच्छा ही है,. पर 
यदि सम्पत्ति संयुक्त न भी हो, तो भी एक परिवार संयुवत बना रहता है । उसी प्रकार 
संयुक्त परिवार के सदस्य सामान्य रूप से धामिक कार्यों को संयुक्त रूप में करते हैं 
और एकसाथ भोजन. करते हैं । परन्तु भोजन और पूजा के इष्टिकोण से अगर वे 
अलग भी हैं तो भी एक हिन्दू परिवार संयुक्त रह सकता है। संक्षेप में सामान्यतः 
संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त सम्पत्ति, भोजन , तथा पूजा के. आधार पर संयुक्त 
5 ह परन्तु परिवार का संयुक्त रूप होने के लिंए इन सवका संयुक्त होना अनिवार्य 
नह ह । * 

संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं | 

(Miin features of Joint Family) 

7. वड़ा आकार ([.2:४९7 आं2०)--यचपि श्री देसाई ने बड़े आकार को 
संयुक्त परिवार का आधार नहीं माना है फिर भी अगर हम हिन्दू संयुक्त परिवार. के 
परम्परात्मक स्वरूप को देखें तो स्पष्ट होगा कि एक संयुक्त परिवार में पिता, पुत्र, 
उसके पुत्र और इनसे सम्बन्धित स्त्रियों और अन्य नाते-रिस्तेदारों का समावेश र । " 
इस प्रकार संयुक्त परिवार का आकार साधारणतया बड़ा ही होता है । इसीलिए 
डॉ० दुवे ने अपनी परिभाषा में यह स्पष्टतः उल्लेख किया है कि" उस परिवार को 
` संयुक्त. परिवार कहा जा सकता है जिसमें कई मूल परिवार एकसाथ रहते हों। 
2. सहयोगी व्यवस्था (C०-०९7३४।४० 07६52४०7) _ संयुक्त परिवार 

का आघार सहयोग है क्योंकि इसमें एकाधिक सदस्य होते हैं और यदि वे आपस में, 
सहयोग न करें तो परिवार का संगठन व व्यवस्था कायम न' रह सके । इसी सहयोगं 
का परिणाम यह होता है कि दूसरे प्रकार के परिवारं जिन आथिक-सामाजिकः कारयां 
को नहीं कर सकते, संयुक्त परिवार के लिये वे ही कार्य करना सरल हो जाता है । 
"3. सम्मिलित सम्पत्ति (Connon Proper) —संयुक्त परिवार में सम्पत्ति 
सम्मिलित रूप में होती है, जब तक कि कोई सदस्य अपना अनुबन्ध संयुक्त परिवार 
से न तोड़ ले और सम्पत्ति के बंटवारे' की माँग करे। इस विशेषता के विकसित और . 
सुबह होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह्‌ था कि यह आर्थिक इष्टि से अत्यन्त उपयोगी 


द थी । संयुक्त परिवार में रहने वाले सभी व्यंक्ति सम्मिलित सम्पत्ति से लाभ उठाते हैं, 


तथा उनका पालन-पोषण व अन्य आवश्यकताओं को पूति होती रहती है ॥ इस सम्बन्ध 
में एक बात स्मरणीट है कि न तो संयुक्त परिवार के सब सदस्यों का इस सम्मिलित 
सम्पत्ति पर अधिकार होता है और न ही सबके अधिकार संमान होते हैं । फिर भी 
कहा जा सकता है कि सम्मिलित सम्पत्ति संयुक्त परिवार की एक उल्लेखनीय विशेषता 
है। सम्पत्ति के बंटवारे का अर्थे ही संयुक्त परिवार का विघटन है । सम्मिलित सम्पत्ति , 
संयुक्त परिवार के संगठन की जड़ को मजबूत करती है, संयुक्त परिवार. की कानूनी | 

` परिभाषा में भी यह स्वीकार किया गया है कि यद्यपि परिवार का संयुक्त रूप 
के लिये सम्पत्ति का संयुक्त होना अनिवार्यं नहीं है फिर भी संयुक्त सम्पत्ति परिवार 

के संयुक्त रूप को सहारा अवश्य ही देती है। 
`° ८ सामान्य वास (C07० 7९5५९१००) कानूनी इष्टिकोण से संयुक्त 
परिवार का एक सामान्य वस भी होना चाहिये,” अर्थात्‌ परिवार के संब सदस्य एक॒, 
` ही घर में रहते हों। कुछ विद्वानों का मत है कि यदि कुछ भाइयों का अविभाजित 
` (७५४/५०१) पैतृक गृह या निवास है और उनकी एक संयुक्त सम्पत्ति भी है तो चाहे वे 


% > 
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भाई अलग-अलग छहरों में नौकरी करने के लिए वहाँ रहते ही क्यों न हो, फिर भी वे 
संयुक्त परिवार का निर्माण करेगे । डॉ० देसाई ने भी लिखा है कि संयुक्त परिवार का 
यह कोई आवश्यक लक्षण नहीं है कि परिवार के सभी संदस्य एक ही घर में रहते हों।- 
हम' डॉ० देसाई के मत से सहमत नहीं हैं क्योंकि. अलग-अलग घर में पृथक्‌ रूप में 
'रहते वाले व्यक्ति मूल या केन्द्रीय परिवारों - र (nuclear or primary families) 
का निर्माण करते हैं और अनेक मूल परिवारों कें संकलन को तब तक संयुक्त परिवार 
नहीं कहा जा सकता जब तक चे परिवार "एकसाथ न रहते हों' । डॉ० दुबे ने अपनी 


. उपरोक्त परिभाषा में संयुक्त परिवार के इस पक्ष का स्पष्टतः उल्लेख किया है और”. 


यही सत्य है । अगर दूर-दूर छिटके मूल 'परिवारों को संयुक्त परिवार मान लिया जाए, 


` तो भारतवर्ष के ही नहीं अपितु दुनिया के अधिकतर मूल परिवारों को. संयुक्त परिवार 
. कहना पड़ेगा। तो फिर क्यों संयुक्त परिवार के विघटन की इतनी चर्चा आज हो 


रही है? ; 
5. सामान्य सामाजिक तथा धार्मिक कर्तब्य (Common social and 
roligious0bli९2t।008) —सामान्यतः संयुक्त परिवार के सब सदस्य एक घमं को 
मानते हैं और उसी धर्म से सम्बन्धित कत्तंव्यों को सम्मिलित रूप से निभाते हैँ । साथ 
ही, प्रत्येक सामाजिक कर्तव्य के विषय में भी उनका एक सम्मिलित सहयोग या योग- 
दान रहता है; उदाहरणार्थ, सामाजिक उत्सवों तथा त्यौहारों को वे एकसाथ मानते 
हैं, विवाह आदि पारिवारिक संस्कारों के विषय में भी अपने को सम्मिलित रूप से 
उत्तरदायी समझते हैं ; भारत के ग्रामीण समुदायों में पाए जाने वाले संयुक्त परिवारों 
में यह विशेषता विशेष रूप से देखने को मिलती है । सम्बन्धित अनुसंघानों से पता चलता. 
है कि भारतीय श्रमिकों की प्रवासी भ्रवृत्ति_(पigratory cha72६९7) का एक प्रमुख 
कारण संयुक्त परिवार की उक्त विशेषता है। चूंकि उत्सवों, त्यौहारों तथा विवाह 
आदि पारिवारिक संस्कारों के अवसरों पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित 
होता और आावइयक कार्यो में हाथ बेंटाना श्रमिक अपना कर्तव्य समझता है, इसीलिए 


' ' उसे समय-समथ पर शहर छोड़कर अपने गाँव जाना ही पड़ता है। 


6. एक उत्पादक इक्राई (^ 77०५५०६४९ ५/!) -परम्परात्मक आधार पर 


संयुक्त परिवार की एक और विशेषता यह है, कि यह एक उत्पादक इकाई भी होता: 
है।यह बात विशेषकर कृषि समाज के सम्बन्ध में बहुत ही सच है। वहाँ एक संयुक्तः 
परिवार के सभी सदस्य एक याः एकाधिक सामान्य (common) खेत को जोतते और 


बोते हैं और एक साथ'मिलकर'ही फसल काटते हैं । कारीगर वर्गों जैसे जुलाहों, बढ़इयों,: 
लोहारों आदि में भी सम्पूर्ण परिवार एक उत्पादक इकाई होता है; उत्पादन का काये ` 
पारिवारिक आधार - (१2/४ 5/5) पर होता है और इस कार्य को परिवार के सभी 


'लोग-पुरुष, .स्त्रियाँ तथा बच्चे--एकसाथ मिलकर करते हैं। श्रम का जो भी अति- 


फल मिलता है उसे भी सब साथ मिलकर उपभोग करते हैं, उस प्रतिफल में कोई अलगे-: 


अलग हिस्सा नहीं लगता है और न ही कोई सदस्य इस प्रकार की कोई माँग 
करता है। : : 


7. पारस्परिक अधिकार ओर फरत्तंव्य-बोष ()\५६७2! . 7।४॥५ ३१० ००४० 


होता । प्रत्येक सदस्य का एके पारस्परिक अधिकार संयुक्त परिवार की एक प्रमुख 


विशेषता है। 'प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवस्‍्यकता . 
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के अनुसार', इसी सिद्धान्त पर संयुक्त परिवार आधारित होता है । इतना ही नहीं, संयुक्त 
` परिवार के समस्त सदस्य एक-दूसरे के प्रति अपने कत्तव्य के सम्बन्ध में सचेत रहते 
हैं । इसके अन्तरगत प्रत्येक सदस्य की एक निश्चित स्थिति और उत्तरदायित्व होता है 
तथा इसके अनुसार ही प्रत्येक सदस्य अपने को एक-दूसरे से सम्बन्धित समझता है। . 
“प्रत्येक के लिये सब और संबके लिये 'प्रत्येक यही संयुक्त परिवार का आदर्श तत्त्व है। , 
8. आर्यक स्थिरता मर सांस्कृतिक निरन्तरता (Economic stability 
and cultural contin७¡t9) —संयुक्त परिवार के सदस्यों के संगठित और सम्मि- 
लित रूप से रहने और कार्य करने के कारण ऐसे परिवारों में आथिक स्थिरता अधिक 
पाई जाती है। इसका कारण भी स्पष्ट है। अधिकतर संयूक्त परिवारों में एक से अधिक 

_कमाने वाले होते हैं और सवकी कमाई को मिलाकर एक सामान्य कोष का निर्माण 

` होता है जिसके फलस्वरूप उस परिवार में आथिक स्थिरता आप-से-आप उत्पन्न हो 
जाती है क्योंकि किसी एक की कमाई वन्द हो जाने से सम्पूर्ण परिवार के आथिक 
साधन समाप्त नहीं हो जते हैं। उसी प्रकार संयुक्त परिवार के द्वारा समाज के सांस्क्र- 
तिक तत्व की भी निरन्तरता बनी रहती है क्योंकि परम्परात्मक सभी आचार, प्रथा 
और व्यवहारों को पिता से प और पुत्र से उसके पुत्र सीखते जाते हैं। वास्तव में- 
संयुक्त परिवार का एक सांस्कृतिक प्रतिमान हुआ करता है, चाहे इसका रूप व स्वरूप, 
कितन ही सीमित क्यों न हो और वचपन से ही संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य प्रर 
अन्य वयस्क सदस्यों का एक ऐसा निरन्तर प्रभाव व दबाव पड़ता रहेता है जिसके 

` फलस्वरूप प्रत्येक सदस्य पारिवारिक जींवन से सम्बन्धित सांस्कृतिक तत्वों अर्थात्‌ आंचार 

_ प्रथा, परम्परा, घमं आदि को ग्रहृण करता रहता है। इस रूप में विशेषकर पारि: 
चारिक और सामान्य रूप से सामाजिक-सांस्क्ृतिक तत्त्व की.निरन्तरता बनी रहती है। 

, संक्षेप में, ये ही संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं हैं। परन्तु इस सम्बन्ध 
में यह स्मरण रहे कि संयुक्त परिवार की उपरोक्त सभी विशेषतायें परम्म रात्मक इष्टि- 
कोण से हैं; आधुनिक संयुक्त परिवारों में इन विशेषताओं में कुछ हेर-फेर हो गई है। 
संयुक्त परिवार के प्रकार - 

(Kinds of Joint Family) द 
. 4. पारिवारिक सत्ता के आधार पर संयुक्‍त परिवार के दो मेद हैं--- 

(अ) मातृसत्तात्मक या माततृत्नंशीय संयुक्त परिवार. (\2ध787c॥2] 0 
Matrilineal joint family) —इस प्रकार के परिवार को वा सत्तात्मक परिवार इस , 
कारण कहते हैं क्योंकि इसमें पारिवारिक सत्ता स्त्री की होती है। साथ ही ऐसे परि- 
वारों में बच्चे अपनी माता के कुल या वंश का नाम ग्रहण करते हैं, इस कारण ऐसे 
परिवार को मातृवंशीय परिवार भी कहते हैं । साथ ही इसमें माता की ओर के सभी: 
सदस्य निवास करते हैं। सबंधी मै काइवर तथा पेजने मांतृसत्तात्मक या मातृवंशीय परियार 
की निम्नलिखिंत विशेषताओं का.उल्लेख किया है-(), ऐसे परिवार में बच्चों का वंश-, 
परिचय या वंश-नाम माता के परिवार.के आघार प॑र निर्धारित होता है। इसलिये 
बच्चे पिता के कुल याः वं के नहीं अपितु माता के वंश के समझे जाते हैं। ® ऐसे 
परिवारों में ; एक स्त्री यो.उसके भाई, बहनें तथा परिवार की सब. स्त्रियों के बच्चे 
आते हैं। (3) मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार में पुत्र को पिता से कोई सम्पत्ति नहीं 

मिलती है। सभी साम्पत्तिक अधिकार माता के ही सम्बन्ध से निर्चित होते हैं । 
इसका आशय यह नहीं है कि साम्पेत्तिक अधिकार केंबल स्त्रियों को ही प्राप्त हैं, लड़ 


| 
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को कुछ भी नहीं मिलता । ऐसे परिवारों में माता का भाई या वहन का लड़का (भानजा) 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो सकती है और होता भी है। (4) सामाजिक सम्मान के 


` दिभिन्न पद और उपाधियाँ पुत्र के स्थान पर भानजे को मिलती हैं। ट्रावनकोर-कोचीन . 


राज्यों का उत्तराधिकारी राजा का लड़का नहीं बल्कि उसकी बहन का लड़का होता 


` है। (5) मातृसत्ता का यह्‌ अर्थ नहीं है कि माता को आथिक, सामाजिक व राजनीतिक 


समस्त अधिकार [प्राप्त - होते हैं और पुरुषों को कुछ भी अधिकार नहीं होता । 'वास्त- 
विकता तो यह है कि पुरुष भी सामाजिक, राजनीतिक आदि विषयों में सम्मानित पद 
को प्राप्त होते हैं और पुरुषोचित समस्त अधिकार पुरुषों का ही होता है-। 

. भारतवर्ष में इस प्रकार के संयुक्त परिवार खासी, गारो आदि जनजातियों में 
तथा मालाबार' के नायरों में मिलते हैं। खासी लोग मातृवंशीय हैं और वे अपनी वंश- 
परम्परा स्त्री-वंश से मानते हैं ॥ उनका देवता भी स्त्री होती है। एक खासी परिवार 
में माता, उप्के अविवाहित बच्चे, उसका पत्ति, विवाहित लड़कियों और उनके पति 
होते हैं। एक परिवार'में जो कुछ भी उसके पुरुष या स्त्री सदस्य क्रमाते हैं उस पर 

ग्क्त अधिकार और नियन्त्रण परिवार की सबसे बड़ी स्त्री सदस्य का ही होते है। 
त्त- का उत्तराधिकारी भी किसी पुरुषको, चाहे वह पति के रूप में हो या पुत्र के 
ग हो, नहीं मिलता है । माता के मरने पर सम्पत्ति के उत्तराधिकारी लड़के या 

ते नहीं, अपितु लड़किया होती हैं । पुरुष अपनी सारी कमाई शादी से पहले अपनी 


माता को ओर शादी के बाद अपनी पत्नी को देते हैं। चूंकि सव भाई और लड़के अन्त ः 


में अपनी-अपनी पत्नी के घर चले जाते हैं और चूंकि पति एक दूसरे परिवार से आकर 
बसता है, इसलिये भाई, पुत्र या पति को घार्मिक क्रियाओं में कोई भाग अदा: करने 
को नहीं दिया जाता  है।और पुरोहितों का प्रधान कार्य स्त्रियां करती हैं। इसः विषय 
में परिवार की सबसे छोंटी लड़की का महत्व सबसे अधिक होता है ओर इसीलिये उसी 
को अपनी माँ की सम्पत्ति का अधिकतर भाग मिलता है। 

मातृसत्तामक परिवार ' मालाबार के नायरों में पाया जाता है। नायर स्त्री 
अपने घर या परिवार की मालकिन होरी है और विवाह के वाद भी परिवार को| 
छोड़फर पति के घर नहीं जाती। वंश और सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार माता की ओर 
से निश्चित होते.हैं और पिता को अपनी सन्तानों पर कोई अधिकार -नहीं, होताः है । 


माता का अधिकार पारिवारिक मामलों में, आर्थिक अधिकारों में और वंशावली या - 


वंश-नाम कें सम्बन्ध में सर्वोच्च होता है । उदाहरणार्थ, राज-परिवारों में राज्य का 
उतराधिकारी राआ का लड़का नहीं, बल्किं राजा की वहन का लड़का होता है 

« ` (ब) पितृसत्तात्मक या पितृवंशोय संयुक्त परिवार (72४।६7॥३] 07 .?807- 
lineal joint family) —चकि ऐसे परिवारों में सत्ता या अधिकार. पति या पिता के, 
हाय में रहता है इस कारण इसे पितृसतात्मक संयुक्त परिवार कहते हैं। ऐसे परिवारों 


, # बंश-नाम पिता के वंश के-आधार पर होता है, अर्थात्‌ बच्चे अपने पिता के कुल या 
वश के नाम को ग्रहण करने हैं। इस कारण ऐसे परिवार पितृवंशीय परिवार कहलाते 
हैं। इस प्रकार के परिवार की निम्नलिखित विश्लेषतायें हैं--(।) ऐसे परिवार. में बच्चों 


का जंश-परिचय पिता के परिवार पर निर्मेर होता है। बच्चे अपने पिता के कुल या 
बंश के रामझे जाते हैं, माता के वंश या कुल के नहीं। (2) ऐसे परिवारों में पिता, 


उसके भाई, उन सबके लड़के, इन लड़कों के बच्चे तथा इन सबकी पत्नियां बौर 


अविवाहित लड़कियाँ आती हैं । (3) ऐसे परिवार में बच्चों का अपने पिता की सम्पत्ति ` 


> 
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पर अधिकार होता है; माता के परिवार की सम्पत्ति परं उनका कोई अधिकार नहीं 


.होता । (4) सामाजिक और पारिवारिक पद और उपाधियाँ पुत्र को हीप्राप्त होती 


हैं। इस विषय में परिवार के सबसे बड़े लड़के का स्थान व अधिकारः सबसे पहले होता 
है । (5) पारिवारिक मामलों में तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अधिकार पिता का 
ही होता है। उसे ही इन विषयों में निर्णय लेने का अधिकार है। भारत के अधिकाँश 
भाग में रहने वाले हिन्दुओं में तथा भारत की अधिकांश जनजातियों में पितृसत्तात्मक 
या पितृवंशीय संयुक्त परिवार पाये जाते हैं । 

उड़ीसां के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाली खसिया जनजाति में पितृसत्तात्मक च क्त 
परिवारों का विशिष्ट विस्तार है। :पिंता का स्थान परिवार के अन्य सभी सदस्यों से 


महत्वपूर्ण होता है। वंश पिता के द्वोरा ज्ञापितं होता है । समंस्त सम्पत्ति कां मालिक. 


पिता और उसकी मृत्यु के बाद उसके लड़के होते हैं । पिता या परिवार का सबसे 
बड़ा पुरुष सदस्य ही परिवार का र होता'है और परिवार की अच्छाई-बुराई 
का उत्तरदायित्व उस पर ही होता है। जिस प्रकार वंश-नाम, निवास-अधिकार तथा 
उत्तराधिकार के विषय में पति की स्थिति सर्वोच्च है, उसी प्रकार परिवार को चलाने 
के मामले में या पारिवारिक जीवन के रोज के विषयों में स्त्रियाँ भी महत्वपूर्ण तथा 
स्वतन्त्र पार्ट अदा करती हैं । परन्तु पारिवारिक मामलों को छोड़कर, अन्य विषयों में, 


विशेषकर घामिक विषयों में स्त्रियों की अनेक निर्योग्यतायें होती हैं। घामिक कृत्यों में _ 


स्त्रियाँ भाग नहीं ले सकती हैं । 


` .परन्तु पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय संयुक्त परिवार का आदशं प्ररूप (064 
(४7०) हिन्दूं समाज में देखने को मिलता है। इसमें पाये जाने वाले पितृसत्तात्मक 
संयुक्त परिवार की संरचना के सम्बन्ध में हम आगे विवेचना करेगे । 


2. पैतृक सम्पत्ति में अधिकार की इष्टि से हिन्दू संयुक्त परिवार को दो प्रधान 


भागों में बांटा जा सकता है-मिताक्षरा (2६७६/९) और दायभाग | 
(क) मिताक्षरा संयुक्त परिबार जिन सिद्धान्तों पर आधारित है उनका प्रधान 
आधार याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेकवर द्वारा 070-200 ई०.के वीच में लिखी: 
हुई मिताक्षरा नामक टीका है। ये सिद्धान्त बंगाल, आसाम को छोड़कर सम्पूर्ण भारतं 
मेंप्रामाणिक माने जाते हैं । श्री हरिदत्त वेदालंकार ने इस प्रकार के संयुक्त परिवारों 
की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है*- (!) अविभक्त परिवार में. 
सम्पत्ति. पर सभी साझीदारों का संयुक्त स्वामित्व होता है। एक व्यक्ति को जन्म से ही 
पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार मिल जाता है। इंसलिये परिवार में नई सन्तानों (उत्तर 


धिकारियों) के अन्म लेने या ल के मर जाने से सम्पत्तिः पर अधिकार रखने बालों 


की संख्या बढ्ती-घटती रहती है। अतः इसमें साझीदारों का हिस्सा कभी निड्चित नहीं 
रहता, उनकी संख्या के अनुसार'घटता-वढ़ता रहता है। (2) इसकी दूसरी विशेषता 


अतिजीविता (ऽ५7४।४०॥/7) द्वारा सम्पत्ति का संक्रमण है । एक हिस्सेदार के मरने . 


पर उसको हिस्सा उस बाद जीवित रहने वाले (अतिंजीवी) अन्य शरीकों या समां- 


शियों को मिल जाता ६) बते कि मृत सम्बन्धी का कोई पुत्र, पोन्न या प्रपौत्र न्‌ हो। | 
नारद. (।3/25) ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि यदि कई भाइयों में से एक भाई बिना 


किसी पुत्र रखे अर्थात्‌ अपुत्र ही मर जाये अथवा संन्यासी हो जाये तो स्त्री घन के 


4 HD. Vedalankar, Hindu Pariwar Mimansa, Bengal Hindi 4 HD. Vedalankar, Hindu Parivar Mimansa, Bengal Hindi Maida, 7 
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अतिरिक्त उसकी सम्पति उसके भाई बांट लेवें। मिताक्षरा ने इस व्यवस्था को मान 
लिया । (3) इसमें स्त्रियों को पुरुष उत्तराधिकारियों के समान सम्पत्ति पर अधिकार 
'नहीं होता } भले ही वे मृत व्यक्ति की माता या स्त्री क्यों न हों । मिताक्षरा के अनु- 
सार एक पुरुष के तीसरी पीढ़ी तक के पुरुष वंशज ही सम्पत्ति में अधिकार, रखते हैं।. 
सन्‌ ।937 के 'हित्दू स्त्रियों का -सम्पत्ति पर. अधिकार अधिनियम' (प॥6 पध 
Women's Right to Property Att, 937) के लागू होने के फलस्वरूप मिताक्षरा 
या है कि यदि एक हिन्दू संयुक्त परिवार की 
सम्पत्ति में अपना हिस्सा छोड़कर मर जाता. है तो उसकी विधवा स्त्री को अब उसका 
उत्तराधिकार मिल जाता है। पर यह उत्तराधिकार सीमित है; वह केवल अपने जीवन- 
काल में इस उत्तराधिकार के फलस्वरूप प्राप्त सम्पत्ति का उपभोग तो कर सकती है, 
पर वह उसे न किसी को दे सकती है और न वेच सकती है;- फिर भी घामिक कत्तंव्यों 
को निभाने के लिये ये दोनों कार्य भी किए जा सकते-हैं। (4) इसकी एक अन्य विशे- 
घंता शरीकों या समांशियों द्वारा सम्पत्ति का बेंटवारा करवाने का अधिकार. है । पुत्रों 
का जन्म से ही पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार है, वे उसकी माँग किसी भी समय कर 
सकते हैं । (5) सम्पत्ति के यी 3 कक पर पिता का सीमित अधिकार 
है। वह घामिक कार्यों के हेतु लिये गये विशेष ऋणों के चुकाने के लिये ही संयुक्त 
सम्पत्ति का विक्रय कर सकता हैं | किन्तु अन्य शरीक या हिस्सेदार संयुक्त सम्पत्ति में 


! अ स्वत्व का, दूसरे हिस्सेदारों से बिना पूछे, अपनी इच्छानुसार. विनियोग नहीं कर 
सकते । * 


ie 

(ख) दायं साग संयुक्त परिवार जिन सिद्धान्तों पर. आधा है उनका प्रधान 
आधार सन्‌ 090-230 के बीच में जीमूतवाहन द्वारा लिखित दायभाग ग्रन्थ है।_ 
बंगाल. और आसाम में इस प्रकार के परिवार पाये जाते हैं । इस प्रकार के परिवार में 
पंतुक सम्पत्ति में अधिकार का सिद्धान्त मिताक्षरा के विपरीत है । इन परस्पर विरोधी 
सिद्धान्तों का मूल कारण, ज़ैसाकि प्रो० वेदालंकार ने लिखा. है, सम्पत्तिवाची 'दाय' 
शब्द की दोहरी व्याख्या है।”* मिताक्षरा सम्प्रदाय .के प्रवत्तंक विज्ञानेइवर के मतानुसार. 
“दाय' बह सम्पत्ति है, जिस पर स्वामी के साथं सम्बन्ध मात्र के कारण ही दूसरे व्येक्ति 


“ का स्वामित्व स्थापित हो जाता है। प्रिता की सम्पत्ति पर पुत्र का अधिकार पिताः के 


साथ उसका सम्बन्ध होने के कारण है और यह सम्बन्ध जन्म से उत्पन्न होता है । अतः 
सम्पत्ति पर जन्म से ही अधिकार समझना चाहिये । दुसरी ओर दायभाग के प्रवत्तंक 
जीमतूबाहन 'दाय' शब्द की ति दानार्थक 'दा” घातु से करते हुए कहते हैं कि “जो 
दिया जाए, वह दाय है', दान देने वाला व्यक्ति” अपने अधिकार का स्याग कंरता है, 
इस प्रकार सम्पत्ति का स्वामी जब उस सम्पत्ति पर से अपना: अधिकार त्यागता है, 
तभी नए व्यक्ति के'अधिकार की उत्पत्ति होती है । सम्पत्ति में अधिकार पाने के लिये 
यह आवश्यक है कि उस पर जिस व्यक्ति का अधिकार है उसके अधिकार या स्वत्व 
की समाप्ति हो; क्योंकि इसके बिना नया स्वत्व पैदा नहीं हो सकता । अतः जब पिता _ 
की मृत्यु से सम्पत्ति पर उसका अधिकार या स्व्रत्व समाप्त होता है, उसी समय पुत्र : 


“का उस पर अधिकार पैदा होता है, उसके पहले या जन्म से नहीं। इसी से दायभाग 


संयुक्त परिवार की विशषतायें स्पष्ट हैं- (!) पिता के मरने पर ही पुत्र को संयुक्त 


.सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त होता. है । -सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त होता.है। जब तक पिता जीवित है तब तक सम्पत्ति पर 


5, bid; pp. 290-297. ° ~ 
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अ कोई भी अधिकार नहीं होता । इस सिद्धान्त की पुष्टि करते हुये. दायभाग के 
समक कहते हैं कि मनुस्मृति (9/04) और नारदस्मृति की यह व्यवस्था है कि पुत्र 
सम्पत्ति का बॅटवारा पिता के मरने पर ही करें; क्योंकि वे पिता के जीवित रहते हुए 
सम्पत्ति के स्वामी नहीं हैं । देवल ने भी ऐसी ही व्यवस्था की है। (2) दायभाग संयुक्त 
परिवार में पुत्र पिता के जीवनकाल में पैतृक सम्पत्ति के वंटवारे दी माँग नहीं कर 
सकते हैं क्योंकि यह अधिकार उन्हें पिता की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। (3) 
पिता का सम्पत्ति पर पूणं अधिकार होता है। लड़कों का भरण-पोषण के अतिरिक्त | 
उस सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। इस अर्थ में सम्पत्ति के विनियोग पर पिता 
का अधिकार असीमित है। पिता पैतृक और स्वाजित दोनों प्रकार की सम्पत्ति का 
अपनी इच्छानुसार विनियोग, दान, विक्रय आदि कर सकता है।- (4) इसमें पिता कें 
मरने पर सब समांशी भाइयों का हिस्सा निश्चित होता है और यदि जरा पिता का 
कोई भी पुत्र नहीं है तो.अतिजीविता के सिद्धान्त के अनुसार यह दूसरे शरीकों को न _ . 
200 तल के  है। (0) रहे मत ही गा) डी न होने ed ; 
7 मिलता है। (5) इसमें मिताक्षरा की माँ “पुरुष ही नहीं ब 
स्त्रियाँ भी सम्पत्ति में ही होती हैं । i 
'उपरोक्त विवेचना के आधार प्र मिताक्षरा और दायभाग संयुक्त परिवारों, - 
के निम्न अन्तरों का उल्लेख किया जा सकता है” -- 
(2) मिताक्षरा के अन्तगंत पुत्रं का अन्म लेते ही पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार “| 
'या स्वतव उत्पन्न हो जाता है, अतः यह मत जन्प्रस्वत्ववाद कहलाता है । इसके विपरीत 
` दायभाग संयुक्त परिवार में पिता की मृत्यु (उपरम) के बाद ही पुत्रों को सम्पत्ति में 
अधिकार मिलता है; अतः .यह मत उपरमस्वत्ववाद कहलाता है। विज्ञानेश्वर और 
जीमूतवाहन-से पहले भी ये दो विचारघाराएँ (जन्मस्वत्ववाद तथा उपरमस्वंत्ववाद) 
चली आ. रही थीं, किन्तु इन्होंने सवंप्रथम सुस्पष्ट प्रतिपादन द्वारा इन्हें अपने प्रदेशों 
में सर्वमान्य सिद्धांत. बनाया । अतः स्पष्ट है.कि मिताक्षरा के अन्तर्गतं पैतृक सम्पत्ति - 
पर पिता के साथ पुत्रों का भी समान अधिकार पिता की जीवित अवस्था में ही हो 
जाता है, जबकि दायभाग के अन्तर्गत पैतृकं सम्पत्ति पर पिता की जीवित अवस्था में ) 
पुत्रों का कोई अधिकार नहीं होता, पिता का उसके जीवनकाल में सम्पत्ति पढ़! - 
एकाधिकार होता है । \ I 02 ८ 
` (2) मिताक्षरा के अवतार एक-एक उत्तराधिकारी या हिस्सेदार पु i 
उसका हिस्सा उसके बाद: रहने वाले अन्य अतिंजीवी शरीकों या समोशियों ; 
को मिल जाता :है, बशर्तें कि मृत व्यक्ति का कोई पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र न हो ।.इसके' ` 
विपरीत दायभाग के अनुसार एक हिस्सेदार की मृत्यु होने पर पुरुष का. हिस्सा पत्नी : 
“आदि मृत “व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को मिलता है। 
3) मिताक्षरा में केवल पुरुष हिस्सेदार ही हो सकते हैं । दायभाग में पुरुष , 
* हस्र 2 सुविधाएँ भी समांशी या हिस्सेदार होती हैं। : हु ; 
(4) मिताक्षरा के अन्तर्गत कोई हिस्सेदार अपने हिस्से को दान, विक्रयं आदि ' : 
' द्वारा अपहार (2९०६००) या अलग नहीं हटा सकता । दायभाग में हिस्सेदारो.को ' 
यह अधिकार होता है। | ; 2: 
(5) मिताक्षरा के अन्तर्गत पिता कानूनी आवश्यकता या पूव॑कर्ती 2) [र के तत वातः आजस्य (वानत ऋणे के, 


oS 
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लिये ही संयुक्त सम्पत्ति का अपहार कर सकता है । दायभाग में पिता का सम्पत्ति पर 
पूर्ण अधिकार होता है, वह इसका यथेच्छ विनियोग कर सकता है.। 3 
पैतृक सम्पत्ति में अधिकारी कीं इष्टि से हिन्दू परिवार-पिछले एक हजार वर्ष से 
"दो प्रधान. भागों में--मिताक्षरा और दायभाग--में बंटा हुआ था, परन्तु अब “हिन्दू 
` उत्तराधिकार अधिनियम, 956' (The Hindu Succession Act, 956) के लाग 
हो जाने के फलस्वरूप यह भेद, अन्तर या विभाजन समाप्त हो गया है। यह बात 
इस अधितियम की निम्नलिखित चार प्रमुख विशेषताओं से स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी- 
il उत्तराधिकार से सम्बन्धित दायभाग और मिताक्षरा नियमों को समाप्त कर ` 
दिया गया है.और समस्त हिन्दुओं के. लिये एक-सा कानून हो गया है; (ख) .हिन्दू स्त्री 
` के सीमित अधिकार को समाप्त करके उसे सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार दिया गया है; - 
bh स्त्री तथा पुरुष उत्तराधिकारियों में किसी प्रकार का भी भेद नहीं किया जायेगा; . 
. सम्पत्ति पर स्त्रियों का अधिकार पुरुषों के समान होगा; (घ) स्त्री को परि- 
. -बारिक सम्पत्ति में अधिकार प्रदान किया गया है। थोड़े से विस्तारपूर्वक अगर इस 
` अधिनियम को प्रस्तुत किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि स्त्री को पत्नी, माता तथा ' 
Fe के रूप में जो साम्पत्तिक अधिकार - उक्त अधिनियम के लांगु होने के-फलस्वरूपं- ` 
हैं वे निम्न हैं -- 5 
(अ) पत्ती के रूप में -पिछुले पृष्ठों में उल्लिखित “हिन्दु स्त्रियों का सम्पत्ति. 
पर अधिकार अधिनियम,. ।937' के अनुसार विधवा पत्नी को अपने मृत पति की 
` सम्पत्ति में लड़के के बरावर हिस्सा मिलता था, पर यह. अधिकार सीमित था। अव 
Mr के अधिनियम के अनुसार विधवा पत्नी को अर्धने' पति की सम्पत्ति पर 
५ दीस अधिकार प्राप्त हो गया है।- अब वह जिस प्रकार भी चाहे अपने 
हिस्से की दीति का उपभोग कर सकती है। सन्तान न होने की दंशां में पति की 
. समस्त सम्पत्ति पर विधवा का अधिकार होगा । पर अगर वह विघवा पुनवित्राह कर 
` लेती है तो उस सम्पत्ति पर उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा और वह सम्पत्ति पति , :' 
के परिवार को लौट आएगी । त 
i (ब) माता के रूप में भारत के दक्षिण-पश्चिमी भाग में प्रचलित मरुमकद्य- 
यम कानून को छोड़कर ,भारत की अन्ये किसी भी प्रणाली के. अन्तर्गत माता को पुत्र ' 
` | की सम्पत्ति में अब तक कोई हिस्सा न था। अतः माता को पुत्र-बधू और पौन 
.)पौत्रियों की इष्टि में एक सम्मानित.पद प्रदान करने के उद्देश्य से इस अधिनियम में भी . 
झू म में उसके पली और बच्चों के समान एक हिस्सा' मिलने की व्यवस्था . 
ग || न = s . 4 ¢. 
. ` (स) पुत्री के रूप में--इस कानून के पास होने से पूर्व न दायभाग और न _ 
ही मिताक्षरा उत्तराधिकार प्रणाली के अन्तगंत पिता की सम्पत्ति में लड़की का कोई 
: भी अधिकार मान्य था । अब यह अधिनियम दायभाग ओर मिताक्षरा प्रणालियों को 
समाप्त करः देता है और लड़की को पुत्र के साथ, पुत्र के समान ही पिता की संपत्ति . 
में अधिकार प्रदान करता है। ‘ 
_चिठृसत्तात्मक संयुक्त परिवार की संरचना _ 
(Structure of Patriarchal Joint Family) ० ४ 
. . ` यह सच है कि पहले पैतृक सम्पत्ति में अधिकारों के आघार पर मिताक्षरा 
. और दायमाग संयुक्त परिवारों में कुछ मौलिक भेद थे, फिर भी सामान्य रूप से इन 
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दोनों प्रकार के पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवारों .की संरचना में कोई विणोष“अन्तर नहीं 
था| इस प्रकार के परिवारों की संरचना में निम्नलिखित प्रमुख अंग-होतें हैँ- . 

7. कर्ता (०7६) संयुक्त परिवार का संचालक और सम्पत्ति का व्यव-. 
स्थापक परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता है.। यह पेद प्रायः पिता को प्राप्त 
होता है और उसके अभाव में बड़ा-भाई या परिवार का अन्य सबसे बड़ा पुरुष यह 


* पद पाता है । आजकल इसे कर्त्ता कहा जाता है, किन्तु प्राचीन साहित्यमें यहू नाम: 


नहीं मिलता है; वहाँ कुटुम्ब, गृही, गुहपति, प्रभू (कात्यायन, 543) आदि शब्दों का 


` व्यवहार हुआ है।. मनुस्मृति (9/04-08), गौतम प (0 नारद- 


स्मृति (3/5) पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई का.यह. बताते हुँ कि वहू छोटे 
भाइयों का पितुवतू पालन करे। परिवार का पोषण करने वाले कर्ता कें अधिकार 
परिवार फे अन्य सदस्यों के अधिकारों की अपेक्षा अधिक होते हैं। वह्‌'न केवल. संयुक्त 
सम्पत्ति का स्वामी होता है, बल्कि इसके प्रवन्ध सम्बन्धी सभी कार्यं कृरता है, इस 
सम्पत्ति से उत्पन्न आय का अपने विवेक के अनुसार उपयोग:करता है। शरीकों के 
प्रति अपने प्रबन्ध के लिए वह उस समय तक उत्तरदायी नहीं है जब तक'वह परिवार. 
की' सम्पत्ति को घोखे से गबन या दुरुपयोग नहीं करता । ता आवश्यकतां पड़ने 
पर या परिवार के लाभ के लिए वह ऋण ले सकता है और संथुक्त' सम्पत्ति को 
गिरवी अथवा विक्रय कर. सकता है। कांनूनी आवश्यकता परिवार की ऐसी स्थिति .: 


है, जिसमें कानून ऋण लेना अथवा संयुक्त सम्पत्ति का अपहार करना उचित समझता ' ' 


है। हिन्दू परिवार में उपनयन और विवाह आदि संस्कार, श्राद्ध आदि घामिक 
कत्तव्य, बच्चों की शिक्षा, पैतृक ऋण की अदायगी आवश्यक कत्तव्य समझे जाते हैं । 
कानून भी इन्हें महत्वपूर्ण समझता है और निम्न स्थितियों में कर्त्ता द्वारा ऋण लेना 
कानूनी आवश्यकता समझी जाती है--(!) ऐसा सरकारी लगान या टेक्स देना, 
जिसकी अदायगी न होने से संयुक्त. र्‌म्पत्ति बेची जा सकती हो; (2) परिवारिक 


. सम्पत्ति पर अपने स्वत्व की रक्षा के लिये किया जाने वाला व्यय; (3) शरीकों की 


तथा उनकी पंत्नियों और बच्चों की रक्षा का तथा, भरण-पोषण का व्यय; शरीकों 


___ तथा उनकी लड़कियों के विवाह का खर्चा; (4) आवश्यक घामिक कर्तव्य पूरा करने 


का व्यय तथा (5) पिता के ऐसे ऋण जो .अनंतिक और कानून के विरुद्ध न हों ।/7 
अतः स्पष्ट है कि कर्त्ता को 'कर्ता' इसलिये कहा जाता है, क्योंकि वह`सरिवार' की 
ओर से और पंरिवार के लिये सब कार्यों को करने वाला होता है। डॉ० मजूमदार 
(Majumdar), के द्वारा विवरण के अनुसार कर्ता को ही,परिवार के सम्बन्ध 
में निर्णय लेने का अकारा । परिवार से सम्बन्धित समस्त कार्यों में उसका स्थान 


“स्वोच्च होता है; वही परिवार का जज और जूरी होता है और पारिवारिक झगड़ों 


का निपटारा करता हैं; वह राजनीतिक मुखिया होता है क्योंकि सामाजिक, घामिक 
और सामुदायिक समस्त कार्यों में और स्थानीय गांव पंचायत में वहीं परिवार का : 
प्रतिनिधित्व करना. है ।”° 
7. Zbid., pp. 298-299. 
8.. “The Karta of the joint or extended farnily has the right to make 
. decisions for his family; he is tho working head; ‘he is, tho judge and jury; he 
decides family quarrels; ho is. tho political head as every family has a place 
and is represented by tho head of tho family in the social, ceremonial and 
community activities, and in the local Gaon Panchayat,—D. N. Majumdar, 
Races and Cultures of India, Asia Pub. House, Bombay, I958, 9, 250. ' 
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 . 2. कर्त्ता कौ पत्नी (४० ० ६27।१)-संयुक्त परिवार की रचना में 
कर्त्ता की स्त्री का स्थान कर्त्ता के बाद होता है। विशेषकर ए की तुलना में 
कर्ता की पत्नी का स्थान सवसे ऊंचा होता है और दूसरी स्त्रियों के सम्बन्ध में कर्ता 
की पत्नी का आदेश ही उचित माना जाता है। दूसरे शब्दों में, परिवार के आन्तरिक 
मामलों में कर्ता को पत्नी का प्रमुख हाथ व नियन्त्रण होता है । परिवार की अन्य 
स्त्रियों को अगर कोई बात या शिकायत कर्त्ता तक पहुंचानी होती है तो यह काम 
कर्त्ता की पत्नी के द्वारा ही होता है। कम आयु के पुरुष सदस्य अपनी भाभी के 
सम्मुख अपनी समस्याओं या कठिनाइयों को रखते हैं जोकि घीरे-घीरे या क्रमशः भाभी 

` से कर्त्ता की पत्नी और कर्त्ता की पत्नी से कर्त्ता तक पहुंच जाती हैं । 

3. बड़ा लकल ९ ९।५९६ 5०) --पितृबंशीय संयुक्त परिवार में - 
लड़कियों की तुलना में लड़कों का महत्व कहीं अधिक होता है। इसलिये परिवार में 
पुत्र के जन्म लेने पर अनेक प्रकार से खुशियां मनाई जाती हैं, जबकि पुत्री का जन्म 

` एक नये 'भार' का द्योतक होता है। लड़कों का महत्व इस कारण अधिक होता है 
क्योंकि उनकी आवश्यकता पितरों के तर्पण, पिण्डदान तथा दाहसंस्कार के सिये होती 
है । सबसे बडे लड़के को यह अधिकार सबसे पहले प्राप्त होता है, इस कारण बड़े 
लड़के का-स्थान कर्त्ता या कर्ता की पत्नी के बाद ही होता है और पिता की मृत्यु के 
वाद उसे ही कर्त्ता का पद प्राप्त हो जाता है। 

' ` 4. अन्य 'पुरुष सदस्य (0९7 ९ ९७९7७) — संयुक्त परिवार की 

' संरचना में बड़े लड़के के वाद आयु के हिसाव से अन्य पुरुष सदस्यों का स्थान होता है। 
पारिवारिक व्यवस्था या प्रबन्ध (272९॥;९।) में अविवाहित लड़कों का कोई | 
स्थान नहीं होता है। परम्परागत इष्टिकोण से यह माना जाता है कि जब तक लड़कों 
का विवाह नहीं. होता है तब तकं उनमें उत्तरदायित्व की भावना नहीं पनपती है और 

`न ही वे किसी विषय को गम्भीरतापूर्वक सोचते-विचारते हैं । अर्थात्‌ उनमें बचपना” 

रहता है, और ऐसे 'बच्चों' से परिवार से सम्बन्धित किसी विषय पर राय लेना व्यथं . 

है । इसी लिये अविवाहित लड़कों की स्थिति पारिवारिक संरचना में विशेष महत्व.की 

स । फिर भी लड़कियों की तुलना में लड़कों का महत्व औरेिर्यादा अधिक 

` है। ' 


232 


. 5. कन्या (02५९४९7) हिन्दू संयुक्त परिवार की संरचना में कन्या प्रायः 
उपेक्षा का पात्र और दुःखदायी समझी जाती रही है। कन्या के प्रति हिन्दू समाज 
` या परिवार की सामान्यःघारणा' सायण-द्वाराःउद्धत ' इस इलोक से. स्पष्ट है--“वह 

जन्म के समय अपने सम्बन्धियों को दुःख देती है, विवाह-के समय (दहेज के रूपं में) 
बहुत-साः घन ले जाती है. यौवन में (असतीत्वादि). अनेक दोषों से (कुल को) कलंकित 
कर सकती है, (इस प्रकार) लड़की माता-पिता का हृदय विदीर्ण करने वाली होती 
है।' हिन्दू संयुक्त परिवार में कन्या की उपेक्षा और दुदंशा के प्रधान कारण उससे 
उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की चिन्ताएं हैं। कन्या के सम्बन्ध में माता-पिता की 
जो सबसे बड़ी चिन्ता होती है, द उसके लिये उपयुक्त वर ढूढ़ने से: सम्बन्धित है। 
वर'मिल जाए तो उसके लिये दहेज जुटाने की समस्या बनी ही-रहती है। साथ-ही-साथ 
तनिक असावघानी से कन्या के कारण कुल पर कलंक लग सकता है; फिर भी शास्त्रः: 
कारों ने कन्या को पुत्र-तुल्य माना है । मनु के अनुसार जैसे पुत्र, अपना ही दूसरा रूप 


होता है, उसी तरह लड़की पुत्र के. वराबर होती हैं । ऐसे बहुत से उदाहरण हें कि 


4 
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कन्या ने पिता के परिवार के लिये किसी भी प्रकार का आत्मत्याग करने में संकोच . 
नहीं किया । राम ने पिता का वचन पुरा करने के लिये ।4 वषं का वनवास स्वीकार 
किया था। किन्तु असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा ने पिता के कहने से कुल के 
कल्याणं के लिये आजीवन देवयानी की दासता स्वीकार की (महाभारत ,]/80/23) । 
यह सच है कि संयुक्त परिवार में कन्या की प्रतिष्ठा ब स्थिति, महत्व और | 
मर्यादा बहुत कम ह फेर भी हिन्दू समाज में उसका दरशन सदा शुभ माना गया है। ' 
मंगल अवसरों पर उसकी उपस्थिति आवश्यक बताई गई-है । 

. -6. नव-वघ्‌ (Néwly-married 970०)--नव-विवाहित वधू को ससुराल 
आने के पश्चातू नई परिस्थितियों से अनुकूलन करना पड़ता है। ससुराल में वह.किसी 
को नहीं जानती और न ही किसी की आदतों से परिचित होती है। इसलिये उसे 
अपने पति के परिवार के आचार'-व्यवहार कायदे-कानून को सीखना होता है, जोकि 
वह अपनी सास था परिवार की अन्य किसी वयस्क महिला से सीखती है/ अन्यथा 
उसकी निन्दा होती है और कभी-कभी उसे अत्याचार भी सहना पड़ता है। परिवार . 
का प्रत्येक सदस्य वघू से विभिन्न प्रकार की आझाए रखता है और यह आशा की 
जाती है कि वह इन कार्यों को भली प्रकार से करेगी । संयुक्त परिवार में बहू का , 
सम्पर्क अपने पति से बहुत कम होता है। इसलिये इस दशा में पति उसकी अधिक 
सहायता नहीं कर पाता है। उसका तो अधिकतर समय परिवार के अन्य सदस्य ही 
ले लेते है और उनमें से प्रत्येक के साथ उनकी अलग-अलग आदतों और विचारों के 
अनुसार उसे अनुकूलन करना पड़ता है। ऐसा न करने पर उसे नाना भ्रकार के ताने 
सुनने पड़ते हैं] पति भी उसका कोई प्रत्यक्ष समर्थन नहीं कर पाता है और जब करता 


“है तो संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा उसकी निन्दा होती है । यहाँ तक किं 


इसी विषय को लेकर कभी-कभी पारिवारिक झगड़े और मन-मुटाव उत्पन्न हो जाते हैं, 
जिसका कि अन्तिम परिणाम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर संयुक्त परिवार के - 
एक सदस्य का अलग हो जाना होता है। संयुक्त परिवार के विघटन का यह एक 
कारण बन जाता है, इसके विपरीत यह भी हो सकता है कि पत्नि स्त्री का पक्ष न ले 
और अपनी माँ, पिता, बड़े भाई या बहन का पक्ष ले। उस अवंस्या में वधू पर 


, पर्याप्त अत्याचार होता है । कभी-कभी तो यह कलह इतना गम्भीर रूप घारण करता 


है कि पति अपनी पत्नी को हमेशा के लिये त्याग देता है या फिर उसे उसके मायके 
से अपने घर कभी नहीं लाता है। जब हिन्दुओं के लिये वहुपत्नी-विवाह पर कोई 


'कानून नहीं था तो उक्त अवस्था में पति पहली पत्ती को त्यागकर दूस राः विवाह कर 


` लेता था । यह सब.इसलिये होता है. कि परम्परागत "इष्टिकोण 'से यह कामना की 


् 


जाती है कि घर की, - ह र लिये सुखदायी हो । साथ-ही-साथ वहू के अनेक 


. कत्तंव्यों का भी उल्लेख जाता है। बहू द्वारा सास-ससुर की सेवा के आदर्श का 


न ग्रामीण संमुदायों में प्रचलित लोकगीतों में बड़े सुन्दर ढंग से हुआ है । एक 
पत में पति अपनी प्रियतमा को कहता है कि आजीविका कमाने के लिये आषाढ़ 
लगते ही दक्षिण चला जाऊंगा, तुम मायके से भाई को बुला नैहर चली जाना । पत्नी 
उत्तर देती है, “भाईको क्यों बुलाऊं .? नैहर क्यों जाऊ ! मैं सास की सेवा करके 
अपनी आयु बिताऊ गी । एक अन्य गीत में यैह आदर्श ओर भी प्रभावोत्पादक ढंग से , 
प्रस्तुत किया गया है। सोहर के एक गीत में ससुर बहू से पूछते हैं, “हे बहू, तुमने कौन- 
सा तप किया है जो तुम्हारा बच्चा बड़ा सुन्दर है। बहू का उत्तर हैं, मैंने सास की 


|] 
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बात कभी नहीं ठाली, ननद का तिरस्कर नहीं किया, न कभी इधर की बात उधर 

“लगाई, शायद इसीलिये बच्चा इतना सुन्दर हुआ ।” परन्तु यह आदर्श स्थिति बहुत 

कम देखने को मिलती है क्योंकि बहुधा यह देखा जाता है कि अनेक अव्यावहारिक 
i चीजें ही आदर्श कहलाती हैं । यही बात संयुक्त परिवार की वहुओं पर भी लागु होती 
i है। संयुक्त परिवार में बहुओं का उत्पीड़न एक सामान्य घटना है। हिन्द्र परिवार में 
| बाल-विवाह की प्रथा के कारण इसे अत्याचार की मात्रा और भी बंढ़ जाती है ओर 
| , साथही इस प्रकार के आदर्श से कि पति देवता है और सास-सधुर उस देवता के भी 
| देवता हैं, इसलिये बहू की देह, प्राण और घमं उनकी सेवा के लिये हैं, उस उत्पीड़न 
| की प्रक्रिया को और भी बल मिलता है । इसीलिये बहुओं को नाना प्रकार के अत्या- 
| चार सहने पड़ते हैं और इस विषय में सास और ननद. का हाथ प्रमुख होता है । यही 
| सताई हुई बहुए जब स्वयं सास बनती हैं तो वे अपनी बहुओं के साथ केसा व्यवहार 
करेंगी इसका सहज ही अन्दाजा लगाया जा सकता हूँ । वे अपने साथ हुये दुर्व्यंवहारों 
और अत्माचारों क! बदला अपनी बहू पर अत्थाचोर करके कह हैं । एक लोकगीत में 
एक बहू अपनी दुर्दशा का चित्रण करती हुई भाई को कहती है, 'मेरी.पीठ देखो, वह 
| - घोवी के पाट जैसी है। मेरे कपड़े देखो, वे सावन .की घटा जैसे मेले हैं नौ मन 
। ` क्टती हूं, नौ मन पीसती हूं, नौ मन रसोई करती हूं । सबके खा चुकने के बाद जो 
| टिकरी बचती है यही मेरा आहार है | उसमें से भी ' कुत्ते, बिल्ली को हिस्सा देना 
| पड़ता है ।” बहुओं के साथ इस प्रकार के अत्याचार और दुर्व्यवहार वर्तमान समय में 
| संयुक्त परिवार के विघटन का एक प्रधान कारण हैं। 


|" 7. माता-पिता (P2००५) — संयुक्त परिवार के ढाँचे में माता-पिता का 
स्थान महत्वपूर्ण है। प्राचीनकाल से ही माता को अत्यधिक ऊंचा स्थान दिया गया 
` ` हे। माता को ही पारिवारिक जीवन में सवसे अधिक घनिष्ठ और प्रिय सम्बन्धी माना 

t गया है । अथर्ववेद में पुत्र को यह उपदेश दिया गया है कि वह अपने को:माता के 
- अनुकल बनाने का प्रयत्न करे। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के अनुसार आचार्य शिक्षा समाप्त 
कर लेने पर ब्रह्मचारी को उपदेश देते हैं कि माता की देवता की. तरह पुजा करो | 
गोतम घमंसूत्र के अनुसार गुरुओं में आचाय श्रेष्ठ है किन्तु कुछ लोग़ों के गत में माता 
श्रेष्ठ गुरु है। माता का इतना महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण ही 'घ्मंसुत्रों में प्रत्येक 
अवस्था में माता की सेवा ओर भर्‌ण-पोषण करना पुत्र का परम कर्त्तव्य माना है। 

* माता. पतित हो, कलंकित अथवा जातिभ्रष्ट हो सभी अवस्था में उसका भरण“पोषण , , 
पुत्र का कत्तव्य है। पिता के पतितं होने पर भले ही उसका भरण-पोषण न किया 
जाए'परन्तु माता के साथ ऐसा करना महापाप समझा गया है। साथ ही माता की ` 
आज्ञा का पालन हिन्दू संयुक्त परिवार में पुत्र का परम घमं है, माता देह-दात्री होने 
के साथ ज्ञान-दात्री i है-यह विश्‍वास भी हिन्दुओं के हृदय और मस्तिष्क में 
समाया हुआ है। गी, गांधीजी आदि अनेक महापुरुष रों ने (यहः स्वीकार किया है 

कि वे जो कुछ थे उसका सम्पूर्ण श्रेय उनकी माता को ही है।'मांता ही. वच्चे की 
सबसे पहली और.बड़ी गुरु है। माताओं के ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता-- 
यह विचा परिवारं की प्रत्येक सन्तान को है। इन सन्तानों ने कितने ही प्रकार 
से अपनी के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित की है । पारिवारिक जीवन में माँ की महिमा 
वांस्तव में अपार है। उसी प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार में पिता का' भी महत्व अत्यः 
घिक है । मनुस्म्रृति में पिता को प्रजापति की मृति बताया, गया है. और बताया गया - 
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है कि. माता-पिता के ऋण का बदला सन्तान सौ वर्ष में भी नहीं चुका सकृती ] 
पराशर ने कहा है कि मनुष्यों के लिये पिता ही परम देवता है! पिता का कर्तव्य : 


.- बच्चों की रक्षा, पालन-पोषण, देख-रेखः /और नियन्त्रण है। प्राचीन काल में सन्तान `. 


को शिक्षा देने का काम भी पिता का ही या। कालीदास ने पिता के इन कार्यों का 
विनय, रक्षण और भरण के नाम से उल्लेख किया है.। वेद में पिता का चाता और 


` खाद्य-सामग्रीदाता के खूप में बड़ा सुन्दर वर्णन है। वास्तव में सामाजिक दृष्टिकोण से = 


सन्तान को जन्म देना पिता के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका भरण- 
पोषण करना, रक्षा करना और सिक्षा देना है। यही कारण है किं हमारे साहित्य. में 
पिता की जनिता या जनक के रूप में इतनी प्रतिष्ठा नहीं है, जितनी सन्तान के पालक 
के रूप में है। हिन्दू संयुक्त परिवार में इसी आदर्श का दर्शन होता है । इसीलिए'माता- 
पिता कीं आज्ञा का पालन करना, उनका आदर करना तथा उनकी. वृद्धावस्था में ' 
उनकी देख-रेख व सेवाःकरना बच्चों का सामान्य कतव्य स/झा जाता है। वैदिक युग 
से ही यह आदश रहा है कि माता-पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र अपना 
परम धर्म समझे । घमं से अनुसार माता-पिता की सेवा तथा आज्ञापालन से अच्छे परि- 
णामों की प्राप्ति, अभीष्ट सिद्धि तथा पुण्य प्राप्ति सम्भव है.। पिता घमं, कमं, स्वगे 
और परम देवता है, साथ-ही-साथ माता-पिता में.वरदान देने और शाप देने की शक्ति 


` होती है। महाभारत में स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की गई है कि सब शझापों का कुछ- 


न-कुंछ प्रतिकार है। परन्तु माता-पिता के शाप पाये गये व्यक्ति का कहीं छुटकारा 
नहीं है; यही आदश हिन्दु संयुक्त परिवार का आदशे है, यद्यपि आधुनिक समय' में इस 
आदशे का अनेक रूपों में पतन हो रहा है जिसकी विवेचना हम आगे करेगे। 
फिर भी सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि हिन्दू संयुक्त परिवार.के , ढाँचे में 
माता-पिता का स्थान सम्मानप्रद और महत्वपूर्ण है। बड़े भाई और भाभी को भी . 
क्रमशः पिता और माता के बाद ही श्रद्धा और आदर मिलता है। ई 
8. पति और पत्नी (पए५७३॥५ १५ ८) “संयुक्त परिवार की संरचना 
में पति और पत्नी का सम्बन्ध आन्तरिक कत्तंव्य-बोघ पर आधारित होता है। पति 
और पत्नी के सम्बन्ध में पति की प्रमुता हिन्दू संयुक्त परिवार की एक विशेषता है। 
हिन्दू परिवार में पति देवता माना जाता रहा है। पत्नी के सम्बन्ध में उसका हर द्यव- 
वार, अत्याचार यां अभिचार क्षम्य है। साथ-ही-साथ पहले पति को कुछ दद्याओं में एक 
पत्नी होते हुए दूसरी स्त्री से विवाह का या पत्नी को त्याग देने का अधिकार था। 
यद्यपि पुनविवाह का. यह अधिकार देने का सूल कारण पुत्र-प्राप्ति की कामना ओर 
घर्म-पालन . की चिन्ता थी । परन्तु प्रायः पति इसका दुरुपयोग ही करते थे । पति का 
कतव्य पत्नी का भरण-भोषण करना, रक्षा करना और उसके सुख का घ्यान रखना है। . 
उसी प्रकार पत्नी का कतव्य पति की सेवा करना और उसकी आज्ञाओं का पालन ' 
करना है । साथ-ही-साथ उसका यह भी कत्तव्य है कि वह पति की अधीनता को स्वी- 
कार करे । धमंशास्त्रों में पत्नी के कत्तव्यों का बड़े विस्तार में वर्णन है। इनमें पति- 
सेवा और पातिव्रत्य को बहुत महत्त्व दिया गया है। मनु के मतानुसार पत्नी में चार. 
बातें होनी चाहिये-(7) वंह सदैव हसमुख रहे, ()-गृह-कार्यो में दक्ष हो, () घर. की 
सब चीजें माफ-सुथरीरखे और (४) अपव्ययी न हो । आज भी हिन्दू सयुक्त परिवार के 
इन आदशों को स्वीकार किया जाता है। परन्तु पति-सेवा को सबसे अधिक महत्त्व प्रदान 
क्रिया जाता है। शंल के मत में स्त्री. को त, उपवास; यज्ञ, दात आदि. 
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` से वैसा फल नहीं मिल सकता जैसा पति-सेवा से मनुने इस पर बल देते हुये कहा है 


कि साध्वी पत्नी दुःशील, स्वच्छन्दगामी और गुणशून्य पति की-भी देवता की तरह सेवा . 


- करे, इसी से स्त्रियाँ स्वर्ग में पूजित होती हैं; क्योंकि स्त्रियों के लिये पृथक्‌ रूप से . 
` कोई यज्ञ, ब्रत व उपवास नहीं है। हिन्दू संयुक्त परिवार में पत्नी के सम्मुख प्रायः 


सीता जी की पतिसेवा के आदर्श को प्रस्तुत किया जाता हैँ.। रामचन्द्र जी यह नहीं 
चाहते थे कि सीता उनके साथ वन के भयंकर कष्टों को झेले। परन्तु सीता जी पति- 
सेवा के लिये कठोर-से-कठोर कष्ट झेलने के लिये राजी थीं। उनका कंहना था कि 
“उच्ज अद्रालिकाओं और विमानों में बैठकर आकाश में. विहार करने की अपेक्षा .सब 


_ अवस्थाओं में पति के चरणों की सेवा ही शरेष्ठ है। यदि स्वर्ग में भी वास करने को 


मिले, तो भी मैं उसे आपके बिना पसन्द नहीं करू गी । हिन्दू संयुक्त परिवार में पतिं- . 
सेवा के इस प्रकार के अनेक आदर्शो की चर्चा होती.है ओर पत्नौ से उसी के अनुसार 
आशा की जाती है; उसी प्रकार पांतित्रत्य का आदर्श हिन्दू पत्नी के जीवन का दूसरा 
आधार है । यह आदश इस बात पर बल देता है कि एक बार किसी पुरुष से विवाह 
हो जाने पर पत्ती उसीको आजीवन-अपना पति-मानेगी और कभी अपने मनः में: दूसरे 
पुरुष का विचार न लाएगी, चाहे उसके पति में कितनी कमियाँ ही या दुगु'ण क्यों न हो। 
सत्यवान सब प्रकारसे गुणवान होते हुएं-भी एक वर्ष में मर जाने वाले थे । सावित्री 
ने सत्यवान को जब पति-रूप में वरण किया तो उसे यह दोष मालूम नहीं था। वाद में 


' नार्‌दजी से जब इस वात का पता चला और सावित्री के पिता ने उसे दूसरा पति छुने 


को कहा तो सावित्री ने उत्तर दिया कि लम्वी आयु वाला हो या कम आयु वाला, 


- गुणवान हो या गुणशून्य, मैंने एक बार पति चुन लिया है-दूसरा पति नहीं चुनू'गी । 
` हिन्दू संयुक्त परिवार में प॒त्नी से यह आशा की जाती है कि वह किसी भी अवस्था में 


पातित्रत्यः की मर्यादा नहीं छोड़ेगी । ` 


. .. 9. ननव-मोजाई--संयुक्त परिवार की संरचना में ननद-भौज़ाई का पारस्परिक 


` सम्बन्ध भी बड़ा रोचक होता है। यह कहा जाता है कि घर की बहू पर जितने अत्याचार 


~ 


' होते हैं उसमें ननद की कुटिलता. भी एक महत्वपूर्ण कारण है। सास की भाँति संयुक्त 


परिवार में ननद की स्थिति भी ऊँचो होती है, विशेषकर बह की स्थिति से तो अवद्य 

ही । इसलिये बहू को संयुक्त परिवार में अपना अनुकूलन करने के लिए जिन समस्याओं 

का सामना करना पड़ता है, उनमें ननद के साथ अनुकूलन करना भी उल्लेखनीय है। 

नमद में चुगली खाने की. आदत होती है, यह एक सामान्य विश्वास है और इसी के- 
कारण समय-समय पर बहू को अनेक प्रकार के अत्याचार सहने पड़ते हैं । श्री रामनरेश ` 
त्रिपाटी ने इसी का एक मामिक चित्रण एक लोकगीत में किया है : भाई वहन से मिलने ' 
आया है, चूल्हे की राख बाहर फेंकने जाते हुए उसने भैया को पेड़ के नीचे खड़े देखा 
तो उससे मिलन के लिये सास, जेठानी और ननद के पैरों को पकड़कर जब छुट्टी माँगती 
है तो ननद कहती है, “हे भौजाई, मैं क्या जानू' | बखार में जितना घान है उतना 
कूटकर तब'भाई से मेंट करने जाओ । जितना कोटे में गेह है उतना पीसकर मेंट करने 
जाओ । पीपल में जितने पत्ते.हैं उतनी रोटिंया पोकर-तब भाई से मिलने जाओ ।” 
संयुक्त परिवार में भौजाई के भ्रति ननद का कटू वचन भी प्रसिद्ध है। लोकगीतों में प्राय: 
ननद भौजाई sR होने की कामना करती है ओर उसके होने पर अपना नेग माँगती 
है; इसके न मिलने पर रूठ जाती है और कई बार शाप तक दे डालती हैः। भाभी के 


पुत्र जन्म की सूचना न मिलने पर भी ननद उसके घर आ धमकती है। हिन्दू संयुक्त 
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परिवार में इस प्रकार के उदाहरण और ननद-भौज़ाई के तनावपूर्ण सम्बन्ध को ढूँढने 
के लिए अधिक कष्ट नहीं करना होगा । 
20. देवर-साभी-संयुक्त पारिवारिक जीवन में सम्भवतः देवर-भाभी का 
सम्बन्ध सबसे मधुर है। अनेक लोगों के बीच भाभी ही एक ऐसी सम्बन्धी है जिसे . 
कि देवर सब-कुछ निःसंकोच कह सकता है। भाभी ही देवर की माता, बहन, परामशं- 
दात्री तथा बान्धवी है।और इनमें से प्रत्येक रूप में प्रगट होना ही उस्का आदश भाभी 
होने का प्रमाण है। जो बात किसी से नहीं कही जा सकती उसे देवर निःसंकोचं भाभी 
से कह सुनाता है। यदि कोई ज्ञात संयुक्त परिवार के कर्त्ता तक पहुचानी होती है तो . 
भाभी ही उस वार्त्ता के संचार का प्रमुख साधन है। भाभी देवर की बातों को दिल 
लगाकर सुनती है, पर दिल्‍्लगी नहीं करती है ऐसी बात नहीं है। देवर-भाभी का 
सम्बन्ध ओर भी मधुर इसलिए है कि इनमें एक मजाक का रिश्ता है और उसरिव्ते : 
की कोई, सीमा शायद ही निरिचित हो । यहाँ तक कि यौन-सम्बन्धी मजाक भी अस्वा- 
भाविक नहीं है । अधिक. कहने हेतु शास्त्रों के वचन को प्रस्तुत किया जाता है। यासकने ' 
देवर शब्द की व्युत्पत्ति करते म उसे दसरा वर बताया है। महाभारत में पति के'अभाव 
में देवर से विवाह का उल्लेख है। अधिकांश शास्त्रकार सन्तान प्राप्त करने के लिए देवर 
से ही नियोगः की व्यवस्था करते हैं। देवर. या भाभी इस शास्त्रीय व्यवस्था के बारे 
में जानते हों या नहीं पर परम्परागत रूप में एक-दूसरे को अति निकट पाते हैं भाभी 
के लिए भी देवर सखा रूप में है ओर देवर के लिये भाभी प्रिय सखी के रूप में है। 
परम्परागत हिन्दू संयुक्त परिवार में सखा-सखी का यह अनुपम इष्टान्त वास्तव में उल्ले- 
खनीय है और अगर देखा जाय तो पारिवारिक जीवन में इसका महत्त्व भी कम नहीं 
है! जहाँ पति देवता है और पत्नी दासी वहाँ पति-पत्नी के सम्बन्ध में सखा और सखी 
की धारणा पनप ही नहीं सकती । आधुनिक समय में परिवर्तित परिस्थितियों के दबाव 
से हमारे देश में ` पुरुष के जीवन में भी पत्नी सखी के रूप में और नारी के जीवन 
में पति . सला के.रूप में विकसित हो रहे हुँ ।प्र्ष के जीवन में -सखा-संखी की 
यह धारणा प्राचीन परम्परा में सयुक्त पारिवारिक जावन मे दखने को मिलती है, पर 
पहले जैसाकि अभी हम कह चुके हैं, पति के देवता और पत्नी की सेविका के रूप के .' 
वीच में इस सखा-सख्ली की भावना को लाना सम्भव न था । इसीलिए स्थानान्तरण: 
(transferred epathy) की तरह दूसरे रूप में पुरुष के जीवन में भाभी और' स्त्री 
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` के जीवन में देवर को लाकर उन सखा-सखी की भावना को विकसित किया गया था. । 


रामायण में सीता जी के देवर थे लक्षमण, उन्हें और किसी भी मित्र की आवश्यकता 
कभी अनुभव न हुई। 4 न 
संयुक्त परिथार के सामाजिक काय ध” 

(Social Functions of Joint Family) 5 32 

श्री यादवराव जोशी ने लिखा है कि भारतीय समाज का ढाँचा एक ऐसी | 

सुदृढ़ आधारशिला पर खड़ा है जो अनन्त काल से इतने बड़े देश में अवस्थित इतनी 
बुहत्‌ जनसंख्या को शान्ति प्रदान करने का कारण बनी हुई हे सम्पूर्ण समाज विराट ` ` 
पुरुष' है और हर व्यक्ति उसका अंग । व्यक्ति, रीर के अंगों के समान समाज के 
कल्याण के हेतु त्याग और सेवा की भावना,से प्ेरित॑ होकर काम करता है, अधिकार 


, की भावना से प्रेरित होकर नहीं! इस भव्य कल्पना को साकार करुंने को सर्वप्रथम * 


सीढ़ी संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार का कर्त्ता हृदय ओर मस्तिष्क से उदार होता 
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है। वह स्नेहपूणं सतकंता के साथ परिवार के समस्त सदस्यों के कार्यों का नियोजनं 
और निर्देशन करता है । उसके प्रति प्ररिवार के समस्त सदस्यों के स्वामाविक स्नेह, 
* और श्रद्धा के आघार पर उसके प्रमुत्व का निर्धारण होता है । उसके सामने परिवार 
के हित के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता--निरचय ही यह विचार रहता है कि परिवार 
का बृहद्‌ रूप 'ही समाज है। परिवार के माध्यम से उसके सभी सदस्यों में विशालतर 
जनंसमुदाय के साथ एकाकार होने की भावना पनपती है.। संयुक्त परिवार का झूला: 
घार अधिकार की भावना न होकर, स्नेह सिक्त कतंव्य और त्याग की भावना हो। 
डॉक्टर सरकार ने हिन्दू समाज के लिए इस प्रथा की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए 
“हिन्दू लॉ” नामक पुस्तक में लिखा है, “संयुक्त हिन्दू परिवार ही हिन्द्र समाज की 
. प्राणशक्ति का मूल हैं हिन्द्र चरित्र की सभी उदात्त और उत्तम विशेषताएँ इसी व्यव- 


' स्था का परिणाम हैं । यह हिन्दुओं के घामिक और आध्यात्मिक चरित्र का आधार है” 


निम्नलिखित विवेचुना से यह और भी स्पष्टं हो जाएगा । 
आथिक कार्य A 
(Economic Functions) 

' 4 खर्च का बचाव--संयुक्त परिवार में सम्मिलिता आय और सम्मिलित खर्चे 
होता है, इस कारण रुपये की बचत या कम खर्चे में अधिक लोगों का भरण-पोषण 
होता है । अलग-अलग परिवार वसाने में सामान्यतया खर्चा अधिक होता है क्योंकि 
परिवार से. सम्बन्धित हर चीज को अलग-अलग खरीदना पड़ता है । इतना ही नहीं, 


संयुक्त परिवार में खर्च पर बड़े-बूढ़ों का नियन्त्रण होता है जो,कि इस सम्बन्ध में काफी 


अनुभवी होते हैं । इसलिये वे पारिवारिक आमदनी को उचित ढंग से इस प्रकार खर्च 
करते हैं कि कम-से-कम रुपयों से अधिक-से-अधिक लोगों को अधिकतम सन्तुष्ट प्राप्त 


. हो। उनके इस अनुभव का ही एक परिणाम होता है कि पारिवारिक आय का रुपया 


केवल खर्च ही नहीं. होता है बल्कि उससे बचत की सम्भावना भी सदेव अधिक. रहती 
“हे । इस प्रकार की बचत होने से परिवार की आथिक इढ़ता बढ़ती है और परिवार के 

सदस्यों में आथिक सुरक्षा की भावना पनपती है। 
~ 2. पारिवारिक घन का समान वितरण-सं छुक परिवार की व्यवस्था के 


अन्तर्गत आय और सम्पत्ति पर किसी विशेष व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं होता, , 


जिसके कारण आय-और सम्पत्ति से प्रायः परिवार के सभी सदस्य समान लाभ उठा 
सकते हैं । संयूक्त परिवार इन आदर्शों पर आधारित है कि प्रत्येक से उसकी क्षमता 


' -के अनुसारः और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार लेना और देना चाहिये । 


इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी व्यक्ति यह अनुभव नहीं कर पाता कि वह 


.आथिक रूप से असुरक्षित है। संयुक्त परिवार प्रत्येक सदस्य को प्राय: समान आथिक . 
सुरक्षा प्रदान करता है। आथिक दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार का यह एक महत्वपूर्ण ' 
, कार्य च लाभ 'है। ; ५ ; 


3 खेतों के टुकड़े होने से बचाव- संयुक्त परिवार में अन्य सम्पत्तियों के साथ 

भूमि पर भी परिवार का सम्मिलित अधिकार होता है। इससे एक बहुत बड़ा आथिक 

४'लाभ यह होता है कि खेतों के टुकड़े औरं .खिटके होने की सम्भावना कम होती'है। 

ग्रामीण जीवन की एक प्रमुंख समस्या आज खेतों के टुकड़े और छिटका होना है, 
- जिसका कि एक सामान्यं कारण वतमान युग में संयुक्त परिवार का विघटन है। 
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सामाजिक कार्य 
(Social Functions) 


4. सामाजिक बीमा-संय्रुक्त परिवार का संगठन भी इस प्रकार का है कि 
सयुक्त शारीरिक 


. वह अपने सदस्यों के 'लिए बीमा कम्पनी के रूप में कार्य करतां है, क्योंकि शारीरिक 


या मानसिक असमर्थता या दुर्घटना.होने पर यह अपने श्रत्येक सदस्य की रक्षा करता 
है। बीमार पड़ने पर सेवा-सुंभूषा मिलती है, वृद्धावस्था या असमर्थता : वानिस 
या दुर्घटना होने पर आश्रय मिलता है, खाने-पहनने,को मिलता है और भी 


. अवस्था में भूखों मरने का भय नहीं रहता । इस सत्य को शायद ही कोई अस्वीकार 


कर सके कि “परिवार एक ऐसी उन्नतावस्था है जो व्यक्ति को किसी भी बाहरी आश्रय : 
का सुखानुपेक्षी होने से वचाती है तथा स्नेहप्रद स्वाभाविक स्नेह-सूंत्रों से आबद्ध कर 
उसी के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान करती है। यथार्थ. में हमारे सामने उस आदर्श समाज 
का,चित्र है जिसमें राज-सत्ता के लिये नगण्य स्थान रह जाता है । वह पारस्परिक 


 अगाध प्रेम और - कत्तेव्य-जनित समन्वित सहयोग का चित्र है। संयुबत परिवार का 


जीवन छोटे .रूप में उसका ही साक्षात्कार है ।” श्री अनन्तशयनम आयंगर ने उचित 
ही लिखा है कि “संयुक्त परिवार हमारे समाज का वह अभूतपूर्व किला है, जिसमें 
श्रमयोग्य वयस्कों से काम लिया जाता है और असमर्थ वृद्धों तथा अपरिपक्व बालकों. ; 
की रक्षा हो सकती. है ।” i ६ 

2. बूढ़ों, विघवाओं और अनायों के लिये आदश स्थान--संगुक्त. परिवार से . 
लिबरल तथा अनाथ व्यक्तियों को बड़ा सहारा मिलता है। वास्तव में संयुक्त परिवार .; 
एकाकी जीवन की व्याघियों से मुक्ति दिलाता है। हर सदस्य के मन में विश्वास 
रहता. है कि “मैं अकेला नहीं हूं। इस प्रकार उसे मानसिक चिन्ताओं से मुक्ति मिल 


. जाती है, विशेषकर वृद्धावस्था की चिन्ताओं से उन' चिन्ताओं से जिनके .अभाव में 
` ही व्यक्ति सुख व आनन्द का अनुभव कर सकता. है.। उसी प्रकार पति की शक के 


पश्चात्‌ स्त्री का तथा उसके बच्चों का पालन-पोषण संयुक्त परिवार करता है।. 


` सन्देह नहीं कि बूढ़े, विषवाओं. तथा अनाथ बच्चों के पालन-पोषण के इष्टिकोण से 
, संयुक्त परिवार एक अद्वितीय: सुरक्षा केन्द्र है ; 


~ 


:,3, बच्चों के पालन-पोषण का आदश स्थान- -संयुक्त' परिवार. बालकों के 


व्यक्तित्व के समुचित विकास में भी सहायक होता है इसमें रहते हुए बच्चे उदारता, 


सहिष्णुता, सेवा, सहयोगिता, प्रेम, सद्भाव और आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ते हैं ` 


- सब मिलकर सबके -लिए रहने की-भावना से उनमें संकुचित स्वार्थ का विकास नई. 


: पाता । संयुक्त परिवार में रहते हुए छोटेपन से ही बच्चा यह सीख जाता द 
ह जीवन केवल, उसी के लिये नहीं है बल्कि उसके जीवन की सार्थकता दूसरों के 
लिए जीने में है। प्रत्येक बच्चे पर उदे ढ़ों का दबाव और प्रभाव पड़ता है । संयुक्त 
परिवार में कुछ ऐसे बे लोग भी होते हैं, जोकि कार्यों से अवकाश प्रहण कर चुके हैं 
वे. हर समय घर पर ही रहते हैं और. बच्चों के चाल-चलन पर कड़ी निगरानी. 
रखते हैं। उनके सम्पर्क,में रहने से बच्चों को उन बड़े-बूढ़ों के अनुभवों से अनेक प्रकार 
से लाम उठाने का अंवसर मिलता है और उनसे वे अनेक नई चीजों को सीखंते हैं। . ' 

, इयंक्तित्रे(बिता को रोक उपरोक्त विवेचन्ता से ही यह स्पष्ट, है कि संयुक्त 
परिवार “पित सत्य । के लिये नहीं बल्कि सबके समान्य, हितों की रक्षा के 
लिये हुआ करता है।. सहयोग, त्याग और 'सहनशीलता के आधार पर ही संयुक्त _ 
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परिवार का कार्य होता है। इस कारण व्यक्तिवादिता: की भावना नहीं पमप पाती । 


श्री जोशी के शब्दों में, “संयुक्त परिवार के अन्तर्गत जन्म जेने वाले प्रत्येक बालक ' 


को'सतत एक ऐसा.वातावरण मिलता है जिसमें वह अपने अहम्‌ को विलीन कर बृहत्‌ 
हित में विचार करने का अभ्यासी होता है। वह स्वयं के सुख-दु:ख की अपेक्षा दूसरों 
के सुल-दुःख की चिन्ता करना सीखता है। सहयोगपूर्ण जीवन उसके एवास-प्रवास का 
अंग बन जाता है.। इस प्रकार उसके मन और बुद्धि निःस्वाथं कम की वृद्धि के साथ 
'विकसित होते हैं ।” * 

.5. सनोरंजन का उत्तम साधन--संयुक्त परिवार द्वारा उसके सांदस्य का 


पर्याप्त -मनोरंजन होता रहता है। उसमें अनेक छोटे-छोटे बच्चों कौ तोतली बारतें--- _ 


, उनके मनोरंजन क्रिया-कलाप, भाई-बहनों का प्रेम, माता का वात्सल्य आदि. सदस्यों 
'के दिल को बहलाती रहती हैं । साथ-ही-साथ / फुर्मत में या तीज-त्पौहारों में परिवार 
: के सदस्य मिलकर इेसी-मजाक करते, अन्य खेल खेलते तथा संगीत, लोकगीत, घामिक 

'भजन आदि से अपना दिल बहलाते रहते हैं । - 
3: 6. पारिवारिक परम्परा आदि की रक्षा--चू कि संयुक्त परिवार में पीढ़ी-दंर- 
पीढ़ी लोग एक साथ रहते हैं तथा प्रत्येक सामाजिक तथां घामिक कार्यों, उत्सवों तथा 
'त्यौहारों में सम्मिलित रूप से भाग . लेते हैं, इस कारण- परिवार की धामिक व 
सामाजिक आचार-प्रथाएँ, नियम व. परम्पराएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित 

होती रहती हैं । इससे पारिवारिक परम्परा आदि को रक्षा संम्भव होती है । ` 
. 7. बड़े-बढ़ों का उपदेश .व निर्देद--संयुक्त परिवार में बड़े-बूढ़ों का एक 
अच्छा जमघट होता है जिन्हें जीवन का लम्बा अनुभव होता है। इनसे अनेक अच्छे 
“उपदेश व निर्देश मिलते रहते हैं.और सदस्यों को अपने जीवन को सफल . बनाने में 
- सहायता मिलती है। बड़े-बूढ़े अपने से छोटी आयु के लोगों को सदैव उचित मार्ग पर 
रखने के प्रयत्न करते हैं । इन्हीं बड़े-बूढ़ों के उपदेशों और निर्देशों का फल यह होता 
"है कि संयुक्त परिवार सच्चे अर्थों में.एक ऐसा सहकारी संस्थान बन जाता है जिसमें 
उसका प्रत्येक संदस्य पूरी तरह काम में लगा रहता है। . प् 
- ` राष्ट्रीय कार्य 
. {National Functions) - - 

 [. समाजवादी व्यदस्या--राष्ट्रीय इप्टिकोण से परिवार समाजवाद के फलों 
को देने वाला है । व्यक्तिगत भावना के कारण जो सामाजिक व्याधियाँ राष्ट्र को 
` प्रीड़ित कर सकती हैं, संयुक्त परिवार एक सरलेतम सहयोगी इकाई के रूप में.उन 
ध्याधियों से राष्ट्र को मुक्ति दिला देता. है। श्री जोशी के शब्दों में, “आज भी जब्रकि 


,सोशलिस्टिक पटने, आदि के आधेत. समाज को चूर-चूर कर न केवल स्वार्थपरक' ` 


एकाकी परिवार; के रूप में परिणत किए दे रहे हैं, अपितु उन एकाकी परिवारों को 
भी चिन्न-भिन्न,किए दे रहे हैं, संयुक्त परिवार स्थायित्व और समन्वय के भ्रतीक बने 


“भावना . को उत्पन्न करता है और इससे सामुदायिक . जीवन.की व्यावहारिक शिक्षा 
` मिलती है |, संयुक्त परिवार के सदस्य के नाते प्रत्येक सदस्य के हृदय और मस्तिष्क 


हद ७ 


' होती है, इससे राष्ट्रीय एकता की भावना पूनपती है । 


FS 


संकी भाव दूर हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें अपनेपन की भावना बिकसित 
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3. देश-सेवा का अवसर -चू किं संयुक्त परिवार में बीवी-बच्चों या बूढ़े माँ- : 


बाप के पालन-पोषण का भार किसी एक के सिर पर नहीं होता और चूंकि उनमें से 


'. एक-दो सदस्यों की अनुपस्थिति से इन कार्यों में कोई बाधा नहीं पहुंचती, इस कारण 
संयुक्त परिवार के सदस्यों को की चिन्ता अधिक न रखकर देश-सेवा और `. 


याग करने का अवसर अधिक Hie होता है। 
संयुक्त परिवार के दोष... 
(Deierits of Joint Family) 


अनेक लाभ होते हुए भी संयुक्त परिवार प्रथा के कुछ अपने दोष हैं, जिस 


कारण संयुक्त परिवार दिगःप्रतिदिन निर्बल होता जा रहा' है। 

आथिक इव्टिकोण , 

(From Economic Point of View) र F 
(क) अमिकों को सता ए में बाघक--चू कि संयुक्तं परिवार में सारा बोझ 

दो-चार कमाने वाले | पर होता है, इस कारण प्रायः उनको कठिन परिम 

करना पड़ता है और उनका स्वास्थ्य गिर जाता है। इसलिए उनकी. कुशलता दिन- 


प्रतिदिन घटती जाती है या उनकी बहुतं जल्द मृत्यु हो जाती है. ल मीमी सनु डॉ० श्रीमती रान्‌, | 
_ के द्वारा हाल ही में किए गए एक अर्थशास्त्रीय अनुसन्धान से यह पता चलता . 


फु अ्रमिक की कुझलता उसी अनुपात में घटती है जिस अनुपात में.उसके आश्षितों 
की संख्या बढ़ती है। दूसरे शब्दों में यदि किसी व्यक्ति के ऊपर अधिक लोगों के भरण- 
योषण का भार है तो यह भरण-पोषण सम्बन्धी समस्या ही उसके लिए घातक सिद्ध 
होती है, क्योंकि उसी की चिन्ता में वह व्यक्तिं सुदंव घुलता रहता है जो अन्त तक 
उसकी कुशलता को घटाती रहती है। हे 


(ख) श्रमिकों की गतिशीलता में बाबक--संयुक्त. परिवार में: अनेक . नाते-. ' 
रिक्तेदार एकंसाथ_ रहते हैं और उनमें, सहयोग, प्रेम, प्रीति और सद्भावना की: 


भावनाएं इढ़ होती हैं; जिनके फलस्वरूप संगुक्त परिवार के सदस्य अपने परिवार के 
साथ एक a में बन्ध जाते हैं । उस परिवार से पृथक्‌ होकर अपने अस्तित्व 
की कल्पना करना ' वे छोड़ देते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्तिगत उन्नति के अवसर 
प्राप्त होने पर भी वे अपना परिवार छोड़. दूसरे शहर में जाना नहीं पसन्द करते, 
विशेषकर उन शहरों में जोकि उनके परिवार के शहर से बहुत दूर pn इसके परिणामः 
स्वरूप न केवल उनके भावी जीवन की उन्नति रुक जाती है बल्कि श्रमिकों की गति-, 
शीलतः सन्तुलित ढंग से नहीं हो पाती है। अर्थात्‌. कुछ ज़गहों में श्रमिकों की मांग 
वी अपेक्षा पुति अधिक होती है और कहीं-कहीं पर मांग की अपेक्षा श्रमिकों की पूर्ति 


कम । संयुक्त परिवार श्रमिकों की गतिशीलता पर रोक लगाकर येक्रारी को बढ़ाता है.। 


अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि भारतीय श्रमिकों में जो प्रवासी प्रवृत्ति पाई 
जाती है उसका एक प्रमुख-कारण संयुक्त परिवार है। इसी प्रवृत्ति के कारण औद्यो- 


, ` शिक केन्द्रों में किसी स्थायी शमशवित का विकास नहीं हो पाता । 


(ग) सामान्य आ एकि संयुक्त परिवार ' में प्रायः कमाने वालों की 


` संख्या कम होती है ओर की संख्या अधिक, इसलिए, परिवार में सामान्य 


निर्घेनता सदा बनी रहती है। साथ-ही-साथ संयुक्त परिवार के-कारण ही बाले-विवाह 


को भी काफी प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि विवाह के द्वारा-उसन्न समस्त उत्तरदायित्व 


= 
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' विवाह करने वाले लड़के पर नहीं वरन्‌ उसके संयुक्त परिवार पर होता है। बाल- 


विवाह के जो सामाजिक-आधिक दुष्परिणाम होते हैं, उससे सभी परिचित हैं। 


सामाजिक दृष्टिकोण 


(From Social Point of View) 
(क) निकम्मे व्यक्तियों को वद्धि-संयुक्त परिवार में सब्रको खाने-पीने को 


मिल ही जाता है, वेकार व्यक्ति भौ भूखों नहीं मरता।। यूरोप में बेकारों को. काम 


दिलवाने और' ऐसे व्यक्तियों को भूखों मरने से बचाने के लिए 'दंरिद्रगृह , (P00 
००४5) की स्थापना की गई है; भारत में दरिद्रगृह संयुक्त परिवार है, इसमें सभी 
व्यक्तियों का निष्पक्ष रूप में पालन-पोषण होता रहता है। इस सुविधा से वेजा 


फायदा उठाने. वाले भी होते हैं। ऐसे. व्यक्तियों की संख्या वास्तविक कितनी है यह | 
'बताना कठिन है, पर यह निविवाद' सत्य है कि इससे समाज में हजारों .अकमंण्य, . 


आली और निकम्मे व्यक्तियों की वृद्धि हुईं है। ऐसे.व्यक्तियों के दो प्रमुख काम होते 
हैं--एक तो बैठे-बैठे खाना और मजाक उड़ाना, और दूसरे -अपने जैसी निकम्मी 
सन्तानों को पैदा करना । ऐसे लोगों को यदि संयुक्त परिवार सहारा न दे तो उन्हें भी 


रोटी-कपड़ा कमाने की चिन्ता हो, वे भी जीवन की वास्तविकताओं का सामना करें | 


और अपने पैरों पर खड़े .हों; परन्तु जब उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि परिवार 
से ही उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूति होती रहेगी तो वे मेहनत से जी-चुराते 
हैं । हराम की रोटी आराम से खाते हैं । अतः स्पष्ट है कि क क्त परिवार न केवल 


निक्रम्मे व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाने: में सहायक है बल्कि - आत्माभिमान को `, 


भी नष्ट करता है। दोनों ही स्थितियां समाज तथा परिवार, के .लिंए एक गम्भीर 
समस्या है । इसीलिए संयुक्त परिवार के ये निकम्मे व्यक्ति देश या राष्ट्र के वर्तमान 
और भविष्य दोनों पर ही बोझ हैं । श्री भटनागर ने उचित ही लिखा: है कि इस प्रकार 
के लोग शिक्षित, समझदार और चतुर होते हैं, इसीलिये समाज-सुधार, - व्यापारिक 
प्रगति, औद्योगिक उन्नति, शिक्षा-प्रचार आदि कल्याणकारी कार्यो में महत्वपूर्ण सहयोग 


` -प्रंदंन कर सकते हैं; उनके पास जनता की सेवा के सिये समय है, ज्ञान है, घनी कुल 


में जन्म लेने से उनमें से अनेक लोग आथिक चिन्ताओं से भी मुक्तः हैं; इसलिये अपने 
परिश्रम तथा सेवा से समाज की आथिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति में पर्याप्त 


` हाय ब्रंटा सकते हैं। ह इन सब कामों से उन्हें प्रेम नहीं रहता; उन्हें तो एक ही _ 


काम से प्रेम है और वह है देश में अपने जैसी निकम्मी सन्तानो की वद्धि करना। 
कुछ लोगों का यह कहना है कि संयुक्त परिवार यदि इन निर्घन व्यक्तियों का पालनः 
पोषण न करे. तो यह काम राज्य या सरकार को अपने ऊपर ले लेना पड़ेगा, जोकि 
उसके † एक भारी भाधिक बोझ. होगा। परन्तु यह एक गलत घारणा है। 
श्री काटन नें संयुक्त परिवार के इस पहलू की विवेचना करते हुए लिखा है किः “मैं 
समझता हुं\कि आपका यह अंनुभान गलत है कि यदि परिवार के व्यय से पने वाले 


| , निकम्मे डो घों. को पारिवारिक सहायता से वंचित _कर दिया जाए तो वे भिखारी बन 


जाएंगे और समाज को इनका बोझ उठाना पड़ेगा"*****मुसलमानों में संयुक्त परिवार 
जैसी कोई पदति नहीं है, किन्तु उनमें इस तरह का भिखारीपन नहीं है। इन निठल्ले 
लोगों को काम करने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये, संयुक्त परिंवार के होने से 
उन्हें कामः कर की कोई आवस्यकता प्रतीत नहीं होती!” अतः थह रपप्ट है कि 


संयुक्त परिवार को हम सामाजिक सुरक्षा की श अनोखी संस्था क्यों न समझें. 
परन्तु उस अनोखेपन से ही अनेक निकम्मों की सू हत है। I 
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(ख) व्यक्तित्व के विकास में बाघक--संयुक्त परिवार में रहते हुए विशेषकर 
होनहार लड़कों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, क्योकि वहाँ 'सब घान बाईस 


` पंसेरी' के. भाव से तौले जाते हैं। इस कारण किसी को विशेष हे 202 प्राप्त नहीं 


होती । सांथ ही, बच्चे वचपन से ही परतन्त्र और दूंसरों पर निर्भर रहते हैं, इस ¦ 
कारण उनमें अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति नहीं पनप पाती । श्री काटन ने उचित 

ही कहा है, “यह जगन्नाथ का विद्ञाल रथ है, असीम . वेयक्तिक प्रतिभा इस रथ के 
भारी चक्रों से-च्र-चूर हुई है; संयुक्त परिवार इसी रथ का लघु रूप है; कर्त्ता के 
अनुकूल या वश में न रहने वाले:व्यक्तियों का विकास इस रथ के पहियों के नीचे कुचला 
गया है। - उनकी योग्यताओं को पददलित किया गया है; उनमें विकास पाने वाली 
भहत्वाकांक्षाओं पर तुषारापात किया गया; उनकी आशाओं और अभिलाषाओं का 
मर्दन किया गया; क्योंकि संयुक्त परिवार का सदस्य होने के कारण उन पर अनेक 
महान्‌ उत्तरदायित्व थे । उनको निबाहते हुए वे अपने विष्वासों और आकांक्षाओं के अनु- 
कूल आचरण नहीं कर सकते थे। यदि यह सामाजिक पद्धति न होती तो देश में जन- 


कल्याणकारी कार्यकर्ता, समाज-सुघारक और देशभक्त बहुत धिक होते ।” वास्तविकता | | 


यह है कि जिनके ऊपर परिवार का भार होता है, वे इतने लोगों के भरण-पोषण की 
चिन्ता में इतने व्याकुल और व्यस्त रहते है कि उन्हें भी अपने व्यक्तिरव के विकास से 
सम्बन्धित प्रयत्नों को तिलांजलि ही देनी पड़ती है। उसी प्रकार परिवार के अंल्प- 
वस्क सदस्यों को इतने कठोर अनुशासन में रहना पड़ता है कि उनमें आत्मनिर्मरशीलता _ 
पनप ही नहीं पाती है और न ही वे अपने आन्तरिक गणों और क्षमताओं का. उचित 
विकास कर पाते हैं । ए 


(ग) द्वेष और कलह -संयुक्त परिवार में द्वेष और कलह का राज्य होता है | 
धर्योंकि सदस्यों के पारस्परिक हितों में संघष होता रहता है, विशेषकर स्त्रियों में सदेव 
छोटी-छोटी बातों में झगड़ा खड़ा हो जाता है। इन पारिवारिक कलहों का परिणाम 
यातो es अशान्ति या संयुक्त परिवार का विघटन होता है। श्री एन० घोष 
के शब्दों में, {जिन दीवारों में संयुक्त परिवार के बुद्धिमान ओर प्रतिभाशाली व्यक्तियों 

कको रहना पड़ता है, यदि उनसे प्रइन किया जाये तो वे बड़ी करुण. कथा कहेंगे । उन 
दीवारों ने कितने ही प्राणियों के अजस्र अश्रुप्रवाह देखे हैं; कितनों 5 :ख व निराक्षा- 
भरी ठण्डी आहों त ना है; वे दीवारें विफल हुए, फिर प्रारम्भ किये-गये और पुनः 
विफल हुए अनेक संघर्षों की साक्षी हैं। वीर आत्माएं किसी के आगे घुटने टेकना नहीं 
_ाहतीं, उन दीवारों ने उन्हें अनिच्छा से घुटने टेकते देखा: है । हिन्दू परिवार ने उनके 
' हृदय में चघकने वाली ज्वाला के अनेक अंगारों को दबा डाला है, अनेक उच्च योज- 
नाओं को कब्र में दफना दिया है छ कई बार झगड़े का कारण .प्रतिष्ठा-सम्बन्धी चोटी- 
सी बात होती है । कई बार घन के हेतु और आज्ञा-पालन व सत्तां के प्रपन का झगड़ा 
उठ खड़ा होता है। इसमें सन्देह नहीं कि कई बार सु्लमसुलला लड़ाई बन्द हो. जाती है; 
किन्तु परिवार की यह शान्त द्या सशस्त्र तटस्थता को तरह होती है। परिबार में शांति 
उन्हीं अवस्थाओं में होती है, जब सब लोग लड़ते-लड़ते बक गये हों, या अगले मोर्चे की 
` तैयारी कर रहें हों, या शत्रु को बलवान समझकर. चुप हों तया उसे लौटकर आक्रमणं ' 
करते का अवसर ढूँढ रहे हों ।” यदि पारिवारिक झगड़ों की वास्तविक झाँकी . 
किसी को देखनी हो तो किसी संयुक्त परिवार को देख ले। परन्तु इसका तात्पय यह. 
नहीं है. कि सभी संयुक्त परिवार कलहों के केन्द्र बने होते हैं । पर इतनी बात अबश्य | 


> 
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- है कि संयुक्त परिवारों में अन्य परिवारों की अपेक्षा अधिक झगड़े होते हैं और उनका 


-रूप. भी अधिक कदु होता है || ू ! 
(ष) बाल-विवाह को. प्रोत्साहन-संयुक्त परिवार में छोटे-छोटे लड़के व 

. लड़कियों का विवाह हो जाता है, क्योंकि विवाह कर्ता की मर्जी के ऊपर है, न. कि 
विवाह करने वालों पर। संयुक्त परिवार में रहते हुए कोई भी सदस्य कर्ता की मर्जी 
के खिलाफ कामं नहीं कर सकता और अगर लड़के की ओर से कोई आपत्ति उठाई 
भी जाती है तो कर्ता और अन्य लोग यह तकं प्रस्तुत करते हैं कि उसे विवाह करने में . 


, क्या आपत्ति है जबकि उसके तथा बीबी-बच्चों के भरण-पोषण का भार परिवार पर है, 


न कि विवाह करने वाले पर । संयुक्त परिवार में, जैसा कि पहले ही. बताया जा चुका ' 
_ है. कत्याओं का स्थान सबसे प्रथम है। विवाह के सम्बन्ध में न तो उनसे-राय ली 
जाती है और न ही इसकी कोई आवश्यकताः समझी जाती है ।. वे एक प्रकार से परि- 
धार पर बोझ होती हैं. और इसलिये जल्दी-से-जल्दी उस बोझ को सर से उतारने की 
धात सभी लोग सोचते हैं और यह प्रयत्न करते हैं-कि कम-से-कम खर्च में उनका 
विवाह कर दिया जाये । चूकि बचपन में वर के भविष्य-जीवन और गुणों का समुचित 
पता नहीं लगाया जा सकता इस कारण अधिक वर-मूल्य भी नहीं देना पड़ता है, इसी 
er उठाने के लिये संथ्ुक्त परिवार के अनेक कर्ता लड़कियों का विवाह जल्दी-से- 
लदी कर देते हैं। Ve. ० 
(ङ) गोपनीय स्थान का प्रभाव -संयुक्त परिवार में अनेक लोगों का झुण्ड 
होता है, पर उस अनुपात में परिवार में स्थान उपलब्ध नहीं होते । फलतः गोपनीय 
स्थान का नितान्तं अभाव होता है जिसके कारण पति-पत्नी ओर विशेषकर नवविवाहित 
दम्पत्तियों का स्वतन्त्र रूप से मिलना-जुलना सम्भव नहीं होता, जोकि मनोवैज्ञानिक 


, दृष्टिकोण से हानिकारक है । गोपनीय स्थानः के अभाव से पति-पत्नी को अपनी अनेक , 


स्वाभाविक इच्छाओं तथा भावनाओं को दवाना पड़ता है, यहाँ तक कि स्यरन्त्रताइूबैक 
अपने विचारों का आदान-प्रदान भी नहीं कर पाते हैं। इसके फलस्वरूप एक-दूसरे को 
उचित रूप से समझना और एक-दूसरे फे सुख-दुख में समान रूप से हिस्सा बेटाना 
सम्मव नहीं होता । यह दाम्पत्य-जीवन के लिये अहितकर सिद्ध होता है क्योंकि पति- 


। पत्नी का पारस्परिक अजुन घनिष्ठता, आंतरिकता तथा एक-दूसरे को यथार्थ रूप भें . 
x 


समझने पर ही निर्मर है,नजोकि संयुक्त परिवार में स्थानाभाव के कारण सम्भव नहीं 


, ` होता है। डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी 'आत्म-कथा' में लिखा है कि संयुक्त परिवार 
में दाम्पत्य-प्रेम. के विकास का. बहुत कम अवसर है। पति-पत्नी इतनी कृत्रिम और , 


अस्वाभाविक परिस्थितियों में लिखते हैं कि उनमें प्रेम का विकास तो दूर की बात है, 
मामूली परिचय भी कम होता है। न ८ fyb 

` . (च) स्त्रियों की गिरी दका-्त्रियों की देशा संयुक्त परिवार में बड़ी दयनीय 
होती है, विशेष रूप से नई व्याही बहुओं की; क्योंकि उन पर सास और ननद 
राज्य एवं अत्याचार करती हैं। उनका एकमात्र काम संयुक्त परिवार के दर्जनों सदस्यों 
की सेवा करना तथा रात्रि को पति की शेया-संगिनी वनना: होता है। उन्हें एक प्रकार 
से दाप्ती के समान समझा जाता है और उनको अपने आत्म-विकास के लिये कोई भी 
असर नेहीं मिल पाता। किसी भी पारिवारिक मामले में उनकी राय नहीं ली जाती, 


यहाँ तक कि अपने बच्चों के पालन-पोषण से सम्बन्धित विषय में भी उनका कोई हाथ 
नहीं रहता। न वे दाम्पत्य-श्रेम का ही सुख उठा सकती हैं और न बच्चों के प्रेम का । 
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उनका जीवन रसोईखाने में ही और अन्य शा के साथ . बच्चो को जन्म देने में 
ही वीम जाता है। उन्हें शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं होते और शिक्षा के अभाव के 
कारण उनका इष्टिकोण न तो विस्तृत होता है और न ही दुनिया के प्रगतिशील विचारों 
के साथ कोई सम्पर्क । ; ५ ४ 


(छ). कर्त्ता फी स्वेच्छाचारिता-- संयुक्त परिवार में स्वेच्छाचार का राज्य 


होता है। उस परिवार का कर्त्ता जो इच्छा करता है वही होता .है । उसकी आज्ञा ही 


सर्वोपरि है। उसके आगे किसी की भी भावना, इच्छा या आशा का ध्यान नहीं रखा 


` जाता है। यह कर्ता प्रायः बड़े-बूढ़े ही होते हैं और इनका दृष्टिकोण प्राचीन परम्पराओं 


आदो और मूल्यों पर आधारित होता है जिसके फलस्वरूप वे रूढ़िवादी भी होते ६ 
और प्रगतिशील विचारों को अपने पास फटकने नहीं देते। इसका परिणाम यह होता 
है कि संयुक्त परिवार के नवयुवक और युवती सदस्यों का उनके साथ अनु कूजन नहीं 
हो पाता है। कर्ता यह चाहते हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार हौ दूसरे लोग काम 
करें । इसके विपरीत नवीन भावनाओं ओर विचारों से अनुप्रेरित अल्पव्यस्क सदस्य 
उस पुराने ढंग को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। पर कर्त्ता के सांमने उर, झुकना ही 
पड़ता है या फिर वे परिवार से पृथक्‌ हो जाते हैं। दोनों ही अवस्थाएँ व्यक्तिगत तथा 
पारिवारिक जीवन के लिए स्वास्थ्प्रद नहीं हैं । ए ः 


संयुक्त परिचार को विघटित करने वाले कारक 


(Factors disintegrating Joint Family) 


प्रत्येक सामाजिक संस्था एक समाज की और एक युग की परिस्थितियों के 


अनुसार बनती-विगड़ती है। संयुक्त परिवार की उत्पत्ति भारतवर्ष में ऐसे द य हुई में हुई - 
` थी जब ग्रामीण समुदाय में ही यहाँ के लोग पलते थे। उस समथ सामाजिक ग 


ओर गतिशीलता का नितान्त अभाव था। सव लोग जमीन से जकड़े थे और इस 
कारण एक स्थान पर एक परिवार में सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते थे । परन्तु आज 


` परिस्यितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं । पाश्‍चात्य शिक्षा और साथ ही औद्योगीकरण छर 


नगरीकरण के फलस्वरूप भारतवर्ष की सामाजिक परिस्थितियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हो गया है। ऐसी अवस्था में भारतीय संयुक्त परिवारों के लिये अपने परम्परात्मक 
स्वरूप को बनाये रखना कठिन हो गया और उनका विघटन प्रारम्भ हुआ । आधुनिक 
युग में इस विघटन के निम्न कारण हैं-- A 

4. ओोस्रोगोकरण वि में परिवार के सदस्यों को एक स्थान से दूसरे 
स्वान को जाना नहीं पड़ता था और सभी सदस्य एक स्थान पर एकसाथ रहकर खेती- 


„ बाड़ी करते थे। पर औझोगीकरण ने इस एकता को तोड़ डाला है, क्योंकि इसके फल: - 


स्वरूप नोकरी का क्षेत्र सारे देश में फेल गया है और उसी के साथ संयुक्त परिवार का 
विघटन भी आरम्भ हुआ । औद्योगीकरण ने निम्न प्रकार से संयुक्त परिवार को 
विघटित किया है--(क) नए तथा अगणित पेजों को उत्पस्न करफे--ओऔद्योगीकरण के 
साथ-साथ नये-नये पेशों का भी जन्म डा है और ये पेशे देश के हर क्षेत्र में. फैल गये 
हैं । पहले परिबार से पृथक्‌ होने पर रोटी कमाने के अवसर और साधन बहुत के थे; 
पर आज औद्योगीकरण के फलस्वरूप नौकरी का क्षेत्र सारे देश में फैल गया है। र 
ही-साथ मिल और कारखानों में अधिक वेतन का भी आकषंण होता है। इससे लाभ 
उठाने के लिये गाँव के हजारों व्यक्ति शहर में आते हैं जिसके फलस्वरूप संयुक्त 
परिवर का विघटन होता है। (ख) ग्रामीण उद्योग-घरघों को नष्ट फरके--भारतवर्ष 


१ 
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में औद्योगीकरण का एक दुष्परिणाम यह हुआ है कि यहाँ 

'के गह-उल्योगों का विनाश हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह है कि न में 

नरम, ्वस्थ ` ड न तो प्रारम्भ की गई थी औरं न ही 
; “विभाजन हो तांकि एक को दूसरे से हानि न पहुंचे। इसका पंरिणाम 

एक स्वस्य श्रम-विभाजन हो 7 एन दूसरे से हा हुंचे इसका की 


कांरीगर बेकार हो गए । देश में खेतीबाड़ी की पिछड़ी दशा होने के कारण इस 


` पेते में सी उन कारीगरों की खपत न हो सकी और वे बेकार कारीगर नौकरी की.खोज' 


में अपने गाँव के संयुक्त परिवार को छोड़कर शहरों में आकर बसने को बाघ्य हुए । 
(ग). नागरिक पर्यावरण को उत्पत्न करके--औद्योगीकरण का एक परिणाम यह हुआ - 
कि इसके साथ-साथ इस देश में नगरों की संख्या भी बढ़ती चली गई । ये नगर एक 
विशेष पर्यावरण को प्रस्तुत करते हैं। नगरों में नाना देश तया प्रान्त के लोगों का 
जमघट . होता है । इनके सम्पकं में. आने से नये विचारों तथा आदर्शों को जानने का 
अवसर मिलता है और उसके फलस्वरूप लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार 
के दोष और गुणों का विश्लेषण करते हैं । इससे संयुक्त परिवार की नींव आप-से-आप 
दुर्बल हो जाती है। औद्योगीकरण के साथ-साथ 'जिन नगरों का विकास हुआ है उनमें 
सामान्य तथा टॅक्नीकल.शिक्षा ग्राप्त करने के अनेक अवसर प्राप्तं हैं। इससे लाभ उठांवे 
के लिये. गाँव के अनेक व्यक्ति शहर में आते हैं। पर एक बार पढ़-लिख जाने या प्रथि- 
{क्षित हो जाने के बाद इच्छा रहते हु भी ये लोग गाँव नहीं लौट पाते हैं क्योंकि पढ़े- 


लिखे, प्रशिक्षिण या टेक्नीकल रूप में कुशल लोगों के लिये देहात में किसी नोकरी या ` ` 


व्यापार. wd उपलब्ध नहीं है। इसलिये उनके लिये भी शहरों में ही रह जाना 
अनिवार्य हो जाता है। (घ) नकद मजदूरी प्रणाली को लागू करके ओद्योगीकरण के 
फलस्वरूप नकद-मज़दूरी देने की प्रणाली चालू हुई है। कृषिःस्तर पर एक सामान्य 
चेत में सब लोग: काम करतें थे और उसमें जो फसल उगाते थे. वह उनके सम्मिलित 
श्रमः का ही परिणाम होता था। कोई भी यह डेन्दाजा नहीं लगा पाता था कि वास्तव 
में उस फल में उसका निजी हिस्सा कितना है। जिस तरह सब लोग सम्मिलित रूप 


से कमाते थे उसी तरह सब लोग उस कमाई के फल को संम्मिलित रूप में अपनी- - | 


अपनी आवश्यकंतानुसारः उपभोग भी करते थे । केवल खेती बल्कि बढ़ईगी री, सोनार- 
गीरी, लोहारगीरी आदि के काम भी पारिवारिक आधारं पर होते थे जिनमें कि परि- 
वार-के सभी पुरुष, स्त्री तथा बच्चों का सहयोग होता था ।' फलतः सम्मिलित आय 
और सम्मिलित उपभोग का ही सिद्धान्त लागू था, इसके फलस्वरूप ब्यवितवाद की 
आवना पनप नहीं पाती थी । औद्योगीकरण के बाद नकद मजदूरी प्रणाली के आधार 
पर लोगों की व्यक्तिगृत- क्षमताओं का. मूल्यांकन अलग-अलग सम्भव हों गया, जिससे 
उ्यक्तिवादं की भावना पनपने लगी, जोकि संयुक्त परिवार के संगठन के लिये घातक 


: ही सिद्ध हुई। (इ) मकानों को समस्या को उत्पन्न करके-औद्योगीकरण के फलस्वरूप 


ब केवल.नगरों का विकास हुआ बल्कि उन नगरों में नौकरी, व्यापार, शिक्षा आदि 
की सुविधायें उपलब्ध होने के कारण वहाँ आबादी भी घनी हो गई। नगरों में जिस 


. अनुपात में जनसस्पा बढ़ी उस अनुपात में नये मकान नहीं बन सके । इसका फल यह 
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हुआ कि नगरों में मकानों की समस्या विकट हो गई और उसी के साथ-साथ मकानों 
का किराया भी बढ़तां.चला-गया। औसत आय के लोगों के लिये शहरों में बड़ा मकान . 
किराये पर लेकर संथुक्त परिवार में सभी सदस्यों के साथ रहना असम्भव हो गया। - - 
(च ds के लिये नौकरी के अवसर उपलब्ध करके-औद्योगीकरण के फलस्वरूप ` 
न पुरुषों के लिये बल्कि स्त्रियों के लिये भी नौकरी के अनेक अवंसर उपलब्ध हो . 
गये हैं । इसके फलस्वरूप रित्रयाँ भी घर से बाहर नौकरी करने के लिये निकल पड़ी * 
हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि स्त्रियों की परिवार पर:आथिक निर्भरता कम . 
-हो गई है ओर उनमें भी अपने अधिकार तथा. स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में जागरूकता 
उत्पन्न हुई है । उन लोगों ने इस रूढ़िवादी व्यवस्या-संयुक्त परिवार--के विरुद्ध एक 
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विद्रोह कर दिया है । अतः स्पष्ट है कि. औद्योगीकरण के फलस्वरूप 
महिलाओं में जो जागृति-उत्पन्न हुई है, उससे संयुक्त परिवार की नींव हिल गई.है। 
(छ) परिवार के कार्यों को घटाकर--ओऔद्योगीकरण के फलस्वरूप परिवार के अनेक 
कार्य घट गये हैं । कृषि-युग में परिवार न . केवल एक सामाजिक बल्कि एक आर्थिक 
इकाई था । अनाज और सब्जियाँ घर पर ही'उगाई जाती थीं, कपड़े काकाम' , 
घर में ही होता था और घर में ही माँ और अन्य स्त्रियाँ अपने 'ही हाथों आ कपड़ों ' 
को सीती थी, अन्न कूटी-पीसती थीं और खाना पकाती थीं। परन्तु औद्योगीकरण के 
फलस्वरूप इस परिस्थिति में मौलिक परिवर्तन आ गया है । मनुष्यों का . काम मशीनें 
करने लगी हैं, इससे परिवार के अनेक कायं घट गये हैं और उनमें अधिक व्यक्तियों 
की आवद्यकता समाप्त हो गई है। इससे भी संयुक्त परिवार विधटित होता है! 
(ज) घन के महत्व और ब्यक्तिगत योग्यता पर अधिक बल देकर - ओद्योगीकरण ने ` 
एक ओर घन पर और . दूसरी ओर -व्यक्तिगत योग्यता पर' अधिक बल दिया है। 
ओद्योगिक व्यवस्था के अन्तर्गत अच्छी श्रेणी और स्थान पाने के सतिये प्रत्येक व्यक्ति को | 
या तो अपनी व्यक्तिगत योग्यता या कुशलता को बढ़ाना पड़ता है या पर्याप्त मात्रा में 
घन का अधिकारी होना पड़ता है । अपने संयुक्त परिवार के लिये सब-कुछ त्याग देने, में 
यां दूसरों के भरण-पोषण की चिन्ता में सम्पूर्ण जीवनः बिता देने से औद्योगिक समाज में 
न तो किसी भी।ब्यक्तिं का सम्मान बढ़ सक्ता है और न उसे ऊंची स्थिति हीं मिल 
सकती है। औद्योगिक समाज में घन का महत्व अधिक है। इसीलिए कहा गया है कि 
आज राजा के प्रंजा.और.प्रजा से भी घन का महत्व अभिक है। एक डॉक्टर की पत्नी - 
की सामाजिक स्थिति उसी अनुपात में.ऊ ची उठती जाती है जिस अनुपात में उस डॉक्टर . 
की आय बढ़ती है। उसी तरह एक,राज्य की ख्याति उसके राष्ट्रीय घन के बढ़ने के. : 
साथ-साथ बढ़ती है | इसी कारण ऐसी. परिस्थिति में संयुक्त परिवार का बना रहना 
कैसे सम्भव हो सकता है। ` : 
प्रकार यह स्पष्ट है कि आधुनिक औद्योगीकरण के फलस्वरूप कुछ ऐसी 
परिस्थितियों का उद्भव हुआ है जो संयुक्त परिवार की निरन्तरता के लिये! अनुकूल " 
नहीं है ओर इसीलिये. औद्यीगीकरण के प्रभाव से आज का संयुक्त परिवार विघटित . 


हो रहा है। ; 


. 2, यातायात के साधनों में उस्नति--अंग्रेजी राज्य की ST पहले' तक - . 


परतवष में यातायात के साधन बहुत कम थे । फलस्वरूप एक ओर उच्चोग-घन्धों का | 
अधिक लिकाये नहीं.हो सका और दूसरी ओर लोग एक स्थान से दूसरें स्थान को नहीं ' 
. जा सकते ये । परन्तुं यातायात के साधनों में उन्नति. हो जाने से ये कदिनाइयाँ दूर हो . 
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गईं और व्यापार, वाणिज्य व उद्योग-धन्धे तेजीं से पनपने लगे। उद्योग-घन्वे या _ 


व्यापार-वाणिज्य के लिये|देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना यातायात के उच्चत 

साधनों के कारण सम्भव हो गया । इसीलिये योग्य और कुशल व्यक्ति परिवार छोड़- 

कर देश के कोने-कोने में छिटक गये ओर परिवार के साथ सम्पर्क मनीआर्डर और 
चिट्ठी-पंत्री तक ही सीमित रह गया । रु : 

3. जनसंख्या का बढ़ना--भारत में जनसंख्या बहुत - तेजी से बढ़ रही है। 

इसके फलस्वरूप खेती पर जनसंख्या का दबाव भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया ss खेती के 

, द्वारा इस बढ़ती हुई जनसंख्या का पोषण सम्भव नहीं रहा। इससे गांव में बेकारी 


और भुखमरी बढ़ी और लोगों को बाघ्य होकर संयुक्त परिवार को छोड़कर नोकरी . ` 


की खोज में बाहर निकलना पड़ा। फलस्वरूप संयुक्त परिवार का विघटन शुरू 
हुआ। ` 
` . 4. सामात्य निर्धेनता-7भंग्रेजी के राज्य-विस्तार के बाद भारत के सभुद्धि" 
जाली और आत्मनिर्भर गांवों के समस्त आधार नष्ट होते गए और देश की 
निर्धनतां दिनप्रतिदिन बढ़ती गई । साथ ही महंगाई भी बढ़ती गई ) इन सवके फल- 
स्वरूप एक औसत आय वाले व्यक्ति के लिए अपने बीवी-बच्चों का ही उचित पालन“ 


हर पोषण आज कठिन हो गया है; संयुक्त परिवार के नाते-रिश्तेदारों का प्रश्‍न तो बाद 


की बात है । इस कारण आज संयुक्त परिवार प्रणाली को बढ़ावा देने वी बात कोई 


, सोचता भी नहीं है । यह परिस्थिति संयुक्त परिवार के विघटन का एक कारण बच 


जाती हैं। 
- 5. पाइचात्य संस्कृति और झिक्षा--पाश्चात्य आदशों ने भारत के लोगों को 
त्याग और कर्तव्य के पथ से हटाकर व्यक्तिगत अधिकार, सुख और समानता का पाठ 


` पढ़ाया जोकि स्वतः ही संयुक्त परिवार को विघटित करने वाले तत्व हैं) भारतीय 


संस्कृति के अनुसार मनुष्य जन्म लेते ही तीन ऋणों का ऋणी होता है; उसे अपने 
जीवन में माता-पिता, भुर और समाज के इन ऋणों को अवश्य चुकाना है। इसके 
विपरीत पाइचात्य संस्कृति व्यक्तिगत अधिकार, स्वतन्त्रता और समानता के सिद्धांतों 


पर आधारित है। आज के नवयुवक इन्हीं, सिद्धांतों को मानते हैं और प्राचीन बन्धनों - 


को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं जवकि उनके माता-पिता अपनी प्राचीन परम्पराओं को 


. अत्यधिक महत्व देते हैं । ऐसी अवस्था भें पिता. और पुत्र के ` विचारों ओर कांयों में 


कोई भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता बल्कि इनमें संघर्ष ही अधिक होता है। यह 

' उसी प्रकार पाइचात्य शिक्षा भी संयुक्त परिवार की नींव को हिला देने में 
सहायक सिद्ध हुई है। आज लोगों. को शिक्षा परिवार में नहीं, अंग्रेजी आदशों से 
प्रभावित स्कूल और कालेजों में मिलती है। इस शिक्षा से शिक्षित लड़के “और 


लड़कियों के दिल में माता-पिता, बड़े भाई या परिवार के प्रति उतने त्की) 


भावना नहीं होती जितगी संयुक्त परिवार के: लिये आवश्यक है। साथ ही पाइचात्य 
शिक्षा ने एक नया आदर्श हमारे सम्मुख उपस्थित किया है जिसके अनुसार पति- 


पती और दो बच्चों का परिवार ही आदर्श परिवार समझा जाते लगा है और ` 


संयुक्त परिवार के प्रति अधद्धा पनपने लगी है। . 
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6. व्यक्तिवाद फी भावमा--पारचात्य संस्कृति और शिक्षा संस्था का एक 
_ प्रमुख परिणाम व्यक्तिवाद का विकास है। व्यकितवाद संयुक्त परिवार के. समष्टिवाद 
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के विपरीत है ॥रिवांर के सामूहिक हितों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता।. 
जब प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी ही पत्नी और बच्चों की सुख-शांति की चिन्ता में लग 
गया है तो संयुक्त परिवार का विघटन स्वाभाविक ही है (६स परिस्थिति को प्रोफेसर 
वेदालंकर ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है-“'पहले पुरुष क परिवार से पृथक्‌ होकर 
शहर में जाता है । जब वह आजीविका कमाने लगता है तो अपने परिवार को वहाँ 
बुला लेता हैं । उसकी यह प्रबल इच्छा होती है कि अपने गाढ़े पसीने से पैदा की गई 
कमाई पर उसका पूरा अधिकार हो, उसका उपभोंग उसके ही वीबी-वच्चे करें । यदि: 
बह उदारतावश अपनी आय गांव में बसे अपने संयुक्त परिवार को प्रदान करता है 
तो यह स्थिति देर तक नहीं चल सकती.) जीवन-संघषं की उग्रता उसकी पत्नी को 
इस बात के लिये बाधित करती है कि वह उस धन का अत्यन्त सावघानी से उपयोग 
कंरे। जव वह देखती है फि संयुक्त परिवार में उनके घन का दुरुपयोग होना अनि- 
वायं है तो बह पति को पृथक्‌ होने के लिए ` वाध्य करती है '"“परोपकार' करना 
साधु-महात्माओं का काम है, हम प्रत्येक स्त्री से यह आशा नहीं कर सकते कि वह 

` अपने बच्चों और पति से भिन्न प्राणियों को अपनी सम्पत्ति लुटा देने के लिए तैयार 
होगी (इस अवस्था में संयुक्त परिवार का मंग होना आवश्यक है Wess 

, 7. महिला आन्दोलन-महिला आंदोलन भौर स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के 
फलस्वरूप स्त्रियों में जो जागृति आई है उसके कारण भी संयुक्त परिवार विघटित 
हो रहे. हैं) आज वे संयुक्त परिवार में अपने व्यक्तित्व को र पूर्ण रूप से नष्ट करके 
दासी की तरह जीवन व्यतीत करने को राजी नहीं हैं और इसलिए विवाह के के ही 
प्रायः उन्हीं की योजनाओं और परामर्श के अनुसार पति को संयुक्त रसे 
अपना सम्बन्ध तोड़ना पड़ता हू । 32 

. 8. स्त्रियों फी कलह [a परिवार के विघटन में इस कारक का भी. 

- महत्वपूर्ण हाथ रहता है। संयुकेते परिवार की एक प्रमुख विशेषता सास-बहू, देवरामी- 
जेठानी के बीच होने वाली कलहे या संघर्ष है) परिवार की प्रत्येक विवाहित स्त्री 
अपने पति और अपने बच्चों का ख्याल अधिक रखती है ओर झगड़ों की शुरुआत 
श्रायः इसी विषय को लेकर होती है। सास-ननद आदि जो अत्याचारपूर्ण व्यवहार बहू 
के साथ करती हैं, वह भी प्रायः झगड़े का एक कारण बन जाता है जिसका कि 
परिणाम संयुक्त परिवार का विघटन ही होता है। { 

9. कानूनी कारण-(आाज के अनेक कानूनों ने संयुक्त परिवार की स्थिरता 
पर अपना प्रभाव डाला हे। उदाहरण के लिए सन्‌ ।954 के विशेष विवाह अधि- 
नियम को ही लीजिये । इसके द्वारा अन्तर्जारीय विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की 
गई है । इससे संयुक्त परिवार के कुछ सदस्य दूसरी जाति की लड़की से विवाह करते 
हैं औरं चूँकि इनका अनुकूलन संयुक्त परिवार से प्रायः नहीं हो पाता, इस कारण 
विवाह के पश्चात्‌ बहुधा संयुक्त परिवार को छोड़कर ये पति-पत्नी अपना एक पृथक्‌ 
जर वसा लेते हैं। इससे संयुक्त परिवार की स्थिरता को काफी ठेस ही है। 
उसी प्रकार सन्‌ ]955 के विवाह-विच्छेद अधिनियम के पास हो जाने से संयुक्त 
परिवार के स्त्री.सदस्यों पर मनमाने ढंग से अत्याचार करने ,वाले के दिल में यह 
डर लगा रहता है कि अधिक अत्याचार करने पर पत्नी विवाह-विच्छेद के द्वारा 
संयुक्त परिवार से ही नहीं बल्कि पति से भी अपना सम्बन्ध तोड़ सकती है। जहाँ 

` सास, ननद या पति का अधिक अत्याचार होता था वहाँ कुछ स्त्रियों ने उससे अपना 
पीछा छुड़ा भी तिया है। इतना ही नहीं, 'हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 956' के 
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पास हो जाने से अब संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर स्त्री और पुरुष सभी सदस्यों 
“का समानःअविकार हो गया है। इससे भी संयुक्तं परिवार की स्थिरता प्रभावित हुई 
है । इस -अधितिर्यम ने विशेषकर कर्त्ता की निरंकुश सत्ता पर आधात किया है। 


-सन्‌ ।955 के विवाह अधिमियम के अनुसार विवाह के सम्य बर की आयु कम-से- 


कम ।8 वर्ष और वधू की आयु कम-से-क्तम !5 वर्ष होती चाहिए! अब तो एक 
केन्द्रीय: कानून के द्वारा लड़की-लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः ]8 व 2! वर्षं 
“कर दिया गया है। उस परिवार में होने वाले बाल-विवाहों की संख्या कम 
हो गई है और लड़के व लड़कियों को पढ़ने, लिखंने यां शिक्षा प्राप्त करने के अधिक 
अवसर प्राप्त होने लगे हैं। 'पढ़-लिखकर लड़के. नौकरी करने के उद्देश्य से देश के 
“विभिन्न भागों में छिटक जाते हैं और अपने बीवी-बच्चों के साथ वहीं बस जाते हैं 
ज़िसके फलस्वरूप संयक्त परिवार दूटता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय 
में संय ह परिवार कौ स्थिरता मंग करने में आधुनिक अधिनियमों का पर्याप्त योग 
रहा ह। ; 

` . ` उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि. आधुनिक समय में इस प्रकार की कुछ 


परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिससे कि संयुक्त परिवार का विघटन स्वाभाविकं है । 


आइक मूल्य-और आदर्श कुछं इस भांति है कि आज हम ज्यादा झन्झट पसन्द नहीं 
। हम हर प्रकार के बोझों से अपने को हल्का करना चाहते हैं । आज कमरों में 
सारी दीवार भरकर तस्वीर लटकाना नहीं समझा जाता, ड्राइंग रूम में दो-एक 
कलात्मक चित्रों को लगा देना ही आज कुलीनता की पहचान है। आज चार घोड़े की 


ˆ ढमदम से बेवी-आस्टीन मोटरकार की कदर ज्यादा है; आज पक्का गाना या ख्याल 
जाते से गीत और गजल कहीं ज्यादा लोकप्रिय हैं । आज ड्रामा नहीं होता, एकांकी 


नाटक से ही काम चल जाता है। जब जीवन के.सब पहलू इस आंति-संक्षिप्त हो 


` `भण हैं तो उन सबके बीच संयुक्त परिवार के: विशाल रूप की स्थिरता कँसे सम्भव 


है। आधुनिक परिवर्तित . परिस्थितियों का प्रभाव सब ओर स्पष्ट है। उदाहरणार्थ 


` स्त्रियों को ही लीजिये | पहले जमाने में पति को अपनी पत्नी से सेवा और पत्नी को 
“खाता व कपड़ा और दो-चार लड़के-लड़कियाँ मिल जाने से ही दोनों खूश रहते थे। 


पर आज जमाना दूसरा है--आज जीवन के. हर क्षेत्र में व्यापारिक 'पनप 
जाह ह विषय में आज हंम लाभ-हानि का हिसाब लगाते हैं और इसलिए यदि 


एक पाई का भी घाटा हुआ तो फौरन अलग होने का प्रन आता है। : 


इसी कारण आज भाई-भाई में भी नहीं बनती, ज़िसका अन्तिम परिणाम संयूक्त 

परिवार का विघटन होता है। इसलिए यह सच ही कहा गया है कि 'आज परिवार 

एक संकट में फ़ंसी हुई संस्था है! (The family today seems to be & troubled 

institution.) \ द 

संयुक्त परिवार का .सदिष्य ` 

(Future'of Joint Family) * 
अब तक की विवेचना के आधार पर यह्‌निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 

वर्त॑सान उजाला गक में हे ऐसी शक्तियाँ काम कर रही हैं जिनके कारण सं संय परिवार 

का विघटन अ है। इसमें हमारे चाहने या न चाहने का भइन नहीं, यह होना 

हीं है। संयुक्त परिवार का विघटन विशेषकर नगरों या शिक्षित वर्गों में स्पष्ट है 


` तथा यह आश्षा की जा सकती है.कि ओद्योगीकरण की बृद्धि के साथ-साथ यह और 
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भी स्पष्ट होता जाएगा । . ग्रामीण आथिक-सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत संयुक्त 
परिवार की उपयोगिता आज. भी है; इसीलिए गांव में इसका विस्तार और प्रभाव 
स्पष्टतः देखने को मिलता है और श्ञायद भविष्य में भी ऐसा ही होगा जब तक कि 
भारतीय ग्रामीण समुदाय के स्वरूप में; कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होता ६ 
प्रायः ऐसा भी देखा गया हैं कि संयुक्त परिवार से अलग होने के बाद भी लोग आपस 
में सदूभाव को बनाए रखने में सफल होते हैं । ये लोग संयुक्त परिवार को तोड़ने के 
लिए पृथक्‌ नहीं होते; इनका उद्देश्य संयुक्त परिवार के जीवन के दोषों से, विशेषकर 

` रोज के झगड़े ओर अशान्ति से दूर रहना होता है। संयुक्त परिवार के प्रति प्रायः 
इनके मनोभाव में कोई परिवतंन . नहीं होता, क्योंकि भारत की हवा में भी संयुक्त 

' जीवन की लहरें हैं। शी कपाडिया (३५/०) के शब्दों में, “हिन्दू-मनोवृत्तियाँ - 
आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैँ । इस कारण यह उचित ही है कि कानूत द्वारा 
संयुक्त परिवार का विनाश गैर-हिन्दुआाना समझा जाता है । क्योंकि यह हिन्दू. 
पारिवारिक इतिहास और मनोवृत्ति को अवहेलना करता है ।”* श्री कपाडिया ने. यह 

लिखा है कि “इतना तनाव तथा भार सहन करते हुए भी संयुक्त परिवार अब 
तक जीवित है तथा- इसका भविष्य अन्घकारपूर्ण नहीं है। भिन्न-भिन्न पीढ़ियों में संघर्ष 

` होते हुए भी'*---'आने वाली पीढ़ी में संयुक्त परिवार के लिये सुडढ़ भावना विद्यमान. 

है ।!!? डॉ० आई० पी० देसाई ने अभी कुछ समय पूर्व पूना में हाई स्कूल के 
मंट्रिकुलेशन तथा उससे नीचे की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्याथयों का अध्ययन किया 
है । उससे पता चलता है कि 97 प्रतिशत ने सम्मिलित परिवार की साथ-साथ खाने- 
पीने तथा बात-चीत एवं मनोविनोद की आदत को अधिक पसन्द किया है। इसके 
अतिरिक्त 72 प्रतिशत ने घर के कार्य में अपने माता-पिता को सहायतां देते का भार 
स्वेच्छा से अपने ऊपर लिया और प्रसन्नतापूर्वक उसे निभाया और केवल 7 प्रतिशतं 
ने इसे घमकी अथवा दबाव से किया ।-इसंके अलावा, 89 प्रतिवात ने बांहर जाने से 
पहले अपने वृद्धजनो से आज्ञा लीं अथवा कम-से-कम उन्हें सूचित किया और केवल 9 - 
प्रतिशत ने रात्रि में देर से.जौटने की दथा में अपने माता-पिता .द्वारा पूछताछ किए 
जाने पर विरोध प्रकट किया । अतः स्पष्ट है कि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार 
का आधार अब.भी न तो ब्रिल्कुल निर्बल हो गया है और न ही भविष्य:में एकाएक 

'होने की आशा. है । > 


TT 
9. “Hindu sentiments are even today in favour of joint family. ‘Ths 
destruction of the joint family by legislation is, therefore, rightly considered to 
be non-Hindu, because it ignores Hindu family history. and sentiments.” 
--K. M. Kapadia, Marrioge and Family in India. Oxford Univer ity Press.. 
-London;_ {958, p. 29. 
 I0. Ibid., Hindi Edition, Pp. 283 
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8 परिवार में आधुनिक. परिवर्तन 


- : [Modern Changes in Family] 


सामाजिक परिवर्तेन एक स्वाभाविक नियम है और उस नियम के अन्तगेत 
` समाज का सब-कुछ समय के साथ-साथ बदलता रहता है। हाँ, यह हो सकता है कि 


« सामाजिक जीवन के किसी पक्ष में परिवतंन की गति तेज हो और किसी में. धीमी, 


पर-परिवतेत तो होगा ही । विवाह और परिवार भी उसी समाज का सामाजिक 
जीवन का एक आधारभूत अंग होने के कारण सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव'स्व- 
भावतः ही इन पर पड़ता. है। यही कारण है कि सामाजिक जीवन या सामाजिक 
'परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ-साथ तथा विवाह के स्वरूप तथा प्रकृति में भी परि- 
वर्तन होना स्वाभाविक है । शा निक समय में यह बात और भी सच है। निम्नलिखित 


विवेचना इसी का स्पष्टीकरण हूँ । 
परिवार तथा विवाह में आधुनिक परिवर्तन के कारण 
(Causes of Recent Changes in Family and Marriage) 


हाल ही के वर्षों में भारतीय समाज में अनेक नवीन शक्तियाँ क्रियाशील हैं 
जिनके कारण सामाजिक जीवन में और उसके फलस्वरूप विवाह तथा परिवार में 


* महत्वपूर्ण परिवर्तन तेजी से होते जा रहे हैं। इन परिवर्तंनों के कारणों को हम इस 


प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैँ 
7. सामाजिक विधान ($००।१। 7.९४।५।2।07) प्रथा और परम्परा का युग 


: आज भारत में भी तेजी से समाप्त होता जा रहा है और उनके स्थान को विभिन्न 


कानून. ग्रहण करते जा रहे हैं। प्रथा व परम्परा रूढ़िवादी होती.है जबकि कानून प्रगति- 
शील होता है और वर्तमान युग की माँग के ससम रूप इसे पारित क्रिया जा सकता है। 


. हाल ही में ऐसे अनेक कानून या सामाजिक पास किये गये हैं जिनके कारण 


भारतीय विवाह तथा परिवार में अनेक परिवर्तन हो गए हुँ अथवा, कभ-से-कम, परि- 
वरतेन के लिये आवश्यक परिस्थिति उत्पन्न होने में मदद मिली है। उदाहरणार्थ, 
हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम, 955' के विवाह-विच्छेद का अधिकार 


« देकर-परिवार के स्थायित्व को प्रभावित किया है, एक-विवाह को अनिवार्य बनाया है 


! और अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया है। 'हिन्दू विधवा पुनविवाह अधिनियम, 
856' ने उप्त परम्परा को तोड़ दिया है जिसके अनुसार विधवाओं का फिर से विवाह 
“हो ही नहीं सकता था ! 'हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 956' ने सम्पत्ति पर अधिकार 
पाने के मामले में स्त्रियों को पुरुषों के समान स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस 


5 सामाजिक विधान आधूनिक समय में भारतीय परिवार तथा विवाह में ररिवर्तेन 
वाले , 


[ले कारणों में महत्वपूर्ण है । > 
2. ओधरोगोकरण ([0.5६7।०]।५8६।0॥) भारत में आज़ औद्योगीकरण की 


प्रक्रिया भी तेजी से क्रियाशील है और इसके कारण परिवार तथा विवाहं में अनेक 


-4 
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परिवर्तेन हो गये हैं । औद्योगीकरण ने न केवल पुरुषों के लिये अपितु स्त्रियों के लिये 


-" भी अनेक पेशों को प्रस्तुत किया है । इससे परिवार के सदस्य अपनी योग्यता के अनु-' 


सार सारे देश में-छिटक गये हैं जिससे कि संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। 

साथ ही, स्त्री-पुरुष के एकसाथ काम करने में प्रेम-विवाह, अन्तर्जातीय विवाह आदि 

की प्रवृत्ति बढ़ रही है । साथ ही, औद्योगीकरण के फलस्वरूप अनेक कार्य जो पहले 

परिवार के द्वारा किये जाते थे, अब मिल, कारखाने आदि में होते हैं। आज सभी 

कार्य बाहर की-समितियाँ ही करती हैं। यहाँ तक कि परिवार को जो मुख्य काम 

बच्चों को पालना या उन्हें सिक्षित करना था वह भी आज आया या नौकरातियों को 
: दे दिया गया है। 


3. स्त्रियों की आर्थर स्वतन्न् (Econcmic independence of women)- - 
प्राचीनकाल में केवल पुरुष ही घर के बाहर काम करने का अधिकारी था । स्त्रियाँ 
घर में रहकर गृहस्थी देखती थी और वच्चों का लालन-पालन करती थीं। पर आज 
औद्योगीकरण के कारण स्त्री-पुरुष दोनों ही बाहर काम करने जाते हैं। औद्योगीकरण | 
ने केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी वे सभी सुविधाएँ प्रदान की हैं कि 
वे घर से बाहर काम करने भा सकती हैं। प्रत्येक क्षेत्र में आज रित्रयाँ काम करती * 
दिखाई पड़ती हैं। मिल, कारखाना; दफ्तर आदि सभी जगहों पर रित्रयों को काम 
"करने की सुविधा उपलब्ध है । इस नौकरी का प्रभाव स्त्रियों पर यह पड़ा है कि वे 
आथिक रूप से स्वतन्त्र हो गई हैं ! पति पर अब दे भारस्वहूप नहीं. रहीं। ज़्यादातर 
अपनी आवश्यकताओं को वे स्वयं ही पूरा करती हैं । नौकरी करने से एक ओर स्त्रियाँ 
आथिक मामलों में स्वतन्त्र हो गई हूँ, पर दूसरी ओर उनका घर के काम में दिन-प्रति- 
दिन लगाव कम होता “जा रहा है जिसका परिणाम यह है कि परिवार की अवस्था 
दिन-पर-दित गिरती जाती है । घर का इन्तजामं नौकरों के हाथ में होता है जिसको 

कि, सुचार रूप से नहीं चला पाता । विवाह के मामले में भी अब वे अधिक 
स्वतन्त्र हैं । - 


4. राज्य के महत्व व कार्ये फा विस्तार (Extension of State's function 

“and Importance) ~ आधुनिक भारत में राज्य का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही 
जा रहा है क्योंकि राज्य एक नहीं, अनेक कार्यों को करता है। इसके अलावा आधुनिक 
। युग में राज्यों के कार्यो का विस्तार विस्तृत हो गया है । पहले जो कार्य परिवार करता 
घा आज अनेक कार्य हैं जोकि राज्य करता है। उदाहरणाथ, जैसे बच्चों को शिक्षा 

" देने का उत्तरदायित्व अव परिवार फा नहीं रहा वल्कि राज्य का हो गया है । विवाह 


` ` का नियमन आज राज्य के द्वारा ही होता हैं। इसीलिये राज्य का कार्य बहुत बढ़ गया 


*है। कार्ये बढ़ने के साथ-ही-साथ राज्य का महत्व भी बढ़ गया है। राज्य जनता की 
एक अपनी प्रमुख, संस्था बन गई है। 

| 5 नणरीकरण (८7७०।2१।०१) आधुनिक भारत की एक प्रमुख विशेषता 

' यह है कि आज 'नगरों की दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। नगरों में आकषंण- | 

, विन्दु एक नहीं, अनेक हैं, जैसे नगरों में नौकरी की अधिकता, मजदूरी पेसे, के रूप में 

अधिक मिलना, मनोरंजन के साधनों का होना, शहरों की तड़क-भड़क का जीवन : 

- आदि । व्यक्ति अपने मन के अनुसार पेशों को भी चुन सकता है । यही सब कारण हुँ 

जो कि जनसंख्या को.अघिक घनी करते हैं। एक तरफ तो शहरों में जनसंख्या घनी 


` होती जातो हैँ और दूसरी तरफ. मकान की समस्या 'दिन-प्रतिदिन और गम्भीर-होती | 


£ 
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. जाती है। इन सभी बातों का प्रभाव परिवार के आकार पर पड़ता है। संयुक्त परिवार. 
का आकार दिनःप्रतिदिन छोटा होता जाता है। नगरों में तो ह त॒ ही कम संयुक्त 
परिवार देखने को मिलते हैं। नगरों के मकान भी बहुत छोटे-छोटे होते हैं । इस प्रकार 
के मकानों में 2-4 प्राणियों से अधिक, व्यक्ति अच्छी तरह नहीं रह सकते । नगरों में 
स्वतन्त्रनापूर्वेक मेल-मिलाप के कारण प्रेम-विवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह की प्रवृत्ति 
बढ़ रही है। ; ca 

6. आयुनिक औषधियाँ (Modern medicऑneऽ)-~—आघुनिक औषधियों का 
भी परिवार पर प्रभाव पड़ता है। पहले परिवार के सदस्यों को रोग से बचाना वहुत 
ही कठिन होता था। पर आज वर्तेमान' युग में इस प्रकार की औषधियों का आविष्कार 
किया गया है कि मौत के मुंह से भी हम अपने परिवार के प्यारे सदस्यों को वचा 


सकते हैं । बच्चों की र भी पहले से बहुत कम हो गई है। आधुनिक युग में इस ' 
प्रकार की दवाएँ भी हैं कि आज वच्चे भगवान्‌ के दिये फल नहीं हैं बल्कि अपनी - 


इच्छा के प्रतिफल हैं । सन्तति-निरोघ (४7४।:-८०॥7०।) सम्बन्धी औषधियों की सहा- 


` यता से सन्तानोत्पत्ति को कम किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा 


सकता है। 


7. विवाह फे घामिक आधारों का दुर्बल होना (Weakening of religious 
basis of mMarr.६९)—्राचीन समय में विवाह एक घामिक बन्धन था । पर आज 
विवाह को घामिक बन्धन न मानकर एक शिष्ट या सामाजिक समझौता (८०ntacध) 
माना जाता है। विवाह का घामिक पक्ष कमजोर हो जाने के कारण परिवार की 
स्थिरता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है । विवाह को केवल एक -समझौते के रूप में 
लिया जाता है, इसलिये दोनों पक्षों (पति-पत्नी) में से यदि. किसी एक पक्ष को यह 


समझौता पसन्द न आया तो वह उसी समय उसे तोड़ सकता है। परिवार का ढाँचा वहीं 


तितरबितर हो जाता है। इसका परिणाम यह होता “है कि परिवार के “प्रति लोगों 
का उत्तरदायित्व भी घटता जा रहा है। कोई किसी के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं 
समझता क्योंकि परिवार का सम्बन्ध स्थायी नहीं है। 


8. व्यक्तिवादी आद्षं ([१4।४।५५३। ¡९३।5)--_प्राचीनकाल में व्यक्ति अपने 
लिये नहीं बल्कि समूचे परिवार के बारे में सोचता था, बही उसका आदर्श था। पर 
आधुनिक भारत: में व्यक्तिवादी आदर्श का बोलबाला है। परिवार का प्रत्येक सदस्य 
केवल अपने ही बारे में सोचता हैं.। पिता को बेटे से कुछ सम्बन्ध नहीं, बेटा भी अपनी 


उन्नति की ही बात सोचता है, उस उन्नति को या आदर्श क्रो प्राप्त करने में चाहे उसे. 
पिता या भाई को घोखा दना पड या झूठ बोलना पड़े। माँ के बारे में ऐसा नहीं कहा * 


जा सकता और न सोचा हां जा सकता है, पर वाकी परिवार के सदस्य केवल अपनी 


* उन्नति के बारे में ही सोचते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से परिवार के सहयोगी वाताः 


वरण में परिवर्तन आ गया है क्योंकि पारेवार का प्रत्येक सदस्य केवल अपनी स्वर्थः 
पृ्ि में लगा हुआ है। इसी व्यक्तिवादी आदश ने विवाह को भी एक व्यक्तिगत सुविधा 
का विषय बना दिया है । 
आधुनिक आरत में परिवार में परिवर्तन \. 
- ‘(Changes in Family In Modern India) | \ 
आधुनिक भारत औदयोगिक युग में है । इसके पहले परिवार कृषि युद्ध में था 


Bi 
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कृषि युग की संस्कृति, सभ्यता; आचार, विचार, आदश आदि आज जैसे नहीं थे; पर 
आधुनिक युग में औद्योगीकरण के कारण इन सब में काफी परिवर्तन हो गये हैं और 
इन परिवर्तनों का काफी प्रभाव परिवार के स्वभाव प्र पड़ा है क्योंकि परिवार सामा- 
जिक जीवन की ही एक प्राथमिक और मौलिक इकाई है। आघुनिक भारत में परिवारों 
में निम्नलिखित परिवर्तन हो गये हैं- : 
- 7, परिवार के कार्यों में परिवर्तन (Changes in family functions) — 
पहले भारतीय परिवार स्वयं में पूर्णे था । वह अपनी आवश्यकताओं के सिये किसी पर 
आश्रित नहीं था। जरूरत का सभी सामान खुद ही तैयार करता था। प्राथमिक व 
हँतीयक सभी आवश्यकतांपं परिवार के द्वारा ही पूणं होती थीं । अनाज, साग-भाजी 
संब घर पर ही उगाये जाते थे, अपने पहनने के लिये कपड़ा स्त्रयां स्वयं बुनत्ती थीं 
और उन्हें सीती भी थीं; अनांज का कूटना, पीसना तथा खाना पकाना सभी कार्य 
स्वयं स्त्रियाँ ही करती थीं; घर पर ही तेल, सावुन, कंधी आदि बनाती थीं, दूध व 
ची की व्यवस्था घर के स्त्री-पुरुष मिलकर करते थे। जीवन की वड़ी से लेकर छोटी 
आवइ्यकेता सभी घर या परिवार के सदस्य पूरी करते थे। पर आज परिवार के कार्यों - 
में बहुत ही अन्तर आ गया है, विशेषकर आथिक कार्यों में । सभी आर्थिक कार्य आज 
बाहरी ममितियाँ करती हैं। रोटी बंनाने का कार्ये आज होटल और कॅण्टीनों ने ले 
लिया है, कपड़े सिलने का काम टेलरिंग हाउस तथा कपड़े घोने का काम लाण्डयों ने 
ले लिया है। बच्चों के लालन-पालन. के ,लिये नप्तेरीज़ तथा शिक्षा के लिये स्कूल और 
कॉजैज बन गये हैं। रोगी की सेवा के लिये अस्पताल खुल गए हैं । संक्षेपः में, परिवार . ` 
पहले जिन कार्यों को करता - था आज वे सभी कार्य परिवार खुद न करके दूसरी 
संस्थाओं या समितियों से करवाता है। इस प्रकारं भारतीय परिवार के परम्परागत 


, भुख्य कायं अब बाहर की समिति-संस्थाओं के हाथ में चले गये हैं । यह वात नगर के 


परिवारों पर विशेषकर लागू होती. हैं ! 

2. परिवार के आकार. में परिवर्तन (C2९९ 79 he size of the 
(m9) “-प्रहने परिवार में जितने भी बच्चे पैदा होते थे सबको भगवान्‌ की देन 
मान लिया जाता था। माँम्बाप बच्चों के तम ढकने के लिये कपड़ा व पेट भरने के 
लिये सूख़ी रोटी भी नहीं जुटा पाते थे; पर हर साल एक बच्चा भववान्‌ के प्रसाद के 
रूप में ग्रहण करते थे, उनुका कहना था कि बच्चों के पैदा होने में उनका कुछ भी 
हाथ नहीं है। जो भगवान्‌ की मर्जी होती है वही होता है । पर यह गलत घारणा 
आज मिटती जा रही है। वैज्ञानिक शिक्षा, वर्थ-कष्ट्रोल की विधियों का प्रयोग, देर से 
विवाह आदि अनेक ऐसे कारण हैं जो कि बच्चों की जम्म-दर को कम करने में सहायक 
होते हैं॥ बच्चों का जन्म कम होते के कारण ही परिवार का आकार भी कम होता . 
ज्ञा रहा हैं। आज अधिकतर लोग आदर्श परिवार को ही पसन्द करते हैं। आदश 
परिवार का अथं है पति-पत्नी और उनके दो बच्चे । बच्चों की जन्म-दर कम होने 
का एक कारण व्यक्तिवादी आदशें भी है। प्रोफेसर होडाजें (०५३४१) ने लिखा है | 
कि आज के माता-पिता एक बेबी की अपेक्षा एक “वत्री-ऑस्टिन? को लेना अधिक 
पसन्द करते हैं । क्योंकि बच्चा या बेबी, दोनों पति ओर पत्नी पर अनेक प्रकार के 
उत्तरदायित्वों को लादता है जबकि बेबी-ऑस्टिन मोटरकार उनके आराम को बढ़ा | 
देती है । इन्हीं सब कारणों से आज परिवार का आकार दिन-प्रतिदिन छोटा होताजा | 


रहा है । 
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, ` ` “3. परिवार के.सहयोगी आधार में परिवर्तन (00886 in the co-0pera- 
tive basis of the f30//) —परिवार के सहयोगी आधार में भी आज. परिवर्तन 
` होः रहा है। इसका मुख्य' कारण यह है कि परिवार में व्यक्तिवादी भावना दिन- 
. प्रतिदिन बढ़ती जा रही' है। प्राचीन समय के परिवार में व्यक्ति अपने स्वार्थं को 
परिवार के स्वाथं के सामने त्याग देता था या प्रत्येक सदस्य अपने वारे में नहीं बल्कि 
अन्य सदस्यों के वारे में सोचता था। पर आज परिवार की स्थिति पहले जैसी नहीं है। 
आज व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों के वारे में नहीं । अपना स्वार्थ ही 
'सब-कुछ है, उसे पूरा करने के लिये वह परिवार के बड़े-से-वड़े स्वार्थ को मिटा सकता 
है। इसका कारण है व्यक्तिवादी भावना की प्रधानता | आज समाज में व्यक्ति की 
'्रतिष्ठा उसके गुणों पर आधारित है | इसीलिए आज परिवार का भरत्येक सदस्य सम्पूर्ण 
` परिवार के बारे में नहीं वहिक अपने बारे में सोचता है। आज सभी ध्यक्ति प्रतिष्ठा के 


इच्छुक हैं और वह अतिष्ठा केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिल सकती है जिनमें - कुछ 


विशेष 'गुण हैं। उन विशेष गुणों को ही हासिल करने में व्यक्ति सब-कुछ भूल जातो . 
. है। यहाँ तक कि अपने मां-बाप, भाई-बहन-तक को भूल जाता है, केवल याद रखता .: - 
` .हैं अपने में किसी तरह विशेष गुणों को पैदा करके स्वार्थ की पूति करना और समाज : 


. में प्रतिष्ठा प्राप्त करना । यही अनेक कारण हैं जो परिवार के सहयोगी आघार में 
परिवतंन उत्पन्न रहे हैं । . के हे 
4. पति-पत्नी के सम्बन्ध में परिवतंन (C8४० ¡ण ॥०७७०५- wife 
. ग€2t।078) - प्राचीन भारत में पति-पत्नी का सवंस्व होता था। नही उसका- देवता, 
वही उसका मालिक था। चाहेपति अत्याचारी, शराबी, सुआंरी, चोर, डाषू था 
अध्टाचारी क्यों न हो, पर पत्नी को उसके प्रति वफादार -रहकर उसकी सेवां करनी 
हीं पड़ती थी । पर आज यह भावना कि पति पत्ती का देवता या उसका मालिक Fi 
धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। पति की निरंकुझषता ,का तैणी से बन्त ए रहा 


है। आज पति केवल नाम-मात्र का प्रधान रह गया है। आज पति-पत्नी का सम्बन्ध - 


सहयोगिता की ओर बढ़ रहा है।. अब पत्नी पति की दासी नहीं, साथी घनं गई है 

` इसीलिए साथी के रूप में दोनों के अधिकार भी समान हो भए हूँ । 

5. विवाह मौर यौन-सम्बन्ध में परिवर्त 
$९% 7९]१।०05) - पहले विवाह जितनी जल्दी कर दिया जाता था उतना ही अच्छा 


माना जाता था। माता-पिता अपनी लड़की का विवाह छोटी-से-छोटी उस्र में कर . 


देते शे | उनका कहना था क्रि रजोदर्शन से पूर्व ही लड़की के रमना बहुत ही Et य . 


. कमाना है। इसी भावना को लेकर ही कम त आयु में वे अपं 


कर देतं बे । आज देर से विवाहं, अन्तर्जातीय विव्राह' ओर '्रम- ह की दरे. 
(72९5) दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और वार्ल-विवाह प्रथा धीरे-धीरे कम होती 


झा रही है। आज लड़का जब पूर्ण रूप से अपने पैरों पर लड़ा. हों जाता | 
शादी करने के लिए राजी होता है। शादीःब्याह में पहले जो जाति पथा के अ 
था, आज अन्तर्जातीय विवाह जाति-पांति के उस बन्धन को दिनतभ्रति ना न. दिल 
'जा रहा, है। सभी जातियां आपस में विवाहः कर सकतीं हैं।. जातिः : 
. के मास: भें रोड़ा या रुकावट नहीं बन सकती ॥:पहुले विधवाओं और. 
लड़कियों फ प्रति समाज के मनोभाव अच्छे नहीं थे,.पर अब परिस्थिति ल क 
विपरीत हो गई है,-आज लोगों के मनोभावः दिघवास्तें तथा अविवाहित 'लड़किय 
: \ ड़ 
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` प्रति बहुत ही सहानुभूति के हो गए हैं। पहले वर का चुनाव माता-पिता अपनी - 


इच्छा से करते थे, पर आज युवक व यूवती इस मामले में स्वतन्त्र हैँ कि वे. अपने 
जीवन-सांथी का चुनाव अपने मन के अनुसार कर । वर-वधू का चुनाव अब माता- 
पिता या अन्य संरक्षक के द्वारा न होकर स्वयं युवक व युवती के द्वारा होता है। 
राज्य एक से अधिक. विवाह करने का आदेश नहीं देता जब तकं कि एक पति या 
पत्नी जीवित-दे\_ एके-विवाह ही आदर्श विवाह माना जाता है। आज विवाह'में 
रोमांस रो ल स जा-रहा है। उसी प्रकार पहले विवाह-विच्छेद बहुत. कम | 
होते थे क्यों? दीह के - झाथ घामिक घारणाएँ जुड़ी. हुई थीं। पर अब 
परिस्थिति ? पल रही.है। जाज झुलाक या. विवाह-विच्छेद की दरें बढ़ रही हैं । 


6 कार सर के कार्यों का होना (Functions of family are 
being ta अ 2 १९ 9०) परिवार पहले प्राथमिक और द्वैतीयक दोनों 
प्रकार के क उडप ३» ही करता था। औद्योगीकरण के कारण आज समस्त द्वैतीयक 
कार्य राज्य दे थः र ने. पहुँचते जा रहे हैं । परिवार का कार्य पहले नियन्त्रण करना 
भी था; पर! निक हपरिवार के सहयोगी और नियन्त्रणात्मक दोनों ही कार्य राज्य के 
हाथों भें आए हैं । सहयोगी कार्य के अन्तर्गत राज्य निम्न प्रकार के कार्यों को 


करता है-हकानों की व्यवस्था चिकित्सा व सेवा-व्यवस्था, पेंशन, बच्चों के लालन- 


- पासन को व्यवस्था करना, प्रॉवीडेण्ट फण्ड की व्यवस्था, शिक्षा, बेकारी आदि के. समयं 


सामाजिक सुरक्षा आदि। ये सभी कार्य पहले परिवार करता था, यदि परिवार का 
कोई सदे बीमार हो जाता था तो उसकी देख-रेख, सेवा-सुशूषा परिवार के ही' 
सदस <त थे; बच्चों के लालन-पालन का भार भी परिवार पर ही था । यदि.परिदार 
क्ला ब ई व्यक्ति कामं नहीं कर सकता था, शरीर से लाचार हो जाता था या कुछ' 
हये. के लिए: उसकी नौकरी”, छूट जाती थी तो उस अवस्था में भी परिवार के ही! 
सदस्य उसकी भदद करते थे या लाचार सदस्य को बँठाकर खिलाने व कपड़े बै 
व्यवस्था करते थे। आज ये सभी कार्य राज्य के हाथ में भा गए हैं । अ 
नियन्त्रण-सम्वन्धी कार्य जैसे विवाह की आयूँ और जीवन-साथी के, चुनाव को £ 
व. नियमित करना, 'विवाह-विच्छेद की समस्या को तय करना सम्पत्ति-सम्बन्धीः 
अधिकारों को निश्चित करना आदि कार्यों को भी राज्य करता है. 


/. उयो, बच्चों ओर युवकों की स्थिति व अधिकार में परिवर्तेन po Change 
in the status ant rights of women, children and youths) में 
पहले स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी, चाहे परिवार में उनका स्थान माँ का 
हो या पत्नी या लड़की या बहू का। स्त्रियों के बारे में पहले लोगों के मनोमाव 
बहुत ही हेय प्रकार के थे। समाज में. उनके साथ दासी की तरह व्यवहार किया जाता 
या । लड़कियाँ परिवार में भारःस्वरूप समझी जाती. थीं। परन्तु आज परिवार में ' 
स्त्रियों की स्थिति महले से बहुत-कुछ सुघर गई है । अब उन्हें दासी न समझकर साथी 
प्रमझा जाता है। | 


जिस प्रकार से स्त्रयों के प्रति एक गलत घारणा पुरुषों के मन में थी उसी. 


पकारः की. एक ` गलत घारणा बच्च्रों के प्रति माँ-बाप के दिल में थी कि बच्चे को: : _ 
अगर उचित रास्ते पर लाना है.या उसकी डर आदत को छूटाना है तो एक ही 


रास्ता है और बहे _ है मारना । पर आज के शिक्षित माता-पिता के मन से यह बात 
बिल्कृल निकल गई है और उन्हें यह मालूम हो गया है कि “बच्चे को “मार-पीटकर 


~ 
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नहीं बल्कि प्यार-दुलार से या समझा-बुझाकर'उचित रास्ते पर लाना आंधक सरल है 
तथा ब्रच्चों की इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिये; इस कारण उनके मनोभावों 
 बविचारों को मान्यता दी जाती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि परि- 
वार में बच्चों का व स्त्रियों का स्थान अब यह नहीं रहा जो पहले था। 

स्‍त्री व बच्चों की स्थिति में ही नहीं बल्कि युवकों की स्थिति में भी परिवतंन. 
हो गया है| अश्र परिवार के मामलों में उनकी भी बातं. सुनी जाती! है और उत्तर- 
दायित्व निमांने का अवसर उन्हें दिया जाता है। 2 

8. रक्त-सम्बन्यों का महत्व कम होना (].००5९7-२०य07 ano ष्तः Kinship 
7€।३ध।०॥5) पहले परिवार इस बात र करता हा ff परिवार र नाराज 
न होने पाए और सम्बल्बों में घनिष्ठता बनी: रहे. जे मी । के सदस्य 


रिप्तेदारों से बरूर भागने की कोशिश करते हैं । आज सिन्त यह है, “हम॥ (रब्तेदाओों ` 


से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है।” कुछ लोगों का ` ५ र रिव्तेदारा 
'से वास्तद्निक अर्थ में पिण्ड़ छुझना वास्त्रव में कठिन है। वे' दले. तरफ 


से आघात करते हैं। यही मनोभाव 'मैय्या जी के.इस कथन री स्पष्टतया 


अभिव्यक्त होता है। जब.ब्रह कहते हैं कि रिवतेदार वे लकड़ियाँ. हैं. यामिलें तो जलें . 


` और दूर रहें तो घुमा दें। स्पष्ट है कि रक्तसम्बन्धियों के सम्बन्ध में अनुकूल मनोभाव 
आज वास्तव में हिरन है । इसका कारण कुछ तो - नाते-रिइतेदारों का ९शडार्थी मनो- 
भाव है और कुछ व्यक्तिवादी आदर्श । _- न 

4 स्नेह, प्रीति च प्रेस के लिए .परिवार पर अधिक निर्भर. (37००१९7 


dependency on family for affection and I०४९) आज मनुष्य के,जीवन. में ` 


इँ तीव्र समूहों का.ही वोतबाला है। ये दतीपक्र, समूह 'शीत जगत्‌' कहल चे हैं। 


इस कारण: है तीयक समूह में सहानुभूति, सद्भावना, स्मेह, प्रेम और प्रीति नली मिल , 


« दाती है। इसलिये आज ब्यक्ति स्नेह, प्रीति व प्रेम को परिवार में पाना चाहत; है। 
पहले. ये सभी. हमें पड़ोस, रिवतेदारों से मिल जाती थीं, सब एक ही बन्धन में “बंधे 


थे। इसलिए ह फ, प्रीति को पाने के लिये हम परिवार पर इतने ज्यादा आश्रित . ` 


नहीं थे। पर व्यक्तिवादिता ने इन सभी को बहुत दूर कर दिया है, इसलिए परिवार ` 


का: महत्व इस सम्बन्ध में अधिक बढ़ गया है। आज हम पड़ोसी व रिश्तेदारों से प्रेम, 


प्रीति या सद का व्यवहार नहीं पाते हैं। स्वार्थपरता, चाताकी, घोखेबाजी . 


इत्यादि बढ़े हुए है । इसलिए आज ये सव कोमल भाव परिवार में आकार केन्द्रित हो 
गए हैं। 'शीतं जगत्‌' के विस्तार. के साथ-ही-साथ इस विषय में परिवार का महत्व 
उत्तरीत्तर बढ़ता ही जा रहा है ; 
; उपथ क्त पववेचना से यह स्पष्ट है कि भारत में समय के परिवर्तन के साथ- 
साथ जिस भांति अन्य चीजों में परिवर्तन हो रहा है उसी प्रकार. परिवार के संगठन 
और कार्यों में भी परिवर्तन हुआ है। यह सच है कि परिवार आज का नहीं है बल्कि 
आदिकाल से ही मनुष्य के साथ है, पर इम सत्य के साथ-ही-साथ हमें यह भी मानना 
पड़ेया कि जिस प्रकार का परिवार प्राचीनकाल में था आधुनिक भारत में उम्र प्रकार 
` का परिवार नहीं रहा । उसके संगठन और कार्य में अनेक परिवर्तन हो गए हैं। यही 
न्‍ स्वाभाविक है ओर यही उचितं भी। _: 
परिवार का भविष्य : क्या परिवार टूट रहा है ? 
(Future of Family : Is Family breaking down ?) 
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परिवार में आधुनिक परिवर्तन , Re -` 309 


घटता हुआ आकार, रोमांत तथा विवाह-विच्छेद की दरों (7०९४) का अधिक बढ़ना 
आदि समस्याओं की गम्भीरता को देखते ह कुछ विद्वान्‌ परिवार के भविष्य के बारे 
में बहुत निराश हो गये हैं और उनका निष्कर्ष यह है कि परिवार टूट रहा है। पर 
इस प्रकार का कोई भी विचार अवैज्ञानिक है। परिवार सामाजिक जीवन का मूला- 
घार है।:इस कारण जब तक समाज है तब तक परिवार रहेगा और रहता आया 
हैं। यदि समाज ही मिट जाए तब तो परिवार का भी अन्त सम्भव है, अन्यथा नहीं'। 
औद्योगिक क्रान्ति के वाद हमारी सभ्यता और संस्कृति में, आचार प्रथा, परम्परा, , 
घम, रीति-रिवाज' सब-कुछ में: ऋान्तिकारी परिवतंत् हो गया हैं:.। इस प्रकार सामा- 
जिक जीवन का. प्रत्येक अंग आज नवीनता की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। चू कि 
परिवार भी उसी सामाजिक जीवन का एक अंग है इस कारण उसे भी नवीन अव- 
स्थाओं ` के साथ अपना अनुकूलन करना ही होगा। परिवार कर भी वही रहा है।. - 
पर किसी भी. अनुकूलन की प्रक्रिया में प्रारम्भिक काल में या शुरू-शुरू HE समय 
तके कुछ-न-कुछ गड़बड़ी: या विघटन की अवस्था उत्पन्न हो ही जाती है। परिवार में 
भी यही हुआ है। जिसे हम पारिवारिक विघटन कहते हैं, वास्तव में वह दिघटन नहीं . 
चल्कि आधुनिक नवीन परिस्थितियों से परिवार द्वारा अनुकूलन की अ्रक्रिया का ही 
एक आवश्यक अंग है। श्री फॉलसम (F०।5००). ने लिखा.है कि “यह परिवार का 
बिघटन नहीं, न ही पतन है वरन्‌ परिवर्तित संगठन है।” सर्वश्री आँगवर्ने तथा 
निमकॉफ ने यह स्पष्टतः स्वींबार किया है कि-मानव-इतिहास. इस वात का साक्षी है; 


कि परिवार नामके संस्था एक बहुत ही अनुकूलनशील संस्था है और इसीलिये मानव- ' ' 


इतिहास के सभी उत्यान-पतन के बीच भी वह अमर है, आदिकाल से ही मानव- 

जीवन से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित है। सवंश्री बगेस तथा लॉक ने भी लिखा है कि _ 

“बदलती हुई दशाओं. का अनुकूलन करने के इस लम्बे इतिहास और इसके स्नेह, 

प्रीति व प्रेम देने के कार्यं के महत्व को देखते हुए यह भविष्यवाणी करना सुरक्षित है 

कि ला जीवित रहेगा--व्यक्तिगत सम्तोष और :व्यक्तित्व के विकास में देता ओर 
* सेता रहेगा ।” है 20 ४ 
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I9 __ -हिन्दू-विवाह-एक 
संस्कारात्मक विवाह 
2 [Hindu-Marriage—A Sacramental Marriage] 

. -" परिवार बसाने के लिए दो या अधिक स्त्री-पुरुषों में आवश्यक सम्बन्ध (जिसमें - 
यौन-सम्बन्ध भी सम्मिलित है) स्थापित करने और उसे स्थिर रखने की कोई-त-कोई 
हस्थात्मक व्यवस्था प्रत्येक समाज में पाई जाती है, जिसे विवाह कहते हैं॥ विवाह 
प्रत्येक समाज, चाहे वह आदिम समाज हो या सभ्य समाज, की संस्कृति का एक आव- 
'इयक अंग होता है क्योंकि यह वह सांधन है जिसके आधार पर समाज की प्रारम्भिक 
इकाई, परिवार का निर्माण होता है विवाह एक सामान्य तथा स्वाभाविक घटना है। 
-हममें से हर व्यक्ति आगे चलकर इंजीनियर नहीं होगा, न हम सभी लोग केवल किसान, 
'एकाउण्टेण्ट, वकील, प्रोफेसर या सरकारी अफसर ही होंगे, पर हममें से प्रायः सभी 
लोग एक दिन पति और पटरी तथा आगे चलकर माँ और पिता होंगे; ऐसा न होना 
अस्वाभाविक है क्योंकि जीब्नैन के लिए विवाह की आवश्यकता सभी स्वीकार करते हैं। 
:किसी विद्वान्‌ ने सच ही कहा है कि जीवन के लिये विवाह लड़कियों के हाथ में रिस्ट- 
वांच की तरह शोभा के लिए नहीं बल्कि डॉवटर के हाथ में आले की तरह आवश्यक 

` हे। शायद इसलिए विवाह अण्डमान प्रायद्ठीप या आस्ट्रेलिया की जनजातियों में 
पअतना लोकप्रिय है उतना ही न्यरयाकं-निवासिंयों में भी । ड 

. कुः भी हो, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्तु 

तरीके से स्त्रा-जुरष की यौन-सम्बन्धी आवश्यकता की पुति के लिए, उसे एक निरिचत 

ढुंग से नियन्त्रित करने तथा स्थिर रखने और परिवार को स्थायी रूप देने के लिए 


विवाह: की संस्था का.जन्म हुआ है। बिवाह वह आघार है जो घर बसाता है ओर, 


बच्चों के जन्म व पालन-पोषण तथा . आथिक सहकारिता व सामाजिक उत्तरदायित्व _ 


`` की नींव को बनाता है । व्यक्तिगत इष्टिकोण से विवाह की आवश्यकता यौनं-सम्बन्धी 
इच्छाओं की पूर्ति सन्तान्त-प्राष्ति की स्वाभाविक इच्छा की पूर्ति तथा शरीर का स्वस्थ 

, निर्वाह. और मानसिक श्ञान्ति भ्राप्त करने के लिये है। पति-पत्नी .एंक-दूसरे से प्रेम 
' करते हैं और दोनों ही मिलकर अपने समस्त स्नेह को सन्तानों को अपित करते हैं, 


जिसके फलस्वरूप सन्तान का पालन-पोषण होता है और परिवार व समाज की निर- ¦ 


._ ्तरता बनी रहती है। इसीलिये कहा गया है कि सामाजिक इष्टिकोण से विवाह का 
महत्व बच्चों को जन्म देना और उसके द्वारा समाज़ की निरन्तरता को कायम रखना 


है। इसीलिए विवाह नामक संस्था किसी समाज में न हो, ऐसा कोई उदाहरण निया ॒ 


लए 
'के किसी कोने से अनेक छानबीन तथा अन्वेषण के बाद भी न मिल सका; यद्य 
विवाह का स्वरूप या विवाहु-सम्बन्ध स्थापित करने. के तरीके में पर्याप्त भिन्नता 
विभिन्न समाजों में पाई जाठी हैं । इसी कारण यह विषय समाजझ्चास्त्र का एक अध्य- 


अच-विषय बन गया| . 
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- हिन्दू-विवाह--एक संस्कारात्मक विवाह उ 3H. 


विवाह को सामान्य परिभाषा 
(General Definition of Marriage) 


श्री वोगाडंस (80४7०५४) के शब्दों में, “विवाह स्त्री . और पुरुष को पारि- 
चारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है।”” श्री वेस्टरमाक (Westermarck) 
के अनुसार, “ विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने... 
चाला वह सम्बन्ध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने 
चाले व्यक्तियों के और उनसे पैदा हुए सम्भावित बच्चों के वीच में एक-दूसरे के प्रति 
होने वाले अधिकारों और कतंच्यों का समावेण होता है ।”* संक्षेप में, विवाह समाज 
से मान्यताप्राप्त किसी प्रथा या नियम के अनुसार दो यां अधिक स्त्री-पुरुषो के यौन- 
सम्बन्धो को नियमित करने को वह संस्था है जिसका कि उद्देश्य घर वसाना तथा . 
बच्चों के लालन-पालन के लिये एक स्थायी आधार प्रदान करना है। ; 
विवाह के सामान्य उद्देश्य 
(General Aims of Marriage) द _ 

विवाह का सर्वप्रमुख उद्देश्य स्त्री और पुरुष के यौन-संम्बन्धों को गनयमित्त 
करना तथा सन्तानोत्पत्ति के सामाजिक कार्य में योग देना है। सन्तानोत्पत्तिके बाद 
एक नवीन समस्या यह उत्पन्न होती है कि उन अशहाय बच्चों का लालन-पालन कैसे . 
हो । . पशु-पक्षियों के बच्चों को अपने माता-पिता की उतनी आवद्यकता नहीं होदी 


अकारः के संगठन की आवस्यकता होती है।। इस संगठन का “एक प्रार्थमिक “आधार 
परिवार होता है जो विवाह के द्वारा ही बसाया जांता है। इस प्रकार विवाह के अनेक 
भहत्त्वपू्णं आधिक व.सामाजिक उद्देश्य हैं। विवाइ और परिवारं मानव-जाति की 


णाक प्लस मना 


: 4, “Marriageis a relation of one or more men snd wonien ‘which is 
recognized by custom or law, and. involves certain rights and duties borh in 
the case ofthe parties cntcring the union and in tne case of childern bom ef 
it,?—Westermarck, The History of Hun Marriage, Vol. J, p. 26. 
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32 हिन्दू-विवाह- एक संस्कारात्मक विवाह , 


या सांस्कृतिक प्रतिमान भी हमेशा बने: रहते हैं । इस प्रकार व्यक्तिगत इष्टिकोण से 
विवाह का उद्देश्यं यौन-सम्बन्धी तथा सानसिक इच्छाओं की. सन्तुष्टि करना . और 
सामाजिक इष्टिकोण से. समाज तथा सँस्कृति दोनों के अस्तित्व.व निरन्तरता को 
बनाये रखना है। के ै 
. श्री मुरडॉक (५/५००४) ने संसार के विभिन्न भागों में. पाये जाने वाले 
.250 समाजों के, विवाह के उद्देश्य के सन्दे में, तुलनात्मक अध्ययन करके यह निष्कर्ष 
। निकाला है कि मानव-संमांजों में विवाह के सामान्यतः तीन. प्रमुख उद्देश्य : हैं--प्रथम, 
i यौन-सम्बन्धी इच्छुओं की. तृप्ति द्वितीयं आथिक सहयोग और तृतीय बच्चों का पालन- 
. ` पोषण श्री मुर्‌डॉक का मत है किं प्रथम उद्देश्य (अर्थात्‌ यौनसम्बन्धी आनन्द) विवाह 
। ` ` का एकमात्र बहस है, ऐसा प्रमाण किसी भी समाज में नहीं मिलता, वयोंकि ऐसे भी | 
| समाज हैं जहाँ कि पति और पत्नी को एक-दूसरे के साथ ही नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों 
| के साथ भी यौन-सम्वन्ध स्थापित करने की छूट रहती है और कुछ ऐसे समाज भी हैँ - 
-बहाँ पति-पत्नी तक में आपस में यौन-सम्बन्ध नहीं होता । अतः कहा जा सकता है कि | 
. किसी भी समाज में केवल यौन-सम्बन्ध स्थापित करने के : उद्देश्य से ही विवाह नहीं 
होते । पर सभी - समाजों में दूसरे दो उद्देश्य अर्थात्‌ आथिक सहयोग तथा बच्चों के 
. भौलन-पोषण का उत्तरदायित्व विवाह करने वाले स्त्री-पुरुष पर अवश्य ही आ जाता 
_ _ है। अतः स्पष्ट है कि विवाह एक वयक्तिक घटना नहीं है जिसका एकमात्र उद्देश्य. 
, बिवाह करने वाले. स्त्री-पुरुष को सुख या तृप्ति अदान करना है, बल्कि विवाह वह 
_ . “साधन भी है जिससे समाज का अस्तित्व भी सम्भव हो। ` 


* (Marriage among Hindus) : र ह 
सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हिन्दुओं ` की अपनी कुछ विशेषताएं हैं और उसका 
आधार अनेक रूपों में धर्म है। इसी कारण हुं की सामान्य-से-सामान्य क्रियाओं 
“से भी:षमे का सम्बन्ध माना गया है। हमारे दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया तथा 
सभी शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक चेष्टाओं को धर्मे द्वारा इस प्रकार नियन्त्रित 
किया गया है कि इससे वाहर जाने की कोई भी आशंका न हो । घामिक विश्वासो को. 
अपनाने वालों का कथन है कि इसका उद्देश्य ऐंहलोकिक स्वास्थ्य, सुख-शान्ति और 
` दीर्घायु प्राप्त री हि हुए पारलौकिक अभ्युदय तथा सुखःशान्ति को प्राप्त करना है। 
ः उनके {र हिन्दुओं क बदरा और घर्मशास्त्रों का सांरा प्रयास मनुष्यः 
` जीवन के इसी लक्ष्य की प्राप्तिः के लिए है । यह हिन्दुओं की एक विशिष्टता हैजो . 
उनकी विवाह संस्था की विवेचना से और भी: इ जाती है। 
५ हिन्दुओं के मीमांसा शास्त्र से सिंद्ध है कि सृष्टि के प्रारम्भ से ही संत्री-घारा ' 
` . एवं पुरुष-घारा यह दो स्वतन्त्र घारायें चलीं । मनु के अनुसार सृष्टि के प्रारम्भ में 
 , रमात्माने अपने को दो भागों में विभक्त किया वे आधे में पुरुष और आधे में नारी 
`हो गए। देवीभागवत में इस विषय में उल्लेख है कि स्वेच्छामय भगवान्‌ स्वेच्छा सेदो 
` खूपहोगये, वाम भाग के अंग से स्त्री और दविखन भाग के अंग से र बने । विना 
इन दोनों के सहयोग के सृष्टि का कोई भी काम सम्पन्न नहीं होता है। चारी शक्ति 
- है। 780 व ही बिना अपनी शक्ति के निष्क्रिय बन जाते हैं; उनका सारा - 
भी 


`. ऐश्वर्य माघुगे, उनकी शक्ति प्रकृति के ही कारण है, व्रिना शक्ति के वे कुछ 
` । भी करने में असमर्थ हैं। साथ ही पुरुष के बिना प्रकृति भी अधूरी है। इससे यह भी 
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सिद्ध होता है कि दोनों एक-दूसरे के पूरक र So का 
है और हिन्दू-विवाहों का एक महत्वपूर्ण कप वाह इसी पुरकता का परिचायक 
हिन्दू-विवाह का अर्थे [ 


(Meaning of Hindu Marriage) 


कुछ घामिक संस्कारों के द्वारा .समाज से माग्यतांप्राप्त दो स्त्री-पुरुष का 
विधिवत्‌ मिलन ही हिन्दू-विबाह है जिसका उद्देश्य घ्म-कार्य, पुत्र-प्राप्ति और रति के 
प्रयोजन को पुरा करना है ।”र र ’ 
र उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि हिन्दू-विवाह एक घामिक संस्कार 
वैधानिक या सामाजिक समझौता नहीं । यह वा संस्कार इसलिये है कि ह 
विवाह की पूणता के लिये कुछ घामिक कृत्य, जैसे होम, पाणिग्रहण और सप्तपदी आदि” 
आवश्यक हैं । उपरोक्त परिभाषा से यह भी स्पष्ट है कि हिन्दू-विवाह में धमे का 
स्थान सवसे पहले रंखा गया है और रति का स्थान सबसे अन्त में। अर्थात्‌ हिन्दू-विवाह 
सें यौन-तृप्ति का प्रयोजन विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। हिन्दू-विवाह के सम्बन्ध में एक 
और बात भी स्मरणीय है कि एक विवाह को ही हिन्दुओं में आदर्श माना गया है यद्यपि 


वहुपत्नी-विवाह की आज्ञा भी कुछ विशेष परिस्थितियों में दी गई है। हिनूपरस्पर | 


और घामिक नियमों के अनुसार एक स्त्री का वैवाहिक सम्बन्ध अनेक पुरुषों से ५ 
विवाह) नहीं हो सकता । इसी कारण उपरोक्त परिभाषा में “दो लले के पिच 


. वत्‌ मिलन” को ही आदश्च हिन्दु-विवाह मान लिया गया है। 


TITS ES SES SASS SS SSS ड प fF 
3. “The Hindu marriage is a socially approved ceremonious union of ` २ 


two opposite sexes through certain ritual performances which has for its objects 
dharma (religion), praja (progeny) and rati (pleasure). —hetuhor. . 


= 
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में इन मन्त्रों को महत्वपूर्ण स्थान देना. ही इस बात का प्रमाण है कि हिन्दू-विवाह एक 


घरामिक संस्कार है। पाणिग्रहण के पश्चात्‌ वर-वधू. दोनों गाँठ बाँघकर अग्नि के पास: 


उस॒र-पू्वं की दिशा में सात कदम एकसाथ. चलते हैं, जिसे “सप्तपदी' कहते हैं । ये 
समस्त कृत्य ब्राह्मण के द्वारा पवित्र अग्नि की साक्षी में वेद-मन्‍्त्रों के साथ किये जाते 


ह। यह विवाह की पूर्णता के लिये आवश्यक है, क्योंकि ये सब कत्य या इनमें से कोई 


भी एक यदि उचित रूप में न किया गया हो तो कानून की इष्टि से'वह विवाह वैधं नहीं _ 


मना जाता है। इसलिये डॉ० कपाडिया ने लिखा है, कि हिन्दू-विवाई-एक संस्कार 
है। यह पवित्र समझा जाता है क्योंकि यह तभी पूर्ण होता है, जबकि ये पवित्र मन्त्रो 
के साथ किए जाएं। : 335 
(2) डॉ० कपाडिया के अनुसार चाह, ह एक दूसरे अथे में भी घामिक 
संस्कार है । अपने जीवन में हिन्दू पुरुष अनेक संस्कारों को सम्पादित करता हुआ आगे 
बढ़ता है। ` यह गर्भाषान संस्कार से आरम्भ होता है और शरीर के दाह-सस्कार में 
.. समाप्त होता है । हिन्दू-जीवन 'सें इन. संस्कारों का महत्व इसी बात से पता ` चलता है 
कि पहले-पहल कानूनी इष्टिकोण से उस बालक का दाहँ-संस्कार हो सकता था जिसकी 
` आयु के दो वर्ष पूरे हो गये हों, पर बाद में कानून द्वारा ऐसा विधान हो गया कि यह 
संस्कार केवल ऐसे ही. बालक का हो सकता है जिसका सेग्डल-संस्कार हो चुका हो. । 
'उकी प्रकार द्विंजवर्णों के लिये यज्ञोपवीत एक ऐसा संस्कार है. जो उनके दूसरे जन्म. 
“का द्योतक हैं.। अतः स्पष्ट है कि अपने जीवन की पूर्णता के लिये हिन्दू पुरुष को- 
एकाविक संस्कार करने पड़ते हैं । परन्तु. हिन्दू" रिद्रियीं के लिये इस प्रकार के विविध 
संश्कारों की व्यवस्था या निर्देश नहीं है; उनके लियें केवल एक संस्कार करने' का 
निर्देश है और वह है ब्रियाह-संस्क्तार, जिसके द्वारा वह गृहस्थ आश्रम में. प्रवेश करंती 
है और जोः कि धार्मिकं व सामांजिक इष्टिकोण से स्त्री को पूर्णता प्रदान करता है.। 
अंतः इस रूप में भी हिन्दू-विवाह एकं घामिक संस्कार है। .. . 
` (3) हिन्दु-विवाह एक घामिक संस्कार है क्योंकि हिन्दू-विवाह कौ.एक पवित्र 
तया ईश्वर द्वारा निश्चित बन्धन माना जाता है। क्योंकि यह ईश्वर द्वारा निर्धारित 
पवित्र बच्घन है, इसलिये यह अटल है। विवाह करने वाले वर या वधू कोई भी अपनी 


इच्छां से इस बन्बन को तोड़ नहीं सकते और पत्नी तो अंपने पति से मृत्यु के बाद भी. - 


बेधी हुई मानी जाती है। हिन्दू-व्िवाह में अन्तनिहित यह भावना कि विवाह ईश्वरीय 
डता अविच्छे है, ` इस बात का प्रमाण है कि हिन्दू-विवाह एक घामिक 
सं ! 

.(4) हिन्दू-विवाह एक घंिक संस्कार है, इस बात का एक और प्रमाण यह 
है कि,इस विवाह का सबसे प्रयम, उंद शय घामिक कर्तव्यों का. पालन करना है । ईन 
घामिक कर्तव्यों में यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है ।- पर यज्ञ पतनी के बिना सम्पादित नहीं 
किया जा सकता। यज्ञ में साथ बैठने वाली ,स््रो को ही पत्नी कहा जाता है। हिन्दू- 

विवाह एक घामिक सँस्कार है। इसे दर्शाने के लिये ही हिन्दू पत्नी को घमंपत्नी या 

सहबमिणी कहा जाता है। विवाह के द्वारा ही कापत हर है और उससे पितृयज्ञ 
पुरा होता है। लड़का पितरों को तपेण तथा पि देकर रा यज्ञ को सम्पादित 
करता है। इस इष्टिकोण से भीःहिन्दू-विवाह एक घामिक संस्कार हूँ। 
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“बिवाह के उद्देश्य या आदश . 
ह Ci Hindu Marriage) ae 
घमंश्ास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माता-पिता या दूसरे अभिभावक का यह कर्तेव्थ , 
है कि वंह अपने लड़के-लड़कियों का विवाह उचित समय पर करें। प्रत्येक हिन्दू के 
लिये विवाह अनिवाय है क्योंकि इसके विना कुछ धार्मिक तथा सामाजिक उद्देश्यों की 


` पूतिः सम्भव नहीं है। मंशासत्रों के मत में हि हाइ और परिवार के द्वारा निम्न- 
` ` लिखित तीन. उदरेश्यों या आदशों की पूति होती है-- 


* 7. धार्मिक कत्तव्यों का पालन (Performance of religious duties)— `." 
हिन्दू-विवाह का सबसे प्रमुख आदर्श या उद्देश्य घा्मिक कर्तव्यों को निभाना है । प्रत्येक, | 
पुरुष के अपने जीवन में कुछ घामिक कत्तंव्य हैं और इन कत्तंव्यों को निभाने के लिये. 
पत्नी की आवश्यंकता है और इसीलिये विवाह न केवल : आवश्यक है बल्कि अनिवाये . 
भी । वैयिक युग में यज्ञ अनिवायं थे, प्रत्येक व्यक्ति स्तातक होकर यज्ञ की अग्नि'अपने 
घर में प्रज्वलित करता था। यज्ञ का महत्व पारिवारिक तथा घार्मिक दोनों ही इप्टि- ` 
कोण से अत्यधिक था, परन्तु पत्नी के विना यह घाभिक कत्तव्य पूरा नहीं किया जां 
सकता था, यज्ञ में साथ. बैठने वाली स्त्री को. ही पत्नी कहा जाता था। इसी कारण 
श्रीरामचन्द्रजी को स्वर्ण प्रतिमा बनानी पड़ी थी । ' याज्ञवल्कय एक पत्नी के मरने पर 
यञ्च कार्यं के लिये तुरन्त दुसरी स्त्री से विवाह करने का आदेश देते हैं। कालिदास ने. 
बताया है कि कामदेवं पर विजय पाने वाले शिवजी के सामने जबं सप्ति ओर अरन्घती, 
आये, उस'समय अरूघती को देखकर उन्हें विवाह करने की इच्छां उत्पन्न हुई क्योंकि - 


. ` घे सम्बन्धी क्रियाओं का मूल पतिव्रता स्त्री है। पुरुष के जीवन में पत्नी की इस 


घामिक महत्ता के कारणं ही स्त्री को धर्मंपत्नी के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 


' माता बनने के लिये स्त्रियों की, और पिता बनने के लिये पुरुषों की सृष्टि की गई है,. 
; इस कारण वेदों का आदेश है कि धार्मिक क्रियायें पुरुष को अपनी पत्नी'के साथ मिल- . 
"कर करनी चाहियें। ये मनु के वचन हैं ओर इनका महत्व हिन्दू-विवाह में अत्य- 
धिक है। ` 


हिन्दू-जीवन के. घामिक कत्तंव्यों को ही “यज्ञ” कहा गया(है जो संख्या में पांच 

ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयंज्ञ, पितृयज्ञ और. नृयज्ञ या अतिथियजञ। इनके विषय में 
विस्तृत विवेचन हम अध्याय ? में 'सामंम-व्यवस्थाः के अन्तर्गत कर चुके हैं। यहाँ पर 
केवल इतना ही बता देमा ` आवेश्यक-होगा कि इन यज्ञों को सुसम्पन्न करने के लिग्रे 


' पत्नी की अर्थात्‌ विवाह की आवश्यकता होती है। उदाहरणाथं, पितृयज्ञ को ही 

-: लीजिये । पितृयज्ञ तभी पूरा ह जबकि पितरों को तर्पण या पिण्डदान देकर पितृ 

` ऋण से उऋण हुआ जाए। यह काम पुत्रों के द्वारा ही हो सकता है और उसके लिये 

क जन्म देना आवश्यक है जिसके लिये विवाह ही समाज द्वारा मान्य उचित 

साघन है। उसी प्रकार अतिथियज्ञ को पूरा करने के लिये अति थि-सत्कार करना 

: पड़ता है। इसके लिये पत्ती ही परम सहायक सिद्ध हो सकती है। अतः हिन्दू-विवाह 
` का उद्देश्य घामिक कर्तव्यों का पालन है। ; 


“विवाह के इस उद्देश्य को डॉक्टर सम्पूर्णानन्द ने इस प्रकार समझाया है- ० 


` #तैत्तिरीय ब्राह्मण के ` अनुसारे 'अग्ज्ञियों वा एषयोऽपत्जीकः' पत्नीहीन धुरुष यज्ञ का 


अधिकारी नहीं होता । यज्ञ 'कैवल उस कृत्य को नहीं कंहते जिसमें मन्त्र पकर अग्नि 


_ में आहुति डाली. हाती है । जो कोई भी काम शुद्ध बुद्धि से किया जाए बहु यज्ञ हो 
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.सकता है, परन्तु उत्कृष्ट यज्ञ वह है जो पराथं किया हा । भगवद्गीता के चतुर्थ: 
अध्याय में यज्ञ के कई प्रकार गिनाए गए हैं। जबू. बलि दी जाए, निरीह पशुओं की 
नहीं बल्कि अपने अघम स्व की, अपनी काम-क्रोघ-लोभमयी प्रवृत्तियों की ।.. इस बलिं 
से जो शक्ति उत्पन्न होती है वह यज्ञ को सम्पन्न कराती है। वेद कहते हैं कि सृष्टि के 
आरम्भ में जीवों के कल्याण के लिये देवों ने यज्ञ किया था। यह्‌ विश्‍व शिव-शक्ति का 
महायज्ञ है, इसलिए यज्ञ में पति-पत्नी का योग. होना ही: चाहिए । . दो शरीर परन्तु 
चित्त एक, संकल्प एक, लक्ष्य एक--तभी यज्ञे पूरा होता है। जहाँ तक यज्ञ-सृष्टि से 
सांसारिकं कामों को . करने की वात है, यह कोन नहीं जानता कि स्त्री ऐसे कामों में 
अमूल्य सहायता दे सकती है। स्त्री का जीवन त्याग और तपस्या की कहानी है, वह 
पुरुष को भी मका भाषा में यह पाठ पढ़ाती है। इसींलिए स्त्री कों सहधामिणी कहते. 
हैँ । न तो पुरुष के बिना स्त्री समुचित रूप से क्तँव्य-पथ पर आरूढ़ हो सकती है, न . 
त्री के बिना पुरुष ।” विवाह द्वारा ध्म के पालन का यही व्यावहारिक. अर्थ.है । . . 


2. पुन्र-आप्ति (7०६०११) --हिन्दू-विवाह का दूसरा उद्देश्य पुत्र-आप्ति है । “ ` 


ऋग्वेद में पुत्रों की आकांक्षा को अनेक स्थलों पर बड़ी तीब्रता से अभिव्यक्त किया 
गया है। प्राचीनकाल.में जब स्नातक विद्या प्राप्त करके गुरुकुल से विदा होने लगता, 
था, तो उसको अन्य बातों के साथ गुरु यह भी आदेश देते थे कि “प्रजातन्तु मा व्यव 
ज्छेत्सी:' अर्थात्‌ प्रजातन्तु, सन्तानोत्पादन के क्रम को मत काटो, जिस प्रकार तुम्हारे 
पुंज सन्तति छोड़ गए है वैसे तुम भी छोड़ जाओ। पत्नी और सन्तान के बिना पुरुष, 
और पति और सन्तान के बिना स्त्री अपणं है। शतपथब्राह्मण-के एक वचन में यह 
कहा गया है कि “पत्नी निश्चयपूर्वक पति का आंघा हिस्सा है, जब तक वह पत्नी 
नहीं प्राप्त करता उस समय तक वह सन्तान नहीं उत्पन्न करता और अपूर्णे (असर्व) 
रहता है, जव स्त्री को प्राप्त करता है, प्रजा ल ) पैदा करता है, तभी वह पूर्ण' ' 
होता है।” विवाह के मन्त्रों में वर वधू से कहत है कि मैं उत्तम सन्तान कों प्राप्त 


` करने के लिये तुमसे विवाह कर रहा हूँ, पुरोहित तथा अन्य गुरुजन भी अपने आशीर्वाद 


में इसी इच्छा को प्रकट करते हैं । 

हिन्दुओं में पुत्रः सन्तान भी तीब्र आकांक्षा इस कारण है कि इसके द्वारा पितृ- 
ऋण से उऋण होना तथा प्रजातन्त्र की रक्षा करना सम्भव है। “आत्मसंरक्षण की , 
सहज भावना से प्रेरित होकर वह प्रजा की.आकांक्षा रखता है, पुत्र द्वारा अपने वंश ` 
का विस्तार करता है और अभर बनता है।"'""-दिलीप ने नन्दिनी से अनन्त कीति. 


बोले वंशकर्त्ता पुत्र की मांग की थी ।” कालिदास ने कहा है कि शुद्ध वंश में उत्पन्न 
' हुई सन्तति इस लोक में और परलोक में सुख देने वाली होती है। भवभूति ने इन्हें. 
, आनन्द की ग्रन्थिं कहा है। शास्त्रकारों ने सम्भवतः सामाजिक हित को इष्टि में रखकर _ 


रात को एक घामिक कत्तव्य बताया । समाज जिन नियमों और व्यवस्थाओं से 
टका हुआ है वे सव घमं हैं। सन्तानोत्पादन समांजः की स्थितिं और विस्तार का ` 
मुख्य हेतु है । अतः यंह एक महान्‌ धमं है। इसका पालन करने वाला पापी होता है । 


' महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पुरुष सन्तान उत्पत्ति नहीं करता वह 
 अधामिक होता है। सन्तान'को जन्म देना इतना बड़ा. घमं है कि इसकी तुलना में 


अश्निहोत्र तीनों वेद विल्कुल नगण्य हैं। सन्तान ही तीनों वेद हैं और सदा बने रहने. . 


` वाले देवता हैं! दुस्तर संसार सागर को पुत्र.कौ नौका से पार किया जा सकता है। . 


ee स्वर्ग में बने रहने के लिये तथा नरक से बचने के लिये पुत्र भावश्यक है । शास्त्रकार 
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` चलता है कि पुत्र वह है जो पिता को पुत्‌ अर्थात्‌ नरक से बचाए; पुत्र.ही तपंण और 

. ४ पिण्डदान के द्वारा पितरों को शान्ति प्रदान कर सकता है। इसीलिए. कहा गया है कि 
` पितृयश्च के लिए पुत्र की उत्पत्ति" आवश्यक है। इस “पितृयज्ञ का दूसरा नाम॒ भ्रा,है। 

. इसी श्राद्ध की महिमा धार्मिक ग्रन्थों में नाना प्रकार से' व्यक्त की गई है। कर्मपुराण 
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. पुत्र की महिमा का वखान. करके ही सन्तुष्ट नहीं हुए, उन्होंने समाज में इस विएवास 


को प्रचलित किया कि “पुत्र-प्राप्ति ऋण है, इसे न" We पर पुत्र के अभाव में पिता 
पुत्‌ नामक -नरक' में जाता है और उसके पितर विरा के अभाव में भूखे-प्यासे . 
भरते हैं।” मनु ने कहा है--- 


` “ऋणानि नीष्यपाक्ृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌” अर्थात्‌ तीनों ऋणों को शोघकर : 


` भन को मोक्ष में लगाना चाहिये । साथ ही-- 


“अधीत्य विविधान्‌ वेदान्‌ पुत्रांइचोत्पाद्य घ्मंतः । 
` इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैमंनो मोक्षे निवेञ्ञयेत्‌ ॥” 


अर्थात्‌ वेदवेदांग के स्वाध्याय से. ऋषि-ऋण,यज्ञों के अनुष्ठान से देव-ऋण और ्घ्मा- | 
नुकूल बा द्वारा. पितृ-ऋण से उऋण होकर मोक्ष में सन. लगाए। 
इसीलिए वैदिक. साहित्य, मनुसंहिता तथा महाभारत में पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति से पता 


में लिखा है कि “जों प्राणी जिस किसी विधि से एकाग्र चित्त होकर श्राद्ध करता है, . 
बह समस्त पापों. से रहित होकर मुक्त हो जाता है - और पुनः संसार-चक्र में नहीं 
आता ।” इसी प्रकार गरुडपुराण में यह उल्लेख है कि “पितृपूजन (शराद्धकमं) से 
सन्तुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिये आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीति, पुष्टि, बल, बभव, 


` _ सुख, पशु, घन. और घान्य देते हैं। स्कन्दपुराण में तो यहाँ तक कह दिया. गया है कि 


“अन्याय से उपाजित घन से भी, किए हुए शद्ध से. चाण्डाल, पुल्कस आदि योनियों में 
भोगवश्च पहुँचे हुए पितृगण सन्तुष्ट होते हैं। इतना.ही नहीं, वे. पितृगण पापरहित 
होकर ब्राह्मणत्व प्राप्त क हैं।” जरत्कारू उग्र तपस्वी ऋषि थे, उन्होंने विवाह 


` नहीं किया था; किन्तु अपने - की दुदेशा देखकर अन्त में उन्हें विवाह करना 


पड़ा । कुणिगर्ग की कन्या ने आजीवन घोर तप करके तपोबल से जब स्वगं जाने की 
इच्छा की तो नारदंजी ने उसे बताया कि अविवाहित कन्याओं को स्वगं नहीं मिलता। 


. इस पर उसने अपने तंप के आधे फल को देकर श्यृंगवान से विवाह किया. और फिर 


कहीं स्वर्गं को जा सकी । अतः स्पष्ट है कि हिन्दुओं के जीवन में विताह का प्रयोजन , 
न केवल इस लोक या जीवन के लिए. ही है अपितु परलोक के लिए भी है। : 
3. रति (9९7) समाजद्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से घर बसाना और 


यौन-सम्वन्धी कामनाओं को चरिताथं करना न केवल हिन्दुओं के विवाह का ही अपितु 
सभी समाजो में प्रायः सभी विवाहों का उद्देश्य हुआ करता है । यौन-सुख की तृप्ति 


¦ हिन्दू विवाह कां एक सामान्य उद्देश्य माना जाता है। उपनिषदों में रति या सम्भोग 


को सबसे बड़ा आनन्द कहा गया है। बृहस्पति उपनिषद्‌ में यह उल्लेख है कि “जैसे 


` कोई अपनी प्रिय पत्नी से मिलता हुआ, बाहर के जगत्‌ में कुछ भी नहीं जानता और न 


आंतरिक जगत्‌ को जानता है, उसी प्रकार प्राज्ञ आत्मा से जुड़ा हुआ पुरुष न बाहर | 
की किसी वस्तू को जानता है, न ही अन्दर की किसी वस्तु को ।” हिन्दू-धर्मशास्त्रकारों | 


` ने जहाँ एक ओर इसे भानव-जीवन के लिए आवश्यक माना है वहाँ दूसरी ओर यहं 


नियन्त्रण भी लगाया कि पत्नीं के.असांवा अन्य किसी मीं स्त्रो सं सम्भोग नहीं होना | 
चाहिये और साथः ही इस सम्भोग का मुख्य उद्देश्य उत्तम घामिक सन्तान की उत्पत्ति ee 
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होना चाहिए । इसीलिये श्रीकृष्ण ने गीता में इसे घर्मानुकूल कम बताया है । वसे भी 
प्राचीन आयों के जीबन में घ्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामेक चारों पुरुषार्थो. की 
आप्ति आवश्यक समझी जाती थी। फिर भी हिन्दू-विवाह के उद्देश्य में इसे तीसरा ट 
स्थान दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि हिन्दू आदर्श के अनुसार यह विवाह का बंहुत 
कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। श्री कें० एम० कपाडिया ने लिखा है कि “विवा में यौन-. 
सम्बन्ध की निरन्तर भूमिका पर बल देने के लिये ही यह कहा जाता है कि शूद्रं का 
विवाह केवल यौत-सम्बन्ध के लिये होगा है। शूद्र एक मिंम्न स्तर का व्यक्ति माना 
जाता है जिसका कोई'उद्देश्य नहीं होता । चू कि शूद्र से घृणा की जाती है, इसलिये 

` शूद्र स्त्री के साय सम्बन्धो को भी नीची इष्टि से देखा जाता है यद्यपि इन्हें रोका 
नहीं जा सकतां।। इसी के परिणामस्वरूप ब्राह्मण कानून-निर्माताओं ने आदेश दिया है 
कि शूंद्र पत्नी केवल भोगविलास के लिए ली जा सकंती है।”” : 


` „ ¦ ` ` धर्मशास्‍्त्रों में उल्लिलित हिन्दू-विवाह के उपरोक्त तीन उद्देश्यों के अतिरिक्त 


कुछ दूसरे सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-- 

“4. परिवार के अति अपने कत्तं व्यों कां पालन--विंव्रांह के द्वारा अपने परिवार . 
के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना हिन्दू-विवाह का चौथा प्रमुख उद्देश्य है। बूंढें- 
माता-पिता के प्रति उनकी: सेवा करने का जो उत्तरदायित्वः हिन्दू-समाज सन्तानों पर 
'लादता है, उसे पूरा करने के लिये भी विवाह आवश्यक है। पारिवारिक 'परम्परा, - 
अथा, घर्म आदि की निरन्तरता को बनाये रखने के लिये भी विवाह आवश्यक है । . 

.._ 5. समाज के प्रति कतं व्यो का पालन: - समाज के प्रति कत्तंव्यों का पालन 
*भी विवाहे के द्वारा हीं हो सकता है। समाज की निरन्तरता को बनाये रखने के लिये , 
` विवाह करना परमावश्यक है क्योंकि विवाह के द्वारा उत्पन्न सन्तान मृत व्यक्तियों की 


* खाली जगह भरती है। 


. , 6. व्यक्तित्व का विकास--विवाह स्त्री-पुरुष के विकास के लिये भी परमा-' 
यस्यक है। मनु के अनुसार वह पूर्ण पुरुष है जिसके प्रती. और बच्चे हों, वह पुरुष ` 
वास्तव में आधा है जो एक पत्नी पर विजय नहीं पाता और वह तब तक सम्पूर्णं ` 
पुरुष नहीं है जब तंक'एक सन्तान को उत्पन्न नहीं करता है । इस प्रकार स्त्री और . 

ल एक-दूसरे के पुरक हैं और एक-दूसरे के व्यक्तित्व .के विकास में सहायक हैं.। 
० वासुदेव शरण अग्रवाल के शब्दों में, “स्त्री और पुरुष दोनों नदी के दो तंटों की 
भांति सहयुक्त हैं। दोनों के बीच में ही जीवन की धारा प्रवाहित होती है। वैदिक 
साहित्य में स्त्री और पुरुष के सम्मिलन की उपमा पृथ्वी और थू लोक से दी गई है । 
जैसे शक्ति के दो दलों के बीच में मोती की स्थिति होती है, वैसे ही स्त्री और पुरुष 
इन दोनों के मध्य में सन्तित की। आकाशचारी मेध वृष्टि के द्वारा पृथ्वी को गर्भ 


चारण कराते हैं और कम िओों का जन्म होता है। यही स्थिति स्त्री-पुरुष या: 


पंति-पत्ती की है। वे दोनों दो होते हुए भी एक हैं। दोनों के इस” अभेद की स्वीकृति 

उपयुक्त: विवेचना से यह स्पष्ट है कि विवाह ` का उद्देश्य स्त्री एवं पुरुष के 

मधुर पवित्र समन्वय तथा सामंजस्य द्वारा पारिवारिक; सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन 
की सुव्यवस्था एवं सुबर-स्वास्थ्य-शांति की रक्षा करना है । इतना ही नहीं, विवाह का : 


' ५एक और. महत्वपूर्ण उद्देश्य “'स्त्री-बारा को हका से मिलाकर. उसे मुक्ति की 
` अधिकारिणी बनाना तथा दोनों की अनर्गल अनियन्त्रित पशु-अवृत्तयों को नियन्त्रित . 
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कर दोनों की शारीरिक, मानसिक, बौढिंक तंया आध्यात्मिक उन्नति करना और 
दोनों के भ र समन्वयः से दोनों की पूर्णता सिंद्ध करना एवं शारीरिक सुख-शांति प्राप्त 
करना है। विवाह संस्कार के द्वारा. स्त्री और पुरुष दोनों अपनी-अपनी अनर्गल भोग- , 
प्रवृत्तियों को एक-दूसरे में केन्द्रीमूत. एवं नियन्त्रित कर आत्मसंधम और आत्मत्याग ' 
के अभ्यास के द्वारा एक-दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति में संहायक बनते'हैं। इसीलिए 
हिन्दू-विवाह में स्त्री के लिये पातिब्रत्य और पुरुप के लिए भी एक-पत्ली-ब्रत घमं ही 


e 


प्रशस्त एवं आदशं है। 
हिन्दू-विवाह के परम्परागत स्वरूप 
(Traditional Forms of Hindu Marriage) 

_ विभिन्न स्मृतिकारों ने हिन्दू-विवाह के. भेदों की अलग-अलग संस्थाओं का 
'उल्लेख किया है। उदाहरणाथं वशिष्ठ केवल छः प्रकार के विवाह मानते हैं जबकि 
मनु ने हिन्दू-विवाहों के आठ प्रकारों का उल्लेख किया है। सामान्य रूप से मनु 


द्वारा उल्लिखित निम्नलिखित विवाह के आठ प्रकारों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता 


` 7 ब्राह्म विवाह--वर-कन्या दोनों ययाविधि ब्रह्मचयं से पूर्ण, विद्वान्‌, धार्मिक , 


. और सुशील हों, उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना ब्राह्म विवाह कहलाता है। 


इस प्रकार विवाह में कन्या के माता-पिता अपनी खुशी से एक वित ` और योग्य वर 
को अपनी कन्या के लिये चुनते हैं । उसे अपने घर पर आमन्त्रित करते हैं और कन्या 
को वस्त्र, अलंकार आदि से सुसज्जित करके उस वर को दान करते है 

2. देव विवाह--इस प्रकार-के विवाह में कन्या के पिता एक यज्ञ की 
व्यवस्था करते हैं और -वस्तु तथा अलंकार से सुसज्जित कन्या का दान'उस व्यक्ति 
को किया जाता है जो. उस यज्ञ को उचित ढंग से पूरा करता है। संक्षेप में 


` यज्ञ करेने में कुशल पुरोहित को अलंकारयुक्त कन्या-को देना ही दैव विवाह है। ' 


इस विवाह का प्रचलन भ्राचीनकाल में अधिक था, क्‍योंकि उस समय यज्ञ का बहुत 
महत्व था। परन्तु आज न॑ तो यज्ञों का उतना महत्व है और न ही देव विवाह का 
प्रचलन । ल्‍ oe ६ 

3. आर्ष विवाहं--आ विवाह का सम्बन्ध 'ऋषि' शब्द से है।. बौद्धिक तथा” 


कट आध्यात्मिक शक्ति वं चरित्र के लिये ऋषियों का आदर किया जाता था और उनसे . 


ऐसी बुद्धिमान सन्तति की उत्पत्ति की आशा कों जाती थी जोकि परिवार तथा समाज 
के गौरव व गर्व की वस्तु होगी | इसीलिये ऐसे, ऋषियों से अपनी कन्या का विवाह 
कर देने को सभी माता-पिता अत्यधिक इच्छुक रहते थे | परन्तु चू कि ऋषि लोग 
प्रायः विवाह के सम्बन्ध में उदासीन हुआ करते थे इसलिए विवाह करने को इच्छुक - 
ऋषि को अपने भावी ससुर को एक गाय अथवा एक बैल अथवा इनके दो जोड़े-देने 
पड़ते थे ताकि यह प्रमाणित हो जाये कि ऋषि ने अब विवाह-बन्धन को स्वीकार कर 
लिया है। इसे कन्या-मूल्य न समझना चाहिये | इस प्रकार की मेंट लेकर कन्या के 
माता-पिता कन्या को ऋषि की पत्नी के रूप में सौंप देते हैं और. उन दोनों को इसके 
पदचात्‌ पवित्र गृहस्थ धर्म निर्वाह करने .का,अवसरं प्रदान करते हैं। 


4. प्राजापत्य बिवाहु--वर और व्‌ को वैवाहिक जीवन के. सम्बन्ध में उप° 


_देश देकर ओर “तुम दोनों मिलकर गृहस्थे धमे का पालन काना तुम दोनों का 
जीवन सुखी एवं समृद्धिशाली हो” यह कहकर विधिवत्‌ वर की पूजा करके कन्या का 
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. दान ही प्राजापत्य विवाह है। 'सत्यायं प्रकाश” में लिखा है कि वर ओर वधू दोनों 
का विवाह धर्म की बृद्धि के लिये हो--यह कामनाः करना ही '्रजापत्य' का आघार _ 

` है। इस प्रकार ब्राह्म और प्राजापत्य विवाह में. कोई विशेष अन्तर नहीं है। कुछ 

विद्वानों के मतानुसार प्रारम्भ में प्राडापत्य था ही नहीं । सम्भवतः विवाह के प्रकार को 

` आठ बनाने के लिये इसका प्रचलन बांद में हुआ है। ~ 

5. आसुर लाह मार र विवाह में विवाह के लिए इच्छुक व्यक्ति को 

. कन्या के पिता या अभिभावक को कन्या-मूल्य चुकाना पड़ता है। इसके अनुसार कन्या 
- का कुछ मूल्य पहले, ही निश्चित हो जाता है और उसे चूकाये बिना विवाह नहीं हो ' 

सकता। इस मुल्य की कोई सीमा नहीं होती । प्रायः यह कन्या के गुण ओर परिवार 


' ` के आघार पर निश्चित होता है। ऊपरी तौर पर ऐसा ` लगता है कि आर्ष विवाह 


और आसुर विवाह एकसमान हैं क्योंकि दोनों में ही वर-पक्ष कन्या-पक्ष को कुछ-न- 
' कुछ वस्त्र या घन देतु] है । परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं हैं। सच यह है कि दोनों 
` ही प्रकार के विवाह में वर-पक्ष कुछ वस्तु यां घन देता है, पर इस देने के उद्देश्य तंथा 
'ओघार में भारी अन्तर है.। आषं विवाह में जो गाय ओर बैल दिया जाता है वह 
. कन्या-भूल्य नहीं है बंल्कि केवल इस ` वात का प्रमाण है कि ऋषि विवाह करने को . 
` इच्छक है और जो कुछ वह अपने भावी ससुर को दे रहे हैं वह ऋषि-कृतज्ञता का , 
प्रतीक है, परन्तु आसुर विवाह.में जो कुछ भी दिया जाता है वह वास्तव में कन्या-मुल्य 
. ही होता है और उसे चुकाये बिना विवाह नहीं हो सकता । साथ ही यह कन्या-मूल्य 
, आर्ष विवाह की तरह निश्चित भी नहीं होता ओर यह कन्या कें गृण और परिवार के 
` आधार पर ज्यांदा या कम हो सकता है। पॅरन्तु' आषं विवाह में कन्या के माता- 
पिता को निरिति रूप में एक गाय“और बैल अथवा दो जोड़े गाय या तैल मिलते हैं। 
इन. मौलिक भिन्नताओं के कारण ही इन दोनों विवाहों के दो भिन्न जाम ओर विंवाह 
के दो भिन्न प्रकार स्वीकार किये गये हैं। उच्च जाति के हिन्दुओं में आसूर विवाह 
: बहत ही खराब समझा जांता है। नीच जाति के लोग्रों में औरं जनजातियों में इसका 
विशेष प्रचलन है। . - ee 

` 6. गान्धर्व विवाह--यह विवाह कन्या और वर के परस्पर प्रेम के फलस्वरूप , 
और उनकी इच्छाःके अनुसार होता: है तथा वे. बिना अपने माता-पिता की अनुमति के 


क . ही एक-दूसरे को पति और पत्ती के रूप में स्वीकार कर लेते हैं । इस प्रकार के विवाह 


में: शरीर-संयोग विधिवत्‌ विवाह होने के पूर्व ही हो सकता है, परन्तु उचित विधियों 
को कर लेने के बाद ही ऐसे विवाह को समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है । “सत्यार्थ 

` प्रक्ाञ्च' में लिखा है कि अनियम, असमय इसी: कारण से दोनों की .इच्छांपूर्वंक वर-. 
` कन्या का परस्पर संयोग होना 'गान्धवं विवाह है। “कामसूत्र” में इस प्रकार के विवाह 


. को आदश विवाह मानां गया है। 


: _ ` प. राक्षस विवाह--लड़ाई करके, छीन-झपटकर या कपट से कन्या से विवाह 
कर लेना राक्षस विवाहं है। यह विवाह उस समय अधिक “होता था जब युद्ध का 


EE ` महत्व अधिक था और स्त्रियों को युद्ध में विजय पाकर प्राप्त करना, गौरवपूर्ण माना” 
' ` जाता था। इस प्रकार स्त्रियों को यद्ध का पुरुस्कार माना जाता था और उसको प्रांप्त 
करने के लिये कन्या-पक्ष के लोगों पर आक्रमण किया जाता था और सक्ति के द्वारा 


का को जबरदस्ती उठा लेाकर विवाह किया जाता था | चूँकि युद्ध से प्रत्यक्ष 
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सम्पक क्षत्रियों का था इस कारण इसप्रकार का विवाह विशेष रूप से तियो के 
लिये था । इसलिये इसे 'शत्र-विवाह भी कहते हैं। आ 
8. पैचाश विवाह-जब निद्रित, शराब ` आदि पी हा अन्य प्रकार से. 


उन्मत स्त्री के. साथ किसी-न-किसी प्रकार की जबरदस्ती या देकर योन-सम्बन्च ` 
स्थापित कर लिया जाता है, तो उसे पैचाश विवाह कहते हैं । विवाह.संस्कार पूरा कर \ 
लेने के वाद इस प्रकार के स्त्री-पुरुष को भी समाज वर-वधू के रूप मे स्वीकार कर ` 


लेता. है जिससे कि पुरुष की काम-वासना के शिकार होने के फलस्वरूप उस लड़की 
का जीवन नष्ट न हो जाये। 2 


सनस्म॒ति का विधान है कि ब्राह्मणों के.लिए प्रथम चार प्रकार के विवाह 


Se 


ब्राह्म, दैव आपनं और प्राजापत्य ही उत्तम हैं; क्षत्रिय के लिए आं प्राजापत्यं, आसुर 
और गान्धवं ये चार विवाह श्रेष्ठ हैं; वैद्य और शूदरों के लिये भी ये ही चार . विवाह 
घर्मानुकूल: हैं । क्षत्रियों के लिये राक्षस विवाह की भी अनुमति मनु देते हैं, क्योंकि 
यद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है और उस मुद्ध में स्त्रियों को विजय-पुरस्कार के रूप में 


S 


प्राप्त करना उनके लिये गौरव की 7 है। मनु के अनुसार पैचाश विवाह किसी भी 


वर्णं के लिये योग्य, उचित या धर्मानुकूल नहीं है (मनु०, अ । इस प्रकार के , 


बिवाह से उत्पन्न सन्तान' 'निलँज्ज 'परिथ्यावादी एवं ब्राह्मणों व घमं के शत्रु होते हैं 


'जवकि ब्राह्म आदि प्रथम चार प्रकार के विवाहों से उत्पन्न पुत्र ब्रह्मतेजस्वी, रूपवान, . 


गुणवान, धर्मात्मा और !60 वर्ष की आयु वाले. होते हैं (मनु ०, )|39-4]) । कोटिल्य 
का मत है कि उपरोक्त आठ प्रकार के विवाहों में प्रथम चार प्रकार के विवाह पिता 


` की सलाह से होने के कारण घर्मानुकूल विवाह हैं (कौटिल्य अथेशास्त्रः अधि० 3 


अध्या० 2/0, । इस. प्रकार के विवाह करने वाले पति-पत्नी व उतकी सन्तानों के 
लिये स्त्री घन, पारिवारिक सम्पत्ति, _ सामाजिक अधिकार आदि के सम्बन्ध में अनेक. 


(Forms of पाता Marriage in practice To-day) 


उपरोक्त आठ अकार के विबाहों में आयं-समोजी अरन्य सत्याय प्रकास राह्म: 


विवाह को सर्वोत्कृष्ट, देव और भ्राजापात्य . को माध्यम, आंसुर. ओर गान्धर्वे को 
निकृष्ट, राक्षस को , अधम और वैचा को महाभष्ट मानता है। वर्तमान काल में 


बंगाल के कुलीन -लोग आज भी अपनी लड़की का विवाह ब्राह्म विवाह के अनुसार एक `“ 
ह मि सकता. ह की रा व्यक्ति से करना . पसन्द नहीं करेंगे जो कुलीन नहीं है; ऐसी'अवस्था में अपनी | 


नमा society now recognizes ony Iwo forms, the Brahnia and the. 


‘hi astes tho latter, 
Asura, the higher castes preferring the former, the castes t T 
though hore and thescamong the higher castes the Asura practic has not 


, died our’—D-N. Majumdar; Races and Cultures of India, Asia Fublishing 
 .Housé, Bombay, I958- ९. I73- i 2 कक : , we 
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हिन्दू समाज में केवल दो प्रकार के विवाह- ब्राह्म और असुर विवाह का ही प्रचलन ' _ 
. है। oo 
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लड़की को वस्त्र; अलंकार आदि देने के स्थान में दें प्राय: लड़के वाले से रुपये की माँग 

पेश करते हैं। फिर भी सामान्य रूप से ब्रह्मा विवाह और स विवाह ही वतंमान्र 

~ काल में हिन्दुओं में प्रच पे विवाह है । इनके अतिरिक्त आधुनिक समय में की गान्धर्व 

` ` विवाह का प्रचलन .भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिसका कि लोकप्रिय स्वरूप 
: प्रेम-विवाह (L०४९ ४7४2०) है । - £ 


- `. ` ब्राह्म विवाह (कंन्यादन)--जैसाकि ऊपर ही बताया जा चुका है, ब्राह्म 
विवाह का प्रचलन .ऊँची जातियों में अधिक है। इस प्रकार के विवाह में कन्या के 
माता पिता या अन्य संरक्षक कन्या के लिये योग्य वर को चुनते हैं, और उसे एक 
निश्‍चित दिन पर इष्ट-मित्रों ओर कुटम्वियों के साथ अपने घर आमन्त्रित करते हैं 
,और फिर अन्न, वस्त्र, अलंकार आदि सहित कन्या का दान उस व्यक्तिको कर देते 


` हैं। इस प्रकार ब्राह्म विवाह में कन्यादान एक प्रमुख संस्कार है, जिसमें कन्या कें पिता 
या अन्य संरक्षक हाथ में जल लेकर लड़के को दान देने का संकल्प करते हैं और अपनी . 


` -कन्या का दान करते हुए वर से कहते हैं, "अमुक गोत्र में उत्पन्न, अमुक नाम वाली, 
अलंक़ृत इस कन्या को आप स्वीकार कीजिये ।” इस पर वर कहता है, “मैं स्वीकार 
करता हूँ ।” इसके पश्चात्‌ वर और वधू दोनों एक साथ कहते हैं, “हे इस यज्ञश्चाला में 

* बैठे हुये विद्वान्‌ लोगो ! आप निश्चय जाने कि हम दोनों प्रसन्नतापुर्वेक गृहस्थाश्रम में 
एकत्र रहने के लिये एक-दूसरे को स्वीकार करते हूँ: * ` : ° i 


इस विवाह को पुर्णता प्रदान करने के लिये कुछ घामिक संस्कारों का. होना 

“आवस्यक है। उनमें होम, पाणिग्रहण और सप्तपदी प्रमुख हैं। अग्नि में मन्त्र-पाठ के 
, सार्थ लाजाओ अथवा: लाई का होम किया जाता है । साथ ही वधू के हाथ को वर अपने 
` हाथ में लेकर पाणिग्रहण-करता है और छः मन्त्रों से वे दोनों कुछ प्रतिज्ञाएं-करते है। 
इसके वाद ग्रन्यि-बन्धत किए हुए वर-वधू दोनों अग्नि के पास उत्तरन्पूवं की दिशा में 
सात 'कदन एएसाथ चलते हैं, जिसे 'सप्तपदी' कहते. हैं । ये समस्त संस्कार पुरोहित 


` के द्वारा मन्त्र सहित कराये जाते हैँ । अतः स्पष्ट है कि हिंन्दू-विंवाह एक पत्नित्र घामिक 


` ; संस्कार है। इसे पवित्र इस कारण समझा जाता है कि विवाह तभी सम्पूर्ण कहा जाता 
” है कि जब इन पवित्र संस्कारों को पवित्र तरीके से किया जाए। कानूनी इष्ठिकोणं से 


` हवन और सप्तपदी ये दोनीं महत्वपूण हैं-। 


- इसीलिए यह कहा गया है कि हिन्दुओं में विवाह पंचांग होता है । पहले के दो 
. अंगों में वर-कन्पा के अभिभावकों और दूसरे गुरुजनों में बातचीत ही हैं। वे सब 


. बातों को. देखकर सम्वन्ध स्थिर करते हैं ऐसा: माना जाता है कि भावी दम्पत्ति को , 


` ईन बातों का पता होगा, परन्तु अब तक प्रत्यक्ष रूप से उनका काम नहीं पड़ा। यह 


' बात अब तीसरे अंग, कन्यादान में होती है। वर और वन्या का परिचय होता है। - ५ 


° परन्तु केवल इतरी ब्रात नहीं है। परिचय के साथ-साथ बन्या का पिता वर से. प्रार्थना 
, 'करता है कि आप इक कन्याः को ले लीजिये और वर इस प्रार्थना को स्वीकार करता 
है, यही प्रतिगंह है। परन्तु प्रतिगृह कन्या को देने और लेने कां उद्देश्य वह नहीं है जो 
आज समाज में प्रचलित है। पिता का कन्या पर कोई स्वत्व नहीं है जिसे वह वर को 
हस्तान्तरित करं सकता है; यह भी नहीं है कि लड़की उसके लिए भार हो गई है, 


बह इस वोझ को दूसरे के कन्घे पर फॅक़ना चाहता है। बात i ही है। कन्या के - 


के ` पिता वर को अधिकार नहीं. वरन्‌ कत्तंव्य सौंपना चाहते हैं । देने-लेने का, इस प्रसंग 
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` में यही अर्थे है | जिरा दिन के लिए पिता ने कन्या को पाला था, वह दिन आया | यह _ 
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उनका सौभाग्य है कि वे उसके लिए योग्य वर, मः जीवन-संगी ढूंढ सकें। अब ' 
पिता उन दोनों को घमं की दुर्गम घाटी में प्रवेश करने का आह्वान करता है, सचमुच 
घमे का पथ छुरे की पतली तीखी घार है | कभी-कभी पारिजात की मधुर गन्ध भी 
आ जाती है। परन्तु कतेंव्य का पालन करना काँटों की सेज पर सोने के समान है। 
व्र-कन्या को अव इस पंथ का पंथिक बनना है। कन्यादान में इनको इसकी ` सूचना 
दी जाती है। अव तक का उनका जीवन इंसी के लिये तैयार किया गया था । कच्या“ 
दान'दान नहीं, समर्पण है | कन्यां समपित की जाती है, परन्तु वर की सेवा के लिये 
नहीं, वर के माध्यम से सनातन शाइवत घमं की सेवा के लिये । दुर्गासप्तशती के अर्गे- 
लास्मोत्र में पत्नी को 'तारिणी दुर्गसंसारसागरस्य'--दुस्तर संसार-सागर से पार 
उतारने. वाली--कहा है । सती'इस जगत्‌ में ब्रह्मा की . उत्कृष्टतम रचना है, वह 


` भगतवी पार्वेदी का स्वरूप है; पति संतति, कुल, राष्ट्र को पुनीत करने वाली घर्म की 


चल-प्रतिमा है; पति के लिये इस लोक. और, परलोक का सम्बल है; उसके चरणों पर - 
देवों के भी सिर हैं। इन्हीं कतंव्यों का पालन करने के लिये पिता ने लड़की को 
अपने घर तैयार पः था । माता-पिता के चारित्र्य और उपदेशों ने अब उसको इस 
योग्य बनाया है कि वह उन ङृत्यों का बोझ अपने कन्धों 'पर ले जो पित गह - गृह में रह- 
कर नहीं उठाये जा सकते । कन्यादान में पिता'उसको उस है जो 
उसंकी प्रतीक्षा क्रर रहा था, जो घर्म पथ पर उसका साथी होगा, जो भार एक से . 
नहीं उठ सकता उसको दोनों मिलकर उठायेंगे । उपनयन के समय वर. का दूसरा जन्म . 
हुआ था । उसने सहज सरल पथ को, उस स्वार्थमूलक पथ को जिस पर पशु भी चल” 
सकता है, छोड़कर. धर्ममय उत्सर्गमूलक जीवन बिताने का ब्रत लिया थां। उसी. प्रकार ' 
कन्यादान कन्या की दीक्षा. है; वह भी अव से केटीले मार्ग की ब्रती बनती है.। कम्या. 
का यही महत्व है | है पक 
आसुर विवाह--वर्तमोनः काल में हिन्दुओं में ग्राह्य विवाह ; 

आसुर विवाह भी प्रचलित है । इस विवाह में कन्या-मुल्य लेकर लड़की-की शादी .कर 


'दी जाती है। यह प्रायः नीच जातियों मेधिक प्रचलित है। कुछ वैश्यों में भी आसुर. 


विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। धमंशास्त्रों में कन्या का मूल्य लेना अनुचित 


बतलाया गया है । इसी कारण शायद आसुर विवाह ऊँची जातियों में नहीं पाया जाता 
` पर चू'कि जनजातियों में आसुर विवाह का प्रचलन है, इस कारण नींच जातियों में 


इसका प्रचलन स्वाभाविक ही है। : 
हिन्दू-विवाह के भेद 
(Types of Hindu Marriage) र 

पति-पत्नी की सुंझ्या के आघार पर विवाह के दो मुख्य भेद हैँ (!).. एक- 


Ek 


-विव्राह और (2) बहु-विवाह। बहु-विवाह के दो मेद हैं--(अ) बहुपत्नी-विवाह और 


(ब) बहुपति-विवाह । हिन्दू-विवाह केः सन्दर में इन विभिन्न प्रकार के विवाहों के वारे 
में:भी जान लेना. अनावस्यक न होगा । | ड 
एक-विवाह ५० 
(Monogsniy) हा न लग 0 
“विवाह उसे “कहते हैं जब-एक- पुरुष : स 
और स्त्री क्रे जीवन कालु में वह दूसरी सत्री से विवाह नहीं करता | श्री वुकेनोविक 
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' होते तथा सियार की र 
प्राण के अनुसार अपने कोढ़ी पति को उसकी इच्छा पूरी करने के लिये वेश्या के ' 
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`. (४७८०४०४०) ने यह मत व्यक्त किया हैकि वास्तव मैं उसी विवाह को एक-विवाह 


कहना उर्चित होगा जिसमें न केव॒ल”एक. व्यक्ति की एक ही पत्नी या पति हो, अपितु 
'इसमें से फ्िसी की मृत्यु हो जाने र भी दुसरा पक्ष. (विघुर या विधवा) दूसरा विवाह 


न करे । परन्तु सामान्यतः एक पंति या: पत्नी के जीवित रहते हये किसी से विवाह 
न करता ही एक-विवाह माना जाता है || * . 


«वास्तव में हिन्दू-विवाह का आदर्श एक-विवाह ही है । इसका प्रमाण 'दम्पति' , 
, “शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है। दम्पति का अर्थ: दोसे होता है। ऐसी स्थिति में एक 
` पुरुष या नारी. के जीवन. में एक से अधिक स्त्री या पुरुष का स्थान नहीं है। धार्मिक 
` संस्कारों को करने के लिये भी एक पत्नी की आवश्यकता होती है। घ्मशास्त्रों के 


अनुसार वही व्यक्ति आदर्श पुरुष है जो अपनी पत्नी की जीवितावस्था में दूसरी स्त्री 


' से विवाह नहीं करता है। हिन्दू स्त्रियों के लिये तो यह आदशं और भी कठोर है । 


उनके लिये सतीत्व व पातिव्रत्य का आदश ही 'यह है कि किसी भीं अवस्था में दूसरे पुष 


का विचार न किया जाये । मनु ने 'मन,. वचन और देह से भी: परपुरुष के साथ 
`` अभिचार न करने वाली स्त्री को पति के साथ: स्वगे में निवास करने वाली .. साध्वी 


स्त्रीं बृताया है और प के साथ व्यभिचार से स्त्री की निन्दा, पापं रोगों से पीड़ित - 
पाने का उल्लेख किया है।' स्कन्दपुराण तथा माकण्डेय 


पास ले.जाने वाली पतिव्रता शंडिली अथवा दीधिका अपने सत्तीत्व के सामथ्यं से 


सूर्योइय रोक देती है। इन सबका उद्देश्य स्त्रियों के लिए एक-विवाह के आदंश व 


महिमा को ही प्रस्तुत करना है | ः डर , 
` “हिन्दू घमं के अनुसार विवाह वंश की निरन्तरता को बनाए रखने के लिये 


. तबा,सांमाजिक व घामिक कत्तव्यों को पूरा करने के लिये है और ये कत्तव्य बिना एक 
| `, पुत्र सन्त्रान के पूरे नहीं हो सकते हैं, इस कारण प्रथम पत्नी रे न होने या 


बिना सन्तान को जन्म दिये पत्ती की मृत्यु हो जाने की 
विवाह करने की अनुमति है | उसी प्रकार स्त्रियों के लिये भी कुछ छूट दी गई थी । 


` + "अधिकांश शास्त्रकार सन्तान भ्राप्त करने के लिये देवर से ही नियोग (या पतिके . 
` अभाव में.देवर से विवाह) की व्यवस्था करते हैं। बौद्धायन धर्मंसूत्र विधवा को 
नियोगं का अधिकार देता है, किन्तु पति कें जीवनकाल में उसके क्लीब या व्याधि-. 


पीड़ित होने पर भी बह ऐसा. कर सकती है। कौटिल्य तो पत्नी के किसी सम्बन्धी 


अथवा सगोत्र द्वारा तथा विष्णु सपिण्ड (सातवीं पीढ़ी तक के सग्बन्धी) अथवा उत्तम 


' प्रा का दु्पयोश न हो तथा कर्त्तव्य-बुद्धि से सन्तान राप्ति के लिए ही इस प्रथा का _ 
` व्यवहार हो, इस उद्देश्य से शास्त्रकारों ने इसके बहुत कठोर नियम बनाये हैं भौर 


Soo अर 


Fl 
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तो शासत्रकारों ने कलिकाल में इस प्रथा,कों निषिद्ध ठहराया । उनके द्वारा निषिद्ध 
ठहराने के बावजूद भी उत्तर भारत की अनेक जातियों में पति के रहने पर देवर से . 


. शादी की प्रथा पाई जाती है।” फिर भी एक-विवाह 'को ही आदर्श माना गया है। 


इस आदर्श का वर्णन मनुसंहिता में. इस प्रकार है-“'पारस्परिक निष्ठा मृत्युपर्यन्त 
बनी रहे, यह पति ओर पत्नी के; लिये सर्वोच्च नियम क्रा सार माना जाये; विवाह- 
वन्न में जुड़े हर पुरुष तथा स्त्री छृता एवं स्थिरतांपूर्वेक इस प्रकार आचरण. करें 
कि वे एक-दूसरे से अलग न हों तथा पारस्परिक निष्ठा का उल्लंघन नहीं करें |” 


* बहुपत्नीत्व या बहुपत्नी-विवाह 


(Polygamy) ३८७२ : हू 

~ . एक-विवाह का उपरोक्त आदशं होते हुंए भी हिन्दुओं में . बहुभार्या सा भ =! 

'पत्नीत्व का प्रचलनः पहले बहुत था || एक का अनेक स्त्रियों से विवाह बहुपत्नी- | 
विवाह,या बहुपत्नीत्व है और शास्त्रकारों ने इस प्रकार के विवाहों की अनुमति केवल 
/ कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दी है | फिर भीं घनिकबगों में, विशेषकर राजाओं में ` 
बहुपत्नी-विवाह का खूब प्रचलन देखने को मिलता था। श्री कपाडिया ([९३१०।।१) 
ने लिखा है कि “संस्कार सम्बन्धी कृत्यों (८९९०००/8] 7९8) में. चारं पत्नियों की 
मान्यता प्रदान की गई है तथा उनकी स्थिति (४४75, की परिभाषित करने के लिए 
अलग-अलग शब्दों के प्रयोग किए गए हैं । ये पत्नियाँ 'महिपी' (मुख्य पत्नी), 'परिवृति' 

(प्रभावशाली), 'वक्ता” (यव रूप से प्रिय) तथा 'पालांगली' (पालागल अर्थात्‌ ` 
दरवार के सबसे निम्तः- री की पुत्री) के नाम से परिचित होती थीं।”? 
आपस्तम्ब ने यह निर्देश दिया है क्रि अगर एक पत्नी धामिक. कृत्यों को उचित ढंग से 
निभाती है और पुत्र को जन्म देने में समर्थ है तो उसके पति को दूसरी, स्त्री से 
'विवाह नहीं करना चाहिये । * पर यदि इन दोनों में से किसी भी एक गुण का अभाव 
पत्नी में है, तो उस अवस्था में परष दूसरा विवाह कर सकता है। धार्मिक तथा 
पारिवारिक कत्तंव्यों के पालन के लिये' पुत्र की आवश्यकता व महत्व होने के कारण 
की प्राप्ति के लिये दूसरे विवाह का समर्थन शास्त्रकारों ने विशेष रूप से किया 

हैं। ऐसे विवाह को उचित भी माना गया है। 


- मनु का आदेश है, “बॉझ' पत्नी के स्थान पर आठवें वर्ष तथा जिस पत्नी की. . 
संन्‍्तान जीवित नहीं रहती उस पत्नी के स्थान पर ग्यारहवें वर्ष दूसरी स्त्री को पत्नी ' 
के रूप में ग्रहण कर लिया जावे ।” कोटिल्य ने भी उस पुरुष को दूसरी स्त्री से विवाह ˆ 
करने की आज्ञा दी है जिसकी पत्नी के आठ वर्ष तक कोई सन्तान उत्पन्न न हो, जिस. ' 
पत्नी का पिछले दस वर्षों से गर्मपात होता रहा हो और जो पिछले बारह वर्षों में 
केवल कन्या-सन्ताने को ही जन्म देती रही है | मनु ने यह भी लिखा है कि “जो 

* पत्नी मद्यपान करती हो अथवा दुराचारिणी हो, जो अपने पति के ज नहीं हो, 
जो रोगग्रस्त अथवा अपव्ययी हो अथवा क्रूर हो, उसे त्याग देना ही उचित है ।”” 
अर्थात्‌ इन अवस्थाओं में भी अन्य स्त्री से विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है, 


3 5, “Tn the ceremonial rites four wives are recognized and their status 
jis defined by the words used for them. _ ‘These wives are called mahisi (chief 
wife), . parivril (influential), vakta (one in personal favour) and, palagal 
(davghter of a palagal, the Jowest court official).”—K. M. Kapadia, Jbid., 


~ Pp. 94. 


° 


(3, 
~ 
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यही निर्देश अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है। परन्तु पत्नी को त्याग देने का यह. काये 
नतोसरलथाआरन ही.इसका अर्थे पत्नी को घर से निकाल देना था । इस सम्बन्ध 
' में विज्ञानेश्वर की व्याख्या इस प्रकार है, “किसी भी पत्ती को तभी त्यागना चाहिए 

जब उसने शूद्र से व्यभिचार किया हो । इस परित्याग का अर्थः यह है कि उसे घामिक, 


> से. वंचित करना तथा उसके प्रति घृणा का व्यवहार करना चाहिये, किन्तु उस 
`- ` व्यभिचार के वाद होने वाले मासिक ब्रम अर्थात्‌ रजस्वला हो जाने पर पति को उस ` 
स्त्री को पत्नी के सामान्य अधिकार दे देने चाहिएँ ९? अर्थात्त्‌ व्यभिचार से सन्तान 
द उत्पन्न होने की सम्भावना न होने तक पत्नी को क्षमा किया जा सकता है। इस रूप 
में भी एक-विवाह के आदर्श को ही प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं सब कारणों सें. 
डत्तर-वैदिक फाल तथा प्रारम्भिक स्मृति-युग तक यद्यपि बहुपत्नीत्व की प्रथा का कुछ 
po था फिर भी उसे विवाह का आमतौर पर प्रचलित रूप मानना उचित न 
गा।”° E 
उपरोक्त आदर्शों व प्रतिवन्धों के होने पर भी स्मृति-युग के बाद से ही 
बहुपत्ती-विवाह का प्रचलन हिन्दू समाज में बढ़ता गया । इसके विशेष सामान्य कारण 
इस प्रकार हैं---(।) चूँकि पुन बी आवश्यकता और वंश की निरन्तरता को बनायें . 
` रखने के लिये व अन्य सामाजिक, धामिक तथा व्यक्तिगत कर्तव्यों को पूरा करने के 
लिये आवश्यक माना जाता है इसलिये प्रथम स्त्री से पुत्र-प्राप्ति न होने की दशा में 
एक से अधिक स्त्रियों से विवाह/कर लिया जाता था । (2) इतना ही नहीं, मंध्य- 
` क्रालीत युग में अघि कऋ-से-अधिक पत्तियाँ रखना सामाजिक प्रतिष्ठा का भी द्योतक था। 
इस कारण धमि ब्यक्ति, जमींदार, राजा आदि बहुपत्नी-विवाह करते थे.। (3) घनो- - 
` पाजत में स्त्रियों के महत्व के कारण भी उ “विवाह प्रथा 
भारत एक छृषि-त्रघान देश है। यहां छ “सम्बन्धित अनेक कार्यों 
अधिक-से-अधिक स्त्रियों की आवश्यकता हुआ करती थी. इस कारण बहुपत्नी 
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को ममाज में खूब प्रचलित करने में कुलीन विवाह प्रणाली का सक्रिय हाथ रहा है। 


~ 


is र . स्वरूप उच्च कुलों में विवाह योग्य की कमी उत्पन्न हो'जाती है और इस 
. - को बहुगत्नी-विवाह वारा 
~ ऋछड श. 
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४ वहुपत्नी-विवाह से प्रमुख लाभ यह होता है कि बच्चों की. देख-रेख अनेक 
स्त्रियां मिलकर. अधिक अच्छी तरह कर सकती हैं । कामी पुरुषों को परिवार में ही 


अनेक स्त्रियाँ मिल जाती हैं, इस कारण यौन-सम्बन्धी व्यभिचार नहीं फैल पाता है । 
इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के विवाह से सन्ताने अच्छी होती हैं, क्योंकि अधिकतरः ` 


शक्तिशाली और धनवान व्यक्ति ही बहुपत्नी-विवाह करते हैं | > 


इस प्रथा का सबसे भ्रमुख़ दोष यह है कि इससे स्त्रियों की सामाजिक. स्थितिं . 


बहुत - गिर जाती है। साथ ही, ऐसे विवाह से परिवार पर आथिक वोझ बढ़ जाता 
है। इसके अतिरिक्त, परिवार में अधिक स्त्रियों का अथं ही यह है कि. परिवार. का 
वातावरण ईर्ष्या, द्वेघ और लड़ाई-झगड़े से कलुषित होगा। i 

उपरोक्त हानियों से हिन्दू समाज की रक्षा के लिये ही 'हिन्दू-विवाह अधिनियम! 


- (Hindu Marriage Act) सन्‌' 955 में पास' किया गया है जिसमें एक हिन्दू- 
विवाह के वैध (४४.०) होने के लिये पहली शर्त यह है विवाह के समय दोनों पक्षों . 


(P27६।७३) में से किसी का भी जीवन-सायी. (पति या पत्नी) जीवित न हो । सरकारी 


- कर्मचारियों पर भी यह प्रतिवन्ध लगा दिया गया है कि वे दो विवाहं नहीं कर सकते 
हैं। महिला आन्दोलन तथा शिक्षा व समानता के विचारों क्रे विस्तार के फलस्वरूप. ` 


बहुपत्नीत्व के विरुद्ध जनमत तैयार हो रहा है। a 
चहुपतित्व या बहुपति-विवाह्‌ 


_(Polyandry) . * 


जैसाकि पहले ही उल्लेख किया गया है, हिन्दू समाज में विवाह के आदशाँ के, 
„अनुसार वहुपति-ब्रिवाह प्रथा का कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक पत्नी का यह परम. 


कत्तंव्य समझा जाता है कि वह एक पुरुष के प्रति ही एकनिष्ठ रहकर अपने पतिब्रत 
घम का पालन करे। पांच पांडवों का द्रोपदी से विवाह आदि बहुपति-विवाह्‌ के दो- 
एक उदाहरण मिलते अवश्य हैं, पर ये सब अपवाद मात्र हैं, नियम नहीं । यहाँ तक 
कि केवल भारतवपं में ही नहीं, दुतिया - के अन्य सभी जनजातीय समाजों (६६।७३ 
50८।९४।९५) में भी बहुपति-विवाह का प्रचलन बहुपत्नी-प्रथा से कहीं कम है । भारतः 


वर्ष में इसका प्रचलन टोडा तथा खस जनजातियों तथा नायरों में विशेष रूप से देखने | | ह 
'को मिलता है। किंतु सामान्य रूप से बहुपति-विवाह को हिन्दू समाज में बुरा माना 
जाता है । इस देश में बहुपति-विवाह के विस्तार के विषय में हम अगले एक अध्यायं 


में विस्तारपुवंक विवेचना करेंगे । 
हिन्दुओं . जीवन-साथो के चुनाव के सिद्धान्त 
(Principles of Mate Selection among Hindus) 


डॉ० कपाडिया के अनुसार विवाह में चुनाव का प्रश्‍न तीन इण्टिकोणों सेः . 


सोचा जा सकता है--(!) चुनाव का क्षेत्र, (2) चुनाव के पक्ष तथा (3) चुनाव की 
कसौटी । ह | 2 
]) हिन्दुओं में चुनाव का क्षेत्र दो प्रकार से सीमित है--प्रथम तो अन्तविवाह 


हि Cy के नियम हैं जिनके अनुसार हिन्दुओं को यह निर्देश दिया जाता है कि.“ 

वे अपने जीवन-साथी का चुनाव अपनी ही जाति में करें। इस रूप में ब्राह्मण का | 8 

विवाह ब्राह्मण-परिवार में, क्षत्रिय का विवाह क्षमिय-परियार में, वैद्य का विवाह 
वश्य-परिवार में और शूद्व का विवाह शूद्र-परिवार में ही हो सकता है. पर व्यावहारिक | 


; = 
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` रूपं मैं प्रत्येक जाति अनेक उपजातियों में विभक्त है और एक व्यक्ति को अपनी 
हो उपजाति में जीवन-साथी का चुनाव करना पड़ता है। यही अन्तविवाह का नियमं 
है । हिन्दुओं में वर अथवा वघूं के चुनाव को सीमितं करने वाला दुसरा नियम अन्त-' 
विवाह (£१०६००) का. नियम है। वास्तव में इस नियम का उद्भव उन प्रतिबन्धो 
के फलस्वरूप होता. है जो कुछ नाते-रिस्तेदारों या निकट के रक्त-सम्बन्धियों अथवा 

समूह के यूवेक-युवतिथों में विना अवांछंनीय अथवा व्यभिचारात्मक .बतलाकर निषेध 
करते हैं। दूसरे शब्दों में ह का नियम यह्‌ है कि जीवन-साथी का चुनाव 
अपने कुछ निकट के रक्त-संम्बन्धियों (वास्तविक, काल्पनिक या आध्यात्मिक) के दायरे 
से बाहर करना होगा। . : 

(2) हिंदुओं में जीवन-साथी के चुनाव का दूसरा सिद्धान्त चुनाव के पक्ष से 

` (अर्थात्‌ जीवन-साथी का चुनाव कोन करता है-माता-पिता या लड़का-लड़की) 
सम्बन्धित है। .परम्परागत रूप में जीवन-साथी को चुनने का काम वं एकाधिकार 
माता-पिता को ही है -और बच्चों (लड़के का लड़की) का यह 'घम' है कि वे माता- 
पिता या उनके न॑ रहने पर अन्य किसी अभिभावक (४०३५/००) या गुरुजन के द्वारा 
चुने हुए जीवन-सांथी को सहषं स्वीकार करें। ,इस. सम्बन्ध में लड़के की राय कुछ 
माता-पिता कभी-कभी ले लेते थे, पर लड़की की|राय का प्रश्‍नं ही नहीं जठता था। 
' लड़की का वर ढूंढ़ना और उसके चुनाव के सम्बन्त्र में तय करना--इन विषयों में माँ- 
! बाप की राय ही अन्तिम होती थी । आज भी यह परिस्थिति पूर्णतया बदल नहीं गई 
है, पर. आज |“जीवन-साथी को चुनने का काम शीघ्रता में माता-पिता के हाथ से 
निकलकर लड़के-लड़कियों के हाथों में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। आज के युवक व 
युवतियाँ जीवन-साथी के चुनाव का एकाधिकार अपने माता-पिता को देने के पक्ष में 
नहीं हैं, और वे इसे अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। प्रेम-विवाहों या अन्तर्जातीय 
विवाहों में तो लड़के-लड़कियाँ खुले तौर पर अपनी इच्छा व पसन्द को प्राधान्य देते।हुँ 
और माँ-बाप के आदशोँ की अवहेलना करते हैं । 

(3) हिन्दुओं में जीवन-साथी के चुनाव का तीसरा सिद्धान्त चुनाव की कसौटी 
से सम्बद्ध है। यह कसौटी परम्परागत रूप में कुलीन विवाह की कसौटी है । इसके 
अन्तरगत लड़की की शादी या तो अपने से बराबर कुल में की. जाती है या अपने कुल 
से उच्च कुल में लड़की' ब्याही जाती है। इस सिद्धान्त के अनुसार अपनी लड़की की 
'ज्ञांदी अपने से नीचे कुल में नहीं की जाती। पर यह परम्परागत सिद्धान्त है । वर्तमान 
समय में इस सिद्धान्त में अनेक हेर-फेर हो गए हैं। उदाहरणार्थ, आज . यह नहीं भी 
“देखा जा सकता हैं कि जिस परिवार से लड़की के लिये वर का चुनाव किया जां रहा 
है| कि वह-परिवांर जातीय इष्टिकोण,से कितना कुलीन है । इसके विपरीत आज तो 


'यह देखा जाता है कि आथिक इष्टिकोण से वह परिवार कितना कुलीन.है। इसी प्रकार, 


वर के पास्वार की श्रेष्ठता ही आज चुनाव की कसौटी नहीं है, अपितु वर की अपनी 
योग्यता, शिक्षा का स्तर, नौकरी, नौकरी का पद, आमदनी आदि को ही सामाजिक 
कसोटी मातत लिया.जाता है। आधुनिक अध्ययनों से यह पता चलता है कि लड़कों के 
चुनाब में जिन विशेषतांओं को देखा जाता है वे प्राथमिकता के इप्टिकोण से इस क्रम 
में आते हैं-शिक्षा, रोजगार सम्बन्धी पद, आमदनी, आयु, परिवार की स्थिति, 
| सम्पत्ति, लड़के पर परिवार का कितना भार है, इत्यादि। लड़की के चुनाव में यह 


/ क्रम कुछ इस. प्रकार होता है--शिक्षा, आगु, मौन्दयं, स्वास्थ्य, चरित्र, परिवार की | 
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परिस्थिति, गुहुाय॑ में दक्षता, सीने-पिरोने के काम में दक्षता, संगीत आदि.का जानना, 
रोजगार 


बहुत अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। पर यदि केवल पढ़ी-लिखी है 
तो भी अधिक समस्या उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि लड़के को यह सन्तोष रहता है. कि वह 
'किसी भी समय आवश्यकतानुसार पत्नी से नौकरी करवा सकता है या पति के एका- 
एक मर जाने या दुर्घटना हो जाने पर परिवार की रक्षा विनाश से कर सकती है। 
दूसरी ओर प्रेम-विवाहों में भावात्मक (em०।००३।) पक्ष अधिक प्रबल होता है और 


युवेक-युवती दोनों का ही रोमाण्टिक इष्टिकोण होने के कारण केवल रिक्ष; या सौंदर्य . 


या नृत्य-संगीत .में निपुणता. जीवन-साथी के चुनाव की कसौटी बन सकती है। 
ये सभी जीवन-साथी चुनाव के आधुनिक सिद्धान्त या इष्टिकोण हैं । परम्परा- 
गतः रूप में इन सिद्धान्तो को तीन प्रकार के निषेधों के अन्तरगत लाया जा (कता है। 
अब इम उन्हीं निषेधों की विवेचना करेंगे 
. हिन्दु-विवाह के निषेध 
- (Prohibitions of Hindu Marriage) । . 
हिन्दू समाज में विवाह सम्बन्धित निषेध तीन प्रकार के हैं--(!) अत्तविवाह; 
(2) बहिविवाह्‌; (3) कुलीन-विवाह । CR 
अन्तववाह 
(Endogamy) 
, धम्मशास्त्र प्रत्येक हनू क को अपने वणं में ही विवाह करने का निदेश देता है। 
परन्तु व्यावहारिक रूप में प्रत्येक वणं अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित 
है और ये उपजातियाँ फिर अनेक भागों में विभक्त हैं।”? ये सभी भाग एक-एक अन्त- 
विताही समूह (endogamous 8r0P३) हुँ.। इस कारण अन्तविवाह की सीमा आज 
बणे यां जाति तक i नहीं बल्कि|बास्तव में उपजाति या उससे भी छोटे समूह में. 
सीमित और सं । श्री केतकर नै थ्य॑ग्यातमक शब्दों में कहा है कि भारत में 


करोड़ों हिन्द्र आपस में इस प्रकार विभक्त और उप-विभक्त हैं कि उनमें ऐसी जातिया. ` 


भी हैं जो पन्द्रह परिवारों के बाहर विवाह. नहीं कर सकती है ।”* श्री कपाडिया 
(KaP44¡६) ने भी लिखा है कि कभी-कभी यह अन्तविवाह स्थानीय क्षेत्र के आधार पर 
"भी पनप जाता है। गाँव वाले प्रायः यह पाते हैं कि नगर के लोग गाँव से लड़कियाँ 


` तो विवाह करके ले जा रहे हैं, पर नगर से उन्हें लड़कियाँ वधू के रूप में नहीं मिल 


पा रही हैं । ऐसी अवस्था में वे भी अपना एक घेरा (८।८।९) बना लेते हैं. और उस्ती 


7. K. M.Kapadia, Marriage and Family in India, Oxford University 


' ‘Press, Bombay, I955, p. I2: 
8. “In this way two hundred million .Hindus are so much divided and 


sub-divided that there are castes who cannot marry outside fificen families," ~ 
8९9५ है —Ketkar. 
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। इस समय अत्यधिक महेँगाई के कारण पत्नी के चुनाव में गहर केः 
` मघ्यम वर्ग के लड़कों का झुकाव दो वातों पर है--एक तो यह है कि लड़की पढ़ी- 
लिखी हो या नौकंरी कर रही हो। अगर ये दोनों ही विशञेयतायें हैं तो विवाह होने में ! 
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के अन्दर विवाह करते हैं। इस प्रकार का एक घेरा 50 से 300 परिवारों तक का 
होता है । * -. । के 
. _बँदिक.और उतर-बेदिक "गाल में अन्तबिवाह का क्षेत्र काफी विस्तृत था और 
उस विस्तृत क्षेत्र में ब्राह्मग, क्षत्रिय और वैश्य एक-दूसरे से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
कर्‌ सकते थे। इसका प्रमु कारण यह था फि ये तीनों जातियाँ इण्डो-आर्यन प्रजाति 
की थीं और कोई सांस्कृतिक या प्रजातीय भिन्नता नहीं थी । इसलिये उनमें आपस में 
विवाह हो सकता था। मनुने भी अन्तर्वणं विवाह की अनुमति दे रखी थी, परन्तु 
अत्यन्त नीच वर्ण की लड़कियों से केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही विवाह करने 
की आज्ञा थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ।]बों शदाब्दी तक इस सम्बन्ध में. कोई ' 
विशेष प्रतिवन्ध नहीं था । परन्तु इसके बाद धीरे-धीरे अन्तर्वणं विवाह पर प्रतिबन्ध 
'कठोर होने लगे । f र ; 
हिन्दु-अन्तविवाह के कारण 

(Causes of Hindu: Eudogamy) 


4. प्रजातीय भिन्नता (० Difference) —घरे-धीरे भारतवर्ष में अनेक 


प्रजातीय समूहों का जमघट होने लगा और इनमें प्रजातीय और सांस्कृतिक भिन्नता 


अत्यधिक होने के कारण प्रत्येक समूह अपने समूह के अन्दर ही |विवाह करना पसन्द . 


करने लगा और इस प्रकार अन्तविवाही समूह इढ़ होने लगे। । 5 
. 2. जन्म पर अधिक बल (E0255 ०१ ७) रम्भ में कमं; 
श्रेष्ठता ही मनुष्य को ऊँचा पद प्रदान करने के लिये पर्याप्त थी, प्रर धीरे-धीरे कर्म 
जन्म परु अधिक बल-दिया जाने लगा और जन्म या रक्त की शुर्धता की रक्षा के 4 
अन्पविवाह के नियम, भी कठोर होने लगे । oe : 
`. . , 3. जैन औरं बोध धमं का प्रमाव (Impact of Jainism and Buddh- 
ऽ) जैन और पौद्ध धर्म इन ` दो नए धर्मों के विकास के वाद इन॒क़े अनुयायियों 
. (६०।।०४९7३) के साथ हिन्दू धमे को मानने वालों का विभेद और अधिक हों गया और 
अन्तविवाह के द्वारा अपने-अपने को पृथक्‌ रखने का प्रयत्न किया गया। दूसरी बात 
यह थी.कि जैन और .वौद्ध ध्म के कारण ब्राह्मणों के सामाजिक ,पद और प्रतिष्ठा. को 
* गहरी चोट लंगी थी,. इसलिये इन धर्मों से पंतन के बाद ही ब्राह्मणों ने अपनी सोई 
मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिये विवाह पर कठोर नियम लागू किये और 
नीच जातियों ने इनका अनुकरण किया । hn Ro 
` ~ 4 चाल-विबाह (0070 ग्राशग्रां४8०)--विवाह की आयु हिन्दू समाज में दिन 
प्रतिदिनं घटती ही गई । इसका प्रभाव यह हुआ कि. आठ-तौ वर्ष या उससे भी कम 
आयु के लड़के-लड़कियों का कोई भी हाथ अपने विवाह के सम्बन्ध में न रह गया और 
` इस. प्रकार स्वतन्त्र चुनाव के द्वारा अपनी जाति से बाहर. जीवन-साथी चुनने की 
` सम्भावना भी कम होती गई। , Er 
5. हिन्दू समाज पर मुसलमानों का आक्रमण (^६६८६ of Muslims .on 


Hindu 50०००५)--मुसलमानों का राज्य स्थापित हो . जाते ही उन लोगों ने हिन्दू 
< _ SS SS oom FT 


BBS न नि पता के 
9. “The multiplicity of groups thustrestricts the choice ofa mate within 
thc bounds of afew families varying in number from 50 to 300," —K- M. 


Kapadia, op.citp:l I3. 
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` यहाँ हम केवल हिन्दू समाज में पाए 
करेगे । 


हुआ है कि इसके सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।! फिर 
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समाज और घर्मे को नष्ट करने का भरसक प्रयत्न किया । इससे बचने के लिये जाजि- 
अथा के नियमों, विशेषकर विवाह सम्बन्धी नियमों को अधिक इढ़ ववाया गया जिससे 
हिन्दुओं का विवाह मुलमानों से न हो पाएं । 
' हिन्दू अन्त॒विवांह। प्रतिवन्धों का दुर्बल होना 


(Weakening of Hindu Endogamous Restrictions) 


: आज भी अन्तविवाह के नियमों को कठोरता से लागू किया जाता है और 
सामाजिक रष्टिकोण से, आज भी, इसके विपक्ष में अधिक, प्रभाव शाली जनमत नहीं 
हैः फिर भी अंग्रेजों के आ जाने के बाद पाश्‍चात्य शिक्षा, यातायात के साधनों में 

' उन्नत्ि,. राष्ट्र के आन्दोलनों का प्रभाव, रोमांस का विस्तार, वैज्ञानिक घारणा आदि के 
कारण अन्तविवाह के नियम ढीले पड़ने लगे हैं और अन्तर्जा।ीय विवाह की ओर 
| झुकाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही, सन्‌ 872 का. “विशेष विवाह अधिनियम” (56० ` 
Marriage Act) और सन्‌ 949 का “हिन्दू विवाह वैधकरण अधिनियम” (ग्राठए : 
Marriage Validating Act) ने अन्तर्जातीय विवाह की वैप्लानिक अड़चनों को दूर 


कर दिया है। परन्तु जैसाकि श्री कपाडिया का.कथन है, अब भी जाति की नैतिक 


शक्ति इतनी अधिक हैं कि केवल कानून द्वारा अन्तविवाह के नियमों को तोड़ा जा 
सकेगा यह सन्देहजनक है । " ४ 


. बहिविवाह 


(Exogamy) 
अगर हम पुरे भारतवर्ष को लेते हैं तो यहाँ चार प्रकार के बहिविवाह पाए जाते 


` हैं। वे हैं-(!) टोटम बहिबिवाह, (2) योत्र बहिविवाह, (3) पिण्ड बहिविवाह और, , 


(4) प्रवर बहिविवाह । इनमें से टोटम बहिविवाह भारतीयः जनजातियों र की एक 
अमुख विशेषता है, जिसके सम्बन्ध में स वणर हम अगले एक अध्याय में करेंगे । 


` हिन्दुओं में बहिविंवाह का नियम (अ) | गोत्र, (ब) प्रवर और (स) पिण्ड पर" 
आधारित हु । दूसरे झब्दों में, हिन्दुओं में सगोत्र, सप्रवर और सपिण्ड विवाह करने 


पर निषेव है। कुछ विद्वानों का कथन है कि सनातन घमं में आयं जाति की सुरक्षा के 
: लिये चार बड़े-बड़े दुर्ग हैं-गोत्रं और प्रवर वर्ण-व्यवस्था, आश्रम तथा घर्म सतीत्वमूलक 


नारी समे ) गोत्र और प्रवर का महत्त्व प्राचीनकाल में स अत्यधिक था । 
परन्तु, जैसाकि श्री प्रमु (९५). का कथन है, उत्पत्तिकाल से लेकर आज तक 
बहिविवाह के नियमों से सम्बन्धित ये तीन शब्द ,गोत्र', 'प्रवर” और “पिण्ड”. के वास्त-: 
विक अथा और अवधारणाओं में इतना अधिक परिवर्तेन, परिवद्धन और रूपान्तर 


क्प Ee So 5 हक्‍  लल्‍्फटअक्‍अचसिचसचिनननत> 
I0. <The moral force of caste is still so grcat and Hindus are still 50 
caste-minded that it is questionable whether legislation will break the ice,” 
—K.M. Kapadia, bid, 0. LI4. 


II. ‘The three terms gotra, pravara and pinda used in connection wiih . 


xogamy, ‘faye undergone 50 many changes, additions and modi~ - 
hr ras and implications through the ४४६७४ since their origin. 


, thatit becomes well-nigh impossible tofind out their original implications.’ 


—P.H. Prathu, Hindu Social Organization, Popular Book Depot, Bombay-7, 
4928, pp. (54-59. व्यय पु ह 
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न Fer विवेचना से इसके सम्बन्ध, में एक प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो 
गी। 

: (अ) गोत्र बहिविवाह 


: (Gotra Exogamy) : 
डॉ० असतेकर (8०८७7) के मतानुसार सगोत्र विवाह पर निषेघ ईसा से 
600 वषं पूर्व नहीं था ।2 श्री करन्दीकर (Karandik3ः) के अनुसार, ऋग्वेदकाल में 
गोत्र? शन्द यद्यपि_ परिवार से सम्बन्धित नहीं था, ` फिर भी इसमें समूह की घारणा 
घीरे-घीरे जुड़ती रही और छान्दोग्य उपनिषद्‌ में तो यह शब्द निश्चय ही परिवार के 
अर्थ में आया है ।” श्री कपाडिया के अनुसार वेदिक काल में सगोत्र विवाह पर निषेध 
नहीं था। यह निम्नलिखित आघार पर कहा जा सकता है।५ 
(!) आर्यों में स्वयम्बर आदि के अतिरिक्त गान्धर्वे विवाह तक का प्रचलन 
था । इससे पता चलता है कि उस समय गोत्रं विवाह पर निषेध नहीं थे। 


निषेधं स्पष्ट हो चुके थे। सबसे पहले ये निषेघ 'गृहसूत्र” में' ही. मिलते हैं । सयोत्र 
विवाह के निवेध को समझने कें लिये 'गोत्र' शब्द के यथार्थ अर्थं को जान लेना आवश्यक 


| ' लाती है। पाणिनि ने अपने एक सूत्र में पोतेःतक की सन्तान को गोत्र कहा है । पंत- 
he जलि के महाभाष्य रो स्पष्ट पता चलता है कि यूतो अस्सी हजार ऋषि हुए हैं किन्तु 
इसमें से आठ ऋषियों की सन्तान का लार हा आ, अतः इनकी सन्तान गोत्र कहलाती 
` है। परन्तु इन सब व्याख्याओं से 'गोत्र' का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। इस कारण' हमें 


iI5-II6. | 
I4. K. M. Kapadia, Hindu Kinship, 947. | 
. I5. “Itis, hence, reasonable to suppose that 
probably non:exogamous for sometime at least afte 
Punjab. —K. M Kapadia, Jbid, 


the Indo-Aryans were 
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इला लल पान का ह ह कि ऋग्वेद में 'गोत्र' शब्द का प्रयोग मिलता है । इन प्रयोगों के आधार परांगोत्र , 
के तीन-चार सम्भावित अर्थ हो सकते हैं--जैसे गोशाला, गाय का समूह, पहाड़, किला 


r their settlement in 


i RPA 


HSS MESS, i SES 
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आदि। इन अर्थों से यह स्पष्ट है कि “गोत्र” याः तो -घेरे में -रहने वाले व्यक्तियों से या 
एक विशेष समूह के व्यक्तियों से सम्बन्धित है। इसी से धीरे-धीरे 'गोत्र” का सम्बन्ध 
* उन व्यक्तियों से हो गया, जोकि एक परिवार के घेरे में रहते ये। इस प्रकार के परिवार 
से सम्बन्धित जितने भी सदस्य होते थे उनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता था। 
यही गोत्र बहिविवांह का प्रारम्भिक रुप या नियम था। महाभारत के इलोकों में गोत्र 
शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है । कौटिल्य और बौद्धायन ने भी इसे इसी अर्थ में 
प्रयोग किया है। सम्पत्ति के हस्तान्तरण (०९7१३१८९) के सम्बन्ध. में जो नियम 
प्राचीन घमंझ्ास्त्रों में मिलता है उससे यह पता चलता है कि एक मूल पुरुष से प्रादुमुं त 
सभी वंशजों.का एक ही गोत्र समझा जाता था। सम्भवतः उस समय सम्पति. के सभी 
उत्तराधिकारी संगोत्र ही होते थे। गौतम ने इनके अभाव में उस गोत्र के ऋषि को 
सम्पत्ति देने का विधान किया है । इन सबसे भी पता चलता है कि.सगोत्र के अन्तर्गतः 
त ब्यक्ति आते थे जो किसी एक सामान्य पूज या मूल पुरुष या ऋषि से सम्व-_ 
न्धित थे । -. 
अगर हम शाब्दिक अर्थ के इष्टिकोण से 'गोत्र' की व्याख्या करें तो भी हम 
उपरोक्त निष्कर्ष पर ही पहुंचेगे । शाब्दिक अर्थ में गोत्र (गो+ त्र) गायों को पालने 
वाले समूह की और संकेत करता है। या इसका अश्रं गायों को रखने के लिये: बनाया 
गया वाडा या घेरा या गौशाला भी हो सकता है। इस शाब्दिक अर्थं अलर पर 
यह सोचना शायद गलत न होगा कि जिन लोगों की गायें एक स्थान पर बेंधती थीं 


उनमें एक प्रकार का नैतिक.सम्बन्ध स्थापित हो जाना सम्भव ही था। साथ ही यहे.भी - 


हो सकता है कि वे ए7 स्थान पर ही अपनी-अपनी गायों को बाँधते थे, इस कारण वे 
आपस में निकट रवत-सम्बन्धी रहे होंगे या एक साममन्य पूर्वज से अपने को सम्बन्धित 
मानते होंगे। इसी आधार पर अलग-अलग गोत्रों का निर्माण हुआ और उनमें आपस 
में विवाह नहीं होता था। विज्ञानेश्वर ने स्पष्ट ही कहा है कि वंश-परम्परा में जो' 
नाम “प्रसिद्ध होता है वह गोत्र होता है । इनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता है। 
यही गोत्र वहिविवाह का नियम है। 2 


कुछ लेखकों ने गोत्र और प्रवर को एक मान लिया है, पर यह गलत है श्री : 


करन्दीकर (27३4६) का कहना है कि गोत्र का सम्बन्ध केवल रकत-सम्बरिधत 
(काल्पनिक या वास्तविक) व्यक्तियों से है जबकि प्रवर आध्यात्मिक सम्बन्धों बी ओर 
संकंत करता है। ; * 

.. `.  विज्ञानेब्वर के अनुसार ब्राह्मणों के ही वास्तविक गोत्र होते हैं; क्षत्रियों और 
' वैदो के गोत्र उनके पुरोहितों पर आश्षित होते हैं । शुद्रों का कोई गोत्र नहीं होता 
परन्तु धीरे-धीरे किसी-न-किसी आधार पर सब जातियों में गोत्र की भावना का 


विकास हो गया है, फिर भी प्रत्येक जाति में इसकी घारणा और संगठन अलगू- ` 


अलग हैं । 
(ब) प्रवर बहिविवाह 
(Pravara Exogamy) ह ड 
गौतम के लेख से यह ज्ञात होता है कि घमंसूत्रकाल के आरम्भ में प्रवर बहि 
विवाह सगोत्र बहिविवाह से बहुत-कुछ घुला-मिला था। आगे चलकर प्रवर का अर्थ 


बहुत स्पष्ट, हो गया । 'बेदिक इण्डेक्स' (72८ 704%) के अनुसार प्रवर का अर्थ 


, आह्वान.करना होता है ।£ डण्डो-आयन लोगों में अरति की पूजा या हवन का प्रचलन | 
OL SSS CO ततद्चतत++++_+_ _ र तयत रत = र = काका ——-- rr _ का 


[6 Vedic Index, Vol. IL. 9, 39. 
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था । हवन करते समय पुरोहित अपने प्रमुख श्रेष्ठ ऋषि-पूर्वज का नाम लेते थे। इस 
प्रकार प्रवर के अन्तर्गत एक व्यक्ति के उन पूर्वजों का समावेश होता है जो अग्नि का 
आह्वान करते हैं.। ?? श्री प्रभु (P74१५) के अनुसार धीरे-धीरे इनके साथ सामा- 
जिक घारणा भी जुड़ गई और इन ऋषि-पू्वंजों का महत्व अनेक घरेलू और सामा- 
जिक संस्कारों में भी हो गया जिनमें विवाह संस्कार प्रमुख है। संक्षेप में यह कहा 
जा सकता है क्रि वे सभी व्यक्ति, जो एक सामान्य ऋषि-पूवंज से अपना संस्का रात्मक 
या आध्यात्मिक सम्वन्ध जोड़ते हैं, अपने को उसी एक पूर्वज़ से सम्बन्धित मानने के 


कारण आपस में विवाह नहीं करते । अतः स्पष्ट है कि प्रवर का कोई भी सम्बन्ध 


। रक्त से नहीं है, बल्कि यह एक धामिक या आध्यात्मिक या संस्कार सम्बन्धी' सम्बन्धं 
भ समूह की ओर संकेत करता है। श्री करूदीकर ने भी इसे स्वीकार, 
ग है ; ; 
चकि घार्मिक संस्कार सम्वन्धी कार्यों पर ब्राह्मणों का एकाधिकार थो, हस 
कारण प्रवर की घारणा ब्राह्मणों में ही विशेषं रूप से पाई जाती है। इस प्रवर; के 
आधार पर ही ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को यह विश्वास दिलाया कि वे, क्षत्रियों से श्रेष्ठ 
हैं। इसी कारण अन्य जातियों में इसका महत्व नहीं के बरात्रर है। 
घर्मसूत्रकाल या मनु के समय में यह निषेश्र अधिक कठोर नहीं था। महा- 
महोपाष्याय' काने .(?. ७. £०९) के अनुसार सणोत्र और सप्रवर विवाह पर निषेध 
. तीसरी शताब्दी के बाद बहुत कठोर हो गया।?* नवीं शताब्दी के बाद तो सगोत्र 
विवाह एक क्षमा न करने योग्य पाप समझा जाता था और आज भी विशेषकर 


. महाराष्ट्र में इस सम्बन्ध में कठोर निषेध है। सन्‌ 949 के 'हिन्दू विवाह निर्योग्यता 


निवारण अधिनियम” (The Hindu Marriage Disabilities Removal Act, 


949) के अनुसार सगोत्र और सप्रवर विवाह सम्बन्धी , सभी वैधानिक कठिगाइयाँ 


दुर हो गई हैं। | 
` (स) सपिण्ड बहिविवाह 


' ‘(Sapinda Exogamy) 


` सगोत्र ओर सप्रवर विवाहों के अतिरिक्त हिन्दुओं में सपिण्ड विवाह पर भी 


त्रिषेध पाया जाता है । मनु के अनुसार सपिण्ड विवाह का निषेध मातृ-पक्ष की लड़की 
से विवाह न करने से सम्बन्धित है । इसमें माता. से 6 पीढ़ी ऊपर और 6 पीढ़ी नीचे 
तेक की लड़कियाँ आती थीं, इसः कारण मनु ने मामी, मौसी और बुआ की लड़कियों 


से विवाह करना बहुत बुरा समझा ।*० Me 
I7. “The Purohita (priest), officiating at a sacrifice Agni; used to recite 


3. thenameof his famous rishi ancestors when invoking Agni to carry libera- 
_ tions to the Gods, therefore; the Pravara came to ‘denote the series of such 


' ancestors ofthe persons who had in former time invoked Agni. —Cf. P. H. 


॑ Prabhu, op, cit., p. 56. 
 I8. P.H. Prabhu, Jbid.! 9. 57. 


I9. P. V. Kane; Goira and ‘Pravara in Vedic Literature, J. B.B. R.A, | 
_. S.3i935. ; PF हि 
Bae . 20. Manu writes: “He who had approached the daughter of his . 


father's sister or his mother’s brother shall perlerm a Tuhar penance."A wise 


t 
. 


CC-0.Panini ‘Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


wir 


_ 8 should not take as his wife any of these'three because ‘they are relatives, 
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- ` विश्ञानेशवर के अनुसार, “एक ही पिण्ड अर्थात्‌ देह रखने वालों में एक ही 
शरीर ग अवयव रखने के कारण सपिण्डता का सम्बन्ध होता है। पित्ता और पुत्र 
सपिण्ड हैं, क्योंकि पिता की देह के.अवयव पुत्र में आते हैँ । इसी प्रकार दादा आदि 
के शरीरावयव पिता द्वारा पोते में आने से वे सपिण्ड हूँ; माता के शरीर का अंश 


आने से पुत्र की माता के साथ सपिण्डता होती है । इस प्रकार जहाँ-जहाँ सपिण्ड शब्द , . 


का प्रयोग हो, वहाँ एक शरीर के अवयवों का सम्वन्ध समझना चाहिए ।” इस प्रकार 
सपिण्ड का सम्बन्ध मातृ-पक्ष की लड़कियों से ही नहीं, बल्कि पितृ-पक्ष की लड़कियों 
से भी है। विज्ञानेश्वर की यह व्याख्या मिताक्षरा के मत में सपिण्ड के अर्थ को अति 
स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है । 5 
` वास्तव में सपिण्ड की व्याख्या “मिताक्ष रा' ()/7६7‰।274) और 'दायभाग' 
(Daya Biag2) के.टीकाकारों ने अलग-अलग तरीकों से की है। मिताक्षरा के 
अनुसार, जैसाकि विज्ञानेइवर की उपयूक्त व्याख्या से स्पप्ट है, पिण्ड का अर्थं रक्त „ 
की निकटता हैं । एक ही शरीर, निकट-रक्त-सम्बन्ध या वं्चानुसंक्रमण द्वारा समान 
शरीरावयव रखने वाला व्यक्ति सपिण्ड होता है। यह सपिण्डता का सम्बन्ध भाता 
की तर्फ की पांच पीढ़ियों तक और पिता की तरफ की सात पीढ़ियों तक 
माना जाता है और इनके अन्तगेत आने वाले व्यक्तियों में परस्पर विवाह नहीं हो 
सकता । है हे 
` दायभाग के टीकाकांर पिण्ड का तात्पर्य श्राद्ध में पितरों को दिया जाने वाला . 
ज्राबल का गोला समझते हैं । उनके मत में वे व्यक्ति, जो इस प्रकार पूर्वजों को पिण्ड ' 


दान करने के अधिकारी हैं, सपिण्ड होते, हैं और इनमें इस कारण विवाह नहीं, हो 


सकता । 
महाभारतकाल में इस सम्बन्ध में कोई कठोर नियम नहीं थे । अर्जुन ने: अपने 
मामा की लड़की सुभद्रा.से विवाह किया था। अजुन के भाई सहदेव और पुत्र 


` अभिमन्यु ने भी ऐसा ही किया था। श्रीकृष्ण ने भी अपने मामा की लड़की रुविमणी 


से विवाह किया था । कर्नाटक और मंसूर के ब्राह्मणों; में बहन की लड़की से विवाह 
की प्रथा पाई जाती है। Fo 

। बहिविवाह के उद्दोइय (^ ०£ ६५०६३) --प्रत्येक . समाज में ही बंहिं- 
विवाह के सम्बन्ध , में कोई-न-कोई निषेध अवश्य ही पाए जाते हैं । इन निषेधों में 
सवंमान्य उद्देश्य भाई और वहन, माता और पुत्र. पिता और पुत्री. के बीच योन- 


' सम्बन्ध को रोकना है। धमंशास्त्रों ने स्पष्ट ही घोषणा की है कि माता, बहन, पुत्री, 


Fa आदि से यौन-सम्बन्ध महापाप है और इसे किसी भी परिस्थिति में क्षमा. नहीं 
क्रिया जा सकता । डॉ० वलावलकर (५००४९४शा८थ) के अनुसार ये निषेध विवाह- 
सम्बन्ध को नियन्त्रित करने और प्रतिषिद्ध यौन-सम्वन्धी निषेधों' ([7068/ 2000) 
को लागू करने के लिये हैं । श्री काने ((शा०) के अनुसार इन निषेधों के दो 
उद्देश्य हैं--प्रथम, यदि निकट-सम्बन्धित व्यक्ति आपस में विवाह करते हैं तो उनका 
दोष उनकी सन्तानों को प्राप्त हो जाएगा, दूसरा उद्देश्य यह है कि निकट-सम्बन्धियों 


में विवाह होने से उनमें अशोभन प्रेम-व्यवहार पनपने का डर रहेगा जिससे नैतिक ' 


22. «The prohibitions was due (0 two causcs : firstly, if near relatives 
marry thcir defeéts are transmitted with aggravation to thcir offsprings and 
sccondly, the fear that there may, be clandestine Jove affair and consequent | 


Joés of morals. ’—P. V. Kane, op. cit. 
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` ` हिन्दू-विवाह--एक संस्कारात्मक विवाह 


बहिविवाह के सामाजिक परिणाम (Social “Effects of. Erogamy)-— 
(!) बहिविवाह के नियमों के कारश अनेक योग्य लड़ंकें-लेड़कियों कों छोड़ना पड़ता 
है क्योंकि हिन्दुओं में इसका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है और पिता की सात और माता 
कीः पांच पीढ़ियों में विवाह नहीं हो सकता । इस प्रकार जीवन-साथी चुनने में अत्यन्त 
कठिनाई होती है -' 
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(2) इस कठिनाई से लाभ उठाने की इच्छा से ही लड़कों के पिता कन्या- - 


ः पक्ष से “अधिक वर-मुल्य, की मांग. करते हैं। वर-मूल्य या दहेज-प्रथा स्वयं ही एक 
सामाजिक समस्या है । * 


. (3) इस वर-मूल्य-प्रथा के कारण ही बाल-विवाह, बेमेल विवाह, और वाल- 
. विधवाओं की समस्या भी उत्पन्न होती है। 


अनुलोम व प्रतिलोम 
(Anuloma and Pratiloma) 


हिन्दुओं में जीवन-साथी के चुनःव के सम्बन्ध में जितने प्रतिबन्ध, निषेध या . 


नियम प्रचलित किये गये थे; उनमें अनुलोम या प्रतिलोम भी उल्लेखनीय है। ये दोनों 
ही नियम प्राचीन भारतीय समाज से सम्बन्धित हैं जवकि अन्तर्जातीय विवाह पर 


कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं था अर्थात्‌ जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णों में परस्पर - 


विवाह-सम्बन्ध स्थापित हो जाते थे। इस प्रकार के विवाह को अन्तर्जातीय या 
अन्तवर्णीय कुलीन विवाह भी कहते हुं। इनके विषय में संक्षेप में हम इस प्रकार 
. विवेचना कर सकते हैं-- 


„ अनुलोम ओर प्रतिलोम विवाह क्या है ? -_शास्त्रों में वार-बार कहा गया है 
. कि कन्या का विवाह अपने FS कुल के साथ करना चाहिये । शास्त्र के अनुसार 


“इस प्रकार के विवाह को और उसके विपरीत रूप को प्रतिलोम कहा गया . 


है। जव, उच्च वणं के पुरुष का अपने वर्ण अर्थात्‌ अपने से निम्न वर्ण की कन्या के, 
साथ विवाह होता है तो उसे अनुलोम विबाह कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, कन्या| 
की अपने बरावर या उससे ऊचे वर्ण के लड़के के साथ विवाह अनुलोम है । इसके. 


विपरीत, निम्न वर्ण के पुरुप तथा उच्च वर्ण की स्त्री के पारस्परिक विवाह-सम्बःध। | 


* को भ्रतिलोस विवाह कहा गया है अर्थात्‌ प्रतिलोम विवाह उस विवाह को कहते हैं: 

` जिसमें कि वर का वर्ण कन्या के वर्ण से नीचे दर्ज को हो 

मनुस्मृति में एक स्थान पर कहा गया है कि ब्राह्मण अपने से निम्न तीन वर्णों 

. का कन्याओं से (अर्यात्‌ क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र कन्या से), क्षत्रिय अपने वर्ण के 

` अतिरिक्त अन्य दो वर्णो (वैश्य और शूद्र) को कन्याओं से और वैश्य अपने वर्ण के 
“अतिरिक्त शूद्र कत्या से विवाह कर सकते हैं (मनुस्मृति, 3-।3) । दूसरी ओर, मच 
स्मृति. में ही एक दूसरे' स्थान पर यह कहा गया है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रीय के 


'ग्रापदू के समय भी (अर्थात्‌ सवर्ण कन्या के न मिलने पर भी) सूद की कन्या से विवाह 


अनुमोदित नहीं है (मनुस्मृति, 3-4) । इन दो विरोधी मतों से ऐसा प्रतीत होता है 


कि मनुस्मृति की प्रारम्भिक परम्परा के अनुसार अनुलोम विवाह को मान्यता प्राप्त, 
थी, पर बाद को इस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं दी मई । मनुस्मृति के अब 


जो द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वंश्य) सवणे स्त्री के स्थान पर किसी हीन 
८ स्त्री उ न्च 
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गौतम का मत है कि द कन्या से विवाह मात्र से ही पति पतित हो जाता है । यौतक , - 


के अनुसार उससे पुत्र उत्पन्न होने पर पतित होता है और मुगु का मत है कि शूद्रा _ 


की सन्तान होने पर पतित होता है (मनुस्मृति, 3-6) । शूद्रा के साथ सम्भोग करने 
सें ब्राहमण नरक में जाता है ओर उससे पुत्र उत्पन्न होने पर वह ब्राहमणत्व खो देता 
है । इन सब कथनों से एक र बात यह स्पष्ट हो जाती है कि अनुलोम विवाह के अन्तर्गत 
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य में परस्पर विवाह करने की अनुमति स्मृतिकालं में भी 
थी क्योंकि ये सभी “द्विज! थे और इस समानता के आघार पर उनमें विवाह-सम्बन्ध 
स्थापित हो सकते थे। पर शूद्रों की कन्याओं के साथ विवाह करने की अनुमति उच्च' 
वर्ण के पृरुपों को नहीं दी गई थी। 


. इसके विपरीत प्रतिलोम विवाह में, ज॑साकि पहले ही कहा जा चुका है, नीचे 
वर्णो के पुरुप ऊचे वणो की स्त्रियों से विवाह करते हैं। इस प्रकार के विवाहो को 
मनु ने टीक नहीं माना है। इसीलिये मनुस्मृति में प्रतिलोम विवाह सम्बन्धों का 

रता से विरोध किया गया है और इस प्रकार के विवाहों को बिल्कुल निकृष्ट तथा | 

र माना गया है। ऐसे विवाहों से उत्पन्न सन्तानों को अछूतों की श्रेणी में रखा गया 

। “उदाहरणार्थं, ब्राहमण लड़की और शूद्रा लड़के से उत्पन्न सन्तान को र [ने 
चाण्डाल बतलाया है और ये चाण्डाल अपवित्र हैं। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि 
is अभ में प्रतिलोम विवाह भले ही मान्य हो, पर बाद को इस प्रकार के विवाह को , 


` बुराप्ताना गया। श्री हटून (H५६००) के अनुसार यह निषेध इस कारण था कि _ 


इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न सन्तान माता या पिता दोनों में से किसी के भी कुल' - 
को प्राप्त नहीं कर पाती थी.। . हे 


परम्परागत अनुलोम प्रथा के अन्तर्गत उच्च वर्ण के लोग कई विवाहों को 


“कर . सकते थे। कुछ विद्वानों का कथन है कि उस समय ब्राह्मणं चार विवाह कर , 


सकता था, क्षत्रिय तीन, वैश्य दो एवं शूद्र एक । स्पष्ट है कि विवाह के ये अधिकार 
जातीय उच्चता के आधार पर थे। ब्राह्मण की स्थिति सर्वेश्रेष्ठ थी, अतः उसे चारों 
वर्णो से एक-एक कण्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करने का अधिकार था। इसके 
बिपरीत शूद्र की स्थिति सबसे निम्न थी, इस कारण वह केवल एक ही विवाह कर 

it का मत है कि दसवीं सदी के बाद हिन्दू समाज में 


सकता आ I. 
अनुलोम की प्रोत्साहित नहीं किया गया और घीरे-घीरे इस प्रथा का अन्त. 


“होकर इसका एक दूसरा रूप सामने आया जिसे सजातीय कुलीन' विषाद या केवल ` 


bas विवाह (H९7६३य9) की संज्ञां दी गई थी। कुल्लीन विवाह 00%: 
ह के सिद्धान्तों पर ही आधारित है अर्थात्‌ इसमें भी उच्च कुल के लड़ के 
साथ निम्न कुल की लड़कियों का विवाह होता है। पर अनुलोमः विवाह में यह 'कुल' 
एक सम्पूर्ण -वर्ण होता था अर्थात्‌ उच्च वर्ण ब्राहमण लड़के का विवाह निम्न कुल 
क्षत्रिय या वैश्य लड़के के साथ हो जाता था, जवकि कुलीन विवाह (H४[९7६३7१) 
में अनुलोम विवाह की भांति अन्तकरण विवाह (क्षत्रिय लड़की के साथ ब्राहमण लड़के 


“का विवाह) तो नहीं होता है, पर एक ही वर्ण या जाति के अन्तर्गत पाए जाने वाले 


उच्च कुल के लड़को का विवाहं उसी जाति की निम्न कुल की लड़की के साथ होता . 
है। उदांहरणाय, ब्राहमण जाति में ही 'अ' कुल (या वंश) 'ब' कुल (या वंश) से 
यदि श्रेष्ठ है तो कुलीन विवाह के, अन्तर्गत 'ब' कुल की लड़की का विवाहु“अ' कुल 
के सहक” के साथ ही करना पसन्द किया. जायेगा । स्पष्ट हैं कि कुलीन विवाह की 


ह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyaya Collection. . i] 


( | 
/ 


- 


Digitized by Arya Samaj Foun हिन्द ; hennai.and ' सल्काराह्वका otri 
338 | व वाह एक ससकसित्मक विवाह 


उत्पत्ति उस समय सम्भव होती है जबकि एकं ही जाति या वर्ण के अन्तर्गत बहुत- 
सी जातियाँ या उपजातियाँ _ बन गईं -और अर ऊँच-नीच की भावना पनप गई। 
जैसे सरयूपारी ब्राह्मणों में कुछ विशेष स्थान के तिवारी, शुक्ल, पाण्डेय अथवा दुबे 
उच्च माने “गये । यही बात कान्यकुन्जों के साथ है। उनमें बिस्वा के आधार पर 
उच्चता व निम्नता का निर्धारण किया जाता है और उसी के अनुसार उनकी 
सामाजिक प्रतिष्ठा भी अधिक या कम होती है.। कम सामाजिक प्रतिष्ठा वाली 
उपजाति या कुलं (अथवा वंश) के लोग अपने से ऊंची प्रतिष्ठा वाले - लोगों के यहाँ 


अपनी लड़की का विवाह करने का प्रयत्न करते हैं । इसी को कुलीन विवाह कहते हैं। 


अब हम उसी के वारे में कुछ विवेचना करेंगे । 


कुलीन विवाह 
(Hyvergamy) 
विवाह का अर्य (Meaning of Hypergamy)— जैसाकि उपरोक्त 


. विवेचना से स्पष्ट है कि कुलीन विवाह वह प्रथा है जोकि लड़की को ' अपनी ही 


जाति या उपजाति में अपने से बराबर या ऊचे कुलों में विवाह करने, की आज्ञा देती 
है । दूसरे शब्दों में लड़कों को अपने या अपने से नीचे ,कुलों (या वंश) में विवाह 
करने की छूट है, परन्तु एक व्यक्ति को अपनी लड़की की, विवाह अपनी ही जाति में 
अपने बराबर या अपने से ऊचे कुलों में करना पड़ता है। यही कुलीन विवाह है । 
उदाहरणार्थं, 'अ', 'ब', 'स” और 'द' चारों कुल ब्राहमण जाति के अन्तर्गत ही आते 
हैं, पर सामाजिक प्रतिष्ठा के इष्टिकोण से 'अ' की स्थिति सर्वेश्रेष्ठ है और उसके 
बाद क्रमश: 'ब', 'स' और 'द' का स्थान है। अतः यदि 'ब',“स या 'द' कुल (या. 


3 बंश) की लड़की का विवाह “अ' कुल के लड़के के साथ होता है तो उसे कुलीन विवाह 


कहेंगे। इसी प्रकार 'द' वंश की लड़की की शादी (ब' या 'स' बंश के लड़के के साथ होने 


-, पर भी वह कुलीन विवाह होगा । अतः कुलीन विवाह में लड़के की वंश-स्थिति लड़की 


 -से ऊंची होनी चाहिये । 
_कुलीन विवाह की उत्पत्ति के कारण - 


Ie 


(Causes of origin of Hypergamy) 


अन्तर्जातीय कुलीन विवाह या अनुलोम प्रथा के समाप्त हो जाने के साथ 


सजातीय कुलीन विवाह का जन्म हुआ । इसका मुख्य कारण यह था कि एक ही जाति . 


में विभिन्न सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा या मर्यादा वाले समूह बन गए, जँसेकि कान्य- 
कुब्जों में विस्वा के आधार पर. विभिन्न समूह हैं ॥ जब एक ही जाति के अन्दर इस 


तरह के समूहों में नीचे कुल की लड़की का विवाह उससे ऊचे कूल में होता है तो उसे | 


सजातीय कुलीन विवाह कहते हैं । 
सजातीय कुलीन विवाह के उत्पन्न होने का मुख्य कारण एक ही जाति में 


विभिन्न सामाजिक स्तर या स्थिति वाले समूहों का होना है। स्तरों या स्थितियों में 


असमानता, प्रजातीय श्रेष्ठता, राजनीतिक प्रमुता या क्षेत्रीय प्रमुता आदि के कारण 
सजातीय कुलीन विवाह उत्पन्न हो सकता है। राजपूताना में राजनीतिक असुता और 


 , राजवंश से सम्पर्क के आघार पर ऐसी समानताओं का जन्म हुआ था । कान्यकुन्जों में 
' वेसैमूह ऊंचे स्तर पर हो गए जिन्हे बादशाहों से किसी-न-किसी प्रकार की 
` सहायत्ञा. या सम्मान मिला । बीस के कान्यकुब्ज सबसे ऊँचे माने जाते हैं। 
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डॉ० शर्मा ने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की कुलीन विवाह प्रथा का ,जो अध्ययन. किया 
है उससे पता चलता है कि सनाढ्यों में जिन परिवारों को बदायूं के एक राजा से 


सम्मान मिला, उनकी सन्तानों को श्रेष्ठ माना जाता है। उसी प्रकार अलमोड़ा और 


नैनीताल जिलों के कूर्माचली ब्राह्मणों में राजाओं द्वारा सम्मानित परिवार श्रेष्ठ 
समझे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अहीर अपनी लड़कियों का विवाह इस प्रदेश के परिंचम 
दिशा में अवस्थित गाँवों में करना अधिक पसन्द करते हैं और डॉ० शर्मा के अनुसार 
इसका कारण यह है कि भगवान्‌ कृष्ण पश्चिम के थे ओर अहीर उन्हें अपने पूर्वज 
मानते हैं, इसलिए परिचिम के गांवों को पूर्व के गाँवों की तुलना में अधिक कुलीन माना 


` . जाता है। 
श्री कपाडिया ने भी लिखा है कि अनविल लोगों में दो सामाजिक समह त २ 
। 


देसाई और भटेला । इन में देसाई की सामाजिक स्थिति (६४७५) .भटेला से 

इसीलिये देसाई अपनी कन्या का विवाह किसी भटेला से करने की नहीं. सोचता । उसी 

प्रकार पाटीदारों ने भी अपने-आपको ग्रामों के आधार पर बाँट रखा है । चारोत्तर के 

Aa सामाजिक स्थिति ऊंची है, इसलिये वे आपस के क्षेत्र से कन्‍्यायें ले लेते 
, देते नहीं । ० 


कुलीन विवाह के परिणाम 


|. (Consequences of Hypergamy) 


४ कुलीन विवाह के अनेक सामाजिक परिणाम हैं। इस विवाह की प्रथा ने स्त्रियों 
की स्थिति को वास्तव में बहुत नीचे गिरा दिया जोकि पहले ही बहुत निम्न स्तर पर 
थी । इस प्रथा के कारण स्त्रियों को जो नाना प्रकार के अत्याचार, अविचार, अपमान 
तथा अनादर सहन करने पड़ते थे, उसके अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं । 
इसके अतिरिक्त क्रुलीन कहलाने वाले पुरुष अपने से नीची रिथति वाले परिवारों का 


जो आशिक शोषण करते थे, वह भी आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक कुलीन , 


बंगाली ग्रेजुएट यह आशा करता था कि “उसकी पत्नी सिर से पैर तक रत्नाभूषणों से 
लदी हुई हो और कन्या के पिता से वर-आभरण के लिये व्यक्तिगत दहेज केः अतिरिक्त 
कम-से-कम चार सहस्त रुपया नगदी की माँग की जा सकती थी ।"*** यदि पिता म 


. दुर्भाग्य से उनकी कन्या कुछ सांवले रंग की, कुरूप अथवा विकृत होगी तो यह माँग 
` पन्द्रह सहस्र रुपयों तक पहुंच जाती थी। यदि इसमें वे sh के मद जोड़ें जाए 
जो वधू के पिता को विवाह पर तथा उसके पहले और बाद में करने पड़ते .तो इसका 


परिणाम इस परिवार की बरबादी ही होती थी ।” इस प्रकार देः परिणाम इस कारण 


संभव होते हैं कि प्रत्येक माता-पिता के मन में यह झूदा अहंकार होता है कि अपनी लड़की | 


का विवाह उच्च-से-उच्च कुल में कर देने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जायेगी । 
फलतः अधिक-से-अधिक रकम दहेज के रूप में देकर ऊँचे बुल से दामाद चुनने के लिये 
कन्याओं के माता-पिताओं में आपस में प्रतिस्पर्धा -चंलती रहती है। इसं प्रकार दहेज 
लेना और दहेज देना दोनों ही बढ़त्ने हैं, क्योंकि जिस माता-पिता को अपनी कन्या के 
विवाह में ढेर सारा दहेज जुटाना पड़ता है, वह भला अपने लड़के की शादी में उस 


नुकसान को पुरा करने से क्यों चूकेगा | परिणामतः पुत्री के बिवाह में दहेज देने और | 
पुत्र के विवाह में खूब दहेज लेने अथवा पुत्र के विवाह मे दधद लेकर उसी दहेज से , 


का विवाह कर देने की प्रवृत्ति सामाजिक जीवन में एक दृचक्र बनकर सामने 


त है । इस कुचक् में सम्मिलित होते वाले कोई भी माता-पिता किसी से पीछे नहीं. 


_ 
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रहना चाहते हैं । समी पुत्री के पिता पर 'आक्रमण' करने का मौका दूं ढ़ते रहते हैं । 
फलत: यह कुचक्र कट्तर होता जाता है, दहेज की रकम बढ़ती जाती है और कुलीन 
विवाह की प्रथा चलती जाती है। यही कारण है कि आज दहेज के विरुद्ध उ 
जाने पर भी पुत्र के पिता की मांगें कम नहीं हुई हैं क्योंकि विवाह के प्रति 
का इष्टिकोण और सामाजिक प्रतिष्ठा का झूठा अभिमान आज भी पूवंवत्‌ ही है ।*° 
कुलीन विवाहं की प्रथा के फलस्वरूप कुलीन पुरुषों को जो ढेर सारे दहेज 
. मिलते हैं, उसका लोभ अनेक पुरुषों को. एकाधिक स्त्रियों से विवाह करने को प्रोत्सा- 
हित करता है। उच्च कुल में कुलीन पुरुषों की संख्या सीमित होने के कारण बाल- 
बिवाह का भी प्रचलन बढ़ता है, जबकि निम्न कुल में लड़कियों की कमी अनुभव की 
जाती है क्योंकि अधिकतर लड़कियों का विवाह उच्च कुलों में हो जाता है । फलतः 
यहाँ भी बाल-विवाह का प्रचलन बढ़ता है। हिन्दुओं में बहुपति विवाह का आदश नहीं 
है, इसलिये निम्न कुलों में लड़कियों की कमी के कारण अनेक पुरुषों को अविवाहित 
(हि व्यतीत करना पड़ता है। इसका एक ओर सामाजिक दुष्परिणाम यह होता है 
निम्न कुलों के ये अविवाहित पुरुष अपनी कामवासनाओं की सन्तुष्टि विवाहं 
' न (बन्ध के बाहर करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में यौन-अपराघ की दरें तथा 
वेश्यावृत्ति बढ़ती है। उसी प्रकार उच्च कुलों में लड़की की कमी होने के कारण अनेक 
डकियों का विवाह नहीं हो पाता है। बंगाल के कुलीन लोगों में तथा नम्बूद्री लोगों 
में अविवाहित वृद्ध स्त्रियों की संख्या काफी होती है। कहीं-कहीं पर इस दुष्परिणाम से 
छुटकारा पाने के लिए अदला-बदली विवाह या विनिमय विवाह (£१०7६९ ऐशिएं- 
22०). प्रथा को अपनाया जाता है जिससे “प्रायः बहनों का विंनिमय सीधा अथवा 
त्रिकोण के ढंग से होता है।” बहन न होने पर किसी निकट सम्बन्धी का विनिमय 
किया जाता है। | FS: 
> कुलीन॑ विवाह प्रथा लड़कियों के प्रति अनादर की भावना को पनपाने में सहा- 
यक सिद्ध होती है । इस प्रथा के फलस्वरूपः लड़कियों के लिये वर प्राप्त करने में जिस 
` दहेज की आवश्यकता होती है और उसं दहेज को जुटाने में परिवार की जो आर्थिक 
हानि और बहुधा बरबादी होती है, वह लड़कियों के प्रति. अनुकूल मनोभाव को पनपाने' 


में कदापि सहायक नहीं होती ।” इसलिये “कन्या का जन्म पूर्वजन्म में किये गये . 


पापों का फल माना-जाता है।” इस मनोभाव का परिणाम यह होता है कि हिन्दू 
, परिवारों में लडकियों का लालन-पालन का कार्य ही अवहेलना के साथ किया 
जाता है, जिसके फलस्वरूप उनके व्यक्तित्व का सम चित विकास सम्भव नहीं होता 


और अनेक. होनहार व्यक्तित्व इस सामाजिक अथा रूपी दानव के पैरों तले कुचले जाते 


हैं| लड़कियों के प्रति ` अवहेलना का | उग्रतम रूप जन्म लेते ही कन्माओं की हत्या 


करना है। `. He + 
. . कुलीन विवाह के उपरोक्त परिणामों को हम संक्षेप में इस प्रकार कर 
सकते हैं : (]) सामाजिक मान्यता के अनुसार जिस समूह की स्थिति सबसे ऊंची है, 
, , उस समू ह्‌ के रो र लो को नि कमी होगी और बी को बर के रूप में पाने का प्रयत्न नीचे के सभी समूह या कुल के 
! लोग बरगे जिसके कारण ऊँचे कुलों में लड़कों की नित कमी होगी और बहुत-सी 


23; “Thus there are apparently different | Principles which “operate in 


regulating hypergamy among different castes, but in essence they allrepresent . 


onebgsic principle, namely, social prestige.” —K. M. Kapadia, Marriage and 
Fam Ip in India, I955,P I03. डरा Y & 


aie 
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लड़कियों को योग्य वर नहीं मिल पायेगां-१ दूसरे छोर में वह समूह है जो सबसे नीचे 
है। इस समुह में लड़कियों की.अत्यघिक कंमो होगी 'मैयोंकिः इस समूह की अधिकतर 
लड़कियों का विवाह ऊँचे कुल कें.लड़कों के साथ हीं:जोएगा। फलतः नीचे के कुल में 
लड़कों के लिए पत्नी मिलना एक समस्या ही होती है। (2) चूँकि सबसे ऊँचे कुल में 


लड़कों की अत्यधिक कमी होती है, इस कारण इस कुल.की अनेक लड़कियों को या तो . 


अविवाहित रहना होता है, या एकर लड़के सेःएकाधिक लड़कियों का विवाह अर्थात्‌ 
बहुपत्नी-प्रथा (?0४४7७५) का जन्म होता है । इसके विपरीत, सबसे निम्न कुल में 
लड़कियों की अत्यधिक कमी होती है और इस कारण या तो अनेक लड़के अविवाहित, 
रहते हैं या एक लड़की से एकाधिक लड़कों का विवाह-होता है अर्थात्‌ बहुपति-प्रथाः 
(Poland7)) का जन्माहोता है। (3) चू कि ऊँचे कुलों में लड़कों की संख्या सीमित होती 


` है और उनको वर के रूप में पाने की उत्कट इच्छा नीचे कुल के सभी लड़कियों के : 


` माता-पिता की होती है, इस कारण वे योग्य वर पाने के लिए अधिक-से-अधिक मूल्य ' 


/ .. चुकाने में भी नहीं हिचकिचाते । फलतः दहेज-प्रथा का जन्म व प्रसार हंता है.। (4) 


परन्तु वर-मूल्य या दहेजःप्रथा के गर्म बाजार में घनी पिता ही विजयी होते हैं । दूसरों _ 
के लिये दो ही रास्ते हैं--या तो वे कर्ज लेकर या गिरवी रखकर दहेज की माँग को : 


` पूरा करें और आजीवन ऋणी बने रहें या लड़कियों के जन्म लेते ही उन्हें मार डालें। ; 


छ जो लोग दहेज देने में असमर्थे हैं वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा कों बचाये रखने के 
किसी भी उम्र वाले कुलीन पुरुष के साथ,अपनी लड़की का विवाह कर देते: हैं; 


` इसी कारण पहले आठ-दस साल की लड़की का विवाह साठसंत्तर साल के बूढ़े के 


साथ हुआ करता था । बंगाल और बिहार में एक-एक कुलीन पुरुष की सौ से भी 


, अधिक पत्तियां होती थीं ऑर उन्हें उनके बारे में याद रखने के लिए. रजिस्टर 


(7९४९7; रखना पड़ता था । इस प्रकार बेमेल विवाह कुलीन विवाह-प्रथा का एक 


` . सामान्य परिणाम है । (6) इस प्रकार के बेमेल विवाह का सात-आठ साल की 


' लड़की का विवाह साठ-सत्तर साल के बूढ़े के साथ होने का फल होता है कि 
समाज में बाल-विधवाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। बाल-विषवाओं की 


. समस्या हिन्दू समाज के लिए स्वयं ही एक गम्भीर समस्या है । (7) चूंकि ऊँचे 


में लड़कों की अधिक कमी होती है और दहेज की मांग अत्यधिक, इंस कारण ss 
कन्या के माता-पिता अपनी कत्या की शादी जल्द-से-जल्द करने का प्रयत्न करते हैं ।: . 
इससे समाज में बाल-विवाह का प्रचलन बढ़ता है। (8): सबसे नीचे के “कुल में भी 
लड़कियों की कमी के कारण वालःविवाह का अचलन तथा कन्या-मूल्य की माँग 
बढ़ती है। इस समू is विधुवा-विवाह पर भी कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं होता है।` 
iE के प्रति आज का हिन्दु 'बहुत-कुछ सचेत होता जा रहा है ` 
_जिसके फलस्वरूप इस प्रया का प्रचलन अब पहले से कम हो गया है। अन्तर्जातीय ' 
विवाह के प्रति लोगों. का झुकाव जिस गति से बढ़ता जाएगा उसी' गति से जाति 
आधार पर कुलीन विवाह की समाप्ति अवश्य ही होनी है । A 
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. . 20 ` विवाह से सम्बन्धित समस्याएं | 
र - एवं आधुनिक परिवर्तन या प्रवृत्तियाँ | 
»] 


[Problems and Recent Trends Or Changes In Marriage] . 


संसस्याए. ; 
AS I (Problems) i , | 
: () दहेज तथा वर-भूल्य-प्रथा ' | 
(Dowry and Bridegroom Price System) | 
दहेज व वर-मूल्य-प्रथा क्या है? LR 
(What is Dowry and Bridegroom Price System ?) . । 
वर-मूल्य-प्रथा और दहेज को प्रायः एक ही माना जाता है, पर्‌ ऐसा नहीं है । | 
' इनमें अन्तरः है। विवाह के समय प्रायः केन्या-पक्ष की ओर से, कन्या व वर को, कुछ | 
वस्तुएं और धन उपहार में दिए जाते हैं उदाहरणार्थं, ब्राह्म विवाह में कन्या का | 
पिता कन्यां को र प वर को दान देता है। ऐसे घन 30032: र | 
. ` . “दहेज” कहना ६ । दहेज में यह घन या उपहार कन्या-पक्ष द्वारा अपनी इच्छासे : 
Ps है! दूसरे शब्दों में, दहेज वह घन या उपहार है जिसे लड़की के. माता- क्‍ 
पिता बिवाह के उपलक्ष में अपनी इच्छा से वर-पक्ष को देते हैं। | 
* इसके विपरीत, वर-मूल्य. वह निश्चित घन या मेंट है जोकि विवाह. के पूवं 
वर-पक्ष निदिचत कर लेते हैं और जिसे विवाह के पुवं या विवाह तक कन्या-पक्ष को 
चुक्रा देना होता.है। इस प्रकार वर-मूल्य विवाह की एक शातं है जिसे पुरा किए. बिना 
बिवाह नहीं हो सकता । व्यावहारिक रूप में यह वर का मुल्य है जोकि उसके माता- | 
पिता उसकी योग्यता के अनुसार मांगते हैं और जो वर की पारिवारिक स्थिति | 
* (४३६०४) से भी सम्बद्ध हो सकता है। परन्तु रोज की, बोलचाल में लोग वर-भूल्य न ` 
` कहकर 'दहेज' सब्द का ही प्रयोग करते, हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि (॥) दहेज ` | 
वह घन या. उपहार है जिसे लड़की-पक्ष के रि स्नेहवश वर और कन्या को देते हैं क्‍ 
__ जबकि वर-मूल्य एक निश्चित घन है, जिसेकी स्पष्ट माँग वर-पक्ष की ओरसे की . | 
- जाती है। के प्रकार दहेज कितना 'होगा या दिया जाएगा यह पहले से ही 
. 'निरिचत नही किया जाता जबकि बर-मूल्य कितना देना पड़ेगा यह पहले से ही निश्चित कर 


दिया जाता है। (3 कम्य-पक्ष की स्वेच्छा ओर सामथ्य पर आधारित होता है, 
४ जबकि बर. न बे के रिश्वत गुण या परिवार की ` स्थिति, या दोनों पर निर्मर 
करता है। (4) 


.चहेज देना विवाह. की कोई राते नहीं होती, जबकि वर-मूल्य विवाह 


Ns 
\ ' N f 
7 hy 
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उपरोक्त विवेचना से यह्‌ स्पष्ट है-कि दहेज-प्रथा बुरी. नहीं है क्योंकि दहेज. ` 
कन्या-पक्ष के द्वारा वर और वधू कों स्नेहवश, बिना किसी दबाव के तथा अपनी | 
सामथ्यं के अनुसार स्वेच्छा से: दिया जाता है। बुरी तो वर-मूल्य-प्रया है। सन्‌ 960 


" में जो 'दहेज-निरोधक अधिनियम” पास-किया गया है उसका भी उम बरमु -प्रथा 


'को रोकना है, न कि दहेज-प्रथा को । इसीलिए इस अधिनियम त दहेज 
(वास्तव में वर-मूल्य) को इस प्रकार परिभाषित किया गया है--“दहेज का. अर्थ कोई :. 
ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान्‌ निधि से है जो (अ) विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक 
नने पक्ष को, अथवा (ब) विवाह में भाग लेने वाले -दोनों पक्षों में से किसी एक 
ख ' माता-पिता या किसी दूसरे व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के माता-पिता या किसी अन्य ' 
व्यक्ति को विवाह के अवसर पर या विवाह से पहले या विवाह फे बाद विवाह की 
शर्ते के रूप में दी हो या देना मंजूर किया हो।” इस प्रकार की कोई भी' सम्पत्ति या 
मूल्यवान्‌ निधि लेना कातून के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जबकि स्वेच्छा से दी गई" 
उपहार की चीजों के सम्बन्ध में यह बात जावून होगी । इससे यह भी स्पष्ट है कि 
कानूनी आधार पर भी वर-मूल्य और दहेज दो पृथक्‌ घारणाए' हैं और इनका .अर्थ ` 


(Causes of Origin) ३५६५ 
7. जीवन-साथी चुनने का सीमित क्षेत्र (Lit०d, field of choosing 
m०) जाति और उपजातियों में विवाह होने. से उपयुक्त वर मिलना कठिन होता 
है और वर-मूल्य-प्रथा का प्रादुर्भाव होता है। . 87200) ५ 
2. बाल-बिवाह (C74 ग्राध्यपं88०)--बांल-विवाह के कारण ड 
लड़कियों को स्वयं अपने जीवन-साथी चुनने का अवसर नहीं मिलता और लड़ ५ (करा 
पिता अपने लाभ के लिए वर-मुल्य को माँगता है।. न - oR 
3.- हिन्दू लड़कियों में विवाह अनिवाय है (277/8० ।s ९०७ए७।5०:) ` 


: for Hindण 878)--इस अनिवा्थेता से लड़के के. पिता लाभ उठा सकते हैं और 


वर-मूल्य की माँग {+ | _ panes 
[ 4. हि कर ---क्ुलीन - विवाह के कारण कुल 
लड़कों को: उन कमी होती है और उचित वर पाने के लिए अधिक-से-अधिक 
मूल्य देने को लड़की वाले बाध्य होते हैं। | 5 720 022 
5; शिक्षा और व्यक्ति गत प्रतिष्ठा का महत्व (7007808 ०! ९१८४२ 


हे ‘tion and personal 25) —आघुंनेक युग में शिक्षा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का 


अत्यधिक महत्व होने के कारण प्रत्येक पिता अपनी कन्या के लिए शिक्षित और , 
प्रतिष्ठित लड़के को दू ढता है । इनकी संख्या अधिक न होने के कारण इनका मूल्य 
बढ़ता है। ' CE र 
6. घन का माएत्बं (07६१०० ०£ 707०) धन का महत्व भी आज. 
के समाज में बहुत अधिक है.। घन के आधार पर आज योग्य वरो को खरीदने का 
प्रयत्न किया जाता है। A 5 
7, यातायात. के साधनों सें उन्नति (Development of the moans of 


` (८३०5907४) यातायात के साधनों में उन्नति के कारण नगरीकरण और: औद्योगी: , 


करण बढ़ता गया और एक जाति या उपजाति के लोग दूर-दूर छिटक गए। इससे ' 


न्‍्ट 
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अपनी जाति या उपजाति.में योग्य वर मिलना कठिन हो गया तथा वर-मूल्य-प्रथा को 
बढ़ावा मिला । 
वरःभूल्य-प्रया से हानियाँ 
(Demerits of Bridegroom Price System) . 
7. शिशु-हत्या . (Female infant।c।०)--जब तर्य -्रथा अत्यधिक 
गम्भीर रूप घारण कर लेती है तो बहुघा अनेक माता-पिता लड़की को पैदा 
होते ही मार डालते हैं'। राजस्थान में इस प्रकार की हत्या को कानून द्वारा रोकना 
पड़ा था । 
2. आत्महत्या ain me --आज शिशु-हत्या का दूसरा रूप यह है कि 
लड़कियाँ अण्ने माता-पिता के या तानों से परेशान होकर या उन्हें योग्य 
वर की तलाश में दर-दर ठोकरे खाते देख आत्म-हत्या को ही आत्मरक्षा के सघन 


के रूप में चुन लेती हैं | बंगाल में एक साल में सात-आठ ऐसी आत्महत्यायें हो; 


जाती हैं 
करने के लिएं लड़की के माता-पिता महाजन से ऋण लेते हैं अथवा अपनी 


को बेचते या गिरवी रखते हैं। .इस कारण अनेक परिवार आजीवन ऋणी .बने 


र विवाह (5७/६३७० ८5) —वर-मूल्य की माँग को पूरा न 
कर त योग्य वर नहीं मिल पाता और प्रायः कस्या के माता-पिता बेमेल 
विवाह पर तैयार हो जाते हैं । बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों 


` .में ऐसे बेमेल विवाह के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं 


` 5, कन्याओं का दुःखद बेवाहिक जीवन (Uh? मarri९० ॥०)--तय: 
किए गए बर-मुल्य को .न देने पर वर-पक्ष वघू को प्रतिशोध का शिकार बंना लेता है 
और उसकी की सीमा नहीं रहती । भारतीय दण्ड-विघान में एक.लोटा-चोर 
के लिए भी दण्ड-व्यवस्था है, परन्तु आइचये की बात है कि इस दण्ड-विधान में इस 
प्रकार के अपराधी परिवारों के लिए कोई भी दण्ड-व्यवस्था नहीं है जो अपनी वघुओं 
की समस्त आशा और अभिलाषाओं का गला घोंटकर उन्हें जीवित ही मृत्यु से भी 


सघिक दर्दनाक अवस्था में रखते हैं । 


6. दो परिवारों में तनाव. (Tension between two families)-—व- 
लेने-दैने को लेकर तु पर अत्याचार होता है और उसकी प्रतिक्रियास्वरूप दो 
में तनाव हो.जाता है। कभी-कभी यह तनाव बढ़ते-बढ़ते शत्रुता की सीमा 


, तुकं पहुंच जाता है ओर नव वर-वघू का वैवाहिक जीवन भी. उस दूषित वातावरण में 
. विषमय हो जाता है। ' 2८ 
. वर-भूल्य-प्रथा से लाभ 
(Merits of Bridegroom Price System) 


7. बाल-दिवाह पर रोक (C००६ ०7 ०/4 727738९) अत्यधिक वर- 
मुल्य के कारण अनेक व्यक्ति अपनी कत्या का विवाह जल्दी नहीं कर पाते हैं, इससे. 


' ` बाल-बिवाह को अत्यधिक प्रोत्साहन नहीं मिलता । 
23 वन ७०००४४००)--अधिक बर-भूल्य के कारण जच. 
_ . लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता है तो लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का, : 
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और इससे आगे चलकर अपने .व्यक्तित्व के विकास का. अवसर मिल जाता हे। ' 


लोग लड़कियों को इसलिये-पढ़ाते हैं कि शिक्षित लड़कियों के लिये कम वर-मूल्य 
देना होगा । a 
समस्या का हल 
‘(Remedial Measures) Ed 

. . कानूनी. हुल (९६६ 7९९०) अनेक समाज-सुधारकों के अनुसार, , 
दहेज-प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकारी कानूनों का पास होना सुधार की दिशा 
में पहला कदम है। देश के महिला-संगठनों ने यह माँग सरकार से की थी । इस माँग 
की पूर्ति के लिए सरकार ने एक दहेज-निरोघक विधेयक (00७79 ?7०॥/0iti0n' 
Bi!) लोकसभा तथा राज्यसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया था। इस . विधेयक (Bill) 
की कुछ घाराओं के सम्बन्ध में लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच कुछ मतभेद था। 
इन मतभेदों को दूर करने के लिए 9 मई, 96! को संसद के इन दोनों सदनों का 
एक संयुक्त अधिवेशन आमन्त्रित किया गया । इस ऐतिहासिक अधिवेशन ने प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से दहेज माँगने अथवा देने. और लेने पर रोक लगाने व दण्ड देने का 
विधेयक (3/!!) स्वीकार कर लिया । संयुक्त अल ने निर्णय किया कि विबाह 
के अवसर पर दिए गए उपहार दहेज नहीं समझे „परन्तु विवाह तय करते 
समय मांगे गए उपहार पर यह बात लागू नहीं होगी । दूसरे शब्दों में, अमुक-अमुक 


« या इतना उपहार देना ही होगा, इस प्रकार की कोई शर्त (०००४०) विवाह तय 


करते समय नहीं रखी जा सकेगी और वह दण्डनीय होगी। यह दण्ड 6 माह का 


कारावास और 5 हजार रुपये तक का जुर्माना _ हो सकता है एवं ' दहेज लेने-देने से 
सम्बन्धित किसी प्रकार का समझोता गैर-कानूनी होगा -। इस कानून का उल्लंघन . 


जो कुछ भी दहेज दिया जाएगा, वह. सभी पत्नी की. सम्पत्ति पक 
अ) न र जाएगी, ओर पत्नी को या उसके उत्तराधिकारी को भाप्त होगी । 
संयुक्त की बहस में.श्री जयपाल सिंह ने इस विधेयक का. पूर्ण विरोध किया। 
उन्होंने कहा क्ति “विधेयक लाखों आदिवासी भारतीयों के सामाजिक रीति-रिवाजों गत 
दखलन्दाजी होगा।” आचय पलानी ने भी विषेयक का विरोध किया। 
कहा किं बुराई कानून से दूर नहीं की जा सकती। उन्होंने स्त्रियों को इस प्रथा के 
विरुद्ध सत्याग्रह की सलाह दी ।.काजूंन मन्त्री श्री ए० के० सेन ने भी 
पृष्ठ बनने के बजाय मानव-आचरण का एक मानदण्ड i norm of human con- 


प्र ग एक हे 
60०) प्रमाणित होगा । यही सही मार्ग-दर्शन करेगा pd -प्रथा-सम्बन्धी 
लक बिल रमाटा में परिवर्तन लाएगा । का त बनने से. दहेज-प्रथा की बी 


` ताकत खत्म हो जाएगी ।” इस विधेयक को 22 मई, 96! को राष्ट्रपति की 


प्तः और इस प्रकार यह विधेयक अब कानून के रूप में । जुलाई, 
आ हो गया है ` इसके विषय में अध्याय 22 में विस्तार पूर्वक विवेचना 


करेंगे । 


- 2. अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साह (Encouragement to intercaste ; 
र rN समस्या का एक, हल 
म म लड़कों की कमी समाप्त हो जाएगी ओर वर-सूल्य-अथा का ह्लास. 

होगा । RTE 
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इस विरोध का | 
` स्वागत करते हुए कहा कि “यह कानून पुस्तक ($३०९ 00०) का एक बकार का 


विवाह का प्रचार करना है ' 


A 
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` 3. लड़कों को स्वावलम्बी करने का प्रयत्न (Efforts to settle the 
grooms well in ०) —लड़कों की उचित शिक्षा और . उसके पश्चात्‌ उन्हें योग्य 
पदों पंर नियुक्त होने का अवसर देने से योग्य वरों की संख्या बढ़ जाएगी । उनके 
लिये प्रतियोगिता घट जाने से वर-भूल्य-प्रथा भी कम हो जाएगी । 

4. लड़कियों को शिक्षा (F€॥।० ००००४४०7) - दूसरी ओर लड़कियों को 


` ओ शिक्षित होने का अवसर तथा सुविघाए' प्राप्त -होनी चाहिए' जिससे कि उनके ', 
जीवन में. विवाह. अनिवाये न हो और वह वाघ्यता दूर हो. जाए जिसके होने से. लड़कों ` 


के पिता अनुचित लाभ उठते हैं । i 
।5. जीवनसाथी का स्वतन्त्र चुनाव (Freedom ‘in choosing mates)— 
_ लड़कों और लड़कियों के शिक्षित होने से, उनको नौकरियों की सुविधा प्राप्त होने पर 
` उन्हें एकसरे के निकट आने का अवसर, प्राप्त होगा ओर वे अपनी इच्छा से अपने 
20% थी को चुन सकेंगे । इस,प्रकार के विवाह में वर-मूल्य का भ्ररन ही नहीं 
\ उठेगा । ` (A * - 
हे 6. स्वस्थ जनमत (^८८।६१।०ः एणण॥० ०07) --इस सम्बन्ध में सबसे 
आवश्यक परिस्थिति स्वस्थ जनमत के द्वारा ही उत्पन्न हो सकती है । जब तक सामां- 
जिक जागरण न होगा और लड़के व लड़कियाँ स्वयं अपने विवाह में वर-सूल्य का 
विरोघ न करेंगे, तब तक इस दिशा:में अधिक सफलता की आशा नहीं है। सरकार 


की ओर से इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि प्रचार द्वारा जनमत को इस भ्रथा ' 


के विरुद्ध क्रियाशील किया: जाए । Ro SC 
7. गांधीजी का सुझाव (5५४४०३४०१ ०! G॥०])--इस सम्बन्ध में 
गांधीजी ने लिखा है, “हमें नीचे गिराने वाली दहेज-प्रथा की निन्दा करने वाला 
जोरदार लोकमत जाग्रत करना चाहिए और जो युवक इस तरह के पाप के पैसे से 
. अपने हाथ गन्दे करें उन्हें समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। लड़कियों के माँ- 
बाप को भी अंग्रेजी डिग्री वालों का मोह छोड़ देना चाहिए ओर! अहदुर नौजवान 
दूने के लिये अपनी छोटी जातियों और प्रान्तों से बाहर, निकलने में संकोच नहीं 

_ ज़ीवन-साथी का चुनाव करना पड़ेगा या होता रहेगा; तब तक इस प्रथा की 
ही निन्दा की जाए, यह कायम रहेगी । अगर इस' बुराई को जड़ से मिटाना है तो 
लड़के-लड़कियाँ या उनके माँ-बापों को जाति का बन्धन तोड़ना होगा । विवाह की 
उम्र भी बढ़ानी पड़ेगी और यदि आवश्यकता हुई तो लड़कियों को कुंवारी रहने का 
भी साहस करना पड़ेगा । इस सबके लिए ऐसी शिक्षा देनी होगी, जो राष्ट्र के य्ुवक- 

'ुबतियों की मनोवृत्ति में क्रान्ति पैदा कर दे।” 
TE ` (2) बाल-ववाह 


ˆ करना चाहिए “जब तक किसी खास जाति के ही सो-दो सौ युवक-युवतियों के भीतर 


ST . (Child Marriage) 
बाल-चिवाह क्या है ? , 
- (What is Child Marriage ?). Fs 
i  बाल-विवाह वह विवाह है जबकि लड़के और लड़कियों का विवाह 
में ही कर दिया जाता हैः। लड़कियों के , क्षेत्र में यह विवाह रजोदर्शन के 


~ 


| ही 
' जाता है। कभी-कभी तो ऐसे विवाह 5 था 6 वर्ष को आयु में ही कर दिये जाते हैं। _ 


ASN s 5 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बाल्यकाल | 


SR NAS 2245-23 


4 


MINN RNC 3 4 tip ne 


त jtized by Arya pamalj Fou धुनिक प Chennai and eGangotri Le 
विवाह से सम्बन्धित समस्याएं एव आधुनिक परिवतेन LN 43487 


कानूनी हष्टिकोण से 2!व्ष से कम आयु बाले लड़के और [8 वर्ष से कम आयु वाली _ 
लड़की का विवाह बाल-विवाह है । Sd ट 


` बाल-विवाह का इतिहास 


(History of Child Marriage). $ AO EE र 5 
वैदिक युग के साहित्य या'धमं-्न्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट रूप 'से पता | 


` चलता है कि उस समय वाल-विवाह का प्रचलन नहीं था। मेहाभारत में ।6 वर्ष की 


'नग्निका' के विवाहका उल्लेख मिलता है । गुह्म-सूत्र में भी ह चौथे दिन सम्भोग 
करने का क्षादेश है । इससे यह सिद्ध होताः ै कि उस समय. पूर्ण युवतियों का ही 


४०000" था,” बालिकाओं का नहीं । हिन्दू-विवाह के मन्त्रों से भी यही बात स्पष्ट, ' 
« ॥ > 


ऋग्वेदकाल के बाद बाल-विवाह के प्रति मनोवृत्ति बढ़तीं गई। धर्म-सूत्रकारों 
ने लड़कियों के बाल-विवाह के पक्ष में राय दी और धीरे-धीरे स्मृतिकारों ने द , 
धमे के पहले विवाह करने की अनुमति दे दी। ब्राहम-पुराण के रचयिता ने तो यहाँ . 
तक कहा कि चार साल की आयु के बाद किसी समय भी. लड़की का विवाह किया 


~ ज्ञा सकता है। इसके विपरीत, मनु, कौटिल्य और वशिष्ठ आदि ने रजोदर्शन के तीन . 


वर्ष फे अन्दर ही विवाहं कर देने पर बल दिया । 


मुसलमानी राज्य-स्थापना के पश्चातु हिन्दू लड़कियों के विवाह मुसलमानों is क 


के साथ न हो सकें, इस उद्देश्य से जल्द-से-जल्ड विवाह कर देने पर चल दिया गया 
और विवाह की आयु घटते-घटते आठ-नो वर्ष रह गई । आज भी भारत के गाँवों में. 
इस आगु में अनेक विवाह होते हैं । गा 
खाल-विवाह के कारण 


(Causes of Child Marriage) : 


4. भारत एक कृषि प्रधान देश है (India Te an ‘agricultural coun- 
ध) भारत अ देश है और प्राचीन में जनसंख्या की तुसना में. 
यहाँ उपजाऊ जमीन अधिक थी। इसलिए मनुष्य और जमीन के बीच सन्तुलन स्थापित 


f करने के लिये जनसंख्या का विस्तार आवश्यक था जोकि बाल-विवांह के द्वारा ही 
` सम्भव था। इस कारण धीरे-धीरे बाल-विवाह का प्रचलन हुआ । द 


2, स्त्रियों को गिरी हुई दशा (0७९7 ३४६५5 00 W०९7) वैदिक युगा 


के बांद ही स्त्रियों की दशा अवनति होने लगी और स्मृतिकारों ने तो यहाँ तक 


निर्देश दिया कि स्त्रियां कभी भी स्वतन्त्र रहने के योग्य नहीं हैं।. बाल-विवाह इन 
रे गम बाकि द ह रोक (Restriction on ‘intercaste marri- 

:)--स्मृतिकाल - से धीरे-धीरे अन्तर्जातीय विवाह का निषेष बढ़ता गया इस 
विषय को कार्यशील करने के लिये यह आवंद्यक हो गया है कि लड़के-लड़कियों का 
बाल-विवाह ही कर दिया जाए ताकि उन्हें बड़े होकर स्वतन्त्र चुनाव का अवसर न 
मिले और माता-पिता को अन्तर्जातीय विवाह के लिए बाध्य न होना पड़े । 


4. जीवन साथी का सीमित क्षेत्र (Restricted field of choice of / 


सीमि 
bos पर प्रतिबन्ध जैसे-जैसे ` कठोर होते गए, जीवन-साथी ` 


` १०९) --अन्तर्जातीय ए 
चुनने सीमित होता गया । व्यावहारिक रूप में अन्तविवाह्‌ के. 
चुनने का लत मी दो उपनातीय संमूह के अन्दर ही विवाह करना होता .. 


‘gp = h 
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348. विवाह से सम्बन्धित समस्याएं एवं आधुनिक परिवतंन. - 
है । इसलिये प्रत्येक पिता को अपनी लड़की के लिए वर खोजना कठिन हो गया और | 


बे शीघ्र इस कठिनाई से मुक्त होना चाहते थे | इंससे बाल-विवाह करने की और 
प्रवृत्ति बढ़ती गई। 55428 र 

5. संयुक्त परिवार प्रणाली (7०7 £2!) 5/5९७)--संयुक्त परिबार 

प्रणाली ने भी बाल-विवाह को काफी प्रोत्साहित किया क्योंकि विवाह के . द्वारा 

' उत्पन्न समस्त, उत्तरदायित्व विवाह करने वाले लड़के पर नहीं वरन्‌ उसके संयुक्त 


के कर्ता पर होता था। दूसरी ओर विवाह के द्वारा संयुक्तः परिवार के कार्यों भें 
हिस्सा बंटाने के लिए एक और व्यक्ति आ जातां था । इससे भी बाल-विवाह को 
काफी प्रोत्साहन मिला । 

. ' 6. सती प्रया (92४-72१2) -सती-प्रथा ने भी बाल-विवाह्‌ को फैलाने में 
योग दिया । पिता की मृत्यु के साथ ही माता के सती हो जानने से बच्चों की देख- 
भाल की समस्या गम्भीर हो जाती थी । इस कारण माता-पिता जल्दी-से-जल्दी अपने 
बच्चों को किसी एक सयुक्त परिवार के हवाले कर देना पसन्द करते ये इससे भी 
बाल-विवाह्‌ का प्रचलन बढ़ता ही गया। . | 


i 7. कुलीन विवाह (H५7०7६००9) कुलीन विवाह प्रथा से सबसे ऊंचे कुल. 


k में लड़कों को और सवसे नीचे कुल में लड़कियों की अत्यधिक कमी होगी । इस कारणे 


प्रकार बाल-विवाह का प्रचलन स्वाभाविक ही है। 
: 8. वर-मूल्य-प्रथा (8706870००7 7०९ 55९०) _-वर-मूल्य-प्रथा की 
समस्या धीरे-धीरे काफी गम्भीर हो गई और यह इतना अधिक मांगा जाने लगा कि 
॥ . प्रत्येक साधारण माता-पिता को अपत्नी कन्या का विवाह कर देना एक 
। समस्या हो गई। चूंकि बचपन में वर के भविष्य, जीवन और गुणों का 'पता 
नहीं लगाया जा सकता, इस कारण अधिक वर-मूल्य भी नहीं देना पड़ता है। इसी से 
लाभ उठाने के लिये अनेक पिता.अपनी लड़की का विवाह जल्दी-से-जल्दी करके 
|. - अत्यधिक rs आ लय. से अपने को बचाने का प्रयत्न करने लगे । 
- 9. मनोवृत्ति (२९४००३ ` 4६४०५०) -हिन्दर घमंश्ास्त्रों में अनेक 
स्थानों पर बाल-विवाह को आदर्श कहा गया है। अनेक घामिक घारणायें यह हैं “कि 
` = अपनी. कत्या का “गौरीदान' अर्थात्‌ रजोदशन के पूर्व विवाह करने वाले पिता या 
संरक्षक को स्वर्ग-प्राप्ति होगी। इसी कारण बाल-विवह को भी धर्मे का एक अंग 
` . ~ मानकर कट्टरपन्थी या रूढ़िवादी लोग इसका अधिकाधिक पालन करना चाहते हैं । 
` ©: इससे भां बाल-विवाह का प्रचलन बढ़ता है। र 
` 0. विदेशी आक्रमण (07९/४० ४85००) विशेषकर मुसलमानों : के 
आक्रमण के पदचात्‌ बाल-विवाह का अधिक प्रचलन हुआ । इसका कारण यह था कि 


एक थोर रक्त की शुद्धता को बनाये.रखने के लिए और दूंसरी ओर हिंन्हु-धर्म की 
` रक्षा के लिए बाल-विवाह पर अत्यधिक बल दियागया। RS 


बाल-विवाह से हानियां 
. (Evils of Child Marriage) _._ 


` अनेक हानियां होती हैं। उनमें से. प्रमुख निम्नलिखित हैँ 


8 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colection. 


परिबार पर था। उसके स्त्री और बच्चों के भरण-पोषण का भार संयुक्त परिवार 


प्रत्येक माता-पिता योग्य वर या वधू पाते ही विवाह कर देने का प्रयत्न करेगे ।, इस 


मुसलमानों को हिन्द्र लड़कियों से विवाह करने में कोई संकोच न था । इस कारण, ,: 


53208 ` बाल विवह एक सामाजिक समस्या है क्योंकि इससे व्यक्ति और समाज कोः 


hr PENS 


विवाह सम्बन्धित jtized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 
शह से सम्बन्धित समस्याएं एवं आधुनिक पारंवर्तन `  ' 


7. बाल-इस्पति जीवन-भार सम्भालने में अयोग्य (८/0 ` ००४२।९8 - ९ 


incapable of sharing the responsibilities of married ]i[८)— विवाह ` 


बालकों का खेल' नहीं है। विवाह केवल कुछ मन्त्रों का पाठ कर लेने से ही पूरा 
हो जाता है, विवाह रः साथ-ही-साय . अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व न 
कन्धों पर आ जाते हैं | वाल-दम्पति इन्हें निभाने के योग्य कदापि नहीं होते । 


2. स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव (4५४९१५० ९८०! ०१ ॥०३।१।)--बाल-विवाह 
में वर-वधू पूर्ण रूप से युवक और युवती नहीं होते हैं और इस कारण शारीरिक 


इष्टिकोंण से भी वे विवाह के योग्य नहीं-होते । इस अवस्था में उनमें जो यौन-सम्बन्घ ' 
स्थापित होता है उसका बहुत ही बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे , 


राष्ट्र का स्वास्थ्य-स्तर घटता है। यह स्वयं ही एक गम्भीर समस्या है। 
, .. _3..बुबल सन्तान (५४८४८ ८॥।।07०॥)-आगुर्वेदशास्त्र के अनुसार पूर्ण आयु 
. प्राप्त होने से पहले सम्भोग के द्वारा जो सन्तान उत्पन्न होती 'है वह कदापि हृष्ट-पुष्ट 


नहीं हो सकती । इस प्रकार बाल-विवाह आने वाली पीढ़ी और जातीय स्वास्थ्य- 
स्तर पर बुरा प्रभाव डालता है। * 


4. व्यक्ति के विकास में बाधा (Hinders personality development)— 
बाल्यकाल में ही विवाह हो जाने से दम्पति पर पारिवारिक बोझ बहुत जल्द लद 


जाता है, विशेषकर लड़कियों पर सन्तानों का भार लद जाने के फलस्वरूप शिक्षा , 


प्राप्त. करने और व्यक्तित्व का विकास करने में काफी बाधा पहु चती है । हिन्द्र समाज 
में स्त्रियों की निम्ततम स्थिति होने का यह भी एक कारण है। £ 


5. अधिक माताओं फी मृत्यु (Higl: rate of maternal mortality) — 


अल्प आयु में सन्तान उत्पन्न होने फे समय गमंवती माताओं को अत्यधिक कष्ट सहन' 
करना पड़ता है और प्रायः उनकी प्राण-हानि तक हो जाती है। यह हिंसाब लगाया 


गया है कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष प्रायः 2,50,000 माताओं की मृत्यु हो जाती है। यह 


कितनी बड़ी राष्ट्रीय हानि है, इसे समझाने की आवश्यकता नहीं । 

6. अधिक जनसंख्या (oyer-population)—वाज़-विबाहृ का एक प्रभाव 
यह होता है कि दम्पतियों की सन्तान बहुत ही अल्प आयु से पैदा होने. लगती है जिससे 
देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है। भारत में आज यह समस्या अत्यन्त गम्भीर 
है ओर इससे सम्बन्धित और भी अनेक समस्याएं जैसे, निवास-स्थान की समस्या, 
खाने-पहनने की रामस्या, निर्घतता और बेकारी को समस्या दिन-प्रतिदिन कटु होती 
जा रही हैं। आर 
7. योग्य जीबन-साथी चुनने में कठिनाई (Difficulty in choosing 


ऽप्2७[० ९5) ---बाल-विवाह से योग्य जीवन-साथी चुनने में काफी कठिनाई होती | 
है। इसका जा यह है किं बचपन में किसी भी लड़के या लड़की को देखकर उसके ' 


आगामी जीवन और व्यक्तित्व. का कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता । एक छोटे 


'लड़के को देखकर कोई महीं बता सकता कि यह आगे चलकर एक विद्वान्‌ होगाया 
डाकू । इस प्रकार बर-वधू के जीवन को केवल मात्र 'संयोग' (८।॥॥०९) पर छोड़ | 


दिया जाता है । 


8. बाल-विधबाओं की समस्या (0७/९ ०£ ८॥।।4 ।५०७५)-_यहुं देखा ः 


गया, है कि भारतवर्ष में जहाँ कि भायुकाल बहुत थोड़ा है और जहाँ बच्चों की मृत्यु 
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सवसे अधिक होती है, वहाँ बाल-विवाह का परिणाम यही है कि वाल-विधवांओं की 
£ संख्या बढ़ती जाती है, जोकि स्वयं ही एक गम्भीर सामाजिक समस्या-है। : 
 . ` 9. स्त्री-पुरुष में असमन अनुपात ' (Disparity in . sex-rati0)—सर 
एडवडं ब्लण्ट (720 छा 8070 के मतानुसार वाल-विवाह ही भारतवर्ष में ,लड़कियों : 
की कमी के लिये उत्तरदायी है क्योंकि अधिकतर स्त्रियाँ 30 या 35 वर्ष की आयु के: 
बीच में, अधिक सन्तान-उत्पत्ति से खराब स्वास्थ्य के कारण, मर जाती हैं । 


- बाल-विवाह से लाभ 
(Merits of Child Marriage) 
Fe .बालःविवाह से केवल हानियाँ ही हैं यह कहना उचित न होगा क्योंकि इससे 
। कुछ लाभ भी हैं जो निम्नवत्‌ हैं - : 
` - 7. पारस्परिक अनुकूलन में सहायता (०७ ¡प mutual adjustment)— , 
। चूंकि छोटेपन से ही वर-वघू निरन्तर आपस में एकसाथ रहते हैं इस कारण एक- . 
दूसरे को समझने और एक-दूसरे की प्रकृति से अपना अनुकूलन करने का उन्हें काफी ` 
अवसर प्राप्त होता है, जिससे किं आगे चलकर वैवाहिक जीवन सुखी होने की काफी.” 
| सम्भावना रहती है। 
` 2. आथिक आत्मनिर्भरता (Ec०n०mc ¡n५८९॥५९॥००) विशेषकर पुरुष 
| के ऊपर परिवार का बोझ पड़ने पर वह प्रारम्भ से ही अपने कत्तंव्यों के प्रति जागरूक | 
|... हो जाता है जिससे उसमें पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्मरता प्राप्त करने की भावना: 
./  पनपती/ है । , है 
| ` ` 3. नतिक पतन पर रोक (C९८६ ०7 07a! de९n०7C}}-—वाल-. 
` . विवाह प्रायः लोगों.की नैतिक पतन से रक्षा करता है क्योंकि इससे परिवार और : 
ˆ स्त्री के प्ति कर्तव्य और.नैतिक बोध का केन्द्रीकरण हो जाने से बाहरी प्रलोभनों से ` 
वह अपने को सरलता से सुरक्षित रख'सकता है । LR : 
` बाल-विवाह को समाप्त करने के उपाय. 
(How to ciminate the System of Child, Marriage) 
' : उयूतक्त विवेचना से स्पष्ट है कि बाल-विवाह से -लाभ की अपेक्षा हानियाँ ही 
. अधिक हैं, इस कारण यह आज एक सामाजिक समस्या के रूप में मूते है । इससे 
छुटकारा पाने के लिये निम्नलिखित उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है 
~` 7. अन्तर्जातीय विवाह को ' प्रोत्साहन (E१c०uragement (0 intercaste * ' 
ma।६९९) - बाल-विवाह को-समाप्त करने का सबसे सरल उपाय अन्तर्जातीय 
'-विवाह को ओत्साहित करना है। अन्तर्जातीय विवाह से कुलीन विवाह ओर वर-मूल्य- ` 
। ` प्रथा का अन्त नहीं होता, तो भी वहुत-कुछ कम हो «जाने की सम्भावना है जिससे 
` बालविवाह भी आप-से-आप समाप्त हो जाथेगा । , {oh 
5 2, समुचितः शिक्षा की व्यवस्था (070 ९१५८३६००) लड़कों और 
' _. लड़कियों दोनों को हो समुचित शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करना : 
'' .चाहिये, जिससे कि एक ओर उनके व्यक्तित्व का विकास होने के कारण योग्य वर | 
और वधुओ' की कमी दूर हो जायेगी और दूसरी ओर बाल-विवाह के दोषों के प्रति- . 
रू अधिकाधिक जागरूकता उत्पन्न होगी और अन्तर्जातीय विवाह के प्रति अनुकूल वाता- ' 
 . वरण पैंदा हो सकेगा। _ ५ ‘ 


5 
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3. कानूनी रोक (:०४७ ८।०८॥) - बाल-विवाह का राकने के लिये उचित 


कानून भी होने चाहिए। पर केवल कानून पास करने से ही बाल-विवाह समाप्त न ' 
होगा जैसाकि शारदा ऐक्ट पास होने के पदचात्‌ देखा गया। उसका कोई विशेष .. 


प्रभाव बाल-विवाह को रोकने पर नहीं पड़ा । इसलिये कानून पास करने के साथ ही 


उनको इढ़तापूर्वेक लागू करने के लिये सरकारी प्रयत्न और संगठन भी परमाबश्यक .. 
है । विशेषकर गांवों में, जहां बाल-विवांह का प्रचलन अधिक है, संरकार की ओर से | 


कानून को लागू करने के लिये संगठित प्रयत्न करना होगा । 
4, प्रचार (P70३०) _बाल-विव्राह के विरुद्ध जनमत को तत्पर करने 
के लिये प्रचार-कार्य को भी संगठित प से चलाना चाहियेः। यह प्रचार-कारयं सरकारी 
और गैर-सरकारी समितियों के द्वारा समाचार-पत्, पत्रिका इद्तहार आदि के माध्यम 


से होना चाहिये । 


उक बर-भूल्य-प्रथाः का अन्त (^b०lition of Bridegroom Price - 


System) वर-मुंल्य से घबराकर माता-पिता अपनी कन्याओं का विवाह 
जल्दी-से-जल्दी करने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार वर-भूल्य-प्रथा का अन्त हो जाने 
से बाल-विवाह के भी कम होने की सम्भावना है। लेकिन वर-मूल्य-प्रथा भी कानून के 
द्वारा समाप्त न होगी; उसके सिये भी'जनमत को जागृत करना आवश्यक है। 


कानूनी सुधार 


(Legal Reforms) 
प्रारम्मिक सुधार : (?7९[/70/37) 7८078) -वाल-विवाह को रोकने के 


लिये सरंकार की इष्टि को इस सामाजिक कुरीति की ओर आकर्षित करने का श्रेय ` | 
राजा राममोहन राय और श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाशय को है। इनके प्रयत्नों, | 
- से सन्‌ 860 . में सबसे पहले 'बाल-विवाह को रोकने के लिये पहला अधिनियम पास 


हुआ, जिसके अनुसार विवाह के समय कत्या की आयु कम-से-कम ।0 वषं होनी 
चाहिये" थी । इसके बाद सन्‌ ]89] में दूसरा अधिनियम पास किया गया जिसके 


अनुसारं {ववाह के समय लड़की की आयु कम-से-कम ।2 वर्ष होनी चाहिये थी ।. पर 


इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय अधिनियम राय हरविलास शारदा की सिफारिशों 
के फलस्वरूप सन्‌ 929 में पास हुआ । इसे 'बाल-विवाह अवरोध अधिनियम” (7९ 
Child Marriage Restraint Act, I929) या संक्षेप में 'शारदा ऐक्ट' (॥4:44 
8०) कहते हैं। इसके विषय में हम अध्याय 22 में विस्तारपूर्वक विवेचना करेंगे । 
यहाँ केवल इनना कह देना पर्याप्त होगा कि इस कानून के अन्तर्गत विवाह के समय: 


कन्या की आयु कम-से-कम 5 वर्ष ओर वर की आयु ।8 वषं होना जरूरी है । अब ` 
भारत सरकार द्वारा वाल-विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम !978 के द्वारा | 


“इस अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है जिसके अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु 


कन्या के लिये 8 वर्ष तथा वर के लिये 2 वर्ष होना अनिवार्य है । 


` कातूंनी प्रतिकारों की विफलता के कारण 


(Causes of the Failure of Legal Remeilies) 


' संरकारं की ओर से कानून पास हो जाने के बाद भी भारतवष में बाल-विवाहों. 
` की संख्या प्रायः पूवंवत्‌ ही बनी रही । इसके निम्नलिखत कारण हैं-- ; 


7. पुलिस को कोई अधिकार नहों-सन्‌ ।929 के बाल-विवाह अधिनियम 


की सबसे प्रमुख दुर्बलता यह है कि: पुलिस इस प्रकार के विवाह का. अपततेआप 


\ 
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चालान नहीं कर सकती । ऐसा करने से पहले उसे अदालत से आज्ञा प्राप्त करनी | 


पड़ती है जिसके प्राप्त करने तक विवाह हो चुकता है 


~ 2, विवाह हो-जाने के बाद वह अवैध नहीं हो सकता- उपयुक्त अधिनियमः 


की दूसरी दुर्बलता यह है कि एक बार,किसी भी रूप से विवाह हो,जाने के परचात्‌ 


उसे फिर अवैध करार नहीं दिया जा सकता | इंसीलिये लोग इस कानून से प्राय: - 


बिल्कुल नहीं डरते हैं। गे dR 
, - 3. एक वर्ष के पइचात्‌ कोई कार्यवाही सम्भव नहीं- उपयूक्त अधिनियम की 
तीसरी दुर्बलता यह है कि एक साल बीत जाने पर अदालत - इस सम्बन्ध में कोई भी 
शिकायत नहीं सुनेगी । इससे भी कानून का प्रभाव अत्यधिक घट गया है। 
` 4. दण्ड देने को समुचित व्यवस्था नहीं--इस अधिनियम कें अन्तर्गत जो दण्ड 
विद्यमान है उसका भी उचित ढंग से प्रयोग नहीं किया जाता और प्राय: इस अधि- 
` नियम को तोड़ने वाले बिना िसी प्रकार की सजा पाये ही छूट जाते हैं । इस कारण 
` भी बाल-विवाह्‌ पर कोई विशेष रोक नहीं हो पाती । 


5. गाँव सें संगठन का अभाव--भारतंवषं में ऐसे विवाह अधिकतर गाँव में ही | 


होते हैं, पर गांव, में बाल-विवाह को रोकने के लिये संरकार की ओर से कोई भीं 
संगठित व्यवस्था नहीं है, इसलिये अधिकतर गाँदवासियों को इस अधिनियम के सम्बन्ध 
. में कुछ पता नहीं है। Bn 
.6. शिक्षा का अभाव--वास्तविकता तो यह है कि कोई भी कानून बिना शिक्षा 
के, सफल नहीं हो सकता और भारतवर्ष में विशेषकर गाँवों में शिक्षा का नितांत 
अभाव है, जिसके कारण बाल-विवाह के दोषों को जनता अनुभव ही. नहीं कर पाती । 
` 7. प्रचार का अभाव--कानून को प्रभावशाली बनाने के लिये “प्रचार की भी 
आवस्यकता होती है, पर भारत में इस सम्बन्ध मेंन तो सरकार की ओर से और न 
ही समाज-सुघारकों की ओर से कोई विशेष प्रयत्न इए हुँ। 
' ` ° 8. घामिक विश्वास-आज भी_आरतवर्ष में, विशेषकर गाँवों में, . धमं और 
_प्रम्परा का काफी महत्व है और चूंकि बाल-विवाह के अन्तर्गत धामिक.तत्व और 
शास्त्रों की अनुमति भी सम्मिलित है, इस कारण इस देश के लोगों के लिये धमं के 
नियमों की अपेक्षा कानूनी अधिनियम को तोड़ना अधिक सरल है। 
के अतः स्पष्ट है कि, एक ओर, अधिनियम के अनेक दोष होने से और दूसरी 
` ओर सामाजिक परिस्थितियाँ बाल-विवाह के अ रूल होने से भारत में * कानूनी प्रति- 
कार सफल नहीं हो पाये । परन्तु वर्तमान त सामाजिक अवस्थाओं के कारण 
pd में तो बाल-विवाह कम होते जा रहे हैं। ये बदली परिस्थितियां 
- . बाल-विवाह के प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियां 
{Social Conditions Unfavourable to Child Marriage) 
।. आधुनिक शिक्षा ओर पाइचात्यं मूल्य ‘(Modern ‘education and 


_ westem ४१५९४) आधुनिक शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति के मूल्यों के प्रसार के . 


` कारण बाल-विवाह के प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न होता जा रहा है। आज शिक्षित 


व्यक्ति अपनी लड़की या लड़के का विवाह बाल्यावस्था में करना पसन्द नहीं करते हैं । 


साथ ही आजकल युवक ओर युवतियाँ शिक्षा लेते समयःउसके रास्ते में विवाह सम्बन्धी 


| रुकावट को सहन नहीं करते हैं । 
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2. संयुक्त परिवार का विघटन (Disintegration of joint ‘family)— 
नगरों और कुछ सीमा तक: गाँवों में भी आज संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, 
जिसके कारण बाल-विवाह को आज' उतना बल नहीं मिल ` पा रहा है जितना. पहले 


` मिलता था। 


.„ 3, महिला-आन्दोलन (Feminist movement) —आधुनिक महिला-आन्दोः 


लनो ने स्त्रियों की दशा में काफी सुधार किया है, जिससे स्त्रियों की ओर से ही बाल- 


विवाह के विरुद्ध क्रियात्मक आवाज उठने. लगी है और शिक्षित वर्ग में - यह प्रायः 
समाप्त हो चुका है। ' . ` 


4. वर-मूल्य-प्रया का उग्र रूप (Abnormal bridegroom price system) : 
-वर्तेमान समय में घन का महत्व बढ़ने के साथ-साथ वर-मुल्य-प्रथा ने भी उग्र रूप 
घारण कर लिया है ` जिससे जल्दी विवाह सम्भव ही नहीं प | पाता है। इस कारण 
लंड़के-लड़कियों को शिक्षित करने की बात ही पहले सोची जाती है। लड़की शिक्षित 
होने पर कम वर-मूल्य लगेगा और लड़के के शिक्षित होने पर अच्छी नौकरी लगेगी 
और इस प्रकार ऊँचा सप ल्य प्राप्त होगा, इस उद्देश्य से आज लड़के और लड़की, . 
दोनों के - ही माता-पिता उन्हें शिक्षित करने का प्रयत्न पहले करते हैं । इस प्रकार 
विवाह देर से होने लगे हैं। | : { 

` 5. व्यक्तिवाद (४/4७३७) आज व्यक्तिवादिता का विकास भी तेज़ीः ` 
से हो रहा है। व्यक्तिवादिता के कारण. ही कोई भी लड़का :या लड़की:अपनी जीदनः 
नैया को माता-पिता की स्वेच्छा के. अनुसार अथाह समुद्र में नहीं बहा देना चाहता है. 


` और स्वयं अपने व्यक्तिगत चुनाव द्वारा ही अपने जीवन-साथी को चुनना: चाहता है। 


इससे भी विवाह की आयु बढ़ती जा रही है। 


6. व्यक्तिगत गुणों का महत्व (Importance of individual quali: 
!।७७) आज वर्तमान युग में व्यक्तिगत गुणों का महत्व दिन-भ्रतिदिन बढ़ता जा- रहा . 
है।' आज एक व्यक्ति का स्थान उसके परिवार के आधार पर नहीं, बल्कि उसके : 
व्यक्तिगत ` गुणों के आधार पर ही निश्चित होता है। ऐसी परिस्थिति में, विवाह , 


` करने से पूं, प्रत्येक लड़का या लड़की अपने व्यक्तिगत गुणों को विकसित करना 


चाहते हैं। Se 
. 7. अन्तर्जातीय विवाहों का प्रसार (Spread ofintercaste marriages) 

आज़ समाज-सुघारकों और राज्य की ओर से भी अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने 
का प्रयत्न किया जा रहा है । इस कारण माता-पिता के दिल में अपनी लड़कियों के ” 
भविष्य में विवाह करने के सम्बन्ध में यह भय नहीं है जोकि पहले था। इस कारण | 
भी जल्दी विवाह का पक्ष नहीं लिया जाता है। Ragen 

& (3) दिधवा-विवाह 
(Widow-Marriage) 75 : 
oe “विवाह से सम्बन्धित दूसरी समस्या विषवा-विवाह की है। : हिन्दुओं में | 
विवाह. ह जितने प्रतिबन्ध हैं उनमें से एक प्रतिबन्ध यह भी है कि एक स्त्री। _ 

'पुनदिवाह नहीं कर सकती जबकि पुरुषों के 

'प्रतिबन्ध नहीं है। | 


~, 
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(Widow- Marriage in Different. Ages) के : 


“बैंदिक ग्रन्थों के अध्ययन से-पता चलता है कि वैदिक काल में विधवा-विवाह 
था “नियोग' के द्वारा केवल एक लड़के को प्राप्त करने के लिए अन्य व्यक्तियों से यौन- 


निषेध लागू हो गया । स्मृतिकाल कीश्नुतियों से ज्ञात होता है कि दो परिस्थितियों 
'विघवायें पुनविवाह कर सकती थीं : एक तो जब एक युवती को बिना विवाह-संस्कार 
के कोई बलपूर्वक उठा ले गया हो या विवाह के बाद यौन-सम्बन्ध होने से पहले ही, 
पति की मृत्युं हो गई हो । इसंके अतिरिक्त उस काल में बॉल-विघवाओं के विवाह कों 
भी आज्ञा थी। पर धीरे-धीरे यह प्रथा भी समाप्त हो गई। जैन ओर बौद्ध घम के 
काल में इस सम्बन्ध में नियम काफी कठोर - हो चुके थे और मुसलमानों के राज्य- 


. स्थापना के बाद तो विघत्राओं के पुनविवाह के निषेध चरम सीमा तक पहुंच गए। ` 
. आरत में इस समय प्रायः 292 करोड़ विघवागें हैं । _; 


pe - ~ ~ परिस्थितियों 2 
विघवा-विवाह के प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ८ 
(Causes.of Unfavourable Conditions of Widow-Marriage, ५ 
उपरोक्त विवेचना से .स्पष्टं है कि ` भारतवर्ष में सामाज़िक परिस्थितियाँ ही 
विघवाओं के पुनविवाह पर रोक लगाती हैं । हिन्दु-समाज में विधवाओं के .पुनविवाह 


के सम्बन्ध में जो तियेध पाए जाते हैं उनके कुछ सामाजिक और घामिक कारण हैं, 
, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं-- ° | 


7. कन्यादान का आदश ([९2] ० Kan५१2॥) —विधवा-विघाह के निषेध 
प्रमुख रूप से कन्यादान के आदश्षं पर आधारित हैं। कन्यादान की घारणा के अनुसार, 
पिता अंपनी लड़की या कत्या को विवाह में एक पुरुष को विधिवत्‌ दान कर देता है 
और कोई व्यक्ति. किसी वस्तु का दान एक नार ही कर सकता है। जो व्यक्ति उस 
दान को ग्रहण करता है .उसकां अधिकार उस वस्तु. पर उसकी मृत्यु के बाद भी बना 


* रहता है। इस कारण एक बार दान में दिया गया, एक कन्या का दान,:फिर कंसे हो 


| | ' . . सकता है? इस कारण कन्‍्सा का दोबारा विवाह नहीं हो सकता । 


| “आवरण पहना दिया था ओर चू 


2. चवित्रतावादी घारणा (0९७ ०£ ५2०7०५९5३) - हिन्दु-घर्मे पर जैन, बौद्ध 


`` और इस्लाम आदि धर्मो का आक्रमण एक के बाद दूसरा होता ही गया। इसके फल- ' 
| `. स्वख्प ब्राह्मण अपनी सामाजिक स्थिति की रक्षा के लिये पवित्रता की घारणा को 
. , उत्तरोत्तर दृढ़ करते गए । पवित्रतावाद्री इन घारणाओं का विस्तार अनेक सामाजिक . 
. - “निषेधों के रूप में हुआ जिनमें विधवा-विवाह पर निषेघ एक था । A 
' 5. ्रामिकःऔर सामाजिक निषेध के प्रति अद्धा (२८४४० £07 7०8005 ` 


and ‘s0cial Proii0ti0०5)—चूकि ब्राह्मणों ने विघवा-विवाह के निषेष को घामिक 


मु / 
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कि वह एक घामिक तथा सामाजिक भ्रथा के रूप में: 

चल पड़ा था, इस कारण उसका विरोध साघारणतंया नहीं किया जाता । साथ ही. 
उस समय स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा पर भी अधिक बल दिया जाता था जिसके कारण 

एक पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से यौन-सम्बन्घं स्थापित करना. उचित नहीं 

` .समझाजाता'था। | है 


=~ 


NS 
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4, रक्त की शुद्धता पर बल (Emphasis on purity of ७।०००) —मुसल- £ 
एनों के आ जाने के: बाद हिन्दुओं में रक्त की शुद्धता को बनाये रखने की समस्या ` 


“काफ़ी गम्भीर हो गई जिसके कारण स्त्रियों पर: सामाजिक प्रतिबन्ध . और भी कठोर 


कर दिये गए क्योंकि हिन्दू स्त्रियों से यहाँ तक कि विघवाओं से भी विवाह करने में * - है 
मुसलमान पीछे नहीं हटते थे। इस कारण एक ओर:बाल-विवाह का प्रचलन बढ़ता ' 
गया और दूसरी ओर विधवाओं की पुनविवाह-सम्बन्धी-रोक कंठोर होती गई। | 
5. भाग्यवादिता (4£2।।०) स्वभाव से/ही भारतवासी भाग्यवादी हैं।. 
/ भाग्य पर अन्धविश्वास के कारण भी विधवाओं से विवाह करना उचित नहीं समझा : 
गया क्योंकि ऐसा विश्‍वास किया जाता है कि विधवा अभागिन होती है ओर उसके 
दुर्भाग्य से ही उसके पति की मृत्यु हुई है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति ऐसी विधवा से 


विवाह करेगा तो विधवा का दुर्भाग्य उसे भी प्रभावित कर सकता है। इस डर से विघवा 


से कोई विवाह करने को कोई तैयार नहीं होता । 

6. जन्म-जन्मासर फे बन्धन फी धारणा (Concept of eternal bond)— 
पुराणों, महाकाव्यों आदिं के द्वारा इस वात का प्रचोर किया गया कि पति-पत्नी का 
. सम्बन्ध स्वर्गं में भगवान्‌ दवारा निर्धारित होता है। यह जन्म-जन्मान्तर का बन्प्रन होता 
है। ऐसे में उन दोनों व्यक्तियों के बीच तीसरे व्यक्ति का स्थान कहाँ ? 

7. स्त्रियों की शिक्षा का अभाव (2० ०£ £८६९ ००८३६००) स्त्रियों 
की शिक्षा के अभाव के कारण भी विधवा-विवाह के प्रतिकूल परिस्थिति बनी रही । 
चू कि भारतवर्षं में अधिकतर स्त्रियां अनपढ़ हैं, इस कारण एक ओर से घमं तथा 
शास्त्रों के पंजों में फंसी रही और दूसरी ओर सामाजिक सुघार-आन्दोलन भी शक्ति- 
शाली नहीं हो पाया । : 

8. आर्शिक निर्भरता (Economic ९Pnd९n०५) — स्त्रियों की परिवार पर 
आथिक. निर्भरता अत्यधिक होने के कारण भी विघवा-विवाह को प्रोत्साहन नहीं मिल. 
सका। स्त्रियों तब तक विघवा-विवाह ,के लिये तैयार नहीं हो सकतीं जब तक क्रि. 
उन्हें शिक्षा तथा आथिक स्वतन्त्रता प्राप्त न होगी । Ro 
विघवा-विवाह के लिये अनुकूल परिस्थितियां | 
(Favdurable Conditions for Widow-Marriage) 

.7. आर्यं समाज तथा ब्रह्म समाज के प्रयत्न (Eff0rts m९ by. Fr Arya. 
Samaj and Brahma S2m2])—-इन दो संस्थाओं ने विघवा-विवाह को प्रेंचलि। 
करने में प्रशंसनीय प्रयास किये | राजा राममोहन राय तथा ईरवरचन्द्र विद्यासागर के 
नाम इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं । आर्ये समाज ने यह्‌ प्रचार किया कि वैदिक काल 


* में विघवाओं के विवाह होते थे, इस कारण ऐसे विवाह शास्त्रानुंकूल हैं । 


, 2. स्त्रो आन्दोलन : (Feminist movement)— स्त्रियों की सामाजिक स्थिति 
में सुधार हो जाने से, और साथ ही उनको आधिक स्वतन्त्रता व सामाजिक मामलों 
में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो जाने से भी, विधवा-विवाह के सम्बन्ध. में 
अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। - ७ - : 

3. शिक्षा का प्रसार (57०३५ ०£ ९५५०३१।००} शिक्षा का प्रसार होने से 
युवक-युवतियों में विवाह-सम्बन्धी संक्रीणंता दूर हो गई और मानवीय इष्टिकोण से ' | 


अनेक प्रगतिशील युवक विघवाओं से विवाह करने को राजी हो जाते हैं।: ' Fe 
५ 4. सामाजिक गतिशीलता ओर घमं का कम महत्व (Social Mobility ५ © 


502 Ne 


f = 
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- and lesser importance of religion) 


, बढ़ जाने से लड़के-लड़कियों को एक-दूसरे के निकट आने का ओर एक-दूसरे की 
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__ बर्तमान समय में सामाजिक गतिशीलता 


समस्याओं को समझने का मौका मिला है। साथ ही, घर्मे कां महत्व घटने से विघवा- 
पुनविवाह के सम्बन्ध में जो घामिक कठिनाइयाँ थीं, वह दूर हो गई, जिससे विघवा- 
विवाह के प्रति अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं ।. , 
विघवा-दिवाह के सम्बन्ध में वेधानिक सुविधाएं 
(Legal Facilities in regard to Widow-Marriage) 
राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और साथ ही ओर्य समाज तथा! 
ब्रह्मं समाज़ के प्रयत्वों से सरकार का ध्यान भी विघवा-विवाह की समस्या की' ओ ओर 
आकर्षित हुआ, जिसके फलस्वरूप सरकार भी इस ओर प्रयत्नशील हुई। विधवा- 
विवाह के निषेध विशेषकर ऊंची जातियों में हैं और इस सम्बन्ध में विधवाओं की दो 


* विशेष निर्योम्याताएँ थीं- (॥) जिस निर्योग्यता, और (2) मृत पति की 
[न 


सम्पत्ति में अघिकार-सम्बन्धी । इन दो निर्योग्यताओं को सरकार की 


: आ क अघिनियमों के द्वारा-दूर करने का प्रयत्न: किया गया। ये अधिनियम 
म्न हैं RR 
` (क)-हिन्द्र विधवा-पुनविवाह्‌ अधिनियम, सन्‌ :856 (Hindu Widow- 


Remarriage Act, ]856)--विघवाओं की पुनविवाह-सम्वंन्धी निर्योग्यताओं को 
दूर करने के लिये यह अधिनियम सन्‌ !856 में पास किया गया । इसके अनुसार 
विघवाओं की पुनविवाह-सम्बन्धी कानूनी अड्चनों को दूर किया गया । इस अधि- 


. नियम. की विवेचना हम अध्याय 22 में करेगे.। * 


_ (ख) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, सन्‌ 956 (7० Hindu Succes- 


` ०१ 4८६, 956) इस अधिनियम के पास हो जाने के फलस्वरूप अब परिस्थिति 
. यह है कि विघवा पत्ती को अपने पति की सम्पत्ति पर सीमित नहीं अपितु पूर्ण अधिकार 
` प्राप्त हों गया हैं । अब वह जिस प्रकार'चाहे अपने हिस्से की सम्पत्ति का उपभोग केर 


सकती है.। सन्तान न होने की दशा में. पति की समस्त सम्पत्ति पर ' विधवा का 


` अधिकार होता है। अगर वह-विघवा डाह कर लेती है तो पति की सम्पत्ति पर 
` उसका अधिकार समाप्त हो जाता है और वह सम्पत्ति पति के परिवार को लौट जाती 
_ है (विस्तृत विवरण के लिये देखिए अध्याय 22) । 


._ विधवा-पुनविवाह के सम्बन्ध में उपयुक्त सामाजिक तथा वैधानिक पहलुओं 
की विवैचना से यह स्पष्ट हैं कि विधवाओं के सतना के सम्बन्ध में काफी अनुकूल 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, विशेषकर वे अड्चनें तो अब रही ही नहीं। 


फ़िर भी आज. विघवा-विवाह अधिकं संख्या में नहीं होता । बम्बई जैसे प्रगतिशील 


क्षेत्र में साल में केवल, ।00:200'विघवाओं कां पुनविवाह होता है। दूसरे शब्दों में, 


` इस सम्बन्ध, में अभी बहुत-कुछ होना बाकी है। 


 बिधषवा-विवाह का नेतिक औचित्य. ne 
 (Etoical Justification, of:Widow-Marriage) . 


` ` प्रायः यह प्रश्न किया जाता है कि नैतिक दृष्टिकोण से विघवा-विवाह कया . 
' उचित है? नैतिक हृष्टिकोण से भी अयर देखा जाये तो स्पष्ट है कि बिघवा~ 


पाद से अदक नैतिक लाभ हैं और साथ ही, अनेक सामाजिक बुराइयाँ भी दूर 
जगने की. सम्भावना है । विषवा-विवाह के नैतिक औचित्य निम्नलिखित हैं-- 
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£. बिघवाओं की दयनीय अवस्था (2६९९ ,८०१।६।०० ० ४५०४३) ¬ 


. आज भी हिन्दू समाज में, पति की मृत्यु पत्नी के विगत जीवन के पापों का परिणाम 


समझी जाती है। जीवन-भर वैधव्य को भोगना ही काफी सजा है, इस पर भी जब _ 
समाज उससे यह मांग करता है कि वह नारी जीवन की समस्त आशा और भावनाओं 
की हि दे दे तब उसकी अवस्था वास्तव में दयनीय हो जाती है। विशेषकर बाल- 
ओं की अवस्था सचमुच ही मर्मस्पर्शी है। वे 'विघवा' शब्द के अर्थ को समझने 
से पूर्व ही विधवा हो जाती हैं और उनसे यह आशा की जाती है कि उसी दिन से दे 
अपनी समस्त इच्छा, कामना और वासना को त्यागकर पत्थर की ` भांति हो जाएं। 
उन्हें अच्छे कपड़े पहनने तक का अविकार नहीं और न ही आभूषण या अन्य किसी 
सुहाग की चीज को ही पहनने का अधिकार है। आजीवन. दूसरों की गृहस्थी और 
बच्चों को सम्भालती रहें, पर अपनी एक गृहस्थी और बच्चों की बात सोचना भी द 
उनके लिये अक्षम्य अपराध है। वे परिवार पर बोझ हैं ओर इस धारणा के कारण वे. 
सभी के कटु-व्यवहार को सहन करती हैं । बातों के ताने, व्यवहारों की तीक्ष्णता और . 
किसी से न कहने योग्य मर्मपीड़ा ही उनके जीवन की एकमात्र साथी हो जाती है। 
उनके जीवन का अतीत घु'षला है, वर्तमान असहनीय तथा भविष्य अन्धकारमय है। 
उन असहाय नारियों की अन्तवंदना को हृदय से अनुभव करने वाला कोई भी नहीं . 
होता । यह न केवल उनके व्यक्तित्व के विकास में ही. बाघकू ho न .केवल उनको 
आत्मग्लानि देने वाला ही है, बल्कि नैतिक इष्टिकोण से घोर' सामाजिक अन्याय भी 
-है। इस.सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की आवश्यकता है। इस कारण 
विधवा-पुनविवाह को भी उचित मानना होगा । हस्त ड ° द 
2. अनुचित यौन-सम्बन्ध को रोकने .के लिये ` (70 ००६ 7८ ६८७ 
7९।।०४) पहले सती-प्रथा के द्वारा समाज विघवाओं की समस्या से छुटकारा पा | 
लेता था, परन्तु आज सती-प्रथा के समाप्त: होने के बाद विधवाओं की समस्या बहुत 
गम्भीर हो चुकी है। इनके पुनविवाह पर निषेध अनुचित यौन-सम्बन्धों को प्रोत्साहित 
करता है। प्राकृतिक नियम के अनुसार ही यौन-सम्बन्धी वासनाए' प्रत्येक पूर्णवयस्का 
युवती में होती हैं और जब उन्हें जबरदस्ती दबा देने का प्रयत्न किया जाता है तो' 


. यौत-सम्बन्धी अपराध को केवल प्रोत्साहन देना ही होता है। अगर ऐसे अपराधों को 


समाप्त करना है तो विधवा-पुनविवाह को भी नैतिक दृष्टिकोण से उचित मान लेना 
होगा । मर 

3. वेश्यावृत्ति तथा धर्म-परिवर्तन को रोकने के लिए (70 check prosti- 
tution and:religious conversion) —स्वाभाविक यौन-प्रवृत्तियों को दवा न सकने 


' के कारण विधवाएँ प्रायः अनुचित योन-सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं ओर चूंकि . 


समाज - ऐसे कार्यों को कभी मान्यता नहीं देता, इस कारण प्रायः उन बिधवाओ का 
समाज से बहिष्कार हो जाता है और जीविका-पॉलन का अन्य कोई रास्ता न देखकर 
वे वेदयावंत्ति को अपनाती हैं या धर्म-परिवतंन के द्वारा अपने जीवन को. फिर से बसाने 


प्रयत्न करती हैं। यह मानी हुई बात है कि वेश्या वृर्ग में नई भरतियाँ अधिकतर ` अर 
गरीब और मणा की विधवाओं की ही होती हैं। इन परिस्थितियों से उत्पन्न | 
सामाजिक बुराइयों को अगर रोकना है तो विधवा-विवाह को ओत्साहित करा | 
a होया हे हे : * 9 बा ४, प्र 


ST 
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- 4. बिघवाओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए (70 develop the perso- 
nalities of Wi40%७)-—परिवार में विघवाओं की अवस्था बहुत ही दयनीय है.। 
उनको इन परिवारों में जिन परिस्थितियों के बीच रहना पड़ता है उनमें रहते हुए' 
उनके व्यक्तित्व का विकास किसी भी अवस्था में सम्भव नहीं । यह सामान्यतः 
प्रजातन्त्र नैतिक सिद्धान्त. के विरुद्ध है कि समाज के एंक बड़े अंग को उनके व्यक्तित्व 
के विकास का कोई भी अवसर न दिया जाये। इस इष्टिकीण से भी विंधवा-विवाह 
उचित है। : , 

-5, दिषवाओं के बच्चों को बरबादी रोकने के लिए (70 ०९०६ ॥id0w'5 


' children going astr49)--अगर विधवा के: बच्चे हैं तो उनके भविष्य पर बहुत 


बुरा प्रभाव पड़ता है । जिन परिस्थितियों के मध्य माता का जीवन ही दुःखद ओर 
आशाविहीन है वहां उसके वच्चों का जीवन कितना अन्धकारमय होगा, इसका अनुमान 


: सरलता से लगाया जा सकता है। राष्ट्र के भविष्य औरं इन बच्चों के जीवन की 


बरबादी को रोकने के. लिये भी विधवा-पुनविवाह नैतिक आधार पर उचित है । 
6. विघवाएँ परिवार पर ही नहीं, राष्ट्र पर भो बोझ हैं (0% 7० 8 


. burden, fiot only:on family but also on ॥2६।०॥)—जिन' परिस्थितियों में 
 विघवाएँं आज निवास कर रही हैं उन परिस्थितियों में उनके जीवन में सम्मान की 


तो झलक भी नहीं दिखाई देती । यह प्रत्येक समाजः का और उस समाज के प्रत्येक 
सदस्य का : नैतिक कत्तव्य है कि इन विघवाओं को, पेरिवार और संझाज पर बोझ न 
बनाकर, उपयोगी सदस्यों में बदल. दें । यह काम विघवा-पुनविवाह के द्वारा सरलता से 
हो सकता है। ' i a ५ 
ˆ 7. यह समस्या समाज के एक बड़े अंग की है (7! 0700/07 in४olVes 
a large section of $0९५) - -विघवाओं की यंह समस्या दो-चार हजार नारियों 


' की समस्या नहीं, वल्कि प्रायः 2 करोड़'9 2 लाख विघवांओं की है। समाज के इतने 


बड़े अंग को तिर्योग्यताओं के अन्धकार में डाले रखना उचित नहीं दैत समाज,: जाति 
था राष्ट्र की उन्नति के इष्टिकोण से इस बड़ी संख्या को ` उपयोगी वना देना जरूरी 
होगा । अगर प्रयत्न किया जाये तो जो आज निकम्मे और वेकार समझे जाते हैं, 


उनके द्वारा ही राष्ट्र को अनेक लाभ हो सकते हैं। इस इष्टिकोण से विघवा-पुनविवाह - 
उचित ही नहीं, अपितु आवश्यक है | Fe क 


(4) विवाह-विच्छेद 


! (Divorce). 


_ चिवाहंःविच्छेद का अर्थ (M27९ ०f ।4।४०7०९)-—विवाह-विच्छ्रेद वैवाहिक . 
"सम्बन्धो का वैधानिक अन्त है, यद्यपि यह अन्त ला अदालत के हस्तक्षप के बिना. 
. भी हो जाता है। दूसरे शब्दों में, विवाह के द्वारा पंति-पत्नी के-वैवाहिक 


सम्बन्धों का मन्त हो जाता है। विवाह-विच्छेद एक अर्थ में इस बात का योतक कि 


पारिवारिक जीवन व्यतीत करने में भी असफल हैं। इस इष्टिकोण से विवाह-विच्छेद 
अस्वस्थ वैवाहिक जीवन की चरम गति या स्थिति हैत , 


_ . हिन्दुओं में विवाह-विच्छेद (४07०९ 27007९ Hi०d५ऽ)--पारसी और, 
मुसलमानों में विवाह-विच्छेद मान्य है, परन्तु.हिन्दू कानून के अनुसार ऐसी कोई सुविधा. ! ' 
श्राप्त नहीं है । उत्तरकालीन घ॒र्मशास्त्र विवाह-विच्छेद का खण्डन करते हैं, परन्तु पूर्व- - 

“कालीन धर्मशास्त्र में,विवाहइ-विच्छेद मान्य था । पाराशर और मनु तक ने कुछ निश्चित .. 
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_ ` प्रकार छुटकारा पा सकें . SN ; न 
` 3. समानता के सिद्धान्त पर विबाह-बिच्छेद उचित है (४07०९ 5 '¡०5४- 
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परिस्थितियों में स्यं को विवाहू-विच्छेद की आज्ञा दी है। मनुँ के अनुसार उन्मत्त, | 
पतित और असाध्य रोगों से पीड़ित पति से पत्नी सम्बन्ध-विच्छेद कर सकती है। 
बौधायन के अनुसार अगर पति का 5 वर्ष तक कोई पता न चले. तो स्त्री पति के 


'. परिवार'या गोत्र के किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर सकती है ।'कौटिल्य के अनुसारं 


एक स्त्री के लिये विवाह-विच्छेद मान्य है जबकि पति दुरचरित्र हो, राजद्रोही हो, 
पत्नी के. जीवन को नष्ट कर रहा हो या नपुंसक हो । परन्तु कालान्तर में घीरे- 
घीरे इन सभी सुविधाओं को स्त्रियों से छीन लिया गया, विशेष रूप से ऊंची जातियों 
में विवाह-विच्छेद के प्रतिकूल घारणा तेजी से फैलती गई। विवाह-विच्छेद के निषेषों 
के साथ घामिक घारणाओं को भी जोड़. दिया गया । उदाहरणार्थ, विवाह-सम्बन्ध 


: “स्वर्ग में निश्चित होता है और इस कारण ईइवर को हीं उसे तोड़ने का अधिकार है। 


साथ ही, लड़कियों को बचपन से यह शिक्षा दी जाने लगी कि पति देवता है और 
उसकी सेवा ही पत्नी का परम धर्म. है। संक्षेप में, हिन्दुओं में विवाह अभिमन्यु-व्यूह 
है जिसमें प्रवेश का मार्ग तो है, निकलने का नहीं । पति का स्नेह और प्रेम या केवल: 


` “करुणा, ही अगर प्राप्त हो सकी तो वाह-वाह, नहीं तो आजीवन असह्य वेदना के 
` अश्नु से 'देवता’ के चरण-कमल को सींचने का भी सोभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है,। 


हिन्दुओं में विवाह स्वगं में स्थिर होता है, इसलिये स्वर्गारोहण के पूर्व उससे कैसे 
निष्कृति मिल सकती है? सच तो यह है कि यहाँ स्त्रियों के लिए विवाह पवित्र 
विवाह-बन्धन (0 ४९४।००६) न होकर पवित्र मृत्यु-वन्धन (॥०]} deadlock) 
ही है। 


विवाह-विच्छेद की आवश्यकता (!९०९० £07 ०।५०7०९)-_्रायः इस बात में 
सन्देह किया जाता है कि क्या विवाह-विच्छेद उचित है तथा क्या विवाह-विच्छेद के 
पक्ष में राय देना उचित होगा ? आधुनिक युग में - विवाह-विच्छेद की आवस्यकता को 
अस्वीकार नहीं करना चाहिए, जैसाकि निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट है-- 

7. स्त्रियों की दशा उन्नत करने फे लिए (70 7०४० धा९ (०५s of Ee 
wom०) -- हिन्दू समाज में स्त्रियों की दशा बहुत नीचे स्तर पर है। वियाह-विच्चेद 


- के अधिकार से पूर्णतया वंचित होने के कारण उन पर हर तरह का अत्याचार होता 


है तथा उनको सहन करने के अतिरिक्त उनके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। 
इस कारण वेः अपनी अवस्था को ऊँचा उठाने की बात सोच भी नहीं सकतीं । विवाह- 
विच्छेद का अधिकार मिल जाने से उनको अपना आत्मविकास करने की स्वतन्त्रता 
मिल सकेगी । न ह 2 

2. हिन्दु-विवाह के नियम एक तरफा हैं (Hindu marriage rules are 
००९ ऽ५९५)--हिन्दू-विवाह के नियम एकतरफा हैं और साथ ही विवाह के आदशों 
पर कुठाराघात हैं | पुरुष अपनी पत्नी से असन्तुष्ट होकर दूसरा विवाह कर सकता है 
या पत्नी को मैके भेज पकता है या घर में ही रखकर उसके ऊपर अत्याचारों द्वारा 
अपने प्रतिशोष की ज्वाला भी बुझा सकेता है, पर स्त्रियों के पास ऐसा कोई भी 
उपाय नहीं है जिससे यदि उन पर अत्याचार हो रहा है या विवाह बेमेल है या अन्य 
किसी कारण से पारिवारिक जीवन विषमय है तो वे ,भी इन अवस्थाओं से किसी 


fied on the principle of cq७।४)—आज जवकि सामाजिक, आथिक और 
: | 
कः र > > _ 
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राजनीतिक सभी विषयों में स्त्री और पुरुषों में समानता देः सिद्धान्त ही प्रगति की 


` _ कसोटी हैं, तब अगर हिन्दू समाज को भी प्रगतिवादी होना है तो यह आवष्यक है कि 
विवाह के सम्बन्ध में स्त्री-पुरुष में समानता को अपनाया जाए, न कि सामाजिक, | 


घामिक और नैतिक कानूनों का एक ऐसा बोझ स्त्रियों पर लाद दिया जाए कि वे 


,अपनी स्वतन्त्र सत्ता को उपलब्ध करना ही भूल जाएँ । इस इष्टिकोण से भी विवाह- 


बिच्छेद उचित है । 


है च 
` 4. असुख्लौ व जीवन को सुखी बनाने के लिए (7० 7०४७ ए०॥६- ` 
- .ppy married ०) हिन्दू समाज के वैवाहिक जीवन में सामाजिक और धामिक . 


कानूनों का ऐसा जाल बिछा है जिसमें रहकर हिन्दू स्त्री दुखी जीवन को सुखी बनाने ' 


` की बात सोच भी नहीं सकती । चाहे पति अत्याचारी, शराबी, जुआरी, चौर, .अष्टा- 


‘ 


चारी ही क्यों न हो, पत्नी को उसी परिवार में जीवन व्यतीत करना होगा। उसके 
लिए इन परिस्थितियों से अजाय .पाने की . कोई - भी सम्भावना नहीं-है। यह 


` ` “चैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के इष्टिकोण से अनुचित है, समानता और प्रजातन्त्र 
_ के सिद्धान्त के इष्टिकोण से अन्याय है और समानता के इष्टिकोण से स्त्रियों पर एक 


प्रकार का अत्याचार है। - 3 ही : 
_ 5. विवाह-विच्छेद गतिशोल समाज में आवश्यक है (४07०९ 5 8 76088- 
sity in dynamic 50०४०५७)--वर्तेमान युग में नवीन आविष्कारों और औद्योगीकरण 


. एवं नगरीकरण के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन की गति. अति तींब्र हो गई है । 


` भारतवर्ष में भी औद्योगीकरण और नगरीकरण के फलस्वरूप ऐसी .अवस्थाएं उत्पन्न 


हो गई हैं कि सभी सामाजिक संस्थाओं और अवस्थाओं में अनेक परिवतंन हो रहे हैं। 


इस अवस्थां में यदि विवाह जैसी महत्वपूर्णं संस्था अपरिवर्तनीय बनी रहेगी तो सामा- - 
* जिक विघटन उत्पन्न हो सकता है। इस इष्टिकोण से भी विवाह-विच्छेद को आव- _ 
- . इयक माना जा सकता है | : 


-दिच्छेद के विरोध में तकं और उनक़रा खण्डन 


-- . ` 7. विवाह-विच्छेद से मेधिक पारिवारिक विघटन होगा (Divorce will 


‘increase family ‘disorganizatidn) --विवाह-विच्छेद का विरोध करने वालों का 


. >मत है कि विवाह-विच्छेद से पारिवारिक विघटन अधिक होगा । इसमें सन्देह नहीं कि 


विवाह-विच्छेद के द्वारा स जाता है और कुछ प्रारम्भिकं समस्याएं उत्पन्न 
हो जाती हैं, पर यही सब-कुछ है । विवाह-विच्छेद का अधिकार होने पर स्त्रियों 


` पर बे अत्याचार नहीं होंगे जो आज हो रहे हैं। पति और पत्नी को समानता के 
' सिद्धान्त को मान लेना होगा और उनको सहयोग द्वारा मित्रता के आघार पर पारि- 
' बारिक जीवन को अधिक सुखी बनाने की भावना 8 होगी। इसलिए 


,विवाह-विच्चेद द्वारा विवाह-बन्धन' टूटने की अपेक्षा -सुडढ़ होंगे । रूस में 


. ` प्रयोगात्मक आधार पर बहुत ही आसान शतो पर विवाह-विच्छेद की आज्ञा दी गई 
थी य नु देखा गया कि इस अधिकार के पराप्त होने के बाद पारिवारिक सम्बन्ध और . | 


भी हृढ़ हो गया । .. ; द 
2. विवाह दिच्छेद से स्त्रियों के सम्मुख आथिक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी 
(Women will face economic hardship) --विरोधियों का कथन है कि चू किं 


.. भारतवर्ष में स्तिया अधिक शिक्षित नहीं हैं और न ही आथिक मामले में आत्मनिर्मर, ` | 
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इसीलिए विवाहःविच्छेद के. बाद स्त्रियों के सम्मुखः अपने भरण-पोषण की समस्या 


खड़ी हो जाएगी । जब तक ऐसी स्त्रियों के पुनविवाह या आथिक आश्रय का प्रबन्धन ` 


हों तब तक उन्हें विवाहं-विच्छेद से हानि ही होगी । लेकिन स्त्रियों की शिक्षा और 


आथिक आत्मनिर्भरता की समस्या विवाह-विच्छेद से पृथक्‌ है। विवाह-विच्छेद के ˆ 


* अधिकार को न देने से अगर स्त्रियों का शिक्षित और आत्मनिर्भर होना सम्भव हो 


जाए.ठो विवाह-विच्छेद का विरोध ठीक भी है। लेकिन विवाह-बिच्छेद के विरोध से . 
खी कोई सम्भावना नहीं है; पृथक्‌ समस्या को अलग से सुलझाना ही उचित ` 
- होगा। 


3. विवाह-विच्छेद से सन्तानों के पालन-पोषण को समस्या गम्भीर हो 
- जाएगी (Divorce will create the problem of the upbringing of child- 
7९7)--इसमें कोई सन्देह नहीं कि विवाह-विच्छेद के बाद सन्तानों के लालन-पालन 
की समस्या आ खड़ी होती है ओर बहुधा बच्चें बिगड़ जाते हैं। स्टेट नसंरी (52९ 
7७7९९५) की उचित व्यवस्था और साथ ही समानता के आधार पर बच्चों को 
बोडिग हाउस (७०३८५१६ ॥०५९) में रखकर सरकार की ओर से शिक्षाका 


प्रवन्ध हो जाने से यह समस्या हल हो सकती है। विदेशों में इस सम्बन्ध में व्यवस्था ` 


इस रूप में है कि विवाह-विच्छेद के बाद वच्चा माता के संरक्षण में रहता है और 
पिता उसके पालन-पोषण का खच देता है । रूस में भी माता-पिता में जो अधिक 


योग्य होता है उसके संरक्षण में बच्चे को रखा जाता है। जहाँ बच्चा अपनी इच्छा . 


को प्रकट कर सकता है वहाँ उसकी इंच्छा का ध्यान रखना उचित, होगा । 
वियाह-विच्छेद के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सतकंता 


(Some Precautions in granting Divorce) _ 


() विवाह-विच्छेद का अधिकार कुछ गम्भीर और न टाली जा सकने वाली. | 


` परिस्थितियों में ही देना उचित होगा।  : 


(2) विवाह-विच्छेद के पक्ष में स्वस्थ जनमत को जागृत करना बहुत आवश्यक 


है जिससे इस अधिकार का दुरुपयोग न हो । ; 
(3) रित्रयों को आथिक आत्मनिर्मरता प्राप्त न होने तक कानून के द्वारा 
' उनके आथिक हितों की रक्षा करनी होगी, नहीं तो विवाह-विच्छेद से वेश्यावृत्ति को 
. प्रोत्साहन मिल सकता है। है 
.. (4) बच्चों के लालन-पालन सम्बन्धी हितों की भी कानूनों के द्वारा पूर्णरूप 
४ . से रक्षा करनी होगी। पिता को बच्चे के समस्त खर्चे को बरदाइत करना होगा ओर 
`बच्चे को माता के संरक्षण में रखना ही उचित होगा बसते .कि माता चरित्रहीन 


`न हो ट 


. एक गतिशील व प्रगतिशील समाज के लिए विवाह-विच्छेद की आवश्यकता 


को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । पर इस सम्बन्ध में उपरोक्त आवशयक सतकंता ' 


को वर्तना भी जरूरी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही “हिन्दू विवाह 


अंधिनियम, 955''पास किया गया है। इस कान के द्वारा केवल हिन्दू-विवाह _ 


की शर्तो को स्पष्ट कर दिया गया है, अपितु न्यायिक परथक्करण (0/2 $०१r्- 


807) तथा विवाह-विच्छेद (८४०८०९) की अनुमति भी कुछ निश्चित आधारों पर दी | 
गई है। इस अधिनियम ब उसके प्रभाव के बारे में हम अगले एक अध्याय में विस्तारः : ` 


_ 


- , 
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ब हि करेंगे । यहाँ केवल इतना कहु देना ही पर्याप्त होगा कि इस अधि- ` 


ने युग की एक महत्वपूर्ण माँग की पूर्ति कर दी है। ` 


बिवाह से सम्बद्ध आधुनिक परिबतन या प्रवृत्तियाँ - 


(Modern Changes or Trends in Marriage) 


` आरत में विवाह का परम्परागत रूप अनेक प्रकार के नियमों तथा निबेधों 


से घिरा हुआ' है। परन्तु आज जैसाकि हम अध्याय 8 में विस्तारपूर्वक लिख चुके हैं, 


„ आद्योगीकरण, नगरीकरण, पाइचात्य विचार, शिक्षा विशेषकर स्त्री-शिक्षा के प्रसार; : 


राजनीतिक व सामाजिक सुघार-आन्दोलन आदि के फलस्वरूप सामाजिक संरचना व 


संस्थाओं में और साय-ही-साथ विचार, जीवन-दशेन आदि में क्रान्तिकारी परिवर्तन , 
होते जा रहे हैं। इन सबको प्रभाव हिन्दू-विवाह-संस्था पर भी पड़ा है और विवाह . ` 
के सम्बन्ध में कुछ नए झुकाव या प्रवृत्तियाँ पनप. गई. हैं. संक्षेप में दे प्रवृत्तियां इस _ 


प्रकार-हैं-- 


॥. विलम्ब विवाह ([/३६०-॥३77।३४९)--बाल-विवाह के दुष्परिणामों के . 


सम्बन्ध में हिन्दुओं में जागरूकता शीघ्रता से बढ़ती जा रही है। इसलिए बाल- 
विवाह के पक्ष में भी लोगों का झुकाव कम हो रहा है। चूंकि आज लड़के पढ़ी-लिखी 
पत्नी चाहते हैं और अपने पैरों पर खड़े न होने तक विवाह का विरोध करते हैं भौर 
। चूंकि आज लड़कियों में भी शिक्षा प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व को विकसित करने 
` तथा अपने अधिकारों को समझने की प्रवृत्ति बढ़ रही है इस कारण बाल-विवाह का 
विरोध अब किया जाता है और विवाह की उम्र बढ़ती जा रही है। विलम्ब-विवाह 
के अन्तर्गत अब लड़कों का विवाह 25 ओर 30 वषं की आयु के वीच तथा लड़कियों 
-का विवाह 20 और-25 वर्ष की आयु के बीच होता है और इस आयु को विवाह के 
लिए आदर्शं मानने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आज यह अनुभव किया जा रहा 
है कि विलम्ब-विवाह से दम्पत्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा, स्वस्थ सन्तान, लड़कों व 


लड़कियों के व्यक्तित्व के विकास में सुविधा तथा योग्य जीवन-साथी चुनने में सहायता 


मिलती है। 
2. विघवा-पुर्नववाह (/¡00w/-7०००77।०४९)--विवाहु से सम्बद्ध एक और 
आधुनिक प्रवृत्ति विधवा-पुनविवाह की है। आज सामाजिक व नैतिक दोनों ही इष्टियों 


, से यह अनुभव किया जाता है कि विधवाओं का भी पुनविवाह होना चाहिए, , विशेष- 


कर उन विधवाओं का जो कम आयु में विधवा हो गई हैं । उनके व्यक्तित्व के 'विकास ` 


के लिए, अनैतिक व्यभिचार को रोकने के लिए, उनके बच्चों को अनाथ होने से 
बचाने के लिए और बिधवाओं को भी राष्ट्र के उपयोगी नागरिक बनाने के लिए 

` विधवा-पुनविवाह उचित है, यह धारणा हिन्दुओं में घीरे-धीरे पनप रही है। 
3. दहेज का विरोध (0०5१० ०£ 4०७7) आज दहेज या सही अर्थ 


: में बर-मूल्य-प्रथा. को भी विरोध किया जा रहा है । लड़के व लड़कियों में, विशेषकर 


Ms 


' (र्षित लोगों में, यह भावना पतप रही हैँ कि दहेज जैसी सामाजिक प्रथा का अन्त 
होना ही चाहिए । यद्यपि इस प्रथा का प्रचलन,आज भी. कम नहीं हुआ है फिर भी 
प्रवृत्तिःहुसके पक्ष में नहीं है। 5 

द 4 


“विच्छेद के प्रति झुकाव (Favourablc attitude towards 


4५०८००) महले कोई भी हिन्दू, विशेषकर हिन्दू स्त्री, विवाह-विच्छेद की कल्पना ' 


* भी नहीं करती थी'और विवाहं-बन्धन को आजीवन का बन्धनं मान लिया जाता था। 
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सर अब इस प्रवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है और आवश्यकता पड़ने पर, विवाहः 
विच्छेद बुरा नहीं है, यह प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन प्रबल होती जा रही है। ऐसा इसलिए 
हो रहा है कि विवाह-विच्छेद क्री आवश्यकता कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकती : 
है, यह आज अनुभव किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में हमने इसी अध्याय में” क 
विस्तारपूर्वंक विवेचन किया है। ट १ 3825 
5. अन्तर्जातीय विवाह (०८३७० 7277।३४०) विवाह : के सम्बन्ध में 
एक कान्तिकारी प्रवृत्ति जीवन-साथी के चुनाव के मामले में जातीय बन्धन को तोड़ना 
या अन्तविवाह के नियमों का न मानना है। आज अन्तूर्जातीय विवाह के प्रति लोगों 
का झुकाव बढ़ रहा है | अब हम इसी प्रकार के विवाह के. सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक 


विवेचना करेंगे । 
अन्तर्जातीय विवाह 
(Intercaste Marriage) . 
धर्मशास्त्रों के अनुसार, प्रत्येक हिन्दू को अपनी. जाति -के अन्दर ही विवाह 
करना चाहिए । परन्तु एक ही जाति के अन्तर्गत भनेक उपजातियाँ होने के कारण 
अन्तविवाह का क्षेत्र इन उपजातियों तक ही सीमित है HR शब्दों में, प्रत्येक हिन्दू 
को अपनी उपजाति में ही विवाह करना होता है। अन “विवाहो पर प्रतिबन्ध 
हैं। ये प्रतिबन्ध कुछ प्रजातीय और सांस्कृतिक कारणों से हैं। रक्त की. शुद्धता को 
बनाए रखने को इच्छा, जन्म पर भधिक बल देना, सांस्कृतिक भिन्नता, हिन्दू समाज 
और घम पर जैन, बौद्ध और मुसलमान धमं के आक्रमण आदि अन्तर्जातीय विवाह 
पर प्रतिबेन्घ के कुछ प्रमुख कारण हैं । eS 
| परन्तु अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पश्चात्‌ अनेक ऐसे कारक भारतीय समाज . 
में क्रियाशील हुए कि उनके प्रभाव से अन्तविवाह के प्रतिवन्ध घीरे-घीरे दुर्वेल होने 
लगे और हमारा झुकाव अन्तर्जातीय विवाह के प्रति दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया । इसके . 
प्रमुख कारक निम्न हैं--- 


सन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित. करने वाले कारक . 


था अन्तर्जातीय विवाह कंसे ? ` ` s 
(Factors promoting Intercaste Marriages) - 


7. पाइचात्य शिक्षा (९८४४० ५८३००) -पाइचात्य शिक्षा हमारे 
सामाजिक मूल्यों में क्रान्तिकारी परिवर्तन .लाई है जिसके कारण हम अनेक कुसंस्कारों 
या अन्धविश्वासों के पंजे से बहुत-कुछ मुक्त हो सके हैं । साथ ही, पाइचात्य शिक्षा के 
कारण भारत में एक सांस्कृतिक समानता उत्पन्न हो सकी है जिससे विभिन्न जातीय ' 
समूह एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये हैं औरं अन्तर्जातीय विवाह के अनुकूल वाता- 
वरण की सृष्टि हुई है। ३ अर पा 

2. सह-शिक्षा (०-०५०६।००) केवल शिक्षा का ही नहीं, सह-शिक्षा 
“का विस्तार भी दिन-प्रतिदिन होता जा रहा है। डॉ० घुरिये (67४९) का. मत है. - 
कि सह-शिक्षा युवक-युवतियों को एकसरे के निकट लाने का और योन-सम्बन्धी 
नैतिक पतन से उनकी रक्षा करने का उपाय है। इनके उत्साह और शिक्षा,  : 


- 
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जाति के बन्धन का. तोड़ने में अवश्य सफल होंगे ।: [ 

: 3. छापाखाना और यातायात के साधन (P7९55 24 ६7४5075) _- 
छापेखाने तथा यातायात और संचार के साधनों में उन्नति से भी विभिन्न समुदाय, 
धर्म और जाति के लोग एक-दूसरे के निकट आ गए, क्योंकि यातायात के साघचों में 
उन्नति होने से सामाजिक गतिशीलता बहुत बढ़ गयी ओर छापखाने की सहायतौ से 
मासिक पत्रिका! समाचार-पत्र, पुस्तक आदि की याफंत एक-दूसरे के बारे में जानकारी 
श्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ । ; 

4. समानता की धारणा (०९६ ०£ ५००५) छापाखाना, यातायात और 
संदेशवाहन के साधनों सें उन्नति होने के कारण दुनिया. के विभिन्न देशों के प्रजातन्त्रवाद 

« के साथ हमारा सम्पर्क दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक ओर प्रजातन्त्रवाद के साथ 


सम्पर्क और“ दूसरी ओर शिक्षा के विस्तार के कारण समानता की धारणा धीरे-धीरे ` 


जड़ पकड़ती रही और जाति-पांति के आधार पर ऊँच-नीच की जो भावनाएँ विभिन्न 
- जातियों में अब तक पाई जाती थीं वह धीरे-धीरे दुर्बल होती गई । 
` 5. राष्ट्रीय आन्दोलन (\६००६। m०४९७९।) अन्तर्जातीय विवाह 
को प्रोत्साहित करने में भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन भी एक प्रमुख सहायक कारण है। 
राज़नीतिक आन्दोलन के क्षेत्र में महात्मा गांधी के आ जाने के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन 
जनता का आन्दोलन हो गया । एकसाथ मिलकर एक तिरंगे झंडे के नीचे कन्धे . से 
कन्धा मिलाकर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने और एकसाथ जेल जाने से विभिन्न 
जातियों में एक '्ातभाव की जागृति. हुई । यह अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने 
में सहायक सिद्ध हुई है। ` र 
6. वंज्ञानिक शिक्षा (5c।€॥tf८ ९५०८३६००) वैज्ञानिक ज्ञान के बढ़ने के 
` साथ ही हमें एक बात स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गई कि कोई भी जाति या प्रजाति आज़ 
शुद्ध नहीं है और उनमें ऊंच-नीच. का- भेदभाव मनुष्य की ही मन-गढ़न्त रचना 
है जिसका कि कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस कारण अन्तर्जातीय ,विवाह से 
_ कोई हानि भी हो सकती है यह प्रमाणित नहीं हो सका है। इससे अन्तर्जातीय विवाह 
को.काफी बढ़ावा मिला । , 
7. ओद्योगोकरण और नागरिक संस्कृति (ोIndustrialization and urban 


९५।०7९) औद्योगीकरण. के साथ-साथ हजारों तरह के उद्योग-धन्धे पनप गए और . 
साथ ही नगरों का भी विकास हुआ, जहाँ की प्राय: सभी जातियाँ और प्रान्त के लोग. 


साथ-साथ मिलकर रहने और काम करने लगे। ऐसी परिस्थिति में एक-दूसरे के प्रति 
` सहनशीलता तथा घमं ओर. जाति के प्रति निरपेक्षता बढ़ती गई और जाति-पाँति का 
भेदभाव दूर होता गया । इससे अन्तर्जातीय विवाह को काफी प्रोत्साहन मिला। .. 
8. महिला आन्दोलन (Feminine mo०m९॥६) महिलाओं में शिक्षा 
का विस्तार और उनको पुरुषों के समान राजनीतिक, आथिक तथा सामाजिक अधिकार 
और स्ततनतरता प्राप्त होने के साथ-साथ जाति-पांति के आधार पर उनके ऊपर, लगाए 


inno 


l. ‘Tt appears to me that co-education at all stages of instruction is 


| ‘thebest method.of bringing together young people of opposit scx, apart from 

. its being the best prophylactic:for sex morals.' The enthusiasm of ,youth will: 
surely transcend the artificial bounds of caste. ?—G.'S. Ghurye, Caste and 
Class in India, Popular Book Depot, Bombay, 957, 9. .236. « 


~ 
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इए विवाह-सम्बन्धी प्रतिबन्ध घीरे-घीरे निबेल होते जा रहे हैं जिनसे उनकी तरफ से 
भी अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा मिला । - र 

9. ` वर-मूल्य-प्रया का कटु रूप. (Abnormal Bridegroom Price Sys: 
(४४) --धीरे-घीरे वर-मूल्य प्रथा का इतना कट्‌ रूप हो गया है कि हर माता-माता 
के लिये उसकी माँग को पुरा करना सम्भव नहीं हो रहा है। अत्यधिक दहेज के कारण 
लड़कियों ओर लड़कों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति भें युबक और 
युवतियों को अपने विथाह के सम्बन्ध में निणंय करने का अवसर मिल गया । कभी- 
कभी तो लड़कियों के माता-पिता दहेज के दानव से अपना प्राण बचाने के लिये स्वयं 
So विवाह करने को तैयार हो जाते हैं या उसकी अनुमति अपने लड्के-लड़की 

ie 


]0. ब्रह्म समाज ओर आर्य समाज के प्रभाव (Impact of Brahma Samaj 
and A792 92०९)) --त्रह्म समाज और आये समाज ने घामिक आघार पर समाजः 
सुघार.का जो आन्दोलन चलाया उससे जाति-पांति ओर छुआछूत पर ही कुठारघात 
00 हुआ बल्कि स्त्रियों की दशा सुधारने की भी अत्यन्त 'प्रशंसनीय प्रचेष्टा हुई । ये 
दोनों समाज अन्तर्जातीय विवाह के विपक्ष में नहीं, पक्ष में ही हैं । ः 

47. रोमांस (R००७६००९)-वतमान सामाजिक परिस्थितियां रोमांस को 
बढ़ावा देने के अनुकूल हैं । स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार मिलना, शिक्षा का 
विस्तार, सामाजिक गतिशीलता का वढ़ना, सह-शिक्षा, नारी और पुरुष को एक साथ 
कारखाने, दफ्तर आदि में काम करने की सुविधा आदि के कारण रोमांस आज तेजी 


'से रहा है। इसके फलस्वरूप प्रेम-विवाह का प्रचलन भी दिंन-प्रतिदिन बढ़ता चला जा ' 
- रहा है और प्रेम-विवाह में जाति-पांति का प्रतिबन्ध बाघा की सृष्टि करने में सर्वथा 


हो. सकता ' है। इससे अन्तर्जातीय विवाह को आप-से-आप बढ़ावा मिलं 
रहाह।' द er 
. 72. वंघानिक सुविधायें (।.९४।५।६४।४० F०६।०५) अन्तर्जातीय विवाह को 
कानून की तरफ से भी काफी बढ़ावा मिला है । सन्‌ ।872 में “विशेष विवाह अंधि- , 
नियम! (Special Marriage Act, ।872) पास हुआ और सन्‌ 923 में संशोधित 
हुआ । इसके अनुसार, अन्तर्जातीय विवाह की वँघानिक अड्चनें दूर हो गई और सभी 
हिन्दू, बौद्ध, सिकल और जैनों में अन्तविवाह वैध हो गए। हाल में ही 'हिन्दू-विवाह 
वैधकरण अधिनियम' (Hindu Marriage Validating Ac) सन्‌ 949 में पास 
हुआ है। इसके अनुसार, इस अधिनियम के-पहले और बाद में विभिन्न धर्मों; जातियों, 
उपजातियों ओर सम्प्रदायों के व्यक्तियों में होने वाले विवाहों को मान्यता द्रे दी गई 
Re ह भारत के समस्त हिन्दुओं पर, जिनमें सिक्ख ओर जैन भी सम्मिलित हैं, लागू 
ता है ।/2 - ` 


उपयुक्त कारणों से आज हिन्दू-विवाह क्रा परम्परात्मक स्वरूप विघटित हो 


: रहा. और अन्तर्जातीय विवाह के अनुकूल वातावरण की , सृष्टि हो रही है। 
` अन्तर्जातीय विवाह से लाभ या अन्तर्जातीय विवाह क्यों ? 


(Mertits of Intercaste Marriage) 


Bo 


डॉ० घुरिये (ठण) के मत में “विभिन्न सम्बन्धों को दृढ़ करने के लिये 


च्चख्ुच्च्82७॥झ़७)₹?बडरार :अञ#ञ#॥लबसब<8ड5इड ७ >ञ“#॥  छ छआछआछआसआे:& : िेछआेःाऔ आ ः घिछ खा :क्‍न्‍8ऑ |ऑहे'७!*' रा अ&#ाे खअऔौ ता | चेन. 
2. Social Legislation. Govt. of India Publications, I956, p. 6. 
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और राष्ट्रीयताओं के पोषण के लिये अन्तर्जातीय विवाह के दारा रक्त का एकीभाव 
एक प्रभावशाली साधन है ।”* इस मत की पुष्टि अन्तर्जातीय विवाहों के निम्नलिखित 
लाभों से स्पष्ट हो जाती है- ` . 


Cd 


डॉ० स्व (6#0३) जातिवाद की समस्या को हल करने. में अन्तर्जातीय विवाह ' 


को जनप्रिय करने की आवश्यकता पर अधिक बल देते हैं । अगर विभिन्न जाति के ` 


लड़के और लड़कियों को अन्तर्जातीय विवाह के द्वारा एक-दूसरे के निकट आने का 
अवसर दिया जायेगा तो जाति-प्रथा उपेक्षित होगी. और जातिवाद के विरोध में क्रिया- 


, त्मक आवाज उठने लगेगी क्योंकि वे व्यक्ति, जो जाति के बच्धनों को तोड़कर विवाह. 


करते हैं, केवल जातिबिहीन वातावरण की ही सृष्टि नहीं. करेंगे बल्कि एक ऐसी पीढ़ी 


. का भी पोषण करेंगे जो ज्ाति-प्रथा की अधिक कट्टर विरोधी होगी ।* 


` 2. सामाजिक ओर राष्ट्रीय एकता (S0८३! 2० 7१००३] ७०।५)—-आाज 
भारत असंख्य समूहों में विभाजित है, चाहे उस विभाजन का आधार घमं, जाति, पेशा 


` कुछ भी हो। इस कारण इनं समूहों में कोई एक' सामान्य आधार नहीं है जिसके बल 


पर बें एक-दूसरे के निकट आ सरके । विभिन्न जाति. या समूहों के बीच जो कटूभाव 
आज़ हमारे समाज में दिखाई देता है और जिसके कारण भारतवषं में सामाजिक और 
राष्ट्रीय एकता स्थापित होने के रास्ते में काफी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा 
है अन्तर्जातीय .विवाह के प्रचलित हो जाने पर, वे सभी अडचनें दूर हो जायेंगी । 

डॉसन और गेटिस (2४5०7 2१५ 568५७) के अनुसार, एक आन्तरिक_ एकता, 

समूहों के सदस्यों में अपनेपन की भावना, सामान्य” संस्कृति और एक सामात्य-जीवन 
में भागीदार होने की भावना, राष्ट्रीयता के प्रमुख लक्षण हैं।”5 ये सभी लक्षण-अन्ह=. 
जातीय विवाह के द्वारा धीरे-धीरे पनपने लगेंगे और-सामाजिक और - राजनीतिक 
जीवन इढ़ होता जायेगा | इसी उद्देश्य 
लोग अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिये प्रयत्नशील हैं.। 


3. दहेज-प्रया को रोकने .में सहायक (8 check on dowry system) : 
` दहेज या वरःमूल्य-प्रथा को रोकने या समाप्त करने के लिये भी अन्तर्जातीय विबाहों. 


की वृद्धि आवशयके है। वर-मूल्य-प्रथा का विशेषकर उस समाज में होता है जहाँ 
जीवनसाथी -चुनने का क्षेत्र अत्यन्त सीमित होता है या जहाँ उचित वरों की अत्यधिक 


कमी के कारण उनको प्राप्त करने के लिये लड़कियों के अभिभावकों में आपस में प्रति- 
oD nn ० कल 


3. “Fusion'of blood through inter-marriage has been found to bean 
effective method of cementing alliances and nurturing nationalities,”—G. S. 


3 Ghurye, op. cit, 9. 323. 


‘4. “Thus while caste woiild be ignored and Ccaste-patriotism actively 


denounced, the people who marry without reference to caste would not only 


‘create a casteless atmosphere for the management of civic: affairs, but would 
fear up & generation which would be still more hostile to ‘caste.’—G. 5. 
Ghurye, op. cit, 9 236. ५ ५ 

. ‘5. Nationalities are characterised by an-internal cohesiveness, a sense 
of belonging together on the part of the members of the group and a feeling of 


॑ being sharers in a common culture and a common way of life.”-C: A. Dawson 
' andW. 8. Gettys, 4n introguction to Sociology, 9. 33. 
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7, जातिवाद को बुर करने में सहायक. ([९] 0 ९dicate. casteism) न 


क्य को इष्टिकोण में रखते हुए आज राष्ट्र के नेता ' 


==> 


RR / ७... 


न 


अ >> 
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योगिता होती रहती है। अन्तर्जातीय विवाहों का अधिकाधिक प्रचलन होने पर ये दोनों 


परिस्थितियाँ समाप्त हो जायेगी । 


4. योग्य जीवन-साथी के चुनाव में सहायक (| ¡7 न Suitable 
mat९५)-—अन्तवि वाह्‌ के नियमों के अनुसार विवाह अपनी जाति में नहीं, वास्तव में, - 
अपनी उपजाति में करना होता है जिसमें जीवन-साथी चुनने का क्षेत्र अत्यन्त सीमित 


` हो जाता है और. योग्य वर या.वघू प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अन्तर्जातीय विवाह के 


द्वारा विवाह की यह जातीय या उपजातीय सीमा-रेखा विस्तृत हो जाएगी और योग्य 


` जीवन-साथी के चुनने में काफी सरलता होगी। इसके फलस्वरूप व्यक्तिगत और 


पारिवारिक जीवन अधिक सुखी होने की सम्भावना होगी । ; 
5. उत्तम वंश्ञानुसंक्रमण (९९7 ॥०7८०।।४) _अन्तविवाह के नियमों क 


` अनुसार एक बहुत ही सीमित समूह के अन्दर ही विवाह करने से वंशानुसंक्रमण 


'गुण दिन-प्रतिदिन घटते जाते हैं और अच्छी सन्तानों की संख्या कम होती जाती हे। 
इसके विपरीत अन्तर्जातीय विवाहों के होने से नए और उत्तम वाहकाणुओं इ 
का आयात: बाहरी परिवारों से सम्भव हो जाता है जिससे उत्तम सन्तान उत्पन्न 
लगती है.। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास और सामाजिक प्रगति के दृष्टिकोण से यह 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


` 6. बाल-विवाह और विघवा-विवाहों को समस्याओं का. हल (A solution of 


the problem of child and widow marriage)—जाति के प्रतिबन्ध, अन्त- 


विवाह के नियम, कुलीन-विवाह-प्रथा, वर-मुल्य-प्रया आदि के कारण हिन्द्र समाज में __ 
बालविवाह और विघवा-विवाह .से सम्बन्धित अनेक गम्भीर सम्स्यायें उत्पन्न हो गई . 
हैं। अन्तर्जातीम्र विवाह के प्रचलित होने से जीवन-साथी चुनने का क्षेत्र बढ़ जायेगा '! 
और दहेज-प्रथा भी संमाप्त हो जायेगी । इसके फलस्वरूप बाल-विवाह और विषवा- 
विवाह से सम्वन्धित समस्‍यायें आप-से-आप हल हो जायेंगी । - 


- 7. जनसंख्या की समस्या का. हल (^ solution of the population 
prob।६mM5)--आज भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्यां एक बहुत बड़ी समस्या 
है जिसका कि एक प्रमुख कारण जल्दी-विवाह या बाल-विवाह है । अन्तर्जातीय विवाह ` 
से ऐसे विवाह बहुत घट जायेगे और जनसंख्या की समस्या का एक स्वाभाविक हल . ' 


. मिल सकेगा । 


निष्कर्ष , 
(Conclusion) म Tr 

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अन्तर्जातीय विवाह अनेक व्यक्तिगत, पारि- 
बारिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं । भारतवर्ष . 
में एसी अनेक समस्‍यायें आज अत्यन्त गम्भीर हैं । ` श्री जेम्स ब्राइस (727९5 87४०९) 


“ ने उचित ही लिखा है; “जहाँ मनुष्य भाषा, घर्म, पेञ्चा या प्रजाति के आधार पर 


जाति-भेद के द्वारा विभक्त हैं वहाँ पारस्परिक अविंस्वास और घुणा पनपती है जोकि 
उन्हें एक-साथ मिलकर काम करने या एकरंसरे के अधिकार का ध्यान रखने से 
रोकती है । एकरूपता वर्ग-युद्धों को टाल नहीं सकती, परन्तु समुदाय के प्रत्येक वे 
कौ एक दूसरे को समझने में सहायक होती है और एक राष्ट्र में एक सांमान्य मत की | 
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Er 


368 ` 09॥2०0 ४५ ^'क्वीहसे सम्बन्बिकसमिस्याए शवं अघिका परिवर्तन ` 


सृष्टि करती है।”® भारत के प्रत्येक प्रगतिवादी नागरिक को ओर राष्ट्र के शुभचिन्तकों 
को इसे घ्यान में रखना होगा ओर अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करके सामाजिक 
एकरूपता को उत्पन्न करना होगा । 


6. “Where men are divided by languagcor by religion, or caste dis- 


* ‘tinctions grounded‘on race or on occupation, there are grounds for mutual 


distrust and animosity which make it hard for them to act together or for each 
section to recognize equal rights in the other Homogeneity, though. it may 
not avert class wars, helps each of the community to understand the mirid of 


‘Democracies, Vol I. 9. 98. 
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others, and creater a general opinion in a nation.’—James Bryce, Modern 
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gl es मुस्लिस परिवार तथा विवाह 


[Musiim Family and Marriage] 


मुस्लिम परिवार, विवाह और समाज-व्यवस्था इस्लाम घ्म पर आधारित है। 
“इस्लाम का अर्थ होता है समर्पण अथवा उत्सर्गे, जिसका अभिप्राय होता है अल्लाह 
(इस्वर) की: इच्छा के सामने झुकना । इस्लाम केवल एक ही ईश्वर अर्थात्‌ अल्लाह को' 
मानता है। ईश्वर दयालु ओर करुणामय है। पथश्रष्ट मानवता को वह समय-समय 
पर अपने पेगम्वर के- द्वारा सही मार्गे वतलाते हैं । इन पैगम्वरों में मौहम्मद अन्तिम 
पैगम्बर थे । उनका ध्येय पथञ्जव्ट मानवता को अल्लाह का सन्देश समझाना था जो 
उनको 'जवरील' नामक देवदूत से प्राप्त हुआ । अल्लाह की इच्छा इस प्रकार मानव्रता 
के सामने प्रदर्शित की गई और जो पैगम्बर का ईश्वरीय ज्ञान था वह बाद में 'कुरान' 
नामक ग्रन्थ में संग्रहीत किया गया ।” कुरान मुस्लिम रीति-रिवाज का मुख्य स्रोत तथा' 


मुस्लिम जीवन-पद्धति के लिये सर्वोपरि प्रमाण है, फिर भी मुस्लिम रीति-रिवाज अपने. « 


शताब्दियों के जीवन में विभिन्न प्रदेशों-की परिस्थितियों से अप्रभावित नहीं रहे ।**" 
मुस्लिम रीति-रिबाज तथा मुस्लिम जीवन-पद्धति देश और काल के अनुसार परिवर्तित 
होती रही ।”' डॉ० कपाडिया का यह कथन अक्षरशः सच है । उदाहरणार्थ, भारतीय 
मुसलमानों को ही लीजिये। भारत में स्यायी' रूप से बस जाने के वाद मुसलमान 
हिन्दुओं. की जातिःप्रथा से अप्रभावित हुए बिना रह न सके, उन्होने संयुक्त परिवार 
प्रणाली को अपनाया, बाल-विवाह. को स्वीकार किया, कुछ घार्मिक विदवास आदि में 
भी हेरफेर किया। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत के अधिकतर मुसलमान 
वारतव में मूरतः हिन्दू ही हैं और वे घर्मे-परिव्तन के द्वारा मुसलमान बने हैं। अतः 


` हिन्दू-समाज-ब्यवस्था, जीवन-दर्शन आदि से सम्बद्ध भूल घारणाओं को वे घर्म-परिवतँन |. 


दवारा मुसलमान बन जाने के बाद भी, पूर्णतया त्याग न सके। साथ.ही शिक्षित मुसल- 
मानों ने इस बात को अनुभव किया कि इस्लाम के सामाजिक विधान में कुछ परिवर्तन 
की आवद्यकता है। इसका एक कारण तो यह है कि वह कानून, जो मरुस्थल के 


fj 


भ्रमणशील लोगों के लिये वनाया _गया था, कृषक समाज अथवा ओद्योगिक सम्यतां | 


की आवदकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। दूसरा कारण यह है कि पाश्‍चात्य सभ्यता « 


- के सम्पर्क ने वैवाहिक सम्बन्धो का एक नवीन ढाँचा तथा आदर्श प्रदान किया है ॥ 


. इसीलिये डॉ० कपाडिया? का निष्कर्षं यह है कि “भारतीय जुसलमानों का बहुसंख्यक 
भाग अरव देश अथवा संसार के अन्य किसी भाग के इस्लामी i अपेक्षा 


` हिन्दुओं से अधिक साहृश्य या समानता रखता है। उन हिन्दुओं 
I. KM. Kapadia, Marriage ond family in Indla, Hindi edition, I963, 
Ppp. 40-4. न ट f 


2. lbid., 9. 45. 
3. Ibid., p. 48. ° , Se 
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घम `को स्वीकार किग्रा, इस्लाम को मानते हुए भी अपने .प्राचीन धामिक विइवासों 
~तंथा सामाजिक व्यवहारों का परित्याग नहीं किया ।” 
. . उपरोक्त पृष्ठभूमि के आधार पर अब हम मुस्लिम परिवार .के सम्बन्ध में 
विवेचना करेगे । CN 


`. मुस्लिम परिवार को सामान्य विशेषताएं 


. (General Characteristics of Muslim Family) 
मुस्लिम परिवार की स्थापना समाज द्वारा मान्य एक विवाह-पद्धति के द्वारा, 


जिसे 'निकाह' कहा जाता है, होती है। परिवार-सम्बन्धी अधिकार पुरुषों के हाथ में 


. ही होता है अर्थात्‌ परिवार के मामलों में पुरुप ही सत्ताघारी होता है और पिता के 
` आधार पर ही वंश-नाम ` निर्धारितं होता है। अतः बच्चों का उपनाम पिता के वंश 


` ` के नाम प्र ही हुआ करता है।' जिन पति-पत्नी के बच्चे नहीं होते हैं वे प्रायः किसी 
 त्ञाते-रिक्तेदार के एके बच्चे को गोद से लेते हैं और इस प्रकार अपने परिवार की 


निरन्तरता को बनाये रखते हैँ। भारत के मुसलमानों में -मातृवंशीय परिवार 
(Matrilineal Family) देखने को नहीं मिलता है। यह केवल मुसलमानों पर 
हिन्दुओं के प्रभावों को ही नहीं दर्शाता अपितु मुसलमानों. की परम्पराओं को भी 

' अभिव्यक्त करता है मुस्लिम परिवार की एक और सामान्य विशेषता यह है कि यह 
परिवार पितृस्थानीय (१7।०८०]) होता है अर्थात्‌ विवाह के पश्चात्‌ पत्नी को अपने 

< आता-पिता का घर छोड़कर पति के घर पर आकर रहना .पड़ता। किन्हीं-किन्हीं 
' परिवारों में किसी खास बजह से हिन्दुओं की भाँति पति को 'घर जमाई' बना लेने 
की प्रथो पाई जाती है, अर्थात्‌ विवाह के वाद लड़की अपने माता-पिता के परिवार 
को छोड़कर नेहीं जाती है, अपितु अपने .पति को पत्नी के घर या ससुराल में रहने 
के जिये राजी कर लिया जाता है| ऐसा प्रायः उसी समय. होता है जबकि लड़की 


` अपने. घनवान माता-पिता की इकलौदी सन्तान होती है। परिवार की स्थिति 


कंवल घन:पर ही नहीं अपितु सामाजिक संरचना में उस र के वास्तविक स्थान 
के अनुसार निर्धारित होती है। सँद्वान्तिक इष्टिकोण से सव मुसलमान व उनके परिवार 
बराबर हैं, पर व्यवहार में उनमें भी ऊच-नीच के आधार पर एक सामाजिक संस्तरण 


(stratification) पाया जाता है। 
मुस्लिम परिवार की आघारसूत विशेषताए 
(Fundamental Characteristics of Muslim family) ° 
ज॑साकि पहले कहा जा चुका है कि भारत में मुस्लिम परिवार की संरचना 
दत -कुछ हिन्द्र परिवार की संरचना (7००६०८९) से मिलती-जुलती है। अतः इसकी 
अनेक आधारभूत विशेषताएं ,हिन्दुओं जॅसी हैं । फिर भी कुछ विषयों में अन्तर भी 
देखते को मिलता है | अतः भुस्लिम परिवार की आघारभूत विशेषताओं को स्पष्ट रूप 
में जान सेना आवश्यक'होग़ा । ये विश्लेषताएँ इस प्रकार हैं-- 
ठा !. परिवार का घामिक आधार (२९॥।४।०८५ ७७४5 ०£ £407] /) मुस्लिम 
[र्बार का अपना, घामिक आघार होता हैं। इस्लाम घर्म ने परिवार के स्वरूप तथा : 
प्रकृति को निर्धारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसिलिये मुसलमानों 
*में परिवार कुरान के आघार पर चालित व शासित होता है। अल्लाह पर विशवास 


` रखते हुए जो व्यक्ति अपने पारिवारिक कत्तंव्यों को ठीक ढंग से निभाता है वह अल्लाह 


a `का प्यारा होता है । “अल्लाह की इच्छा का पालन करने का पुरस्कार सुसलमानों 


Se 
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को परम. आनन्द के रूप में प्राप्त होता है । इसके विंपरीत वे लोग, जो उनके (अल्लाह. 

के) सन्देश पर विशवास नहीं करते और उनकी इच्छा को मुला देते हैं, दण्ड के भागी ` 

होते हैं । अन्तिम हिन पह के कमों का न्याय होगा-कोई नहीं जानता कि वह - - 
ब को अल्लाह के सामने उपस्थित होना पड़ेगा ।” इन सब 

विएवांसों. का परिवार के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को निर्धारित करने तथा 

उनके कार्यों को नियन्त्रित करने में महत्वपूर्ण हाथ रहा है । 


` «2. संयुक्त परिवार (7० f००।५) हिन्दुओं के पारिवारिक जीवन की 
जिन विशेषताओं को मुसलमानों ने ग्रहण किया है, उनमें संयुक्त परिवार प्रणाली एक. 
है दै । मुसलमानों में, विशेषकर भारतीय गाँवों में रहने वाले मुसलमानों में संयुक्त परिवार ` 


` उनके जीवन की एक सामान्य विशेषता है | ऐसे परिवारों का आकार बड़ा होता है 


क्योंकि एक परिवार में पिता, पुत्र उसके पुत्र और इनके सम्बन्ध की स्त्रियों और अन्य 
नोते-रिव्तेदारों का समावेश होता है । साथ ही ऐसे परिवार में सम्मिलित सम्पत्ति, 
सम्मिलित आय, सामान्य निवास-स्थान और एक ही रसोई होती है। ih इसका 
तात्पर्यं यह नहीं है कि मुसलमानों में एकाकी परिवार या छोटे परिवार होते. ही 
नहीं हैं । विशेषकर शहरों में औद्योगीकरण, आधुनिक शिक्षा, व्यक्तिवादी आदर्श आदि 
के कारण हिन्दुओं की भाँति मुसलमानों के श परिवारों का विघटन होता जा रहा 
है ह अपने बीबी-बच्चों के साथ अलग र बसाकर रहना ही अधिक पसूर्द॑ | 
करते हैँ। : > : 
3. सदस्यों की पारिवारिक स्थिति सें असमानता (7) गे ध], 
status of the _menib९एऽ)-—-इस्लाम किसी भी रूप में असमानता को स्वीकार 
नहीं करता है | इसीलिये जन्म या लिंग (5०७) के आधार पर सव मुसलमान बराबर, ' 


` हैं।पर मुस्लिम परिवार के सदस्यों की पारिवारिक स्थिति के सम्बन्ध में यह बात. 
लागू नहीं होती है। यह भी शायद हिन्दुओं के प्रभाव के" कारण ही है। परिवार में 


पिता,की स्थिति सबसे ऊंची होती है यद्यपि माता का स्थान भी कम. सम्मानसूचक 


`. नहीं होता है। घर में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की स्थिति अच्छी कही जा सकती 


है क्योंकि पारिवारिक मामलों में लड़कों की राय में लड़कियों की राय से अधिक ' 
महत्वपूर्ण समझा जाता है। साथ ही सामाजिक गतिशीलता के सम्बन्ध में पुरुषों की - 
अपेक्षा स्त्रियों पर अधिक प्रतिबन्ध होते हैं । पुरुष स्वतन्त्रतापूचक घूम-फिर सकता है, 
स्त्री नहीं । स्त्रियों को तो घर की चारदीवारी में रहना पड़ता है । लड़कों में भी आश 
के आधार पर पारिवारिक स्थिति अलग-अलग होती है। सबसे बड़े लड़के की इज्जत 
माता-पिता के बाद ही होती हैं और पिता की मृत्यु के बाद उसे ही पिता की स्थिति ' 


, प्राप्त हो जाती है। 


4: पर्दा-प्रथा का प्रचलन (ए7९४३।८००९ ० P7३ 95०) मुस्लिम 
पंरिवार में पर्दा-प्रथा का प्रचलन अति उत्कट रूप में देखने को मिलता है ओर इसे 
आमिजात्य (875६००३८५) का एक लक्षण माना जाता है। इसलिए इनके परिवार के 
प्रत्येक दरवाजे पर पर्दा या 'चिके' पड़ी रहती है, विशेषकर मकान के अन्दर आने के 
लिए प्रथम दरवाजे पर पर्दा करना अनिवार्य-सा होता है । इसी प्रकार मुस्लिम रित्रियों | 
के पहनावे में “बुरका' एक अनिवार्य वस्त्र है। मुसलमान स्त्रियाँ, विशेषकर ऊँचे घराने 
की स्त्रयां, जब भी-घर से बाहर निकलती हैं तो बुरका ओढ़ सेती हैं, यहां तक कि : | 
तांगा; रिका आदि को भी पर्दे से ढककर ही वे सबारी पर एके स्थान से दुसरे स्थान - 
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'को जाती हैं। डॉ० अलतेकर के अनुसार, सुन्दर स्त्रियों को पर में बड़ी सुरक्षा मिलती 


“है। यात्रा के दौरान दुष्टों तथा अत्याचारियों से.रक्षा पाने के लिये या भी पर्दा उत्तम 
साधनं. है। मुसलमान स्त्रियों को घर के अन्दर नी सभी मे से, कई नाते- 
रिब्तेदारों से तथा बाहर के लोगों से पर्दा करना पड़ता है। हिन्दू स्त्रियों ने मुसलमानों 


से ही पर्दो-्रश्मा को न केवल ग्रहण किया है अपितु उसे आभिजात्य का सूचक भी 


वनाया ।` 
` 5. परिवारों को सामाजिक स्थिति सें असमानता (Disparity in social 
status of f2m/[९5) यह भी सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप में विरोध कां एक 
उदाहरण है । जन्म या परिवार के आधार पर सब मुसलमान और उनके परिवार 
सामाजिक दृष्टिकोण से वराबर हैं। मुसलमानों में वंश और पेशों के आधार पर कोई 
भेद नहीं होना चाहिये । इसीलिये हिन्दुओं में परिवारों की सामाजिक स्थिति जिस 
भांति जाति के अनुसार निर्धारित. होती है, उस प्रकार मुस्लिम ` परिवारों की सामा- 
जिक स्थिति के निर्धारण का प्रश्‍न ही. नहीं उठना चाहिए। पर इस सिद्धांत का 
व्यावहारिक रूप देखने को नहीं मिलता है। मुसलमानों में भी सामाजिक संस्तरण 
(social stratification) पाया जाता है और उसी के अनुसार परिवार की सामाजिक 


स्थिति निर्धारित होती है। डॉ० शर्मा ने लिखा है कि मौलिक या अशरफ मुसलमानों 


के संस्तरण में चार मौलिकं बग हैं जो क्रमसः सैयद, शेख, मुगल तथा पठान हें । इनमें 
सँयदों का स्थान सवसे ऊँचा है। अरबी भाषा में सैयद का अथं सरदार होता है। 
सैयद अपने को मुहम्मद साहब और उनके दामाद अली के वंशज वतलाते हैं और 
इसीलिये ये सबसे श्रष्ठ हैं । इनके बाद क्रमशः शेख, मुगल तथा पठान का स्यान है। 
इसके बाद राजपूत मुसलमान आते हैं, फिर व्यावसायिक जातियाँ, जैसे जुलाहा, 
दर्जी, कसाई, नाई, कवाड़िया, कुम्हार, मनिहार, घुनिया आदि आती हैं । सबसे नीचे 


-स्तर पर लालबेगी मेहतर आते हैं । विभिन्न परिवारों की सामाजिक स्थिति भी इसी : 


'संस्तरण के अनुसार निर्धारित होती है। ; 
6. सांस्कृतिक निरन्तरता (ट५।१०7३। ८००४।॥५।६)—मुंसलमान पुरातन के 
पुजारी कहे जाते.हैं। इसका तात्पर्यं शायद यह है कि अपनी पारिवारिक परम्परा, 


. आषा, रीतिःरिवाज आदि के प्रति मुसलमानों को अधिक अनुराग होता है। इसीलिए 


परम्परात्मक सश आचारो, प्रथाओं ओर व्यवहारों कोःपिता से पुत्र से उसके पुत्र 
सीखते जाते हैं और इस प्रकार परिवार की सांस्कृतिक निरन्तरता बनी रहती है। 
“वास्तु में मुस्लिम परिवार का अपना एक सांस्कृतिक प्रतिमान हा करता है अ 
'उस प्रतिमान का हस्तांतरण पीढ़ी-दर-पीढ़ी होता रहता है जिससे कि सांस्कृतिक तत 
की निरन्तरता बनी रहती है। पर.इसका तात्पय॑ यह नहीं है कि मुस्लिम॑ परिवार 


केवल रूढ़िवादी ही होता है ओर प्रगतिशील भावनाओं का उसके द्वारा स्वागत 5५ 


होता है। ऐसा नहीं, पर साथ ही प्रगति के नाम पर विघटनकारी शक्तियों 


` आमन्त्रित करने के पक्ष में भी वह राय नहीं. देता है। उसे अपने धर्मे, भाषा, संस्कृति 

* से विशेष लगाव है और इस मोलिकता को बनाएं रखना चाहता है ; रे 
` 7. परिवार में स्त्रियों को असन्तोषजनक : स्थिति (0758880०0५ status 
of women हे the fami)—-हिन्दू स्त्रियों की भांति परिवार में मुस्लिम स्त्रियों, 

की स्थिति भी सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती।.यह सच है कि साम्पत्तिक. : 

अधिकारों (ए7०९7५ 7९॥६५) के सम्बन्ध में मुस्लिम स्त्री परिवार के किसी भी ' 
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अतिरिक्त इस्लाम घ्म के अनुसार यह परमावस्‍्यक समझा गया है कि विवाह के लिए 
स्त्रियों:की राय अवश्य ली जाये,। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ज धमे में स्त्रियों 


«को हिन्दू स्त्रियों की तुलना में काफी सन्तोषजनक अधिकार मिले-हुए हैं, पर अंशिक्षा, 


- (Important family Rites of the Muslims) 


मुस्लिम परिवार के कुछ प्रमुख संस्कारों का उल्लेख किए बिना मुस्लिम ˆ 


85239 सम्बन्ध में यह विवरण सम्पूर्ण-नहीं कहा जा सकता। ये संस्कार इस 
प्रकार हैं-- ५ ४ Je 
।. सतवाँ--स्त्री कें गर्भाधान होने पर खुशियाँ मनाई जाती हैं तथा सातवें 
महीने में एक विशेषः उत्सव मनाया: जाता है। इसी को. 'सतवाँ' कहते; हैं । . इष्ट-मित्र 
व नाते-रिस्तेदारों को आमन्त्रित किया जाता है और स्त्रियां बच्चे के :जन्म: के. सम्बन्ध 
में अनेक प्रकार के गाने वना-वनाकर गाती हैं। गर्भाधान के बाद हरां महीने कुंछ-न- 
कुछ उत्सव होता रहता है। न : 


2. चिल्ला और अकोका-चिल्ला संस्कार बच्चे के जन्म के चालीसवें दिन : { 


मनाया जाता. है। इस दिन तक माता अपविन्रःसमझी जाती है । इस'अवसर पर 
उपहार दिए जाते हैं और मिठाई वाँटी जाती है। नमाज़ पढ़ना और अल्लाह से दुआ 
माँगना भी इस संस्कार का आवश्यक अंग है। बच्चे का सबसे पहला संस्कार: 'नाम 
_ रुख य़ा “अकीका' कहलाता है । यह बच्चे के जन्म से सातवीं.राते को मनाया जाता 
है.। मुल्लाजी बच्चे का नाम रखने के लिये आते हैं और अल्लाह से. दुआ मांगते हैं | 
किसी-क्षिप्ती परिवार में बच्चे के कई नामों का सुझाव प्रस्तुत किया जाता है ओर 
हर नामः पर एक-एक मोमबत्ती जला दी जाती है तथा 'जिस नाम वाली मोमबत्ती 
सबसे बाद तक जलती. रहती है वही नाम रख दिया जाता है | इस दिन एक बकरे 


की बलि दी जाती है तया उसका न बिना हुङ्डियाँ तोड़े बाटा जाता Fi यह - 


.मुसलमानों का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इसे! दिन इग्राहीम ने अपने वच्चे ईर 
की बलि दी थी।- ` के 


` 3: बिसमिल्ला--लड़कों का एक संस्कार बिसमिल्ला होता है। यह विद्यास्म्म - | 
का उत्सव है | मुल्लांजी वच्चे से बिसमिलला का उच्चारण करवाते हैं और पाटी पर 


लिखना आरम्भ करवाते हैं । 
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4. खतना--बचपन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार खतना है। इसी उत्सव के 


बाद वच्चे को धार्मिक कोये-कलापों में भाग लेने का अधिकार वास्तव में प्राप्त होता - 


हैः ठीक उसी प्रकार जिस प्रकारं की उपनयन संस्कार न हो जाने तक बच्चा शूद्र ही 
बना रहता है और उसके उपरान्त द्विज हो जाता है। साधारणतया खतना संस्कार 
“उस समय होता है: जबकि लड़के की उम्र 5 झौर 7 वर्ष के बीच होती है। खतने ,के 


दिन 'हज्जाम आकर लड़के के लिंग के आगे की खाल काट देता है और लड़के से कुछ . 


शपे लेता हैःतथा कुरान की आयतें पढ़ने को कहता है, इस अवसर धर लड़के को : 
नाना प्रकार का उपंहांरं दिया जाता है तथा प्रीति-भोज आदि का आयोजन किया. 


जाता हैं। इस संस्कार के बाद लड़का नमाज्‌. पढ़ना और रोजा रखना आारम्भ,कर 
देता है। - ्र 


उस दिन वर शोभा-यात्रा के साथ अपने इष्ट-मित्र व नाते-रिस्तेदारों को लेकर लड़की 
के घर पहुँचता है । बरात का स्वागत: किया जाता है। काजी . के सामने लड़की का 
, रिश्तेदार दो पुरुष गवाहों या एक पुरुष और दो स्त्री गवाहों के साथ अन्दर जाता है 
और लड़की से पूछता है कि इस विवाह में उसंकी सहमति है या नहीं । लड़की से 


सहमति मिल जाने पर निकाह की रस्म पूरी की जाती है। काजी के पास एक 
` रजिस्टर होता है जिसमें विवाह दर्ज किया जाता है। “कं पलक! 


6. मृत्यु-यह जीवन का अन्तिम संस्कार है। मृत्यु के संमय-व्यक्ति को 
'जंमीरसर उतार लिया जाता है। नाई मृत व्यक्ति के कपड़े उतारकर नहलाता है; 


` ~ शरीर पर मुलतानी मिट्टी लगाता है और एक नया तहमं, कुर्ता ओर.पटकां पहना 
देता है । एक नई खाट पर्‌ लाशं को'लिटा दिया जाता है ओर चार्देर ढक दी जाती. 
है। मृत आत्मा की शान्ति के लिये जनाजा पढ़ा जाता है और फिर सब लोग मिंल- - 
< कर चुपचाप शान्तिपूर्वक लाश को कब्रिस्तान ले; जाते हैं । वहाँ एक कब्र .खोदकर 
« लाश को दफनाया जाता है। क्र खोदने वाला तीन बार कन्न पर पत्ती छिड़कता है 
और सब लोगं फातिहा पढ़ते हैं । इसके जाद वीला . दसवां, चालीसवां, बरसी आदि. 
85088 किए जाते हैं। इन दिनों./फकीरों को दान देना, गरीबों को भोजन ` 


पना आदि कार्य होते हैं। कुछ विशेष-विशेष' दिनों में कब्र पर फूल-मालए\ चढ़ाना 


' ब घूप-बत्ती आदि जलाना होता है। इस अ्रकार शृत व्यक्ति के प्रति हर तरह से 
` ` सम्मान व श्रद्धा प्रदर्शित की-जाती है । जाने वाला तो चला ही जाता है, पर उसकी- 
. ` यादवहुतों के मन मेंसदा बनी रहती है” . | 


मुस्लिम विवाह ` 


च 


“ 


' (Muslim Marriage) 
एक घामिक संस्कार । कुछ. विद्वानों का कथन है कि भारतवर्षे में मुसलमानों में विवाह 


मा जो रूप देखने को,मिलता है वह वास्तव में उनके! आदि-दिवाह के स्वरूप का प 


-परिमाजित रूप है। श्री रावर्दसन स्मिथ ने लिखा है कि इस्लाम: के पूर्ववर्ती प्राचीन ` 


अरव-समाज में विवाह का जो रूप प्रचलन में था वह बहुत ही अस्थिर व अव्यवस्थित 


|! प्रतीत होता है। स्त्री अपने'पति के चुनाव में स्वतन्त्र थी । उसे वह अपने डेरे अथवा * 
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` ` 5. निकाहु-यंह (वाह संस्कार है । विवाह का प्रस्तावं लड़के के पिता या. . 
संरक्षक की ओर से आता है ओर जब दोनों पक्ष एक-दूसरे के बारे में जांच-पड़ताल. .. 
कर लेने के बाद सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो विवाह की तारीख निद्चत की जाती है। " 


` _ मुस्लिम विवाह एक शिष्ट सामाजिक समझौता है, न कि हिन्दुओं की भांति. 
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इस विवाह के अन्तर्गत बीना! विवाह में स्त्रियों को जो असीमित स्वतन्त्रता प्राप्त 
ओ उसे छीन लिया गया तथः मनमाने तौर पर पति छोड़ देने का अधिकार भी स्त्रियाँ 


खो बैठीं। 'वास्'.विनाह भें विवाह सम्बन्धी प्रायः सभी अधिकार पुरुप का हो गया - 


और इस विषय में उनकी स्थिति,-अधिकार या आधिपत्य बहुत ही ऊँचे स्तर पर पहुंच 
गया । इसीलिये इसे 'वाल'-या आधिपत्य का विवाह कहते हैं । इसमें स्त्री को विवाह 


के परचात्‌ अपना घर छोड़कर पूलि के घर पर आकर उसी के पास रहना पड़ता था + 


ततर में भी पति का पुर्ण अधिकार हो गया। इस प्रकार प्राचीन प्रथा में वैवाहिक 
७*बेन्ध में जो अनिश्चितता भी, उसे बहुत-कुछ सुधारा गया और विवाह के सम्बन्ध में 


पुरुष के इन अधिकारों के दो सम्भावित परिणाम, हुए--भ्रथम तो यह कि. 

उ पत्नियों का विचाह-विच्छेद एक सामान्य घटना हो गई और द्वितीयतः' 
ड -विवाह का प्रचलन हुआ । डॉ० कपाडिया* का कथन हूँ कि मोहम्मद साहब! 
के, समय में अरव लोगों में प्रचलित विवांह का रूप बहुपत्नी-विवाह: (Polygyny) ही 


था । युद्ध में छीनकर लाई हुई स्त्रियों से या तो विवाह कर लिया जाता था या उन्हें 


उप-पत्नी सेविका आदि के. रूप में रखा जाता था। इसके अतिरिक्त, विवाह का 


डॉ० कपाडिया ने लिखा है कि पत्नी के ऊपर पति के जो अधिकार होते थे उनमें 


दायभाग' लेना तथा अपनी पत्नी का जब चाहे तब- विवाह विच्छेद करने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता प्राप्त होना संम्मिलित थे । अरब लोगों में यह रिवाज था कि अतिथि के 


अति आतिथ्य-भाव प्रदर्शित करने के लिये अपनी पत्नी भी दे दी जाती थी । वह्‌ अर्र, 


जो श्रेष्ठ सन्तान प्राप्त करने की इच्छा रखता था, अपनी पत्नी को किसी महान 
COTES कक Se 7 हि 4, KM. Kapadia, Marriage and Faniily in India, 7955, pp. TEI. 
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पूरुष के साथ रहने. की आज्ञा देता रची उस अवस्था में 5 कुछ समय के लिये 
बाहर या दूसरी जगह चला,जाता 
गर्भावस्था पर्याप्त रूप से विकसित ५ 
बाहर रहता था तो वह अपनी पत्नी को अपनी अनुपस्थिति. be अपने. मित्र को सौंप 


जाता चा । ऐसा भी होता 


अपनी पत्नी. : 
पत्नी की पवित्रता के! विषय में कोई विचार नहीं था। यहं इस बात से स्षष्ट हो 
जाता है कि वह.उसे अपनी सम्पत्ति मानता था जिसको भोगने अयवा जैसे उचित. . 


° इस ११ 
है तब इस प्रकार का कोई भी अधिकार':पत्नी के लिएं सुरक्षित नहीं. हैं! पत्नी की 
इच्छा या अनिच्छा का कोई प्रश्‍न नहीं उठता, पति अपनी. पत्नी की देख-रेख उचित 
. ढंग से कर भी. पाता है या नहीं यहें बात भी अधिक महत्व की नहीं है। . 
मुस्लिम विवाह के उपरोक्त प्रम्परात्मक स्वरूपं. के आधार पर अब हम 
भारतीय मुसलमानों की वैवाहिक संस्था के बारे में विवेचना कर सकते हैं! ' 
विवाहका अथं . : 
(Meaning of Muslim“ Marriage) - HR 
मुस्लिम विवाह, जिसे निकाह कहते हैं, मुस्लिम: कानून के अनुसार एक सामा- 
जिक समझौता है जिसका कि उद्देशक घर बसाना, बच्चों का: उत्पाद और उन्हें वेघता 
प्रदान करना है । श्री (Mla) ने लिखा .है कि “मुस्लिम निकाह (विवाह) 
. एक ही समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना “तथा उन्हें वेघ चोषित 
करना है ।” MSE 
: उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट ह किं मुस्लिम se विवाह एंक समझौता है। 
* मुस्लिम विवाह में वे सब बातें मिलती हैं जो ' समझोता अधिनियम 
ee Contract. Act) _के अनुसार बघ समझौते में होनी चाहिए । 
को वैध बनाने के लिए किसी घामिक संस्कार की - आवश्यकता नहीं होती । 
इस सम्बन्ध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि. उपरोक्त अधिनियक के अन्तर्गत 


अनुबन्ध, या समझौता क्या है और वह कब वैध होता है। इस अधिनियम के अनुसार: 


. ले संमझौते बैच हैं जिनमें निम्न तत्व होँ--(अ) किसी भी पक्ष की ओर से एक 
|. = अस्ताव्‌; (व) उस प्रस्ताव को दोनों पक्षों की स्वतन्त्र स्वीकृति । ये दोनों पक्ष कानूनी 
` इष्टिकोणसे समझौता केरने के योग्य हों; तथा (स) समझौते के प्रतिफल (०070४08 


४००) के रूप में कुछ घन । 
EF 'झुस्लिम विवाह एक समझोते के रूप में DR 
इ slim Marriage asa Contract) 


विवाह एक समझौता*इस अर्थे में है कि विवाह के समय दोनों पक्षों 
` द जो समझोता होता है उसमें उपरोक्त अधिनियम के सभी तस्व अन्तरनिहित 'हैं। . 
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_ जैसे--(!) एक ओर से बिवाह का प्रस्ताव आता है। प्रायः लड़के के पक्ष से खितंवा 
(माँग) के रूप में निकाह का प्रस्ताव आता है। (2) दूसरी ओर से इस प्रस्ताव की 


स्वीकृति होती है। यह्‌ प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही बठक में होती है । यह कायदा ' 


है कि दो पुरुष अथवा एक पुरुष तथा दो स्त्रियों की उपस्थिति में प्रस्ताव आना 
चाहिए और उसकी तत्क्षण स्वीकृति होनी चाहिए। ध्यान रहे कि ये' पुरुष और स्त्रियाँ: 
बालिग हों । यदि ऐसा नहीं तो वह विवाह वैध नहीं माना जाता। साथ-ही-साथ 
_ यदि प्रस्ताव दो अलग-अलग बैठकों में स्वीकृत हुआ तो विवाह वैष नहीं हो सकता । 
` साक्षियों की अनुपस्थिति में विवाह 'फासिद' अर्थात्‌: अनियमित (irregular) माना 
जाता है परन्तु 'वातिल' अर्थात्‌ अवैध (४००) . नहीं- होता | लड़की इन गवाहों के 
सामने अपनी स्वीकृति देती है । (3) लड़के के पक्ष-से- समझौते के प्रतिफल के रूप में 


'महर' लड़की को भेंट देने का वचन दिया जाता है। इसी से यह स्पष्ट हैकि. 


मुसलमानों का विवाह एक सामाजिक समझोता है। 
विवाह को शर्ते । 
_ (Conditions of Marriage) , 
(.) विवाह के समय बह मुसलमान, जोकि !5 वषं की आयु प्राप्त कर चुका 


है और जो सही. दिमाग का है, निकाह समझोते के. योग्य है। (2) नावालिग बच्चों | 


के विवाह उनके संरक्षकों की स्वीकृति से हो सकते हैं। (3) विवाह की स्वीकृति 
स्वतन्त्र रूप से या बिना किसी दबाव के होनी चाहिए । जबरदस्ती ग्रा धोखे से -स्वी- 


कृति प्राप्त कर लेना वैधानिक दृष्टिकोण से अवैध है। (4) एक मुसलमान पुरुष चार: ' 


स्त्रियों से एकसाथ विवाह कर सकता है,.पर एक मुसलमान स्त्री एक समय में केवल 
एक ही पुरुष से विवाह कर सकती हैं। (5) एक मुसलमान पुरुष मुसलमान्‌ स्त्री के 
अतिरिक्त 'किताविया' स्त्रीः अर्थात्‌ यहुदी या ईसाई स्त्री के साथ विवाह कर सकता 
है, परन्तु मूर्ति से विवाह पूर्ण रूप से निषिद्ध है। इसके विपरीत एक मुसलमान 
स्त्री का विवाह केवल वल.एक मुसलमान पुरुष से ही हो सकता है अर्थात्‌ वह किताबिया 


पुरुष से विवाह नहीं कर सकती । (6) मुसलमानों में विवाह बहुत ही निकट रक्त- : 


सम्बर्धियों में हो सकता । कोई भी व्यक्ति माता या आजी, पुत्री या: नातिन, पिता 
की पत्नी या पिता पक्ष के वावा की पत्नी, पुत्र की पत्नी, या पुत्र के. पुत्र की पत्नी 
से विवाह नहीं कर सकता; पर मुसलमानों में चचेरी बहन या ऐसी सौतेली बहन से, 
जिसकी माँ दूसरी हो, विवाह किया जा सकता है. 2 8 
बिवाह-समझोते का प्रतिफल-'महर' . 
(Dower as a consideration of Marriage Contract) 


जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है कि 30338 विवाह तब तक वैध नहीं दे 


जंब तक लड़के के पक्ष से विवाह-समझौते के के रूप में 'महर' लड़की को न 
मेंट की जाए या मेंट देने का वचन न दिया जाए । पत्नी को कानून द्वारा अपने पत्ति 
से महर लेने का अधिकार होता है परन्तु इसकी रकम कानून द्वारा निर्धारित न होने 
से घटती-बढ़ती रहती, है। डॉ० कपाडिया ने लिखा है कि. चूंकि अब महर वधू का 
मूल्य नहीं माना जाता जैसाकि प्राचीन अरब न | न में यह था और वधू की स्वीकृति 
वैध विवाह का आवश्यक अंग है, इसलिए ऐसा जा सकता है कि अब मुस्लिम 


० 

s 4 + [| 

छा 3 iS 
4 < > 


विवाह में कोई ऐसी बात नहीं हैं जिसमे स्त्री को खरीदने तथा उसके परिणामस्वरूप ` 5 


स्त्री को सम्पत्ति के रूप में मानने -की भावना छिपी हो। आज महर वह घन या | 
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सम्पत्ति है जिस पति, पत्नी के सम्मान में देता है। साथ ही कानून की दृष्टि से पत्नी 


को महर का और पति को सहवास का अधिकार एकसाथ मिलता है अर्थात्‌ महर को 
चुकाए विना पति को सम्भोग का अधिकार नहीं होता। भहर का सम्बन्ध योन- 
सम्बन्धो अधिकार से है, यह अनेक प्रकार से दिखाया गया है। महर की रकम स्त्री 
की अक्षतयोनिःहाने पर उसी स्त्री के महर- से बहुत अधिक होगी जिसका विवाह- 


ह विच्छेदन हो चूका हो अँथवा जो स्त्री विधवा हो । 


: महर चार. प्रकार का होता है--- (7) -निद्चित महर (P९०९० Dower)— 
यह वह महर है जो विवाह के समय अर्थात्‌ समझौते के समय पति-पत्नी में निश्चित 
रूप से तय हो जाता है । (2) उचित महर (०४/९7 Pr०ए९7)—भअगर विवाह के 
समय कोई महंर तय न हुआ हो तो अदालत उचित महर तय करती है। इस प्रकार 
का महर.पति और उसके पिता की स्थिति को देखकर तथा पत्नी के परिवार में अन्य 
लड़कियों कों जो.महर मिला है, उसके आधार पर तय होता । (3) सत्वर महर 
(Prompt 700४९)--यह वह महर है जो विंवाह से पूर्व या - सम्भोग से पूर्व पति 
'को चुकाना, पड़ता है। (4) स्थगित अहर (70४ल्‍शा80. D०९7) यह. वह महर है 
जो बिवाह के समय निश्चित हो जाता है, पर विवाह विच्छेद के समय या किसी अन्य 
घटना के समय देना पड़ता है, इसको चुकाए बिना विवाह-विच्छेद वैघ्र नहीं होता । 


यह भी हो सकता है कि दोनों पक्ष आपस सें महर को दो प्रकार से चुकाने को राजी ` 


हो जाएँ--कुछ भाग संत्वर महर के रूप में और कुछ स्थगित महंर के रूप में दिया 
जाए । हू ८ 
उक्त चारों प्रकारों में महर कितना होगा, इसकी कोई निदिचत सीमा:नहीं 
है । प्रायः यह कन्या और बर की योग्यता ब स्थिति पर निर्मर होता है। पति को 
शर के वाद ह पति की सम्पत्ति से सबसे पहले अलग कर लिया जाता है। 
यदि स का बँटवारा हो चुका है तो प्रत्येक हिस्सेदार के. हिस्से से उसके 


के अनुपात में यह महर वसूल कर लिया जाता है। अगर पति की ओर से पत्नी . 
को छोड़ दिया गया है, या पति न अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है तो उस अवस्था - 
में भी महर चुका देना आवश्यक होता है, वरना वह तलाक वैध. नहीं माना जाता 


है । यदि पति-पत्नी ऐसे किसी.कारण से अलग हुए हों जो स्वयं पत्नी की ओर से 


` उत्पन्न हुआ हो और उनमें यौन-सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ हों तो पत्नी किसी भी 


महर की अधिकारिणी नहीं होगी । अक्सर विवाह मे मूस महर . नहीं चुकाया जाता 
और इसकी प्रथा भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न हैं कि पति-पत्नी में यौन-सम्बन्ध 


_ स्थापित होने के पूर्वं महर का कितना भाग चुका दरियो जाएगा । शेष भाग तो 


सामान्यतः पति को मूल अमवा पत्नी का विवाह-विच्छेद होने पर ही चुकाया जाता 
है। अगर महर की निश्चित- राशि पत्नी को नहीं चुकाई जाती है तो उसे यह 


. अधिकार होगा कि वह अपने आपको अपने पति की होने से इनकार कर दे, अथवा 
उसके साथ यौन-सम्वन्ध स्थोपित न करे या पति: के साथ कहीं दुसरी जगह जाने से. 


` इनकार कर दे ।' 


_ बिवाह ओर नाबालिग _ ठ क 


(Marriage and Minors) HO 
गरदि कोई मुस्लिम विवाह 5 वर्ष से नीचे की आमु वाले का हुआ है और 


३६५ यदि वह विवाह पिता या दादा-के अलावा अन्य क्षिसी के द्वारा किया गया है, तो 
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बालिग होने प्र दोनों पक्षों क्षो यह अधिकार रहता है कि वे उस विवाह को+स्वीकार 
कर या न कर । इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार क्री कानूनी कार्यवाही की आवश्यकतां: 
नहीं होती, पति-पत्नी की सम्मति या विचार. ही काफी होता हैं और विवाह आप-से- 


आप रह हो जाता है; पर यदि विवाह पिता-दादा के द्वारा किया गया है तो बालिग 


होने पर.भी उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक अस्वीकार करने दाले पक्ष - 


यह्‌ प्रमाणित करने में सफल न हों कि पिता या दादा ने उनका विवाह लापरवाही 
या धोखे से, जबरदस्ती या अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए किया जोकि विवाह करने वाल 
पक्ष के हित के विरुद्ध थाः। * 
विवाह में संरक्षक का स्थान 

(Role of Guardian in Marriage) 

` मुस्लिम विवाह में 'वली' अर्थात्‌ संरक्षक का महत्वपूर्ण -स्थान है | डॉ० 

कपाडिया गे लिखा है कि स्वीकृति के भामले में, पिता. का प्राचीन अधिकार अप्रत्यक्ष 
रूप से अब भी विद्यमान है। विवाह के सम्बन्ध में संरक्षक का यह अधिकार दो 
प्रकार से उपयोग में आता है-- (!) संरक्षक का यह देखने का मुख्य कर्तव्य होता है 
कि “दोनों पक्षों में समानता के सिद्धान्त का निर्माण हो रहा है या नहीं तथा वह 
लड़की, जिसका कि वह संरक्षक है अनुपयुक्त अथवा अवांछनीय व्यक्ति को तो अपना 
साथी नहीं बना लेती हैँ, जिसके फलस्वरुप उसके समुदाय का अपंमान हो ।” इसलिए 
“कुछ सम्बन्धियों को यह अधिकार होता है कि वे वयस्क स्त्री के द्वारा किए गए 
विवाह के अनुबन्ध या समझौते के विरुद्ध आपत्ति इस आधार पर उठाएं कि वह 


पुरुष, जिसको कि वर के रूप में चुना गया है, वंश, चरित्र, पेशा, स्थिति तथा शिक्षा . 


में उसके समान नहीं है-। (2) इसके अतिरिक्त यह संरक्षक का:ही कार्य होता है कि 
वह “महर' के स्वीकृति अंश को चुका देने पर वधू कां नियन्त्रण उसके पति के हाथ 

में सौंप दे.।"* हनाफी न्यायसंहिता (८०५९) क अनुसारः 'बली' अर्थात्‌ संरक्षक ही 
` नाबालिग तथा अक्षतयोनि कन्या का विवाह उसे यह सूचना देकर करता है कि “वह! 
आ गया हैं ।****** उसका मौन ही उसकी स्वीकृति ,होती ` है किन्तु यदि वह कुछ 


. कहती भी है और अपनी स्वीकृति नहीं देती तो भी वह विवाह वैध अर्थात्‌ ्याय- ` 


सम्मत; होता है।” डॉ० कपाडिया ने यह भी'लिखा है कि शफी' कानून के अन्तर्गत . 
अक्षतयोनि कन्या का विवाह, चाहे वह वयस्क भी हो गई है 'वली' अर्थात्‌ संरक्षक 
की स्वीकृति के विना असम्भव है । इसलिए वली को वली. मुआविर' कहते हैं । जैसा 
कि पहलें. ही कहा चूण है, संरक्षक द्वारा किया हुआ विवाह तभी तोड़ा जा सकता हः 
“जब पिता अथवा पितामह के अतिरिक्त किसी अन्य संरक्षक , द्वारा नावालिग कन्या 
का विवाह क्रिया गया: है, तो उस अवस्था में वह .(पुरुषः अथवा स्त्री) वयस्कता के 
विकल्प (0000० ०† ५७९7६५) का प्रयोग करके उस विवाह में बंघने से इनकार 


कर सकती है और न्यांयालय से उस विवाहं को समाप्त कर देने की राजाज्ञा ` 
(0९८७०) देने के लिए कह सकती है।” यदि उसका विवाह संरक्षक के द्वारा हुआ . 
हो तो तब उसे अधिकार है कि ्रह उस विवाह को समाप्त. कर दे यदि वह उसके - 


पन्द्रह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व हुआ हो और उसने उसका विरोध किया, हो। 


इसमें केवल झरत यही है कि उस विवाह की पुर्णता (सम्भोग) उसके ]8 वर्ष की आग्रु - ` ie 


"के पूर्व नहीं हुई हो ।” डॉ० कपाडिया के अनुसार विवाह में वली (संरक्षक) की 


भूमिका एक दूसरे तथ्य से भी सिङ होती है। वह यह कि अनुबन्ध्‌ ग्रा समझौता करने _ 
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वालों में वर की ओर से वर स्वयं उपस्थित होता है जबकि वधू -की ओर से उसका 


` « संरक्षक होता. है। 5०४८ < Fe 
इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि पैगम्बर ने यह घोषणा की थी/कि . 


` ` “सावधानी बरतो ताकि उचित संरक्षकों के अतिरिक्त अन्य. कोई व्यक्ति स्त्रियों के 
विवाह का समझौता नहीं करे।” दो कारणों से विवाह का निश्चित करना, संरक्षकों 
` प्र छोड़ा ग़या-- i सवेश्री मलिक तथा शफी के अनुसार, “विवाह का प्रस्तावित 
.` लक्ष्य उन लाभों को प्राप्त करना है जो इसके द्वारा उत्पन्न,होते हैं, जैसे सन्तानोत्पा- 
दन आदि और यदि इस समझौते का परिणाम किसी. भी प्रकार से स्त्रियों पर छोड़ 
दिया गया तो विवाह का लकर सिऴ:नहीं होगा, क्योंकि स्त्रियां कम बुद्धि वाली. तथा 
` चापलूसी एवं-छल-कंपट से प्रभावित होने वाली होती हैं।” (2) विवाह का अनुबन्ध 
केवल उस स्त्री के 'कफ' अर्थात्‌. समान के साथ हो. सकता हैं। सवंश्री हुनीफो तथा 
'शफी के अनुसारः इस समानता का सम्बन्ध जन्म-धन्धे आदि से है और श्री मलिक के 
अनुसार आचरण तथा निष्ठा (६) अर्थात्‌ घर्म से है। यह समानता केवल पति 
के सम्बन्ध में होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि पत्नी भी पति के समान हो, 


क्योंकि पुरुष अपने से निम्न स्त्रियों के साथ सहवास करने से *नहीं गिरते । तदनुसार .. 


` संरक्षक का यह कार्य या कत्तव्य है कि वह इस बात से सचेत रहे कि लड़की का 


, विवाह केवल मुसलमान पुरुष से ही हो रहा है अर्थात्‌ गैर-मुस्लिम से या 'किताबिया'' 


. में विवाह करने से कन्या को रोकना संरक्षक का कार्य है। ऐसे विवाह वैघ.भी-नहीं 
हैं। मुसलमान पुरुष के लिए, जैसाकि पहले ही कहा जा चुका है, इस प्रकार का कोई 
` , प्रतिबन्ध नहीं है | परन्तु स्त्रियों पर धमं से सम्वन्धित प्रतिबन्ध यह है कि किसी गैरं- 
` मुस्लिम से विवाह अवैध है, यहाँ तक कि यदि पति: भी इस्लाम. धर्म को छोड़कर 
किसी दूसरे-धर्म को स्वीकार कर लें तो विवाह अपने-आप . ही समाप्त हो जाता है 
` और र स्त्री को दूसरे मुस्लिम से विवाह करना पड़ता है। 
विवाह के अधिकार और कत्तव्य .* क 
_ (Rights and Duties of Marriage) , 
' . एक वघ मुस्लिम विवाह पत्नी को महर, भरण-पोषणं और निवास का -अधि- 
कार प्रदान करता है और उस पर यंह कत्तेव्य लादता है कि वह पति के प्रति वफ”, 
.दार और आज्ञाकारी रहेगी । वह पति को यौन-सम्बन्ध स्थापित -करने कां भी 


` अधिकार देगी, पर साथ ही तलाक के समय 'इद्दत' को मानेगी । 'इदत' वह समय है . 


"जिसमें तालाक घोषित होने के बाद पति-पत्ती आपस में सम्भोग या यौन-मम्बन्ध 
स्थापित नहीं करते | इह्त का यह सर्मय साधारणतया तीन. माह का हींता है। 


इसका उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि स्त्री पहले पतिं से गर्भवती लो नहीं है। अगर है. 


तो गर्भ के बच्चे का अधिकार पिता की सम्पत्ति पर हो जाता है। पत्ती से यह आशा 
की जाती है कि इद्दत फे दौरान में वह न तो पति से और न ही. किसी अन्य व्यक्ति 
से यौन-सम्बस्घ स्थापित करेगी; दूसरी ओर पति के लिए यहं अनिवार्य है कि-अपनी 
पत्नी का-भरण-पोषण करे जब तक कि वह आज्ञाकारी और वफादार है.। अगर पति 
ऐसा नहीं करता है तो पत्नी अदालत की शरण ले सकती है। . 
(Kinds of Marriage) म र 

. मुसलमानों में विवाह के दो भेद हैं--(!) निकाह और (2) मुताह । निकाह 
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सर्वाधिक प्रचलित और स्थायी विवाह है, परन्तु इस. विवाह के अतिरिक्त भी, मुंसल- 


- मानों में, विशेषकर शिया सम्प्रदाय में एक प्रकार का_अस्थायी विवाह भी हो सकता ` 
, है। निकाह विवाह की विशेषताओं के सम्बन्ध में हम ऊपर लाम वक विवेचना कर * 
चुके हैं, इसलिए इसे फिर यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं । यहाँ हम दूसरे प्रकार 
के विवाह अर्थात्‌ मुताह के बारे में -विवेचना करेंगे। जैसाकि पहले ही कहा जा चुका 
है, प्राचीन अरब में स्त्री अपने पति के चुनाव में स्वतन्त्र थी। वह अपने इरे में उसे 


जापो और जब इच्छा होती तो उसे निकाल बाहर भी. करती थी--इसे उस समय - | 


- विवाह भी कहा जा सकता था। बाद में इसका स्थान :'बाल' विवाह ने ले 


` लिया जिसमें कि पत्नी. के समस्त अधिकार छीनकर पति को दे दिए गए । किन्तु i 


विवाह का यह नवीन रूप प्राचीन प्रथा को पूरी तौर से नहीं मिटा सका; जो मोहम्मद 

` ` के समय “मुताह' के रूप में चलती रही । यह उस समय दोनों पक्षों की सम्मति तथा 

` पारस्परिक स्वीकृति से होता था तथा इस प्रकार के विवाह के समझौते की,अवभिं, 
भी निर्चित होती थी ओर.उस अवघि में पत्नी अपने पति से विवाह-विच्छेद नहीं 


करंती थी । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि. प्राचीन अरब में स्त्री को जो मौलिक , . 


अधिकार प्रांप्त था उसके बाद भी उससे वह अधिकार नहीं. छीना गया, यद्यपि उसे 
 - शचीमित अवए्य ही कर दिया गया है ॥डॉक्टर कपाडिया ने लिखा है कि एक अनुअ,ति 
के अनुसार ऊपर लिखे समय तक मुताह विवाह श तौर से 'नहीं हटा दिया गया 
था। यद्यपि पैगम्बर इस विवाह को अच्छी इष्टि से नहीं देखते थे फिर भी उनके. 
समय में तथा उसके बाद भी इस विवाह का प्रचलन बना रहा। कुरांन में भी इस 
प्रकार के विवाह की निन्दा की गई है, परन्तु आइचये की बात यह है कि शिया लोगों 
भें ही, जो कि कुरान के उपदेशों के कट्टर अनुयायी हैं, इस'विवाह का प्रचलन: मिलता 
` है। सुन्नियों में कुछ भी हो, मुताह विवाह को पत्नी 'सीद्या' कहलाती है। साधारण 
पत्नी की भाँति 'सीद्या' का भारण-पोषण कें. लिए .कोई कानूनी ती दावा नहीं है और न 


ही उसे अपने पति की सम्पत्ति पर अधिकार होता है, फिर भी इस प्रकार के विवाह , 
से उत्पन्न सन्तान पूर्ण रूप से वैध होती है ओर उन्हें पिता की सम्पत्ति पर अधिकार, - 


होता है। डॉ० कपाडिया के अनुसार यद्यपि पेगम्बर इस प्रथा को हटा नहीं सके-फिर 
: भी उन्होंने इसकी निन्दा अवस्य की । मुताह विवाह की सबसे प्रमुख विशेषता यह है 
'कि इसका इकरार एक विशेष अवधि के लिए होता है ओर उस अवधि के बाद पति-. 
पत्नी का वहः वैवाहिक. सम्बन्ध आप-से-आप हो जाता है। श्री बुखारी द्वारा वर्णित 
एक अनुश्नू ति में पैगम्बर कहते, हैं कि “यदि स्त्री और पुरुष परस्पर यह स्वीकार कर, | 
लें, तो उनका साहचयं तीन रात्रियों के. लिए होगा। इसके ` बाद :भी यदि वे. किसी 
प्रकार आगे और रहना चाहते हैं.तो वे ऐसा.कर सकंगे और यदि वे चाहें तो अपना 
'सस्वन्ध तोड़ सकेगे।” इस अनुभ्रति (हदीस या सुन्नत) के ज्नुसार अस्थायी मित्रता 
स्थायी हो सकती है यदि दोनों पक्ष ऐसा चाहते हैं और ' इसलिऐ . यह अस्थायीपन 
कोई गम्भीर बुराई नहीं है। श्री स्मिथ का कहना है कि अरबों में विवाह-विच्छेद 
बहुत प्रचलित होने के कारण विवाह-बन्घन के प्रत कोई ऐसी कोमल भावना नहीं 


थी जो मुताह विवाह को इस्लाम में अवैध तथा गैर-कानूनी बना देती, फिर भी यह | 


: विवाह अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका । श्री स्मिथ के अनुसार इसका कारण यह था _ 


कि मुताह विबाह में स्त्री अपना घर नहीं छोड़ती थी और न.ही उसके नाते-रिक्‍्तेदार 


उस पर से अपना अधिकार त्यागते ये और साथ ही उस विवाह की सन्तान भी पति | 


a 


/ RT 
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की नहीं होती थी । इस विवाह ने, जैसाकि डॉ० :कपाडिया .ने लिखा है, स्त्री को 
बहुत अंधिक स्वतन्त्रता प्रदान,की और इससे उत्पन्न हुई.सन्तान का सम्वन्ध भी उसके 
पति के गोत्र से नहीं जोड़ा || इस प्रक्रार यह इस्लाम की विवाह सम्बन्धी धारणा के 
विरुद्ध था । इसीलिए इस्लाम ने अरबों के यौन-सदाचार-पर पवित्र प्रभाव डालने का 
प्रयत्त किया ओर मुताह विवाह की निन्दा की और ' इसलिए' पैगम्बर ने जो महान 

* कार्य अपने सामने रखा वह विवाह के अस्थायी रूप को, `स्थायित्व प्रदान करने' का 
था। उसी के फलस्वरूप निकाह. विवाह आज हमारे सम्मुख है और भारतीय 


° 


.मुसलमानों में इसी निकाह विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। 


. उपरोक्त विवेचना के आधार पर मुताह विवाह की निम्नलिखित विशेषताओं 
का उल्लेख किया जा सकता है--(।) अ।वश्यक सहवास का समय निश्‍चित होता है। 
. इस निश्चित समय के परचात्‌ विवाह-सम्बन्ध बिना शर्ते के आप-से-आप समाप्त हो 
* जाता है। (2) महर का निरिचत उल्लेख होता है .यदि. सहवास का समय निरिचित 
' है,पंर यदि महर निश्चित नहीं तो भी मुताह वैध है। पर यदि महर निरिचित' है 
._ और सहवास का समय निक्चित नहीं है तो मुताह अवैध है, परन्तु निकाह किया जा: 
सकता है। (3) ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चों को माता-पिता की सम्पत्ति पर अधिक्रार' 
होता है ओर प्रत्येक सन्तान वैध होती है। (4) स्त्रियों को निरिचित महर: का.' 
अधिकार होता है, क योन-सम्बन्ध स्थापित हो गया है; . परन्तु भरण-पोषण का 
अधिकार नहीं होता । यद्यपि कानूनी इष्टिकोण से भारत में मुताह की आज्ञ है फिर 
भी इसका प्रचलन नहीं है । : ; 00 
हिन्दू और मुस्लिम विवाह में अन्तर 
_ (Distinction between Hindu and Muslim Marriage) © 
“भारतीय सामाजिक व्यवस्था में हिन्द्र और मुसलमान दोनों का ही महत्वपूर्ण 
स्थान है । ये दोनों ही शताब्दियों से एकसाथ यहाँ निवास कर रहे हैं और इसलिए 
अनेक क्षेत्रों में इन दोनों में . सांस्कृतिक आदान-प्रदान . हुआ है। यह आदान-प्रदान 
बहुमुखी है। फिर भरे दोनों संस्कृतियाँ अपने खूप में अनोखी हैं और यही कारण है 
कि अनेक विषयों में हिन्दू और मुसलमान में. आज भी अनेक अन्तर देखने को मिलते 
: हैं । इसका सबसे अच्छा प्रमाण हिन्दू ओर सलमान की विवाह-संस्था है। विवाह ` 
सामाजिक जीवन की एक आधारभूत संस्था के रूप में सवंमान्य है और इसलिए हिन्दू 
' और मुस्लिम दोनों ही संस्कृतियों में इस संस्था का रूप अलग-अलग है। यह अन्तर 
. ` न केवल अ यों और 'आदशोँ/ के आधार पर है बल्कि विवाह की प्रकृति और विवाह 
` की प्रणाली में भी सिन्नता देखने को. मिलती है। 


६ र 2, उद्देशं और आवश के आघार पर अन्तर हिन्द्र विवाह एक घामिक 
' भर पवित्र संस्कारं है जिसके मुख्य रूप से तीन उद्देश्य ओर आदश हैं--(क) प्रत्येक 
8 ह्न्दि स्त्री-पुरुष का विवाह करना एक घामिक कत्तव्य है; (ख) विवाह का एक मुख्य 
` उद्देद पुत्र-प्राप्ति है जोकि अपने पितरों को तपण और पिण्डदान कर सके; (ग) साथ 

` ही पारिवारिक ओर घांमिक आवश्यकताओं के उद्देश्य से विवाह आवश्यक है। 

. इसके विपरीत मुस्लिमः विवाह. या. निकाह एक झिष्ट समझौता है जिसका कि 
ह र (अ) योन-सम्बन्धी तृप्ति और (ब) सन्तानों की.उत्पत्ति और ` उनका 

क {os fs J दः : 
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ओर से प्रस्ताव आती है और इसकी स्वीकृति लड़की -की 


मुस्लिम परिवारव्तका /विवाहि।। Foundation Chennai and eGangotri _ है 


2. .विवाह प्रणाली के आंधार पर अन्तर---( क) हिन्दुओं में पत्नी अपने 
पिता के घर से दहेज या धन लाती है; पर मुसलमानों. है ५ पत्नी को महर देता है। 
यद्यपि कुछ मुसलमानों में हिन्दुओं की देखा-देखी वर-मुल्य-प्रथा का प्रचलन भी हो रहा : 
है। (ल) हिन्दुओं में बहुपत्नी-विवाह मान्य है, पर पत्नी की संख्या सीमित नहीं है। 


. मुसलमानों में भी वहुपत्नी-विवाह मान्य है, पर एक समय में चार से अधिक पत्नियों 


से विवाह नहीं हो सकता । (ग) हिन्दुओं में विवाह सम्बन्धी अनेक प्रकार के निषे 
हैं । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उपजाति में विवाह करना. पड़ता है। उसी प्रकार 
सगोत्र, सपिण्ड और .सप्रवर विवाह नहीं हो सकते । कुलीन:विवाह के नियमों को भी 
मानना आवश्यक हो जाता है। परन्तु इस प्रकार के. असंख्य निषेध मुसलमानों की 
विवाहसंस्था में देखने को नहीं'मिलते। उनमें तो कुछ निकट फे रक्त-सम्बन्धियों को 
छोड़कर और सभी के साथ विवाह-सम्बन्ध. स्थापित हो 'सकता है। हनाफी न्याय- 
वेत्ताओं के अनुसार, “कोई भी पुरुष अपनी कन्या का विवाह अपने. भाई के पुत्र. के 
साथ बिना उसकी स्वीकृति लिए कर सकता है, यद्यपि पुरुष के लिए यह छूट है कि 
वह अपने-आप यह निश्चित करे किं उसकी चचेरी बहन से विवाह करने के सम्बन्ध 
में उसकी इच्छा क्या है। _ ; 


` . 3. विवाह की प्रकृति के आधार पर अन्तर--(क) मुसलमानों में स्थायी और 
अस्थायी दोनों परिवार के विवाह पाए जाते हैं, परन्तु हिन्दुओं में मुताह विवाह के 


समान कोई अस्थायी विवाह मान्य . नहीं है । (ख) हिन्दुओं में विघवा-विवाह मान्य 
न और न ही इद्त जैसा समय होता है, पर मुस्लिम विवाद में ये दोनों ही पाये 
जाते हैँ । 


383 


4. विवाह-सम्बन्ध के आधार पर अन्तर--(अ) हिन्दुओं मं विवाह एक अटूट ` ` 


` बन्धन है और मृत्यु के वाद ही यह सम्बन्ध विच्छिन्न हो सकता-है। परन्तु मुसलमानों 


का विवाह एक.. समझोता है, इस कारण इसे किसी भी समय तोड़ा जा सकता है। 
(ब) मुसलमानों में विवाह-विच्छेद सरल है, हिन्दुओं में “विवाह-विच्छेद सपना है। 


(स) मुसलंमानों,में विवाह-विच्छेद . अदालत के बिना और अदालत की सहायता दोनों , 


ही तरह हो सकता है। आजकल हिन्दुओं में भी विवाह-विच्छेद हो सकता है, पर केवल 
अदालत के द्वारा ही। पर यम. 


उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि हिन्दू तथा मुस्लिम” विवाह संस्थां में कुछ 


आधारभूत अन्तर हैं और ये अन्तर सामाजिक आधार पर अधिक स्पष्ट हैं। वास्तव 
में वैधानिक आधार पर इनमें से अनेक अन्तर दूर हो चुके हैं । 


भारतीय भुस्लिम-विवाह को एक झलक 
(A Glimpse of Indian Muslim. Marriage), , 
मुस्लिम विवाह में, जेसाकि ऊपर स्पष्ट “किया जा चु है, लड़के वाले की 


पञ्चात्‌ जो-जो संस्कार होते हैं वे निम्नवत्‌ हैं-- 


निक्तित होता है। 


.CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. a 


से होती है उसे 


. _ संगनी-अस्ताव स्वीकार हो जाने के पश्चात्‌ मंगनी (पानखोरी) होती है। ' | 
. लड़के वोले लड़की के लिये कपड़े, एक जोड़ा कंगन, छल्‍्ला (अंगूठी), मिठाई ओर पान 
- का पूरा सामान लातेहैं; “ढोलक के गीत 'मिरासनें गाती हैं। उस समय महर भी `| 


हूँ 384 55332 Digitized by Arya Samaj F०५००।०१ ०१०7 हुर् मतिहा; तथा विवाह 
से सात दिन पूर्व-- लड़की को “भाइयों' (अलग कमरे) में बैठाया जाता. 


, है। पवन लड़की को पीले कपड़े पहनाकर अलग कमरे में बँठा देते हैं। शादी- 
शुदा औरतें (सम्बन्धी) होने वाली दुल्हन को उबटन इत्यादि लगाती हैं । यह क्रिया 

` शादी तक चलती रहती है। : | 
विवाह से एक रात पूर्व--लड़के के .पक्ष से बह 'सुहांगपूड़ा' में. मेंहदी, मिस्सी, 
: सुरमा, कलावा व उबटन भी आता है। यही मेंहदी लड़की. (दुल्हन) के हाथ पर 
. , रचाई जाती है। “ गइ है” के साथ 'साचक' आती है जिसमें दुल्हन का पूरा मखमल 
a ह, चूड़ियाँ, इत्यादि आते हैं। इस अवसर पर मंगलगीत गाये जाते हैं 
विदा कें गीत तथा गालियां भी गाई जाती हैं gL विदा के गीत की प्रथम पंक्ति 
` है--”काहे दिया है विदेश बाबुल मोरे'-!” मीठी गालियाँ लड़के के पक्ष (समधी; 
-समधिन इत्यादि) को दी. जाती हैं। “तुहागपूड़े' और 'साचक' के बदले लड़की वाले 
“बरी भेजते हैं जिसमें दूल्हे के ws शेरवानी, साफा, चुस्त या.चोडा पजामा, सलीम- 

शाही जूता, मेंहदी व मेंगुठी आदि वस्तुर्ये शामिल होती हैं । ; 


` ` जादौ का दिन -दृल्हे की बारात के साथ थालों में छुआरे, मिश्री, मचा औरं, 
. काजू आदि के अलावा लड़की के लिये और सालियों के लियें जोड़े और सालों के लिए . 


` रूमाल आदि. लाये जाते हैं। वारातं है पहुंचने चने पर दुल्हन के भाई डण्डे से रास्ता 


रोकते हैं और उस समय उनको कुछ का हक होता है। दुल्हन को लड़के के. ' 
यहाँ से आए हुए कपड़े पहनाए जाते हैं। उसका अन्य प्रकार से सुब साज-आूगार 


` किया ज्ञाता है। इस समय मिरासनें 'हस्बेमामूल'. (विदा के गीत) हैं । 


निकाह पढ़ना -इंसके लिए एक काजी बुलवाया जाता है जो दो वकीलों को 


“दुल्हन के पास उसकी मर्जी (स्वीकृति) लेने के लिये भेजता है। इनके साथ निकाह फे 
दफ्तर का एक रजिस्टर भी होता है जिसमें लड़की के दस्तखत किये जाते हैं और 
साय ही वकील भी दस्तखत करते हैं। वकीलों कें बाहर आने के बाद लड़के की तरफ 


सेदो गवाह इसी तरह दूल्हे की मर्जी लेकर उससे दस्तखत करवाते हैं और गवाह के . 


तौर पर खुद भी दस्तखत करते हैं। इसके पश्चात्‌ काजी “निकाह पड़ता,है | यह 
' अरबी भाषा में पढ़ा जाता है। इसका अथे काजी आम जबान में बतलाता. जाता है। 


निकाह के बाद दूल्हे की तरफ से आई हुई 'बरी” न्यौछावर की जाती है। इसके . . 


- परचात्‌ दुल्हन. के वालिद (पिता). की ओर से एक दावत दी जाती है। उसी रात को 
` ङूल्हे को अन्दर बुलाकर दुल्हन का मुंह दिखाया जाता है। इस रस्म को “आरसी 
' मुसहफ! कहा जाता है। इसके दोनों. के बीच में 'कुरान शरीफ” रखकर 

दुल्हन के हाथ में आईना दिया जाता है। दूल्हा अपनी दुल्हन के मुह का प्रतिबिम्ब 

_ आईने में देखता है। . ` 32322 दि 

विदाई--रात के पहले पहर तक लड़की विदा कर दी जाती है। उसके साथ 
. तमाम दहेज का सामान होता है । जब दुल्हन लड़के के घर के दरवाजे पर पहुंचती है 
` तो वहाँ से अपने कमरे तक दूल्हा उसे गोद में लेकर जाता है। इसका अथं यह है कि 
- दूल्हा मरते दम तक दुल्हन को इसी प्रकार सहारा दिए रहेगा। मिरासनें गीत गाती 


- हैं। उसके पश्चात्‌” सुहागरात मनाई जाती है। दूसरे दिन दुल्हन के भाई व. बहनें : 
दुल्हन को लेने जाते हैं। उस मौके पर भी कुछ रस्में होती हैं। चोयी, छरी ओर सालें . 


(40 दिन) पर दुल्हन अपने मैके जाती है । 
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` मुस्लिम परिवार तथा विवाह १5०.०085 055 


मुसलमानों में विवाह-विच्छेद. 
(Divorce among Muslims) 


.... “मुसलमानों में विवाह-विच्छेद सरन है । ..परम्परागत रूप में .विवाह-विच्छेद 
या "तलाक? से सम्बन्धित अधिकार एकतरंफा हैं और ऐसे समस्त अधिकार पुरुष के 
. हाथों में ही केन्द्रित हैं। पुरुष जब चाहे तब अपनी मर्जी. के मुताबिक बिना,कोई 
कारण बतलाए अपनी. पत्नी को तलाक दे सकता है। पुरुष का अधिकार यहीं समाप्त, 
नहीं होता । “तलाक की घोषणा हो जाने पर भी स्त्री स्वतन्त्र नहीं हो जाती थी। 
जब तक तीन मासिक धर्म की अवघि (इद्त) नहीं बीत जाए, तब तक उसे यह 
निश्चित करने के लिये. प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कि.कहीं वह गर्भवती तो नहीं है । 
प्रतीक्षा की: इस अवधि'में। पति को यह अधिकार होता था कि वह अपने वैवाहिक, 
. अधिकारों को तलाक दीं गई पत्नी पर फिर से जमा ले और दुबारा विवाह को वैध 


` बनाने के लिये आवस्यक किसी भी प्रकार के रस्म-रिवाज को पूरा किए बिना ही. | 
` “बह स्त्री फिर उसकी पत्नी बन जाती थी। इस पुनः ग्रहण के लिये पत्नी की स्वीकृति * 


की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस विशिष्ट स्थिति का कारण यह था कि प्राचीन 
अरव et में पत्नी पर पति का अधिकार तलाक के सूत्र दोहराए जाने पर भी 
समाप्त नहीं होता था । तलाक की स्थिति में भी पति कां अपनी पत्नी पर अन्य किसी 
भी. दूसरे व्यक्ति से अघिकं'ही अधिकार होता था। इस अधिकार की समाप्ति तो 


तलाक के सूत्र को तीन बार दोहरां दिए जाने अथवा “इद्दत' की अवघि पुरी हो चुक ने ` 


'के बाद ही होती थी। तभी तलाक (0४०7००) पूर्ण होता तथा स्त्री अपने पत्लीत्व से 
मुक्त हो जाती \” ~ र | 

द डॉँ०: कपाडिया के अनुसार यह सम्भव है कि मौहम्मद विवाह-विच्छेद के 
अधिक पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनका तो लक्ष्य ब्रिवाह संस्था. को कुछ ऐसे ठोस आघारों 
पर आधारित करना था जोकि पारिवारिक जीवन में स्थिरता ला सकें। इसलिये . 
विवाह-विच्छेद की आज्ञा केवल तभी दीं जाती थी, “जब दोनों को-यह आशंका उत्पन्न 
हो जाती कि वे ईश्वरीय सीमा के अन्दर नहीं रंह सकते ।” इस सम्बन्ध में एक र 
श्रुति भी उद्धत की जाती है, .“विवाह-विच्छेद वह स्थिति है जो ल नं-सम्मत तो झे; 


किन्तु ईशवर उसे पसन्द नहीं करता ।” श्री एम० सेडिलॉट ने भी लिखा है कि मुसलमानां - 


में “विवाह-विच्छेद की आज्ञा दी जाती थी, परन्तु वह उन ओपचारिकताओं (£07; 


¡९१) के अधीन थी, जो शीघ्रता में अथवा बिना भली प्रकार विचारे ली गई प्रतिज्ञा . 


को,वापिस सेने की सिफारिश करती थी ।” दूसरे छब्दों में, तलाक पूणं होने से पहले शू 2 
तलाक 


ओपचारिकताओं या नियमों का पूरा होना भी आवश्यक है, इस दौरान में 


वाले को यह मौका मिलता है कि. वह अपने निर्णय पर पुनः विचार करे ओर यदि ` 


उसने जल्दवाज़ी या गुस्से में\ वह निर्णय लिया हो तो उसे सुधारे जिससे कि पारि 
. वारिक विघटन की चाय न्यूनतम, हों । उदाहरणार्थ, “प्राचीन अरबी कानून में | 


` इस्लाम द्वारा तलाक के अन्तर्गत जो तीन मास की प्रतीक्षा (दद) सतिम (22 
पर पुनः विचार | 


गई: उससे पति की अपनी आवनाओं क़ो दबाने अथवा अपने नि 


करने का पर्याप्त समय. मिल गया, यदि वह निर्णय शीघ्रता अथवा क्रोध में लिया यया . 


:;हो । इसः प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से आगे चसकर. मेंल-मिलाप के लिये अवसर दिया गया 
और 'इह्त' ने अविंचारपूणं शीक्रता तयाआवेश में दिए गए तलाक पर नियन्त्रभकारी | 


« 0 
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` पैगस्ब॑र का इस संम्बस्ध में उद्देश्य अच्छा ही था, यह स्वीकार करनों पढ़े, पर | 


-, तोर पर पति:द्वारा पत्नी के तलाक के रूप में ही चलता है ।” दूसरे शब्दों में आघार- . 


' 


` अधिकार पति को प्राप्त. है, उस अधिकार 
` साप सकता है और तब कहीं पत्नी, तलाके की घोषणा कर सकती है। 


` इसीलिये यह निरन्तर अनुभवः किया गया कि-तलाक का यह एकतरफा नियम - 
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३३ हे . _ `` ` मुस्लिम परिवार तथा विवाह - 


प्रभाव डाला ।” उसी प्रकार कुछ विंद्वानों का कथन है कि आज “महर' की रकम वर 
की औकात या क्षमता से हति निश्‍चित कर दी जाती है कि इससे पति के 
` विवाह-विच्छेद के निरंकुंश अधिकारों पर स्वतः ही रॉक लग जाती है क्योंकि तय की 


हुई महर को चुकाए बिना पति अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। फिर भी ' ` 


मीहम्मद के समय से तलाक के अधिकार का “उपयोग पुरुष द्वारा खव स्वतन्त्रता से 
ही होता जा रहा है। . द 


. कुछ भी हो, मोहम्मद तथा उनके वाद के. न्याय-विशारदों ने इस वात का 
प्रयत्न अवस्य ही किया कि तलाक की दरें समाज में बढ़ने न पायें । इसके लिये इन: 
न्याय-विंशारदों ने यह स्पष्ट निदेश दिया कि पति के द्वारां अपनी पत्नी को तलाक देना 
तब तक अनुचित, इसलिये निषिद्ध है, जब तक कि पत्नी के विरुद्ध व्यभिचार का अभियोग 
न.हो ।'इसलिये “हनाफी, मलिक, शफी तथा बहुसंख्यक सियाह तलाक की आज्ञा दो 
देते हैं, किन्तु वे.बिना क्ोई गम्भीर कारण के उस अधिकार का उपयोग न्याय-सम्मत 


` - नहीं मानते ।” मुस्लिम-नैयायिकों तथा कुरान के व्याख्याकारों नेतो तलाक के 


संम्बन्ध में पुरुषों केएकंतरफा अधिकारः को भी अनुचित ठहराया तथास्त्रियों के प्रति 
च्याय तथा समानता बरतने की सिफारिश की । उनके अनुसार, “पत्नी को भी दुर्य 


बहार, भरण-पोपण की कमी तथा अन्य दूसरे उचित कारणों से पति से अजग होते 


की' माँग करने का अघिंकार है, परन्तु.यदि वह अपने अलग होने की माँग कै समर्थन 
में उचित ओर ठोस आघार या कारण प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो वह अपने देहेज 
को खो बंठेगी ।” श्री अमीर अली का भी यही कहना है कि “'पैगम्बर ने स्त्रियों को 
उचित आधार पर अलग होने की माँग करने को अधिकार प्रदानं किया।” पीर और 


त ए 


व्यावहारिक रूप में तलाक की जो स्थिति है वह मुस्लिम स्त्रियों के अधिक अनुकूल ` 


'नहीं है ओर न ही. इसःसम्बनछे में: उनकी “स्थिति पुरुषों के समान है। पत्ती भी अपने 


. पतिं को तलाक दे सकती है, परै. ys अविकार भी वास्तव में विवाह के समय पति से ही 


-पत्नी को प्राप्त होतां है । अर्थात्‌ विवाह के समय पति अपनी पत्नी को विवाह-विच्छेद 


- का भुधिकार प्रदान कर सकंताःइै।: परन्तु जैसाकि मुल्ला ने लिखा है, “इस प्रकारः 


का. तलाक यद्यपि देखने में पत्नी द्वारा पति का विवाह विच्छेद है, फिर भी "कानूनी 


भूत में पति. ही पत्नी के इस अधिकार का जा है मात देने उ 
पति अपनी पत्नी को. “अगर चाहे तो” 


स्त्रियों के लिये: हितकर नहीं है। “वह प्रणाली, जिसमें पत्नी अपने सिर पर तलाक 


` का भय लगातार लटकता जा देखे, उसके लिये यह सदा कष्ट का कारण होने के 
` अंतिरिक्त और कुछ नहीं सिंद्ध हो सकती ।” अत: सन्‌ 939 में “मुस्लिम माह 


“बिच्छेद अधरिनियम' पास:करके मुस्लिम स्वियों की तलाक सम्बन्धी निर्योग्यूता को दूर 


- ` किया सा तथा उन्हें इस पितत अवानाओं में पति को तलाक देने का अधिकार 
` अद्मन किया गया । , अब्र हम व्रथा कानूनी दृष्टिकोण से मुस्लिम विवाह- 
_ षेद कै बारे में लिवेचना करगे। "र य से अस्विम नवाह 
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मुस्लिम प्रिवार तथा विवाह So 387 `` 


_ बिता अदालत के विवाहःविच्छेद ` ` ! 
: (Divorce without the Interference of the Court) 
` बिना अदालत के हस्तक्षेप किए विवाह-विच्छेद.का अधिकार मुः: तपुरुष को 
ही है। स्त्रियाँ केवल पति की सहमति से ही विवाह-विच्छेद कर सकती हू मुसलमानों 
में बिना अदालत के जो विवाह-विच्छेद होते हैं वे निम्न. हैं-- “न 
4. तलाक--मुस्लिम कानून के अनुसार कोई भी पति, जो सही दिमाग वाला 
और' बालिग है, अपनी: पत्नी को जिस समय भी चाहे, बिना कोई कारण बताए हुए 
तलाक दे सकता है। तलाक: लिखित और अलिखित दो प्रकार का होता है। लिखित 
. :तलाक के लिए तलाकनाम! जरूरी है। अलिखित या मौखिक तलाक तीत प्रकार का 
होता है-.(अ) हस श पत्नी के “तुहर' (मासिक घमं). के समय एक 
वार तलाक 'की घोषणा की जाती है और 'इददत” के समय पति-पत्नी का सहवास 
दीहो । (ब) तलाके हसन--इसमें तीनों तुहरों के समय तलाक की घोषणा की 
जा 
उल~बिद्त--इसमें किसी तुहर के समय एक वाकय में एक बार स्पष्ट रूप से पति 
तलाक' की. घोषणा करता है । घोषणा के समय पत्नी या गवाह की उपस्थिति 
“आवश्यक नहीं है । । 
'2. इला--एक शपथ के आधार पर चार महीने तक मैथुन न करने से पति- 
` पत्ती में विवाह-विच्छेद' हो: जाता है.। RTS 
= ; ` 3, जिहर - यदि.पति अपनी पत्नी की न रवी सम्बन्धी स्त्री से कर देता: 
हैं जिससे विवाह निषिद्ध है, तो पत्नी अपने पति को $ करने को कहती हैया 
मदालत में यह अर्जी देती है कि अदालत पति को या तो प्रायंब्चित करने को कहे 


अथवा तलाक घोषित करने को कहे । यदि पति प्रायर्चित नहीं करता है.तो अदालत . 


विवाह-विच्छेद करा देती है। क र ; 

4. खुल अड पति-पत्नी दोनों ही सही दिमाग के और बालिग ह तो. पत्नी 
` “की इच्छा पर एक-दूसरे ऋ सहमतिं से विवाह-विच्छेद किया जा सकता है। इसमें 
` अपने को. विंवाह-सम्बन्ध से मुक्त करने के लिए पत्नीं को अपने पति को कुछ '“प्रति- 


फल' (८०४५९7३०7) ' देता पड़ता है। दूसरे शब्दों में 'खुला' के अन्तर्गत जब” 


` पत्नी को विवाह-विच्छेद की इच्छा है और यदि उसका पति इस पर राजी हो जाता 


है तो वह अपने पति को 'महर” वापिस चुका देती है और अपने-आपको विदाहन ._ 
` , बच्चन से स्वतन्त्र कर लेती है। डॉ० कपाडिया के अनुसार यह भ्रथां प्राचीन अरबी ` 


« 'खुला' नामक. विवाहःविच्छेद की प्रथा का ही संशोधित रूप है। “दोनों का अन्तर 


: इसी बात में है कि अरबी कानून केः अनुसार पिता सरलतापूर्वक अपनी पुत्री की _ 


ˆ स्वतन्त्रता 'महर' अर्थात्‌-वधू का मूल्य वर-पक्ष को वापिस लौटाकर प्राप्त कर सकता 


था, परन्तु इस्लाम के अनुसार पत्नी अपनी स्वतन्त्रता 'महर' सौटाकंर तभी प्राप्त - 
` कर.सकती है जब उसका पति भी इस बात को स्वीकार कर ले । इस प्रकार इस्लामी _ 


कानून पति के पक्ष में अधिक झुका हुआ है।” ' , * 


, 5. मुर्वुरत--इस अकार का विवाह-विच्छेद पति-पत्नी की पारस्परिक सहमति ' | 
` ` ओर इच्छा से होता है। इसमें खुला” की भाँति केवल स्त्री की” इच्छा ही आवश्यक 


नहीं है, बल्कि दोनों की इच्छा जरूरी है। ` 
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. 6. तराक--ए-तालूविद --यह प्रत्यायोजित (galegsied) तसाक का एक ; 
रूप है। इसके अनुसार, पति विवाह संविदा (॥877820 (०॥८४०0 में तलाक के 


अपने अधिकार को प्रत्यायोजित (6०«४७७) कर देता है। इस संविदा में अन्य बातों 
के साथ-साथ यह अनुबन्ध किया जा सकता है कि पति के द्वारा कोई दूसरी पत्नी ले लेने 


* पर प्रथम पत्नी को उसे तलाक देने का अधिकार होगा। न्यायालयों ने विवाह-पूर्वे और 


विवाह के बाद किए गये इन करारों (३४7९८६५) को बहाल रखा है और यह निर्धा- 
रित किया है कि ये करार न तो लोकनीति के विरुद्ध है और न ही मुस्लिम कानून की 


भावना के प्रतिकुल । असम उच्च न्यायालय ने अपने एक. निर्णय द्वारा यह घोषणा करके “ 


. पत्नी के इस अधिकार को और.भी सबल बना दिया है कि पत्नी को दिया गया तलाक 
का अधिकार अटल (/7९५०८३४।९) है । 

स्पष्ट है कि मुस्लिम पत्नी को तलाक देने का पति की तुलना में बहुत सीमित 

अधिकार प्राप्त है। अलिखित और पारस्परिक विधि ने तलाक-ए-तालविद, खुल और 


- मुवरंत के रूप में तलांक की मांग करने की इजाजत देकर एक मुस्लिम पत्नी की स्थिति 
, को बेहतर बनाने का प्रयास किया हैं Re 


अदालत द्वारा विधाह-विच्छेद 
Divorce’ granted by Court) 


पहले पत्नी को बिना पति की स्वीकृति के विधाहु/विच्छेद करने का अधिकार 


नहीं था। इस -निर्योग्यता . को सर्वप्रथम सन्‌ ।939' भे: 'मुल्लिम विवाह-विच्छेद 


जंधिनियम' (Dissolution of Muslim Marriage Act, I939) के हारा दूर, 


किया मया । इस अधिनियम के अनुसार एक मुस्लिम स्त्री को निम्न आघारों पर 


- भ्रिवाह-विञ्छेद के अंधिकार दिए गए हैं - (!) जब चार वर : से पति का कोई पता 
नहीं. चल रहा हो। (2) जब पति जान-बूझकर अथक: सपनी -असमर्थता के कारण 


दो वषें से पत्नी के अरण-पेषण की ध्यवेस्था करनें में ` असफल है। (3) जब पति को. 


. सात. वर्ष अथवा उससे लम्बी अवघि की कंद का दण्ड मिल गया हो। (4).जब उचित 


कारण के बिभा पति अपने वैवाहिक कततव्यों का पालन तीन' वर्ष की अवघि से नहीं 


कर रहा हो।।(5) विवाह के समय से ही पति नपुंसक हो। (6) दो वर्ष की. अवघि. 
से पति पागल -हो अथवा कोढ़ या विषाक्त-य्रुप्त रोग से. पीड़ित, हो । (7) जब 5 
जवं की आगु से पहले पत्नी का विवाह पिता या संरक्षक के द्वारा किया गया हो आड 
पली ने योन-सम्बन्ध स्थापित होने से पुवं'तथा अपनी ।8 वर्ष की आगु होने के पूर्व 
बिवाह का प्रत्याख्यान कर दिया हो। (8) जब पंति की ओर से शारीरिक या 


. आचरण सम्बन्धी करतां है, या उसका बदनाम स्त्रियों“ से सम्पर्क है; या वह 


बदनाम जीवन व्यतीत करता है, या पत्नी को अनैतिक : जीवंन व्यतीत करने के लिए 
बाध्य करता है, या उसकी सम्पत्ति को बेचता है, या उमे ' अपनी सम्पत्ति के उपभोग 
से रोकता है, या पत्नी के घामिक कार्यों में बाघा पंहुंचातः. है, या अन्य पत्नियों की 


तुलना में बराबर का व्यवहार नहीं करता है। (9) मुस्लिम कागून द्वारा मान्य किसी 
अन्य आधार पर भी विवाह-विच्छेद हो सकता है। | ER 
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निष्कष , 
{Conclusion) 
उपरोक्त विवेचना से 'सपंष्ट है कि मुसलमानों में विवाह-विच्छेद बहुत सरल 


है भौर इस सम्बन्ध में पुरुषों की स्थिति स्त्रियों से कहीं अधिक अच्छी है। फिर भी 


परिस्थितियाँ चहुत तेजी से बदल रही हैं। नवीन आथिक व्यवस्था, राजनीतिक , . 


विचारधारा, यातायात के -साघन, शिक्षा, पदिचमी सम्यता तथा सिनेमा सभी का 
प्रभाव न स्म . मुस्लिम युवक-युवतियों पर स्पष्टतः पड़ रहा है जिससे कि पुरुषों को 
ही नहीं, स्त्रियों को भी अपने व्यक्तित्व को विकसित करने तथा समानाधिकार की 
माँग करने का बहुमुखी अवसर प्राप्त होता जा रहा है। स्त्रियों की आथिक, सामा- 
”' ` जिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता मुस्लिम समाज की परम्परात्मकं रूढ़िवादिता और 
`. एकतरफापन को धीरे-धीरे समाप्त कर रही है और स्त्रियों के न्‍्यायोचित् अधिकारों 


को विश्षेषतः मुस्लिम युवकों की ओर से मान्यता मिलती जा रही है । परन्तु परम्परा _ 


को दो-चार दिन में छोड़ा नडी जा परझता। इसलिए आज. नवीन और पुरातन 


विचारधारा के वीच एक प्रकार की खींचातानी की स्थिति चल रही है। डा० . 


“कपाडिया ने उचित ही लिश है कि “मुस्लिम समाज का जो हिक्षितं श्रेप्ठ जन- 
समूह हैं वह इस चीज को अनुभव करता है कि, इस्लाम के लिए यह'आवश्यक है 


कि वह अपने-आपको नवीन पर्यावरण के अनुकूल बनाए तथा नवीजीकरण को . 


अपनाए, किन्तु इस्लाम में उनकी श्रद्धा तथा प्रसिद्ध आधुनिकों के “उपदेश उन्हें 
कुरान की और पीछे खींच रहे हैं । इस प्रकार नवीन पीढ़ी तनाव तथा बेचैनी के 


युग में से गुजर रही है और अब यह देखना है कि किस प्रकार यह तनाव ढीला eR, 


। पड़ता है तथा इस विरोध का समाधान होता हे।” 


। -* 
कि 
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तथा परिवार पर प्रभाव 
TO [Compact Of Social Legislations On Marriage 

And Family] : 


~ 


~ 


सामाजिक विधान का अर्थ 
(Meaning of Social Legislation) 
.. सामाजिक समस्याओं को सुलझाने तथा विघटित सामाजिक सम्बन्धों को 
- सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा बनाए गए अधिनियमों को सामाजिक 
विधान कहते हैं। इसका तात्कालिक (०९५३०) उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों पर 
`` प्रतिवन्ध तथा सामाजिक सुधार व कल्याण है और अन्तिम (०2!) उद्देश्य सामाजिक . , 
। .विघटन का प्रतिरोध है सामाजिक विधान व्यक्तिगत आधारों पर समाज-सुधार या 
= कल्याण का छुट-पुट प्रयत्न नहीं, अपितु राज्य द्वारा उठाया हुआ सुनिश्चित व 
“व्यवस्थित कदमः होता है । अतः इस प्रकार के विधान अनिवार्य रूप से सबको 
: मानने पड़ते हैं और इस प्रकार सामाजिक सुधार के कार्यक्रम को एक निश्‍चित दिशा 
' ` प्रोप्तं हो जाती-है। अतः सामाजिक विधान राज्य द्वारा पास किए वे कानून हैं जो 
सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, सामाजिक विघटन को रोकने तथा समाज-सुधार 
'के eo परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। सांमाजिक विधान 
` , का संकुचित अर्थ कुछ भी लगाया जा सकता है, परन्तु व्यापक अर्थों में इनका आधुनिके 


. और वास्तविक स्वरूप यही है। 


' भारत में सामाजिक विधान का महत्व . 
(Importance of Social Legislation in India) 


us आरत में सामाजिक सुधार की इष्टि से सामाजिक विधान का , बहुत महत्व 
A क युग, की पृष्ठभूमि में भारत-सांमाजिक कुरीतियों का साम्राज्य है। इसः 
"कारण उन्हें दूर करने के लिए जो भी सामाजिक विधान पास. किया जाएगा वह 
। वास्तव में लाभकारी सिद्ध होगा। भारत क्री : प्रमुख सामाजिक समस्याओं और - 
!ुरीतियोँ में स्त्रियों.की गिरी हुई दशा, ii सम्बन्धी उनकी अनेकों निर्योग्ताएँ 
` जसे, बाल-विवाह, विधवा-विवाह पर रोक; य विवाह पर प्रतिबन्ध, विवाह- ` , 
. निच्छेदका अधिकार न होना, बहुपत्नीनविवाह, दहेज-प्रथा आदि; जाति-प्रथाःके 
. ' “आधार पर समाजः का.असमान खण्ड-विभाजन और सामाजिक विषमता, अस्पुर्यता, 
_. ` पिछड़े निर्बल और शोषित वर्गो की समस्या, स्त्रियों का अनैतिक व्यापार, स्त्रियों . 
` ` का पिता को सम्पत्ति पर अधिकार न होना आदि विशेष उल्लेखनीय समस्याए' हैं। 
- इनमे से किसी समस्या की अगर विवेचना की जाए तो हम यह देखेंगे कि उसःसमस्या 


~ 
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का निराकरण सामाजिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है । उदारणार्थ, बाल-यिवाह 
की सामान्य समस्या फो ही लीजिए । इस कुप्रथा का व्यक्तिगत और सामाजिक 
दुष्परिणाम यह होता है कि इसका अत्यधिक बुरा प्रभाव बाल-दम्पत्ति के स्वास्थ्य 
पर पड़ता है, दुर्बल सन्तान उत्पन्न होती है, सिक्षां में और व्यक्तिगत के विकास मे 
बाघा पहुंचती है, अधिक माताओं की मृत्यु होती है, जनसंख्या बढ़ती है, बाल-विधवा 
की समस्या उत्पन्न होती है। उसी प्रकार बिधवाओं के. पुनविवाह पर प्रतिबन्ध के , 
कारण हिन्दू-समाज में विधवाओं की अवस्था हृदय-स्पर्शी होती है; अनुचित यौन- 


सम्बन्ध, वेश्यावृत्ति तथा घमं-परिवर्तेन को बढ़ावा मिलता है, विधवाओं के व्यक्तित्व -- 


का विकास नहीं हो पाता है, उनके बच्चों के जीवन की बर्बादी होती है, वे परिवार 
प्र नहीं, राष्ट्र पर भी बोझ बन जाती हैं। उसी प्रकार पया के कारण सामा: 
जिक एकता में वाधा पहुंचती है, राजनीतिक फूट उत्पन्न होती है, आथिक असमानतायें 


बढ़ती हैं और समाज को' भारी आथिक हानि होती है; अशिक्षा, ररिद्रता और , 


निम्न जन-स्वास्थ्य का साम्राज्य होता है। दहेज-प्रथा के कारण कितने ही जीवन 
ओर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। आत्महत्या, ऋणग्रस्तता, वेमेल विवाह, कन्याओं का 
दुःखद वैवाहिक जीवन, दो परिवारों में तनाव' दहेज-भ्रथा के ही दुष्परिणाम हैं। इतना 
ही नहों, प्राय: दो करोड़ भारतीय जनजातियों की अनेक गम्भीर समस्याएं आज इस 
समाज के लिए एक महान्‌ चुनोती हैं। भारतीय सामाजिक जीवन और ढाँचे को 
\ खोखला वना देने वाली इन समस्याओं की अवहेलना करने का साहस आज भारतीय 
समाज या राष्ट्र कदापि नहीं कर सकता। आज इन समस्याओं को स्वीकार करना ही 
होगा, उन्हें समझना और सुलझाना होगा, नहीं तो राष्ट्र की प्रगति मिट्टी की दीवार 
की भाँति एक ही वारिंद में गिर जाएगी; राष्ट्र का कुसुम खिलने से पहले ही मुरा 
जाएगा; राष्ट्र का रवि असफलताओं के काले बांदलों में डूब जाएगा। इन सबसे बचने 
के लिए राष्ट्रीय सरकार को ' क्रियात्मक कदम उठात्ता ही पड़ता है और उसकी 'अभि- 
` व्यक्ति ही सामाजिक विधान है । अतः'स्पष्ट है कि केवल सामाजिक सुधार ही नहीं, 
समाज-कल्याण और पुननिर्माण की दृष्टि से भी भारत में. सामाजिक विधानों का 
असाधारण महत्व है। जैसाकि पंचवर्षीय. योजनाओं और नए संविधान से पता चलता 
` है, भारत का अन्तिम लक्ष्य समाजवादी ढंग से कल्याण-राज्य की' स्थापना है । इस 
लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के रूप में सामाजिक विधानों क्रे ' महत्व को शायद और: 
अधिक स्पष्ट रूप से समझाने की आवश्यकता नहीं है ।कल्याण-राज्य और विंकट 
सामाजिक समस्याओं के पंजे से विमृक्त समाज शायद अलग-अलग नहीं हैं, और अगर यह 


सच है, तो अनेक गम्भीरं समस्याओं से पीड़ित भारतीय समाज में सामाजिक विधानों : 


- के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 


` भारत. में प्रमुख सामाजिक विधान 
(Important Social Legislations in India) 
(2) सती-प्रथा निषेघ अधिनियम, :829  - र 
(Regulation No. XVIL, I829) 


` सन्‌ 829 से पहले सती-प्रथा भारत में अत्यधिक प्रचलित थी । इसका रुप 


` इतना कटू और. अमानुषिक था कि इसका प्रचलन सभ्य समाज में बैसे सम्भव हो 


TS 


~ 
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सका यह वास्तव में आइचय का विषय है। फिर भी इसका राजनीतिक और घामिक 

आधार अवश्य ही था। मुसलमानों के आ जाने के बाद हिन्दुओं में रक्त की शुद्धता को, 

बनाये रखने की समस्या काफी गम्भीर हो गई थी। क्योंकि कह भुसलमानों को "हिन्दू 

स्त्रियों से यहाँ तक कि विधवाओं से भी विवाह करने में कोई आपत्ति न थी Pop इस 

कारणं एक ओर.बाल-विवाह का बहुत प्रचलन हुआओर दूसरी ओर विधवाओं को 
` यह -लालच दिखाकर किः अपने: पतिः की चिता में जिन्दा जलकर,मर जाने से उन्हें 
. सीधा स्वर्ग मिलेगा, समाज से विधवाओं का. नाम तक मिटा देने का; प्रयत्न किया 
गया परन्तु धीरे-धीरे यह प्रथा अत्यन्त अमानुषिक और  हृदय-स्पर्शी हो गई । 
'सती होना तब विधवाओं की इच्छा पर निर्मेर न रहकर तथाकथित समाज-नेताओं 
के आदेश प्र. आधारित हो गया ।-विधवा को अफीम खिलाकर बेहोश करके उसे 
जबरदस्ती जलती हुई चिता में डाल दिया जाता था और अगर वह भागने की 
कोदिएा :करती तो बल्लम और बाँसों से कोस-कोसकर जिन्दा ही. जलकर राख हो 
जाने को वाध्य किया जाता था। चिता को घेरकर ढोल नगाड़ा, शंख, घण्टा आदि 
के साथ अनेक व्यक्तियों का इतना उल्लास-नृत्य होता था कि उस जलती हुई 
विधवा का समस्त हाहाकारं उस कोलाहल में ड्वं जाता था। सभ्य मनुष्यों का यह 
बबेर और पाशविक रूप शायद मानव-इतिहास में विरल है । .-- 


हु ` उस समय के सुप्रसिद्ध समाज-सुधारक राजा राममोहन राय: ने इस प्रथा का 
सर्वप्रथम घोर विरोब किया और उनके नेतृत्व में जो आन्दोलन उस समय बंगाल में 


चला उसके फलस्वरूप सन्‌ ]829 में 'सती-प्रथा निषेध अधिनियम” पास. किया गया, ` 


जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी विधवा को सती होने के सम्बन्ध में किसी 
प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता करेगा तो ,बह दण्डनीय अपराधी होगा ।' 
ˆ चीरे-घीरे जनमत भी इस नियंम के अनुकूल हो गया, जिसके कारण आज यह प्रथा 
प्राय: समाप्त हो गई है। द 


* (9) हन िघवा नदा अधिनियम; 7856 ` 


(Hindu Widow Remarriage Act, 856) ..' 22 


विंधवा-पुनाववाह पर निषेध अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना के समय अपनी चरम 


सीमा तक पहुंच चुका था। आज भारत में लगभग दो करोड़ विधवायें हैं । विधवा- . 


पुनविवाह के निषेध विशेषकर 'ऊँची जातियों में हैं और इस. सम्बन्धं में विधवाओं 
की दो विशेष निर्योग्यतायें थीं--(अं) पुनविवाह सम्बन्धी निर्योग्यता और (ब) मृत 
पति की सम्पत्ति में अधिकार सम्बन्धी निर्गोग्यता। ,राजा -राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र 
विद्याक्षागर' और साय ही आयं समाज तथा ब्रह्म समाज के प्रयत्दों से. सरकार का 
ध्यान बा बह की समस्या की ओर आकर्षित हुआ ओर उक्त दोनों निर्योग्य- 
 ताओं को सरकार ने दो अधिनियमों के द्वारा दूर करने का प्रयत्न-किया'।-ये अधि- 
दयम हैं-' od अधिनियम, ।856' और 'हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति 
पर अधिकार अ ; I937° - - 
____ विघवांओं की पुनविवाह सम्बन्धी निर्योग्यताओं को दूर करने के लिये "हिन्दू 
- विधवा पुनंविवाह अधिनियम सन्‌. 856 में पास किया गया। सत 3 र्‌ 
` * बिघवाओं क वाह सम्बन्धी कानूनी अड़चनों को दूर किया गया । इस अधिनियम 
_ की मुख्य 


‘ 


निम्न हैं = (!) यदि दुएरे विवाह के समय किसी स्त्री के पति की 
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मृत्यु हो चुकी हो, तो उसका दूसरा विवाह वैध है। (2) इस प्रकार के विवाह से 
उत्पन्न होने वाली कोई भी सन्तान अवैध न होगी । (3) यदि पुनविवाह करने वाली 
विधवा नाबालिग-है और पहले पति से उसका यौन-सम्बन्ध' स्थापित ` नहीं हुआ है तो 
पुनविवाह करने के लिये पिता, दादा, बड़े भाई या नजदीक के ap रिव्तेदार 
की स्वीकृति आवश्यक है। (4) यदि विधवा बालिग है और यदि पु में यौन- ' 
सम्बन्ध स्थापित हो चुका है तो विधवा की अपनी स्वीकृति ही काफी है। (5) हिन्दू 
विधवा का पुनविवाह अपने पूर्वमृत पति की सम्पत्ति, भरण-पोषण या वसीयतनामा . 
के द्वारा प्राप्त सीमित अधिकारों के सम्बन्ध में उसकी मृत्यु की स्थिति के बराबर 
होगी जब तक कि वसीयतनामे में उसे पुनविवाह के सम्बन्ध में स्पष्ट आज्ञा आप्त नं 
हो। अर्थात्‌ पुनविवाह करने वाली विधवा का अपने पूर्व॑मृत पति की सम्पत्ति आदि 
पर अधिकार नहीं होगा । (6) यदि पति के वसीयतनामा या पति के परिवार के 
सदस्यों के समझौते के अनुसार उसे'पति की सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार, मिल गया 
हो, तो, वह पुनविवाह के वाद भी अपने अधिकारों का उपभोग करती रहेगी। .. 
` (3) हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम, 937` 
(The Hindu Women's Right to Property Act, i937) - - 
हिन्दू विधवाओं की मृत पति की सम्पत्ति में अधिकार सम्बन्धी निर्योग्यता को ~> ¬ 
दूर करने के लिये सन्‌ ।937 में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम lt 7। इस अधि- 
नियम की मुख्य धारायें निम्नलिखित हैं - (!) दायभाग से नि [ परिवार का 
यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति के बारे में बिना तय किए हुए मर गया हो. तो उसकी 
विधवा स्त्री को:लड़के के वराबर हिस्सा मिलेगा। (2) अन्य नियमों से नियन्त्रित 
परिवार में ऐसी स्थिति में.पुति की व्यक्तिगत सम्पत्ति में विधवा या विधवायें अपेते 
जीवित लड़कों के समान भागीदार होंगी । (3) यदि कोई लड़का पिता से पहले मर, 
` गया है तो -उसकी विधवा को अपने पतिः के हिस्से का उत्तराधिकार लंडुकों और 
पौत्रों के साथ मिले जाता है। (4) यदि एक हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में 
` अपना हिस्सा छोड़कर मर जाता है तो उसकी विधवा स्त्री को उसको उत्तराधिकार 
` मिल जाता है, पर यह उत्तराधिकार सीमित है। वह विधवा केवल अपने जीवनकाल 
में ही ईस उत्तराधिकार का उपभोग कर सकती है, न किसी को दे सकती है और 
न बेच सकती है । परन्तु धार्भिक कर्तव्यों को निभाने के लिये ये दोनों कार्य भी 
किए जा सकते हैँ । । “ * 
` (4) बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 929 > ot 550 आह कै : 
(The Child Marriage Restraint Act, 929) ° * 4 
जैसाकि इस अध्याय के आरम्भ में कहा जा चुका है, बाल-विवाह के अनेक 
व्यक्तिगत ओर सामाजिक दुष्परिणाम हैं। इन्हें रोकने के लिये सरकार की इष्टि इस 
. सामाजिक कुरीति की ओर आकर्षित करने का श्रेय राजा राममोहन राय और श्री 
ईझ्वरचन्द्र विद्यासागर महाव को हैं। इनके प्रयत्नों से सम्‌ 7807 में सबसे पहले 
- बाल-विवाह को रोकने के लिये पहला अधिनियम: पास हुआ जिसके अनुसार विवाह ` | 
' के समय कन्या की आयु कम-से-कम ]0 वर्ष होनी चाहिये थी। इसके पदचात सन्‌, 
- ]89] में दूसरा अधिनियम पास किया गया जिसके अनुसार विवाह के समय लड़की ` | 
ˆ की आयु कम-से-क्रम 2 वषं होनी चाहिये थी । पर इस सम्बन्ध में विशेष उगा ३ 
` . अधिनियम राय हरविलास शारदां की सिफारिशों के फलस्वरूप सन्‌ 929 में पास | 


(I 


६ है ५ 
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हुआ इसीको 'बाल-विवाह अवरोधक अधिनियम” या संक्षेप में 'शारदा ऐक्ट' कहते 


हैँ । यह क क रूप में । अप्रैल, सन्‌ ]930 से लागू किया गया। इसके अनुसार--. . 
`. (]) ` वाल- को रोकने-का प्रयत्न किया जायेगा, पर विवाह हो जाने के बाद 


कोई भी विवाह अवैध न होगा । (2) कोई भी विवाह, जिसमें वर की आयु ]8 वषं 
से कम और कन्या की आयु ]5 वषं से कम है, नहीं किया जा सकेगा। (3) इस 
अधिनियम के विरुद्ध विवाह करने बाले वर को अगर उसकी र और 2 ट वषं 
के बीच की है, 5 दिन का कारावास या एक हजार रुपया अथवां दोनों की 


सजा भी दी जा सकेगी | (4) अगर वर की आयु 2! वषं से अधिक है तो जुर्माना के 


साथ ही तीन माह की जेल भी. हो सकेगी । (5), उस विवाह संस्कार को कराने वाले 
या उसका निर्देश देने वाले व्यक्तियों को.तीन माह का कारावास और जुने हो 
सकेगा। संरक्षक या माता-पिता जो ऐसे विवाहों को करवायेंगे उन्हें तीन. भाह का 


कारावास और जुर्माना हो सकेगा । (6) ऐसे मुकदमे की सुनवाई केवल प्रथम श्रेणी . 


के मजिस्ट्रेट की अदालत. में हो सकेगी । (7) विवाह के बाद.एक वर्ष बीत जाने पर 
इस सम्बन्धः म॑ किसी प्रकार की शिकायत पर अदालत विचार नहीं करेगा । 


(8) अदालत को पूर्वसूचना मिल जाने पर वह उस विवाह को रोकने का आदेश दे , 
: सकती है । (9) अदालत द्वारा दिए गए ऐसे आदेशों की अवहेलना करने वाले को 


तीन महीने का कारावास या एक हजार रुपया जुर्माना अथवा दोनों होगा । (0) इस 
अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी अपराध के लिये स्त्रियों को जेल 'नहीं भेजा 


'इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि भारत. सरकार ने उपरोक्त अधिनियम 
का अब संशोधन कर दिया हैं। बाल-विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम- .978 
विवाह की न्यूनतम, आयु स्त्रियों के लिये 5 से बढ़ाकर 8 वर्ष करने और पुरुषों के 


लिये ।8 से बढ़ाकर 2! वर्ष करने के लिये वाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 929, - 


भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, ।872 तथा हिन्दू विवाह अधिनिय 955 में 


` सशोधन करंता है। इस संशोधन को । अक्तूबर, ।973 से प्रभावी किया गया है। . 
: (5) विशेष विवाह अधिनियम, 872, 923, 954 , 


(Special Marriage Act, I872, 923, 7954) ° 


. सन्‌ ।872 के 'विशेष विवाह अधिनियम? के द्वारा -विवाह के धार्मिक. प्रति- _ 
बत्धों को दूर करके उन सब लोगों को आपस में विवाह करने का अधिकार दे दिया . 
` “गया जो किसी घमं को नहीं मानते हैं । सन्‌ ]923 में यह अधिनियम संशोधित हुआ। 

,_ क अन्तर्जातीय विवाह की वैधानिक - अड़चनें दूर हो गईं। इसमें तलाक . 

- को भी छूट है र 


4 


* . सन्‌ ]954 के 'विशेष विवाह अधिनियम” के द्वारा सन्‌ 872 का कानूनं रह 
` कर दिया गया । इस कानून का उद्देश्य हिन्दू, FE, ईसाई आदि विभिन्न घर्मा- 


वलम्वियों के वीच विवाह की व्यवस्था करना-हे। अब प्रत्येक' व्यक्ति किसी धम या 


` ` जाति में बिवाह कर सकेगा और विवाह .करते समय पहले की भाति अब यह भी 


, ` घोषणा नहीं करनी होगी कि विवाह करने वाले स्त्री-पुरुष किसी घर्म को नहीं मानते 


हुँ । विवाह के समय किसी भी पक्ष''का. जीवित जीवन-साथी नहीं होना चाहिये, 


` अर्थात्‌ एक-विवाह आत्रस्यक होगा । 2। वर्षं से कम आयु होने पर माता-पिता या 
` अत्य संरक्षक की अनुमति आवश्यक होगी । ऐसे विवाह की रजिस्ट्री करानी होगी । 
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, _ इस अधिनियम के अनुसार पति-पत्नी दोनों को विवाह-विच्छेद- (५०7००) 
का भी अधिकार गे होगा। किसी पक्ष के व्यभिचार होने, तीन वर्ष तक:अकारण * 
परित्याग करने तीन वर्ष या इससे अधिक अवधि का कारावास. की सजा. पा जाने, 
कूरता, कम-से-कम तीन वर्ष से असाध्य पागलपन, गुप्त रोग या विषाक्त कोढ़ से 
पीड़ित होने, सात. वर्ष से जीवित न सुना जाने आदि की- अवस्था में दूसरा पक्ष 
अदालत से विवाह-विच्छेद की आज्ञा प्राप्त.कर सकता हैँ । पारस्परिक सहमति द्वारा : 
भी विवाह-विच्छेद किया जा सकता है। परन्तु इसके लिये तीन शर्तों वय,पुरा होना 
आ है--(क) पति-पत्नी एक साल या इससे अधिक समय से एक-दूसरे से अलग 
रह रहे हैं; (ख) वे एकसाथ रहने में सवंथा असमथं हैं; (ग) उन्होंने विवाह-विच्छेद 
करने के लिये आपस में समझौता कर लिया है । इस आवेदन-पत्र के देने के एक वर्ष ` 
बाद भी यदि दोनों पक्ष अपना विवाह-विच्छेद की आज्ञा चाहते हैं*तो अदालत 
आवस्यक कार्यवाही के पश्चात्‌ विवाह-विच्छेद को आज्ञा दे सकती है | विवाह के. 
बाद प्रथम तीन वर्ष तंक विवाह विच्छेद के लिये कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया जा . 
सकेगा और विवाह-विच्छेद की आज्ञा प्राप्त हो जाने के एक वर्ष बाद ही पुनविवाह 
हो प । ये धारायें निम्नलिखित अधिनियम ,की विवेचना से और स्पष्ट' हो 
येगी । : [5 


(०) हिन्दू-विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम, 7955 
(Hindu Marriage and Divorce Act, I955) 
यह अधिनियमं 8 मई, सन्‌ ।955 से जम्मू तथा काइमीर को छोड़कर रोष. 
सारे भारत में लागू किया गया । इस अधिनियम द्वारा .विवाइ-सम्बन्धी सभी हिन्दू- 
विधान (¡५५ ए.4४) रद्द हो गये हैं । 'हिन्दुओं' में हिन्दुओं के अतिरिक्त वोदे, . 
जैन और सिक्ख भी सम्मिलित हैं । मिताला पर यहु. अधिनियम लागु न , ' 
होगा । इस अधिनियम की विवेचना निम्न चार आधारों पर की.जा सकती : 


]. हिन्दू-विवाह की शर्ते (Conditions of Hindu Marriage) — हिरुओं ` 

में विवाह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने से वघ होगा! विवाह के समय-- ¢ 
(!) किसी पक्ष का जीवन-साथी (पति या पत्नी) जीवित .न हो; (2) कोई पक्ष . । 
पागल या मूढ़ न हो; (3) वर की आयु कम-से-कम 2] वर्ष की ओर वधू की आयु . | 
कम-से-कम ]8;वर्ष हो; (4) दोनों पक्ष निषेधात्मक संन्बन्धों के अन्तर्गत न हों, बशत 
कि कोई प्रथा, जिसके द्वारा वे नियन्त्रित होते हैं, इस प्रकार के विवाह को आज्ञा ` 
न देती हो; (5) विवाह करने वाले आपस में सपिण्ड न हों, वशत कि. कोई प्रथा, ' 
ज़िसके द्वारा वे नियन्त्रित. होते .हैं, इस प्रकार के विवाह की आज्ञा न देती हो; 
:(6) यदि कन्या की आयु ]8 वर्ष सें; कम है तो संरक्षक की अनुमति विवाह के लिए : 
आवश्यक है। . र Bos FR त 

2. न्यायिक पृथक्‍्करण (7५५।०।2] 92/2४०7) न्यायिक पृथक्करण का | 
` अर्थ यह है कि इसके द्वारा विवाह का सम्बन्ध नहीं दूटता है, मेवल पति-पत्नी को ' | 
परस्पर एक-दूसरे से दूर रहने का अधिकार मिल जाता है। पति. या पत्नी निम्न | 
आघारों परं न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन-पत्न प्रस्तुत कर सकते हैँ . _ 
(!) आंवेदन-पत्र देने के लगातार दो साल पहले से दूसरे पक्ष ने प्रार्थी को छोड़ दिया, | 
` हो; (2) प्रार्थी के साथ इतने अधिक अत्याचार का व्यवहार किया गया .होकि प्रार्थी ' 
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` के दिमाग में यह उचित भय हो कि दूसरे पक्ष के साथ रहना प्रार्थी के लिए हानि- 


कारक है; (3) दूसरा पक्ष आवेदन-पत्र देने के एक वर्ण पूर्वं से विषाक्त कोढ़ से 


पीड़ित हो; (4) दूसरे पक्ष ने विवाह के वाद किसी अन्य व्यक्ति से यौन-सम्वन्ध , 


स्थापित कर लिया हो । Da 
_ 3. विवाह-विच्छेद (।४०:००)--इस अधिनियम की धारा ]3 के अनुसार 
कोई भी विवाह, चाहे वह इस अधिनियम के लागू होने के पुवं या बाद में किया गया 


हो, पति या पत्नी किसी के भी आवेदन-पत्र देने पर निम्नलिखित किन्हीं आघारों पर. 


विवाह-विच्छेद की आज्ञा के द्वारा समाप्त किया जा सकता है--(!) दुसरा पक्ष यदि 
प्रब्यक्तिगमन ` (६५।।९:५) का आदी हो; i) दूसरा पक्ष यदि धमं-परिवर्तन के 
“कारण हिन्दू न रह गया हो; (3) दूसरा पक्षं यदि आवेदन-पत्र देने के तीन वर्ष पहले 
`से ऐसा पागल हो कि वह इलाज-द्वारा ठीक न हो सके; (4) दूसरा पक्ष यदि तीन 
वषं से. विषाक्त कोढ़ .से पीडित हो; (5) दपक यदि तीन वषं से गुप्त रोग से 
पीड़ित हो; (6) दूसरे पंक्ष ने यदि संन्यास ले लिया हो; (7) दूसरा पक्ष यदि सात वषं 


„ से जीवित न सुना गया हो; (8) दूसरे पक्ष ने यदि न्यायिक पृथवकरण की राजाज्ञा 
प्राप्त होने के बाद दो वर्ष या उससे अधिक समय से सहवास न प्रारम्भ किया हो; 


(9) दूसरे पक्ष ने'यदि वैवाहिक अधिकारों के प्रत्यास्थापन (restitution of conju- 
pal rights) की राजाज्ञा के बाद दो वर्ष या उससे अधिक समय से उस राजाज्ञा का 
पालन न किया हो! ... ; 
` पत्नी. उपरोक्त 9 आधारों के अतिरिक्त निम्न दो आधारों . पर 'भी विवाह- 
विच्छेद के लिये आवेदन-पत्र दे सकती है-(!) इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व 


हु पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो या प्रार्थी के विवाह के समग्र उसकी दूसरी पत्नी 
जीवित हो; ` (2) यदि पति विवाह के पश्चात्‌ बलात्कार, अप्राकृतिक व्यभिचार या. 
- पशुताःका अपराधी हो | 


4. सामान्य धाराए-- (!) विवाह-विच्छेद.का आवेदन-पत्र विवाह के कम- 


` से-कम तीन वर्ष बाद ही दिया जा सकता है। विज्लेप परिस्थितियों में अदालत तीन 
वषं के पहले भी आवेदन-पत्र स्वीकार कर सकती है; (2) यदि अदालत से विवाह- : 
. विच्छेद की राजाज्ञा मिलने के एक वर्ष के अन्दर अपील नहीं की जाती तो दोनों ' 


पक्षों को पुनविवाह करने का अधिकार होगा; (3) अदालत विवाह-विच्छेद के बाद 


` प्रार्थी तथा विपक्षी की आथिक दशाओं को देखते हुए प्रार्थी से विपक्षी को जीवन-भर 


के लिये यां जव तक विपक्षी विवाह नहीं करता तब.तंक का जीवन-निर्वाह का खर्चा 
दिला सकती है; (4) अदालत बच्चों की पढ़ाई, देखभाल और रहने के सम्बन्ध में 
भी अन्तरिम या अन्तिम आदेश दे सकती है। 


. ' विवाह कानून संश्ञोधन अधिनियम 976 द्वारा 'हिन्दू विवाह, अधिनियम, 


955' तथा 'विशेष विवाह अधिनियम, ।954' को संशोधित कर कन्या को यह अधि- 


` कार दिया गयां है कि वह बालिग होने से पहले, बचपन में की गई अपनी शादी को 


रह कर दे, चाहे वह .शादी पुणं हुई हो या नहीं निर्दयता और .परित्याग को. भी 


* विवाह-विच्छेद का कारण माना गया हुँ और आपपी.सहमति से भी विवाह-विच्छेद 
लिया जा सकता है ।. क 
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. (7) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 7956 
(The Hindu Succession Act, 956) fos > 
Au स्त्रियों के साम्पत्तिक अधिकार के सम्बन्ध में यह अधिनियम सबसे 
अधिक महत है । अधिनियम की . चार अमु विश्ेषतायें हैं--(क) उत्तराधिकार | 
से सम्बन्धित दायभाग" और मिताक्षरा नियमों को समाप्त कर दिया गया.है और समस्त 
हिन्दुओं के लिये एक-सा कानून हो गया है; (ख) हिन्दू स्त्री की सीमित सम्पत्ति को 
` समाप्त करके. उसे सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार दिया गया है; a स्त्री तथा पुरुष 
उत्तराधिकारियों में किसी प्रकार का भी भेद नहीं रहा, अर्थात्‌ स्त्रियों का सम्पत्ति-पर 
अधिकार णो के समान होगा; और (घ) स्त्री को पारिवारिक सम्पत्ति में अधिकार 
दा गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत स्त्री को पुत्री, पत्नी तथा माता के . 
रूप में जो साम्पत्तिक-अधिकार मिले हैं, वें निम्न हैं-- र 38 
(अ) पत्नी के रूप में--पिछले पृष्ठों में उल्लिखित 'हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति 
'पर अधिकार अधिनियम, 937' के अनुसार विधवा पत्नी'को. अपने मृत पति, की , 
सम्पत्ति में लड़कों के बरावर हिस्सा मिलता था, पर यह अधिकार सीमित था। विधवा 
केवल अपने जीवनकाल में इस सम्पत्ति का उपयोग कर सकती थी, दान में या उपहार 
में वह उस सम्पत्ति को न तो किसी को दे सकती थी और न बेच ही सकती थी । अब' 
सन्‌ 956 के अधिनियम के अनुसार विघवा स्त्री को भी अपने पति की सम्पत्ति पर 
सीमित नहीं, पुणं. अधिकार प्राप्त हो गया है। अब वह जिस प्रकार भी चाहेगी अपने 
हिस्से की सम्पत्ति का उपभोग कर सकेगी । .सन्तान न होने की दशा में पति की 
सम्पत्ति पर विधवा का अधिकार होगा । अगर यह विधवा पुनविवाह कर लेगी तो 
उस सम्पत्ति पर उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा और वह सम्पत्ति पति के परिवार 
को लौट जाएगी । 
(ब) माता के रूप में--भारत के दक्षिण-पश्चिम भाग में प्रचलित 'मरूम- 
कट्टयम” कानून को छोड़कर भारत की अन्य किसी भी प्रणाली के' अन्तर्गत माता का 
. पुन्न की सम्पत्ति में अब तक कोई हिस्सा न था । इससे बहुधा ` माता को की 
-मृत्यु के वाद'अनेक आथिक कठिनाइयों का सामना करना पंड़ता था। माता को पुश्न- 
- वघू और पौत्र-पोत्रियों की इष्टि में एक सम्मानित पद प्रदान करने के उद्देश्य से इस 
अधिनियम में माता को भी पुत्र की सम्पत्ति में उनके पत्नी और बच्चों के समान एक 
भाग मिलेगा । ' Ne 
. (स) पुत्री के रूप में--इस कानून के पास होने के पूर्व न दायभाग और न ही 
मिताक्षरा उत्तराधिकार प्रणाली के अन्तर्गत पिता. की सम्पत्ति में लड़की का कोई भी 
अधिकार. मान्य था । अब यह अधिनियम दायभाग ओर मिताक्षरा प्रणालियों को 
समाप्त कर देता है और लड़की को पुत्र के साथ, पुत्र के समान हीः पिता की सम्पत्ति 
पर अधिकार प्रदान करता हैं । RS Fa 
(8) हिन्दू नाबालिगी.तथा संरक्षंकता अधिनियम, /956 ` 
(The Hindu Minority and Guardianship. Act, 956) 
यह कानून नाबालिग तथा उनके संरक्षकों के सम्बन्ध में है। इस अधिनियम 
की ,मुख्य बात निम्नलिखित हैं--()) नाबालिग उसे कहेंगे जिससे आगु के: 78 वर्ष 
पुरे न किये हों। पहले 6 वर्ष से कम बच्चों को नाबालिग माना जाता था। अब 
नए कानून के अनुसार ।8 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर व्यक्ति बालिग माना ' 
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' जाएगा । (2) इस कानून के अनुसार -संरक्षकों में पहला स्थान-पिता का है और दूसरा 

` माता का | साहि : लड़की के संरक्षक उसके पति होंगे । (३) पिता दा 
` साथ माता को भी यह,अधिकार होगा कि वह वसीयत द्वारा अपने नाबालिग बच्चों . 

' . के लिये संरक्षक (7४5३7९7279 ५27५/275) नियुक्त करे । (४) उपरोक्त,भ्रकार 

के संरक्षकों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के संरक्षक न्यायालय द्वारा तियुक्त किए ' / 

` जायेंगे । (5) यदि कोई संरक्षक धमं .परिवतंन कर लेता है, वानप्रस्थी या. संन्यासी 

हो जायेगा तो वह संरक्षक नहीं रह जाता है | (6) पुराने हिन्द्र कानून के अनुसार 
माता-पिता के-अभाव में नाबालिग व्यक्ति का चाचा, ताऊ, दादा, मामा, नांना आदि 
भी संरक्षक बन सकते थे । वे आवश्वकता पड़ने पर नाबालिग की सम्पत्ति का विक्रय 

आदि द्वारा हस्तान्तरण (४३०४१८7) कर सकते थे। किन्तु इस अधिनियम के द्वारा 

` ऽइनसंरक्षकों को समाप्त कर दिया.गया है | अब इन्हें संम्पत्ति को हस्तान्तरित करने 
का भी अधिकार न होगा । “ऐसे व्यक्ति यदि किसी नाबालिग की सम्पत्ति का प्रबन्ध 
-करंना.चांहें तो उन्हें ४३7a५.an4 .r4ऽ A०' के अनुसार न्यायालय द्वारा 

` >अपने को संरक्षक नियुक्त करवाना होगा । (7) अब न तो स्वाभाविक संरक्षक (माता- 


पिता आदि) ओर न ही वसीयत द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक न्यायालय की अनु- 


` मति कै बिना नाबालिग की किसी स्थावर सम्पत्ति को रेहन रख सकता हैं, न बेच 
- सकेता है या अन्य. किसी प्रकार इसका उपहार या इन्तकाल (९72!078) कर 
. सकता है और न इसे पांच वर्ष से अधिक के पट्टे पर दे सकता है। इस प्रकार किया 
गया कोई भी कार्ये या व्यवहार -नावालिग की प्रार्थना पर रदद किया जा सकता हे। _ 
“न्यायालय ऐसे कार्य के लिये तभी अमुमृति.दे सकता है जब उसे यह विश्वास हो कि 
यह नाबालिग के हित के लिए होगा । (8) इस कानून दे खण्ड 3 में यह कहा गया 
है कि किसी हिन्दू नाबालिग की सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त करते समय न्यायालय के 
सम्मुख सब्रसे बड़ा विचार नाबालिग का कल्याण होना चाहिए। 
, (9) हिन्दू गोद लेना तथा भरण-पोषण का अधिनियम, 2956- 
(Hindu Adoptations and Maintenance Act, 956) . 
` (!) इस कानून के अनुसार ग़ोद लेने वाले व्यक्ति में निम्न विशेषतायें होनी : 
*चाहिए--(क) उसका मन स्वस्थ हो; (ख) उसकी आयु कम-से-कम ।8 वषं की होनी 
. चाहिये; (ग) उसका कोई स्वाभाविक या गोद लिया पुत्र, पोत्र या प्रपोत्र नहीं होना 
चाहिए; (घ) यदि उसकी पत्नी जीवित हो तो गोद लेने के लिये उसकी सहमति भी 
आवश्यक है, बसते किं वह पागल'न हो या संन्यास न ले. लिया हो । पहले हिन्दू पुरुष 
' केवल लड़के को ही गोद ले सकता था अब 8 वषं की आयु पुरी करने वाला 
. स्वस्थ हिन्दू दसक रस पुत्र या पो .के अभाव में पत्नी की सहमति से लड़की 
'कोभीगोदलेसकंताहै। . | कक 


~ 


मायी कर वाली स्वस्थ मन वाली स्त्री लड़का या लड़की को गोद ले सकती (है, “ 
४ ह कि उसके कोई पुत्र या पुन्नी न ही।: विवाहित स्त्री को गोद लेने के लिये पति 
` की सहमति लेना आवस्यक है । अविवाहिता, विधवा या तलाकप्राप्त स्त्री भी लड़के 
या लड़की को उपरोक्त दशाओं में गोद ले सकती है। . PE 
« (3): दूसरे को गोद लेने के लिये पुत्र या. पुत्री ` देने का अधिकार उसके माता-' 
को है ओर वे इकसौता बेटा या बेटी भी दे सकते हैं। यदि माता-पिता की मृत्यु . 


उ (2) अब तक गोद लेने का अधिकार पुरुष को ही था, किन्तु अब 8 वर्ष की , 
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हो गई है या पागल या संन्यासी हो गए हैं तो बच्चे का वसीयत मा अथवा 
अदालत द्वारा. नियुक्त संरक्षक अदालत की स्वीकृरि से बच्चे को गोद लेने के लिये 


~ दूसरे को दे सकता है.। 


(4) अव लड़का या लड़की दोनों दत्तक बन सकते हैं। इसके लिये हिन्दू 
होना, अविवाहित होना, तथा ।5 वर्ष की आयु को पूरा करना आवश्यक है। किन्तु 
यदि कहीं विवाहित तथा ।5 वर्ष, से अधिक आयु याले पुत्र को गोद लेने की प्रथा है. 
तो ऐसे व्यक्ति का गोद लिया जाना वैध होगा। एक ही बालक दो व्यक्तियों द्वारा 
नहीं लिया जा सकता। यदि कोई पुरुप लड़की को गोद लेता है तो बह उससे 2] 


` वर्षं छोटी होनी चाहिए। इसी प्रकार कोई स्त्री लड़के को गोद लेती है तो लड़के की 


आयु उस स्त्री से 2! वषं कम होनी चाहिये । 

(5) दत्तक पुत्र की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि पुत्र के दान और 
ग्रहण का कार्य स्पष्ट रूप से किया जाए। यदि उसके लिये केवल इच्छा प्रकट की 
जाती है, ओर दत्तक पुत्र देने के लेख-पत्र (००१) की रंजिस्ट्री भी-करा ली जाती है, 
किन्तु भौतिक रूप सें बच्चे का पिता गोद लेने वाले व्यक्ति को अपने ब ऋ्चे को दान 
देने का कायं नहीं करता तो यह गोद लेना वैध नहीँ होगा। ५ 


: (6) गोद लिये गये लड़के या लड़की का सम्बन्ध गोद लेने की तिथि से उसे . 


जन्म देने वाले माता-पिता और उसके वंश (कुल) से सर्वेथा विच्छिन्न हो जाता है और 
उसका अपने पिता या परिवार की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाता । वह 
गोद लेने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है। . ४ 


. (7) अपने मूल हुक से सम्बन्ध विच्छेद होने पर भी दत्तक पुत्र का-सम्बन्ध 


निम्नलिखित तीन बातों में अपने पुराने कुल से बना रहता है--(क) यदि दत्तक पुत्र . 


ने दत्तक बनने से पहले अपने पितृकुल में कोई सम्पत्ति प्राप्त कर ली है तो दत्तक बनने 
'के बाद भी उस सम्पत्ति पर उसका अधिकांर बना रहेगा। (ख) गोद लिया गया पुन 
किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर:सकता जिसके साथ दत्तक बनने से पहले 
उसका विवाह नहीं हो सकता था। निषिद्ध पीढ़ियों (०0/९१ ०९९९5) के 


 सम्बन्षियों से तथा सपिण्ड व्यक्तियों के साथ विवाह नहीं हो सकता। (ग) गोद लिया 


गया लड़का किसी व्यक्ति से ऐसी सम्पत्ति नहीं ले सकता, जो उसे उसके गोद लिये 
जाने पूवं प्राप्त हो चुकी है। 


„6 एक बै ति से गोद लेने की विधि सम्पन्न हाने के. वाद इसे गोद लेने | 
वाला या अन्य कोई व्यक्ति रह नहीं केर-सकता ओर न ही गोद लिया गया | 


' व्यक्ति फिर से अपने भूल परिवार या पिठृकुल में लोट सकता है। 


. (9) इस कातून के तीसरे अध्याय में भरण-पोषण के नियमों का उल्लेख है। 
प्रत्येक हिन्दू का यह कानूनी कत्तव्य है कि वह अपनी पत्नी, नाबालिग लड़कों, अवि- 
वाहित लड़कियों तथा वृद्ध माता-पिता का पालन-पोषण करे। उसके पास कोई सम्पत्ति: 


हो यां न हो, उसे इन व्यक्तियों का भरण-पोषण करना ही पड़ेगा । इस विधान के _ | 
पास होने से पूर्व भरण-पोषण सम्बन्धी नियम केवल पुत्र या पुरुष पर ही लागू होता ' | 


था, पर इस अधिनियम के अनुसार वृद्ध या रोगग्रस्त माता-पिता तथा सन्तानों के | 


भरण-पोषण के लिये पुत्र और पुत्री या पुरुप या स्त्री दोनों बाध्य हैं। पति से पत्नी के 


- लिये मिलने बाले भरण-पोषण की मात्रा आदि के सम्बन्ध में एक विस्तृत अधिनियम | 


सन्‌-946 में “हिन्दू विवाहित स्त्रियों के पथक्‌ निवास तथा भरण-पोषण अधिनियम 


I 3 है 5 र ] 
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(Hindu Married Women's Right to Separate Residence and Main- 
tenan०० 4८६. ।946) के रूप में पास किया गया था। !956 के उपरोक्त अधिनियम 


में इसकी व्यवस्थाओं को दोहराते हुए न्यायालयों को पत्नी के भरण-पोषण की मात्रा 


तय करने का अधिकार दिया गया. है। 


(70) दहेज निरोधक अधिनियम, .(96] 
(Dowry Probibition Act, I96) ° 

अनेक समाज-सुघारकों के अनुसार दहेजःप्रथा को समाप्त कः रने के लिये 
परकारी कानून का पास होना सुधार की दिशा में पहला कदम है । देश के महिला 
संगठनों ने भी यही माँग सरकार से की थी'। इसो मांग की पूति के लिये एक 'दहेज 
निरोधक विघेयक' (00७79 P्५०॥।७६।०॥ 8!) लोकसभा तथा राज्यसभा के 
सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। इस विघेयक' (5!) की कुछ घाराओं के सम्बन्ध में 
लोकसभा तथा राज्यसंभा के बीच कुछ मतभेद था। इन मतभेदों को दूर करने के लिये 
9 मई सन्‌ !96! को संसद्‌ के इन दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन आमन्त्रित 
किया गया था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन ने प्रत्यक्ष या अप्त्यंक्ष रूप में दहेज माँगने 
. अथवा देने और लेने पर रोक लगाने व दण्ड देने का विधेयक (3!) स्वीकार कर 
लिया । संयुक्तः अधिवेशन ने निर्णय किया कि विवाह के अवसर पर.दिए गए उपहार 
दहेज नहीं समझे जाएंगे, परन्तु विवाह करते समय मागे गए उपहारों पर यह बात लागू 
नहीं होगी.। दूसरे शाब्दों सें, अमुक-अमुक या इतना उपहार देना ही होगा--इस 
प्रकार की कोई शतं (००५६६००) विवाह तय करते समय नहीं. रक्खी ज़ा सकेगी 
. और वह दण्डनीय होगी । इस आ न॒ का उल्लंघन करते हुए जो भी कुछ 'दहेज़ दिया 
जाएगा वह सभी पोतन की (trust Prop९t9) मानी जाएगी और पत्नि को 
या उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होगी । इस विधेयक को २२ मई, सन्‌ १९६१ को 


राष्ट्रपति. की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है और इस प्रकार यह विधेयक अव कानून के : 
रूप में १ जुलाई सन्‌ १६६१ से लागू हो. गया है ह इस' अधिनियम में दस घाराएं हैं ।- 


उस में से कुछ उल्लेखनीय  घाराएँ निम्नलिखत हैं--- 


घारा 3--इस घारा के अनुसार यदि कोई ब्यक्ति दहेज देता या लेता है या, 


देने-लेने में मदद करता है तो उसे 6 माह का कारावास और पांच हजार रुपये तक 
जुर्माना हो सकता है । . :/ ५ 
धारा 4--इस घोरा के अनुसार यदि वर या कन्या के माता-पिता या संरक्षक 


से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई व्यक्ति दहेज माँगता है तो उसे भी उपरोक्त दण्ड + 


दिया जा सकता है। ५ 


* धारा 5- दहेज लेने-देने से सम्वन्धित किसी भी प्रकार का समझौता गैर- । 


कानूनी होगा । र 
$ धारा 6--इस धारा के अन्तर्गत दहेज के उद्देश्य को भी निश्चित करे।दिया 
' गया है । दहेज का उद्देश्य केवल विवाह करने वाली. कन्या के लाभ के लिए होगा । 


ग्रदि कत्या के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति विवाह के पहले दहेज स्वीकार कताः हैः 


* तो उसे यह दहेज विवाहित स्त्री को विवाह के एक साल के अन्दर दे देना पड़ेगा । 
_यदि यह दहेज विवाह के समय या विवाह के बाद लिया गया है, तो उस तारीख से 
एक वर्ष के अन्दर कन्या को दे देना' पड़ेगा । यदि वह कन्या दहेज देने के समय 


§ 


, नाब्रालिग है तो उसकी 79 वर्ष की अवस्था तक दै देना होगा। जब तक यह घन 
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सामाजिक विघानों का विवाह तथा परिवार पर प्रभाव "40] 


(दहेज) उस कन्या को नहीं दे दिया जाता तंब तक वह व्यक्ति जिसके'पास वह घन 
है उसे अपने पास प्रन्यास (६८८७०९) की हैसियत से ही रख सकता है। इस घन को 
` कन्या को न लोटाने वाले व्यक्ति को ,भी उपरोक्त दण्ड दिया जाएगा । कन्या की 
मृत्यु के बाद उस दहेज के घन पर उसके उत्तराधिकारी का अधिकार होगा। ' 

क धारा 7--इस धारा के अनुसार अदालत इस अधिनियम के अन्तर्गत होने , 
बोले अपराधों पर तभी विचार करेगी 'जबकि--(क) इस सम्बन्ध में कोई लिखित - 
{शिकायत की जाए, (ख) यह शिकायत किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की कोर्ट में की 
जाए, तँथा (ग) दहेज लेने-देने के एक वषं के अन्दर ही यह शिकायत कर दी जाए । 


__ (7) मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 939 


(Dissolution of Muslim Marriage Act, 939) 


पहले पत्नी को बिना पति की स्वीकृति के विवाह-।वच्छेद करने का अधिकार 
नहीं थाः। इस निर्योग्यता को सर्वप्रथम सन्‌ .।932 में “मुस्लिम विवाह-विच्छेद 
अधिनियम” (Dissolution of Muslin Marriage Act, 939) के द्वारा दूर 
किया गया । इसः अधिनियम के अनुसार एक- मुस्लिम स्त्री को निम्न आघारों पर `! 
विवाह-विंच्छेद के अधिकार दिए गए हैं-(।) जब चार वषं से पति का कोई'पता 
नहीं चल रहा हो। (2) जब पति जान-बूझकर अथवा अपनी असमथंता के ,कारण दो 
वषं से पत्नी के भरण-पोषण की व्यवस्था करने में असमर्थ. हो (3) जब पति को 
7 वर्ष अथवा उससे लम्बी अवघि की कद का दण्ड मिल गया हो। (4) जब उचित 
, कारण.के बिना पति अपने वैवाहिक कत्तंव्यों का ..पालन तीन वर्ष की अवधि सें नहीं 
कर रहा हो। र विवाह के समय से ही पति नपुंसक हो। (6) दो वर्ष की अवधि 
से पति पागल हो अथवा कोढ़ या विषाक्त गुप्त रोगों से पीड़ित हो। (7) जब ।7.वषं 
की आगु से. पहले पत्नी का विवाह पिता या संरक्षक के द्वारा किया गया हो और 
पत्नी ने यौन-सम्बन्ध स्थापित होने से पूवं'तथा अपनी ]8 वपं की आयु होने के पूवं 
विवाह. का प्रत्यास्यान कर्‌ दिया हो। (8) जब पति :की ओर से शारीरिक या _ 
आचरण सम्बन्धी क्रूरता हो, या उसका बंदनाम स्त्रियों से सम्पर्क हो, यां वह बदनाम 
जीवन व्यतीत करता हो, या पत्नी को अनैतिक जीवन-व्यतीत करने के लिए बाध्य 
कंरता हो, या उसकी सम्पत्ति को बेचता हो, या उसे अपनी सम्पत्ति के उपभोग से 
रोकता हों, या पत्नी के धार्मिक कार्यों में बाधा पहुंचांता हो या अन्म पत्नियों की 
.-- तुलना में बराबर का व्यवहार : नहीं करता 'हो। (9) मुस्लिम कातून द्वारा मान्य 
किसी अन्य आधार पर भी विवाह-विच्छेद हो सकता है। * 
-हाल के विधानों का परियार तथा विवाह पर प्रभाव . 
(Impact of Recent Legislations on 
-Family and Marriage) 
वर्तमान समय में सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था न केवल बदल ' गई है बल्कि | 
उसमें अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन भी घटित हुए हैं । इन नवीन परिस्थितियों के साथ 
अनुकूलन करने के लिए यह आवश्यक था कि परिवार तथा विवाह से सम्बन्धितं 


. प्राचीन शास्त्रीय व्यवस्था में संशोधन किया जाए क्योंकि इसके विना नए युग के 


साथ कदम मिलाकर चलना औरःनवीन आवश्यकताओं की पति करना परिवार ्ञौर , 


3.२ रे ५8 
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_ ` पर्‌ रोक लग. गई है. और पारिवारिक जीवन भी सुखी हो गया है। 
RA (ख) विधवा-पुर्नाववाह. (\/40४/-762772९) परम्परागत झप 


. ` विवाहसायी (अर्थात्‌: पति या 


Jkt 
“ 


402 ४ | Digitized भायि 007०९ पवाह तथं थीरिकीरेँ'पर प्रभाव 

[ विवाह संस्था 'के लिए सम्भव नहीं ग्रा । इसी उद्देश्य से. कुछ विधानों को सरकार नते 
पास किया है। इन विधानों के परिवार तथा विवाह पर अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े 
हैँजिनकी कि संक्षेप में अब हम विवेचना करेगे--' | 


7. हिन्दु-विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम का प्रमाव--मई, सन्‌ 955 , 


से लाहो ` होने वाले इस कानून ने हिन्दू-समाज के,विवाह की. विभिन्न अवस्थाओं पर 
तथा प॒ पर गहरा प्रभाव डाला है। सबसे पहले हम इस अधिनियम के परिवार 
' पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना करेगे'। इस अधिनियम का सबसे पहला प्रभाव 
परिवार पर यह पड़ा है कि इसके पास होने के बाद परिवार में पुरुष की प्रमुता कम 

' 'हो गई है ।.इससे पहले परिवार में पति, और पिता के रूप में पुरुष को असीमित 


अधिकार प्राप्त थे। पुरुष अपने मनमाने ढंग: से स्त्रियों. पर शासन करता था 


और साथ ही परिवार के मामले में स्त्रियों को कोई भी महत्व नहीं देतां था। परन्तु . 


इस अधिनियम के पास होने के बाद स्त्री और पुरुषं दोनों के. लिए विवाह की कुछ 
` शर्तों को मानना अनिवार्य हो गया है और साथ ही स्त्रियों को भी विवाह-विच्छेद के 
सम्बन्ध में अधिकार मिल गए हैं । इस अधिकार के फलस्वरूप पुरुष अब स्त्रियों पर 
उतना अत्याचार करने का साहस नहीं करता है जैसाकि वह पहले करता था। इस 


अधिनियम का परिवार पर दूसरा प्रभाव यह पड़ा है कि इस अधिनियम के पासं हो 
-जाते के बाद हिन्दू परिवार का स्थायित्व प्रभावित हुआ है। इसके पहले विवाह- 
. विच्छेद की आज्ञा नहीं थी.। विवाह-बन्धन एक अटूट बन्धन माना जाता था इसलिए 


परिवार कां स्थायित्व भी आजन्म काल के लिए बहुत-कुछ. निश्चित था । परन्तु इस 
अधिनियम ने उस निक्चितता को प्रभावित किया है क्योंकि इस अधिनियम का उपयोग 


करके अब विवाह-विच्छेद के द्वारा परिवार के स्थायित्व. को किसी भी समय चोट 
पहुंचाई जा सकती है। ` ' se 
इस अधिनियम के अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव विवाह संस्था पर भी पड़े हैं जोकि 


संक्षेप में निम्न हैं-- 


_ क.) एका (५७०००) उपो अधिनियम के पासे होने से. 


पहले एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह. (बहुपत्नी-बिंवाह). करने. की प्रथा 
हिन्दू समाज में खूब प्रचलित थी । बंगाल और बिहार में एक-एक कुलीन पुरुष की 
सो से भी अधिक ४्नियाँ होती थीं और उन्हें अपनी पत्नियों के वारे में यांद रखने के 
लिए रजिस्टर (२6४४८) रखना पड़ता था । परन्तु उपरोक्त कानून ने इस महान्‌ 


` दोषको दूर कर दिया। इस अधिनियम में अब विवाह की -पहली शतं यह है कि 
विवाह तभी वैध होगा जब विवाह के समय दोनों पक्षों (2870७) में से किसी का भी - 
पत्नी) जीवित-न हो । एक-विवाह होने से अब स्त्रियों - 


की केवल सन्तान उत्पन्न करने तथा भोग-विलास का साधन मात्र समझने की प्रवृत्ति 


विधवए को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वे फिरू से विवाह करें, क्योंकि यह 


Ou दना “विवाह के तथाकथित “आदर्श के विपरीत है। उपरोक्त कानून कें, पास होने से 


करने के सम्बन्ध में विंघवाओं के अधिकारों को फिर से एंक बार वैधानिक 


` ` आ्यता प्राप्त हो गई है; अचि, हिन्दु विधवा पुनविवाह अधिनियम, 7856' ने ह . 
, दुनविबाह के विषय में विधवाओं की “समस्त निर्योग्यताओं * को दूर कर दिया था।. | 
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हिन्दू विवाह अधिनियम में हिन्दू ।ववाह की प्रथम श्तं कि विवाह के 
किसी भी प॒क्ष का विवाह-साथी जीवित.न हो। चूँकि A वे स्त्रियाँ हैं जिनके 


पति का देहान्त हो गया है अर्थात्‌ उनका विवाह-साथी जीवित : नहीं होता है, -अतः 


हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार यदि विघवाएः विवाह करती हैं तो उनका वह | 


विवाह वेध होगा । 


` (ग) अन्तर्जातीय विवाह (०:८० )\77३९९) परम्परागत रूप में , 


हिन्दू विवाह की सबसे उल्लेखनीय विशेषता अन्तविवाह (६५०४३०५) है जिसके 
अनुसार हिन्द्र विवाह अपनी ही जाति में विवाह करने का निर्देश देता है। दूसरे 


शब्दों में हम कह सकते हैं कि हिन्दू विवांह में अन्तर्जातीय विवाह करने की ख्राज्ञा | 


नहीं है। उपरोक्त अधिनियम का हिन्दू विवाह पर ab बहुत महत्वपूर्ण. प्रभाव यह्‌ 
पड़ा है| कि,इस अधिनियम के अंनुसार. हिन्दू विवाह के से सम्बन्धित नियम 
को बाध्यतामूलक न रखकर ऐच्छिक बना दिया गया है अर्थात्‌ यह विवाह करने वाले 
पक्षों की.इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे अन्तविवाह करें या अन्तर्जातीय विवाह करें। 
संक्षेप. में, इस अधिनियम ने अन्तर्जातीय विवाह सम्बन्धी समस्त वैधानिक व सामा- 
जिक अड्चनों को दूर कर दिया है। “हिन्दू विवाह अधिनियम! के अन्तगंत 'हिन्दू' 
की परिभाषा में हिन्दुओं के अतिरिक्त बौद्ध, ज्र तथा सिक्ख भीः सम्मिलित हैं । अतः 
स्पष्ट है कि हिन्दू विवाह का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत कर देना ही इस अधिनियम का 


एक प्रमुख उद्देश्य है । यह हिन्दू विवाह पर इस अधिनियम का एक उल्लेखनीय | 


प्रभाव है। , २ 
(घ)' जीवन-साथी का लल नाव (Free Choice of Mates) — 
विवाह अधिनियम का एक और ड अरब 'यह है कि अब विवाह हे बा 
. दोनों पक्षों को अपने जीवन-साथी का चुनाव करने के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता होगी, 
- वशर्ते कि विवाह करने वाले पक्षों की आयु 2] वर्ष-से कम न हो | परम्परागत रूप 
में हिन्दू विवाह के अन्तर्गत विवाह-सांथी का चुनाव और अन्तिम निर्णय माता-पिता 
या संरक्षक के द्वारा ही होता.है। माता-पिता या संरक्षकों के इस एकाधिकार को 


उपरोक्त अधिनियम ने कम कर दिया.ह्वै । अब अगर युवक व: युवती अपने विवाह- ' 


साथी का चुनाव स्वयं कर लेते हैं और विवाह करना चाहते हैं, पर यदि माता-पिता 
-ऐसें विवाह. की आश। नहीं भी देते हैं, तो भी वे दोनों युवक अपने माता-पिता या' 
संरक्षकों की: सहमति केः बिना ही रजिस्ट्री करवाकर विवाह कर सकते हैं, वसते कि 


वे 2! वर्ष से कम आयु के नहीं हैं । 


(ङ) बाल-विवाह पर प्रतिबन्ध (0८०८ ०० C॥4 M7३९९) हिन्दू 


विवाह के अन्तर्गत परम्परात्मक घारणा यह है कि ' लड़के-लड़कियों का विवाह बाल्य- 
काल में ही कर देना उचित होगा । हिन्दू विवाह से सम्बन्धित इस धारणा को सत्‌ 
।955 के हिन्दू विवाह अधिनियम में बदलने का प्रयत्न किया गया है । इस अधिनियम 


क्क अनुसार विवाह के समय कर. की आयु कम-से-कम ]8 वर्ष और वधू की आयु कम- | 


सेन्कम 5 वर्ष होनी चाहिए । सन्‌ 929 के 'शारदा ऐक्ट' के बाद इस अधिनियम में 


इस न्यूनतंम आयु को दोहराने का सबसे बड़ा" तात्पर्यं बाल-विवाह को रोकने का or 


फिर से प्रयत्न करना है ।* 


विपे (च) विवाह-विच्छेर (४०:००) पारसी तथा मुसलमानों में बिवाह | 
विच्छेद मान्य है, परन्तु हिन्दू विवाह के परम्परागत विधान के अन्तर्गेतःऐसी कोई ` 


c ५ 
_ : 
| 
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सुविधा प्राप्त नहीं है। विशेषकर ऊंची जातियों में विवाह-विच्छेद.के प्रतिकूल धारणा 
अभी हाल तक बहुत दृढ़ थी । हिन्दू विवाह एक धामिक व पवित्र सँस्कार माना जाता 
है, इसलिए यह अटूट है.। अतः विवाह-विच्छेद मान्य नहीं था | विवाह-विच्छेद के इन 
निषेधों के साथ घामिक धारणाओं को भी जोड़ दिया गया जैसे विवाह-सम्बन्ध स्वर 
में ही निश्चित होता है; इसलिए उसे तोड़ने का अधिकार केवल ईर्वर को ही है। 


. साथ ही .लड़कियों को बचपन से ही शिक्षा दी जाती थी कि पति देवता है और 


उसकी सेवा करना ही पत्नी का परम धर्म है। चाहे पति दुश्चरित्र हो, अत्याचारी 


हो, पत्नी के जीवन को नष्ट करं रहा हो या नपुंसक हो--पत्नी को उसी के साथ ही 


समस्तः जीवनं बिताना होगां । किसी: भी आधुनिक अर्थ में इसे उचित नहीं माना जा 


. सकता .है। अतः स्त्रियों की दशा को उन्नत करने. के लिये, पुरुषों के पक्ष में हिन्दू 


विवाह के एकतरफ। नियमों को समाप्त करने.के लिए, समानता और. सामाजिक 


: ` न्याय के सिद्धान्तों को मान्यता देने के लिए, दुखी वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने 


के लिए. भर विवाह संस्था का गतिशील समाज के साथ अनुकूलन करने में सहायता 
करने के:लिए सनु ]955 का 'हिन्द्र विवाह और विवाह-बिच्छेद अधिनियम' पास किया 
गया है। यद्धिप इस अधिनियम में विवाह-विच्छेद सम्बन्धी शते इतनी आसान नहीं हैं 
कि.सरसता से. मनचाहे तौर पर विवाह-विच्छेद किया जा सके फिर भी विवाह- 
विच्छेद की मान्यता देकर इस अधिनियम ने पुरुषों के. निरंकुश : अधिकार पर अंकुश 
लगाकर हिन्दू विवाह के परम्परागत आधार को ही बदल दिया है। हो सकता है 
कि आरम्भ में कुछप्ररिवार विघटित हो जाएं, या स्त्रियों के सम्मुख आथिक समस्याएं 
या खड़ी हों अथवा बच्चों के पालन-पोषण सम्बन्धी समस्या . गम्भीर प्रतीत हो । पर 
दुनिया के अन्य देशों के अनभव से आगे चलकर इस सम्बन्ध में विशेष चिन्ता की कोई 
बात नहीं है । ; ’ , 

(छ) ईस अधिनियम के, अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव जो विवाह संस्था पर पड़े हैं 


इस प्रकार हँ--इस अधिनियम का प्रभाव यह हुआ है कि द्वि-विवाह (3९2०9) को ` 


दण्डनीय करार दिया गया है। ऐसा विवाह न केवल कानून ,की इष्टि से अवैध है 
बल्कि उसके लिए उसे दण्ड -भी'दिया जायेगा । इस अधिनियम का'एक ओर प्रभाव यह 


| हुआ है कि इस अधिनियम के पास हो जाने के बाद विवाह की आवश्यक इते व. 


दशाए सुस्पष्ट js तथा सरल हो गई हैं। इन, शर्तों में विवाह के समय कोई जीवित 
विवाहित जीवन-साथी न होना, जोई भी पक्ष पागल या भूं न होना, विवाह के 
समय बर की आयु 78 वर्ष ओर वधू की 5 वर्ष की होना, वर-वधू निषिद्ध सम्बन्धों 
के अन्तगंत न होना इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। साथ ही इस अधिनियर्म 


के पाल हो जानें र कुछ A ni के अन्तर्गत. न्यायिक्र पृथक्करण 
._ 7 Cudicia, Separat07) तया विवाह-जिच्छेद अब मान्य हो गया: है। यह अधिकार 
` पहले हिन्द्र विवाह के परम्परागत नियमों के अन्तगंत प्राप्त नहीं था। र 


2. हिलू-विघवा-पुनवियाह' अंधिनियम, 7856 का प्रभार -इस अधिनियम. 


का अभाव विवाह संस्था पर पड़ा है। परम्परागत रूप में विधवाओं को " 

. करने की आज्ञा न थी। इस अधिनियम ने विधवाओं की इस Co 

.. कर दिया है और यह निश्चित कर दिया है कि विधवा का दूसरा विबाह. तथा उससे 
« उत्पन्न होने वाली सभी सन्ताने वैधः होंगी । साथ ही यदि विधवा ,बालिग हो गई है 
` तो व्रिवाह के सम्बन्ध में उसकी अपती स्वीकृति हो काफ़ी होगी। . - a 
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, 3. बाल-विवाह-निरोधक अधिनियम, 929 का प्रभाव-इस अधिनियम का. 
प्रभाव परिवार और विवाह दोनों पर ही पड़ा है। बिबाह पर इसका प्रभाव यह है कि ' 
इससे द्वारा वाल-विवाह रोकने का प्रयत्न कियाः गया है तथा यह कहा गया है. कि 
विवाह के समय वर की आयु 78 वषं से कम ओर कन्या की- आयु ।5 बपं से कम . 
की नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार का विवाह करने वाले तथा करवाने वालों को दण्ड 
देने का विधान इस अधिनियम में हे। इस अधिनियम का परिवार पर यह प्रभाव . 
पड़ा है कि इस अधिनियम के पास हो जाने पर विवाह की आयु अब ऊँची उठ गई 
है। इसका परिणाम यह हुआ है कि परिवार में वधू की स्थिति अब पहले से कुछ 
सुधर गई है ओर छोटी आयु वाली वधुओं पर पहले जो अत्याचार होते थे ब्रह . 
भी अब कुछ कम हो गये हैं। साथ ही बिवाह की आयु बढ़ जाने से लड़कियों . 
को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला ओर शिक्षित लड़कियाँ प्रायः संयुक्त परिवार 
के वातावरण से अपना अनुकूलन नहीं कर पाती' हैं; ओर अपने पति के साथ 
हो संयुक्त परिवार से अलग -हो जाती हैं। इससे संयुक्त परिवार का विघटन 

ता है । * 


4. विशेष विवाह अधिनियम, 954 का प्रभाव--इस अधिनियम का विवाह- 
संस्थां पर प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त अन्तर्जातीय विवाह की वैधानिक अड़चनें 
दूर हो गई हैं । अब हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि विभिन्न धम के मानने,वाले 
आपस में विवाह कर सकते हैं। विवाह करते समय यह घोषणा करना भी जरूरी 
नहीं है कि विवाह करने वाले स्त्री-पुरुष किसी घमं को नहीं मानते हैं । 


5. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 956 का प्रभाव--इस अधिनियम का 
` अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव परिवार पर पड़ा है। इस अधिनियम के अनुसार स्त्री 

को पत्नी के रूप में, माता के रूप में, पुत्री के रूप में पुरुषों के. समान साम्पत्तिक 
अधिकार प्राप्त हो गए हैं। यह अधिकार प्राप्त हो जाने से पारिवारिक सम्बन्ध 
प्रभावित हुआ है। इसका कारण भी स्पष्ट है। साम्पत्तिक अधिकार मिल जाने से 
पत्नी, माता और पुत्री के रूप में परिवार में स्त्रियों का आदर बढ़ गया.है। साथ ही 
इस अधिनियम के कारण संयुक्त परिवार के आथिक आधार को चोट पहुंचती है। 
यह अधिनियम पुत्रों को भी समान साम्पत्तिक अधिकार देता है। इससे परिवार की 
सम्पत्ति का विभाजन होने का अन्देशा अधिक होता है। साथ ही यह अधिनियम 
दायभाग ओर मिताक्षरा इन दो प्रकार की परिवार प्रणालियों को समाप्त ` कर 
देता है । - 


6. हिन्दू नाबःलिगो तथा संरक्षकता अधिनियम, 7956 का प्रभाव--इस 
अधिनियम का प्रभाव परिवार पर पड़ा है। इस कानून के द्वारा संरक्षकों के स्व रूपों 
में परिवर्तन कर दिए गए हैं। अब स्वाभाविक संरक्षकों में पहला स्थान पिताको 
दिया गया है, ओर दूसरा स्थान माता का है, ओर नाबालिग विवाहित लड़की का | 
संरक्षक उसके पति को बनाया गया है। पुराने हिन्दू कानून के अनुसार माता-पिता . 
के अभाव में नाबालिग व्यक्ति का चाचा, ताऊ, मामा दादा, नाना आदि सम्बन्धी | 


भी संरक्षक बन सकते थे और आवश्यकता पड़ने पर नावालिग की सम्पत्ति का विक्रय | 


आदि कें द्वारा हस्तान्तरण कर सकते थे । किन्तु इस कानून द्वारा अब इन संरक्षकों ` 
` को समाप्त कर दिया गया है और सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार | 
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भी छीन लिया गया। इस कानून का यह प्रभाव पड़ा है कि नाबालिंगों की सम्पत्ति 
आदि के सम्बन्ध में पहले जो मन्नमाने कार्य होते थे, अब उन पर प्रतिबन्ध लग 


गए हैं । 22 2 5 
३ 7, हिन्दू गोद लेना तथा भरण-पोषण अधिनियम, ..।956 का प्रसाव--इस 
अधिनियम का प्रभाव भी परिवार पर पड़ा है। इस अधिनियम के अनुवाद सार हिन्दू 
लड़के या लड़कियों को गोद लिया जा सकता है। यदि पुरुष किसी बच्चे को गोद ले 
रहा है तो यह आवश्यक है कि वह कम-से-कम 8 वर्ष का और शुद्ध मन का हो । 

` ग्रदि पत्नी जीवित हो.तो उसकी सम्मति भी आवश्यक है । अव पुरुषों की भांति स्त्रियों 
को भी गोद लेने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इन सवका परिणाम यह हुआ है 
कि गोद लेने के सम्बन्ध में स्त्री-पुरुष दोनों को ही समान अधिकार मिल गए हैं, 
जिससे कि परिवार में स्त्री-पुरुष की समानता का विचार पनपना सरल हो गया है 
तथा-गोद लिए हुए बच्चों की परिवार में स्थिति भी सुनिश्चित हो गई है। दूसरी 
ओर गोद लिए गए बच्चे का सम्बन्ध उसे जन्म देने वाले माता-पिता से तथा अपने 
कुल से हमेशा के लिए विच्छिन्न हो जाता है ओर वह उस कुल के समस्त अधिकारों 
से बंचित हो जाता है तथा गोद लेने वाले पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बने 
जाता है। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक हिन्दू का यह कानूनी कत्तव्य है कि वह 
. अपनी पत्नी, नाबालिग लड़कों, अविवाहित लड़कियों तथा वृद्ध माता-पिता का पालन- 


* पीषण करे तथा इस विषय में नर और नारी को समान माने। अब पुत्र और पुत्री 


; दोनों ही कानूनी तौर पर वाध्य हैं कि वे अपने वृद्ध व रोगग्रस्त माता-पिता का 


४ अरण-पोषण करें। इस अधिनियम के पास होने से पहले यह कत्तव्य : केवल पुत्र पर 


ही लादा जाता था । 
8. दहेज-निरोघक अधिनियम, 962 का प्रभांव--इस अधिनियम का प्रभाव 


. “परिवार स वाह संस्था पर पड़ा है। विवाह की शर्तें के रूप में वर-मूल्य. देना 


_ दण्डनीय अपराध है, इसलिये अब. लोग वर-मूल्य लेने से डरने लगे हैँ; यद्यपि वर- 


देना या लेना अब भी बन्द नहीं हुआ है ओर लोगों . को जो कुछ लेना या देना 


= होता है उसे स्वेच्छा से दी गई मेंट के रूप में लेते या देते हैं। फिर भी विवाह की 


आवश्यक शर्ते व अंग के रूप में:वर-मूल्य का स्थान अब अवेघानिक हो गया है। साथ 


ही, इस अधिनियम के पास हो जाने से परिवार में महिलाओं का सम्मान बढ़ जाने | 


की आशा की जाती है। . 


- निष्कर्ष 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि भारत में परिवार तथा विवाह संस्था 
को युग की माँग के अनुसार परिवर्तित करने व सुधारने में हाल ही में पारित 


(Conciusion) 


* सामाजिक विघानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिवार और विवाह का विकास. 


> od 
» 


कुछ सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क है, पर आज इन सामाजिक 
आवश्यकताओं में स्वयं ही अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गए हैं। साथ ही, पारि- 
बारिक जीवन के प्रति आज हमारे आदर्श इवा नड ल्यों में भी अनेक उल्लेखनीय 


`  परिवर्तनीदेखने को मिलते हैं । यह बड़ी अजीब होगी यदि परिवार तथा ` 


विवाह संस्था इन परिवर्तित मांगों व आवश्यकताओं के साथ अपना अजुकूलन न न कर 


` सकें। परिवार तथा विवाह की व्यावहारिक उपयोगिता इसी बात पर निर है कि 
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परिवार तथा विवाह भी इन परिवर्तेनों के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलें । इसी 
उद्देश्य को सामने रखते हुए हाल ही के वर्पो में आवश्यक कानूनों को पारित करके. 
भारतीय परिवार तथा विवाह संस्था को एक गतिशील व प्रगतिशील रूप देन का 
प्रयत्न किया गया है। यह भ्रयत्न सराहनीय हूँ क्योकि यह नई पीढ़ी की नई 
आकोक्षाओं व आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करता- है, सूत्रपात करता है उस 
अहिसात्मक सामाजिक कान्ति का जोकि समाज की बुनियादी नींव--परिवार--से 
आरम्भ होकर सम्पूर्ण समाज में परिव्याप्त होगी । ; 


२, 
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23 भारतीय समाज में नारी _ 


की स्थिति 


[Status of Women ‘in Indian Society] 


भारत में सैद्धान्तिक-रूप में आज भी, ओर हमेशा से ही, नारी की मर्यादा है 

और उनका आदर हुआ है। कहा जाता है कि समाज में नारी का स्थान और मर्यादा 
वही है जो पुरुष की है--न कम ओर अघिक। हिन्हू आदर्श के अनुसार, स्त्रियाँ 
अर्द्धाङ्गिनी कही गई हैं। हिन्दू. समाज में: मातृत्व का आदर है॥ सवं नियन्ता भगवान्‌ की 
शक्तियों का लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली आदि नारी रूपों में ही वर्णन किया गया है। 
इस प्रकार नारी शक्ति, घन.और ज्ञान का प्रतीक मानी गई है! वह हमारी राष्ट्रीयता 

. की भी:प्रतीक है। अपने देश को हम “भारत माता” कहकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा 
` प्रकट.करते हैं। परन्तु यह सब-कुछ होते हुए भी व्यावहारिक रूप में भारत में स्त्रियों 
की स्थिति विभिन्न कालों में उठती और गिइती .रही है जैसाकि निम्नलिखित विवेचना 


से स्पष्ट होगा । 
विभिन्न थुगों में नारो की स्थिति  । 
{Status of Women in Different Ages) - | 
द विभिन्न युगों में भारतीय नारी की स्थिति का चित्र निम्नलिखित है- ' 


व 
° (Vedic Age) .. -: ४ 
- =~ सम्भवतः वेदिक़ युग हिन्दू समाज का स्वर्ण-युग था। इस युग में नारी की 
स्थिति न केवल अच्छी श्री, बल्कि अत्यन्त उन्नत भी । वेदिक साहित्य के अध्ययन से 
पता चलता है कि उस समय स्त्रियों को स्थिति उनके आत्म विकास, शिक्षा, विवाह, 
` सम्पत्ति आदि के सम्बन्ध में प्रायः पुरुषों के समान थी । पत्नी के रूप में तो.उनकी . 
स्थिति ie ऊँची थी । घर में उसे 'रानी' की तरह रहने का आशीर्वाद दिया जाता 
था। के अनुसार पत्नी ही घर है । महाभारत के :कथनानुसार घर, धर नहीं 
यदि उस घर में पत्नी नहीं । गृहिणीहीन घर : 'जंगल' है । पूर्वमीमांसा का मत है कि 
पति-पत्नी दोनों सम्पत्ति के स्वामी होते हैं, अतः उन्हें संयुक्त रूप से यज्ञ करना 
चा।हए । अपत्नीक व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था । 


वौदक युग में लड़कियों की गतिशीलता पर कोई रोक नहीं थी और न ही मेल- . 


मिलाप ओर शिक्षा प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध था ।उस समय बहुपत्नी- ` 


विवाह अवश्य प्रचलित था, परन्तु स्त्रियों को आदर से रखा जाता था । विघवाओं के . 
पुनविवाह के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रतिबन्ध न था।'विधवा अपने: देवर ग्रा अन्य : ` 


व्यक्ति के साथ विवाह कर सकती थी । बुझ सती भी हो सकती थी, यद्यपि सती-प्रथा 


« 
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उत्तर-वेदिक काल ' 
(Post-Vedic Age) 
' वैदिक युग में स्त्रियों की जो ऊँची स्थिति थी, वह अधिक रामय तक स्थिर 
न रह सकी । घमंसूत्रों में बाल-विवाह का निर्देश दिया गया जिससे कि स्त्रियों की 
शिक्षा में वाधा पहुंची और उनकी शिक्षा मामूली स्तर पर आ गई। चू'कि उन्हें 
लिखने-पढ़ने के अवसर प्राप्त न थे इस कारण वेदों का ज्ञान असम्भव हो गया । 
उनके लिए घामिक संस्कार में भाग लेने की मनाही हो गई । उनका. प्रमुख कत्तव्य 
पति-आज्ञापालन हो गया। विवाह स्त्रियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया । विधवा- 
विवाह. पर निवेध जारी किया गया.। बहुपत्नी-प्रथा- का प्रचलन और बढ़ा । इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि वैदिक युग की तुलना में उत्तर-वैदिक काल भें स्त्रियों की 
स्थिति नीची थी । हे द 
स्मृति 

rd 820) ० 3 { 

इस युग में स्त्रियों की स्थिति और *#ध्ण्णर गई । उनका जो कुछ भी सम्मान 
इस युग में होता था, वह केवल माता के रूप मे होता था, न की पत्नी के रूप में । 
इस युग में विवाह की आयु घटाकर 2 या ।3 वर्ष कर. दी गई | विवाह की आयु 
घटने से शिक्षा न के बरावर हो गई। इस युग में स्त्रियों के समस्त. अधिकारों का 
अपहरण कर लिया गया। स्मृतिकारों ने यह निर्देश दिया कि स्त्रियों को: किसी भी 
अवस्था में स्वतन्त्र न रखा जाए, बचपन में उन्हें पिता के संरक्षण में, युवावस्था में 
पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रखना ही ' उचित होगा । स्त्रियों का 
प्रम कत्तं ब्य पति की सेवा माना जाता था,.चाहे वह पति किसी भी तरह का हो। , 
विघवाओं के पुनविवाह पर , कठोर नियेध लगा दिए गए। सती होना सर्वोत्तम : 
समझा गया । न 
मध्यकालीन युग 
(Medieval Age) 

इस युग में, विशेषकर मुगल साम्राज्य .की स्थापना के बाद, स्त्रियों की दशा 


: और भी दयनीय हो गई। ब्राह्मणों ने हिन्दू-धर्मं की रक्षा, स्त्रियों के सतीत्व तथा 


रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए स्त्रियों के सम्बन्ध में-नियमों को और भी कठोर 
बना दिया । ऊँची जातियों में स्त्री-शिक्षा प्रायः समाप्त हो गई। पर्दा-प्रथा की और 


. भी प्रोत्साहन मिला: लड़कियों के विवाह की आयु घटकर 8-9 वर्ष रह गई । इसके 


फलस्वरूप बचपन से ही उनके ऊपर घर-गृहस्थी का भार लद गया । गृहस्थी ही 
उनके समस्त कमं और आशाओं का एक मात्र केन्द्र हो गई। विधवाओं का पून- 
विवाह पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया ओर सती-प्रथा तो इस समय चरम सीमा पर 
पहुँच गई । संक्षेप में,सित्रयों के सतीत्व की रक्षा करने के लिए, इस युग में, हिन्दुओं 
ने उन्हें जन्म से मृत्यु तक पुरुष के अवीन कर दिया और उनके समस्त अधिकार ओर. 
स्वतन्त्रता को छीन लिया । न र 
इस युग में केवल स्त्रियों के सम्पत्ति पर अधिकार के सम्बन्ध में कुछ सुधार 

हुआ तथा विधवाओं को पति की सम्पत्ति पर कुछ अधिकार मिला । इसके अतिरिक्त 
जन लड़कियों के भाई नहीं थे, उन्हें भी अपने पिता की सम्पत्ति पर उत्तराधिकार 
मिलने लगा। 2 


f : i 
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... उपयुक्त वर्णन में विभिन्न यूं हों में स्त्रियों की स्थिति के बारे में जो कुछ भी 

कहा गया है वह पूरी तरह सभी रं के लिए सही है, यह महा लेना शायद 
उचित न होगा । वास्तव में ये सभी बात विशेषतः उच्च जातियों की स्थिति को ही 
अभिव्यक्त करती हैं, क्योकि निम्न जातियों की स्त्रियों की स्थिति सदैव ही उच्च जातियो' : 

` की स्त्रियों की स्थिति से भिन्न रही है, जैसाकि आज भ्री देखने को मिलता है । 
आधुनिक युग (स्वतन्त्रता के पूर्व तक ) : 
(Modern Age before Independence) र ट 
मध्यकालीन युग में तो स्त्रियों की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी ही, पर आधु- 

निक समय में भी उनकी निर्योग्यताए कम नहीं हुई; अर्थात्‌ उनकी स्थिति अधिक 
नहीं सुधरी । स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक भारतीय समाज में स्त्रियाँ जिन निर्योग्थताओं का 
शिकार थीं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-- 

!. सामाजिक निर्योग्यताएं (50०/2] 4।520]!।९७)--सामाजिक जीवन के 

' सम्बन्ध में कुछ निर्योग्यताए' इस प्रकार'थीं- 

(अ) शिक्षा (६0८३४००) भारतवर्ष में काफी समय से स्त्रियों को शिक्ष 
प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहा है | इस देश में शिक्षा केवल नोकरी के लिए ही 
आवश्यक समझी जाती है और चू कि रित्रयों के लिए नोकरी करना उचित नहीं समझ 
जाता, अतः उनके लिए शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं समझी गई। वाल-विवाह और 

_ पर्दा-प्रथा, ये. दोनों भी, इस युग में स्त्रियों की शिक्षा में घोर बाधक थे। .. 

(ब) नौकरी (£]०097०॥)-परम्परागत रूप में स्त्रियों का घर से बाहर 

काम करना परिवारिक सम्मान के विरुद्ध समझा जाता है। वे माता पहले हैं ओर 
, उपाजिका (£277८7) वाद में। स्वतन्त्रता से पूर्वे तक स्त्रयां न के वराबर ही. नौकरी. 
करते हुए देखी जा सकतो थीं। '. ' 

(स) समिति और संघ (^$50८¡५।०॥ य॥ 0) लड़कियों द्वारा 
समितिं और संघ बनाना एक नवीन कल्पना है । ` स्वतन्त्रता-पूवं तक इसे उचित नहीं 
समझा जाता था । स्त्रियों में शिक्षा का अभाव और पर्दा-प्रथा का अत्यधिक प्रचलन 
होते के कारण किसी प्रकार की समिति या संघ का संगठन करना उनके लिए 

- स्वप्न था । व 

2. आथिक निर्योग्यताएँ (८८०१०७० 52b॥६।०७) सन्‌ 937 से 
पहले स्त्रिये को सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई. भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे । संयुक्त 
परिवार फी सम्पत्ति में इनका अधिकार लेशमात्र भी नहीं था । अविवाहित कन्या का 
भी संयुक्त परिवार की राम्पत्ति में अधिकार नहीं था; पृथक्‌ सम्पत्ति में उसका अधिकार 
लड़कों ओर विधवाओं. के वाद आता था । विवाहित स्त्री की स्त्रीधन के अतिरिक्त और 


` किसी अन्य प्रकार के सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकार व्यावहारिक रूप में नहीं थे। 


3. पारिवारिक निर्योग्यताएँ (27/३ ०54७7९४) -स्त्रियां अपने 


पारिवारिक जीत्रन के सम्बन्ध में भी अनेक प्रकार की निर्योग्यिताओं का शिकार थीं। 


साता के रूप में स्त्रियों की स्थिति परिवार में कुछ अच्छी थी और वह भी उस अवस्था * 
में यदि पिता गा देहान्त न हुआ हो।-विधवा माताओं की अवहेलना भारतीय परिवार 
£ की एक सामान्य विशेषता रही है । पत्नी के रूप में उनकी स्थिति काफी दयनीय थी । | 


` ` पुष्यो की इण्टि में चे दासी थीं और पति" उन्हें. मारना-पीटना तथा उनका अनादर. 


ना अपना जन्गसिद्ध अधिकार रामझते थे । इसी प्रकार वधू के वप में भी स्त्रियों . 
' दृशा पत्नी के समान ही दयनीय थी | सास-ससुर की सेवा करना उनका परम 
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कत्तव्य माना जाता'था ओर इस सेवा के बदले में.वधू को सास के कटू अत्याचार 
पुरस्कार रूप में मिलते ये पुत्री के रूप में तो स्त्रियों की स्थिति और भी चिन्ताजतक्र 


-थी, उन्हें परिवार का एक बहुत बड़ा भार समझा जाता था और उनका शी घ्र-से- 


शीघ्र विवाह कर दिया जाता था। विवाह के सम्बन्ध में उनकी स्वीकृति, इच्छा या 
अनिच्छा का कोई प्रश्‍न नहीं उठता था । इतना ही नहीं, विधवा के रूप में चाहे बह 
विधवा वधू हो, लड़की या माँ, स्त्रियों की बहुत ही दुरति परिवार में होती थी । ' 


. उन्हें परिवार में न^चे-से-नीचा कायं करना” पड़ता था और प्रायः दासी की तरह ही 


जीवन व्यतीत करना पड़ता था । १ 


` ` 4. राजनीतिक -निर्योग्यताएं (P०६०३ ०।४३७।६८५) --सन्‌ ]99 तक 
स्त्रियों कोवोट (४०६९) देने का अधिकार भी पूर्णतया प्राप्त नहीं था। ।9।9 की 
सुधार योजना में ब्रिटिश पालियामेण्ट ने स्त्रियों को मताधिकार देने का प्रश्‍न प्रान्तीय 
परिषद्‌ पर छोड़. दिया । 935 के विधान (8०) में भी इस सम्बन्ध में कोई विशेष 
सुधार नहीं हुए और स्त्रियों को मताधिकार केवल उनकी शिक्षा, पति की स्थिति; 
सम्पत्ति आदि के आधार. पर दिया गया। 7५ 
हिन्दू स्त्रियों को निम्न स्थिति के कारण 
(Causes of Lower Position of Hindu Women) 

उपयूक्त. विवेचना से यहु स्पष्ट है कि वैदिक काल के वाद हिन्दू समाज में 
स्त्रियों की स्थिति सामान्यतः गिरती ही चली गई जिसक़ा बहुत-कुछ चरम रूप 
मुसलमानी राज्यकाल में तथा अंग्रेजी शासनकाल की प्रारम्भिक अवस्था में देखने को 
मिलता है । इस पतन के एकाधिक कारण हैं जिनमें से द » निम्नलिखित हैं-- 


4. ब्राह्मणवाद (572॥8॥/5॥) कुछ विद्वानों के अनुसार हिन्दू धमं या 


- ब्रह्मणवाद स्त्रियों की स्थिति के पतन का मुख्य कारण है क्योंकि उपनिपदू काल के बाद 
` ब्राह्मणों ने जो सामाजिक व धार्मिक नियम बनाए उनमें स्त्रियों की स्थिति को पुरुषों 


की अपेक्षा गौण. माना गया और धीरे-धीरे उनके अधिकारों को छीन लिया गया । 
मनु ने पति को गुरु बताया और स्त्रियों का धमे केवल पति की सेवा बताया। _ 
मुसलमानों के राज्य की स्थापना के वाद ब्राह्मणवाद ने एक नया रूप लिया। मुसलमानों 
के पास स्त्रियों की कमी थी,-इस कारण हिन्दू स्त्रियों से विवाह करने में उन्हें कोई 
संकोच न था| हिन्दू घमं की रक्षा के लिए, अर्थात्‌ मुसलमान हि स्त्रियों से विवाह 
न कर सकें, इस उद्देश्य से ब्राह्मणों ने विवाह-सम्बन्धी नियमों को अत्यधिक कठोर 
बनाया । एकं ओर बाल-विवाह को प्रोत्साहित किया और - दूसरी और विधवा- 


पुनविवाह पर कठोर प्रतिबन्ध लगाया । साथ ही पर्दा-प्रथा को लागू किया गया और 


` सतीत्व के आदर्शं को ऊँचा किया गया । इन सब कारणों से स्त्रियों की दशा गिरती 


ही चली गई क्योंकि धीरे-धीरे स्त्रियों ने भी ब्राह्मणों के इन आदर्शों को अपने जीवन 
में लागू करने में ही भलाई समझी । र 
. 2, स्त्रियों को आथिक पराधीनता (Economice depcndency of 
४००॥) --राचीन काल से ही पत्नी भरणः्पोपण के लिए अपने पति पर निर्भर | 
रही है, इसीलिए पति मर्ताः कहलाता था । इसका मुख्य कारण यह है कि सदेव 
ही स्त्रियों का घर से बाहर जाकर नौकरी करना पारिवारिक सम्मान के विरुद्ध | 
* समझा जाता .था । अतः आथिक मामलों में स्त्रियों को अपने पति पर ही ' 
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निर्मर रहना पड़ता था, जिसके कारण उन पर पुरुपों की. प्रभुता अवश्यम्भावी थी । 
वास्तव में इसी आथिक निर्भरता के कारण भी स्त्रियों की स्थिति-अति निम्न थी । 

3. परिवार का पितृसत्तात्मक स्वरूप (?7।३८॥2! णिए ०£ £49) 
. आरम्भ से हिन्दू परिवारों का पितृसत्तात्मक स्वरूप रहा है। पितृसत्तात्मक परिवार में 
बच्चों का बंश-परिचिय पिता के परिवाद्ध पर निमर होता है और विवाह के बाद 


पत्नी को पति के घर में जाकर रहना होता है। साय ही, पारिवारिक. मामलों में 


तभ्रा सम्पत्ति के विषय में सम्पूर्ण अधिकार पिता. का ही होता है ओर वह ही 
परिबार को नियन्त्रित 'तथा:संगठित करता है। परिवार के इस स्वरूप से ही 
शा पा] ऐसे परिवारों “में पुरुषों की स्थिति स्त्रियों की अपेक्षा स्वतः ही अधिक 
ऊ ! 

4, कन्यादान का आदर्श ([068 ०६ ‰०॥५६५६०) प्रारम्भ से ही हिन्दू 
विवाह में कन्यादान के आदर्श को स्वीकार किया गया था । पिता को अपनी इच्छा से 
चुने हुए वर को अपनी कन्या को दान करना होता था। पिता या अभिभावक द्वारा 
. दिया गया दात ही इस बात का द्योतक है कि पत्नीं पर पति की प्रमुता होगी । 

5. कुलीन-विबाह (H7०7६२०9) —क्रुलीन- विवाह-प्रथा भी स्त्रियों की 
निम्न स्थिति होने का मुख्य कारण है। इस प्रथा के अन्तर्गत लड़की का विवाह अपने 
बराबर या ऊचे कुलौं में ही करना होता है जबकि लड़कों को अपने से नीचे कुलों. में 
विवाह करने की छूट है | इस प्रथा के कारण प्रत्येक पिता या अभिभावक अपनी 
लड़की का विवाह ऊ चे-से-ऊचे कुल में करना चाहता है जिससे कि ऊचे कुलों के 
लड़कों को प्राप्त करने के लिए लोगों में आपस में प्रतियोगिता-सी होने लगती है। 

. यह प्रतियोगिता प्रायः कटु रूप धारण केर लेती है और इस दौड़ में सामान्य दर्जे के 
माता-पिता को पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.। फलतः लड़कियों के 


जन्म से ही लोग सामान्यतः घवराने लगते हैं.। यह भावना भी स्त्रियों की स्थिति को 


नीचे गिराती है। 


6. बाल-वियाह, (C॥।0 7277/2९) स्त्रियों की स्थिति के गिरने का एक 
महत्त्वपूर्ण कारण हिन्दुओं में वाल-विवाह-प्रथा का अत्यधिक प्रचलन था ,। कम उम्र में . 
विवाह होने के कारण एक ओर तो वे शिक्षा प्राप्त करने में असफल रहती थीं, दूसरों * 


ओर पति उन पर सरलता से ही अपनी प्रमुताजमा लेने में सफल होते थे। इससे 


` स्त्रियों की स्थिति स्वतः ही गिरती गई । 


7. संयुक्त परिवार प्रणाली (0 £47/|) 35९७)--श्री पणिक्कर के 
अनुसार स्त्रियों की सामाजिक स्थिति संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भी निम्न है। 
इसका क़ारण यह है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत स्त्रियों को कोई भी अधिकार नहीं 
मिला हुआ होता है। पुरुषों को ही सम्पत्ति-सम्बन्धी और अन्य सामाजिक अधिकार 
मिले होते हैं । स्त्रियों को दब-ढककर रखना पारिवारिक सम्मान समझा. जाता है। 


वाल-विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त किया जाता . है । ये सभी बातें स्त्रियों की 


“स्थिति को नीचा गिराने.में सहायक होती हैं। ' . 
8. अशिक्षा ([!।।६०7३०५)—अनेक दिनों से हिन्दू स्त्रियों को शिक्षा देना 
` अनावश्यक मान लिया गया । इस अशिक्षा के कारण स्त्रियों में अपने अधिकारों के 
सम्बन्ध मं कोई जागरूकता उत्पन्न नहीं हो पाई मा वे अनेक अन्धविरवास, कुसंस्कार 
और सामाजिक परम्पराओं में इस प्रकार जकड़ गई कि उनसे उनका पीछा छुड़ाना 
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स्वयं ही एक समस्या हो गया । बचपन से ही स्त्रियाँ पिठुगृह में ओर पतिगह में, 
पति को देवता समझने और एजने के उपदेश सुनती थीं और घर की ही चारदीवारी 
के बीच रहकर सबकी सेवा करते हुए जीवन बिता देने को ही आदश कार्य मानती 
थीं--यही एकमात्र शिक्षा हिन्दू स्त्रियों को मिलती थी, इसी शिक्षा में उनका लालन- 
पालन होता था.। दो सहन्राब्दियों से हिन्दू नारी इसी परम्परा में पल रही है जोकि . 
उसकी निम्न स्थिति का एक सुदृढ़ कारण बन गया। 
वर्तमान भारत में स्त्रियों को स्थिति या उनकी 
परस्परागत स्थिति में परिवर्तन 
(Position of Women in Present India) क 

उपर्युक्त बाणित निर्योग्ताओं के कारण अभी कुछ वषं पहले तक भी स्त्रियाँ। 
मध्यकालीन युग की परिस्थितियों में रहती थीं और इनका पर्याप्त शोषण हो रहा थार 
इसी शोषण के विरुद्ध स्त्रियों का महिला-आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और उनके उपर्भ 
लादी गईं समस्त परम्परागत निर्योग्यताओं को चुनौती दी गई । इसी चुनौती के सन्दी 
में भारतीय स्त्रियों की स्थिति में अनेक सुधार हुए और वतमान समाज में हिन्दू नार 
की स्थिति परम्परागत स्थिति से कहीं अधिक अच्छी है, जैसाकि निम्नलिखित वर्णन से 


ˆ “स्पष्ट है--- 


7. सामाजिक स्थिति में सुधार (Reformation in social status)— 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ स्त्रियों की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। उनमें सामाजिक 


, चेतनाः की आज एक नई लहर देखने को मिलती है ! जो स्त्रियां किसी समय घर के 


बाहर तो दूर, घर के दरवाजे या खिड़की में से बाहर झाँक भी नहीं सकती थीं; वही 
आज घर के वाहर जाकर नौकरी करती हैं, सिनेमा देखने जाती हैं, समिति ओर संघों 
की सदस्या बनती हैं, पार्टियों का आयोजन करती हैं, क्लब जाती हैं, और इसी प्रकार 
अनेकं सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। वे रूढ़िवादी विचारों से दूर होती जा 
रही हैं ओर नए ताकिक आदशों और मूल्यों को भी: अपनाती जा रही हैं। पर्दा-भ्रथा 
अब प्रायः समाप्त ही हो गई है। समाज में भी अब उनको आदर की दृष्टि से देखा 
जाता है। संयुक्त परिवार अब धीरे-धीरे टूट रहे हैं, फिर भी आज के संयुक्त परिबरा 
में उनकी स्थिति परम्परागत स्थिति से कहीं अधिक अच्छी है। संक्षेप में कहा जा 
सकता है कि सामाजिक क्षेत्र में वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति पहले से कहीं 
अधिक अच्छी है। _ हे 
` 2, परिवार और विवाह के सम्बन्ध में उच्च स्थिति (॥॥९7 $205 ¡॥ 
relation to marriage and fami]9)—परिवार और विवाहं के सम्बन्ध में आज 
भारतीय नारी की स्थिति कहीं अधिक उच्च है। सन्‌ ।929 के “बाल-विवाह्‌-निरोधक | 


` अधिनियमः. (The Child Marriage Restraint Act, I929) द्वारा बाल-ववाह 


का अन्त कर दिया गया है। अब कोई भी माता-पिता लड़की का विवाह 75 वर्ष की 
आयु से पहले नहीं कर सकता | अब भारत सरकार ने इस न्यूनतम आयु को !5 से . 
बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण परिषद्‌ ने भी अपने 

हाल ही के (! फरवरी 978) एक सम्मेलन में इस न्यूनतम आयु को ]8 वषे कर देने 


की सिफारिश की भी 796 के 'दहेज-तिरोषक अधिनियम” (00७9 ?:0४/0 | 
tion Aध, I96]) के द्वारा दहेज देना अपराध घोषित कर दिया गया है; परन्तु दुःख.» 


है कि इस सम्बन्ध में व्यावहारिक रूप में कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इसी प्रकार | : [ 
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“सन 955 के 'हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम! (Hindu Marriage 
and bo आ, ]955) और सन्‌ 954 के “विशेष विवाह अधिनियम! 
(Special Marriage Act, ]954) ने स्त्रियों को घामिक व अन्य\सभी प्रकार के. 
्रतिबन्धों से दूर विवाह करने की आज्ञा दे दी है। अब बहुपत त्नी-विवाह गैर-कानूनी 
है” अन्तर्जातीय विवाह मान्य है, और स्त्रियों को विवाह-विच्छेद का भी पूरा अधिकार 

` हे । इसी कारण - विधवा-पुनविवाह भी आज कानूनी रूप से मान्य है । इन सभी 
कारणों से परिवारों के अन्तर्गत भी स्त्रियों की स्थिति काफी सुधरी है। वह अब पति 

, की दासी नहीं, वरन्‌ मित्र है; सास-सुसर की सेविका नहीं, वरन्‌ सम्मानीय वधू है। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवाह ओर परिवार के क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति अपेक्ष- 
तया उच्च है|. २ - 

3. उच्च आथिक स्थिति (Her economic $३७5) आथिक इष्टि- 
कोण से आज स्त्रियों की स्थिति उच्च है। वे अब केवल पति पर ही आश्रित नहीं हैं, 
वे आज स्वयं भी जीविकोपार्जन: कर रही हैं । वर्तमान भारत में स्त्रियाँ प्रायः प्रत्येक 
यवसाय करती हुई देखी जा सकती हैं। वे वकील हैं, प्रोफेसर हैं, एकाउष्टेण्ट हैं, 
भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, नसं हैं, पुलिस अधिकारी हैं, फैक्ट्री 
में मैनेजर हैं, जज हैं, और यहाँ तक कि हवाई जहाज चालक भी हैं। आज भारत में 
विभिन्न मुख्य धन्धों में नौकरी करने वाली स्त्रियों की संख्या 3:।7 करोड़ से भी , 
अधिक है । इतना-ही नहीं, सन्‌ 956 के "हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम! (776 
Hindu Succession Act, 956) के द्वारा हिन्दू स्त्रियों को माता, पत्नी और पुत्री 
के रूप में पुरुषों के -समान ही सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हो गए हैं इन सब 
बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि निश्‍चय ही स्त्रियों की आथिक स्थिति 
में काफी.सुघार हुआ है । ४ 


4. शिक्षा के सम्बन्ध में .सुधार (ए०णिप्रक्षाणा ¡nation 00 600- ` 


०४४०7) --स्त्रियों की शिक्षा के सम्बन्ध में भी वर्तमान समय में पर्याप्त सुधार हुए हैं। 
पहले बहुत ही केम स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी होती थीं, परन्तु आज' स्त्रियाँ शिक्षा के क्षेत्र में 
निरन्तर आगे बढ़ रही हैं। सन्‌ 95! की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 000 स्त्रियों 
में केवल 79 स्त्रियां शिक्षित थीं परन्तु सन्‌ 97! की जनगणना से पता चलता है कि 
“प्रत्येक 000 स्त्रियों में 787 स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी थीं । यह संख्या सन्‌ 980 में किए 
गए एक गैर-सरकारी अनुमान के अनुसार बढ़कर प्रति 000 स्त्रियों में 225 हो गई 
. है । आज स्त्रियाँ बैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, सभी प्रकार की 


शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। सरकार भी स्त्रीशिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है स्त्रियों , 


को निःशुल्क शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा देने की सुविधा, छात्रवृत्तियाँ आदि देकर शिक्षा के 
विषय मे प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तर-प्रदेश सरकार ने तो 964-65 से 


नीय योगदान दिया है । स्त्रियों की शिक्षा में सुधार का इससे बड़ा प्रमाण क्‍या हो 


` ` सकता है कि गत एक वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा ([.4.5.) की परीक्षा में एक लड़की 


` नेही अधिकतम अंक प्राप्त किए थे। क ट 
$ 5. राजनीतिक क्षेत्र में समानता (२५००) म॥ ?0]:६।०३! ॥९।५)--जैसा कि 


4 
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है 


` दसवीं कक्षा तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क करके स्त्री-शिक्षा के विस्तार में सराह-_ 


कहा ही जा चुका है कि स्वतन्त्रता से पूर्वे तक सभी स्त्रियों को वोट (४०१९) देने तक - 
“अधिकार न था परस्तु आज भारत की प्रत्येक नारी को, - जिसने कि 2! वर्ष की. 
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भारतीय समाज में नारी की 


आयु प्राप्त कर ली है, वोट देने का तथा स्वयं भी लोकसभा, विधानसभा आदि के 
सदस्य के लिये उम्मीदवार होने का अधिकार है। इसके फलस्वरूप इस देदा में स्त्रियों 
में पर्याप्त राजनीतिक चेतना आई है। आज स्त्रियाँ लोकसभा की सदस्या भी हैं और 
मन्त्री भी । और तो और, संसार के महानतम लोकतन्त्र भारत के प्रधानमन्त्री के पद 
पर श्रीमती इन्दिरा गांधी एक महिला होते हुए, लगभग 7! वर्ष तक आसीन रहीं । 
और केवल 3 वर्ष के अन्तराल के बाद इस समय फिर वही श्रीमती गांधी देश की . 
प्रधानमन्त्री हैं । स्त्रियों में राजनीनिक चेतनता का. इससे बड़ा प्रमाण ओर कया हो 
सकता है ? ® ns 
र उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता-आप्ति के पश्चात्‌ भारतीय" 
स्त्रियों की स्थिति में काफीं सुघार हुआ है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि 
भारतीय गाँवों ओर नगरों के भी अनेक रूढ़िवादी परिवा रों में स्त्रियों की स्थिति अब 
भी अधिक अच्छी नहीं है। वे अब भी पर्दा-प्रथा को उचित समझते हैं और शिक्षा को 
स्त्रियों को बिगाड़ने वाली चीज । विवाह के सम्बन्ध में रूढ़िवादी परिवारों के अध्यक्ष 
अब भी लड़की की इच्छा या पसन्द को जानने की आवद्यकता नहीं समझते और 
लड़की, विशेषकर वघ का धर से वाहर जाकर नौकरीं करना अपनी शान के खिलाफ - 
मानते हैं तथा उनके सामाजिक मेल-मिलाप आदि पर अनेक प्रतिबन्ध लगाते हैं। 
स्त्रियों की उच्च स्थिति का वर्णन करते समय स्त्रियों की स्थिति के इस पक्ष को भी 
भूलना न चाहिये । 
वर्तमान समय में भारतीय स्त्रियों की स्थिति में हुए सुधार या 
परिवर्तन के कारण a 
(Causes of Present Changes or Reforms ip the Status of India Women) 
वर्तेमान भारत में स्त्रियों की. स्थिति में सुघार या. परिवर्तेन हुए हैं, उनके 
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: कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-- 


. स्त्रियों में शिक्षा. का विस्तार (Spread of education among 
%०॥९॥)--अंग्रेजी राज्य की स्थापना के उ स्त्रियों में शिक्षा का 
विस्तार होना प्रारम्भ हुआ । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ तंथा राज्य सरकारों ने भी 
इस सम्बन्ध में अनेक प्रयंत्न किये । शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ स्त्रियों में परम्परा- 
गत अन्धविश्वास तथा संकीर्ण मनोभाव दूर होते गये और वे अपने अधिकारों के 
सम्बन्ध में जागरूक हुई , 

2, पाइचात्य सांस्कृति (८४८०० ८०।०८०) -पश्चात्य संस्कृति से हमारा ' 
सम्बन्ध बढ़ने के साथ-साथ भारतीय स्त्रियों में एक नई ss लहर आई है, .इस 
बात को शायद कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा पाइचात्य देशों में स्ती व पुरुषों _ 
को समान अधिकार प्राप्त हैं और वहाँ स्त्रियां रे कन्चे-से-कन्धा मिलाकर 
अपने अधिकारों का उपभोग करती हैं। यह सब यहाँ की. स्त्रियाँ सी अपने . 
अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूक हुई। इतना ही नहीं, पाइचात्य संस्कृति के माध्यम | 
से भारतीय नारी का सम्पके अन्य प्रगतिशील देशों के नारी-समाजों, उनमें हुए तारी- 
आन्दोलनों' आदि के साथ सहज ही स्थापित हो सका । इससे जो जागरूकता इस देश | 
की स्त्रियों में उत्पन्न हुई, उसकी भी कीमत कुछ कम नहीं । ह 

3 प्रौद्योगीकरण (nduऽधrializati0n) --ओद्योगीकरण के साथःसाथ : 
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भारत में अगणित उद्योग-घन्घे पनप गये जिसके कारण न केवल पुरुषों के लिये बल्कि 
` स्त्रियों के लिये भी नौकरी के पर्याप्त अवसर बढ़ गए। इसके फलस्वरूप स्त्रियाँ भी 
पुरुषों की भांति घर से बाहर जाकर नोकरी करने लगीं, वहाँ उनको पुरुषों के साथ 
भी काम करना.पड़ा। इससे उनकी पुरुषों पर आथिक नि्मरता ् घटी, अन्तर्जातीय 
और प्रेम-विवाहों को प्रोत्साहन मिला, पर्दा-प्रथा घटी, साथ ही पुरुषों का स्त्रियों के 

प्रति. मनोभाव भी पर्याप्त रूप में बदला । | 
4. प्रेस और यातायात ब संचार साधनों में उन्नति (D०४०l0pment of 


“Press and means of transport and communication) —-व्तेमान समय में . 
रेस ने काफी उन्नति की है जिसके कारण नाना प्रकार की प्रगतिशील पुस्तकों, 
` पुस्तिकाओं, समाचार-पत्रों आदि का अखिल भारतीय आधार पर मुद्रण और वितरण 


/ 


सम्भव हुआ है । यह वितरण यातायात और संचार साघनों में उन्नति होने के कारण . 


ही सम्भव हुआ है। इसके अतिरिक्त यातायात और संचार के उन्नत साधनों ने देश. 
आर दुनियाँ की स्त्रियों को एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने में भी 
सहायता, प्रदान की है। इस सबके द्वारा, अर्थात्‌ प्रेस, यातायात व संचार के सार्घनों 
के द्वारा'नारी-आन्दोलन को चलाने, नारी-समस्या के प्रति स्वस्थ जनमत निर्माण 


करने, 'नारी-नेताओं के विचार दूर-दूर तक फैलाने में जो सहायता . मिली हैट 


भारतीय नारी की वर्तमान उन्नत स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारक है। _ 

. 5. अन्तर्जातीय विवाह, (९7८३५० 7३77.९) आधुनिकः समय में 
सहशिक्षा और साथ ही स्त्री-पुरुष को एक साथ नौकरी करने की सुविधा आदि ऐसे 
कारण हैं जिनके फलस्वरूप प्रेम-विवाह का विस्तार भारत में उत्तरोत्तर होता जाः 


` रहा है । इन प्रेम-विवाहों में सामान्यतः जाति-पांति का कोई बन्धन नहीं होता। इस 


प्रकार इन अन्तर्जातीय विवाहों से स्त्रियों का एक. और समाज से सम्पर्क बढ़ता है तो 
दूसरी ओर वर-मूल्य-प्रथा भी घट जाती है। इससे लड़कियों को परिवार का बोझ 


समझने की भावना का अन्त होता है और परिवार में स्त्रियों की स्थिति सुधरती है। - 


बसे भी अन्तर्जातीय विवाह के फलस्वरूप पति-पत्नी में सहयोग और समानता की 
भावनाय पनपती हैं और पुरुप स्त्री को 'दासी' न समझकर 'साथी' समझने लगता.है। 

यह भी स्त्रियों को उन्नत करने की अनुकूल परिस्थिति है। ५ 
6. बर-मूल्य-प्रथा (Bridegroom Price. ४५४४/श॥)--अत्यधिक वर-मूल्य 


प्रथा का प्रचलन भी .अप्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों की स्थिति को चारत में सहायक ही | 
` हुआ है । मध्यम वर्गे के माता-पिता कें सामने वर-मूल्य-प्रथा की वृद्धि ने एक विकट. 


€ 


` समस्या उत्पन्न कर दी है। इससे एक तो विलम्ब-विवाह हो रहें हैं, दूसरे जब तक 


लड़की का विवाह नहीं हो जाता, तब तक माता-पिता लड़की को खाली बैठाने की 
अपेक्षा स्कूल या कॉलिज में शिक्षा प्राप्त करने भेजना उचित समझते हैं । इससे पढ़ी- 


लिखी लड़कियों को वर भी जल्द- मिल जाता . है और वर-मूल्य भी कम देना पड़ता ' 


हे । कभी-कभी कुछ परिवारों में पढ़ी-लिखी लड़कियां अपने परिवार की आथिक | 


स्थिति को सुधारने के लिये स्वयं नोकरी कर लेती हैं । ये सभी बातें उनकी स्थिति में 
'सुघारक सिद्ध होती हैं । : 


7, संयुक्त परिवार का विधटन (Disintegration' of joint family)— 
संयुक्त परिवार सामाजिक परम्पराओं का एक अखाड़ा है जहाँ पर कि नाना प्रकार के ` 
अन्धविश्वास और धामिक विश्‍्वासों में जकड़े बड़े-बढ़ों का जमघट होता है जो किसी ' 
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भी मूल्य पर पुराने तरीकों और विचारों को नहीं त्यागना-चाहते हैं । इन बड़े चूढ़ों . . 
के विरोध कें कारण भी स्त्रियों की स्थिति में सुधार सम्भव नहीं होता था; न 
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. बाल-विवाह भी एक. रुकावट था. पर अब संयुक्त परिवार के घ्नीरे-धीरे टूटने से यह 


वाघा समाप्त हो रहो है। 

8. सुधार. व. राष्ट्रीय आन्दोलन ।Reform and national move- 
ment) — विभिन्न समयों पर हुये सुधार व राष्ट्रीय आन्दोलनों ने भी स्त्रियों की : 
स्थिति को सुधारने में पर्याप्त योगदान दिया । प्रारम्भ में राजा राममोहन राय, 


. ईद्वरचन्द्र विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन, महादेव गोविन्द रानाडे, महि का्वे,., स्वामी 


विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, डॉ०ऐनी बीसेण्ट आवि के द्वारा चलाये गये 


.. आन्दोलन स्त्रियों क़ी स्थिति में सुधार के महत्वपूर्ण कदम थे । इसके अतिरिक्त गांधी 


जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन में स्त्रियों ने कन्धे-से-्कन्धा मिलाकर भाग लिया, 


. अंग्रेजों के अत्याचार सहे और जेल गई । इससे स्त्रियों में एक नई चेतना, एक नई 


ज़ागुति और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जोकि आगे चलकर उनकी स्थिति कों नए 
सांचे में ढालने में सहायक सिद्धे हुआ । iY 

9. कानूनी सुविधा ([.९४2। £2८।।।।९) _ स्त्रियों की स्थितिं को उन्नत करने 
में क़ानून की तरफ से सी काफी बढ़ावा मिला है 4 हिन्दू विधवा-पुनविवाह अधिनियम 
7856 ; वाल-विवाह अवरोध अधिनियम, ।929 ; विशेष-विवाह अधिनियम, 


]954 ; हिन्दू विवाहं तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम, 955; हिन्दू उत्तराधिकारी ` 


अघिन्तियम ]956; - दहेज-निरोघक अधिनियम, 796] आदि ने स्त्रियों की स्थिति 
को ऊँन्ना करने में पर्याप्त सहयोग द्विया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने सनू 


97! में गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान करके स्त्रियों की स्थितिको ऊंचा _ 


उठाने की दिशा में एक और महत्वपूर्णं कदम उठाया है। 
हिन्दू अपरैर मुस्लिम स्त्रियों को स्थिति सें तुलना 
(Comparison of the Status of Hindu and Muslim Women) 
इस्लाम धमं ;के अन्तर्गत मुसलम्रान स्त्रियों को हिन्दू स्त्रियों की तुलना में 
काफी सन्तोषजनक अघिकृर मिले हुए हैं । दूसरे खब्दों में, भारत में हिन्दू स्त्रियों की 
तुलना में मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति कहीं अच्छी है जैसा कि दोनों के निम्नलिखित 
तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है-- : ह 
(५) मु््लिम कानून के अनुसार सामान्यतया स्त्रियों का विवाह 25 वर्ष की 
आयु के बाद ही होना चाहिये, अर्थात्‌ बाल-विवाह को स्वीकृति मुसलमानों में नहीं 
है.! इसके भिपरील परम्परामत खूप में 'हिन्दुओं में स्त्रियों के विवाह की कोई भी ` 


- 'निम्नतम - आयु निश्चित नहीं है । घमंसूत्रों में तो रजोदशन से पुवे-ही कन्या का 
विवाह कर देने का निर्देश है। Se fr 


« ` (2) इस्लाम धमं के अनुसार निकाह (विवाह) का सम्रझोता तब तक पूरा 
नहीं उमा जो सकता जब तक लड़की अपी स्वीकृति न दे दे, अर्थात्‌ विवाह के लिए | 
लड़की की स्वीकृतिं आवश्यक है; परन्तु हिन्दू कत्याओं को विवाह के सम्बन्ध में इस 
प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है [ र के ४525 

(3) विववाह-विच्छेद के सम्बन्ध में मुस्लिम स्त्रियों को कुछ अधिकार इस ` | 


-अरय में प्राप्त हैं कि 'खुला' और 'मुत्रारत' ये दो विवाह-विच्छेद के ऐसे सामाजिक हु 
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तरीके हैं जिनमें से प्रथम में पत्नी की इच्छा परे और द्वितीय में पति-पत्नी की पार- 

' स्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद हो सकता है। इंसके विपरीत परम्परागत रूप में 
हिन्दू स्त्रियों को इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है । विवाह-न्गिच्छेद 
के वारे में तो सोचना भी हिन्दू नारी के लिये पापतुल्य समझा जाता है.। 

(4) मुसलमान लड़की का विवाह करते समय वर-मूल्य चुकाने की आवश्य- 
कता नहीं होती है बल्कि 'महर' के रूप में पति पत्नी को ही कुछ घन देता है। 
इसलिये मुस्लिम परिवारों में लड़कियाँ भार नहीं समझी जाती हैं। इसके विपरीत 
हिन्द्र लड़की को परिवार पर बोझ माना जाता है क्योंकि विवाह के समय माता-पिता 
को लड़के वाले को ढेर सारा दहेज (00979) देना पड़ता है। - 

(5) परम्परागत रूप में ह्न में बहुपत्नी-यिवाह (P0927) मान्य है 
और एक पुरुष) जितनी भी स्त्रियों से चाहे विवाह कर सकता है। इसके विपरीत 
मुसलमानों में एक समय में चार से अधिक स्त्रियों से विवाह नहीं किया जा सकता। 

(6) मुसलमानों में यदि ।5 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह उसके 

. पिता के अलावा.अन्य किसी के द्वारा कर दिया जाता है तो बालिग होने पर उसे 
मानने या न मानने का पूरा अधिकार लड़की को होता है, जबकि इस प्रकार का 
कोई भी अधिकार हिन्दू स्त्रियों को प्राप्त नहीं है । - 

(7) सम्पत्ति पर अधिकार के सम्बन्ध में भी मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति कहीं 
अधिक सन्तोषजनक है । मुसलमान स्त्री को सम्पत्ति पर पुरुषों की भांति,ही अधिकार 
होता है और माँ, पत्नी व लड़की को लड़के, पति व पिता की सम्पत्तिःपर उसका 
अधिकार होता है। परन्तु परम्परागत रूप में हिन्दू नारी को इस प्रकार के कोई :भी 
साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। > 

- ,(8) जहाँ तक प्रर्दा-प्रथा, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, नौकरी करने का 
अधिकार, सामाजिक मेल-मिलाप-सम्बुन्धी अधिकारों का प्ररन है, हिन्दू स्त्रियों और 
मुस्लिम स्त्रियों की स्थितिः प्रायः समान ही है। 
` उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि परम्परागत -रूप में मुस्लिम स्त्रियों की 
: स्थिति हिन्दू स्त्रियों की तुलना`में अधिक अच्छी है। परन्त्‌ शिक्षा के अभाव और 
अत्यधिक पर्दा-प्रथा के कारण मुस्लिम स्त्रियाँ अपने अधिकारों को व्यावहारिक रूप में 
प्रयोग.नहीं कर पातीं हैं। और इसे रूप में वें भी हिन्दू स्त्रियों की भाँति ही अनेक 
निर्योग्यताओं का शिकार बनी हुई हैं । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ हिन्दू और मुस्लिम स्त्रियों _ 
को अनेक संवैधानिक सुरक्षायें प्राप्त हो गई हैं, उनमें शिक्षा का भी प्रसार हो रहा है। 
परन्तु मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति अब भी घामिक कुसंस्कारों च पर्दा-प्रथा के कारण 
काफी त्रीची है । हमें उनकी स्थिति को भी ऊंचा उठाना होगा--मुस्लिम युवक भीं 
` इसको स्वीकार करने लगे हैं यह झकाव मंगलमय है ! ` 
निष्कर्ष : क्या स्त्रियों का लोक-जीवन में प्रवेश वांछनीय है ? 
_ (Conelusion. Js Female Entrance in Publickife Desirable ?) 
उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारत में स्त्रियों की स्थिति उत्थान-पतन 


RR र एवं पुनः उत्यन की कहानी ह । आन्द्रोलनों और सहकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप 
. स्स्त्रियों की स्थिति में. अनेक `और सुधार हुए हैं । पर इस सम्बन्ध में अब भी 


a बहु-से सुधार होने हैं ओर यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती बयोंकि 
कागूती दृष्टि से यद्यपि उन्हें पूर्ण समानता मिल चुकी है लेकिन अव भी सिद्धान्त ओर 


~ 
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वास्तविकता में पर्याप्त अन्तर है। आज भी अधिकांश भारतीय नारियाँ सामाजिक 
प्रतिबन्धों तथा निर्योग्यताओं में जकड़ी हुई हैं। परिचिम में परम्परा और न्याय की 
इष्टि में नारी और पुरुष दोनों समान हैं, पर यहाँ न्याय. और सिद्धान्त भले ही निष्पक्ष ` 
हों, परम्परा निरचय ही स्त्री वर्ग के विरुद्ध है । अतं: सामाजिक परिस्थितियों को भी 


: बदलना आवश्यक है। साथ ही, भारत की ग्रामीण स्थिति के जीवन में तो अभी इन 


सुधारों का हुल्का-सा स्पर्श, ही हुआ है। श्री अफलातून ने लिखा है, “समाज में नारी 
का स्थान और महत्व क्या है ? वही जो पुरुष का है। न कम, न अधिक । स्त्री और 
पुरुष दोनों रथ के पहियों के समान हैं। यदि एक कमजोर और जा इमा ए तो समाज 
का रथ निविघ्न आगे नंहीं बढ़ सकता । स्त्री और पुरुष नम में उड़ने वाले पक्षी के दो 
डैनों के समान हैं । यदि एक डेना छोटा या अशक्त रहा तो पक्षी नभ में विचरण नहीं 
कर सकता ।”. 

इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि स्त्रियों को सामाजिक, राजनीतिक, 
आथिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में या दूसरे. शब्दों में लोक-जीवन में पुरुषों के समान ही प्रवेश 
करना होगा और पुरुषों के साथ-साथ कन्धे-से कन्धा मिलाकर चलना होगा और राष्ट्र 
की बहुमुखी प्रगति में हाथ बेटाना होगा । परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि 
हमारे समाज में एक रूढ़िवादी. वग भी है जोकि स्त्रियों के लोक-जीवन में प्रवेश करने 
के सवंथा विरुद्ध है। समाज का यह रूढ़िवादी वर्ग . स्त्रियों को भारत की प्राचीन 
परम्परा के अनुरूप महिमान्वित नारी के रूप में देखना चाहता है और सीता, दमयन्ती 
और द्रोपदी के आदर्शों को स्त्री-जीवन में अपनाने के पक्ष में है। यह वरग आगे बढ़ना 
चाहता है, पर पीछे खिंचाव अर्थात्‌ रूढ़ियों को अस्वीकार न करते हुए । इस प्रकार 
स्त्रियों के लोक-जीवन में प्रवेश के प्रदन पर इन दोनों वर्गों के बीच नवीन पीढ़ी एक 
असन्तुलित व तनाव की स्थिति में से गुजर रही है और अब यह देखना है. कि किस 
प्रकार यह तनाव ढीला पड़ता है तथा इस असन्तुलन का सन्तुलन कँसे होता है। 
'भोरत का भविष्य का इतिहास ही इन 'सब बातों का निर्णय करेगा और करेगा हम 
सबके ही पक्ष में ! I 
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24 ` सांस्कृतिक समन्वय की समस्याएं 
4 (The Problems of Cultural Synthesis) 
SSS SS भभ 
` आरतीय समाज'जिन अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है, उनमें सांस्कृतिक 
समन्वय की समस्या भी एक है। प्रगति के प्रत्येक पग पर भारत का सम्पर्क निरन्तर 
पाइचात्य देशों के साथ बढ़ता जा रहा हैँ और उससम्पर्क के फलस्वरूप सांस्कृति तक 
परिवर्तेन की प्रक्रिया भी इस देश में क्रियाशील है। पर समस्या यह है कि बाहर की 
संस्कृति से कुछ ग्रहण करने के लिये अपनी संस्झति की कुछ चीजों को .या तो त्यागना 
होता है अथवा उनमें आवश्यक संशोधन करना अनिवार्य हो जाता है। यहीं पर अनु- ` 
कूलन की समस्या उत्पन्न होती है और इसी समस्या से सामाजिक जीवन में अन्य अनेक 
समस्याए' भी । उदाहरणाथ, पाश्चात्य संस्कृति के सम्पर्क में आने से अब हम अपने 
. जीवन-साथी (पति या पत्नी) का चुनाव स्वयं करना चाहते हैं अर्थात्‌ इस मामले में 
माता-पिता के हस्तक्षेप को पसन्द नहीं करते । इससे एक ओर भारतीय विवाह संस्था 
में कुछ न-कुछ परिवर्तन की रति हमें आज देखने को मिलती है और दूसरी ओर, माता- 
पिता का इस परिस्थिति के साथ अनुकूलन न हो सकने के कारण उनके साथ युवा-पीढ़ी 
के विचारों का गंधर्व भी इसी के कारण आज सामने आया है जिसका कि; अन्तिम 
परिणाम पारिवारिक तनाव या विघटन तक हो सकता हैँ। यह भारतीय जीवन में 
सांस्कृतिक समन्वय की समस्याओं का ही एक उदाहरण है| उसी प्रकार घर्म के क्षेत्र 
में भी अनेक भारतवासियों ने ईसाई घमे को ग्रहण कर हिया है। इसके फलस्वरूप 
अनेक-भारतवासियों हे जीवन में अनुकूलन की समस्या आज' उत्पन्न हो गई है।. एक 
ओर उन्होंने भरसक प्रयत्न किया है 'साहब' बनने का, और दूसरी ओर से अपने मूल . 
fr भारतीय सांस्कृतिक तत्वों का बिल्कुल छोड़ नहीं पाए हैं। इसी भांति सांस्कृतिक 
` _ समन्वय की.अनेक समस्याओं से आज भारतीय जन-जीवन |घिरा हुआ हैं। पर इस 
सम्बन्ध में और कुछ बेचना करने से पूरव सांस्कृतिक समन्धाय के अर्थ को ही समझ 
. लेना भावश्यक होगा । र 
: `. सांस्कृतिक समन्जय क्या है ? 
_ (What is Cultural Synthesis ?) ° 
hI मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि जब एक या एकारिएक विदेशी सांस्कृतिक 
' समूहों के निरन्तर सम्पर्क नें आने के कारण देश की मूल संस्कृति में विदेशी सांस्कृतिक 
| ` तत्व भी घुलते-मिलने से देश की सम्पूर्ण जीवन-विधि ([०-४३१) में हेर-फेर या परिवर्तेन 
hs होने छ “ग है वो उसे सांस्कृतिक समन्वय की अक्रिया कहते हैं। रेडफील्ड (०५१९0 
| . _ _ यादि वह के अनुसार सांस्कृतिक समन्वय से “उन चघटनाओ को समझा जाता 
` जोकि तब होती हैं जबकि विभिन्न संस्कृति वाले व्यक्तियों के ससह एक-दूसरे के निकट 
` ` ब निरन्तर सम्पक में आते हैं जिसके फलस्वरूप उन समूहों में से\ऊसी एक के या दोनों 


हू 
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. के मूल सांस्कृतिक प्रतिमान (2६०7०) में परिवर्तन हो जाते हैं ॥”” यद्यपि इस परि- ` 
' भाषा की कटू आलोचना अन्य विद्वानों ने ही नहीं बल्कि उक्त लेखकों ने भी की है, _ 


फिर भी इसी परिभाषा का प्रयोग सर्वाधिक होता है । 
इस सम्बन्ध में श्री मैलिनोवस्की (2/0४5६) का कथन है कि सांस्कृतिक 


परिवतंन दो प्रकार के कारकों और शक्तियों के कारण हो संकता है-प्रथम तो वे 


कारक व शक्तियाँ हैं जोकि आप-से-आप समुदाय के अन्दर ही उत्पन्न होती हैं जिनवे. - 
फलस्वरूप आविष्कार होता है और सांस्कृतिक जीवन बदल जाता है । दूसरे, सांस्कृतिक 
परिवर्तन विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक सम्पकं और घुल-मिल जाने के कारण भी 
हो सकता है । इसी दूसरी प्रक्रिया को सांस्कृतिक समन्वय कहते हैं। , 
श्री थनेवाल्ड (7५7०४४4) ने लिखा है कि किसी बाहरी सांस्कृतिक समूह 
के निरन्तर सम्पकं में. आने के फलस्वरूप जीवन को कुछ नवीन अवस्थाएं उत्पन्न ह 
जाती हैं.। जीवन .की इन नवीन अवस्याओं.का : उद्भव दोनों ही संस्कृति के विभिन्न | 
तत्वों के समन्वय या सम्मिलन से सम्भव होता है । यही सांस्कृतिक समन्वय है। इसके 
लिए यह आवश्यकं है कि--(।). दोनों, सांस्कृतिक समूहों में घनिष्ठ तथा निरन्तर , 
(close and continu०७३) सम्पर्कं हो । कभी-कभी के सम्पकं सें सांस्कृतिक समन्वय 


, “शायद ही सम्भव हो। (2) दोनों समूहों कें सांस्कृतिक प्रतिमानों में कुछ-न-कुछ 


समानता हो जिससे कि आदान-प्रदान की प्रक्रिया बाघाप्राप्त न हो । ` (3) एक समूह 


“ का शासकीय दवाव भी दूसरे समुह को' प्रभावित कर सकता है। 


, वास्तव में सिङ समन्वय की प्रक्रिया का रहस्य मानव के ही विशिष्ट 
स्वभाव में निहित है। श्री हैलोवेल (॥३।।०७९।!) ने उचित ही लिखा है कि मानव- 
जाति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि अन्य पशुओं की भांति मानव की भी ह न 
करने की कोई अन्तिम सीमा वंश.नुसंक्रमण (८7००१५) के द्वारा निश्चित नहीं होती । 
मनुष्य अपने आविष्कार करने, सीखने तथा प्रतीकों ($/7॥००॥७) के माध्यम से बिचारों 
के आदान-प्रदान करने की क्षमता के कारण अनुकूलन की प्रक्रिया को किसी भी सीमा 
तक और किसी भी दिश्ाःकी और ले जा सकता है। मानव-अनुकूलन वास्तव में 
सांस्कृतिक. अनुकूलन ही है । सांस्कृतिक समन्वय उसी अनुकूलन का एक पक्ष है। पर 
सभी क्षेत्र व अवस्थाओं में अनुकूलन करना समान खूप से सम्भव नहीं होता, और जब 
नहीं होता है तभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं | भारत में भी ऐसा ही हुआ है ॥. निम्न- 
लिखित विवेचना से यहं बात और भी स्पष्ट हो जाएगी । है 
भारत में सांस्कृतिक समन्वय की समस्याएं 
(Problems of Cultural Synthesis in India) 

।. भाषा से सम्बन्धित समस्याये (Problems related to Language)" 
भारतव3 में अंग्रेजों के शांसक के रूप में प्रवेश करने के-साथ-साथ इस देश में अंग्रेजी 


भाषा का भी जिज क 7 । वास्तव में ईसाई. पादरियों ने इस देश में अंग्रेजी शिक्षा का 
प्रारम्भ किया । . पश्चात्‌ सन्‌ 835 में लाड बेण्टिक के शासनकाल में लाड 


भ भ््््भ््ि 


~ 
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सेकालि ने स्कलों में अंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा देने कां विधान किया और सन्‌ !844. 
में लाडे हाडिज ने सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षित ब्या्तयों को राजकीयःनीकरियों 
` ङ्गं प्राथमिकता देने की नीति की-घोषणा की.। इस अंग्रेजी भाषा के प्रचारः का उद्देश्य 
भारतवासियों में एक कलक या 'बाबू' वर्ग की सृष्टि करना था । इस अंग्रेजी भाषा के 


माध्यम से हमारा सम्पर्क दुनिया के अन्य प्रगतिशील देशों के साथ स्थापित हो गया - 


` और भाषा के साथ-साथ पाश्चात्य विचार, भावनागें, व्यवहार के ढंग आदि को भी 
हम प्राप्त करते गए । परिणाम यह हुआ कि इस अंग्रेजी भाषा ने हमारा 0002 
कार किया, उतना ही अपकार भी और उनमें सबसे अधिक अहित हुआ है अंग्रेजी 
भाषा के प्रति उग्र अनुराग के पनपने.के फलस्वरूप ।' बंगाल तथा र भारत के 
डच प्रान्तों के साथ अंग्रेजों काः सम्पर्कं आरम्भ से ही रहा । अतः इन प्रान्तों के लोगों 
मातृभाषा के बाद . ही अंग्रेजी भाषा की एक उच्च स्थान. प्रंदान किया । इसका 
परिणाम आज हमारे सामने है । बंगाल तथा दक्षिण भारत के लोग आज भी अंग्रेजी 
भाषा को राष्ट्रभाषा हिन्दी से अधिक अपना समझते हैं और हिन्दी को किसी भी रूप 

` में उन पर लादा जाए यह बात वे सहन नहीं कर सकते। इन क्षेत्रों में 'हिन्दी-विरोधी 
आन्दोलन ने कई बार उग्र रूप धारण - करके एक विकट समस्या को जन्म दिया है 
और राष्ट्रीय व भावनात्मक एकता की स्थापना में घोर बाधा को उत्पन्न किया है कि 
आवश्यकता पड़ने पर स्वदेशी हिन्दी भाषा का त्याग किया जा सकता है, पर विदेशी 
अंग्रेजी भाषा का त्याग. उन्हें स्वीकार नहीं। दूसरी ओर उत्तरी भारत के प्रदेश हिन्दी 
के प्रति अपने अनुराग को. दर्शाने के लिये अंग्रेजी भाषा-में लिखित 'नेम प्लेट' या 
“साइनबोरड' तक को सहन करने को तैयार नहीं । इन दोनों में से कोई भी अवस्था 
श स्वरूप का प्रतिनिधित्व नहीं करती और विभिन्न समस्याओं को ही जन्म 
|] Fe ; 

. 2° 2. घमं से सम्बन्धित सस्रस्याएं (Problems related to Religion)— 
अंग्रेज इस देश में केवल राज्य करना ही नहीं चाहते ये अपितु ईसाई घम का विस्तार 
भी चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति में उनके प्रमुख सहायक थे ईसाई पादरीगण । इन 
` .लोगों ने देश के कोने-कोने में स्कूल, अस्पताल, अनाथ-आश्रम आंदि खोले और उन्हीं 
के माध्यम से ईसाई घमं का खूब प्रचार किया । ईसाई घमं को स्वीकार कर लेने पर 


सरकारी नौकरियां, शिक्षा आदि में विशेष सुविधायें प्राप्त हो जाती थीं । इन सब ' 
प्रलोभनों में फंसकर हजारों भारतवासियों ने घमं परिवर्तन करके ईसाई धमं को ' 


` स्वीकार कर लिया । इससे अनेक सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं 
का जन्म हुआ। उदाहरणाथं, ईसाई. - बका स्वीकार कर लेने के परुचात्‌ भी.ये 
भारतवासी अपने भारतीय इष्टिकोण, तथा आचरणों का त्याग नहीं कर 
पाए । इससे उनके व्यक्तित्व में एक तनाव की स्थिति बनी रही और उनका स्वस्थ 
विकास कभी-कभी वाघाप्राप्त हुआ । उसी प्रकार किन्हीं-किन्हीं परिवारों में केवल दो- 
. एक संदस्यों ने ही ईसाई धमं को स्वीकार किया जबकि अन्य सभी लोगों ने अपने 
मूल धर्म पर हीः विश्वास बनाये रक्खा और . उन सदस्यों का बहिष्कार किया 
जिन्होंने ईसाई घर्म को स्वीकाइकर लिया। इससे पारिवारिक विधटन आरम्भ 
हुआ । इतना ही नहीं, अनेक परिवारों के लिए एक दूसरी समस्या भी प्रगट हुई। 
ईसाई धमं को स्वीकार करने का अर्थ है सम्पूर्ण जीवनःप्रतिमान में भी आवश्यक 
` परिवर्तन । अंग्रेजों जैसे जीवन के उच्च मान (॥/४॥ ५४०५६१५) को बनाए रखना 
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अनेक गरीब परिवारों के लिए सम्भव न हुआ और उनमें: आधुनिकता की आड़ में 
व्यभिचार का ही विस्तार हुआ। इसके अतिरिक्त, ईसाई धमं के सिद्धान्तों से अत्य- 


धिक प्रभावित होकर कुछ नए घाभिक संस्थानों का जन्म भारत में हआ । उनमें ब्रह्म 
समाज का नाम. र रूप से उल्लेखनीय है। इनके समर्थक इसाई परम्परा, आदर्श 


भी किसी-न-किसी रूप में विद्यमान हैं और इनका परिणाम समाज का और अधिक . 


टुकड़ों. में विभाजन है। 


~ 3. राजनीति से सम्बन्धित समस्याएं (?7०४।८४ 7९३१९० (० Politics) 
आधुनिक भारतीय राजनीतिक संस्थाओं पर पर्चात्य' देशों, विशेषकर इंगलँण्ड तथा : 
अमेरिका का प्रभाव सुस्पष्ट है । प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था उसी प्रभाव का एक' 
सर्वोत्तम उदाहरण है। पर ' दूसरे देशों की भाति इस देश में स्वस्थ प्रजातन्त्रात्मक 


परम्पंराओं का विकास शायद आज भी नहीं हो पाया है । चुनाव के क्षेत्र में, विधानः - 


सभाया संसद्सभा में, नीति निर्धारण में, विभिन्न पाटियों के सम्बन्ध के मामले में : 


“ आज भी हम स्वस्थ परम्पराओं या आचरण-संहिताओं (०००८४ ०६ ८००५८) को 


विकसित नहीं कर पाए हैं । प्रजातन्त्रात्मरक शासन-व्यवस्था को तो हमने अपना लिया 


८ है, पर यह भूल गए हैं कि इस शासन-व्यवस्था की सफलता केवल व्यवस्था को अपना 
` लेने 


मात्र में ही निहित नहीं है। उसकी सफलता तो उस व्यवस्था से सम्बन्धित . 
आचरणों व अवस्थओं के स अपन लन पर निर्भर करती है। यह अनुकूलन हम नहीं 
कर पाए हैं । चुनाव (०।९०६१००) के लिए प्रत्याशियों (carididate5) का चुनाव 
(ऽ९।९०६।००) प्राय: उवकी योग्यताओं के आधार पर नहीं अपितु जाति-पांति, प्रान्ती- 
यता, राजनीतिक ताल-मेल व समुहगत आधारों पर किया जाता है। चुनाव के समय 


“भी घमं, जाति-पांति और आपसी भेद-भाव के आधार पर ही वोट मांगे जाते हैं। 


मन्त्रिमण्डल के गठन में भी दलीय भावनायें व जाति-पांति,भहत्वपूर्ण होता है। ।विघान- 

सभा में अपना बहुमत बनाये रखने के लिए धन, पद आदि का प्रलोभन देकर दूसरी 

पार्टियों कें विधायकों तोड़ने को प्रयत्न किया जाता है। दल बदलने की प्रवृत्ति पर 

'किसी भी विधायकं को शमे का अनुभव नहीं होता है और न ही मन्त्री बन जाने के 

बाद अपने ही भाई-भतीजों को ही लाभ पहुंचाने में किसी को कोई हिचकिचाहट होती 

है.। भारत के प्रजातन्त्रात्मक राजनीतिक पार्टियों के कुछ कार्यक्रम तो अवश्य ही होते 

हैं, पर उनमें से अधिकांश पार्टियों का. मुख्य कार्यक्रम सत्ता को हयियाने के लिए किसी 

अच्छे-बुरे उपायों को अपनाकर दूसरी पार्टियों को मीचा दिखाना है। इसके फलस्वरूप 

उनकी सारी शक्ति सत्ता के पीछे दौड़ने में” खर्च हो जाती है और जन-कल्याण 

सम्बन्धी कार्यक्रमों को लाग करने का अवसर ही उन्हें नहीं:मिल पाता है। कुछ राज- 
नीतिक पाटिया तो रजनीति को धर्मे के साथ मिलाकर इस भाँति खिचड़ी पकाने का 
प्रयत्न करती हैं कि !जातन्त्रात्मक राजनीतिक .परम्पराओं का शायद दम ही घुटने. 
लगता है ।: उसी प्रकार कुछ राजनीतिक फ़ाटियाँ 'भारतीय' होने पर भी उनकी वफा- 
दारी'भारत के प्रति उतनी नहीं जितनी कि कुछ विदेशों के प्रति अभिव्यक्त होती है। 
अतः स्पष्ट है कि विदेशी संस्कृति से जिन, राजनीतिक परम्पराओं को हमने प्राप्त 
किया है उनके स्वस्थ स्वरूप को बनाए रखने में हम सफल नहीं हुए हैं। | 
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4. परिवार ओर विवाह से सम्बन्धित समस्यार्ए (Problems related to 
__पधादचात्य संस्कृति से प्राप्त विचार, मुल्य तथा आदं 
विवाह के क्षेत्र -में भी: सांस्कृतिक समन्वय की 


' समस्याओं को जन्म, दिया है। उदाह' 
आदर्श, स्त्री-शिक्षा व पाइचात्य शिक्षा 


जोकि स्वस्थ पारिवारिक तथा वैवाहिकं जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाला बन 
गया है। देर से विवाह ' करने के पाश्चात्य आदर्श ने इस देश में नैतिक. पतन की 

` समस्या को उत्पन्न किया है। यौन-प्रवृत्तियों को बहुत दिनों तक दबाने से बौद्धिक ` 
विकास कठिन हो जाता है। उसी प्रकार, अन्तर्जातीय विवाह तथा प्रेम-विवाह में 

, _ 'रोमान्स का तत्त्व हीं अधिक होता है जोकि स्वस्थ वैवाहिक ज़ीवन के.लिए.बहुधा . 
` घातक सिद्ध होता है। प्रोफेसर बेबर (85९!) ने लिखा है कि रोमांटिक विवाह का 
अन्त रोप्रांटिक विवाह-विच्छेद में होता है। विवाह-विच्छेद की बढ़ती हुई दरः तो इस 

. -द्वेश के पारिवारिक व वैवाहिक जीवन के -लिए एक गम्भीर समस्या . बन गई हैं। ._ 


` तथा पुरानी पीढ़ी के बीच विचार तथा मूल्यों का संघर्ष होता है जिससे पारिवारिक 


5. सामात्य -जीवन से सम्बन्धित समस्याए (P०।९m5 7९2९ (0 
Genera] Lif) —सामान्य जीवन भें भी सांस्कृतिक समन्वय की अनेक समस्‍यायें ' 
हमारे सामने हैं । उदाहरण के लिए पोशाक, खान-पान, शिक्षा, मनोरंजन आदि सें 

: सम्बन्धित उन समस्याओं का उल्लेख क्रिया जा सकता है जिनका कि जन्म पाइचात्य 

. संस्कृतिं के सम्पर्क में आने के फलस्वरूप हुआ है। होर सित का जो भूत आज 
हमारे ऊपर सवार है pl उसी के फलस्वल्प भारतीय -अभिनेत्रियों से लेकर 

कॉलेज के छात्रः तक में पोशाक, 'हेयर स्टायल', आभूषण, चश्मा और जूता 
तक में.पाइचात्य संस्कृति का उग्र रूप हमें देखने को मिलता है। फैशन की हर चीज 
हमें चाहिए, चाहे उसके लिए माता-पिता से झगड़ा कर वैसा लेना पडे, चाहे उधार 
मांगना पड़े: अग्नवा चाहे उन चीजों कों न जुटा सकने पर पति के प्रति पत्नी का': 
व्यवहार रूखा हों/जाए या उनमें नित अनबन बनी. रहे । उसी प्रकार भारतीय नृत्य 
तथा संगीत से हमारी रुचि हटकर “रॉक: एन रोल” तथा “टुइस्ट” आदि पर. केन्द्रितः 
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हो गई है। उसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा, थियेटर, नाइट क्लब, यौत- 


प्रवृत्तियों से भरपूर नृत्य-संगीत सहित चलने वाले होटल आदि सबका आयोजन व. 


संगठन विदेशी संस्कृति के आधार पर ही .किया .जाता है । पर मनोरंजन के उन उग्र 
. स्वखूपों से अंनुकूलन करने योग्य मानसिक तैयारी हम में आज भी नहीं है। फलतः 
यह हमारे लिए एक समस्या बन गई है क्योंक्रि इसका अत्यधिक बुरा प्रभाव लोगों 
पर, विशेषकर य्रुवक-युवतियों पर पड़ता है और उनमें योन-व्यभिचार, सामान्य 
अपराध और बाल-अपराघ की 838: बढ़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सह-शिक्षा एक 
बैदिक परम्परा होते हुए भी आधुनिक भारत में इसका प्रचलन पोइचात्य संस्कृति का 


. ही परिणाम है। सह-शिक्षा से अनेक लाभ हैं, पर उन लाभों को प्राप्त करने के लिए , 


एक नैतिक मान (7078! ४३१५३7०) को बनाए रखना जरूरी है।। पर दुर्भाग्यवश 
इस देश के. छात्र-छात्राएं उसे बनाए रखने में सवंथा सफल नही हुए है । सफततः 
दिक्षा-संस्थाओं में छात्र-छात्राओं के पारस्परिक सम्बन्धों को लेकर अनेक अवांछ॑नीय 
घटनाएँ घटित होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त, एक और सामान्य समस्या नवीन व 

हून के वीच विचार तथा आदशों का संघर्ष है। विवाह, पोशांक) खान-पान, 


शिक्षा, पेशा आदि प्रायः सभी -मामलों-में बाप-दादों का विचार भारतीय संस्कृति पर ` ' 


. एवं नवीन पीढ़ी के विचार विदेशी संस्कृतियों पर आधारित होने के कारण उनमें 


अक्सर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती' है जोकि सामाजिक जीवन को न केवल: ” 


तनावपूर्ण बनाता है अपितु अन्य अनेक समस्याओं को जन्म देता है । 


` 6. विसंगति या आदशंशुन्यता को समस्या oo Rroblem of Anomie) - 


-:सांस्कृतिक समन्वय -की एक और समस्या यह है कि उचित समन्वय न होने के 


कारण इस देश में विसंगति या आदशंशून्यता : की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है । श्री. 


- 


राबटं निस्वेट (०७७४६ \।5७९१) ने विसंगति की एक व्यापक परिभाषा देते हुए / 


लिखा है कि जब सामाजिक मूल्यों में आमक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब उनका” 


एक-दूसरे के साय संघर्ष होता रहता है, अथवा जब मनुष्य के लिए ss - 
इयकता खत्म हो जाती है तो उस अवस्था में व्यक्ति तथा सामाजिक व्यवस्थी दोनों 


` ही प्रभावित होते हैं। फलतः समाज व व्यक्ति के जीवन में एक असन्तुलर्न की स्थिति | 


उत्पन्न हो जाती है जिसे कि विसंगति (७707८) कहा जा सकता है। भारत में 
सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्र में आज इस विसंगति की स्थिति को सहज ही देखा जा 
सकता है । उदाहरणार्थं, आज का सांस्कृतिक मुल्य हमारे सम्मुख यह आदेशं प्रस्तुत 
करता है कि अपनी योग्यता और प्रयत्नों के द्वारा व्यक्ति के लिए किसी भी उंच्चतम 
लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव है--वह लखपति बन सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है या 


संसार की सब से सुन्दर युवती को अपनी पत्नी के खूप में पा सकता है। परन्तु इन ' 


स्थितियों को प्रॉप्त करने के उचित और स्वीकृत साधन या. प्रणालियाँ उसे अपने 


समाज में देखने को नहीं मिलती हैं। इसके विपरीत वह यह देखता है कि समाज के “ . 


अयोग्य सदस्य सिफारिश या पार्टी के बल पर उच्चतर पदों पर आसीद हैं और 


वास्तविक योग्य व्यक्तियों के लिए खाने तक का भी ठिकाना नहीं है और कष्टों से : 


तंग आकर अन्त में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है, तो वह व्यक्ति भी समाज की 


आशाज्रों पर घूस झोंकता है समाज के आदशे-नियमों का उल्लंघन करना ही जीवन :* 


का आदर समझता है, चोरी करता है, डाका डालता है और जालसाजी या गबन “ 


2 करता है । यह समाज में व्याप्त विसंगति की स्थिति की ही उपज होता है। 
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उसी प्रकार चक्रि आज हमारे देश में सांस्कृतिक समन्वय उचित.ढंग से नहीं 
हो पाया हैं, इस कारण समाज के प्रमुख पदों (52:७5) से सम्पन्धित.कायों (०।९३) 
का भी उचित व सुनिश्चित. निर्धारण नहीं हो पा रहा है ॥ फलतः व्यक्ति के व्यवहार 
'में विसंगति या आदर्शशून्यता पनप रही है। उदाहरणार्थ, आज की भारतीय पत्नी 
यह निश्चयपूर्वक नहीं जानती है कि पत्नी के पद से सम्बन्धित वास्तविक कार्य या , 
भूमिका क्या है ? स्थिति,यह है कि परिवार-और _सास-सुसर यह चाहंते हैं कि वधू 
एक आदशं गृहिणी बने; बच्चों के हितों को अगर देखा जाए. तो उसे एक आदश माँ 
बनना चाहिए, पति यह चाहता है किं उसकी पत्नी एक रोचक जीवन-संगिनी की 
ˆ भूमिका को निभाए औरः समाज की माँग यह है कि वह महिला एक आदर्श नारी 
बनकर सामाजिक प्रगति में हाथ बॅटाए। इनमें से कुछ ऐसी भूमिकाएँ हैं जो परस्पर 
विरोधी हैं। अधिकांश स्त्रियों के लिए आज इन परस्पर विरोधी भूमिकाओं से अनु- 
- कूलन करना एक कठिन समस्या बन गई है। उसी प्रकार नौकरी करने वाली अवि- 
'बाहित स्त्रियाँ नौकरी के क्षेत्र में अपने को सुप्रतिष्ठित करने में अपनी सुध-बुध इतनी 
खो बेठती हैं कि पारिवारिक सम्बन्ध या विवाह भी उनके लिए आवश्यक है यह बात 


` - ˆ उस समय वे स्वीकार ही नहीं करती हैं। इसका कारण यह है कि. आथिक रूप में 


= 


अपने को सुसम्पन्न बनाने के सम्बन्ध में आज जो सांस्कृतिक मूल्य प्रचलित है उसी की 
धुन में ये अविवाहित स्त्रियां परिवार व बृहत्तर समाज के प्रति अपने कत्तंव्यों को 
शायद याद नहीं रख पाती हैं। उसी प्रकार भारत का व्यापारी वर्गे जव जमाखोरी करता 
है, कालाबाजारी करता है या खाने-पीने की चीजें व जीवन-रक्षक दवाइयों व 
इजेक्शरों तक में मिलावट करता है तो ब्रह भारतीय संस्कृति में अन्तनिहित त्याग, 
दया, सत्य व धर्म के धार्मिक व नैतिक मूल्यों को एकदम ही भूल जाता, है। जन- 
जीवन के सन्दमं में इससे बड़ी समस्या भला और कया होगी ! पर .इसका कारण 
यही है कि आज भी हम विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों का उचित समन्वय या सामंजस्य 


नहीं कर पाए हैं। 


पर RR 2 
उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि इस देश में सांस्कृतिक समन्वय की अनेक . 
समस्याएं हैं और भारत जैसे एक विकासशील देश के लिये इस प्रकार की समस्याओं. 
का होना बहुत अस्वाभाविक नहीं है। भारत आज हर रूप में आथिक, राजनीतिक 
तथा न “सांस्कृतिक क्षेत्र में--पुर्नानर्माण की एक स्थिति से गुजर रहा है। ` 
अभी हाल ही में केन्द्र में' 30 वर्ष से लगातार चल रहा कांग्रेस शासन अप्रत्याशित रूप 
में अ हो-गया । :इन सबके सन्दर में कुछ या अनेक समस्याएँ कठिन “स्थिति का 
चोतक होते हुए भी बिल्कुल अर्थहीन नहीँ हैं। इन समस्याओं से भी हम बहुत-कुछ 


 _ सीखते हैं और इसीलिये यह आशा करते दि कि शीघ्र ही एक ऐसा समय आएगा जब 
` कि भारत अपने नवीन एवं समन्वित सांस्कृतिक मूल्यों, आदर्शों, मान्यताओं तथा 

` प्रम्पराओं सट्ति एक सुस्थिर, सुव्यवस्थित व सुसम्पन्न समाज के रूप में हमारे सामने 
-. उभरकर आएगा । उसी दिन का इन्तजार आज शायद हम सब को है ! 


«+ 


5 
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25 इस्लाम तथा ईसाई धर्म का 
सामाजिक प्रभाव . 

(The Social Influence of Islam 

and Christianity) 


# 


. जिन विदेशी घमो ने भारतीय जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित किया. है उनमें 
इस्लाम तथा ईसाई घर्म सवंप्रमुख हैं। मुसलमान और अंग्रेज दोनों ही विदेशी थे और . 
जब शासक के रूप में पहले मुसलमान और वाद को अंग्रेज इस देश में आकर बस गए 
तो उनके साथ उनके अपने-अपने इस्लाम तथा ईसाई धर्मों का भी इस देश में प्रवेश 
हुआ ॥ कुछ तो शासक-वर्ग का घमं होने के कारण और कुछ मुसलमान व अंग्रेज 
शासकों के प्रयत्नों के. कारण इंन धर्मों का प्रभाव इस देश के जनजीवन पर पड़ना 
स्वाभाविक ही था । व्यावहारिक रूप में देखा गया कि इन घमो का प्रभाव सामाजिक 
जीवन के विभिन्न पक्षों पर तो पड़ा ही, साथ ही बहुत से भारतवासियों ने अपने मुल: ' 
घमं को भी त्यागकर इस्लाम या ईसाई घर्मे को ग्रहण कर लिया । 'इन दो धर्मों के 
इस प्रकार के व्यापक प्रभावको समझने के लिये इनका अलग-अलग विवेचन . 
आवश्यक है । . 

इस्लाम-_एक संक्षिप्त परिचय 
(Islam—A Short Introduction) 
मध्य. युग से इस्लाम धमं भी भारत का एक प्रमुख धमं बन गया है। “इस्लाम” 
का अथं होता हैं जभ अथवा उत्सर्ग, जिंसका अभिप्राय है अल्लाह की इच्छा के 
'सामने झुकना । इस्लाम केवल कुरान में विश्वास करने का आदेश ही नहीं देता अपितु 
वह ईश्वरेच्छा के प्रति समर्पण, का भाव माँगता है । इस धर्म के संस्थापक मुहम्मद 
साहब ( 570-632 ई०) थे, जिनका_आविर्भाव अरब में हुआ था । इस्लाम एकेइवर- 

, वादी घमं हैं। अल्लाह एक है और उसके अलावा अन्य कोई देवता नहीं है। वह 
सर्वशक्तिमान्‌, सवंज्ञ और करुणामय. है। उसने घमं के सम्बन्ध में पथभ्रष्ट मानव को 
जागरूक रखने तथा सही मागे बताने के लिये समय-समूय पर अपने पँगम्बरों को भेजा 
है ओर मुहम्मद साहब अन्तिम पैगम्बर (नबी) हैं । यह धमं भी कमं के परिणामों पर | 

* विश्वास करता है। पाप कर्म करने वाले नास्तिक को मृत्यू के बाद अत्यधिक दुःख 
झेलना पड़ता है जबकि. अच्छे कमे करने वाले तथा घर्मात्माओं को अनन्त सुख मिलता . 
है। अल्लाह पर अटूट विशवास रक्खो और हर काम के बीच उन्हें याद करो-यही 
इस्लाम का आदेश है। समी मुसलमान अल्लाह की ही सन्तान हैं, अतः वे सव भाई- 
भाई हैं । इस प्रकार मुसलमानों में आतृ-भाव' पनपाने में इस्लाम का योगृदान अनूठा | 
है। इसके अतिरिक्त संयम, परोपकार, निर्लोभिता, क्षमा, ईमानदारी, निधनो की | 


| 
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- 428 ., . इस्लाम तथा ईसाई घर्मे का सामाजिक प्रभाव 
- सहायता के लिये 'जकात' देना--ये सब इंस धर्म के प्रमुख नैतिक नियम हैं ।'दिन में 
` पाँच बार नमाज, प्रत्येक 5 को सामूहिक नमाज; रमजान के महीने में रोजा 
(दिन का पूर्ण उपवास) और मक्का की तीर्थयात्रा (हज) यही प्रधानतः , इसः घर्म का 
'क्रिया-पक्ष है। इस्लाम भवतारवाद, मूतिपूजा तथा ऊँच-नीच के भेदभाव का घोर 
विरोधी है। वह मानव-समानता के आदश को स्वीकार करता है। 
कुरान मुसलमानों का पवित्रतम घमंग्रन्य है। कुरान के अनुसार, “सदाचार 
इसमें नहीं है कि.लुम अपने मुंह को पूर्वं तथा पश्चिम की ओर करो, बल्कि सदाचार 
का यह अर्थ है--जो “भी ईइवर, अन्तिम दिन, देवदूत, कुरान तथा पैगम्बर में 
` बिश्वास करते हैं ओर जो ईश्वर के प्रेम के लिए अपना घन अपने भाई-बन्धुओं, 
अनाथों, निर्षतों यात्रियों तथा भिक्षुकों को और बन्दियों को छुड़ाने के लिए देते हें 
और जो प्रार्थना करते हैं और दान देते हैँ और जो अपने अनुबन्ध तथा इकरार करते 
हैं, और जो विपत्ति, कठिनाई तथा अशान्ति के समय घैर्यशील होते हैं, और जो 
* नियमों से डरते हैं, वे सब सदाचारी हैं ।” 
इस्लाम में एक प्रकार का रहस्यवाद है जिसे सूफी मत कहा गया है। सूफी 
मतं का मूल स्रोत कुरान और मुहम्मद साहब का जीवन है, परन्तु इसमें हिन्दू धर्म, 
बौद्ध-घमं, ईसाई धर्म आदि का भी प्रभाव है.। इस भत ने सभी घर्मो के प्रति 
, सहि द की भावता रखने का. आदेश दिया क्‍योंकि ईदवर सभी धर्मो.में इष्टिगोचर 
होता है । भ्रत्येक सूफी का उद्देश्य ईश्वर में अपनी आतमा का विलीनीकरण है । वह 
 ईर्वर को अपनी इच्छा समर्पित कर देता है, अपने पापों के लिए पश्चात्ताप करता 
है, स्वच्छता, प्रार्थेना, ब्रत, उपवास, दान और तीर्थ-यात्रा के नियमों का पालन करता 
' (है, ज्ञारीरिक भावनाओं ओर एक्ञान्तवास व मौत से क्रोष, गर्व, ईर्ष्या आदि दुगणों 
कः दमन करता है। यह सर्वप्रथम अवस्था है। दवितीय अवस्थां में वह आध्यात्मिक 
ज्ञान प्राप्त करता है । सांसारिक वस्तुओं के प्रति उसमें विरक्ति की भावना हो जाती 
है । अन्तरात्मा के प्रकाश और अनन्त प्रेम से वह :ईदवर में विलीन होने का प्रयास 
करता है । प्रत्येक. सूफी को आध्यत्मिक गुरु (पीर या शख) की आवद्यकता होती है 
जोकि उसके आचार-विचार को नियन्त्रित'कर उसकी आध्यात्मिक प्रगति की देखभाल 
करता है। घ्यान, भजन, नृत्य, गीत और प्रेम से भी सूफी ईश्वर का साक्षात्कार 


` करता है। मोक्षःप्राप्ति के लिये सूफी मत में साधना की पांच पीढ़ियाँ मान ली-गई - 


हैं--(!) ईश्वर की आराघना जो उसी की आज्ञानुसांर हो; (2) भक्ति अर्थात्‌ ईरवर 

` केप्रति आत्मा का आकर्षण ; (3) एकान्त स्थान में ईश्वर का ध्यान ; (4) ज्ञान 
' अथवा ईववर के गुणादि का दार्शनिकः विचार, और .(5) भावोद्रेक अर्थात्‌ ईर्वरीय 
शक्ति तथा प्रेम के पूर्ण प्राप्त हो जाने पर शरीर का भान न.रह जाना । वास्तव में 


` सूफी मत गहन भक्ति का धर्म है; प्रेम उसकी तीब्र उत्कण्ठा है ; कविता, नृत्य, भजन , 


` इसकी पूजा है और ईश्वर में विलीन हो जाना इसका उद्देश्य है ।' 
इस्लाम का प्रभाव 
(Impact of Islam) 
hoo र भारतीय जनजीवन पर इस्लाम का प्रभाव कोई,एक ही रात में पड़ना शुरू 
नहीं हो गया था। यह प्रभाव तो एक संचयी प्रकिया के रूप में उभरकर सामने आया 
था जिसमें विरोध और समन्वय दोनों ही शामिल थे क्योंकि हिन्दू धम ओर इस्लाम के 
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इन दोनों धर्मों.में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई ! यह स्थिति उस समय और भी : 
अपने शासक होने की स्थिति से . ' 
फायदा उठाकर इस्लाम घर्म को हिन्दुओं पर थोपने की चेष्टा की।. इसे हिन्दुओं ने ` 


गम्भीर हो गई जबकि कुछ मुसलमान शासकों 


अपने घमं और समाज पर आक्रमण समझा और इससे अपनी रक्षा -करने के लिये 
आवश्यक कार्यवाही को:। इस रक्षात्मक प्रवृत्ति के कारण हिन्दू समाज में संकीर्णता 


और रूढ़िवादिता बढ़ने लगी । ब्राह्मणों ने'अपने जातीय निग्रमों को ओर भी कठोर ` 


किया और तथाकथित रक्त की शुद्धता और पवित्रत। को बनाएः रखने के लिये विवाह 
आदि के प्रतिबन्धो को कठोरता से लांगू किया, स्त्रियों की गतिशीलता पर रोक 
लगाई तथा छूआहछूत की भावना को और भी वढ़ावा दिया ।. यही कारण था कि इस 


युग में एक ओर जातीय संकीणंता बढ़ी और दूसरी ओर स्त्रियों की स्थिति में और 


भी पतन हुआ । जातीय कठोरता और संकीर्णता के कारण ही निम्न जातियों के अनेक ' 


सदस्यों ने इस्लाम को अपनाया ।.परन्लु इन संकीर्णताओं की एक स्वस्थ प्रतिक्रिया 
यह हुई कि कबीर, नानक, रामानन्द, चैतन्य आदि सन्तमहात्माओं द्वारा घमं तथा 
समाज को सुधारने के प्रयत्न भी हुये । हिन्दू तथा इस्लाम घमं के बीच कां उपरोक्त 
तनाव बराबर न वना रहा। कालान्तर में हिन्दुओं ओर. मुसलमानों में सामंजस्य, 
सहयोग और सहिष्णुता की भावना भी बढ़ने लगी जो घर्म, परिवार और अन्य 
क्षेत्रों में इष्टिगोचर होती है} निम्नलिखित विवेचना से यह ओर भी स्पष्ट हो 
जाएगा । fis 

घामिक जीवन पर प्रभाय 

(Impact on Religious Life) 


मुसलमानों. के आने से पहले हितदुओं में ध्म के क्षेत्र में बाह्य आइम्बर और 


छुआहछ्ूत का विचार प्रबल था। साथ ही; हजारों देवी-देवताओं का पूजा-पाठ प्रचलित 
था । इस सम्बन्ध में मुसलमानों का प्रथम उल्लेखनीय प्रभाव एक ईश्वर की आराधना 


'के प्रति हिन्दुओं का झुकाव था। भारतवर्ष में अह्व तवाद ' या एकेशवरवाद क प्रारम्भ - 
इस्लाम का ही प्रभाव था । इस्लाम in -ईर्वर पर विदवास, छुआझछ्ूत और बाहरी . 


आडम्बर नहीं है, इसी. कारण इससे होकर अनेक हिन्दू 'सन्त-साधुओं ने सब 
घर्मो. की समानता और ईश्वर की एकता पर बल दिया, बाहरी दिखाया भौर खूमाहूत 
: की निन्दां की, जन्म के स्थान पर कमं को अधिक महत्वपूर्ण माना और घर्म के 

ब्राह्मणों के ध्म के नाम पर सामाजिक अन्याय की कटू आलोचना की । इन सन्त- 
साधुओं में कबीर, नानक, चैतन्य, रामानन्द तुकाराम, रामदास आदि के नाम विशेष 


. रूप से उल्लेखनीय है। इनके संरक्षण में इस्लाम की भांति समानता के सिद्धान्त पर बल ; 


- देने वाले भक्ति-आन्दोलन का विकास हुआ । कुछ इतिंहासकारों का कथन है कि इस 


-भ्क्ति-आन्दोलन के विकास का मूल कारण इस्लाम नहीं था। धमं के क्षेत्र में भक्ति ' 


का मागे हिन्दुओं का परम्परागत मागें है जिसका, कि उल्लेख गीता में भी मिलता,है। 


परम्परागत विचार के अनुसार मोक्षःप्राप्त अर्यात्‌ जन्म-अरण के बन्धन से मुक्ति | 
के तीन मांगे हैं - ज्ञान-मार्ग,.क्म-मार्ग । मुसलमान-काल में हिन्दुओं में अनेक ऐसे | 
. घामिक विचारक हुए जिन्होंने भक्ति को अधिक महत्व दिया और घर्म-सुधार का एक 
नया आन्दोलन प्रारम्भ किया, यही भक्ति-आन्दोलन था। अतः स्पष्ट है कि भारतीय . 
परम्परा की पृष्ठिभूमि में यह आन्दोलन बिल्कुल नया नहीं था.। परेन्तु यह स्वीकार | 
`` करना.ही पड़ेगा कि मुसलमानों के कारण इस आन्दोलन को प्रेरणा अवश्य ही मिलीं . 
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क्योंकि मुसलमान शासक इस देश में केवल राज्य ही नहीं करना चाहते थे बल्कि 
अपने धर्म का भी प्रचार करना उनका. उद्देश्य था।. साथ ही वे मूति-पूजा के भी 
विरोधी थे। इस परिस्थिति का प्रभाव' भक्ति-आन्दोलन पर अवश्य. ही पड़ा । इस 
दृष्टिकोण से यह आन्दोलन सुघारात्मक और रक्षात्मक दोनों ही था। दूसरे शब्दों में, 
हम यह कह सकते हैं कि इस, आन्दोलन के दो '्रमुख उद्देश्य थे। एक तो यह कि 
इसके द्वारा उस समय हिन्दू घर्म में उत्पन्न बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया 
गया और साथ ही दूसरी ओर इन बुराइयों के दूर हो जाने पर यह आशा की गई 
कि हिन्दुओं का इस्लाम धर्म के प्रति झुकाव घट जाएगा और वे घर्म-परिवर्तन नहीं 
करेगे । इस प्रकार इसका उद्देश्य हिन्दू धर्म की रक्षा करना तथा सामाजिक-घामिक 
बुराइयों को दूर करना था। FA * 


` इस्लाम की भाँति मंक्ति-सम्प्रदाय के अनुसार ईश्वर महान्‌ है। उस महान्‌ 
ईएवर से प्रेम करना चाहिये और प्रेम और भक्ति के सहारे उसके पास तक पहुंचना 
तथा उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिये । प्रेम और भक्ति के सहारे ईश्वर पर भी 


` ` विजय पाई जा सकती है। गीता में भी श्रीकृष्ण ने स्पष्ट ही कहा है कि भक्ति ही. 
उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इसलिये भक्ति-सम्प्रदाय के अनुसार भक्ति का माग ही उत्तमः: 
- है ओर भक्ति और प्रेम करने का अधिकार किसी विशेष जाति या समुदाय को नहीं . 


: है। इस मार्ग पर प्रत्येक व्यक्ति चल सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र । भगवान्‌ 
. को पाने के लिये वाहरी दिखावे या आडम्बर की आवश्यकता नहीं है। भगवान्‌ के 


लिये सब समान हैं इसीलिये जाति-पांति का भेदभाव अन्यायपूर्ण है । प्रत्येक जाति का 


` ` सदस्य भक्ति-मागं का पथिक हो सकता है। साथ-ही-साथ भगवान्‌ के सम्बन्ध में 


` जानकारी प्राप्त करने के लिये या मोक्ष प्राप्त करने के लिये गृहस्थ-जीवन का त्याग 
. भी आवश्यक नहीं है। गृहस्थ-जीवन में रहकर भी भगवान्‌ को प्राप्ति हो सकती है 
यदि हमारे अन्दर चित्त या भावनाओं की 'पवित्रता है, सच्ची भक्तित और श्रद्धा है। 


भक्ति-आन्दोलन शुरू होने से पहले भारतवर्ष में बाहरी आडम्बर, छुआहछूत, 


` घामिकःअन्धविश्वासों का राज्य था। हिन्दू घमं अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने में 


लगा था और इस्लाम घर्म अपना सिक्का जमाना चाहता था । इसका परिणाम यह: 


` हुआ कि दोनों ही धर्मों के, बीच एक गम्भीर तनाव की स्थिति: उत्पन्न हो गई थी । 


„ भक्ति-आन्दोलन के प्रवर्तको ने इस तनाव को दूर करने का प्रयास किया, सव घमो 


की समानता और ईश्वरं की.एकता पर बल दिया, बाहरी दिखावा और माइक तकी 
“निन्दा की. जन्म के स्थान पर कर्म को अधिक महत्वपूर्ण. माना और घमं के ठेकेदार 


` ब्राह्मणों के ध्म के नाम पर सामाजिक अन्याय को कटू आलोचना की । इसका प्रभाव 


- . यह हुआ कि हजारों लोग सन्त कबीर, नानक, चैतन्य, रामानन्द, तुकाराम आदि ` 
'भक्ति-आन्दोलन के प्रमुख नेताओं. या सन्त-साधुओं के अनुयायी हो गए । जिन 
व्यक्तियों ने कबीर, दादू व नानक के घामिक ,सिद्धान्तों का अनुसरण किया उन लोगों ` 


. , ने अलग-अलग घारमिक सम्प्रदायों को जन्म दिया और मशः कवीर-पन्थी, दादू-पन्थी 
.. तथा नानक-पन्थी कहलाए । इन नए पन्थों का. जन्म. भक्ति-आन्दोलन. का एक महत्व- 
` पूणे प्रभाव कहां जा सकता है जोकि आज भी भारत की भूमि पर विद्यमान है। 


भक्ति-आन्दोलन के सबसे प्रमुख सन्त कबीर थे । कबीर के घामिक आन्दोलन 
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पर मुसलमानों के सूफीवाद का काफी प्रभाव पड़ा सूफीवाद के अनुसार ईश्वर एक , 


~~ ~— किम a 
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है और सब जगह विशेषकर मनुष्य के हृदय में मौजूद है । कबीर ने इसी के अनुसार 
छुआचछात, जाति-पांति और हिन्दुओं के घामिक दिखावे की कटू आलोचना की और 
ra को ही सबसे क घमं र । आपने राम-रहीम, कृष्ण-करीम, काबा- ) 
केलाश और कुरान-पुरान को एक ही बताया । हजारों नहीं, 

उनके अनुयायी हो गये । (ता व नह 


नानक के संरक्षण में जिस सिक्ख घर्म का विकास हुआ उस पर भी ` 
सलत का प्रभाव बताया जाता है। गुरु नानक ने'अट्दतवाद को ही सत्य बताया 
है और कहा कि हिन्दू और मुसलमानों के धर्मों में कोई विशेष अन्तर नहीं। आपने 
हिन्द्र और मुसलमान घमों के दोषों को बताते हुये घाभिक संस्कार के दिखावे और 
मुतिपुजा क विरोध किया । आचरणों की शुद्धता ही नानक के घर्म या उपदेश का _ 
भूल-मन्त्र है। 


डॉक्टर ताराचन्द का कथन है कि महान्‌ घर्म सुधारक शंकराचार्य पर इस्लामी 


. धर्मशास्त्र का प्रभाव पड़ा था और उन्होंने अपने अद्वैतवाद का सिद्धान्त इस्लाम से 
. ग्रहण किया, परन्तु इस मत से कुछ अन्य इतिहासकार सहमत नहीं हैं। उनका कथन 


यह है कि यदि शंकराचार्य ने अपना अद्वैतवाद का सिद्धान्त इस्लाम से ग्रहण किया “ . 
तो उन्होंने मूर्तिपूजा का, जिसके सभी मुसलमान शास्त्रकार कट्टर विरोधी हैं, खण्डन 
क्यों नहीं किया । कुछ भी हो, कम से कम उत्तर भारत में मुसलमानों की उपस्थिति ' 
का हिन्द्र धामिक विचारों और क्रियाओं पर कोई क्रान्तिकारी प्रभाव पड़ा हो, ऐसा 
प्रमाण नहीं मिलता और इस युग में देश की आम जनता के घामिक विचार तथा 


* अनुष्ठान पूर्णतया अप्रभावित रहे। इसका एक कारण यह भी था कि उस समय 


यातायात और संचार के साधनों का विकास नहीं हो पाया था और अधिकतर जनता 
गाँवों में ही निवास करती थी, अतः उन तक नए घर्म और विचारों को पहुंचाना 
सम्भव न हुआ। - 


कुछ विद्वानों का यह कथन है कि हिन्दू घर्म पर इस्लाम के दो प्रभाव उल्लेख- 


. नीय हैं--पहला, इस्लाम के प्रचार-सम्बन्घी उत्साह ने भारत की जनता की अनुदार 


प्रवृत्तियों को पुष्ट किया। उनको यह विश्वास हो गया कि घमं के क्षेत्र में अधिक _, 
कट्टर नीति को अपनाए बिना घम तथा समाज को इस्लाम में आघात से बचाना ; 
सम्भव नहीं है, इसी लिए दैनिक जीवन में घामिक नियमों को इस युग में जितनी ५ 
कठोरता से bu गया उतना पहले कभी नहीं देखा गया । भूतय के आचार- . 
विचार के नये बनाये गये । माघव, विश्वेश्वर आदि.विद्वानों ने टीकाएँ लिखीं 

और जनता के लिये कठोर घामिक जीवन का विधान किया; दूसरे, हमारे धामिक 
नेताओं तथा सुघारकों ने इस्लाम के कुछ लोकतान्त्रिक सिद्धांतों को ग्रहण कर लिया 


» और धर्म के क्षेत्र में समानता पर बल दिया और कहां कि घामिक समानता मोक्ष के 


मागे में बाधक नहीं हो सकती । भक्ति-आन्दोलन यद्यपि हिन्दू तथा इस्लाम घमं के 
सम्बन्ध का प्रत्यक्ष फल नहीं था, फिर भी कुछ हद तक उस पर इस्लाम की उपस्थिति 


` का प्रभाव पड़ा है, इस सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। : 
` . इस्लाम पर हिन्दू धर्मं का बिलकुल ही प्रभाव नहीं पड़ा यह कहना उचित न: | 
` होगा, क्योंकि इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध इतना घनिष्ठ था. कि एक के लिए , 


दूसरे से पूर्ण अप्रभावित रखना सम्भव न हो सका । जिन हिन्दुओं ने इस्लाम _ 
rnd ने अपने साथ अपने पूजो के घामिक-विचारों, संस्कारों तथा 
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कृत्यों को लेते गये । मुसलमानों में फकीरों, पीरों.तथा मकबरों की पूजा प्रचलित हो 


गई। यह हिन्दुओं में प्रचलित स्थानीय तथा जातीय देवताओं की पूजा Pr ही दूसरा ., 

रूप ' teh मुसलमान छुटकारा न पा सके । कुछ. कातोयहभी - 

' , कथन है कि मुसलमानों के रहस्यवाद, विशेषकर सूफी पन्य को हिन्दू वेदान्त से. प्रेरणा ' 
.. मिली थी।. कुछ adn विद्वानों ने वेदान्त आदि हिन्दू-दर्शन का भी अध्ययन किया। 


श्री हजरत साज रहमानी जैसे उदार विद्वानों का यह कथन -है कि इस्लाम का आघार 


ही. हिन्दू धर्म है और मूलतः हिन्दू घम ओर. इस्लाम में वस्तुतः कोई भेद नहीं है, दोनों. ' 


एक हो हैं। इस्लाम के द्वारा अरब्री सभ्यता का अनुकरण होने के कारण ही दोनों 
परस्पर भिन्न हो गए हैं। - ३०" 
जाति-प्रथा पर प्रभाव 


'_ (Impact on Caste System). . 5 
` , इस्लाम के प्रभावों से हिन्दू घर्मं की “रक्षा के लिये हिन्दुओं ने धर्म सम्बन्धी 
, ` और जाति-प्रथा सम्बन्धी नियमों को बहुत कठोर बनाया और उन्हें इढ़ता से लागू 


किया। इसका, प्रभाव यह हुआ कि जातीय संरचना. में और भी रूढ़वादिता व 


_ ` -संकीणेता पनपी । ब्राह्मणों ने अपनी स्थितिं को ऊँचा बनाए रखने के लिये भरसक 


प्रयत्न किया, परन्तु उनका यह प्रयत्न पूर्णतया सफल नहीं हुआ क्योंकि कुछ विरोधी 
शक्तियाँ भी उस. समय क्रियाशील थीं.! कुछ जातियों को, विशेषकर कायस्थ, खत्री 
और क्षत्रियों को मुसलमान झासकों का संरक्षण प्राप्त था जिसके कारंण इन जातियों 
को अपनी स्थिति को ऊंचा करने का अवसर प्राप्तः हुआ और वास्तव में सामाजिक 
जीवन में इनकी प्रतिष्ठा पहले. से कहीं ज्यादा बढ़ गई। कुछ विद्वानों का कथन है कि 
मुसलमान शासकों की संरक्षा के फलस्वरूप ही कायस्थों की स्थिति इतनी ऊँची.उठ गई 
थी कि उनकी गणना ब्राह्मणों के बाद होने लगी जबकि पहले वे केवल एक परिष्कृत 
` शुद्र जाति थे । उसी प्रकार क्षत्रियों को भी मुसलमानों के राजघरानों में अपना सम्पर्क 
स्थापित करने का मौका मिला । इनमें से अनेक राजपूत घरानों का वैवाहिके सम्बन्ध 


_ मुसलमान राजवंश से स्थापित हो गया, फलतः इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा. भी शासक- . 


“वर्ग के बाद ही मानी गयी है । इस. सब हेर-फेर के कारण ब्राह्मणों की स्थिति तथा 


। प्रतिष्ठा को काफी धक्का पहुंचा । जिन रक्षात्मक उपायों को अपनाया गया उनसे - 
जातीय नियम और भी अनुदार एवं कठोर हो गए.।,डॉ० शर्मा ने लिखा है कि “ब्राह्मणों . 
भय से विसंस्कृतिकरण आरम्भ किया । उन्होंने जाति- . 


. ने इस्लाम घमं की प्रमुता \ 
प्रथा की हढ़ता और संस्कारों की पूर्णता को बनाए रखने के लिये शूला के सम्पकं 


. को रोकने की कोशिश की, पर उंनका प्रभाव ब्राह्मणों और वेश्यों के अतिरिक्त अन्य 
जातियों पर नहीं पड़ा ।” इस कथन से दो.बातें स्पष्ट हैं--पहली तो यह कि मुसल- 
मानों का प्रभाव किसी-न-किसी खूप में भारतीय-जाति-प्रथा के 'परम्परात्मक स्वरूप 
' ` पर अवश्य ही पंडा और दूसरा यह कि. इस प्रभाव का फैलाव या विस्तार सभी जातियों. 
` में समान रूप से नहीं या अर्थात्‌ मुसलमानों की संस्कृतिं तथा शासन-व्यवेस्था द्वारा 
` सभी जाति के लोग समान रूप से प्रभावित नहीं हुए। बाह्मण और वेश्य पर उनका 


. ` प्रभावं कम रहा जबकि क्षत्रिय, कायस्थ आदि पर यह प्रभाव अधिक स्पष्टतः. पड़ा। 


` ` ब्राह्मणों की अनुदार और कठोर नीति के मुख्य" शिकार निम्न जाति के सदस्य थे 
i जिनमें से कुछ ने. जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, इस परिस्थिति से छुटकारा , 


«पाने के लिए इस्लाम धर्म को-स्वीकार करना ही. उचित मार्ग माना इसका. फल यह 
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इस्लाम तथा ईसाई धम का सामाजिक प्रभाद 


4337: 


हुआ कि निम्न जाति की सदस्यतां कुछ कम हुई । हिन्द्र जातीय संरचना मे यह एक | 


उल्लेखनीय 'परिवर्तन था जोकि उस काल में. हुआ | 


दूसरी ओर हिन्दू जातिःभ्रथां ने स्वयं मुसलमानों को भी प्रभावित {कया । 
स्लम युग से पहले ही जाति-प्रयां भारत की एक आधारभूत तथा प्रभावशाली संस्था 


। मुसलमान भी इसके पंजे से अपने को 'विमुक्त 


नहीं रख पाए। हाँ, यह हो सकता 


: है कि मुसलमानों में जो जाति-प्रथा विकसित हुई, उसका स्वरूप ठीक वेसा न था 


जैसाकि उस समय हिन्दुओं में:था; “फिर भी मुसलमानों में भी इस प्रथा का प्रवेश हो ' 
चुका था, इसके पक्ष में अनेक ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किए जा. सकते हैं। इतिहास : 
के प्रमाणों की बात भी अगर छोड़ दी जाए, तो भी भारतीय मुसलमानों की सामाजिक .. ' 


संरचना के अध्ययन मात्र से ही इसकी सत्यता 
सैद्धान्तिक इष्टिकोण से संब मुसलमान उस समय भी 


प्रमाणित. हो सकती है। प्रद्यपि , 
बराबर थे और अब भी बराबर | 


_ ही हैं, परन्तु व्यावहारिक रूप में. जिस जातीय संस्तरण का प्रारम्भ मुस्लिम युग में - 


हुआ था वह आज भी मौजूद है । इस संस्तरण के भी कुछ स्पष्ट कारण थे । भारत में 
तुर्की के साथ ईरानी, अरबी, हबशी “ तथा मित्री आदि अनेक प्रजातियाँ तथा जनतः 
जातियाँ आई थीं । शासन-सत्ता पूर्ण रूप से इन्हीं विदेशियों के हाथों में थीं । .तुकं लोग 


इस विदेशी शासक-वर्ग के हितों की रक्षा करने का 


भरसक प्रयत्न करते थे । ]3वीं 


शतान्दी-भर शक्ति का एकाधिकार उंत्तके हाथों में रहा और उन्होंने एशिया की मुस्लिम. 
जातियों का नेतृत्व किया । उन्हें प्रजातीय भेद की नीति में विश्‍वास था। 'इसांलये - 
भारतीय मूडचम को उन्होंने अपने समान दर्जे पर कभी न रखा और न ही उन्हें 
रांजशक्ति में हिस्सा दिया। इस प्रकार उसी समय मुस्लिम समाज दो स्पष्ट जातियों 
(अथवा अधिक उचित रूप में दो वर्गों) में बेटे हुए थे जिनमें की ऊंच-नीच 'का भेद- 
भाव या सुंस्तरण था। ये दो जातियाँ.थीं--तुके तंथा 'गैर-तुंकं ।ˆतेरहवीं शताव्दी के 


«अन्त में जब मध्य एशिया के देवों से असंख्य मुस्लिम 


„ शरणार्थी भारत में आएतो 7 


शासक-वर्ग की संस्था में अत्यधिक,बुद्धि हो गई । इंससे विभिन्न “मुस्लिम नस्लों तथा 


. जातियों में परस्पर संमिश्रण भी आरम्भ हो गया-और ` 
, भीरे-घीरे वे एक-दूसरे से पूर्णतया घुलमिल गए ।.रिक्त की शुद्धता का. जिस पर उदंड 
` तुको को घमंड था, वह वर्ग समाप्त हो गया और विभिन्न प्रजातीय तथा सांस्कृतिक 


र अन्तरजातीय विवाहों के कारण 


'त्वों के मिलन से मुसलमानों की-एक नई जाति बन गई । दूसरी ओर बे लोग थे 


राज्य तथा सत्ता के प्रसार के साथ-साथ बढ़ती गई || 
चुका है, अधिकतर निम्न जातियों के हिन्दू थें । 


. जिन्होंने अपना धर्म त्यागकर इस्लाम को स्वीकार कर लिया था ।: इनकी संख्या मुस्लिम _ 


उनमें, जैसाकि पहले ही कहा जा 
ऐसे लोगों ने मुस्लिम सामाजिक 


संरचना में एक नई जाति का निर्माणं किया, परन्तु इनको शासक-वर्ग की श्रेणी में , 


कोई हिस्सा दिया गया। इनकी सामाजिक. स्थिति शासक 


`. सम्मिलित नहीं किया गया और न ही आथिक तथा सामाजिक विशेषाधिकारों में इन्हें 


-वर्ग के मुसलमानों से स्पष्टतः: | 


- सीची बनी रही । यहां तक़ कि अपने वहुसंख्यक हिन्दू देशवासियों में भी घन, सामा 


जिक्र स्थिति तथा स्वाभिमान की इष्टि से वे कहीं नीये दर्ज पर थे। हां इतना अवश्य : 


वे भी शासकों र Bs खड़े होकर मस्जिद में नमाज पद लेते थे ।' 2८ 
we रही, परन्तु बाद में शाहजहाँ, अकबर बा 


यही परिस्थिति बहुत दिनों तक बर्नी 


, शासकों के समय में. महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमानों को निझुः 
दस्म पसे कि उन्हें मी अपनी सामाजिके प्रतिष्ठा को कुछ ऊपर उठाने ब 


EN 
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अवसर प्राप्त हुआ । परन्तु इनकी भी संख्या बहुत सीमित थी और साथ ही विदेशी या 
मौलिक मुसलमानों ने रे अपने बराबर का दर्जा भी नहीं दिया।: फलतः इन लोगों 
ने बीच के एक वर्ग या जाति का निर्माण किया | इनके ऊपर विदेशी शासक मुसल- 
मान स्वयं थे और इनसे नीचे मुसलमान व्यावसायिक जातियाँ थीं । मध्यम जाति के 
ये मुसलमान अब भी परिचमी उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में पाए जाते हैं। जो हिन्दू 


` मुसलमान बन गए'और जिन्हें अपनी सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठाने का कोई भी 


अवसर नहीं मिला, उन्होंने छोटे-मोटे उद्योग-घन्धों को अपनाया और मुसलमान व्याव- 
सायिक जातियों का निर्माण किया । इन तीन. जातियों के अतिरिक्त, कुछ अस्पृह्य 
जातियों के हिन्दुओं.ने भी इस्लाम घमं को स्वीकार किंया, परन्तु इस घम-परिवर्तन के 
बाद भी उनकी सामाजिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और .उनको 
सामाजिक संस्तरण में चौथा या सबसे निम्न स्थान मिला । इस प्रकार सम्पूणं मुस्लिम 


` समाज चार स्पष्ट जातियों में बेट गया--() उच्च जाति के अशरफ मुसलमान जिनमें 


मुलतः विदेशी शासक मुंसलमान लोग ही आते हैं ओर जोकि अपने को राजवंश से 


सम्बन्धित होने के कारण 


श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। 
जोकि मूलतः हिन्द्र थे ओर उच्च जाति के सदस्य भी थे, पर जोकि मुसलमान शासकों 
के दबाव व प्रभाव से अपने पुवंजों का घम छोड़कर मुसलमान हो गए थे। पर इनकी 
संल्या बहुत कम थी और अब भी बहुत कम ही है'। मुसलमान राजपूत, जाट आदि 
इसी जाति के अन्तर्गत आते हैं ।,(3) इसके बाद मुसलमान व्यावसायिक. जातियों का 


- स्थान था और अब भी हैं । 
* धर्म-परिवर्तत करके मुसलमान बने थे । इनकी संख्या इस देश में सबसे अधिक है। 


सबसे ऊँचा मानते. हैं । सैयद, शेख, मुगल, पठान आदि इसी 


(2) हिन्दुओं की उच्च जातियों से बने भारतीय मुसलमान 


इन जातियों के अधिकतर सदस्य मूल रूप से हिन्दू थे और 


जुलाहा दर्जी, कसाई, नाई, मनिहार, घुनिया, तेली, घोबी आदि इसी श्रेणी की विभिन्न 
जातियाँ हैं। (4) इसके बाद सबसे निम्न: जाति का स्थान था और भंगी आदि इसके 


. अन्तर्गत सम्मिलित थे। आज भी भारतीय गाँवों में मुसलमानों की सामाजिक संरचना - 
' में सामाजिक या जातीय संस्तरण का यही क्रम पाया जाता है। 


, उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि (!) मुसलमानों ने एक ओर अपनी नीति ” 


से हिन्दुओं की जाति-प्रथा को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप जातिःप्रथा के 


-परम्परात्मक स्वरूप में बहुतः 


अथा से प्रभावित हुए । 
किया जा सकता है। 


* शासन सम्बन्धी नीतियों 


-कुछ हेर-फेर हुई और (2) दूसरी ओर स्वयं भी जाति- 


इन दोनों प्रकार के प्रभावों का थोड़ा-सा विस्तारपूर्वक विवेचन 


प्रथम प्रकार के अमाव अर्थात्‌ मुसलमानों की घामिक तथा, 


का 


पहला प्रभाव हिन्दू जातिःव्यवस्था पर. इस रूप में पड़ा कि 
जिस जाति की जो स्थिति पहले थी वह उस खूप में नहीं 


a ees SP 5४9४ ॥#॥._ 
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से शिक्षा दी जाती थी । इसका प्रभाव जाति-प्रथा की कट्टरता पर पड़ा और हिन्दू 
एवं मुसलमानों में एक-दूसरे के प्रति सहनशीलता का मनोमाव बढ़ता गया। इस 
सम्बन्क्ष' में चौथा प्रभाव यह था कि कबीर, नानक, चैतन्य आदि के निर्देशन में जो | 
भक्ति-आन्दोलन चला उससे जातिःप्रथा के अन्तर्गत पाए जाने वाली कठोरता, छुआ- ` 
छूत आदि को काफी धक्का लगा और कुछ सीमा तक्‌ वे दुर्बल भी हो गए। इस 
आन्दोलन कः ब्राह्मणों की तानाशाही पर भी स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है । इसी 
का एक ओर प्रभाव यह था कि तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महाराष्ट्र में अनेक . 
शूद्र-सन्त, जैसे नामदेव, तुकाराम आदि का प्रादुर्भाव हुआ । इनके प्रयत्नों से शूद्रों को 
कुछ अधिकार प्राप्त हुए । इस सम्बन्ध में अन्तिम प्रभाव यह था कि ब्राह्मणों की रक्षा- 


“ त्मक प्रवृत्ति के कारण जातीय नियम, विशेषकर विवाह सम्बन्धी नियम, अत्यधिक 


< 


कठोर हो गए । इसके बारे में - विस्तृत विवेचना हम आगे करेगे |“ 
दूसरे प्रकार के प्रभाव के अन्तर्गत स्वयं मुसलमानों का हिन्दू जाति-व्यवस्था . 


द्वारा प्रभावित होना सम्मिलित किया जा सकता हैं । दूसरे शब्दों में, हिन्दू जातिःप्रथा 
` का प्रवेश मुसलमानों. के सामाजिक जीवन में भी हो गया और उनमें भी जातीय . . 


संस्तरण की भाँति सामाजिक स्थितियों का एक चढ़ाव-उतार या 'मर्थादाक्रम' स्पष्टतः 
देखने को मिला । 
विवाह पर प्रभाव ` 
(Impact on Marriage) 

. हिन्दू घमं और इस्लाम के मूलभूत: घामिक और सामाजिक आदरो, मूल्यों तथा 
प्रथा-परम्पराओं में. एकाधिक मौलिक अन्तर थे | इससे षहले-पहल दोनों संस्कृतियों में . 
संघर्षं अवश्यम्भावी था-। हिन्दुओं ने अपनी रक्षा करने के लिये अपने जाति सम्बन्धी 


` नियमों को पहले से कहीं अधिक जटिल तथा कठोर बनाया । इस सम्बन्ध, में विशेष 


“ कठोरता विवाह के सम्बन्ध में अपनायी गई । मुसलमान शासकों को सुन्दर हिन्दू लड़कियों « 
“ को अपनी पत्नियाँ बनाने का शौक था, यहाँ तक कि विधवाओं से भी विवाह-सम्बन्ध 


स्थापित करने में उन्हें कोई आपत्ति न थी। हिन्दुओं की ओर से इस प्रवृत्ति कीं 
सम्भावित प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, इसका अनुमान सरलता से हौ लगाया जा 
सकता है । हिन्दू लड़कियों या विषवाओं का -विवाह-सम्बन्ध मुसलमानों के साथ 
स्थापित न हो सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये चार उपायों को अपनाया 'गया-- 
पहला तो यह था कि हिन्दुओं में बाल-विवाहं एक सामान्य _ नियम बन" गया आः ' 
लड़कियों के विवाह की आयु 8-9 वर्ष तक उतर आई ।, यही नहीं, 'गर्म-विवाह' ङः _ | 

भी प्रचलन इस युग में हुआ | गर्मवती स्त्रियाँ ज्योतिपियों से पूछकर या स्वयं . हो 
होने वाले बच्चों के लिग के सम्बन्ध में अनुमान लगा लेती थीं और उसी आघार पर 
जन्म से पहले ही या तो विवाह सम्पादित हो जाता .था अथवा लड़की 'वागदत्ता' 
मान ली जाती थी और बड़े होने पर उसका विवाह उसी पूरव-निर्घारित लड़के से 
कर दिया जाता था । दूसरा उपाय उच्च'तथा मध्य जातियों में पर्दा-प्रथा का प्रचलन 


` तेजी से कियां गया । इसका उद्देश्य लड़कियों की गतिशीलता पर रोक लगाना ' 


था ताकि किसी भी रूप में इनका सम्बन्ध मुसलमानों से स्थापितं न हो सके और उनके 


- साथ विवाह की कोई सम्भावना उत्पन्न न हो । इस पर्दा-प्रथा का एक स्वाभाविक | 


परिणाम यह हैआ कि कुछ समृद्ध परिवारों को छोड़कर हिन्दुओं में सामान्यतः स्त्री- « 
शिक्षा का पूर्ण अभाव हो गया । इससे भी विवाह के सम्वन्ध में अपने स्वतन्त्र विचार : 


~ 
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ध्यक्त करने में लड़कियाँ एक प्रकार से असमर्थ हो गई । तीसरा उपाय विधवाओं के 
युनविंवाह पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गए। इसको प्रभांवशाली बनाने के लिये इस 
'प्रतिबन्व के साथ अनेक घामिक तथा नैतिक. विचारों को जोड़ दिया गया था। इन 
सबका परिणाम यहं हुआ कि उस युग में कुछ नीची जातियों को छोड़कर अन्य लोगों 
'में विधवा-विवाह का विचार ही जाता रहा था, फिर भी यह आशंका की जाती थी 


कि विधवाओं के पुंनविवाह को रोकने के ये नियम कुछ मामलों में शायद असफल , 
रहें; विशेषकर जबकि लड़की युवती और सुन्दरी है और उसे शासक-वर्ग के पंरिवार 


में उपलब्ध सुख एवं ऐक्व्ये का प्रलोभन दिया जाता है। इस सम्भावना को भी 
समाप्त करने के लिये एक चोथा उपाय सती-प्रथा के आदश को औरं भी बढ़ा-चढ़ाकर 


~ प्रस्तुत किया गया । इसके अन्तर्गत स्त्रियों के दिल और द्विमाग में यह बात भर दी 
. गई कि मृत-पति कीं चिता में जलकर मर जाना पत्नी के लिये सबसे पुण्य :का कार्य 


है ओर इससे-सीघे स्वर्ग की प्राप्ति होती है । बहुत-सी स्त्रियों ने इस आदर्श को सहषं 


` स्वीकार किया ओर घीरे-घीरे यह प्रथा एक ऐसी कठोर रूढ़ि के रूप में विकसित हो 


गई. कि, जो. विषवायें अपने व के साथ सह-मरण के लिये तैयार नहीं होती थीं _ 


लिये बाध्य किया गया । 


उनको जबरदस्ती इस कायं 


संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मुसलमानों के साथ हिन्दू लड़कियों के विवाह-. 
सम्ब, रोकने के लिये तथा रक्त की 'कल्पित' शुद्धता और स्त्रियों के सतीत्व. की 


रक्षा करने कें लिये इस युग में बालःविवाह-प्रथा तथा सती-अ्रथा को अत्यधिक 


` व्यापक ख्प.से प्रचलित किया गया और.दूसरी ओर पर्दा-प्रया.को अपनाकर उनकी 


ग़तिशीलंता पर रोक लगाई गई । विवचा-विवाह के सम्बन्ध में बअह़त कठोर नियम 
* ,हन्दुघरमंज्ञास्त्र के निर्देशानुसार उस समय अ्रचालित बाल-विवाह का आदर्शं 


` तो. इतना प्रभावशाली प्रतीत हुआ कि मुसलमानों ने भी इसे अपनाया । वास्तव में 


मुसलमानों में इसके प्रज्रलन का कारण यह था कि भारत के अधिकतर मुसलमान 
मूलतः. हिन्दू ही थे और वे मुसलमान बन जाने के बाद भी बाल-विवाह सम्बन्धी 
अपनी पुरानी प्रथा को न छोड़ सके। फ़लतः मुसलमानों में भी: बाल-विवाह .का 
प्रचलन-हो गया इतेः उनके कानून ने इस प्रकार के विवाहों को स्वीकार कर लिया। 
“इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दुओं की भाँति कुछ मुसलमानों में दहेज 
की तर वर-मूल्य-प्रथा का भी प्रचार हो गया । द हा ` प्रचलन बहुत ही 
सीमित. है, फिर भी मुसलमानों की वेवाहिक संस्था पर कीं संस्कृति का यह 
भी एक प्रभावहै। 

सामाजिक जीवन के अन्य पक्षो पर प्रभाव ` . 

‘(Imp2ct on other aspects of Social Life) SN 


¬ -(क) संयुक्त परिवार--इस्लाम का हिन्दुओं के परिवार के स्वरूप पर कोई 


उल्लेसमीर प्रभाव, नहीं पड़ा । अधिकतर हिन्दू जनता गाँवों में ही निवास करती थीं: 
, और वहाँ संयुक्त परिवार की ही प्रधानता थी। नगरों में भी आबादी आज ज़ैसी `` 
` घनी नहीं थी और न ही मकान और स्थांन की कमी थी । इसलिये नगरों में भी 


संयुक्त: परिवार बसाना कठिन न था। दूसरी ओर चूंकि अनेक हिन्द ध्म-परिवर्तन 


* द्वारा मुसलमान बन गये थे इस कारण हिन्दुओं के पारिवारिक जीवन की अनेक : 
.. विशेषताएं मुसलमानों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर गई । इनमें संयुक्त परिवार 


EA 
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प्रथा. भी एक थी जिसे कि मुसलमानों ने अपने सांस्कृतिक प्रतिमान में सम्मिलित 
| _कर लिया। ' Fs , 
। (स) वेज-भूषा--वेश-मूषा में भी हिन्दू. और मुसलमान संस्कृतियों का 
| समन्वय हुआ। मुसलमानों का चूड़ीदार पाजामा तथा अचकन या शेरवानी को 
हिन्दुओं इया si लिया । इनका प्रचलन विशेषकर ऊँची स्थिंति-बाले राजपूतों तथा 
कायस्थों में हुआ । मुसलमानों ने हिन्दुओं की पगड़ी को अपनी. ह में अपनाया। . « 
(ग) भोजन--मुसलमानों. के आने के पूवं मांसाहारी हिन्दुओं की संख्या बहुत . 
कम थी। परन्तु मुसलमानों के आने के बाद से मांस, मछली, अण्डा आदि.का प्रचलन 
| बढ़ता गया, विशेषकर उन हिन्दुओं में जिनका.मुसलमानों से घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
मुसलमानों ने भारतं में अनेक प्रकार की मिठाइयों को प्रचलित किया जैसे बालूशाही 
कलाकन्द, गुलाव जामुन, बर्फी, हलवा, इमरती, जलेबी आदि । 
; (घ) शिक्षा--शिक्षा पर यह प्रभाव माकि एक भोर पुरुषों में तुलनात्मक 
. इष्टि से शिक्षा का विस्तार हुआ ओर दूसरी और बाल-विवाह ओरं पर्दा-प्रथा चरम 
सीमा पर होने के कारण .स्त्रियों की शिक्षा बिलकुल समाप्त हो गई ।' 
स्थापत्य कला पर प्रभाव 
(Impact on Architecture) Co 
_ दिल्ली के सुल्तानों के समय से ही हिन्दू ओर मुसलमानों की स्थापत्य ५ ना 
ने एक-दूसरे को प्रभावित करना शुरू किया। सुल्तानों को स्थापत्य कला से बहुत 
प्रेम था । जिस समय तुकों ने हमारे देश को जीता उस समय तक मध्य एशिया की 
विभिन्न जातियाँ स्थापत्य की एक विशिष्ट शैली विकसित कर चुकी थीं, जोकि वहा 
की स्थानीय शैलियों तथा ट्रान्स-आक्सियाना, ईरान, अफगानिस्तान, मँसोपोटामिया, « 
. भित्र, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण-पर्चिमी यूरोप के देशों तथा मुस्लिम ' अरेबिया की 
शैलियों के सम्मिश्रण से बनी थीं और इस स्थापत्य-कला की मुख्य विशेषतायें गुम्बज, 
ऊंची मीनारें, मेहराब तथा तहखाना थीं। इसी शैली को तुर! विजेता अपने साथ 
भारत में लाए थे और.यहां पर आने के बाद इसी शैली का भारतीय. स्थापत्य कला 
के साथ समन्वय हुआ । इस समन्वय के तीन प्रमुख कारण थे-- i 
३ (2) विदेशीं शासकों को भवन-निर्माण कायं में भारतीय कारीगरों को लगाना 
पड़ा, जिन्होंने कि स्वाभाविक ढंग से हिन्दुओई की स्थापत्य कला को ही भवन-निर्माण 
` में प्रयुक्त किया । हिन्दू स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता पतले तथा चौकोर 'खम्भे, 
नो नोकदार तथा कन्टीलीवर-सिद्धान्त पर बनी हुई .मेहराबें तथा सजावट की 
हिन थीं और इनको यहाँ के कारीगरों ने विदेशियों की स्थापत्य कला के साथ 
मिला दिया जिससे कि एक एसी स्थापत्य कला का जन्म.हुआ. जो न तो पूर्णतया 


~ 


विदेशी थौ और न शुद्ध देशी । 
` (2 प्रारम्भिक तुकं विजेताओं ने यहाँ के हिन्दू तथा जैन मन्दिरों को पहले 
नष्ट किया और फिर उन्हीं की सामग्री से अपनी मस्जिदों, महलों और-यहाँ तक कि « 
क्रों का भी निर्माण किया । इस प्रकिया में भी दोनों शैलियों का स्वाभाविक रूपमे | 
समन्वय हो गया । 4 _ 22 20% 
(3). मुसलमान विजेताओं ने नए सिरे से मस्जिद आदि बनाने के ,स्थात पर | 
केवल हिन्दू तथा जैन मन्दिरों की चौरस छतों को तोड़कर उनके स्थान में गुम्बज 
तथा मीनार बनाकर उन्हें मस्जिदों का रूप दे दिया। सर जॉन मार्शल के मतानुसार ' | 


J 
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/ हि मन्दिरों तथा.मुस्लिम-मस्जिदों में एक समानता यह थी कि दोनों में ही एक 
र त या जिसके चारों ओर कमरे तथा स्तम्भो की पंक्तियां खड़ी होती 
थी इस विशेषता के कारण मन्दिरों को मस्जिदों में बदलना बहुत सरल था और 
दिल्‍ली के सुल्तानों ने यही किया । ० +; 0 
चित्रकला पर प्रभाव ; 
(Impact on Paintings) 


चित्रकला में भी तुर्की, इरान तथा प्राचीत भारतीय शैलियों, का समन्वय , 


ह्मा १ मुसलमान बादशाह स्वयं ही कलाप्रिय थे। बाबर स्वयं एक चित्रकार था और 
अपनी मातृमूमि के.पुर्तकालय से टियूराइड चित्रकारी के बहुत-से उत्तम नमूने अपने 


- साथ ले आया था । उसी प्रकार हुमायू ने ईरान से मीर सैयद अली. तवरिजी और 


ख्वाजा अब्दुस्समद शीराजी नामक दो निपुण चित्रकारों को बुलाया था। अकवर को 
भी चित्रकार और शिल्पकारी का बहुत शौक था। अबुल फजल ने लिखा है .कि 
अकबर के जमाने में शाही दरबार से सम्बन्धित सो से भी अंधिक बड़ी-बड़ी चित्रकारी 
संस्थायें चला करती थीं। अकबर के दरवार में ।7 प्रमुख चित्रकार थे। उनमें मीर 


_सैयद' अली, अब्दुस्समद, फरु खवेग और जमशषेद प्रसिद्ध ईरानी या विदेशी चित्रकार 
थे । हिन्दू चित्रकारो में दसवन्त, बसावन, सांवलदास, ताराचन्द्र, मुकुन्द, हरीवंश, 


और जगन्ताथ प्रमुख थे। थे.कलाकार मनुष्यों के चित्र बनाने, पुस्तकों को चित्रित 
“करने तथा पशुओं आदि के-चित्र बनाने में बहुत ही . निपुण थे। इन्‌. चित्रकारो से 


. अकबर ने 'चंगेज नामा”, 'जफरनामा', 'रामायण', 'महाभारत' आदि: ग्रन्थों के तथा 


re 


बड़े-बड़े अमीरों के चित्र बनवाए। अकबर के समय में हिन्दू तथा ' चीनी-ईरानी 


. चित्रकला के तत्त्वों का समन्वय देखने को मिलता है। प्रारम्भ में ईरानी प्रभाव 
-` अधिक था, पर बाद में वह धीरे-धीरे कम होता गया ओर भारतीय तत्त्वों की 
` प्रधानता हो गई। . ` ters 


- जहांगीर के समय तक मुगल चित्रकला का पूर्ण विकास हो चुका था। 


i अबुलहसर, मंसूर, मुहम्मद नादिर, विशनदास,. गोवद्धन तथा मनोहर जहांगीर के 


दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर के चित्रकारों ने अकबर के काल के चित्रों 


. से कहीं अधिक उत्तम प्रकार के चित्रों का सूजन किया । मनुष्यों के चित्र बनाने में 


विशनदास सिद्धहस्त थे जबकि फूल-पत्तियों एवं पशू-पक्षियों के चित्र बनाने में मंसूर 
और ` जोहर की अत्यधिक संयाति थी। जहांगीर के काल में घामिक चित्रों में इस्लाम 


घर्म-संम्बन्धी चित्रों का अभाव इष्टिगोचर होता है क्योंकि इस्लाम घम चित्रकला का , 


विरोधी है, अतः जहांगीर के समय में रामायण, महाभारत आदि हिन्दू-धर्म-ग्रन्थों के 


` चित्रों को अंकित किया गया । उस समय बने मनुष्यों, पशुओं, वृक्षों, लतापुष्पों, 


पक्षियों आदि के सभी चित्र बहुत वास्तविक हैं । . वास्तविकता या स्वाभाविकता उस 
समय की चित्रकला.की सर्वप्रमुख विशेषता थी। इसकी दूसरी विशेषता रंगों का 
सुर्साचंपूणे समन्वय था । सुनहले, लाल, नीले, हरे, रुपहल आदि रंगों के उपयुक्त 
समन्वय के कारण चित्र बड़े सजीव बनते थे । जहांगीर के पश्चात्‌ मुगल चित्रकला 
का पतन, प्रारम्भ हुआ । शाहजहां की. रुचि स्थापत्य कला की ओर अधिक होने के 
कारण उन्होने चित्रकला के विकास में कोई विशेष रुचि नहीं ली । पर इस काल में 


- भी चित्रकला की परम्परा बनी रही | जहांगीर के समय में घामिक देवी-देवताओं 
की बजाय वास्तविक मनुष्यों, पक्षियों, फूल और पत्तियों का चित्रण. अधिक देखने को 
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मिलता है। इस समय की चित्रकला में ऊपर दिखने वाली सुन्दरता पर अधिक बल 
दिया गया । ` 


संगीत पर प्रभाव 
(Impact on Music) 
परम्परागत इष्टि से संगीत को इस्लाम में बुरा बताया गया था। लेकिन 


- फारस. में सूफियों के साथ मुसलमानों का सम्बन्ध होने पर और वाद 'में. संगीत-प्रेमी 


हिन्दुओं के साथ भी सम्पर्क स्थापित होने के कारण उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन 


हुआ । एक ओर सूफी लोग संगीत की आत्मा से ऊँचा उठाने तथा आध्यात्मिक 


उन्नति का एक उत्तम साधन समझते थे, दूसरी ओर हिन्दू लोग भी घामिक उत्सवं . 


. के अवसर पर संगीत समारोह का आयोजन करते थे। वैसे भी संगीत का आकषंण 


इतना प्रबल था कि पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार नहीं किया जा सकता था । इसीलिए 
दिल्‍ली के सुल्तानों के समय में ही कुछ उल्लेखनीय गायक हुए ज़िनमें कवि अमीर 


- खुसंरो का प्रथम स्थान था । उन्होंने अपनी कुल कविताओं को भारतीय स्वरों में 


आवद्ध किया । कहा जाता है कि उन्होंने कुछ रागों का भी आविष्कार किया। 
कब्वाली, तराना आदि गीत, सितार, तबला आदि वाद्य, सरंपरदा, जिल्फ+ खानगीरि 
आदि राग, म्रांझमरा, आड़ा चारताल, सूलफाक आदि ताल खुसरो के ही आविष्कार 
थे । अलाउद्दीन स्वयं संगीत का प्रेमी था । दक्खिन की विजय करके यह दक्खिनी 
भारत के कई संगीतज्ञों को अपने साथ ले गया था। मुसलमान शासकों की प्रचेप्टा 
से प्राचीन भारतीय तथा ईरानी संगीत कलाओं का समन्वय हुआ. और एक नई शैली 
का जन्म हुआ । लोचन कवि की राग-तरंगिनी इस काल की रचना है। लॉचन का 
शुद्ध थाट आंधुनिक काफी से: मिलता-जुजता था । मुसलमानों की उपस्थिति से प्रेरित 
भक्ति-आंदोलन का प्रभाव संगीत के विकास के लिये हितकर ही सिद्ध हुमा। चैतन्य, 
मीराबाई ओर तुलसीदास के उदाहरण से यह वात स्पष्ट हो जाती है : इसी समय में 
संकीतेनःऔर नामकीतेंन का प्रारम्भ हुआ । 
Nt सम्राट्‌ अकबर के शासनकाल में भारतीय संगीत का विकास ओर भी तेजी 
के साथ हुआ । उनके शासनकाल में रागों के ऊपर विदेशी प्रभाव पड़ा जिसके फल- 
स्वरूप उत्तरी भारत के संगीत के रूप में परिवर्तन हुआ। सम्राट अकबर को स्वयं 
संगीत से बहुत प्रेम था और इसीलिए उन्होंने संगीतज्ञों को चुर र संरक्षण प्रदान ˆ 
किए । 'आईने अकबरी' में कहा गया है.कि अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञ थे। 


. नायक बँजू, गोपाल) नोबत खाँ, तान तरंग खाँ, मसीत खाँ आदि उनमें प्रमुख थे। 


कृुण्णभक्ति के केन्द्र वृन्दावन के हरिदास स्वामी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों 


, में से थे । अकबर के दएबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन उन्हीं म शिष्य थे। दरबारी 


कान्हड़ा, मियाँ-मल्हार, मियाँ की सारंग आदि नए राग आविष्कार करने का श्रेय 
तानसेन को ही था। ग्वालियर के राजा मानसिंह उस समय संगीत के प्रमुख | 
आश्रयदाताओं में थे। गायन की धघूपद शेली की रचना का श्रेय उन्हीं को दिया 
जाता है। वैसे तो अकबर के समय में ध्रूपद गायन ही प्रमुख था लेकिन स्याल 
गायन का भी प्रचार हो रहा था ।.जोनपुर के सुल्तान हुसँन शर्की ने विलम्बित ख्याल - 
का आविष्कार किया । द्रुतलय का भी प्रचार उसी जमाने में हुआ। जहांगीर के | 
प्रसिद्ध संगीतज्ञों में विलास खाँ, छतर खाँ, खुरंमदार, मक्लू और हमजान के नाम 
उल्लेखनीय हैं । उसी प्रकार शाहजहाँ के भी दरबार में कई प्रसिद्ध संगीतकार थे । 


~ 


| 
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-जञाल खाँ, जगन्नाथ, दिरंग खाँ आदि इनमें प्रमुख थे । मोहम्मद शाह रंगीले (7।9)' 

अन्तिम मुगल सम्राट्‌ थे । इनके दरबार के प्रसिद्ध TE सदारंग और' अदारंग के 

बनाए ख्याल .आज भी प्रचलित हैं। हिन्दू और पारसी शैलियों के सम्मिश्रण से इस 

` समय में गायन और संगीत की नई रीतियों का जन्म हुआ | इस_भ्रकार स्पष्ट हैकि 

, , मुसलमानों तथा भारतीयों के सम्मिलित प्रयत्नों से संगीत फे क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति 
हुई जिसकी परम्परा आज भी स्पष्ट है। ` PR 

ईसाई घमं--एक संक्षिप्त परिचय 

(Christianity—A Short Introduction) 

. ` ©झसाईघर्मं का आदि स्थान प्राचीन पेलेस्टाइन है। इस घर्म को महात्मा 

. ईसा (५०५४ 7) ने प्रतिपादन किया था । उन्होंने ईश्वर की एकता तथा उसकी' 

` सर्वे-वत्सलताःएवं निष्पक्षता को लोगों के' सामने रक्खा और प्रेम, करुणा, मानव- 

सेवा, अहिसा/-त्याग ओर परोपकार का रान्देह दिया। उन्होंने अपने घमं के माध्यमं 

से सन्तप्त SE द:खी और असहाय जनता के लिए नवीन आशा और जीवन का 

सन्देश दिया] उन्होने घोषणा की--“तुम गरीब घन्य हो क्योंकि ईदवर का :राज्य 

तुम्हारा ही है। इस समय जो लोग सूखे हो सो घन्य हो क्योंकि भविष्य में तुम्हीं को 

सन्तुष्टि मिलेगी | तुम रोने वाले धन्य हो क्योंकि तुम ही तो हेसोगे ।” ईसा मसीह 

ने दुःखी और असहाय जनता को समझाया कि “सम्पदा में विश्वास करने वाले लोगों 

का ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाना बहुत कठिन है। सुई के छेद में ऊँट का प्रवेश होना 

- वास्तव में बहुत कठिन काम है। पर सुई के छेद में ऊट का प्रवेश: करना ईश्वर के 

राज्य. में घनिकों के प्रवेश्च. पाने से कहीं अधिक सुगम है।” उन्होंने उपदेश दिया, 

. “अपने दुइ्मनों को प्यार करो । जो तुमसे घृणा करते हैं, उनसे तुम नम्रता का बर्ताव 

करो । जो तुम्हें अभिशाप देते हैं, उन्हें तुम वरदान दो.और जो तुम्हें गाली देते हैं, 

उनके लिए दुआएँ करो ।°* *°*अपने. को पहचानो और अपने शत्रुओं को भी प्यार करो, 

उन्हें सहायता दो । कभी निराश मत होवो, तुम्हें इसका पुरस्कार अवश्य ही प्राप्त 

होगा ।” ईसा मसीह के अनुसार, “«ईश्वर गरीब का है और वह उसी को प्यार करता 


आतः सबसे प्रेम करो सबके प्रति यह प्रेम-भाव ही ईश्वर-प्रेम में बदल जाएगा और 
, तुम ईस्वर के राज्य में प्रवेश पाने के अधिकारी बन जाओगे । ; 
इस धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर से सीषा सम्पर्क स्थापित कर सकता 


 - ` हैओर इसके लिए पूजा-पाठ.और विधि-निषेधों की कोई आवश्यकता नहीं है। 


इसीलिए ईसाई घम मूर्तिपूजा का विरोधी, है। ईसा मसीह का उपदेश है कि एक 


` सदा सच्चे और ईमानदार बनो । कष्ट और तकलीफों के समय सबका साथ दो । दुःख 

और सुख में सदा मुस्कराते रहो । i : 5 
` ` ईसा मसीह के अनुसार सभी मनुष्य उसी परम पिता परमेश्वर की सन्तान हैं 
« और प्रेम-भाव की शिक्षा दी और दीन-दुबंलों व नि:सहाय प्राणियों की सेवा को घामिक 


~ 


` ` चार का एक महत्वपूर्णं अंग बताया । अपने अनुयायियों.को वर्म के पथ पर रखने 


तथा उन्हें ष्ट होने से बचाने के लिये ईसाई घर्म उनके सामने अपने 'दस आदेशों' 
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है। ईश्वर घन और पद देखकर पक्षपात नहीं करता | वह तो प्रेम का मूखा है।” . 


"इश्वर में विदवास करो । उसके प्रति एकनिष्ठ ओर दृढ़ विइवासी बनो । सबके प्रति. 


| ओर सभी आपस में भाई-माई हैं तथा समान हैं। उन्होंने ईश्वर के प्रति सेवा, श्रद्धा 
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(Ten Commandments) को प्रस्तुत करता है जिनके द्वारा मनुष्य के केवल _ 
` व्यक्तिगत जीवन पर ही नियन्त्रण नहीं किया गया अपितु स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिए भी आवद्यक् निर्देश दिया गया । ईसाई घमं का प्रम्परागत 
खूप कैथोलिक मत है जबकि उसी का आधुनिक रूप श्रोटेस्टेण्ट मत है जिसके अनुसार 
'कर्मं ही पूजा है” (Work ४७ 075?) । इन दोनों ही मतों को माननेवाले ¦ 
भारत में पाए जाते हैँ । Pst ५ 
ईसाई घमं का प्रभाव 
(Impact of Christianity) 
इसाई घमं के सामाजिक प्रभावों का उल्लेख करते हुये डॉ० यादव ने लिखा है 
कि ईसाई धर्म-प्रचारकों ने इस देश के आधुनिकीकरण और नव-विकास में बड़ा योग 
दिया । शिक्षा के, विशेषकर स्त्री-शिक्षा के प्रचार व विस्तार के क्षेत्र में इनका काये 
बहुत मत्ह॒वपूर्ण है। इन्होंने पहले ईसाई घर्म के सन्देशों के प्रचारार्थ मुद्रणालय खोले 
और हिन्दी, बंगाली, तेलगू, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाओं में बाइबिल के अनुवाद, 
तथा अनेक पत्र-पत्रिकाएँ निकालीं। इससे प्रादेशिक . भाषाओं की उन्नति इईई। इन ' 
सबके फलस्वरूप विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप, लोगों के सामाजिक 
और राजनीतिक दृष्टिकोण परिवर्तित होने लगे तथा देश में नवीन जागृति आने 
लगी । प्रायः एक सौ वर्षो से ईसाई घमं-भ्रचारक तथा घामिक संस्थाएं जन-कल्याण 
व जन-सेवा के कार्यं करती: रही हैं। हरिजनों तथा अनेक भारतीय जनजातियों 
(६७७३) की सांस्कृतिक उन्नति के लिये ईसाई घ्म-सस्थाओं ने महत्वपूर्ण कार्य किए 
हैं। कुछ तथाकथित 'अझूत' जातियों को ईसाई धमं में दीक्षित कर उनकी आथिक 
और सामाजिक स्थिति में भी सुधार ला दिया । ईसाई घर्म के सम्पर्क में तकंपूर्ण तथा । 
आलोचनात्मक इष्टिकोण के विकसित होने के कारण घामिक अन्धविइवासों और 
हूंढ़ियों का अन्त होने लगा । भौतिकवाद तथा बुद्धिवाद के प्रभाव के कारण घाभिक 
विधियों तथा कर्मकाण्डों का खण्डन होने लगा और कुछ लोगों में धर्म के प्रति श्रद्धा 
भी कम हो गई । अनेक लोगों ने ईसाई धम भी अपना लिया | पर ईसाई धर्मं का एक 
उल्लेखनीय प्रभाव यह रहा:कि इसके प्रभाव के कारण Eo घमं व समाज-सुघारकों ने 
हिन्दू घेम के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से नए घा सम्प्रदायो को विकसित ), 
किया। राजा राममोहन राय ने बंगाल में जिस ब्रह्म समाज की स्थापना की वह ; 
विशेषतः ईसाई घमं के सिद्धांतों पर ही आधारित था। ईश्वर एक है तथो सब व्यक्ति | 
. समान हैं और आपस में भाई-भाई हैं-ये इस संस्था के प्रमुख सिद्धांत थे। इसने . 
जाति-प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा सभी धर्मों के सदगुणों को अपनाने - 
का आदेश दिया। ब्रह्म समाज के ही समान बम्बई में “प्राथंना समाज' की स्थापना. 
आ में हुई । ब्रह्म व प्रार्थना समाज के सदस्यों ने 'स्त्री-शिक्षा। विधवा- * 
तथा अन्तर्जातीय विवाह का खुले आम प्रचार किया । ब्रह्मसमाजी पाश्चात्य | 
चरमं तथा आदश्ञों से इतना अधिक प्रभावित थे कि हिन्दू समाज ने उन्हें स्वीकारं नहीं ' 
किया ओर बंगाल में ये ब्रह्मसमाजी हिन्दू समाज से अलग हो गए ।.उसी प्रकार | 
.इसाई घम. के प्रभावों के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भी कुछ प्रमुख | ` 
सुघारवादी आंदोलनों का जन्म हुआ स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा सन्‌ 875 में _ 
'आर्मे समाज” की स्थापना उन्हीं आंदोलनों में से एक था। स्वामी दयानन्द प्राचीन | 
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और अर्वाचीन युगों के आदर्शों के वीच एक सेतू को तरह थे | उनका उद्देश्य प्राचीन 

भारतीय आंद को फिर से ज़ाग्रत करना था ) परन्तु इन भ्रयत्नों के पीछे पाश्‍चात्य 


_ _दरदान, घर्म तथा विचारों का पर्याप्त योगदान रहा है। उसी प्रकार यह ईसाई घर्म 


व आदर्श का ही प्रभाव था कि स्वामी विवेकानन्द जी ने: वेदान्त की एक नवीन और 


` वास्तविक व्याख्या करते हुए. धर्म से दूर न जाकर भी घ्म के आधार पर ही भारत. 


को समानता, प्रेम और आ्जातृभाव का एक .नया पाठ पढ़ाया। ईसाई धम में कहा गया _ 
है, “अपने को पहचानो और पड़ोसी से प्रेम करो” (६० thyself, love. thy 
7९७०४7) । स्वामी विवेकानन्द जी इसी को और विस्तृत रूप में इस प्रकार कहा 
है, “पुराना घमं यह कहता है कि वह नास्तिक है जो ईश्‍वर पर विशवास नहीं 
करता, पर नया घर्म यह कहता है कि वह महानास्तिक है जो अपने-आप पर विशवास 
नहीं करता ।” अतः सर्वप्रथम अपने-आपको पहचानो ती फिर ईहवर को भी पहचान 


`  सकोगे क्योंकि जाग्रत ईस्वर मन्दिर में नहीं, तुम्हारे ही हृदय में रहता है। 


` बाहरी संस्कृति से सम्पर्क की प्रक्रिया और भी बढ़ गई। हा स 
परिवर्तित : 


6 


~ 


| 


, s मै 
ना ५ 


जनजातीय जीवन पर प्रभाव 

(Impact on Tribal Life) | ~ 
ईसाई घमं का प्रभाव केवल विकसित (2५४३०००५) भारतीयों के जीवन पर 

ही नहीं, अपितु जनजातीय जीवन पर भी उल्लेखनीय झूप में पड़ा। यह' प्रभाव 

ईसाई मिशनरियों या पादरियों के क्रियाकलापों के माध्यम से देखने को मिला । इन 

ईसाई मिशनरियों ने अपने कार्य की सुविधा के लिये जो सड़कें आदि बनवाई, उससे 

कि 

जनजातियों की ललितकला, धार्मिक विचार व संस्कार आदि धीरे-धीरे. होने 
लगे । मिञ्चनरियों.ने जनजातीय क्षेत्रों में अनेक स्कूल खोले एवं इन स्कूलों में शिक्षा 
देने के साथ-साथ जनजातीय बच्चों में ईसाई धर्म के उपदेशों का भी खूब प्रचार किया, 
गया । इस प्रकार बच्चपन से ही उनके जीवन व विचारों को ईसाईफन की ओर मोड्ने 
का प्रयास किया गया । द ; 


ईसाई मिशनरियों के कार्यों के कारण जनजातीय जीवन में अनेक सामाजिक. 


` `प्ररिवतंनः और समस्याएं उत्पन्न हुईं । मह की अवनति, मादक वस्तुओं का सेवन, 


पोशाक से सम्बन्धित समस्याएं ओर साथ ही व्यभिचार इन्हीं मिशनरियों के सम्पर्क 
में आने से बढ़ा । जिन लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, वे लोग कम-से-कम ` 
गिरजाघरों में अंग्रेजी पोशाक पहनकर `जाने लगे और घर में भी अंग्रेजों की भाँति 
रहने का भ्रयत्न करने लगे । इस प्रकार जनजातीय जीवन में विलासिता को श्रीगणेश - 
इन्हीं ईसाई मिशनरियों के कारण हुआ। आज इसी कारण उनके समाज में कांति- ` 

वर्धक औषधियाँ, पाउडर, क्रीम, लिपिस्टिक, तेल इत्यादि की मांग दिन-प्रतिदिन 
' बढ़ती जा रही है। | र ९ 
ईसाई मिशनरियों ने जनजातियों के प्रदेशों में अनेक चिकित्सालय स्थापित' 


किए हैं। परन्तु इस पवित्र कार्य का भी स जनजातियों को ईसाई बनाना था। . | र 


मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में ऐसे अनेक उदाहरण दिए गए हैं जिनमें 
रोगियों पर ईसाई बनने के लिए दबाव डाले गए । ईसाई मिशनरियों ने असहाय 
ओर अनाथ बच्चों का पालन-पोषण करने के लिये अनेक अनाथालय खोले और साथ ` 


ही वाढ़, अकाल, भूकम्प आदि विपत्तियों के समय में उनकी मदद भी की । 
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समाजद्ास्त्रीय इष्टिकोण से ईसाई प्रचारकों के कार्यो का सबसे. महत्वपूर्ण 
प्रभाव यह है कि जनजातियों में ईसाई घम का प्रचार हुआ जिसके कारण उनके 


सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का विघटन आरम्भ हुआ । इस कारण यह है. कि 
घर्म-परिवर्तन केवल धर्म के बदलने तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव घमं 
बदलने वाले के आचार-विचार, व्यवहार, प्रथा, परम्परा व रहन-सहन भी पड़ता है, 
(जसका परिणाम यह होता है कि वह व्यक्ति अपने सांस्कृतिक समूह से विच्छिन्न हो 
जाता है। जो गोंड या भील ईसाई घर्म को स्वीकार कर लेते हैं वे स्पभावतः ही अपने 
को अपनी जनजाति के अन्यं व्यक्तियों से पृथक्‌ व भिन्न समझने लगते हैं.। एक ही 
जनजाति में नहीं अपितु एक ही परिवार में ईसाई और गैर-ईसाई में भेद होने लगा 
जिससे सामाजिक विघटन ही नहीं, पारिवारिक विघटन भी प्रारम्भ हो.गया। ' 
ईसाई मिंशनरी सबसे पहले जनजातीय समाज को मुद्रारहित आथिक व्यवस्था 
से मुद्रासहित आथिक व्यवस्था में ले आये, अर्थात्‌ उनमें मुद्रा का प्रचलन किया," 


"जिसका उनके . आर्थिक और सामाजिकं जीवन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है । इसी 


मुद्रा-व्यवस्था की आड़ में जनजातीय समाजों में शोषक वर्ग, छोटे-छोटे व्यापारिक 
तथा मादक वस्तुओं कें विक्रेता, उघार देने वाले महाजनों आदि ने प्रवेश किया गौर 
जनजातीय लोगों की दयनीय आथिक व्यवस्था को. और भी दयनीय बना दिया । 
मुद्रा के प्रचार के कारण ही जनजातियों में सामुदःयिक सहयोग की भावना का ह्लास 
हुआ, अनेक व्यक्ति रौकरी की खोजें में अपने गाँव छोड़कर चले गये जिससे पारि- 


` चारिक सम्बन्ध में अस्थिरता आ गई और रुपये का ही लालच दिखाकर बाहर के 


लोगों ने. जनजातियों की स्त्रियों को अनैतिक कार्यों के लिये बाध्य किया । अंग्रेजी 


. शिक्षा के प्रसार से जनजातीय लोगों में भी शिक्षित बेकारी की समस्या उग्र हो गई।. 


इस प्रकार ईसाई मिदनरियों के क्रियाकलापों ने भारतीय जनज।तीय जीवन के भायः 
प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया । ट 

` ` -आरतीय समाज पर ईसाई धर्मे व पाइचात्य संस्कृति के सामाजिक प्रभावों का 
विस्तूत विवेचनं हमने अध्याय 30 (भारत में पछ्चिमीकरण' में किया हैं। 


~ 


® 
~ 
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26 आधुनिक्त सामाजिक सुधार 
० हल आन्दोलन 


[Modern Social Reform Movements] 


भारत का इतिहास बहुत पुराना है और उतना ही पुराना है . भारत में सुधार ' 
वादी आन्दोलन का इतिहास । यदि हम भारत में होने वाले सामाजिक सुधारों के 
इस इतिहास का सावधानीपुर्बंक अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि समाज की 
.. कुरीतियों को सुधारने के सम्बन्धं में इस देश के लोग भी कभी की अन्य देशों के लोगों 
से पिछड़े हुए नहीं थे । हाँ, हो सकता है कि प्राचीन एवं मध्ययुग का सुघारवादी आन्दो- 
लन वर्तमान सुधारबादी आन्दोलन से बिल्कुल भिन्न हो, पर यह नहीं था कि सुधार के _ 
प्रति लोगों की रुचि प्राचीन एवं मध्य युग में न हो ।. प्राचीनकाल में इसका स्वरूप 
` पारस्परिक सहायता-दान और विश्व-प्रेम के रूप में था। धर्म में भी इस सम्बन्ध में 
अनेक उपदेश व निर्देशों का समावेश था । डॉक्टर आर० सी० मजमूदार ने सिखा है, 
` «राजा, व्यापारी, जमींदार ओर अभ्य सहायक संगठन अपने साधनों के अनुसार घर्म 
के पवित्र कार्य के लिये सहायता करने में एक-दूसरे से आगे बढ़ने कां प्रयास करते , 
थे ।” इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में सुधारवादी आन्दोलन का 
एक घामिक रूप था । 


I96!,:r, 22. 
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` आपसी uh तथा दुबंलता से लाथ उठाकर इस देस में अपना राज्य कायम कर बैठे 
तथा व राजनीतिक रूप में उन्होंने भारत का खूब क्षोषण क्रिया । भारतीय 
समस्याओं और प्रगति के प्रति अंग्रेजों की उदासीन नीतियं के फलस्वरूप उस समय 
- सामाजिक, घाभिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में अव्यवस्था फली हुई थी । भारतीय समाज अनेक 
कुप्रथाओं और कुसंस्कारों का शिकार बना हुआ था, में घामिक अन्घविएवासों 
की प्रधानता थी और तके व॒ विज्ञान से कम सम्पर्क भारतीय समाज व संस्कृति 
अंधकार में भटक रही थी । इंन सब दशाओं को देखकर ]9वीं शताब्दी के कुछ अग्रगण्य 
भारतीयों ने इस अव्यवस्था को सुघारने के लिये कदम्‌ उठाया। उनके प्रयत्नं के फल- 
स्वरूप. ही आनिक निक समय में भारत में समाज-सृघार-आन्दोलन का सूत्रपात हुआ 
“परन्तु इस आ के सम्बन्ध में कुछ वर्णन करने से पहले स्वयं समाज-सुघार या 
सामाजिक सुधार के अथं को समझ लेना आंवश्यक है। 


सामाजिक सुधार का अर्थ 
(Meaning of Social Reform) - 


सामाजिक व्यवस्था एक गतिशील व्यवस्था है, न कि. एक जड़ या स्थिर - 
` व्यवस्था। इसका तात्पयं यह है कि समाज की व्यवस्था में एक प्रकार की “गति. 

(movement) होती है। इस गंति के दौरान समाज केवल अच्छे -तत्वों को हीं नहीं . 
बल्कि बुरे तत्वों को भी अपने में समेट लेता है। ये अच्छे तत्व सामाजिक प्रगति के 
कारण बन जाते हैं और बुरे तत्व-सामाजिक समस्या के रूप में प्रकट होते है ओर 
समाज के शरीर पर फोड़ों की भाँति रहकर उसे कष्ट देते रहते हैं और उसकी स्वांभा- 
विक गति को रोकते हैं । समाज को स्वस्थ बनाने के लिये. इन “फोड़ो” को चीर.'फ़ाइ 
कर समाप्त कर देने की आवदयकता होती है। समाज को स्वस्थ व प्रगतिशील बनाने 
के इस कार्य को ही समाज-सुघार या सामाजिक सुघार कहते हैं और जो इन कार्यों, 
को करते हैं उन्हें सामाजिक सुधारक फहकर पुकारा जाता है। स्मरण रहे कि' समाज 
के 'फोड़े' वास्तव में सामाजिक कुरीतियाँ या घामिक अन्धविद्वास, सामाजिक 
भेदभाव आदि होते हैं और इनकी प्रकृति ताज तथा प्रत्येक युग में अलग- ` 
अलग होती है। इसीलिये इन्हें दूर करने या समाप्त करने के जिये किये गये प्रयत्न 
भी सभी समाजों में तथा सभी युगों में एकसमान नहीं हुआ करते | इस इष्टिकोण से , 

यह कहा जा सकता है कि सामाजिक सुधार एक गतिशील अवधारणा (dynamic. 

concept) है। ; न 

अतः समाज-सुघार वह गतिशोल कार्य का प्रयत्न है जो सामाजिक |) 

घामिक आत्यविषवासों, सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव आदि को दूर करने के लिये . 
सामूहिक या व्यक्तिगत रूप में किया जाता है ओर जिसका कि उद्देश्य सामाजिक . 

. विकास के किसी भी चरण में समाज के अन्तगंत व्यक्ति, परिवार एवं समूह के जोदन : 

' को अधिक स्वस्य ब प्रगतिशील बनाना है ' . हर 
; समाज-सघार. और समाज-कल्याण में सम्बन्ध (lationship पव A 
Social Reform and Social Wealfare)-समाज-सुषार तथा समाज-कस्याण में - 
` पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है। वास्तव में समाज-सुघार का कायें समाज: ` | 
कल्याण के पथ को प्रस्त करता है। समाज-सुघार का सीघा सम्बन्ध उन सामाजिक 

दसो रूढ़ियों आदि से होता है जोकि मानवीय साधनों को निबंल बनाकरं समान 
कल्याण के पथ पर रोड़ा बन जाती हैं । समाज-सुषार के कार्यों द्वारा इस बाघ को . 
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या तो समाप्त किया जाता है या उसके प्रभाव को कम किया जाता है। इसके फल- 
स्वरूप एक ऐसे स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। या -निर्माण होने के लिये एक 
ऐसा अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो ता है जिसके अन्तरगत समाज-कल्याण का कार्य 
सस्ल हो जाता है। वैसे समाज-कल्याण का केत्र पर्याप्त विस्तृत है क्योंकि वह सामाजिक - 
सेवाओं और. प्रयत्नों का वह संगठित रूप है जिसके द्वारा जनता का सर्वागीण, कल्याण 


` सम्भव हो । समाज सुधार मुख्यतः सामाजिक कुरीतिंयों, घार्मिक . अन्धविश्वासों तथा 


सामाजिक भेदभाव को दुर करने: “का प्रयत्न करता है जोकि अन्तिमः रूप में समाज- 
कल्याण-कार्यं. का ही एक. अनिवार्य अंग बन जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
समाज-सुधार तथा समाज-कल्याण का सम्बन्ध आन्तरिक तथा आवश्यक है । 


भारत में सामाजिक सुधार आन्दोलन: की सहायक अवस्थाय | 


(Favourable Conditions for Social Reform in India) - 


(!) आधुनिक यातायात तथा संचार के साधन सहायक कारकों में प्रथम थे। _ 


_ अंग्रेजों ने इस देश में अपने व्यापार तथा वाणिज्य को सुचारु रूप से व्यवस्थित करने 
- के.लिये आवागमन के साधनों, तार, टेलीफोन, समुद्री जहाज और अन्य साधनों को - 


विकसित किया । इसके फलस्वरूप अंग्रेजों को पर्याप्त आथिक व राजनीतिक लाभ तो _ 
हुआ, पर साथ ही इनसे भारत के विभिन्न प्रदेशों की.पारस्परिक दूरी -दिन-प्रतिदिन “ 


` घटती गई और सम्पूर्ण आरत में शान्ति तथा राजनीतिक एकता स्थापित हो गई । : 
इससे समाज-सुघार-आन्दोलन चलाने में सहायता मिली क्योंकि अशान्ति व अव्यवस्था . 


के बीच समाज-सुघार की -आवश्यकता के भ्रति लोगों. का ध्यान अधिक 
आकर्षित नहीं किया जा सकता । साथ ही, आधुनिक यातायात व संचार के साधनों के 
विकसित हो जाने से समाज-सुधारकों के लिए दूर-दूर. के लोगों के विचारें से परिचित 


` होना व उससे लॉभ उठाना तथा अपने विचारों को दूर-दूंर तक फँलाकर सुर जनमत 


का निर्माण करना सरल हो गया । ड 

(2) पाइचात्य संस्कृति.व आदश इस दिशा में दूसरा : प्रमुख कारक थां। 
आरत का पारचात्य देशों के साथ सम्पर्क बढ़ने के कारण भारतीयों में पश्चिमी संस्कृति 
तथा ज्ञार्न-विज्ञान का प्रसार हुआ | इसके फलस्वरूप अनेक भारतीयों की आखें खुल 


गई. और वे समाज-सुधार-आन्दोलन में भाग लेने लगे । उसी प्रकार, भारत में 


अंग्रेज विद्वानों, जैसे स्वंश्षी डविड हेयर (2४4 ॥३7९), कैरी (0४7५), मै 
(Macau/2/) आदि के विचारों से हमारे देश में एकाधिक लोगों के सामाजिक, 
राजनीतिक तथा घोमिक विचारों पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और उनमें समाज- _ 


` सुधार की आवश्यकता के. प्रति एक प्रकार की जागरूकता का प्रसार हुमआ।- 


(3) ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को भी भारतीय समाज-सुवार-आन्दोलन 


“के! विकास में अस्वीकार नहीं किया जा सकता । उन्नींसवीं शताब्दी में अनेक मिशनरी . 
हः बू कनाडा, अमेरिका आदि से भारत में आए, जिनका मुख्य उद्देश्य इस देश में 


घर्मे का प्रचार करना था। इस उद्देस्य को.पूरा करने के लिये यह आवश्यक था 


कि वे भारतीयों के निकट सम्पर्क में आते और उन्हें अपनी सेवाओं द्वारा अत्यधिक 


प्रभावित करते । इंसके लिये उन लोगों ने इस देश के विभिन्न भागों में विद्यालय, 
विकित्सालय तथा अनायालय आदि खोले.। इसके दो प्रभाव हुए । प्रथम तो यह कि 


४ मु ke ` भिशषनरियों के प्रचार के फलस्वरूप.जनता में एक नवीन जागृति की. लहर आई और 
. ` समाज-सुघार के भहत्व को अनुभव किया गया। दूसरा प्रभाव यह हुआ "कि ईसाई ` 


! 


& ‘ है : 
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_ आधुनिक सामाजिक सुधार-आन्दोलन 


` . बन गया है, अस्पृश्यता को केवल 


मिश्षनरियों के धर्म by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri_ 
शन घम सम्बन्धी भ्रचारों को भारत के सच्चे सपूत सहन न कर सके और 
देश के घर्म, विशेषकर हिन्दू धमं, की रक्षा के लिये एक नवीन आन्दोलन आरम्भ 
किया, जिसका उद्देक्य हिन्दू घमं की अच्छाइयों को नए ढंग से जनता के सम्मुख 


` रखना तथा उन्हें भारतीय गौरव की महानता का ज्ञान करवाना था । 


„ _(@ भारतीय छापेखानों की प्रगति को इस देश के 'समाज-सुघार-आन्दोलन को _ 
विकसित. या विस्तृत करने में महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। अंग्रेजी शासन- 
व्यवस्था कायम हो जाने के बाद भारत में छापेखानों का विकास तेजी से हुआ। फलतः: 
समाज-सुधा र-कार्य अधिक सरल हो गया क्योंकि इन्हीं छापेखानों को वजह से जो 
अनेक पत्र-पत्रिकायें तथा पुस्तकें प्रकाशित होना आरम्भ हुई उनके द्वारा भारतीयों 
को जगाने में काफी सहायता मिरी | भारतीय Ne 00092 [रकों के विचार देश के 
कोने-कोने में फैलने लगे ओर दूर-दूर के देशों तक से उनके विचारों को लेकर उनसे 
भी जनता को परिचित कराना सम्भव हुआ । 


० ` (5) सामाजिक कुप्रथाओं को बहुलता ने भी सुधारकों का ध्यान इस ओर ' 
आकषित करने में सहायता दी । आधुनिक समाज-सुघार-आन्दोलन जिस समय प्रारम्भ - 


हुआ, उस समय भारत में सती-प्रथा से लेकर देव-दासी प्रथा तक और घामिक अन्ध- 
विद्वासों से लेकर जातीय भेदभाव तक अपने कटु रूप में भारतीयों के जीवन को 


` जजेरित कर रहे थे। समाज की प्रगति रुक-सी गई थी। इसलिये आवश्यकता इस 


बात की थी कि इस जड़ता को दूर करने के लिए कुछ प्रयत्न किये जाते । समाज- 
सुघार-आन्दोलन इन्हीं सबका परिणाम था। 
_ सामाजिक सुधार आन्दोलनों का सामाजिक 
परिवर्तन लाने में महत्व 
(Importance of Social Reform Movements 
in bringing Social. Changes) - 
सामाजिक परिवर्तेन लाने में सामाजिक सुधार आन्दोलनों के महत्व को आज 
कोई भी: अस्वीकार नहीं करता है और-इसीलिए इस बात पर बल दिया जाता है कि 


, कल्याणकारी समाज में सामाजिक सुधार मान्दोलनों की अत्यन्त आवस्यकता है । इसके 


समर्थन में निम्नलिखित तकं प्रस्तुत किया जा सकता है। .` . 


कः एक कल्याणकारी समाज वह है जोकि अपने संमस्त नागरिकों की सर्वागीण ड 
उन्नति और विक्रास को अपना लक्ष्य मानते हुए समानता के आघार पर उनके उचित 


न्यूनतम जीवन-स्तर को बनाए रखने में सफल हो HE पर यह सफलता तभी मिल सकती है 
जबकि सामाजिक जीवन को जर्जरित करने.वाले न कुप्रथाओं, घामिक अन्ध- 


` विद्वासों, सामाजिक-सांस्कृतिक भेदभाव आदि से सर्वप्रथम समाज tos क्या | 
` जाए । यह काम सामाजिक सुधार-कायों के माध्यम से ही सम्भव है। भारतीय उदा: , 


हरणों द्वारा इस-बात को और भी स्पष्ट किया जा सकता है। भारतवर्ष में आज भी 
कभी-कभी सती होने का समाच्रार मिलता,है, विधवा-पुनविवाह का आज भी लोग 


नशाखोरी आज भी चालू है ओर रक अन्धविइवासों से हम आजः भी 
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. दिल से स्वागत नहीं करते हैं, बाल-विवाह खूब होता हैं, जातिवाद का डंका भी मज़े | 
, पर्दा-प्रथा का प्रचलन आज भी है, दहेज लेना प्रतिष्ठा का एक विषय 
sd बनाकर दूर करने में हम असफल. रहे हैं, 


हो पाए हैं । ये सभी परिस्थितियां हमें ब हमारी प्रगति को निरन्तर पीछे की ओर' ‘ 


= 


बा 
> 
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खींच रही हैं और राष्ट्रीय पुननिर्माण के कार्यों में बाधा की सृष्टि कर रही हैं। अतः 
राष्ट्र के हित में सामाजिक आन्दोलनों द्वारा इन बाघाओं को दूर करने की आवश्यकता 
आज हेम अनुभव करते हैं और इन बाधाओं को दूर किए बिना न तो राष्ट्रीय पुन- 
निर्माण सम्भव है और न ही कल्याणकारी समाज की. स्थापना। अतः सामाजिक 
i आन्दोलनों का महत्व व आवश्यकतां दोनों - ही अत्यधिक हैं । निम्नलिखित 
बेचना से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी -- 

* - (]) सामांजिक परिवतंन लाने में सामाजिक सुधार आन्दोलनों का एक महत्व 

. यह है कि इसके हारा विघवा-पुनविवाह के अनुकूल जनमत को विकसित किया जा 
सकता है और ऐसा हो जाने से भारत में पाई जाने वाली 2:32 करोड़ विववाओं को 
जीवन में फिर से बसाना सम्भव होगा और वे भी निश्चिन्त होकर राष्ट्रीय पुन्निर्माण- _ 


तट ' कार्य में अपना योगदान कर सकेगी । 


(2) समाज सुधार आन्दोलन का एक ओर महत्व यह है कि इसके द्वारा बाल- ` 
. विवाह प्रथा को रोका या कम किया जा सकता है। काफी कम आयु में विवाह इस 
देश में होते हैं । ऐसे विवाहों को सामाजिक आन्दोलन द्वारा रोकने से एक ओर - 
लड़कियों के व्यक्तित्व का उचित विकास सम्भव होगा और दूसरी. ओर, जोकि बहुत 
ही मह है, जनसंख्या की समस्या, जोकि समस्त राष्ट्र को आंज अत्यधिक पीड़ित 
कर रही है, का भी हल हो सकेगा ।  - : 
(3) सामाजिक सुधार आन्दोलनः का एक महत्व दहेज़-प्रथा को दूर करने से. 
- सम्बन्धित है । सुधार आन्दोलन के द्वारा ही दहेज के दुष्परिणामों के सम्बन्ध में लड़कों 
के माता-पिता को जागरूक किया जा सकेगा । _- शः 
(4) जातिवाद राष्ट्रीय एकता के लिए घातकं है। इस घातक अवस्था को दूर 
करने के क्षेत्र में सुघार-कार्य का अपना महत्व है। इसे दूर करने के लिए जन-शिक्षा 

व अ जागृति आवस्यक है ओर, यह्‌, काम सुधार - आन्दोलन के द्वारा ही 
सम्भव है। , ६ Me ८ ; * 

जय (5) तथाकथित अस्पृष्य जातियों की जो दयंनीय स्थिति भारत में सदियों से. 

' रहीं है उससे-तो प्रत्येक भारतवासी परिचित. न है। आज उनकी अवस्था में काफी 
सुधार हुआ है ओर यह सम्भव हुआ है.महांत्मा गांधी . द्वारा चलाए गए अस्पृश्यता 
निवारण सम्बन्धी आन्दोलन के ही फलस्वरूप । भविष्य में भी इस दिशा में हमें जो 
कुछ भी सफलता प्राप्त होगी उसमें भी सामाजिक सुधार - आन्दोलन का ही महत्व 
प्रमाणित होया | . 

(6) अन्तर्जातीय विवाहों के लिए अधिक अनुकूंल . वातावरण ` को विकसित 
` ` कर्के राष्ट्रीय एकता व सद्भावना को बढ़ाने के लिए, नशाखोरी के दुष्परिणामों के 
सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित करने के लिए तया.घामिक संकीर्णता ब साम्प्रदायिकता 
के पंजों से देशवासियों को छुड़ाकर नवभारत के निर्माण के लिए हमें सामाजिक ' 
` आन्दोलन के महत्व को स्वीकार करना ही होगा । निम्नलिखित विवेचना से सामा- 

'जिक परिवतँन लाने में सामाजिक सुधार आन्दोलनों का महत्व और भी स्पष्ट होः 

जाएगा । र क 
सामाजिक सुधार आन्दोलन व'सामाजिक परिवतेन - 
(Social Reform Movement and Social Change) 

. भारत में. विभिन्न सामाजिक सुधार आन्दोलनों के फलस्वरूप अनेक सामाजिक 
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परिवर्तन हुए हैं।इन परिवतंनों का क्षेत्र सती-प्रथा .की.समाप्ति से लेकर हरिजनों की: 


` दलित स्थिति में परिवतंनों तक फैला हुआ है। उन्हीं परिवतँनों की एक रूपरेखा यहाँ 


प्रस्तुत कर रहे हैं-- : 
]. सती-प्रया की समाप्ति--सती-प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा की समाप्तिः 
राजा राममोहन राय तथा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जैसे समाज-सुधारकों द्वारा चलाए: 
गए आन्दोलनों का, ही परिणाम है.। इन आन्दोलनों के कारण ही एक अच्छा परिवतँन 
हमारे सामने आया है और सती-प्रथा आज 'न' के समान है। हम तो यह जानते ही 
हैं कि सती-प्रथा के अन्तर्गत विधवाओं के प्रति समाज का निदेश है कि वे अपने पति . 


- के साथ उसी की चिता में जिन्दा ही जलकर अपने जीवन का अन्त कर दें। पहले यह 


प्रथा इस क अत्यधिक उग्र थी, पर अब यह प्राय: समाप्त हो गई है। फिर-भी 
समाचार-पत्रों में सती होने के समाचार कभी-कभी पढ़ने को मिलते हैं। यह एक 
अत्यन्त पाशविक प्रथा है जिसके -अन्तर्गत विघवाओं की एक अर्थ में हत्या ही की 


` जाती है। ग्रह किसी भी समाज के माथे पर कलंक है कि वह नारी-हत्या को मान्य 


ठहराए। .इस कारण इस सम्बन्ध में और व्यापक आन्दोलन की आवश्यकता है 
जिससे की सती-प्रथा का बिल्कुल ही खात्मा हो जाए और किसी भी रूप में इसे फिर 
दोहराया न जाए। - ( 
2. बिघवा-पुनविवाहू--विधवाओं के लिए फिर से विवाह करना हिन्दू समाज . 
,में मना है । अनेक धामिक तथा सामाजिक आघारों पर इसे उचित ठहराया जाता है. 
पर आज का कोई भी सभ्य समाज इन आधारों को स्वीकार नहीं कर सकता | हिन्दू- 
परिवार में आज भी विधवाओं की जो दुर्दशा है, उसे वे लोग ही समझ सकते हैं जो .. 
ऐसे कुछ परिवारों को जानते हैं जिनमें विधवाएँ पलती हैं । परिवार में उनकी स्थिति 
एक दासी के समान होती है और साथ ही समस्त सामाजिक प्रतिबन्ध उन्हीं पर लादा 


. जाता है। दूसरों की सेवा करना रमे है, दूसरों की देख-रेख करना उनका कत्तव्य है 


और अपने समस्त सुख; आशा, आकांक्षा, अपने व्यक्तित्व का विकास करने की इच्छा, 
अपना एक घर वसाने की अभिलाषा आदि सर्बको त्यागं देना ही उनका आदश हे । 
इसका परिणाम यह होता है कि विधवाओं के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है. 
और वे समाज पेर एक बोझ बनकर रह जाती हैं। वाल-विघवाओं.की दशा और भी 
दयनीय है।- यहे अन्याय है कि उन बाल-विषवाओं को बैबाहिक व सामान्य जीवन के 
समस्त सुल्ल और समृद्धि से वंचित किया जाए जोकि विवाह का अर्थे तक समझने से 
पहले विधवा हो गई ‡। अतः विववाओं के पुनविवाह को प्रोत्साहित करने के लिए | 
ब्रह्म समाज, आर्यं समाज, गांवी जी आदि के द्वारा व्यापक आन्दोलन किया गया 
और इप स्थिति में परिवर्तेन लाया गया है। सभी मानते हैं कि इस परिवर्तन की 
आवद्यकता है। यह क्यों आवश्यक हैं, इसका कारण शायद बताने की आवश्यकता | 
नहीं है। विघवाओं की हृदयस्पशी अवस्था को देखते हु ए यौन-सम्बन्धी sl को 
रोकने के लिए, वेझ्यावृत्ति तथा धर्म-परिवर्तन को रोकने के लिए विधवाओं के व्यक्तिः ` 


` त्व के विकास के लिएं तथा उनके बच्चों को बर्बादी से बचाने के लिए विषवा-पुन- . 
* विवाह परमावर्‍्यंक है । 2 


ः 3. बाल-विवाह कम होदा---आज भी बाल-विवाह प्रथा का प्रचलन भारत में . fe 
विशेषकर भारतीय गाँवों में, अत्यधिक है। इससे वाल-दम्पति के स्वास्थ्य पर बहुत _ 


बुरा प्रमाव पड़ता है, दुबल सन्तान उत्पन्न होती है, पति-पत्नी के, विशेषकर बली 


r PT ४ कु 
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के, व्यक्तित्वका विकास नहीं हो पाता है। बच्चे को जन्म देते समय कम आगु की 
माताओं की अधिक होती है, कम आयु से बच्चा उत्पन्न होना शुरू हो जाने से 
जनसंख्या है, योग्य .जीवन-साथी का चुनाव नहीं हो पाता है तथा बाल- 
विघवाओं की संख्या भी देश में बढ़ती है। इन सब कारणों को देखते हुए ब्रह्म समाज, 


आयें समाज आदि ने बाल-विवाहों को रोकने के लिए आन्दोलन चलाया और परि- _ 


वतन लाने में कुछ सफल हुए । * 
“4 4. पर्दा-प्रया के प्रति मनोमाव में परिवर्तत--यह प्रथा भारतीय समाज की 
एक और कुप्रथा है और रोचक बात यह है कि इस 'प्रथा को सामाजिक प्रतिष्ठा के 


प्रतीक के रूप में सुप्रतिष्ठित कर दिया गया' है । यही कारण है कि इसका प्रचलन भारतः 


की उच्च जातियों में अधिकतर देखने को मिलता है। इस प्रथा का विशेषकर प्रचलन 


मुसलमानों के आने के वाद' गा 'है और मुस्लिम स्त्रियों ने ग्रहण किया है । इस प्रथा - 


की उपयोगिता उस जमाने में शायद कुछ रही हो, पर आज की दुनिया में तो यह 
बिल्कुल ही अचल है। पर्दा-प्रथा का तात्पर्यं है स्त्रियों की गतिशीलता को रोकना 


और उन्हें परिवार की चारदीवारियों के बीच कैदियों- के समान रहने को मजबूर - 


` करना। इससे स्त्रियों की शिक्षा बिल्कुल रुक.जाती है और थोथी मर्यादा के लिए 
` स्त्रियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पांता है। इतना ही नहीं, पर्दा-प्रथा से कुछ 


भयंकर रोग जैसे तपेदिक आदि का विस्तार स्त्रियों में होता है जोकि परिवार वः , 


. समाज दोनों के लिए ही स्वयं एक समस्या है। इस कारण सामाजिक सुधार आन्दो- 
' लनों के माध्यम से इस. बात की चेष्टा की गई है कि इस कुप्रथा को सुधारने के 

लिएं क्रियात्मक कदम उठाए जाएँ तथा स्वस्थ जनमत का निर्माण किया जाए। फलतः 
` ` पर्दा-प्रथा के प्रति लोगों के मनोभाव में आज स्पष्ट परिवर्तन देखने को 
 मिलताहे। ` .. ; 

* 5. वहेज-प्रथा में परिवतंन--भारतीय समाज, विशेषकर पा जिन 
कुप्रथाओं का आज भी बुरी सरह शिकार है, उनमें से वर-मूल्य-प्रथ लोकप्रिय 
शब्दों में हम दहेज-प्रथा कहते हैं, एक.है। आज भी परिवार में लड़कियों को एक बोझ 

` समझा जाता है, क्योंकि अधिकतर माता-पिता के जिए उस दहेज की रकम को 
जुटाना सम्भव नहीं होता है जिसे कि. लड़कियों के विवाह के समय में उनको चुकाना 


पड़ता है। इस प्रथा के कारण अनेक लड़कियाँ आत्महत्या करके अपने माँ-बाप की : 


' “दहेज के दानव” से रक्षां करती हैं। दहेज चुकाने के लिए लड़की के माता-पिता महा- 

' जन से ऋण लेते हैं अथवा अपनी सम्पत्ति को बेचते या गिरवी रखते हैं, जो माता- 

. "पिता उचित. वर-भूल्य जुटा नहीं पाते हैं वे अपनी लड़कियों की शादी अयोग्य, बीमार 
„या बूढ़े पुरुष के साथ ही कराकर अपना पीछा ही छड़ाते हैं । दहेज की रकम कम होने 
` -परससुराल में बहू के ऊपर अनेक अत्याचार होते हैं ओर दो परिवारों में तनाव 
चलता रहता है। सामाजिक कोणत द्वारा इस प्रथा के विरुद्ध जनमत का 
अ उके इसको घीरे-घीरे समाप्त कर देने की दिशा में आज भी प्रयत्न 


6. जातिवाद को घटंना--जातिवाद जाति-प्रथा से सम्बन्धित एक भयंकर 


के 


i 


आतियों के सामान्य हितों की अवहेलना और प्रायः हनन .करने को तैयार हो 

मानव-भाबनाओं का एक संकुचित रूप जातिवाद प्रजातन्त्र के लिये घातक 
PE A PE s + ८ गा गा 
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` है क्योकि यह विभिन्न जातियों को एक-दूसरे से पृथक्‌ करता है; यह ्मिक-अकुदालता 
को बढ़ावा देता है क्योंकि. नौकरियों की नियुक्ति जाति के आघार पर होती है, न कि . 


कुशलता के आघार पर; जातिवाद से प्रेरित होकर अपनी जाति के सदस्यों को हर 
प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिये अनेक अनुचित ओर अन्यान्य उपायों का 
सहारा सिया जाता है, जिससे कि नैतिक पतन होता है; साथ ही जातिवाद के आघार 
पर विभिन्न जातियों के आपस में बेट जाने से राष्ट्रीय एकता तथा प्रगति में बाघां 


= 


उत्पन्न होती है। इन कारणों को देखते हुए इस प्रथा को दूर करने के लिए सामा- . 


जिक सुधार आन्दोलन जारी है और इस दिशा में कुछ परिवर्तेन भी हुए हैं। 

= 7. अस्पृदयता का अन्त-अस्पृष्यता भारतीय जाति-व्यवस्था पर एक काला 
घब्बा, सबसे बड़ा कलंक है। आज भी इसका भयंकर. रूप हमें निरन्तर डरा ही रहा 
है। अल गायों को परम्परागत रूप से छूना और देखना तक मना है, समाज में 
उनकी सबसे नीची है। शिक्षा, घमं पेशे का चुनाव आदि अनेक सामाजिक, 


, धामिक तथा आथिक निर्योग्यतांओं का शिकार ये अस्पृश्य जाति के सदस्य हैं। आज 


भी भारत के गाँव में उनकी दशा सन्तोषजनक नहीं है। छुआछूत की भावना के 


कारण सामाजिक तथा राजनीतिक एकता स्थापित होने में वाघा "उत्पन्न होती है, : 


समाज का एक अच्छा-सा अंश अछूत बनकर इस प्रकार रह जाता है कि वह राष्ट्र 


- की प्रगति में अपना योगदान नहीं कर पाता है; आथिक असमांनता, निम्न स्वास्थ्य, 


अश्षिक्षा और दरिद्रता का शिकार बना रहता है । इन सबका फल यह होता है कि 


सम्पूणं समाज को नुकसान होता है। अतः, सुघार-आन्दोलन के द्वारा इस प्रकार के ` 


` जनमत को बनाने का प्रयत्न किया म एवं किया जा रहा है जिससे अस्पृष्यता , 
का उन्मूलन जल्दी ही हो सके । इस में गांधी जी द्वारा चलाया गया अस्मृक्यता ` - 
. उन्मूलन आन्दोलन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। . - 


४ 8. अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन--जाति द्वारा नियमित विवाह अन्त- 
जातीय विवाह पर रोक लगाता है तथा अन्तविवाह का आदेश देता है जिसके अनुसार 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करना पड़ता है। इस प्रथा 


. का प्रभाव यह होता है कि समाज छोटे टुकड़ों में सदा के लिएं बटा रहता है.। सामा- 


जिक और राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है, दहेज-प्रथा को प्रोत्साहन मिलता 


है, योग्य-जीवन-साथी के चुनाव में कठिनाई उत्पन्न होती है। बाल-विवाह या विधवा- | 


विवांह की समस्याएं बढ़ती जाती हैं तथा एक ही सीमित समूह के अन्दर विवाह 
करने से उत्तम, वंश्ानुक्रमण के गुण बच्चों में -नहीं आ पाते हैं । इन सब कारणों के 
होने की वजह से यह आवश्यक है कि अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के | 
लिए सामाजिक सुधार आन्दोलन चलाया गया है; फल भी अच्छा मिला है। 
9. नद्याखोरी पर रोक--भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर कि नद्याखोरी 


5 को एक घामिक स्वीकृति मिली हुई है या यू. कहा जा सकता है कि घमं की आड़ में 


नशाखोरी के औचित्य को प्रस्तुत किया जाता है। गाँजा-माँग का सेवन इसलिए 
किया जाता है कि उसे शंकर जी भी सेवन करते थे।,इसलिए आज भी भारत के 


इ लोगों में इसका बहुत प्रचार देखने को मिलता है। उसी प्रकार घामिक कार्यों. 
के लिए भी शराव आदि का प्रयोग बहुत से समुदायों में प्रचलित हैं.। नशाखोरी | 
व्यक्तिगत जीवन को विघटित करती है, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव (डालती है, : 


समाज में अपराध बढ़ते हैं, श्रमिकों की कार्यकुशलता घटती है और पारिबारिक | 
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` जीवन-नरक के समान हो जाता है। नश्ञाखोरी, व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए 
ही, हानिकारक है। यही कारण है कि हम. नशाखोरी के विरुद्ध सामाजिक सुधार 
आन्दोलन का समर्थन करते हैं । इस द्वा में आर्य समाज, रामकृष्ण मिद्दन तथा गांघी 
` जी के प्रयत्न सराहनीय हैं । : ; 
. _ 0. घार्मिक अश्यविध्वास व आउम्बरों ' का कम होना--अन्त मे सामाजिक 
सुधार आन्दोलन के अन्तर्गत घामिक “अन्धविकवासों व आडम्बरों को कम करने के 
- प्रयत्न ब्रह्म समाज, आये समाज, प्रार्थना, समाज, रामकृष्ण , मिशन तथा गांधी जी 
के द्वारा किए गए हैं और इस दिशा में वे परिवर्तन लाने में सफल भी हुए हैं। आज 
भी.ऐसे अनेक अन्धविसुवासों के शिकार भारतवासी बने हुए हैं जिनके कारण राष्ट्रीय 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय जीबन में हमें पर्याप्त हानि हो रही है। हर के लिये हड्डी 
- मिली खाद को. अनेक किसान धामिक आधारों पर प्रयोग में नहीं लाते हैं, चाहे उन्हें 
उससे कितनी ही हानि उठानी क्यों न पड़े | उसी प्रकार धार्मिक अन्धविश्वास के 
. कारण ही स्वये भारतीयों में ही सामाजिक विभैद और तनाव देखने को मिलता है 
` अतः इसे दूर करये की आवस्यकता है। दि 


इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सामाजिक कुंप्रथाओं को दूर 


करने के लिये.विभिन्न सामाजिक विधान पारित किये जा छुके हैं।' सती-प्रथा निषेध 
अधिनियम (]829) सती-प्रथा को दण्डनीय अपराध करार करता ई दिलु विघवा 
पुनविवाह अधिनिमिम--(856) विंघवाओं. की पुनविवाह सम्बन्धी निय को दूर 
करता है, बाल-विवाह निरोघक अधिनियम (!929) बाल-विवाह को रोकने के उद्देश्य 
से पारित किया गया है, विशेष किंवाह अधिनियम (954) अन्तर्जातीय विवाह की 
वैधानिक अड़चनों को दूर करता है, दहेज निरोधक अधिनियम (958) विवाह की 

, शर्त के रूप में दहेज लेने या देने को दण्डनीय अपराध मानता है ओर अस्पृष्पता 
अपराध अधिनियम (955) अस्पृस्यता, को बढ़ावा देने वालों को दण्ड देने की व्यवस्था ` 


” करता है। यह सच है कि ये सब विधान पारित हो चुके हैं, फिर भी संमाज-सुघार- 


. आन्दोलन के द्वारा ही जनता के इष्टिकोण और मनोमावों को एक स्वस्थ दिशा में 
मोइकर समाज को इन कुप्रयाओं से मुक्ति दिलवाई जा सकती. है; केवल विधान से 
ही काम नहीं चसता। ' 203 

, भारत में सासाजिक सुधार आन्दोलन का इतिहास र 
(History of Social Reform Movement in India) र 


भारत में सायाजिक सुधार आन्दोलन का सूत्रपात उसी समय हुआ था जबकि 


भारत में मुसलमानों की शासन-ज्यवस्था थी। मुसलमानों की शासन-नीति घर्म- * 


निरपेक्ष नहीं थी, उन्होंने हिन्दुओं को मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया। एक ओर, 
'हिन्द्रःघर्म ओर जाति का दबाव, और दूसरी ओर, मुस्लिम शासकों का दबाव, इन 
: `दोनो के बीच आम जनता. की अवस्था बहुत ही संकटमय हो गई.। ब्राह्मणों की रक्षा- 
त्मक प्रवृत्ति के कारण धमं. और जाति-प्रथा के नियम और भी कठोर हो गये। धम 
में कट्टरपन और. अन्धविर्वास बढ़ा, बालःविवाह और सती-प्रथा : का प्रचलन तेजी से 


` ` होने लगा, विधवा-मुनविवाह पर कठोर प्रतिबन्ध लगे और छुआछूंत की भावना बढ़ी। 


अतः: सुतार की आवश्यकता अनुभव की गई। कबीर, नानक, रामानन्द, चैतन्य आदि 


` सन्होंने “नक्तिआन्दोलन चलाया जिसका कि उद्देश्य घर्म-सुधार के साथ-साथ . 
. ` ˆ संमाज-सुधार करना भी था। इस प्रकार भारत में सामाजिक सुधार आन्दोलन में 


~ 
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सश्थिंधिंकि चीरे a. असदन undation Chennai and eGangotri स 
मइुदिक सश्शिविंक सुधीरें बसियो ०° 455 . 


“ अक्तिआन्दोलन ही प्रथम था, फिर भी इस सुधार-आन्दोलन का- कोई स्थायी प्रभाव * \ 


नडा 

इसके बाद अंग्रेजों का - शासन-काल आया । उस समय भी सती-प्रथा, बाल- : 
विवाह, विघवा-पुनविवाह पर प्रतिबन्ध, छुआछूत की' भावना आदि कुप्रथाओं से. 
भारतीय समाज अत्यधिक पीड़ित .था और सुघार-आन्दोलन को फिर से चालू करने” 
की आवश्यकता थी । उस समय की कुछ सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों ने, जिनकी ` 
कि विवेचना हम पहले ही क़र चुके हैं, इस आन्दोलन केः विकास ब विस्तार में मदर. 
की; वे परिस्थितियां थीं आधुनिक यातायात तथा संचार के साधनों में उन्नति, 
पाश्चात्य संस्कृति और आदशों का प्रभाव, (ईसाई मिशनरियों के क्रियाकलाप, तथा 
छापेखाने की प्रगति । इन परिस्थितियों से लाभ उठाकर भारत में सामाजिक सधार . 
आन्दोलन फिर से चल पड़ा । यह सुधार-आन्दोलन- 9बी शताब्दी में राजा राममोहन 
राय ने शुरू किया। - राजा राममोहन राय ने विशेष रूप से सती-प्रथा, भाल-विवाह, 
विघवा-पुनविवाह्‌ से सम्बन्धित कुप्रथाओं के विरुद्ध सक्रिय आवाज उठाई । इतना ही 
नहीं, आपने मूर्तिपुजा तथा अन्य अन्धविश्वासों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया और 875 


` में 'वेदान्त सूत्र” बंगाली में प्रकाशित किया । बाद में उन्होने. उपनिषदों का भी बंगाली . 


तथा अंग्रेजी में अनुवाद किया और एक ही ईश्वर को मानने पर बल दिया। राजा . 
राममोहन राय ओर श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाशय के ही प्रयत्न थे जिनके फल- 


` स्वरूप सन्‌ ।860 में सबसे पहले बाल-विवाह को रोकने के लिये पहला अधिनियम . “ 


चाह त जिसके अनुसार विवाह. के समय कन्या की ' आयु कम-से-कम ।0 वर्ष होनी: 
चाहिये थी । : ; 


= 


राजा राममोहन राय के साथ-साथ उस समय बंगाल में श्री ईक्वरचन्द्र बिद्या- 


| सौगरने विघवा-विवाह सम्बन्धी आन्दोलन किया और कुछ विघवाओं. का पुनविवाह 


भी करवाया। पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयास से ही यह सम्भव हो सका कि - 


. सन्‌ ।856 में; ‘हिन्द्र विघवा-पुनविवाह . अधिनियम” पास किया गया । 7887 में श्री 
` शक्षिपद बनर्जी ने कलकत्ता के निकट बाहर नगर में एक “विधवा आश्रम’ खोला और 


सन्‌ 889 में पंडित रमावाई ने बम्बई में विधवा स्त्रियों के लिए “शारदा सदन” 
खोला । रमाबाई ईसाई थीं और अपने आश्रम की स्त्रियों को ईसाई बना लेती थीं। 
इसलिए सन्‌ 896 में-श्री कावे ने हिन्दू. विधवा आश्रम” खोला । . 


राजा राममोहन राय का सबसे उल्लेखनीय कार्य सन्‌ 7828 में ब्रह्म समाज ` 


~ की स्थापना थी। इस समाज की SU उपनिषदों के आदशों को सम्मुख रखकर ` 
की गई थी । उनकी मृत्यु के बाद महषि देवेन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का संचालन : 


ज 


करते हुए समाज-सुघार के आन्दोलन को चलाया और खुले रूप से वेद और वेदान्त 


`. का प्रचार करना शूर किया । उन्होंने हिन्दू-समाज को वु के हेतु बहुपत्नी विवाह 


का विरोध किया और विधवा-पुनविवाह ब स्त्रियों की शिक्षा का-समर्थन किया । ब्रह्म: ` 
समाज के संचालक के रूप में सुधार-आन्दोलन को चलाने वालों में श्री केशवचन्द्र से> _ 
का नाम उल्लेखनीय है। सन्‌ 863 में उन्होंने ही सर्वप्रथम स्त्रियों के हेतु ` 


“वामाबोधिनी' नामक पतिका प्रकाशित की तथा जाति-भेद को दुकराकर अन्तर्जातीय . ` 
विवाह का खुले आम प्रचार किया । आपके नेतृत्व में ब्रह्म समाज का सन्देश बंगाल'के ६ 
“गाँव-गाँव में पहुँचा । ` र , रत 


` इसके पश्चात्‌ सन्‌ 875 में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने “आये समाज” की: ` 
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'स्यापना की । इनका उद्देश्य न केवल हिन्दू घमं को पुनर्जीवित. करना था बल्कि जाति- 
_  पाँति के भेदमाव,. अन्तर्जातीय विवाह के सम्बन्धं में प्रतिबन्ध, विघवा-पुनविवाहः पर 
` प्रतिद्वन्थ आदि के विरुद्ध भी क्रियात्मक आन्दोलन चलाना था। आयं समाज स्वामी 
` दयानन्द के आदशों. के अनुसार आज भी इस देश के विभिन्न भागों. में समाज-सुधार- 
` ` कार्यं चला रहा है। ne i ८7 की 
“सन्‌ 7870 के हो लगभग बंगाल में -स्वामी रामऋष्ण परमहंस और बाद में ' 
} . (“उनके ही शिष्य "स्वामी विवेकानन्द के द्वारा समाज-सुघार-आन्दोलन चलाए Mt || 
} ह्‌ Sig को और भी क्रियात्मक और ठोस रूप देने के लिये स्वामी विवेकानंद 
'जीनेमई "422८ में 'रामकृष्णः मिशन” की स्थापना की जिसका उद्देश्य स्वामी 
.. रामकृष्ण की शिक्षाओं का वँदान्तिक धर्म के उजाले में प्रचार करना, ` विभिन्न धर्मं के 
. “मानने वालों में मित्रता स्थापित करना, जाति-पांति के भेदभाव को मिटाना और 
द | 
| 


सम्पूर्ण पीड़ित मानव की सेवा करना था। जप 
/ बंगाल के समाज़-सुधारकों द्वारा अपनाए गए तरीकों का देश के अन्य भागों, . 
. विशेषकर बम्बई तथा महाराष्ट्र के लोगों ने अनुकरण किया | “परमहंस सभा'.के नाम 
से. सन्‌ 849 में एक समाज बम्बई में बना जिसका उद्देश्य माइत कीला, था। 
सन्‌'!860 में. इस सभा का अन्त हो गया और उसकी जगह श्री सेन द्वारा ` 
प्रेरित होकर एक नया समाज, जिसका कि नाम 'प्राथंना-समाज' था, सन्‌ 867 में 
स्थापित हुआ। इसके उद्देक्य ब्रह्म समाज के अनुरूप मूर्तिपूजा तथा जाति-पाँति का 
` विरोध करना, विघुवाओं की पुनविवाह में सहायता करना, स्त्रियों में शिक्षा का 
` ` प्रचार करना आदि-आदि थे । बम्बई के न्यायाधीश रानाडे (842-90) एक बहुत 
बड़े' समाज-सुधारक थे । उन्होंने सन्‌ 86! में एक 'विधवा-विवाह-संघ'_ (Widow 
Marriage Association) की स्थापना की और बाद में प्रार्थंना-सभा से अपना `” 
, ताता जोड़ा । इसके बाद सन्‌!887 में समाज-सुधार के लिए एक नया संगठन प्रारम्भ : 
किया गया जिसका नाम भारतीय समाज सम्मेलन? (Indian Social Conference) 
- रखो गया। इस सम्मेलन का काम बाल-विवाह को रोकना, दहेज-प्रथा को समाप्त 
* करना, विवाहों की अवस्था की उन्नति करना, स्त्री-शिक्षा का प्रचार करना, सामाजिक : 
शुद्धि तथा आत्मसंयम की शिक्षा देना, अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना, 
चो का सुधार करना तथा" हिन्दू-मुस्लिम एकता को बढ़ाना आदि था। यह 
सम्मेलन श्री रानाडे की अव्यक्षता में सराहनीय कार्य करता रहा। : 
24% इसी समय समाज-सुधार के कुछ प्रयत्न मुस्लिमसमाज-सुधारक . सर-सम्यद- , 
अहमद खाँ के द्वारा भी हुए। सन्‌ ।875 में उन्होंने एक शिक्षा संस्था कीं स्थापना की : 
`. जीकि कप में गा धान के ल से विख्यात हुई । सन्‌ 7882 में पंडिता 
Ne ह अाबाई ने पूना में प्रार्थना-समाज के अन्तर्गेत हिनदू-सित्रयों के .समाज-सुधार के लि 
._ ` आयें महिला समाज' को स्थापना की। ह “Ns मय ड 
__ ्रीसवी झताब्दी में समाज-सुधार-आन्दोलन को नया रूप प्राप्त हुआ। थी.रानाडे f 
की मृत्यु के परात्‌ श्री चन्द्रावरकर ने उनके कार्यों को संभाला | समाज- सुधार-क्ायं | 


हु ` ` को ओर भी क्स्तित करने के लिए एक केन्द्रीय समाजः रघ की स्थ॑ 
5 गई॥ we भारतीय, समी क्षेत्रों से, Uc पाता 4 


_ समाजी, बोड अ अदाद ५ एक सम्मेलनं में सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में देश- 
` भर के सुधार संघों को एक सूत्र में बाचने का निर्णय किया गया। सम्मेलन के गहि ,_ 
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“वर्ग की बैठक स री रमाबाई रानाडे के संरक्षण में अलग की गई। सन्‌ 90 तक इसकी 
~ बेठकें लगातार' होतों रहीं। श्री बी० आर० दिन्दे द्वारा सन्‌ ।909 में 'भारत दलित 
` वर्ग मिशन समाज’ (Depressed Classes Missioi Society of India) की 
स्थापना बम्बई में शिक्षा-सम्बन्धी सुघार-कार्य करने के लिये की गई, जिसके अध्यक्ष. 
श्री चन्द्रावरकेर थे । इसी प्रकार की एक संस्था मद्रास में संगठित की गई है। उसी. 
समय . देश-भर में संगम समाज," विवाह-सुघार संघ, -जिला तया प्रान्तीय समाज- 
. सुधार सम्मेलनः ओदि सम्पूर्ण देश में तेजी से स्थापित होने जगे. . 
सन्‌.904 में घारवाड़ में हुए एक राजनैतिक सम्मेलन में श्री गोखले ने 
दलित वर्ग के कल्याणार्थ काम करने की शपथ ग्रहण की। सन्‌ !904 में 'सर्वन्ट्स 
ऑफ इण्डिया सोसायटी” (Servants of India 500४9) की स्थापना हुई। यद्यपि 
इसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक था, फिर भी प्रारम्भ से ही इसके द्वारा समाज- 
सुधार, शिक्षा-सुंधार तथा दलित वर्ग से सम्बन्धित अनेक सराहनीय सुधार-कार्य किए 
गए। सन्‌ 97 में श्री चन्द्रावरकर की अध्यक्षता में 'समाज-सेवा संघ” की स्थापना 
की गई। इस संघ ने बम्बई नगरे की सामाजिक दशाओं को सुधारने के लिये कार्य 
य । यह संघ बाद में 'संबेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी” के साथ मिल-जुलकर कार्य 
करने लगा। |; र 
सन्‌ I906 ओर 7972 के बीच देश-भर में बहुत से हिन्दू विधवा आश्रमों की 
स्थापना हुई जिसमें मैसूर का विधवा-गृह .(907), . कलकत्ता का हिल्प आश्रमः 
(907), बंगलौर का विधवा आश्रम {79] 0), ढाका फा दत्ता विधवा आश्रम, मद्रास 
का ब्राह्मण विधवा छात्रावास (92) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ` 
सन्‌ 909 में स्थापित भारत का दलित वर्ग सम्मेलन (Depressed-Classes 
Conference) सन्‌ 9]0 में अखिल भारतीय स्तर पर प्रारम्भ किया गया । 'समाज 
सेवा सम्मेलन” (0c Service Conference) की पहली बैठक सन्‌ 97 में. हुई । 
उसी वर्ष सन्‌ 977 में दो अंग्रेज महिलायें, डॉ० एनी वेसेष्ट ओर श्रीमती मारगेरेट 
काउसिन्स ने मद्रास में महिलाओं के भारतीय संघ (Women's Indian Associa 
!07) की स्थापना की । इसके पश्चात्‌ सन्‌ 955 में राष्ट्रीय स्तर पर “महिलाओं की 
राष्ट्रीयं सभा’ (National Councial of Women) की स्थापना की गई अखिल 
भारतीय महिला सम्मेलन सन्‌ 927 में बनाया गया। इसके . द्वारा वाल-विवाह, 
विधवा-विवाह, बहुपत्नी-विवाह, दहेजःप्रथा, स्त्री-शिक्षा आदि. से सम्बभिइत सुधारः 
` कारंक्रम चालू किए गए। ` 


जब राजनीतिक क्षेत्र में गांधीजी नेता बने तो सन्‌ 2920 में उन्होने हरिजन 


सुधार आन्दोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का एक अभिन्न अंग घोषित किया । सन्‌ ]922' 
में आपने अस्पृश्यता निवारण आंदोलन को चालू किया-। हरिय्न सेवक संघ, नयी 


तालीम संघ आदि की स्थापना गांधीजी के ही नेतृत्व का फल था। अपनी 'हरिजन' ` 


पत्रिका के माध्यम से रांघीजी ने इस प्रकार के जनमत का निर्माण करने का प्रयत्न 
किया जिससे Le त, जातिवाद, पर्दा-प्रथा, स्त्री-शिक्षा, विधवा-पुनविवाह आदि से 


सम्बन्धित का अन्त हो सके। अपने जीवन के अन्तिम दिन तक गांधीजी | 5४ 
एक महान्‌ सुधारक बने रहे और विशेष खूप से. हरिजनों के उत्थान के लिये किन | 


करते रहे। 


`` स्वतन्तता के पञ्चात्‌ कांग्रेस सरकार Cs को कल्याण-राज्य घोषित ` | 
किया ओर समाज-सुधार के अनेक उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लिया। 'विजेष | 


A 
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बिवाह अधिनियम, ।954, हिल्दू-विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम, 8955', 


`, *छट्टलेज निरोधक अधिनियम, !969, 'अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, ।955' तथा 
¦. क्षों व कल्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 7 
के डारा पारित कुछ ऐसे कातून हैं, जिनका अत्यक्ष उद्देश्य समाज-सुघार या सामाजिक 

. ! कु्र्ाओं को रोकने का यत्न करना है'। समाज-कल्याण विभाग, राज्य तथा केन्द्रीय 


` 'संबाज-कल्याण मण्डल आदि भी ऐसी राजकीय संस्याये हैं जोकि. आज समाज-सुधार- ५ 
` काया में सक्रिय भाग लें रही हैं। समाज-कल्याण मण्डल का भ्रमुख कार्य शा FE 


अंविष्य में इस प्रकार की संस्थाओं का अधिकांधिक विस्तार होगा और देश में योग्य . 
तथा तिःस्वार्थ समाज-सुंघारकों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी नथा 
/` भारतीयं समाज अधिक शीघ्रता से सामाजिक कुप्रथाओं, घामिक अन्धविष्वासों तथा : 
` ` 'जाति-बाँति के भेदभाव से अपने को विमुक्त poe सकेगा।  . 
: भारतोय-समाज-सुघार-आल्वोलन के प्रमुख नेतागण 
(important Leaders of Indian Social 
CCE ReformjMovement) ? 


) के काम. में लगी ऐच्छिक' संस्थाओं को : सहायता देना है। आज्ञा की जाती है 


, उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट.है कि भारतीय समाज-सुधार-आन्दोलंन में ५ 


. अनेकं महान्‌ व्यक्तियों ने. भाग लिया है। उनमें कुछ नेताओं का वर्णन निम्न प्रकार 
- से किया जा सकता है-- - RT Fe, र 
:(0राजा राममोहन राय. `... . . = ` 
(Raja Rammoban Roy) . Rept re 
... राजा राममोहन राय (।772-833) एक ऐसे . महान्‌ व्यक्ति हुए हैं जिन्हें 
कि भारतीय सुधार-आन्दोलन का एक अद्वितीय नेता कहा जा सकता है। उस संमय 
* चमे तथा ब्राह्मणों की प्रमुता और साथः ही -जाति-नियम इतने कठोर थे कि अवहेलना 
. करके भारत में सुधार-आन्दोलन को जन्म देना और एक विश्वधर्म ; की स्थापना करना 
राजा राममोहन राय ज़ैसे महान्‌ और विद्वान्‌ व्यक्ति के ही लिये सम्भव था । उनके 
`. समय में प्रचलित सती-प्रथा के हृदयस्पर्शी दृश्य को देखकर राजा राममोहन “राय. इतने 


` „ अभावितं हुए कि उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने की शपथ ली और उन्हीं के ` 


_ ` यलो के फलस्वरूप सती-प्रथा निषेध अधिनियम सन्‌ः!829 मं अंग्रेजी शासक विलि“ 
`, .यम्‌बेष्टिक ते प्रास करवाया। सन्‌ 84 के बाद राजा राममोहूनराय ` ने अपना 
„ ˆ , धामिक कार्यं कलकत्ता में आरम्भ कर दिया । उन्होंने मूतिपूजा का विरोध किया और 
_  घामिक अन्धविश्वासों के विरुद्र आवाज उठाई। इतना ही नहीं, वेदान्तसूत्र तथा 
. _. उपनिषदों का बंगला एसा अंग्रेजी में अनुवाद किया और यह प्रचार किया कि एंक ही 
` ईक्वरको माल चाहिये. राजा राममोहन राय के विन्नारों से कुछ अंग्रेज इतने 


` प्रभावित हुए किं उन्होंने ईसाई। धमं त्यागकेर राजा राममोहन राय के विचारों की, _: 


` अपनाया। उन्होंने स्त्री-शिक्षा , के प्रचार, स्त्रियों के अधिकार, पिछड़ी:हुई जातियों 


तथा एक ईश्वर की पूजा करने पर बल दियां॥ इस कार्य को करने के लिए उन्होंने 


३ 
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956', भारत, सरकार 


' की उन्नति, किसानों का उत्यान तथा काली ओर गोरी प्रज़ाति का भेद समाप्त करने. 
के लिये विशेष रूप से प्रयत्न किए । आपने सन्‌ 828 में ब्रह्म समांज की स्थापना की , 


त खोज तथा विचार किया और 23 जनवरी, सन्‌ ।830 को आप इस योग्य हो 
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गए कि उन्होंने First Temple of Universi! Worship के द्वार सबके सिये खोल _ 
द्विये । आपकी मृत्यु सन्‌ 833 में ब्रिस्टल. में हुई । : हक 

(2) सहि देवेन्द्रनाथ ठाकुर द 
(Devendra Nath Tagore)  . © 
राजा राममोहन राय के बांद'ब्रह्म सम्राज के संचालन का भारं सन्‌ ]845 . 


में श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर (87-905) ने.अपने ऊपर लिया और एक नई प्रेरणा 
. तथा बकवा इस समाज को प्रदान कीः। इससे भी पहले अक्तूबर ]839 भें आपने एक - 


ˆ तत्व-बोधिनी सभा की स्थापना की थी । इस सभा का लक्ष्य था स॒त्य की लिक्षा-देना। 


प्रारम्भ में इसके केवल ।0 सदस्म थे, पर बाद में सदस्य-संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती रही । 


: श्री ठाकुर 'तत्व-बोधिनी' मासिक पत्रिका के भी सम्पादक रहेः। सन्‌ 847 में इस 
पत्रिका ने ऋग्वेद का अनुवाद प्रकादित किया.।+ ।845 में जब श्री देवेन्द्रस्य ब्रह्म _ 


~= 


समाज कें संचालक बने .तो उन्होंने खुले' रूप. में बेद. ओर वेदान्त 'का प्रचार करना 


i € 
\ 


प्रारम्भ किया । 847 में श्री देवेन्द्रनाथ स्वयं चार ब्राह्मण विद्यार्थियों के साथ बनारस ' : 


“गए और वेदों के सम्बन्ध में पूर्णं सूचना . प्रप्त -की ओर “ब्रह्म धर्म” नामक पुस्तक 


2 


प्रकाशित करवाई । - इसके पश्नात आपने हिन्दू समाज को सुषारने. के लिये समाज : | 


जहो कुप्रथाओं ओर. अन्धविष्व्रासों के.अति सोगों. का ध्यान आकर्षित किया। 
बहुपत्नी-विवाह का विसोघ किमा .ओर. विघवा-क्यिह और स्त्री-क्षक्षा 
का समर्थन ओर . उसका प्रचार किया । ब्रह्म समाज में ड पड़ने के. कारण 
स शान्तिनिकेतन आश्रम में चले गऐ । वहीं पर 7905 में ननका देहाबसान 
गया। .: | द 
(3) श्री फेशवचस्द्र सेन 
(Shri K. ८: Sen) य 
ब्रह्म समाज द्वारा भारत में चलाए गए बबा एर-आन्दोलन के एक और प्रमुख "` 
नेता श्री केशवचन्द्र सेन ([838-884) थे । सम्‌ 786। में ब्रह्म समाज के कार्य 
में अत्यधिक सक्रिय भाग लिया तथा अपने नवयुवक साथियों के साथ मिलकर 'संगत ` 
सभा की स्थापना की । भोरत में आम शिक्षा का प्रचार करने के हेतु उन्होंने अंग्रेजी | 
सरकार को एक अपील भेजी । सन्‌'86! में उन्होंने 74/87 3/7707 नामक पत्रिका 
प्रकाशित की । इस पत्रिका के द्वारा आपने राजनीतिक ओर समाज-सुंधार आन्दोलन 


` “को आगे बढ़ाया । सन्‌ 7863 से उन्होंने स्त्रियों की अवस्यासों: को सुधारने के हेतु 


“वामाबोधिनी, नामक पत्रिका प्रकाशित की, जिसके द्वारा झुठे जाति-भेद को ठुकरा- 


` कर अन्तर्जातीय विवाह.का खुलेआम प्रचार किया। साथ ही ब्रह्म समाज का संदेश, 


बंगाल के यांव-याँव में पहुँचा. दिया गया । सन्‌ 7864 में श्री सेन ने मद्रास का म्रमण 
करके ब्रह्म समाज के आदलों का प्रचांर.किया। सभ्‌ 7865-66 में ब्रह्म समाज में 
कुछ आंतरिक मतभेद खड़े हो मये । श्री "सेन ने जनवरी ]868 में “भारतवर्ष ब्रह्म. 
समाज' की स्थापना की । एक संकीतन पार्टी के झरा प्रभातफेरी में गा-गाकर वह ईश्वर 


, की प्रार्थना और ब्रह्म समाजःका अचार करते 'ये। 20 जनवरी, ।883 को श्री सेन.ने | 
सुकत लेख द्वारा अपने विचार इस कार प्रस्तुत किए, मैं एशिया.का एक चालक हूँ, इसके ` | 
,. सारे दुख मेरे दुख हैं तथा इसकी सारी प्रसक्षताएं मेरी भ्रशक्ताएं हैं; एशिया के एक सिरेसे . , 


दूसरे सिरे तक एक लुत बड़ा परिवार हैऔर उस परिवार के सभी लोग मेरे सम्बन्धी 
हैं।” श्री सेन ने कई पुस्तक लिलीं, जिनमें हिन्दू, बीत, ईसाई,  इस्लाय ओर चीन 
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की घामिक पुस्तकों की अच्छी-अच्छी बातों का समावेश उन्होंने किया । वे बहुत बड़े 
सुघारक थे ओर इस सुधारक की मृत्यु 884 में 46 वर्ष्‌ की अवस्था में हुई । 
'.. (4) स्वामी दयानन्द सरस्वती ` ` 
7 - (Swami Dayanand Sarasnati) 
 आर्य-समाज के संस्थापक तथा भारतीय समाज-सुधार-आन्दोलन के महान्‌ 
` नेता स्वामी दयानन्द सरस्वती (824-883), जिनका कि मूल नाम मूलंशंकर था, 
का जन्म ।824 में मोरवी नगर (गुजरात प्रदेश) में हुआ। 24 वर्ष की आगु में 
उन्होने संन्यास लिया. और उसके बाद देश के विभिन्न शहरों में घूमते हुए अपने उप- . 
' देशों से जनता को लाभान्वित किया । 87 से ।73 तक आप गगा के.किनारे- 
` ` किनारे धूमते तथा धमं का उपदेश दे हए पाठकालाओं का प्रबन्ध करते रहे । वे 


` ` कलकत्ता भी गए और केशवचन्द सेन समाज-सुधारकों से विचार-विनिमय करते 


. रहे। 7874 में मथुरा और वृन्दावन में मूतिपूजा का खण्डन कठोर. शब्दों में किया 
और अन्त में ।875 में बम्बई में आर्य-समाज की स्थापना की । सन्‌ ।877 में उन्होंने 
पंजाब का भ्रमण किया ओर जगह-जगह पर आयं-समाज की स्थापना की। स्वामी जी ने: 
जाति-पाँति, बाल-विवाह, विधवाहों हिवा विवाह पर रोक, धर्म-परिवंतित लोगों के . 

लिए गृहप्रवेश निषेध नीति आदि | के विरोध में अपनी आवाज उठाई। 
राष्ट्रीय शिक्षा का भी एक कार्यक्रम बनाया गया । इन शिक्षा संस्थाओं के द्वारा आयं 
समाज के मूल सिद्धान्तों तथा आंदशों का प्रचार किया गया। इन शिक्षा संस्थाओं में 

नैतिक तथा चरित्रिकः उन्नति करने त लिए विघवाओं के लिए विशेष उपदेशों की 
व्येवस्या की गई । इनमें अध्यापक + ही हो सकते ये तथा विद्यायिकों,को अट्टल 
कम शुल्क में शिक्षा प्राप्त हो सकती थी । स्वामीजी के द्वारा स्थापित दयानन्द बैदिक 
` शिक्षा संस्थायें आज भी देश के विभिन्न भागों में विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा पंजाब 
में शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं । स्वामीजी के a तों 
. के फलस्वरूप छूआछूत के विरुद्ध एक क्रियात्मक आवाज उठी । अनेक विघवाओं 
, पुततविवाह कराया गया तथा अन्तर्जातीय विवाहो को भी प्रोत्साहन मिला | सन्‌ ।880 . 
` के लगभग स्वामीजी ने देश के प्रायः 50 से भी अधिक शहरों में आर्य.समाज की 
' स्थापना की । 30 अक्तूवर, सन्‌ '883, दिन मंगलवार को इस महान्‌ विभूति का 


: [ ` देहान्त हो गया । 
` (5) स्वामी विवेकानन्द 


~: (Swami Vivekananda) 
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“भगवान्‌ को पा लेता है। सम्पूर्ण संसार को चलाने वाली केन्द्रीय छक्ति ही धर्म हैं। 


धर्म के नाम पर जो' लड़ाई-झगड़े होते हैं, वे मनुष्य की मुर्खता, मवं तथा 


स्वार्थपरता के ही परिचायक हैं | इस प्रकार स्वामी विवेकानन्द ने एक , विस्वरम के. 


' - आदृशं को ही भारतीय तथा संसार के लोगों के सम्मुख रखा. और इस बात पर बल 
दिया कि धमं . की समस्त संकीणंता से समस्त मानव को जल्दी-से-जल्दी अपने को 
विमुख कर लेना चाहिए । स्वामीजी के विचारों से न केवल भारतवासी बल्कि परचम - 


के लोग भी इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उनके शिष्यों की संख्या दिनःप्रतिदिन बढ़ती 
ही गई! विदेशी शिष्यों में सिस्टर निवेदिता का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है. 
स्वामीजी जाति-पांति के भेदभाव और छुआछूत को बहुत ज्यादा बुरा मानते थे और. 


यह चाहते थे कि विभिन्न धमं और जाति में एकता और मित्रता स्थापित हो। साथः - 
.ही साथ वेदान्त के आदशों का वह जनता के-सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते थे और ' : 
सभी पीड़ित मनुष्यों की बिना किसी जाति . या धमें-भेद के सेवा करना ही उनकी :. 


शिक्षा का मूल तत्त्व था। इसी उद्देश्य से सन्‌ ]897 में स्वामीजी ने रामकृष्ण मिशन: 
की स्थापना की । इस मिशन के द्वारा उन्होंने धम की संकीर्णता दूर करने, बाढ़- 


पीड़ितों की सहायता, शिक्षा का प्रसार, चिकित्सालय, पशु-पालन गृह, अनाश्रालय,:” 


औद्योगिक स्कूल, सामान्य स्कूल तथा कॉलेज आदि की स्थापना के द्वारा शिक्षा तथा 


:. सेवा-भाव को देशवासियों में पुनर्जीवित करने तथाः जाति-पांति के भेदभावः को मिटाने ' 


का प्रयत्न किया । ` ४ 
(Mahatma Gandhi) 
गांधीजी (!869-:948) एक उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, विश्व- 

शिक्षक तया समाज-सुधारक थे । डॉ यादव.केः अनुसार, उनके जीवन तथा इष्टिकोण 
में भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक मान्यताओं तथा पारचात्य संस्कृति के,स्वस्थ . 


` आदो का समन्वय मिलता है। वे एक ओर तो आत्मसंयम, आत्मत्याग, आध्या- - 
त्मिकता, सत्यदर्शंन, अहिंसा, मानव-सेवा आदि भारतीय साँस्कृतिक आदश्ों के उज्जवल - 


प्रतीक थे और दूसरी ओर स्वतन्त्रता, समानता, राष्ट्रीयता तथा मानववाद के पाइ- 


चात्य विचारों के समर्थक थे । सन्‌ 920 के बाद गाँधीजी के भारतीय राष्ट्रीय. . 
` आन्दोलन में प्रवेश के पश्चात्‌ राष्ट्रीय आन्दोलन एक जनआन्दोलन हो गया और - 
` उसी के साथ भारतीय सुधार-आन्दोलन को भी .एक नई दिशा प्राप्त हुई। उन्होंने 


अपने को अस्पृस्यता-निवारण में अधिक रुचि लेने वाला घोषित किया औरं यह कहां 


कि जब तक अस्पृश्यता खा नाश नहीं हो जाता है तब तक भारतीय स्वतन्त्रता | 


अर्थेहीन है । सन्‌ 920 में गांधीजी के. नेतृत्व में हिन्द्र मन्दिरों में हरिजनों के द्वारा 


प्रवेश के सम्बन्ध में एक स्पष्ट राजनीतिक निर्णय कांग्रेस ने सिया। आपने जब-जन :. 


असहयोग आन्दोलन या सत्याग्रह किया, तब-तब सब जाति या धर्म के मानने वालों ने 


—— 


उनका साथ दिया । उनके नेतृत्व में सव जाति के लोगों के कन्धे-से-कन्घा मिलाकर . | 


काम करने के फलस्वरूप जाति-पाँति के. भेदभाव कम होने सगे । गांधीजी ने ऋवने 


राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने के लिये स्त्रियों को भी आमन्त्रित किया । इसके फल: कु " 
“ स्वरूप स्त्रियों में पर्दा-प्रथा कम होने लगी तथा स्त्रियों बार से सम्बन्धित कुप्रथाओं जैसे 

` ` बाल-विवाह, बहुपत्नी-विवाह, दहेज-प्रथा, विधवा-पुनविवाह पर रोक आदि के प्रति द 
स्त्रियों में अधिक जागरूकता उत्पन्न हुई और पुरुषों ने भी उनका समर्थन किया। 
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के प्रयत्नों का यह फल है कि कि आज हरिजनों को कम-से-कम वैधानिक तौर पर अन्य 
. नागरिकों के समान प्रत्येक विषय में समान अधिकार मिल गये हैं तथा उनको स्विति, 
में भी पर्याप्त उन्नति हुई है. | RPDS i. 
“ ` गांधीजी ने घामिक संकीणेता को दूर करने के लिये घमं को एक नए रूप मे ` 
प्रस्तुत किया । गांधीजी का घमे आत्मबोध है, आत्मज्ञान है।.उनके अनुसार, घमं वह 
आधार है जोकि हमारा परमसत्य से एकाकार करांता है, जो et कै नि्मेल, नि: 
स्वार्थ तथा पवित्र बनाता है, जोकि सबसे प्रेम करना सिखाता है ओः जोकि निर्बलं. 
का बल और सबल का मार्ग-दशक है। गांधीजी सत्य, अहिसा के पू थे और उसी: 
आधार पर समाज-सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वितं करना चाहते थे | ह 
सबकी भलाई थी, इसीलिये उन्होंने सर्वोदय आन्दोलन को चलायाः। "स्‌ र 
` वर्ग-विहीत, जातिविहीन र और न लही , समाज की स्थापना चाहता है जिसमें 
प्रत्येक व्यक्तिं और समूह को सर्वांगीण के साधन और अवसर मिलेंगे-। गांधीजी 
ने लिखा है, "मेरे स्वराज्य'का सपना गरीबों के स्वराज्य का है।” - 
गांधीजी जाति-भ्रथा को बुरा, नहीं मांनते थे, बशर्ते कि यह प्रथा वंणं-व्यवस्था 
' के आदशों को अपना ले और एक-दूसरे का शोषण . करने की ब्रजाय दूसरों के सांथ . 
सहयोग की भावना पर आधारित हो । FS 


` शांधीजी ने स्तयं की स्थिति को सुन्नारंने तया उन्हें परम्परागत कुरीतियों का 


Pe ~ शिकार बनने से बचाने के लिये भी प्रयत्न किया । सन्‌ 940: के बाद 'हरिजन' पत्रिका 


| में उन्होंने इस सम्बन्ध में- अनेक लेखों को अकाझित किया, जिससे स्त्री-पुरुष में 
असमानता, बाल-विवाह, विघवा-पुनविवाह, देवदासी-प्रथा, दहेज-प्रथा आदि के विरुद 
` ` स्वस्य जनमत का निर्माण हो सके । विधवा-पुनविवाह के सम्बन्ध में उन्होंने ग्रह 
` सुषाव रखा था कि प्रत्येक नवयुवक क को यह ठान लेना चाहिये कि वह अपने विवाह ' 
मे दहेज नहीं लेगा और विधवा से ही विवाह करेगा । > 
` ` ` गांधीजी शिक्षा की वर्तमान पढ़ति से भी सन्तुष्ट न थे, क्योंकि इससे शरीर, ' 
. वुद्धि तथा आत्मा तीनों का समान विकास नहीं हो पाता है । इसीलिये गांधीजी ने. - 
` _ ]937 में एक नई शिक्षा योजना, जिसे कि बेसिक शिक्षा कहते हैं, राष्ट्र के सम्मुख 
` ` स्तुत की | इस शिक्षा का आवारं बेसिक हस्तकला है, मातृभाषा के माध्यम से इसे 
.. तायु किया ख मर शिक्षा के दौरान विद्यार्थी को आत्मनिर्मरता, नाग- 
ग -पांति के भेदभाव से मुक्ति तथा स्वतन्त्रता के आदशों की शिक्षा 


5 गांधीजी ने नशाखोरी को बन्द करने के लिये भी अनेक प्रयत्न किए थे। 
` नशालोरी बन्द करने का आन्दोलन सन्‌ ।926 में गांधीजी के ही नेतृत्व में शुरू हुआ 
. था जिससे कि सन्‌ 7937 में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने राजकीय सुधार कोर्येक्रम का एक 
४२२ कक लिया। आजः भी सरकारी तथा गैर-सरकारी तौर पर यह आन्दोलन, चलः 
ऐप रहा | i - = ; ~ र «६ 
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उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सत्य, अहिसा, शान्ति तथा मानव सेवा. | 
के आदर्शों को सामने रखते हुये गांधीजी ने धर्म, सामाजिक जीवन, जाति-प्रथा आदि. - ( 
से सम्बन्धित कुप्रथाओं और अन्षविक्वासों के विरुद्ध जो आंदोलन छेड़ा था वह आज. | 
भी सक्रिय रूप में चल रहा है और यह आशा “की जाती है कि एक दिन भारतीय. \ 
समाज इन सब. कुप्रथाओं तथा रूढ़ियों से विमुक्त होकर प्रगति-के पथ पर अत्यधिक 
बरुत-गति से अग्रसर होगा । उसी दिन गांधीजी का राम-राज्य का सपना पूरा होगा । 


. भारत में सामाजिक सुधार आन्दोलन की संस्थायें 
(Institutions of Social Reform Movement in India) . / © 
; भारतीय समाज-सुघार-आन्दोलन के नेतागणों के उपरोक्त विवरण से ही , 
भारत में. सुघारवादी' आन्दोलन में योगद्रान देने वाली संस्थाओं के बारे में स्पष्ट '_ 
आभास हो जाता है । फिर भी इन संस्थाओं का वास्तविक योगदान क्या और कितना 
: था इसका मूल्यांकन करने के लिये उन संस्थाओं की अलग-अलग! विवेचना करना भी 
आ है। इन. सुघारंवादी आन्दोलन की संस्थाओं. का संक्षिप्त विवरण “इस 
— कट ु 
` भक्ति-आन्दोलन 
qEBakti Movement) ‘-- 
भारतीय परम्परा में मोक्ष के तीन मार्गों का उल्लेख है - ज्ञानमार्गे, कमंमा . 
ओर. भक्तिमाग्गें । मुसलमानों के मारतबवर्ष,में आने के पश्चात्‌ जो नवीनः परिस्थितियाँ 
उत्पन्न हुईं उनमें कुछ हिन्दू सन्तों ने भक्तिमार्ग पर अत्यधिक बल दिया और उनके 
संरक्षण हे जिस भक्ति की लोकप्रिय परम्परा का विकास हुआ उसीको भक्ति-आन्दोलन* 
के नाम से-पुकारते हैं । इस आन्दोलन के दो प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो यह कि इसके :« 
द्वारा उस समय हिन्दू-धर्म में उत्पन्न बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया ओर 
. साथ ही डूंसरी ओर इन बुराइयों के दूर हो जाने पर यह आशा की गई कि हिन्दुओं 
. का इस्लाम घमं के प्रेति झुकाव घट. जाएगा और वे धरमे-परिवतेन नहीं करेगे । इस 
प्रकार इसका उद्देश्य हिन्दू-धमं की रक्षा करना तथा सामाजिक, घामिक बुराइयों को 
दूर करना था! . Ro 
भक्ति सम्प्रदाय के अनुसार ईक्वर महान्‌ है । उस महान्‌ ईक्वर से प्रेम करना 
चाहिये और प्रेम और भक्ति के सहारे उसके पास तक पहुंचना तथा उसको जानने का 
प्रयत्न करना चाहिये । प्रेम और भक्ति के सहारे ईइवर पर भी विजय पाई जा सकती | 
है। गीता में श्रीकृष्ण नेः स्पष्ट ही कहा'हे कि भक्ति ही उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। 
इसलिये भक्ति सम्प्रदाय के अनुसार भक्ति, का मागे ही उत्तमं है और भक्ति और - 
प्रेम करने का अधिकार किसी विशेष जाति-या समुदाय को नहीं है। इस मार्ग पर _ 
प्रत्येक व्यक्ति चल सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र । भगवान को पाने के लिये " 
बाहरी दिखावे या आडम्बर'की आवश्यकता नहीं है। भगवान्‌ के लिये संब समान हैं | 
इसीलिये जाति-पांति का भेदभाव अन्यायपूणं है। .प्रत्येक जाति का संदस्य भक्तिमागे 
का पथिक हो सकता है । साथ-ही-साथ 22 ० सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने 
के लिये या मोक्ष प्राप्त करने के लिये गहस्थ जीवन का त्याग भी आवद्यक नहीं है।* 
गृहस्थ.जीवन में रहकर भी. भगवान की. प्राप्ति हो सकती, है यदि: . हमारे अन्दर चित्त. . 
“या भावनाओं की पवित्रता है, सच्ची भक्ति ओर अद्धा.है। . : हक 
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` -भक्तिआन्दोलन के सबसे प्रमुख प्रवत्तेक सन्त:कबीर थे कबीर ने सबसे पहले 
हिन्दुओं और मुसलमानों के घमं के भेदों को दूर करने का प्रयत्न किया। आ अनु- 
सार ईश्वर एक है और ईश्वर का सबसे बड़ा मन्दिर मनुष्य का हृदय है। 
इस इस की समंस्तः संकीर्णता को दूर.क्रने का भरसक . प्रयत्न करना चाहियेः। इन 
{ में ही जाति-पाँति का भेदभाव भी एक है। इसलिये यह घामिक तथा 
सामाजिक दोनों ही इष्टिकोण से बुरा है। इसी आधार पर कबीर ने ब्राह्मणों की 
छूतछात, जाति-प्रथा और हिन्दुओं के घामिक दिखावे से उत्पन्न वुराइयों को दूर करने 
का प्रयत्न किया। . | os 2252 उन्होंने 
` “कबीर की भाँति दादू ने भी विभिन्न घर्मो को मिलाने की कोशिश की । उन्होंने , 
` कहा कि संवसे बड़ा घमं आत्मदर्शन है। इसके लिये हमें अभिमान को दूर करना 
. चाहियें और ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर देनाःचाहिए। . ` ' 
` ` गुरुनानक ने अद्वेतवाद को ही सत्य बताया और कहा कि हिन्दू ओर मुसल- 
मानों के घमं में कोई विशेष अन्तर नहीं है । ध्म के क्षेत्र में दिखावा तथा मूतिपूजा का 
उन्होंने विरोध किया । आचरण की शुद्धता ही नानक जी के उपदेश का मूलमन्त्र है। 
` ` भक्ति-आन्दोलन का भारतीय सामाजिक जीवन पर प्रभाव (7980 ० 
Bhakti Movement on Indian Social ` Life) —भक्तिःआन्दोलन शुरू होने से 
पहले भारतवर्ष में बाहरी आडम्बर, छुआहूत, धामिक अन्धविशवासों का राज्य था | 
हिन्दू घमं अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने में लगा था और इस्लाम धर्म अपना 
सिक्का जमाना चाहता था । इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों ही धर्मों के बीच एक 
गम्भीर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी । ` भक्ति-आन्दोलन के प्रवर्तको ने इस . 
तनाव को दूर करने का प्रयऱस किया, सब घर्मो कीं समानता और. ईश्वर की एकता 
` पर बलं दिया, दिखावा और खगा की निन्दा की, जन्म के स्थान पेर कर्म को 
` अधिक महत्वपूणं माना ओर धमे.के ठेकेदार ब्राह्मणों की घमं . के नाम पर सामाजिक 
अन्याय की हा आलोचना की। इसका प्रभाव यह हुआ कि इस आन्दोलन को विशेष 
रूप से”नीची जातियों के सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो गया ओर हजारों लोग सन्त 
. कबीर, नानक, चैतन्य, रामानन्द, तुकाराम आदि भविति-आन्दोलन के प्रमुख नेताओं 
` यासंत साधुओं के अनुयायी हो गए। जिन व्यक्तियों ने कबीर, द्रादूं व नानक के.घामिक 
(सिद्धांतों का अनुसरण किया उन. लोगों ने अलग-अलग : घामिक सम्प्रदायों को जन्म 
« दिया ओर क्रमशः कबीर पंथी, दादू-पंथी तथा नानक-पंथी कहलाए । इन नए पंथों का 
' जन्म भक्ति आंदोलन का एक सहप णे प्रभाव कहा जा' सकता है जोकि आज भी , . 
भारत की भूमि पर विद्यमान है । कबीर-पंथी, नानक-पंथी आदि ने हिन्दुओं की जाति- . 
र “a को महत्व नहीं दिया जिसंके कारण जातीय कट्टरता को धक्का. पहुँचा । . . 
.... नानकः ने नानक़-पंथ के विचारों को इतना. अधिक विकसित किया कि. उन्होंने 


` सिक्खों या नानक-पंथ के दिष्यों का एक अलग वर्ग बना लिया और जाति-पांति के 


` को-अलग रंखा। हिन्दु 


आधार पर भेदभाव.व चुभाकूत 220 अस्वीकार किया तथा जातीय संरचना से. अपने 

हिंद जाति-व्यवस्था ब घमं इसे सहन नहीं कर सका और 
. ऐसे व्यक्तियों को अपने से पृथक्‌ माना। हिन्दुओं का आपस में इस प्रकार अलग- 
क में बेट जाना भक्ति-आन्दोलन का. एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव कहा जा 


` - भक्ति-आंदोलन का एक और प्रभाव यह था कि इस आंदोलन ने निम्न | 
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जातियों को, विशेषकर अछूतों को, गत बड़ां उल; दिया और इस सहारे से उन्हें 
काफी राहत मिली । कुछ विद्वानों का कथन है. कि हरिजन सुधार बनना काजो 
रूप बाद में हमें देखने को मिलता है उस आंदोलन का बीजारोपण भक्ति-आँदोलनं 
के दोरान ही हुआ था | , र 


अक्ति-शांदोलन के. फलस्वरूप ब्राह्मणों की परम्परागत अके, जात-प्रया तथा 


` धर्म को जो ठेस पहुंची उसके फलस्वरूप ब्राह्मणों ने कुछ रक्षात्मक कदम उठाए। 


इसका नतीजा यह हुआ कि जातीय तथा घामिक नियम और भी कठोर हो गए और 


` ` उन्हें उतनी ही कठोर्तापूर्वंक लागू किया गया.। 


समाज 


i rs Samaj) 


अंग्रेजों के आने के पूर्व भारतवासियों के जीवन में घर्म का अत्यधिक महत्व 


` था। असंख्य अन्धविदवासों और कुसंस्कारों का राज्य था । इसी कारण घमं कें नाम 


पर जाति-पाँति का भेदभाव, सती-प्रथा, पर्दा-प्रया, बाल-विवाह, विघवा-विवाह पर 
प्रत्रिबन्ध आदि:कुप्रथाओं का बोलबाला था । पाइचात्य शिक्षा और आदर्शों' ने स्ं- 
प्रथम भारतीय समाज-सुधारकों को इस ओर क्रियात्मक कदम उठाने के लिये 
प्रोत्साहित किया । पहले राजा- राममोहनराय और बाद -में श्री महर्षि देवेन्द्रनाथ 
टैगोर व श्री केशवचन्द्र सेन के संरक्षण में ब्रह्म समाज ने समाज-सुंधार-आंदोलन को 
चलाया । सन्‌ 845 में जब श्री देवेन्द्रनाथ ब्रह्म समाज के. संचालक बने तो उन्होंने 
खुले रूप से वेद और वेदान्त को प्रचार करना प्रारम्भ किया । उन्होने ब्रह्म धमं ' 
नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की। इसके परात्‌ उन्होंने हिन्दू समाज को सुधारने 
के हेतु समाज की मौलिक त्रूटियों की कड़ी आलोचना की; बहुपत्नी-विवाह का 
विरोध किया. और विधवा पुनविवाहः व स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन किया, तथा 
उसका प्रचार भी किया। हु - ES 
महषिं देवेन्द्रनाथ के बाद श्री केशवचन्द्र सेन ने ब्रह्म समाज के सुघार- 
आन्दोलन को चलाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने रजश 


चलाने के लिए छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ लिखनी प्रारम्भ की । इनका र A ह 


थियों पर बहुत प्रभाव पड़ा । इसके' परचात उन्होने हिन्दू विषवाओं की अवस्था में 


सुधार करने के विषय में प्रंचार किया जिसमें उन्हें श्री ईझ्वरचन्द्र विद्यासागर का पूर्ण .. 


सहयोग प्राप्त हुआ। सन्‌ 86 में श्री सेन ने अपने नवयुवक साथियों के साथ 
मिलकर 'संगत सभा” की स्थापना की जिसका कार्य आध्यात्मवाद का प्रचार था। उसी” 
प्रकार भारत में आम शिक्षा का प्रचार करने के हेतु उन्होंने अंग्रेजी सरकार को एक 
अपील भेजी। इस अपील को इंगलैण्ड की जनता में बाँटा गया जिसका अंग्रेजी 
अरकार पर बड़ा प्रभाव पड़ा। थी सेन की अध्यक्षता में ब्रह्म समाज के सदस्यों 


. ने समाज के झूठे जाति-मेद को ठुकराकर अन्तर्जातीय विवाहों का खुलेआम. 
प्रचार किया। ब्रह्म समाज के सन्देश को बंगाल के गाँव-गाँव. में पहुंचाया 


गया। सन्‌ 868 में आन्तरिक फूठों के फलस्वरूप “भारतवर्ष ब्रह्मसमाज? की 
स्थापना की । एक संकीर्तन मण्डल के साथ प्रभात-फेरी में गा-गाकर वे ईएबर की 


प्रायंता ओर ब्रह्म समाज का प्रचार करते थे। वे कहते थे. कि. प्रत्येक वर्ग के स्त्री ` ४ 
तथा पुरुषों को समान अधिकार हैं और जाति-पांति के आधार पर समस्त भेदभाव . 


अनुचित हैं। . 
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‘ 


इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ब्रह्मसमाज का मूल सिद्धान्त समानता 
था. और समाज-सुघार-जान्दोलम के प्रयत्त ताकिक धार फर मारित ये । श्री . 
केशवच्दरसेन ने जातिःप्रथा का विरोध वैदिक धर्म के आधार-पुर नहीं किया बलि 
सामाजिक समानता के तरको के आधार पर किया । फिर भी; ब्रह्मत्तमंजी पारवात्य 
चमे तथा आदण से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि.हिन्दर समाज ने इन्हें स्वीळ्ार नहीं 
किया ओर बंगाल में ये :ब्रह्मसमाजी हिन्दे समाज से अलग हो-गए . 
प्रायंना-समाज i | 
(Prarthana-Sama]) हर 
25 ब्रह्म समाज के ही समान बम्बहं.में प्रार्थना-समाज की स्थापना सन्‌ 867 
: में हुई, जिसके नेता सर्वश्री. रानाडे-तथा भण्डारकर थे। यह समाज भी.एक.समाज- 
'सुघारक़. संल्य .थी जिसका उद्देश्य जश्ति-माति के भेद-भाव को दूरः करना तथा , , 
. समानता के सिद्धान्त के आधार पर सामाजिक .कुट्ीतियों कोः समाप्त करना. था । इस 
सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ब्रह्म समाज तथा प्रार्धना-समाज: के मूल सिद्धान्तों में 
पर्याप्त समानता: होते हुए ,एक अन्तर:भी था, और-वह यह कि ब्रह्म समाज के नेता 
विशेषकर श्री केशवचन्द्र सेख ने ज्यति-प्रथा तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों का विरोध 
वैदिक घर्मे के आघाद.पर नहीं किया बल्कि परदचात्य आदो में अन्तनिहित सामाजिक 
सपाचता के तकों के आधार एइ .कियां। इसके :लिए उन्हें पुरानी परम्परा क्रो , 


-तिलांजलि देने में भी नहीं; हुई । इसके विपरीत, |प्रार्थना-समाजं 


के महाराष्ट्रीय नजा .राबाडे हिन्दू. घर्म-क़श्ना: कुत्रयाओों में. सुधार, तो चाहते -थे 

परन्तु भारत की "प्रचीन एरप्परा, को औी- एकदम स्फ्ाय देते के पक्ष में नहीं.थे। 

प्राथंना-समाज के प्रवत्तेंकों के लिए: इसोलिए यह सम्भव| हुआ कि ये हिन्दू भाजके. 

ही a बने रहे, परन्तु अह, साऊ के लोगों को हिन्दू: समाज: ने।स्वीकार नहीं किया 
और 


और उन्हें हिन्दू समाज से अलग कर दिया गया। प्रार्यत्रा-समाजः ने एकाधिक़ ' 


` अनायालय, विघंवाश्रम, कन्या पाठशाल्राए आदि स्थापित कीं ख्रौर एक दलितोद्धार 
“मिक्षव भी खोला । .इन सब Sol के फलस्वरूप हिन्दू. सामाजिक: जीवन में. 


सामाजिक कुरीतियों के प्रतिं एक विरोधं-भाव पनपा 'जिंसके फलइवरूप भविष्य: वे 
इमाने पार में पर्याप्त सहायता मिली। घ्राथना-संमाज ,कॅ कुंछ सदस्यों ने.मजदूरो 
के में भी भाग लिया । न्‍ ४ न 


_ आयं समाज 


. अनर,.अमक नितः 


(Arya Sama). 
आयें समाज की स्थापना सन्तः -7875 में स्वामी:. दयानन्द:सरस्वतां . के .ठ़ारा 


` ` हुंदै थी। इस समरज ने भी भारतीय सुधारवादी आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया 


तथा. इसके संरक्षण में एकाधिक सुधार-कार्य क्मि'गंये। Fe 
` मायं समांज.के प्रमुखे सिद्धान्त SC ५) सम्पूर्णं सतू-विद्या और सत्‌- 
विद्या से जो पदां .जाने जाते हैं" उन्न सबका आदि. मूल. परमेकवर है । (2) ईश्वर 


स्वरूप “निराकार, सर्वाक्षक्तिमान; न्यायकारी, वि दयालु; अनत्मा, अनन्त) ` 


निविकहर, अनादि, सुप -सर्काषार, सर्वेश्वर, ` ; सर्वान्तर्यामी, अजर; 
wile “और सृष्टिकर्तता है।ः उसी. की ` उपासना करया योग्य है। 
विच्यओं की-पुस्तका हैं। . वेद. का पढ़ता, पढ़ाना, सुनना, सब आयों का 


(3) कि सत्‌; ड 
परम "धमे है। (4) सत्‌'को ग्रहृण करने और असत्‌ को त्यागने को स्वेदा उचत - 
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_ रहना चाहिए । (5) सब काम घर्मानुसार अर्थात्‌ सत्‌ और असत्‌ कोविचारकर करना 
: चाहिए ! (6) bo का उपकार क क po तथा सामाजिक 
उन्नति करना आये समाज का मुख्यः उद्देश्य है। ` (7 तिपूर्वंक घर्मानुसार 
यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए | (8) अविद्या का नाश और विद्या की वद्धि करनी 


. चाहिए । (9) मनुष्य को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए अपितु. सबकी _ 


` उन्नति में ही अपनी उन्नति समंझनी चाहिए । (0) सब मनुष्यों को सवंथा सामाजिक, 
सर्वंहितकारी नियम पालन में परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में 
सबको स्वतन्त्र रहना चाहिए । 


उपरोक्त सिद्धान्तों सें ही यह स्पष्ट है किः आये समाज का. एक प्रमुख उद्देश्य ' 
समाज में प्रचलित बुराइयों का सुघार करना है। उदाहरणार्थ, उपरोक्त. भाज्य 
` सिद्धान्त में यह कहा गया है कि 'अविद्या का नाश तथा विद्या की gt करनी चाहिए! 


इस सिद्धान्त के पालनार्थं आयेसमाजियों ने देश के अनेक भागों में संस्थाओं की ` 


स्थापना की है जहाँ कि हजारों विद्याथियों को शिक्षा प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार 


स्वामी दयानन्द जी भारत में न केवल वेदिक-घम की ही स्थापना करना चाहते थे, ` 


बल्कि भारतीय सामाजिक ढाँचे को _ जाति-प्रया की बजाय वर्ण-व्यवस्था के रूप. में 
बंदल देना चाहते थे । उनके अनुसार वर्ण-व्येवस्था कर्मे पर आधारित है-और जाति- 


प्रणाली जन्म पर आधारित है । ` जन्म के आघार पर जाति के स्तरों के निर्णय ने ` 


भारतीय सामाजिक ढाँचे में अनेक दोष ला दिए हैं। - इन दोषों को दूर करने के लिए 
कर्म पर ३९०४५ घारित वर्ण-व्यवस्था ही उचित है। अतः जाति-पाँति के आधार पर किये 
जाने वाले प का विरोध इस समाज के' द्वारा किया गया। इतना ही नहीं, 
अन्तर्जातीय विवाहों को भी भ्रोत्साहित. किया. गया । साथ. ही; - जातीय आधार पर 
“ खाने-पीने के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्धो में साधारण परिवर्तन लाने में आये समाज 
सफल हुभा है। म i 


` कुछ विद्वानों का मत है कि. ब्रार्यसमाज-आल्दोलनों ने भारतीय सामाजिक - 


,जीवन को पूर्णतया संजीवित कर दिया था(he Arya Samaj Movements had 
completely revitalized -Indian Social Life.) । इस कथन का आघार शायद 


यही है; जैसाकि ऊपर हम सि हैं, कि स्वामी दयानन्द सरस्वती भारत सें.न * 
केवल वैदिक धमं-को फिर से करनो. चाहते थे, बल्कि भारतीय, सामाजिक ` 


_ ढाँचे को जाति-प्रणाली के स्थान पर वर्ण-व्यवस्या के रूप में बदल देना चाहते थे । 
इस सिद्धान्त को लेकर आयं समाज ने जिस आन्दोलन को चलाया उससे जन्म॒ का 
'महत्व घटा और कमे की प्रधानता बढ़ गई। व्यक्ति का परिचय इस आधार पर 


नहीं हुआ कि उसने . किस | परिवार में जन्म लियां है-वह आदन ण॒ है या शूद्र; पर ` 
या का 


इस आघार पर हुआ कि जन्म के बाद उसने र शे \को किया है।* जन्म 
. के आधार पर जाति के स्तरों के निर्णय ने ` ल सामाजिक ढौचे में अनेक दोष ला 
दिए थे। उदाहरणार्थं, जन्म के आधार पर निरत जाति-प्रथा में उच्च जाति की 
' तानाशाही थी, जाति के नःम पर ब्राह्मण व._अन्य उच्च जाति के लोग , निम्न 


, जाति में स्वेच्छाचारी व्यवहार करते थे जिसके कारण हजारों हिन्दुओं ने बाध्य होकर | 
अपने घमं को त्यामकर ईसाई या मुसलमान्र घ्म को ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार | 
जन्म के आधार पर ही अस्पृश्यता: की धारणा `को बढ़ावा मिला और एक दूसरे ` 

एनुष्य को केवल छूना ही नहीं, देखना भी बुरा मानने लगा.। इतना ही नहीं-जाति- : 


ठ : 4 * ie 
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~ . रक्षा के नाभ पर दिन-प्रतिविन स्त्रियों के अधिकारों को एक-एक करके छीन लिया 


उन्हें शिक्षा नहीं दी गई, उनकी गतिशीलता पर रोक लगाई गई; विवाह क्या 
द, यह बात समझने से पहले. ही उनका विवाह कर दिया गया; विधवा हो जाने पर 
पनिवाह का अधिकार तक न दिया गेया और उन्हें दासी बनाकर . घर की चार- 


दुःखी जनों को आश्रय मिला है शौर उन्हें भी यह अवसर मिला कि वे 
अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। पहले पमाज में इनके आत्मविकांस के लिए 
पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं । उन सुविधा» को बढ़ाने का - प्रयत्न आये समाज 


थे, परन्तु ईसाई या मुसलमान के लिए हिन्द बनने के सब जि बन्द थे। आये 
समाज ने इस बन्द द्वार को भी खोल दिया और शुद्धि-आन्दोलन चलाया जिसके 
द्वारा ईसाई तया मुसलमान लोग भी हिन्द्र होने लगे। साथ ही, जो लोग एक बार 
धर्म परिवर्तन कर चुके थे, अब उनको भी हिन्द्र घमं में फिर से वापस आ जाने में 
कोई बाधा नहीं रही। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आर्यसमाज-आन्दोलन ने भारतीय 
. समाज के अनेक दोषों को दूर रग्के उसे पुनर्जीवित (revitalized) करने के लिए 
क्रियात्मक प्रयत्नों को किया । A 


के बीच बॉधंकर रखा गया। आर्य समाज द्वारा चलाए गए. आन्दोलनों का . 


32422 ०० 50.0८ 
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. निवास है tl की सेवा करना भगवान्‌ की सर्वश्रेष्ठ आराधना है । धमं के , 
नाम पर जो, लड़ाई-झगड़े होते हैं वे ष्य की मुर्खता, ' गवं, स्वार्थपरता और ज़ंगली- ' : 
. _ पन के अंश 'होते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा की आवाज एक होती है परन्तु ` 
सा भाषाय बहुत-सी होती .हैं। घम का सम्बन्ध आत्मा से है, न कि बाहरी 
वे से । म 


स्वामीजी एक महान्‌ सा भी थे। वे घमं के क्षेत्र में अन्धविश्वास 
को सहन नहीं करते थे। नवयुवकों को उनका उपदेश यह था कि वे समस्त आलस्य 


कों त्यागकर अपने को द्षक्तिमान, बनाने का प्रयत्न करें। माला जपने का समय चला 
गया हे, अब तो कारय करने का, उद्योग या प्रयत्न करने का समय माया है। उनके . 


अनुसार, “हमारे देश के नौजवानों को पहले शक्तिशाली होना है, घ्म बाद की बात 
है। ह के माध्यम से नहीं, बल्कि फुटबॉल के माध्यम से स्वर्ग के अधिक निकट 


पहुंच सकेंगे ।” दुर्बलता 'ही समस्त कष्टों का कारण है, हम दुःखो इसलिये हैं कि. हम 


दुर्बल हैं; हम इसलिए झूठ बोलते, चोरी करते या अन्य प्रकार के अपराघ करते हैं 
क्योंकि हम दुबल हैं। हम मरते भी इसलिये हैं कि हम दुबल हैं। जहाँ दुबेलता नहीं 
है, वहाँ न मौत है और न ही दुख-ददं । वेदान्त में -पाप'नामक किसी चीज को माना 
नहीं गया है; वह तो केवल गलती को मानता है और वेदान्त के अनुसार सबसे बड़ी 
गलती यह कहना है कि हम पापी हैं, हम अभागे हैं ओर हमसे कुछ नहीं हो सकता । 


- 'शक्तिहीनता ही मृत्यु है । इसलिए समस्त दुर्बलता को त्याग दो, समस्त भेदभाव को 


त्याग दो ओर सव एकसाथ मिलकर सेवा-भाव से काम करो। सफलता - का यही 


. स्वामी विवेकानन्द जाति-पांति के आघार पर सामाजिक भेदभाव तथा छुआछूत 
को बहुत बुरा मानते थे।.आप सामाजिक समानता के पक्ष. में थे। उनके अनुसार 
सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण से :निम्नतम शूद्र में एक ही भगवान्‌ का निवास है। इसलिए 


` अस्पृष्यता आदि को अपनाना उस. भगवान्‌ की अवमानना है जोकि उस तथाकथित : 


अस्पृक्य में भी निवास कर रहे हैं। उनका उपदेश था मिः यह कहो कि प्रत्येक 
भारतवासी हमारा भाई है, चाहे वह भारतवासी हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, 
सिक्ख हो, पारसी हो या ब्राह्मण, शूद्र, चाण्डाल या और कुछ हो । विक्‍्व-बन्धुत्व ड्‌ 


- . यह उपदेश देना स्वामीजी के लिए ही सम्भव था। 


स्वामी विवेकानन्द का उपदेश था कि प्रत्येक योग्य भारतवासी का य९ 


- कत्तव्य है बी के वह देश सेवा या जनसेवा में अपने को नियोग कर दे । ज़ब तक भारत 


का एक भी भूखा है, तब तक किसी भी भारतीय को चैन से बैठने का अधिकार 


. नहीं है। के लिए जिसका दिल रोता है बही महात्मा है, नहीं तो उसे दुरात्मा 


ही कहना चाहिये.। जब तेक भारतवासी भूख और अज्ञानता में निवास कर रहे हैं 
तब तके वे सभी विश्वास-घातक, कहलाएँगे जोकि उन्हीं का खून चूसकर आराम की 


—— 


> 


जिन्दगी बिताते हैं। दरिद्रों में ही नारायण का निव्रास है इसलिए उन्हें भारतीय . 


परम्परा में दरिद्रनारायण कहा गया. है| इन्हीं की सेवा भगवान्‌ की वास्तविक पूजा „ हु 
_.है। मनुष्य को भूखा रखकर भगवान्‌ को भोग चढ़ाने से पुण्य नहीं, पाप ही मिलता | 
ह जिन्दा भगवान्‌' को भोग चढ़ाओ, मन्दिर के देवता तुम्हें अवश्य ही बरदानः: क 
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स्वामी विवेकानन्द कहते ये कि आत्मणक्ति ही सामाजिक प्रगति व समाज- 

` सुधार की नींव है। अपने पर विश्‍वास पनपाओ .और अपने को पहचारो। पुराना धर्म 
` यह कहंता है कि वह नास्तिक है जो इक्वर में विश्‍वास नहीं करता; पर नया घर्म 
' यह कहता है कि वह महा-नास्तिक है जो अपने पर विद्वास नहीं करता । 
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सामाजिक समानता, विष्व-बन्धुत्व, स्ंव्यापक 'धर्मं तथा. जनसेवा. के इन्हीं _ 


सब आदश को मूतं रूप देने के लिए स्वामी विवेकानन्दजी ने 899 में “रामकृष्ण 
"मिशन? की स्थापना की । सन्‌ 909 में इस मिशन को. गवनेर-जनरल. ने कानूनी 
“ भान्यता प्रदान की और इसको चलाने के लिए नवीन नियम बनाए गए। रामकृष्ण 
* मिशन ने भारत में सामाजिक सेवा, बाढ़-पीढ़ितों की सहायता, दाने-कार्य, शिक्षा, 
चिकित्सालय, शिशुपालन गृह, अनाथालय, कॉलेज, ओद्योगिक स्कूल आदि अनेक कार्ये 
` केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बर्मा, सिलोन, मलाया, फिजी, मोरिश्षस, 
र ड ड दक्षिणी अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों में भी किए और आज भी 
कर रहा है। , ? 


फलस्वरूप भारतीयों में नवीन चेतना जाग उठी । ध्मेसुघारकों के प्रचार से हिन्दुओं 
. कारमं प्राचीन अन्धविश्वास से स्वतन्त्र हो गया और जः घमो के प्रति 
* सहनशीलता की भावना पनपने लगी । इन सुधारवादी -आँद के फलस्वरूप ही 
लोगों में आत्म-शक्ति'पर- विइवांस करने की प्रवृत्ति बढ़ती रही और : उसका भ्रभाव 
` सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं वरन्‌ राजनीतिक | क्षेत्र में भी पड़ा और भारतवासियों ने 
अंग्रेजी शक्ति को भी ललकारकर “स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' यह नारा 
लगाया । साथ ही आये समाज तथा रामकृष्ण मिशन ने जो शिक्षा-संस्थाओं को 
, चलाया उससे देश में शिक्षा के विस्तार में काफी सहायता मिली और उसके फलस्व- 
¦ रूप ज्ञान का प्रकाश.धीरे-घीरे फैलता रहा और : अन्धविश्वास और कुसंस्कार ६ Ra 
. गया | इस 'ज्ञान' क एक ओर स्वस्थ प्रभाव यह -हुआ कि बाल-विवाह, पर्दा-पथा, 
* स्त्रियों की गिरी हुई दशा, विधवा-विवाह पर रोक, सती-प्रथा आदि गम्भीर सामा- 
जिक समस्याओं के प्रति भारतवासी अधिकाधिक जागरूक होते गए। फलतः इन 
. समस्याओं के विरुद्ध एक क्रियात्मक आवाज उठ सकी । यह आवाज उन समस्याओं 
को हल करने में सफल हुईं यह दावा नहीं किया . जा सकता, पर इतना अवश्य कहा 
जा सकता. है कि इन समस्याओं के प्रति जनता की जागरूकता ने उनके हल का पथ 
प्रस्तं {किया । सामाजिक दृष्टिकोण से इसका भी महत्व कम नहीं है। ' 


. (Survodaya) Mo ge 
` भारतीय परम्परा “तथा संस्कृति की . पृष्ठभूमि में जितने भी सामाजिक 
. बिचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं, उनमें महात्मा गांधी का नाम सवंप्रसुख है। 
_ ` इतनः ही रहीं, “भारतीय इष्टिकोण' से आरतीय समस्याओं का स्पष्टीकरण तथा 
` भारतीय जादशों.का मूल्यांकन जितने विविध व विस्तृत रूप में गांधीजी के लेखों में 
मिलता है उठूनां शायद ओर कहीं नहीं । ह शायद ही कोई ऐसी समस्या या यादशं रहे 


` गया हो जिस पर गांधीजी ने अपने विचार प्रकट न. किए हों। जनसेवा गांधीजी की 


.. विचारधारा कां आघार थी । इस विचारं को मूर्ते रूप .देने के लिये उन्होंने “सर्वोदय” 
, शब्द की रचना की ` - 02325 RE 
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सर्वोदय का अर्थ व परिभाषा--गांघीजी के आदशं समाज या राज्य.-का '. 
अन्तिम ध्येय 'सर्वोदय” होगा । इस 'सर्वोदय” शब्द का इतिहास यह है कि जिन . 
पुस्तकों ने गांधीजी के जीवन में महत्वपुर्ण रचनात्मक परिवर्तन कराए, उनमें सर्व- ` 
प्रमुख रस्किन (२४७८7) द्वारा लिखित “0700 ६॥० .45' थी । गांधीजी ने. इसका 


` गुजराती'में अनुवाद किया भौर वह 'सर्वोदय' के नाम से. छपी । 


अपनी आत्मकथा में गांघीजी ने लिखा है कि “मैं स्वोदय कें सिद्धांतों को इस . | 
प्रकार समझता हँ--(7) सबकी भलाई में हमारी भलाई निहित है। (-) वकील 
और नाई दोनों के काम की कीमत -एक-सी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का 
अधिकार सबको एकसमान है। (3) सादा--मेहनत-मजदूरी का अर्थात्‌ किसान का . 
जीवन ही सच्चा जीवन है। पहली चीज मैं जानता था। दूसरी को मैं घु घले रूप में 
देखता था । तीसरी का मैने विचार नहीं किया-था। “सर्वोदय” ने मुझे दिये की तरह 
दिखा दिया कि पहली चीज में दूसरी दोनों चीजें समाई हुई हूँ” : 

४ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'सुर्वोदय” का अर्थ जीवनके सभी पक्षों की 
सम्पूर्ण प्रगति है । श्री विनोबा के शब्दों में, “सर्वोदय कुछ का या बहुतों का या 
अधिकतम का उत्थान नहीं चाहता.। हम अधिकतम-से-अधिकतम सुख से सन्तुष्ट नहों 
हैं। हम तो केवल .एक की और सबकी, ऊँचे और नीचे की, सबल और निर्बले की, 
बुद्धिमान ओर बुद्धिहीन की भलाई से ही सन्तुष्ट हो. सकते हैं । - सर्वोदय शब्द एक 
उत्कृष्ट और सर्वव्यापक भावना को अभिव्यक्त करता है ।”” इसीलिए गांधीजी उन्नीसवीं 
शताब्दी के उपयोगितावादियों (४४॥/ए७78) के “अधिकांश लोगों का अधिकतम - 


` सुख' के सिद्धाँत से सहमत नहीं थे क्योंकि इस सिद्धांत.को स्वीकार करने का अर्थ तो. 


यह होगा कि 5! प्रतिशत ` लोगों के सुख के लिए 49 प्रतिशत लोगों के सुंख का . 
बलिदान किया जा सकता है। गांघीजी' के त सार इस .प्रकार यह . एक - 


: सिद्धांत है, जिसने मानवता का अपकार किया है। सर्वोदय या सबके अ 
` का सिद्धांत हीं सर्वोत्तम है। गांधीजी ने स्पष्ट ही लिक्षा. है कि “बात तो यह है कि 


अहिंसा का पुजारी: उप्रयोगितावाद (बड़ी-से-बड़ी संख्या का अधिक-से-अधिक हित) 
का समर्थन नहीं कर सकता । वह तो “संबंभुत हिताय' अर्थात्‌ सबके अधिकतम हित 


' के लिये ही प्रयास करेगा और इस आदर्श की प्राप्ति के अ त्न में मर जाने के लिए . 


भी तैयार रहेगा । इस प्रकार वह इसलिए मरना चाहेगा. कि दूसरे जी सके। दूसरों 
के साथ-साथ वह अपनी. सेवा भी आप मरकर करेगा। सबंके अधिकतम सुख में ` 
अधिकांश का अधिकतम सुख भी सम्मिलित है।”' FR 

सर्वोदय का आदर्श-सर्वोदय का आदश है. अद्वैत और उसकी नीति है 
समन्वय । मानवकूत - विप्रमता का वह्‌ निराकरण करना चाहता है और प्रादतिक 
विषमता को घटाना चाहता है। सर्वोदय की इष्टि में जीवन एक विद्या भी है, और 
एक कला भी । जीवन के लिये, प्राणी मात्र के लिये समादर, प्रत्येक के प्रति सहान 


. भूति ही सर्वोदय का भाव है। Milk of Human Sympathy, जीव. भात्र 


लिए सहानुभूति का यह अमृत जब जीवन में प्रवाहित होता . है, तो सर्वोदय की लता 


` में सुरमिपूण सुमन खिल उठते हैं। दूसरों को अपना बनाने के, लिये प्रेम का विस्तार ` - 


करना होगा, अहिसा का विकास करना होगा.। सर्वोदय समाज-निरपेक्ष, समान भार 
व्यापक मूल्यों की स्थापना करना और बाघक मूल्यों का निराकरण करना चाहता है। _. 
यह कार्ये न तो विज्ञान द्वारा सम्भव है और न सत्ता द्वारा । 2 
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470° 
त ऐसे वर्ग-विहीन, जाति-विहीन और शझोषण-विहीन समाज की 


` स्थापना करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वागीण विकास 
` के साधन और जस मिलेंगे । यह क्रांति अहिंसा ओर सत्य द्वारा ही सम्भव है। , 


स्नोदय इसी का प्रतिपादन करता है।” सभी की इस सर्वागीण उन्नति में गरीबों का 
विशेष स्थान है 4 गांधीजी, ने लिखा है; "मेरा स्वराज्य का स्वप्न गरीबों के स्वराज्य 
का है। उनके लिए जीवन की आवश्यक वस्तु वैसे ही सुलभ होनी चाहिये जैसे कि 
घनिकों और राजाओं को । इसका यह अर्थ नहीं कि उनके लिए राजाओं के-से महल 
होने चाहिये । सुखी जीवन के लिए महल आवश्यक नहीं । मैं या तुम (साधारण जन) 
तो उनमें रास्ता ही मूल जायेगे । पर जीवन की साधारण सुविधाय धनिकों की भाँति 


सवंसुलभ॒ होने चाहिये मैं निःसन्देह. कह सकता हूं कि जब तक ये सुविधायें सर्वसुलभ 


„न हो तैब तके र -स्वराज्य' नहीं होगा ।” 


`. इसके.अतिरिक्ते सर्वोदय का विश्वास राजनीति में नहीं है। “वह लोकनीति 
का पक्षपाती है। राजनीति में जहाँ शासन मुख्य है, वहाँ लोकनीति में अनुशासन । 


राजनीति में जहां सत्ता मुख्य, है; वहाँ लोकनीति में स्वतन्त्रता । | राजनीति में जहाँ 


नियन्त्रण मुख्य है, वहाँ लोकनीति में संम । राजनीति में जहाँ सत्ता की स्पर्दा, 


अधिकारों की स्पद्धा मुख्य है, वहाँ लोकनीति में कत्तंव्यों का आचरण । सर्वोदय का ` , 


क्रम यही है कि शासन से अनुशासन की ओर, सत्ता से स्वतन्त्रता की ओर, नियन्त्रण 
से संयम को ओर, सत्ता और अधिकारों की स्पर्द्धा से कत्तेंव्यों के आचरण की ओर 
बढ़ो ।” गांधीजी के अहिसात्मक सर्वोदय समाज में सभी की.सर्वांगीण उन्नति की वही 


दिशा और आदर्श होगा । EN 
समाज में धर्म, व्यवसाय, संगठन तथा सेवा-कार्य  इन्हा के आधार पर 


' उन्नति की कल्पना को जाती है। सभ्यता की . उन्नति-अवनति का मापदण्ड भी यही 


है। समाज में इन चारों की क्या स्थिति होगी इसका संक्षिप्त वर्णन आव- 
श्यक है। ` - 
धर्म-विज्ञान के युग में धमं एक गौण विषय है। प्राचीन समय में यह कहां 


'जाता था कि हमारे देशवासी सम्पूर्ण त्याग कर सकते थे परन्तु धर्म पर आघात नहीं 


सहन कर सकते थे, परन्तु आज यह प्रवृत्ति बहुत-कुछ बदल गई है। आज धांमिक 
इष्टि से नहीं देखी जातीं नैसें हमारे पूवज उन्हें देंखतेः थे । 


"समाज आज उस तरफ से काफी उदासीन हो चुका है। आज घमं को उपेक्षा की इष्टि 


से देखा जाता है.। इस विरोघाभास का कारण कुछ तो इनकी आंतरिक दुरबंलतायें हैं 


और कुछ हमारे बदले हुए मनोभाव हैं। भारतीय संमाज अपने को जिस धामिक सूत्र 


'में.बंधा हुआ समझता है वह प्रेम का सूत्र है। उसमें किसी सम्प्रदाय या देशी-विदेशी 


का भेदभाव नहीं है | मनुष्य होने के नाते हम सबको उस इष्टि से देखें जिससे सबका 


` ' कल्याण हो। घमं व्यक्तिगत. विश्वास की.वस्तु - है। जातीय रूढ़ियों को विजातीय 


` लोगों पर लादने के लिए घमं की हाई देना समांज :में कटुता फैलाना है। भारतीय 
' सभ्यता के इतिहास में मानव-धर्म के उदाहरण अनेक स्थानों पर पाये जाते हूँ। _ 


व्यवसाय--व्यवसाय की व्यवस्था सामाजिक निर्मोण'में अनिवायं है | हमारे 


विचार कितने ही उज्जवल. कयो न हों, यदि हमारा व्यवसाय ऊँचा नहीं है तो हमारी . 


क्रियायें विचारों के विरुद्ध होंगी । प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छानुसार कार्य करे यह 


' ` व्यवस्था सबसे ऊँची और दुलंभ है । यदि मन के अनुरूप व्यवसाय नहीं मिलता तो 


Et - 220»: 
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हमारे आध्यात्मिकं विकास में सफलता नहीं मिलती । मापदण्ड सें "एक किसान का 
जीवनः फैक्ट्री के एक बड़े मैनेजर से कहीं ऊँचा है : एक का व्यवसाय स्वनिर्मित है 


` ..और दूसरे का परावलम्वी । सर्वोदय समाज में प्रत्येक व्यक्ति और कुट्म्ब स्वावलम्बी 
. जीवन व्यतीत करेगा । वह दूसरों पर, आश्रित न रहकर आवस्यकता की सभी सामग्री 


का खुद ही. उपार्जनः करेगा । देश-देशांतरों में व्यवसाय के लिए भ्रमण करने की 
लालसा उसकी इच्छा के विरुद्ध होगी । उसका ध्येय उत्पादन करना होगा, शोषण 
करेना नहीं । - ज 
संगठन--प्रत्येक संगठन में नाना प्रकार के संगठनों का समूह होता है। 
समुदाय के योग को ही समाज. कहते हैं। वे समुदाय विभिन्न उद्देश्यों की पुति के लिए 
बनाए जाते हैं और पूर्ति होने के पश्चात्‌ उनकी उपयोगिता जाती रहती है। यही 
कारण है कि समाज में अनेक समुदाय बनते ओर बिगड़ते रहते हैं।' इन्हीं समुदाया से 
समाज की उन्नति अथवा अवनति का पता चलता है । जब देश में पुस्तकालय, स्कूल, 
स्वास्थ्य-गृह, अन्वेषण-गृह आदि बढ़ते हैं तो इससे समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर 
होता हैं । इसके विपरीत राजनीतिक दलबन्दी, अस्त्र-शस्त्र की वृद्धि, व्यावसायिक 
होड़. तथा अन्य समुदाय समाज को अवनति के गर्त में गिराते हैं । ये समुदाय सभ्यता 
के विकास के लिए बनने चाहिएँ । सेवा, त्याग, विचारों की वृद्धि इनके आधार पर 


संगठन बनाना सर्वोदय समाज की कल्पना है। 


e 


सेवा-कार्य--आज सेवा के नाम पर स्वा्थं-पर्ति का बोलबाला है। समाज में 


सेवा की दुहाई दी जाती है। सेवा कठिन कार्य है। इसमें जिस कष्ट: और त्याग की . 


आवश्यकता है वह वर्तमान समाज में इने-गिने लोगों में पाया जाता है।-सेवा उस 
समय करनी चाहिये जबकि व्यक्ति अपने स्वार्थ को भूल जाए। .इसी सेवा-भाव से 
प्रेरित होकर महात्मा आ ने भारतीय स्वतन्त्रता के संघर्ष में अहिसा,और शांति के 
साथ एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जिसके कारण उसके सदस्यं हर प्रकार के 
कष्ट सहन, करते रहे । उन्हीं की त्याग-भावना का परिणाम है . जिससे ' स्ततन्त्रता- 


'__ सर्वोदय मानवीय विभूति के विज्ञान में.विस्वास करता है। वह मानता है कि 
फल-निरपेक्ष कत्तव्य हमारा घमं 'हे । उसकी मान्यता हैं-मेहनत- इन्सान की, दौलत 


भगवान्‌ की । मेहनत करना हमारा कत्तव्य है, फल 'समाज.का । वह.पड़ोसी क्ले लिए ˆ 
जीने, पड़ोसी के लिए उत्पादन करने और पड़ोसी का सुख-दुःख ”वाँटने की कला. 
सिखाता है। वह यह मानता है कि हर बुरे आदमी में अच्छाई होती है। सर्वोदय के: 


इन्हीं आदशों को लेकर गांधीजी आजीवन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करते 
रहे गोर हरिजन, विधवा, स्त्री-शिक्षा, बाल-बिवाह, पंचायत राज,  नशाखोरी आदि 


` से सम्बन्धित अनेक सुघार-आन्दोलनों को सक्रिय बनाया । अब उनके बाद यह काम 


आचार्य विनोबा भावे कर रहे हैं। 


- अन्य समाज-सुधारक संस्थायें 
(Other Institutions of:Social Reform) 


_इस समय भारतवर्ष में एकाधिक समाज-सुघारक-संस्थाएं कार्य कर रही है। 
उनमें 'हरिजन सेवक संघ” (प्रथा $०४६६ 92n॥) तथा “भारत सेवक संघ” को 


नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हरिजन सेवक इ हरिजन सुधार आन्दोलन. | 
में महत्त्वपूर्ण कांय किया है । इस संघ की प्रत्येक भ्रान्त में शाखाएं हैँ। यह संघ प्रचार : 


फट > 
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` के द्वारा अस्पश्यता को दूर्‌ करने, समानता की भावना को फैलाने तथा हरिजनों के 
लिए घा्मिक तथाः सामाजिक अधिकारों को. सुलभं बनाने का प्रयत्न करता है। साथ 
* ही हरिजनों की आथिक अवस्था को सुघारने के लिए संघ, व्यवसाय-सम्बन्धी प्रशिक्षण 

`. देने तथा कुटीर-उद्योगों को पनपाने की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त हरिजनों 

के कल्याण के लिए स्कूल खोलना, चिकित्सा तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था 'करना, ' 

गरीब बच्चों को पढ़ने-लिखने का सामान मुफ्त देना, हरिजन बस्तियों की सफाई 

. करना आदि कार्य भी यह संघ करता है। 

` उसी प्रकार भारत सेवक संघ भी एक अखिल भारतीय.स्तर का संगठन है जो 
, कि नाना“प्रकार के समाज-सुधार कार्यक्रमों को समस्त भारतवर्षं में चलाता है-। इन 
कार्यक्रमों कों चलाने के लिए सरकार की ओर से आथिक सहायता मिलती रहती है। 


सामाजिक सुघार आन्दोलन के परिणाम 
(Consequences ‘of Social Reform Movement) 

. उपरोक्त समाज-सुधारकों तथा संस्थाओं के सक्किय प्रयत्नो के कुछ उल्लेखनीय 
परिणाम हुए हैं जो निम्नलिखित हैं-- 


(!) भारत में सामाजिक सुधार आन्दोलन का एक परिणाम यह हुआ कि , 


धर्म के सम्बन्ध में अनेक अन्धविरवास भारतीयों के मस्तिष्क से दूर हो गए। इस 
दिदा में स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द तथा महात्मा गांधी की देन उल्लेखनीय 
है । स्वामी विवेकानन्द जी के प्रचार से घम की एक नवीन व्याख्या न केवल भारत 
को बल्कि संसार को मिली । उन्होंने हिन्दुओं को सारे घर्मो का. आदर करना सिखाया 
और उन्हें यह बताया कि उन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति से लज्जित नहीं होना चाहिए, 
बल्कि तके तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के द्वारां उसे ऊँचा उठाना चाहिए । गांधीजी ने 
तो धर्मे और सत्य. को एकाकार कर दिया और सभी धर्मों को, समान आदर दिया । 
“ईदवर अल्लाह एक ही नाम” की अमर वाणी ने न केवल गांघीजी को अमर बनाया 
बल्कि हिन्दू धर्म की सहिष्णुता को.भी अमर बनाया । eR 
(2)-सामाजिक्‌ सुधार,आन्दोलन का दूसरा प्रभाव यह हुआ कि इस आन्दोलन 
ने भारत की राष्ट्रीय भावना कों भी जागृत किया। -यद्यपि सन्‌ ]885 में भारतीय. 
राष्ट्रीयं कांग्रेस की-स्थापना हो चुकी थी, फिर भी 20. वीं शताब्दी के आरम्भ में 
` _ सुधार-आन्दोलन के कारण एक इढ़ तथा वास्तविक संकल्प-भाव भारतीयों के मन में 
' `` सामाजिक, राजनीतिक तथा आथिक सुधार के:हेतु नवीन जोश के साथ उत्पन्न हुए । 
.' ` रामकृष्ण मिशन तथा आर्य समाज द्वारा खोली गई शिक्षा-संस्थाओ ने राष्ट्रीयता के 
' ˆ विकास में पर्याप्त योगदान' दिया । गांधीजी ने तो समाज-सुघार आन्दोलन तथा 
. स्वतन्त्रता आन्दोलन को अभिन्न अंग माना । इससे भी देश में एक. नई जागृति की 
... / लहर आई। | - र 
. ` । ` (3 सामाजिकं सुधार आन्दोलन के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में 
शिक्षा का भी तेजी.से प्रेसार होने लंगा । इस आन्दोलन का विशेष प्रभाव स्त्री-सिक्षा 
` केसार पर पड़ा। रामकृष्ण मिशन तथा आये समाज द्वारा स्थापित. शिक्षा-संस्थाओं, 
' विशेषकर कन्या पाठ्शालाओं का इस दिशा में, अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहा । 
शिक्षा के क्षेत्र में हो विज्ञान की खोज के प्रति भारतीयों की बढ़ती हुई रुचि भी 
लेखनीयं है । सवंश्री जगदीशचन्दर बोस, मेघनाथ शाह तथा सी० वी० स्मन ने 
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विज्ञान के क्षेत्र में इतना कार्य.किया कि पदिचमी देशों के. वैज्ञानिकों ने भी उनकी 


खोजों को आदर दिया। - ] 
(4) सामाजिक सुधार आन्दोलन के फलस्वरूप अनेक सामाजिक कुप्रथाएँ या 


` तो प्रायः समाप्त हो गई या आंशिक रूप में. प्रभावहीन, हो गईं। प्रायः समाप्त हो 


जाने वाली कुप्रथाओं में सती-प्रथा का नाम .उल्लेखनीय है। उसी प्रकार पर्दा-प्रथा, 
बाल-विवाह प्रथा, विधवा-विवाह पर रोक, नशाखोरी, अस्पृश्यता आदि अब पहले से 
काफी प्रभावहीन हो गए हैं। 5 


` _ (5) सामाजिक सुधार आन्दोलन का एक और महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ हैं 


कि इसके फलस्वरूप सरकार सामाजिक कुप्रयाओं के ,प्रति उत्तरोत्तर सचेत होती गई 
ओर उसी के फलस्वरूप सती-प्रथा,. बाल-विवाह, अन्तर्जातीय-विवाह, दहेज-प्रथा, 
विधवा-पुनविवाह, अस्पृश्यता आदि से. सम्बन्धित सामाजिक अधिनियम पारित किए 
गए, त इन कुप्रथाओं को दूर करने में सुधारकों को एक वैधानिक शक्ति प्राप्त 
हो गई। है 
अगर सामाजिक सुधार आन्दोलन स्वस्थ आधार पर और सुचार ढंग से चलता 


रहा तो यह आशा की जाती है कि भारतीय समाज के लिए प्रगति के पथ पर अग्रसर 
` ` होना कहीं अधिक सरल हो जाएगा । भारतवासी प्रगतिशील |व समृद्धशाली हो सकेंगे . . 
तथा भारत विश्‍व के दरबार में उच्चतम स्थिति को प्राप्त करेगा । तभी सामाजिक 


सुधार आन्दोलत्र के नेताओं व सुधारको के सभी प्रयत्न व परिश्रम सार्थक होंगे । « 


« 
_ 


EC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. कि न्‍् 
ध <र ह > 


| 5 ps दर ् 
Digitized by Arya Samaj Fpundation Chennai and eGangotri 


27 .... समकालीन सामाजिक वर्गे-- 


_ अल्पसंख्यक तथा नवीन भारतीग्र 
` अभिजात वर्ग 


(Contemporary Social Classes— 
. The Minorities and Nev Indian Elite) 


परम्परागत रूप में भारत को जातिःप्रथा द्वारा आबद्ध समाज (०४४(४- 


' bound ५००९५) कंहा जाता है क्योंकि पहले भारतीय समाज-व्यवस्था का आधार 


वणं या फिर जाति ही था । जाति के आधार पर न केवल व्यक्ति की सामाजिक 
स्थिति ($६६७५) का निर्धारण होता था, अपितु विवाह, पेशे का पाव खान-पान 
ल्त्रत होता था । 


, आदि से सम्बन्धित व्यक्ति का व्यवहार भी जाति के द्वारा ही... नियं 


' परन्तु आधुनिक युग में औद्योगीकरण व नगरीकरण, शिक्षा, धामिक व राजनीतिक 


. उनके स्थान पर नए-नए वर्गों का उदय, विकासं व विस्तार होता जा रहा है। इस ' 


Cv 


` बर्ग एकं समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थितिं के आधार पर - शेष भाग से 


+ 


आन्दोलन आदि के कारण जातिःप्रथा दिन-प्रतिदिन निर्बल होती जा रही है और 


रूप में आधुनिक भारतीय;समाज का एक महत्त्वपुर्ण आधार वर्ग-व्यवस्था ही है। 
साधारणतया मनुष्य को एक 'सामाजिक प्राणी' ही कहां जाता है, पर आधुनिक 
समाज के संन्दर्भ में उसे अगर “वर्ग प्राणी! भी कहा जाए तो शायद गलत न होगा । 


आज का भारतवासी भी किसी-न-किसी वंगं का जसे श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, शिक्षक, 


वर्ग, मिल-मालिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, शासक वर्ग, लेखक वर्ग, आदि 'का न केवल़ 


सदस्य हैं अपितु उसका.सक्रिय हिस्सेदार (4८४४४27०९7) भी है । पर इस सम्बन्ध 


Ee विवेचना करने से पूर्वं “वर्ग? के वास्तविक अर्थ को समझ लेना आवश्यक 
TRIBES Ra So 


"सामाजिक वर्गको परिभाषा + 


‘(Definition of Social Class) 
स्ंश्री मैकाइवर और पेज (2८४९7 ३१५ 7९४४०) के अनुसार, “सामाजिक 


पृथक्‌, इष्टिगोचर होता है ।“` 


 „ _ सर्वेश्री ऑगबर्न और निमकॉफ (0४४५८० ०॥ ४/7६०) के छब्दों में." 
. “एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का.योग है जिनकीं कि आवश्यक रूप से एक 


< 


]. “A social class is any portion ofa community marked of from the 
rest by social status?R.M. Maclver and C.H. Page, Society, The Macmillan 
and Company Ltd,, London, p. 348. 


~ 


. 
EN + 
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समाज विशेष में एक-सी सामाजिक स्थिति हो ।”* 


श्री रिचडं लैपीयर (2. ¶. 4०7९) ने भी बहुत-कुछ इसी प्रकार कीः 


परिभाषा प्रस्तुत की.है। भापके ` मतानुसार, “एक सामाजिक वर्ग सांस्कृतिक 
pp वह समूह है जिसे सम्पूर्ण जनसंख्या में एक निश्चित स्थिति 
प्राप्त हो ।”3 - f 


उपरोक्त परिभाषाओं.से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक सामाजिक वर्ग कों सम्पूणं ` 


समुदाय में एक निश्चित सामाजिक पद या स्थिति प्राप्त होती है जिसके आधार पर 
एक वर्ग को दूसरे वर्ग से पृथक्‌ किया जा सकता है। परन्तु इस. सम्बन्ध में यह 


स्मरणीय है कि सामाजिक ` चेतनता _(50०७| ८०॥८/०५७१९5३) के- बिना वर्ग का | 


निर्माण सम्भव नहीं । जब समुदाय के किसी एक भाग के सदस्य सामाजिक विभेदों 
(चाहे वे विभेद सम्पत्ति, शिक्षा, व्यवसाय आदि किसी से सम्बन्धित हों) के सम्बन्ध 
में जागरूक या चेतन हो जाते हैं और उसी चेतना के आधार पर अपने को दूसरों से: 
ट समझने लगते हैं, तभी वर्ग का जन्म होता है। इसीलिये एक अन्य समाजशास्त्री. 
ने अति बैज्ञानिक ढंग से संमाजिक वर्ग की परिभाषा करते ए लिखा है कि "सामा- 
जिक वर्ग .समाज, का वह भाग है जिसके सदस्यों की कुछ ऐसी विशिष्ट और सामान्य 


सामाजिक स्थितियाँ तथा कार्य होते हैं जिनके आधार पर उनमें यह जागरूकता पनप 
. जाती है कि वे समाजं के अन्य समूह से भिन्न हैं ।” . ई 


कुछ विशेषताओं के वर्णन से सामाजिक वर्ग का यह विवरण ओर भी स्पष्ट 
होजाएगा | 
भारत में सामाजिक वर्ग की विशेषतायें 
(Characteristics of Social Class in India) र ® 
. ` उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम भारतीय समाज में पाए जाने वाले 
सामाजिकं वर्गो' की कुछ निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हुँ- * 
2. स्यिति-समूहों का उतार-चढ़ाव (Hierarchy of Status Groups)— 
सामाजिक वर्ग की इस विशेषता का अर्थ यह है कि भारत *में : वर्गों का एक संस्तरण 
है जिसमें सबसे ऊपर उच्चतम वर्ग और उससे नीचे क्रम' से निम्नतर और निम्नतम 
वर्गं हैँ । इस प्रकार सामाजिक ढाँचा (००/३! 57५०६५7९) -एक तराशे हुये पिरामिड 
(truncated pyramid) .की भांति बन गया है ज़िसके सबसे नीचे के भाग में निम्न- 
तम सामाजिक वर्ग के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक यी है भो संबसे उच्च वर्ग के 


` ` सदस्यों की संख्या सबसे कम होती है । जैसे आथिक इष्टिकोण ` से भारत में टाटाः 
बिड़ला इने-गिने ही हैं जबकि साधारण श्रमिक-वर्ग के सदस्य असंख्य हैं । इस विशेषता ` 


का एक दूसरा अर्थ यह है कि इस देश में एक से अधिक वग हैं क्योंकि जब तक दूसरे 
वर्ग नहीं होंगे, तब तक अलग-अलग स्थिति वाले समूहों का भी निर्माण नहीं हो 
सकता । यदि एकं समाज में केवल एक ही वर्ग है तो वह वर्गहीन (०।३।९) समाज 


_ होगा । भारत वगहीन समाज नहीं है। ; , 


2: “‘A social class is the aggregate of persons having essentially tho same 753 f 


social status ina given sociely.”—W. F.' Ogburn and M. F. Nimkoff, 4 
‘Handbook of Sociology, Routledge.and Kegan Paul Ltp,. London-p. ॥।; * 


3. “A social classisa culturally defined group that ‘is क rded'a : 
particular positiop or status within population as a whole.” —R. T./Lapiere. - / 


र ~ 
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हे ] 


s 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 4 


er 


46 समकालीन हालिक) जल घक जात नवीन भारतीय अभिजात वर्ग 


bie 2. झच-नीच की भावना (Superiority-inferiority £९९०६) यहाँ एक 
, बरगे के सदस्य दूसरे वो के सदस्यों के भ्रति श्रेष्ठता अथवा हीनता की भावना रखते 
हैं और उसे प्रदेशित भी करते हैं। उदाहरण के लिये घनी ओर निर्धन वर्ग को ही ले. 
` सीजिये। घनी वर्ग के सदस्यों में यह भावना स्पष्ट रूप में पाई जाती है कि वे निर्धन 
``  'बगे के सदस्यों से श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार निर्धन वर्ग के सदस्य धनी वर्ग को देखते हुये 
` हीन-भाव का पोषण करते हैं अर्थात्‌ यह समझते हैं कि उनकी स्थिति घनी बगे के 
सदस्यों से नीचे है। - Me Ae 
 . 3. वर्ग-चेतता (!55-८००४८।०५४॥०६) यह वर्ग की आधारभूत विशेषता 
है । वर्ग-चेतनता से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वर्ग इस बात के सम्बन्ध में चेतन होता 
` है कि उसका सामाजिक पद और प्रतिष्ठा दूसरे वर्गों, की अपेक्षा ऊँचा या नीचा है। ' 
यही चेतना एक वर्ग के सदस्यों के व्यवहारो को निश्‍चित करती है और विभिन्न वर्गो 
` के पारस्परिक सम्बन्धों को भी तय करती है-। उदाहरण के लिये मालिक और नौकर 
वर्ग की ही ले लीजिये। नौकर वर्ग का सदस्य इस बात के सम्बन्ध में जर 0 है कि 
उसका पद, प्रतिष्ठा या आदर मालिक वर्ग से कम है। इसीलिये जब वह अपने ४ 
से बातें करता है तो उसके व्यवहार में विनय-भाव, नम्नता आदि होती है। ज़िनमें 
यह चेतना बहुत उग्र रूप में होती है वे अपने ` मालिक के सामने जाते ही उनके पैर 
छूते हैं और फिर दूर हटकर हाथ जोड़कर खड़े होकर' बातें करते हैं। उसी प्रकार , 


` आलिक वर्ग का सदस्य भी चेतन है कि उसकी स्थिति नौकर से श्रेष्ठ है। इसलिये. ' 


` नौकर के प्रति. उसके व्यवहार में कटुता, क्रोध, घमकी आति प्रकट होते हैं या हो 
` सकते हैं। अगर यह चेतनंता न हो तो किसी भी वर्ग के कार्यो या व्यवहारों मेंकोई 
उल्लेखनीय विशेषता ही न रहे। .... ; By 


F . ,4. सौमित सामाजिक सम्बन्ध social 7९]at।०॥४) _-उपरोक्तं 
`. निवेचना से यह स्पष्ट ही है कि. सामाजिक .बर्गो में आपसी सम्बन्ध एक तरह. का 


' ` ‹नहीं होता है। एक वर्ग के लोग अपने वर्ग के सदस्यों के साथ विशेष घनिष्ठ सम्बन्ध 


रखते हैं और अन्य वर्गो से सामाजिक दूरी (००३! /5३०८९) बनाये रखते हैं। 
` केवल उच्च वर्ग निम्न वर्ग से दूर का सम्बन्ध नहीं रखते बल्कि निम्न वर्ग भी उच्च 
`! .`बगे से सामाजिक दूरी बनाये रखते हैं। विभिन्न सामाजिक वर्गों में, उठने- 
i नह तथा विवाह आदि के सम्बन्धों में कुछ-न-कुछ प्रतिबन्ध 
ies, ॥ भय र NS दर 


5. मुक्त द्वार (0९ 000)--जर्ग की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह 


3 है कि वर्ग-व्यवस्था में पर्याप्त खुलापन: होता है । इसका तात्पयं यह है कि आज यदि 


*« कोई व्यक्ति निम्न वर्ग का सदस्य है तो यहं आवश्यक नहीं कि वह जीवन-भर उसी 


४ ` तिम्त वर्ग का सदस्य बना रहें। वह अपनी योग्यता, शिक्षा, सफलता-असफलतां, 
संयोग आदि से किसी भी समय अपने वर्ग से ऊँचे या नीचे .वर्ग में जा सकता है। 
. आज एक व्यक्ति गरीब होने के कारण निम्न वर्ग का सदस्य है, .कल उसे लाटरी'में 


-_. वह अपना सव घन हारकर भिखारी वर्ग में आ सकता है। . 


` सात लाख रुपया मिल संकता है, जिसके फलस्वरूप वह उच्च बर्ग का संदस्य हों 
. सकता है। उसी प्रकार आज एक व्यक्ति उच्च वर्ग का सदस्य है, कल सट्टेबाजी में. 


' ` 6. जन्म का, महत्त्व नहीं (No importance ०४ birth) -_भारंतीय 
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जाति-च्यवस्था की भाति वगे-व्यवस्था का कोई भी,सम्बन्ध जन्म से नहीं होता है। - 


. एक व्यक्ति किस वर्ग का सदस्य होगा, यह इस बात पर - निर्भर 'नहीं कि उसका जन्म 


शिक्षा, घन आदिं के आधार पर निरिचित होती है। 
7. कस स्थिर ([.०5६ 52४०) -वगं-व्यवस्था एक अस्थिर धारणा है क्योंकि 


किस परिवार में दा है। वर्ग की सदस्यता तो व्यक्ति की अपनी कुशलता, योग्यता, 


इसके आधार भी अस्थिर ही होते हैं । घमं, शिक्षा, घन, व्यवसाय आदि सभी, जोकि  , 
वर्गे के आघार हैं.।स्थिर नहीं होते हैं। आज जो घनी है, कल वहं निर्धन हो सकता, 


. है; आज जो अशिक्षित है, कुछ वर्षों में ही उच्च कोटि का विद्वान्‌ हो सकता 


, होना भी स्वाभाविक ही. है। 


“है। चूकि वगं-व्यवस्या के आधार स्वयं ही अस्थिर हैं, इस. कारण वर्ग, का.कम स्थिर 


8. उप-बर्ग (5७-०।०३०४)- सामाजिक वर्ग की एक और विशेषता यह है ' 


कि प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत अनेक 'उपवर्ग होते हुं:। उदाहरण के लिए घनी वर्ग :को ही 
लिया जा सकता है-इसमें करोड़पति वग, लखपति वर्ग आदि अनेक उपवर्ग भन के 


` अधिकार के आंधार पर होते हैं। 


. भी आक आर को ही वर्ग-निर्माण का एकमात्र आधारं मानना उचित न होगा: 


र 


. जहाँ बड़े-बड़ें मिल-कारखानों का मालिक करोड़पति वर्ग है, वहाँ दूसरी ओर फुटपाथ ._ द 


सारत में 'वग-निर्माण के आघार. 
(Basis of Class-formation in India) Patmos OES 
यह रच. है कि आधुनिक भारत में घन या सम्पत्ति का अधिक महत्व है, फिर 


लान ता रेः बरगे-निर्माणः के निम्नलिखित छः आधे का उल्लेश किया जा 
सकता है--- nr 


`` 7. सम्पत्ति, भत और जाम (property, Wealth and Income)—आषु- ; 


निक घनं-प्रधान' भारत में वर्गे-निर्माण का ग्रह आधारं' सबसे महत्वपूर्ण है। घंन, 
सम्पत्ति या आय व्यक्ति को एक निश्चित “सामाजिक स्थिति प्रदानं॑ करती है और: 
साथ ही उसे विभिन्न मात्रा में सांमाजिक सुविधायें उपलब्ध होती हैं जिसके अनुसार 


प्रत्येक व्यक्ति एक निचिश्‍त वर्ग का सदस्य बन ज़ाता है।' इसीलिए .एक-व्यक्ति का 


जिस मात्रा में या जितनाअधिक अधिकार सम्पत्ति, धन या आय पर होगा उसे उतने ही 
उच्च वर्ग की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। इसी कारण भारतीय समाज में एक ओर. 


. पर जिन्दगी बिताने वाला भिखारी वर्ग भी हे। . 


2. राजनीतिक सत्ता (P०६।०३] 2६०7५) भारतीय समाज में वर्गों के 


“निर्माण का एक उल्लेखनीय आधार राजनीतिक सत्ता है। इस आधार पर दो स्पष्ट 


वर्गों का आज यहाँ दशंन होता है-पहला तो शासक वर्ग (7५।।१४ ०।३55), मर 


दूसरा विरोधी वर्ग, (०00०अंधंण! ०४७७) । जब इस देश में कांग्रेस का विभाजन ' 
:हुआ तब इसी. राजनीतिक सत्ता के आधार पर ही कांग्रेस का एक भाग शासकीय 
` कांग्रेस कहलाया । शासक वर्ग.अपने को विरोधी वर्ग से श्रेष्ठ समझता है, उसमें शासक - 


होने की चेतनता होती है तथा वह विरोधी दल के सदस्यों के साथ सीमित सामाजिक ' | 


सम्बन्ध रखता है। इसीलिए इस देश में राजनीतिक सत्ता को ' हथियाने के लिए 
अच्छे-बुरे सभी उपायों को अपनाया जाता है। 'इन्दिरा-विरोधी' :नारा उन्हीं उपायों 


में से एक है 200: 
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` 3. निवास का स्थान (L००६।०॥ ०६. 7९ऽ।५९॥०९)--भारतीय : गाँवों एवं 
शहरों में समुदाय को विभिन्न मोह में बाँट-दिया जाता है और इनके विकास की 
भांति ही इन मोहल्लों के प्रति भी एक विशेष हष्टिकोण सा जाता. है । फलतः 
विभिन्न मोहल्लों में एक ऊँच-नीच का संस्तरण देखने को मिलता है और उसी 
संस्तरण के अनुसार उन मोहल्लों में रहने वाले व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति भी 
निर्धारित होती है। उदाहरणाथं, शहर के 'सिविल लाइन्स' या 'माल रोडं या, 
“चौरंगी' आदि मोहल्लों के साथ एक अभिजात्य की भावना जुड़ी होती है और इस- 
लिए ऐसे. मोहल्लों में रहने वालों को उच्च-वर्ग से सम्बन्धित मांना जाता है। उसी 
प्रकार मुख्य आबादी से बाहर /कैप्ट' (2॥०॥0९॥) क्षेत्र में रहने वालों को 
अधिक प्रतिष्ठा दी जाती है, पर शहर की 'लेबर कॉलोनी में रहने वालों को मुख्यतः 
. निम्त वर्ग से ही सम्ब्रन्धित मान लिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 


` निवासं स्थान का चुनाव करने के सम्बन्ध में लोगों की प्रवत्ति होती है कि वे उंसी 


. क्षेत्र या मौहल्ले को चुनते हैं.जहाँ कि उसी हैसियत या स्थिति वाले अधिकांश लोग 
वी > अतः निवास के स्थान के आधार पर वर्ग का निर्धारण कोई कठिन कार्य 
T।. ; 


विभिन्न पेशों या व्यवसाय के बीच ऊच-नीच का एक संस्तरण या कम-से-कम विभेद 
देखने को मिलता है। चिकित्सक का पेशा निश्‍चय ही मैला साफ करने वालों 
पैशे से अगल मांना जाता है। अतः व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर विभिन्न. वर्गों 
का उदय स्वाभाविक ही है क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय में लगे सभी व्यक्तियों में कम-से- 
कम व्यवसाय के आधार पर समानता पनप जाती, है | इतना ही नहीं, यदि एक 
:समाज में विभिन्न पेशों में ऊच-नीच की. भावना जुड़ी हुई है. तो उसी के अनुसार 
' विभिन्न वर्गों की भी स्थिति ऊंची या नीची हो जातौ है। इसीलिए रिक्शा-चालक 
त ड्राइवर वर्गे, बलकं वर्ग डॉक्टर, वर्गे, किसान वगं,, व्यापारी ` वर्ग, वकील वर्ग, 
वर्ग, इन्जीनियर वर्ग आदि व्यवसाय की प्रकृति के आधार पंर बने असंख्य 


' वर्गों का दर्शन आधुनिक भारत में होता है। \ 


5, शिक्षा (200८४४४०॥)--शिक्षा, चाहे वह -किसी भी प्रकार की क्‍या न 


हो, व्यक्ति की.बौद्धिक योग्यता या उपलब्धि को द्योतक है। अतः इससे सम्बन्धित 
: क्षमता या अक्षमता के आघार पर व्यक्ति को. एक निरिचित स्थिति. प्राप्त होती है 


' ओर शिक्षा के इष्टिकोण. से एक ही स्थिति वाले. लोग एकः वर्ग का निर्माण करते हैं। 


(इस आधार पर दो मोटे वों - शिक्षित वर्ग व अशिक्षित वर्ग--का उल्लेख हम प्रायः 


करते हैं, पर इनमें से प्रत्येक वगे'के अन्तर्गत अन्य अनेक वर्ग हो सकते हैं । .उदाहर- 
णार्थे, सामान्य शिक्षा (लांशवा ९d५९।००) और तकनीकी शिक्षा (t००hnca। 


ड /९du९३६।०7) दो अलग-अलग क्षेत्र से सम्बन्धित शिक्षायें हैं; अतः इन दो प्रकार की 


शिक्षा के आधार पर दो पृथक्‌'वरगो' का निर्माण हो सकता है और हुआ भी है। 
6 बर्से (१०।।४।००) भारत जैसे समाणों में जहाँ धर्म का सामाजिक, 
' हत्व अत्यधिक है; उनमें विभिन्न घामिक विरवासों के आधार पर अलग-अलग वर्गों 


` का निर्माण होते देखा जाता है । पर आधुनिक भारत में धमे का महत्त्व कुछ कम 
होने के कारण वर्ग-निर्माण के आधार के रूप में घमं की प्रधानता कुछ कम: हो गई 


है 


। हाँ, इतता अवश्य ` है कि' धर्म पर विदवास होने या न होने के आधार पर हम 
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. 4 . व्यवसाय की प्रकृति (४2५7०४ ०£ ००००००) ~ भारत में सर्वत्र . 


~: 


D 
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अ रै ॒ लोगों को दो महान्‌ र्गो आस्तिक वर्ग और नास्तिक वर्ग--में बॉट 


आधुनिक सारत सें नवीन अभिजात वर्ग व उनकी सुमिकायें . 


(New Elites and Their Roles in Moder India) 


भारत में आधुनिक अर्थ-व्यवस्या तथा सांस्कृतिक ब राजनीतिक परिस्थितियों 
ने अनेक नवीन वर्गो को जक दिया है । यह प्रक्रिया अंग्रेजी शासनकाल से ही स्पष्टतः 


प्रारम्भ हो गई थी जबकि नवीन सामाजिक एवं आधिक व्यवस्था का श्रीगणेश हुआ, ' 
, नवीन शासन-प्रणाली इस देश में लागु की गई तथा एक घर्मनिरपेक्ष ` शिक्षा. (अंग्रेजी 
'शिक्षा) का विस्तार इस देश में हुआ। फलतः नए वर्गो का उदय सम्भव हुआ । ये 


वर्गे परम्परागत प्राचीन भारतीय समाज में नहीं पाए जाते थे । इन नवीन वर्गों का 
उदय सम्पूर्ण भारत में इस कारण सम्भव हुआ कि एक समय अंग्रेजी शासन-ब्यवस्था 
सम्पूणं देश में छा गई एवं सारा देश एक सामान्य (०००००) राजनीतिक व आथिकब्यव- 
स्था के अन्तर्गत आ ,गया । उदाहरणार्थं, अंग्रेजी शासनकाल में ही इस देश में औद्योगी- 
करण की प्रक्निमा प्रारम्भ हुई और उसी के साथ-साथ समाज में दो नए वर्गो श्रमिक 


, व पूंजीपति वर्गका उद्भव हुआ। ये दोनों ही वर्ग आथिक स्वार्थो पर आधारित : 


विशिष्ट वर्ग हैं, और उन्हीं आथिक स्वाथों के आधार पर ही ये दोनों वर्ग एक-दूसरे 


से पृथक्‌ बने रहे। उसी प्रकार पाश्‍चात्य शिक्षा से शिक्षित होकर आधुनिक'बुद्धिजीवी . 
वग का उदय सम्भव हुआ । .स्मरण रहे कि इन नए सामाजिक वर्गो के निर्माण में 
पूर्व-ब्रिटिश सामाजिक आथिक संरचना का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा । उदाहरणार्थ, ! 


अंग्रेजों के शासन-काल से पहले भी भारत में व्यापार और उद्योग से सम्बन्धित कार्य 


` बनिये लोग ही अधिकांशत:- करते थे और अंग्रेजी शासनकाल में भी इन्हीं लोगों ने ` 


सबसे पहले पू जीपति वर्ग का निर्माण किया। इसी प्रकार अंग्रेजी शासनकाल में ही 
जमींदार वर्ग, कुंषक वर्ग, पूजीपति वर्गे, श्रमिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, दुकानदार वर्ग, 


डॉक्टर, वकील, शिक्षक, क्लर्क आदि'अनेक वर्गो का उदय हुआ । स्वतन्त्रता-प्राप्ति ` 


के बाद' अंग्रेज शासक वर्ग के रूप में'इस देश से चले गए और एक नए पूर्णतया 


- “भारतीय शासक वर्ग का इस देश में उदय हुआ और उसी के साथ उभरकर आए वे | 


सभी राजनीतिक. वर्ग या दल जोकि सत्ता पर कब्जा करने में असफल रहे। ये लोग 


-ही राज्य विधानसभा या लोकसभा में विरोधी दल कहलाते हैं। आइए, अब हम , 
आधुनिक भारत के आठ प्रमुख .नंत्रीन अभिजात वर्गो व उनकी भूमिकाओं की संक्षेप ` 


में विवेचना करें cot 
4. बुद्धिजीवी वर्ग ([०।।०८६५३। ०।55)-आधुनिक भारत में पाएचात्य 


संस्कृति व शिक्षा के प्रभाव से विवेकवाद (2६०॥॥]७7); जनतन्त्रवाद, विज्ञानवाद, ` 


आदि मूल्यों पर आधारित नए बौद्धिक वर्गों का उदय हुआ है। इसमें राजा राम-. . 


मोहन राय व उनके द्वारा स्थापित ब्रह्मसमाज का 'बौद्धिक' वर्ग अग्रणी था ।'वास्त- ` 
विकता यह थी कि इस देश में ग्राधुनिक शिक्षा व वैज्ञानिक ज्ञान का जैसे-जैसे' विस्तार « 


होता गया उसी के साथ-साथ बुद्धिजीवी वर्ग का आकार भी बढ़ गया। फलतः आज 


शिक्षकों, सामाजिक विचारकों, दाशंनिकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, पत्रकारों आदि के _ 
एक विशाल दी वर्ग को इस देश में देखा जा सकता है, यद्यपि देश की विशाल - 
लते हुये बुद्धिजीवी-वर्ग की विश्ञालता उल्लेखनीय नहीं है। कुछ भी _ 


जनसंख्या को 


_ 
> 
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बुद्धिजीवी वर्ग से भारतीय समाज-व्यवस्था को संगठित व स्वस्थ रूप देने में. 
आप मम योगदान किया है। स्मरण रहे.कि इस. देश में सभी समोज-सुधार 
च घमे-सुधार, यहाँ तक कि राजनीतिक राष्ट्रीय आन्दोलन इसी बुद्धिजीवी वर्ग के 

` द्वारा ही प्रारम्भ किए गये। इसी वर्ग “के सदस्यों ने , राष्ट्रीयता. व स्वतन्त्रता की . 
.भावना को क्िक्षा-प्रसार और स्वस्थ जनमत-निर्माण ल से समस्त देश में 
फैलाया। यह इसी वर्ग का योगदान है कि. आज देश में बाल-दिवाह, पर्दा-प्रथा, 
दहेज-प्रथा, .घामिक संकी, प्रान्तीयता, अस्पृश्यता आदि सामाजिक कुरीतियों कें 
प्रतिकूल जनमत जहाँ एक ओर जागृत होता जा रहा है, वहीं राष्ट्रीय एकीकरण, 

धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीयता एवं जनतन्त्र.के अनुकूल भ्रवृत्तियों व॒ मूल्यों का Ms हो 
¬, रहा.है। इसी वर्ग में से महान्‌ दाका पत्रकारों, सहित्यिकों, 
` समाजश्ारित्रयों, दार्दानिकों एवं अर्थशासित्रयों का उदय हुआ है और हो रहा है जोकि 
नए-नए आविष्कार कंर रहे हैं, . नए साहित्य का सूजन कर रहे हैं, सामाजिक 
समस्म्ाओं के व्यावहारिक हलों को.ढू ढ़ रहे हैं और संम्पूर्ण राष्ट्र के नव-निर्माण की 

योजनायें बना रहे हैं। . tf 5 


. . 2. शासक वर्ग (R०६. ०४४४)--शासक वर्ग के रूप में अंग्रेजों ह 
, देश से चले जाने के बाद कांग्रेस-जन शासक वर्ग के रूप में इस देश:में उभरकर सामने ` 
आये । स्वतत्त्रता-प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक अधिकांश राज्यों में अधिकतम 
„ समय के लिये एवं केन्द्र में सन्‌ 947 से माच 977 तक अर्थात्‌ 30 वषं -की लम्बी 
` अवघि में इसी शासक वर्ग का ही अधिकार रहा । . इसी शासक वर्ग के शासनकाल में 
- “विशेष विवाह अधिनियम, ।954', 'हिन्द्र विवाह व बिवाहःविच्छेद अधिनियम, 
955', 'इहेज-निरोधक अधिनियम, 96 आदि पारित किये गये जिनके फलस्वरूप « 
भारतीय. परिवार तथा विवाह से सम्बन्धित अनेक परम्परागत कुरीतियों ब समस्याओं 
को हल करने की दिशा में वैधानिक अड्चनें ठूर हुई। उसी प्रकार “अस्पृश्यता 
(अपराध) अधिनियम, 955°-के'पास हो जाने से अस्पृश्यता के कलंक को इस देश 
के माथे से मिटाना सरल हो गया । इसी शासक वर्ग ने पंचवर्षीय योजनाओं को चालू 
करके देश के आथिक व सामाजिक विकास को गति प्रदान करने का प्रयास किया” 
“और इसी वर्ग ने समाजवाद मौर “गरीबी हटाओ' जैसे नारों को भी बुलन्द किया। 
* इस सत्य को कोई इन्कार नहीं करता'कि इस शासक वर्ग में अच्छे व सुयोग्य लोगों 
की कमी नहीं थी, पर. भ्रष्ट, चरित्रहीन और सुविधावादी; कुछ लोगों के कारण यह 
“वर्ग आशानुरूप कार्य नहीं कर सका । इस क्षासक वर्ग ने एक राजनीतिक भूल शायद 
उस समये की जब इसने 25 जून, 975 को आपात स्थिति (Emergency) की 


„ : घोषणा कर दी और जनता के अधिकारों को अनदेखी कर दी । दूसरी ओर अफसर 
शाही व कुछ उचिता द्वारा सरकारी नीतियों का गलत तरीके से प्रयोग ' . 


हा के कारंण परिवार नियोजन और नगर सौन्दर्यकरण के नाम पर जनता को: 


भें काट व असुविधा सहन करने पड़े।- इसे इस शासक वर्ग की लोकप्रियता 
` ; षद गई और मार्च 977 में लोकसभा घुनाव: में भारी पराजय के बाद इसे सत्ता से 


हट न ओर उसके स्थान पर जनता पार्टी के नेतागणों ने -शांसक वर्ग का 
स्थान ग्रहण कियां। मारतीय राजनीतिक इतिहास में एक नये शासक, वर्ग का उदय 
` हुआ । पर यह शासक वर्ग विभिन्न विरोधी विचारधारा वाले राजनीतिक, पारियों की 


` एक “खिचड़ी भा|जिन्होंने कि कुछ दिनों के बाद ही, आपस में'लड़ना-और एक दूसरे. 
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और अन्त्ईन्द्रों के कारण ही इस शासक वर्ग का भी मात्र तीन वर्ष के वाद ही: पतन 
हो गया ओर उसे सत्ता से हट जाना पड़ा एवं लोक सभा उुनाव व विधान. सभा 
चुनावों में आ से विजयी होकर संन 980 में फिर एक वार. इन्दिरा 
कांग्रेस ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में सत्ता पर अपना कबजा 
जमा लिया हैं। इस प्रकार सम्भवतः शासक वर्ग कां चक्रिय "परिभ्रमण का चक्र 
पूरा हुआ । म 

3, प्‌जीपति वर्ग (९72; ८।३5) यह बड़े-बड़े उद्योगों,-मिल-कार- 
खानों, खाना आदि के मालिकों का वर्ग है । यह वर्ग सम्पूर्ण देश की अर्थ-व्यवस्था की 
कुजी को अपनी मुठिठयों में बन्द रखता है और इसी कारण देश के आथिक किया- 
कलापों, उत्पादन, वितरण आदि पर इनका पूर्ण नियन्त्रण होता है, यहाँ तक कि 
सरकार की आथिक नीतियों का भी दिशा-निर्धारण इन्हीं के इशारों पर होता है। 
इसी कारण कुछ कटु समालोचक यहाँ तक कहते हैं कि इस देश में इन्दिरा ज़ी का 
राज्य नहीं वास्तव में टाटा, बिड़ला, जे० के० का राज्य है । यह सम्भवतः अतिः 
शयोक्ति हैं, पर इतना सच है कि अपनी विशाल आथिक शक्ति के कारण इस वर्ग में सर- 
कार पर अनुचित दबाव तक डालने की क्षमता होती है । श्री कालं मार्क्स ने इसी 
वर्ग को 'शोषक वर्ग, श्रमिक वर्ग का खून चूसने एवं उसकी गाढ़ी मेहनत की कमाई 


. का अधिकांश भाग स्वयं हड़पने वाला वर्ग! कहा है । यह विलासी वर्ग भी है, खूब ऐश- 


आराम की जिन्दगी बिताता, इष्टि-आकषंक उपभोग और बरबादी भी करता है। 
यही. वर्ग चुनाव के समय अपनी स्वायंसिद्धि के लिये चुनाव फण्ड में बहुत बड़ी रकम 


चन्दे में देता है और यह वर्ग करोड़ों रुपये के आय-करों व , सम्पत्ति-करों की चोरी :" 


करता है। ५ कर । 2 | 
4: अभिक बग ([.200५८०।६55) ->यहू भारत `का सबसे विशाल वर्ग हे । 


देश चो सुल जनसंख्या का 33 प्रतिशत इसी वर्ग के सदस्य हैं। यह मेहनतका, सव- . ' 
हारा लोगों का वर्ग.है जिनके पास रोटी-रोजी कमाने के लिये अपने “श्रम' के अलावा .-. 


कुछ भी नहीं होता । इसलिये इस वर्ग के सदस्य मिल ओर कारखाना में काम क्रते 
हैं, खानों (९) एवं चाय- बागानों में दिन-रात मेहनत, करते हैं, रिक्शा) ठेला; 
टैक्सी या बस चलाते; खेतों में काम करते अथवा राज-मजदूरों के रूप में मकान या 
रास्तों अथवा रेल-ल.इनों को बनाते हैं । भारत में. आथिक तौर पर इनकी स्थिति 


बहुत ही गिरी हुई है। इन्हें न तो उचित भोजन मिलता है, न पूरे कपड़े और न ही , . 
5 निवास । इस वर्ग के असंख्य सदस्य गन्दी बस्तियों में रहते हैं, रूखा-सुला 


कभी पेट-भर तो कभी आधा पेट खाते हैं तथां किसी तरह से तन को उल्टे-सीघे कपड़ों. 
से ढॅककर सभ्यता की खिल्लियां उड़ाते हैं; : पर 'इसी वर्ग के सदस्य अपने खून-पसीने 


को एक करके उत्पादन-कार्ये करते हैं, उत्पादित वस्तुओं की ढोते ओर लादते हैं, | 
यातायात और संचार के.साधनों को ठीक रखते हैं तथा मकान व गोदामों को बनाकर | 
. माल और मालिक दोनों को सुरक्षित रखते हैं । pa 

` 5 , कृषक यं (C५४६० ०।a5) यद्यपि इस वर्ग को भी उपरोक्त 
श्रमिक वर्ग का ही एक उपभाग माना जां सकता है, फिर भी भारतीय समाज घेः | 


सन्दे में इस वर्ग का पृथक उल्लेख इस कारण जरूरी है क्योंकि भारत एक कृपि- 
प्रधान देश. है और आज भी इस देश की.कुल`जनसंख्या की 80 प्रतित जनता गाँवों 
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` को नीचा दिखाने का खतरनाक खेल खेलना आरम्भ कर दिया । इस आपसी मतभेदों - 


~ 


Bio 


t 


4३2 समकालीन मिक वेगे-अल्पसेक्यक तथी यि भारतीय अभिजात वर्ग 


` में निवास करती है एवं देश के कुल श्रमिकों '(४०7६९$) का 43.34 प्रतिद्यत लोग" 


ङषक (८७]१।४३०78) हैं । खेती करना ही इस वर्ग के सुदस्यों का मुख्य पेशा हैं । यह्‌ 
वर्ग पहले भी था, आज भी है, परन्तु आधुनिक भारत में इसके स्वरूप व प्रकृति में 
पर्याप्त परिवर्तेन हो गया है। दूसरे शब्दों में, यन्त्रीकरण, आधुनिकीकरंण, लौकिकी- 
करण एवं राजनीतिकरण का कुछ-न-कुछ प्रभाव ग्रामीण समुदायों में रहने वाले इस 
वर्ग के सदस्यों पर पड़ा है, फिर भी यह वर्ग भारतीय अर्थ-व्यवस्या की प्राण-शक्ति 
है। इस वर्ग के सदस्य, यदि एक ओर अपने खेतों में आधुनिक खादों को प्रयोग करता 
है, अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु शहर भेजता है और ट्रेक्टर आदि को उप- 
योग मं लाता है और चुनांव"भी लड़ता-लड़वाता है, तो दूसरी और संस्कारों में खूब 
फिजूल खर्च करता है, बाल-विवाह करता है, भूत-चुड़ैल : से डरता हैं और परिवार- 
नियोजन से दूर भागता है। vi 


6. व्यापारी वर्ग (35/९5 ८३55) यड _ उत्पादित वस्तुओं के वितरण, ` 


खरीदने व बेचने से सम्बन्धित कायं में लगा हुआ वर्ग है। इसके अ लुदरा व 

? थोक दोनों ही प्रकार के ब्यापारी आते हैं जोकि वस्तुओं के उत्पादक व उपभोक्ता के 

"बीच एक कड़ी का काम करते हैं । इसीलिये इस वर्ग के अनेक उप-भाग हैं । इस देश 

` का व्यापारी वर्ग सुविधावादी एवं आथिक तौर पर: अत्यधिक स्वार्थी होता है। अपने 

आधिक हितों की रक्षा के लिये यह वर्ग कुछ भी कर सकता है । जमाखोरी, मुनाफा- 

खोरी तथा कालाबांजारी इस देश के व्यापारी वर्ग के तीन 'नेतिक नियम” हैं जिन पर 

अमल करना अधिकांश व्यापारी अपना 'कत्तंव्य” (या वर्ण-धर्म) समझते हैं । इसीलिये. 

-इस देश में मिलावट करना और नकली चीजों को बेचना व्यापारी वर्ग के. लिये. नीति- 

विरुद्ध नहीं है, और न ही इत्रिम कमी (धधालिंश $carC।t५) को उत्पन्न करना उनके 
“लिये कोई गलत काम है। ; \ 


ड :7 स्वतन्त्र पेशों में लगा बगं-_इस वर्ग के अन्तर्गत डाक्टर, वकील, कलाकार 
आदि आते हैं जोकि किसी के नौकर के रूप.में काम न करके स्वतन्त्र रूप में अपने 
कायं व कर्तव्यों को करते रहते हैं। यह वर्ग किसी-न-किसी रूप. में जनसेवा कायं में 

(लगा रहता है। किन्तु देश के सामान्य नैतिक पतन का प्रभाव इस वर्ग पर भी पड़ा 
'हे ओर इसके भी अधिकांश सदस्य सस्ते व आसान ढंग से पैसा कमाने की फिराक 
`, मेंरहते हैं। इसका सामाजिक महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह भी बुद्धिजीवी वर्ग का 
` ही एक अंग है। स्व्नन्त्र व्यवसाय में :लगा एक विशिष्ट वर्ग तस्करों (sinugglers) 
* का है जो कि चोरी-छिपे सोना, कपड़ा, विदेशी मुद्रो, फिल्म आदि असंख्य चीजों को. 
` विदेश रे इस देश में और Mn देश से विदेश को ले आते व ले जाते हैं। इस वर्ग का 
संगठन अत्यन्त ही सुदृढ़ न वारिनत एवं गोपनीय है। ये करोड़ों का सोदा करते हैँ 
और इनका उच्चतम नेता एक सम्राट से कम हैसियत का नहीं होता । कहते हैं कि 


8:-नोकरञ्ाह वर्ग (Bureaucrats) — आघुनिक ्ञासनःप्रणाली के अन्त 


` गेत सरकारी काम-काज या शासन-प्रबन्ध को चलाने के लिये सरकारी कर्मचारियों. 
. की जो सेना' आज क्रियाशील है, उसी को नौकरशाह बगे कहते हैं । यह वर्ग उन 
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संगठित कर्मचारियों का बोच करवाता है जोकि सरकार के एक स्थायी अंग के रूप 
'में निरन्तर शासन-प्रबन्ध से सम्बन्धित कार्यों को करता जाता है और सरकार के 
बदल जाने पर भी उस पर कोई आँच नहीं आती । वास्तव में नौकरशाह' वर्ग एक 
प्रकार का. संस्तरणात्मक संगठन है । जिसका प्रमुख उद्देश्य बड़े पैमाने पर प्रशासनिक 

कार्य (३dm।niऽt7at¡४९ ४०7८९) को चलांने के लिये अनेक व्यक्तियों व विशेषज्ञों के 

कार्यों में तकंसंगत रूप में समन्वय करना-होता है । सरकारी सचिवालय (९०7०६३7३१): 
के कमंचारी, अथवा जिला स्तर पर जिलाधीश आदि नौकरशाह वर्ग के ही सदस्य होते ` 


` हैं। भारत में इस वर्ग का प्रसासनिक कार्यों को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है! _ 


इनके बिना आज प्रशासन को चलाने का सपना भी नहीं देखा जा सकता | 
` अल्पसंख्यक समुदाय 
(The Minorities) ST 

जैसाक्रि इस पुस्तक के प्रथम दो अध्यायों में हमने यह स्पष्ट किया है कि. 
भारत एक विमिन्नताओं का देश है और इन विभिन्नताओं का विकास इसी कारण 
हुआ. है कि अति प्राचीन काल से ही इस देश में विदेशी समुदाय आते रहे और बसते, . 
भी रहे हैं। भारत की सदा यह महानता रही है कि उसने किसी को भी त्यागा नहीं, 
सभी को अपने में आश्रय 'दिया, अपनों जैसा उनका 'लालन-पालन' किया । व सब 
बाहर से आये थे, पर बाहर के न: रहे, अपने ओर सगे बज़ गये.। पर अपनों: में भी 
-विभाजन हुआ, फकं.भी बताया गया, पर 'परिवार', यह भारत राष्ट्र टूटा नहीं। कुछ + 


: हिन्दू, ईसाई. या. मुसलमान बन गये और कुछ सिक्ख' बौद्ध या जनी कहलाए--पर 
. सब रहे भारतीय ही.। जो इस प्रकार बिखर गये, अलग हो गये वे सम्पूर्ण भारतीय 


'नभसंख्या के दृष्टिकोण से बहुत अधिक न थे अर्थातूं संख्या में कम यां अल्प थे | इसी- 

लिये वे भारत के 'अल्पसंख्यक' कहलाये । अल्पसंख्यक कोई बाहर के लोग नहीं, हम में ' 

से ही कुछ हैं । आइये, इन अल्पसंख्यूकों के बारे में कुछ तथ्यों को जान सें । 
भारतीय जनसंख्या .में हिन्दू लोग बहुसंख्यक हैं क्योंकि सन्‌ ]97.: की जन- 


गणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 82:72 प्रतिशत लोग हिन्दू हैं, 


और भी स्पष्ट रूप में भारत के कुल 54:82 करोड़ ज्ञोगों में सें 45:34 करोड़ व्यक्ति 


एसे हैं जोकि हिन्द्र धमं को मानते हैं। इसमें अगर सिक्ख, वौद्ध और जैन धर्म को मानने' 


वालों को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो लगभग 47-02 कर ; हो,जायगा । इनकी 
बात अगर न भी कि जाय तो भी यह कहा जा सकता है कि इस देश में कुछ अल्प- - 
संख्यक वर्गों जैसे मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि का भी निवास है। इनमें से दो 


प्रमुख अल्पसंख्यक उ य मुसलमान तथा ईसाई का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है 


` अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है । भारत की कुल जन- ' 
संख्या का लगभग ।! प्रतिशत लोग मुसलमान हैं। 97] की जनगणना के अनुसार भारत 
में 6,।4,78,269 मुसलमार्न निवास करते हैं। इनकी सबसे अधिक संख्या उत्तर 


. प्रदेश में है जहाँ कि ],36,76,533 मुसलमान रहते हैं । इसके बाद क्रमशः पश्चिमी 
, बंगाल (90,64,338), बिहार (75,94,73), महाराष्ट्र (42,33,023), केरल 


(4।,62,78), असम (35,92,24), आन्ध्र प्रदेश (35;20,66), ' कर्नाटक : 
(3:,73,298) , जम्मू-कइमीर (30,40,29), गुजरात (22,49,05 5), - तामिलनाडु 
:(2,03,899), मध्य प्रदेश. (]8,।5,685), राजस्थान (7,78,275) आदि राज्यो, ` 


' 
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कला स्यान है। सिक्किम में सबसे कम संख्या में सिफं 335 मुसलमान निवास करते : 


। मस्लिम परिवार; विवाह तथा विवाह-विच्छेद के बारे में हमने अध्याय ..2! मे 
ह घंम के बारे में अध्याय 25 में विस्तारपूर्वक विवेचना कर छुके हैं। इस 
कारण उन्हें फिर यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं हे। 


अल्पसंख्यकों .में.मुसलमानों के.बाद' ईसाईयों का स्थान है। भारत की कुल 24 


जनसंख्या का लगभग 2:60 प्रतिशत लोग ईसाई हैं । 97 की जनगणना के अनुसार 


इस देदां.में कुल (,42,25,045) ईसाई रहते हैं | इनकी सर्वाधिक संख्या केरल राज्य 


में है जहाँ (44,94,089), ईसाई लोग निवास करते हें। इसके बाद क्रमशः तमिल- 
नाड. (23,67,749,), आन्भ्र प्रदेश (9.23,436), महाराष्ट्र (7,7,774), बिहार 
(6,58,77), कर्नाटक (6,।3,026), मेघालय (475,267), असम (3,87,00), 
उड़ीसा (378,888), नागालैण्ड (344,798), मिजोरम (2,86,47), मध्य प्रदेश 
(2,86,072), -मणिपुर (279,243), गोआ,'दमण व दीव (272,509), पदिचिम 
बंगाल (2,5],752), पंजाब (,62,202), उत्तर प्रदेश (।,3। 8.0) आदि का स्थान 
'है। लक्षद्वीप में केवल 239 ईसाई जोग रहते हैं जबकि सिक्किम में इनकी संख्या 
.],663 हे । इनके धर्म बारे में हम अध्याय 25 में लिख चुके हैं। इनके परिवार तथा 
विवाह का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- ; 


ईसाई परिवार | , 
(Christian Family) . °: :\5,; 
परिवार एक सावभौम संगठन है। प्रत्येक काल और समाज में परिवार का 


दर्शन हमें होता है यद्यपि इसका रूप या स्वरूप प्रत्येक समाज व युग में समान नहीं ' 


होता है । ईसाई सांस्कृतिक प्रतिमान: भी कुछ निश्चित आदर्शों तथा मान्यताओं पर 
टिका हुआ है और इसीलिए ईसाई परिवार भी एक निश्‍चित स्वरूप को प्रस्तुत करता 
है| निम्नलिखित विवेचना से यह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी ।. 
. ईसाई परिवार की आधारमूत विशेषतायें A 
(Fundamental characteristics of Christain Family) 
` ईसाई परिवार की कूछ प्रमुख विशेषतार्ये निम्नलिखित हैं-- 
` 7. छोटा आकार--ईसाई परिवार का आकार अधिक बड़ा नहीं होता है। 


* अर्थात्‌ ईसाईयों में परिवार प्रथा का प्रचलन बहुत कम हे। इसका कारण भी स्पष्ट . 


है। ईसाई लोग पाइचात्य सम्यता व आदर्श द्वारा अत्यधिक प्रभावित हैं। "फलतः 
व्यक्तिवादी आदर्शो तथा वंयाक्तक स्वतन्त्रता पर वे अधिक बल देते हैं। ये दोनों ही 
कारक cs परिवार प्रथा के विरोधी हैं। इसीलिये ईसाई लोगों के परिवारों का 

आकार होता है । * Ee स न ५ ' 
कर 2. सम्मिलित सम्पत्ति ब आय का न होता--संयुक्त परिवार के अभाव के 
कारण ही ईसाई परिवार में संम्मिलित सम्पत्ति व आय भी नहीं होती है। इसका 
तात्पर्यं यह है कि पिता की मृत्यु के तुरन्त बाद ही सम्पत्ति का बॅटवारा बच्चों में हो 
'जाता है और प्रत्येक सन्तान अपनी आय से केवल अपने ही परिवार के भरण-पोषण 

का उत्तरदायित्व संभालती है । , i 

3. व्यक्तिवादी विचारघारा--ईसाई परिवार में व्यक्तिवादी विचारधारा 


| देखने को मिलती है। स्पष्टतः यह पादचात्य संस्कृति की देन है। परिबार की. 
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* सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने में घन व व्यक्तिगत गुणों का महत्व ईसाई समाज 


में अत्यधिक होता है। जन्म या जाति कोई विशेष महत्व नहीं रखती । 
: 4. समानता का सिद्धान्त--पारिवारिक सम्बन्ध व स्थिति के निघोरंण में 
समानता का सिद्धान्त ईसाई परिवारों की एक प्रमुख विशेषता है। पति और पत्नी 


. एक-दूसरे. के .जीवन-साथी झेले हैं और व्यक्तिगत. मामलों में उन्हें समान अधिकार 
आप्त होता है। उसी प्रकार पुर और पुन्रियों के बीच कोई विशेष मेदभाव देखने को 


नहीं मिलता. है। यहाँ तक की “पिता-पुत्र के सम्बन्ध में भी समानता की ही झलक 
देखने को मिलती है। , 


5. परिवार में स्त्रियों की उन्नत स्थिति--हिन्दू या मुस्लिम परिवारों की 


, - तुलना में ईसाई परिवारों में स्त्रियों की सामान्य स्थिति अधिक उन्नत होती है। इसका. 
` एक प्रमुख कारण यह है कि उनमें शिक्षा का अघिंक प्रसार देखने को मिलता है। पर्दा- 
वि ईसाई परिवारों में नहीं होती है, बाल-विवाह का प्रचलन नहीं है, बहुपत्नी- 


बिवाह उनमें प्रायः नहीं होता है। दस सबका प्रभाव परिवार में स्त्रियों (की स्थिति 
को उन्नत करने पर पड़ता है। सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी नारी और पुरुष के अधिकार 
समान होते हैं । स्त्रयां घर से बाहर नौकरी hi जाती हूँ जिसके फलस्वरूप 
उनमें आथिक आत्मनिर्मरता. होती है । यह भी : स्थिति को उन्नत करने में 
सहायक होता है। da fi 


ईसाई परिवार के उद्देश्य 


. (Aims of Christian Family) ° 


श्री एम० पी० जॉन० (M. ?. ]0॥7) ने ईसाई परिवार के निम्नलिखित: 
चार उद्देश्यों का उल्लेख किया है-- A Ns 

. 7. सन्तानों को जन्म देना--अन्य परिवारों की भांति ईसाई परिवार का भी 
एक प्रमुख उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति है। किसी भी समाज की निरन्तरता के लिये यह 
आवश्यक है कि परिवार इस कार्य को सच्चाई से करता रहे क्योंकि समाज में जो. 


' लोग मर जाते हैं उनके रिक्त स्थानों को भरने के लिये नई सन्तानों की आवश्यकता 


तो होती ही है। 

2. व्यभिचार से बचना--परिवार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य” यौन-इच्छाओं 
की सन्तुष्टि करना और लोगों को योन-सम्बन्धी पाप व व्यभिचार से दूर रखना £ । 
योन-इच्छाओं की तृप्ति के लिये परिवार समाज द्वारा मान्य कुछ निर्चित परिस्थिः 
तियों को प्रस्तुत करता है और साथ ही अपने सदस्यों को सतक करता है कि उन 
नियमों को तोड़ने पर उन्हें समाज द्वारा दण्ड दिया जायेगा । इसी डर से लोग योन- 
व्यभिचार से दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। इस दिश्या में परिवार के सदस्यों पर 
सामान्य नियन्त्रण भी अत्यन्त प्रभावपुणं सिद्ध हा I Fo 

3. पारस्परिंब सहयोग--परिवार का एकं और प्रमुख उद्देश्य एक रे की 
सहायता करना है जिसे सबको लाभ पहुँचे | कोई भी व्यक्ति स्वयं पूर्ण नहीं होता है। 
उसे अपने व्यक्तित्व का उचित विकास करने के लिये दूसरों के सहयोग की आव- 
इगकता होती हैं। परिवार में यह सहयोग अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि परिवारं - 
एक अत्यन्त घनिष्ठ समुह होता है। परिवार में सहयोग के साथ जब प्रेम, स्नेह व 


६ सदुभावचा भी मिल जाती है तो व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया में चार चाँद लग 
ते हैं । ५ २7 
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` 4. पारस्परिक आराम-परिवार मं जों पारस्परिक सहयोग, त्याग व एक- 
_ दूसरे के लिये. कष्ट सहन करने की भावना होती है उसके फलस्वरूप सभी सदस्यों को 


आराम मिलता है । यदि पिता के कारण पुन्न, को आराम मिलता है तो कुछ मानों में 
` पुत्र के कारण पिता को भी आराम मिल सकता है। 


| 
| 


ईसाई विवाह 
ISP (Christian Marriage) a 
'परभाषा 
(Definition) 


, “उत्तर भारत के संयुक्त चर्च ५/००: (C१५7८) के अनुसारं, ““ईसाई-विवाह 

समाज में एक पुरुष और एक स्त्री के बीच एक ऐसा समझौता है जो सामान्य रुप से 

, सारे जीवन-भर चलता रहता है और जिसका कि उद्देश्य यौन-सम्बन्ध, पारस्परिक 
संसं और परिवार की स्थापना है।” 

” , उपरोक्त परिभाषा से ईसाई विवाह की कुछ विशेषतायें स्पष्ट हैं+- 

. (!) इसाई विवाह का आदशं एक-विवाह (म१0॥०४३०9) है अर्थात्‌ एक स्त्री 
या एक पुरुष का एक ही पुरुष या स्त्री से विवाह ईसाइयों में मान्य है। 

- `` (2) ईसाई विवाह एक समझौता ' (००६7३०!) . मात्र है । अर्थात्‌ हिन्द्र विवाह 
की. भाँति ईसाई विवाह एक घामिक संस्कार नहीं है। Hee 
:(3) ईसाई विवाह में यह समझौता सामान्यतः सारे जीब्रन-भर के लिये होता 

. है। अर्थात्‌ ईसाई विवाह अनिवार्य रूप में हिन्द विवाह की भाँति सारे .जीवन-भर के 

» लिए. एक बन्धन नहीं है । इसका तात्पर्यं यही है कि ईसाई थिवाह में विवाह-विच्छेद 

मान्य है । विवाह का समझोता आवश्यकता पड़ने पर तोड़ा जा सकता है। ' 
उपरोक्त परिभाषा से ईसाई विवाह के तीन उद्देश्य भी स्वतः ही स्पष्ट होते 

हैं | बे उद्देश्य इस प्रकार हैं--, के * 
`, (भ) यौन सम्बन्ध--यह एकं सामान्य उद्देश्य है और वह इस अर्थ में कि 
. . 'समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से विवाह-सम्बन्ध के अन्तर्गत यौन इच्छाओं की, 
, तृप्ति करना केवल ईसाइयों के विवाह का ही नहीं अपितु सभी समाजों में प्रायः सभी 
' प्रकार के विवाहों का उद्दद्य होता है। ईसाइयों में योन-सम्बन्ब्न को विवाह का प्रथम 
उद्देश्य मानने के दो कारण हैं---प्रथम तो यह कि यौन-इच्छाओं की संन्‍्तुष्टि विवाह 
` सम्बन्ध के अन्तर्गत हो जाने से समाज में व्यभिचार और पाप फैल नहीं पाता है और 

_ ' इर्वरीय महिमा पर कलंक को छाप लग नहीं पाती है। द्वितीयतः यौन-सम्बन्ध के 

द्वारा छ का जन्म. ओर समाज की निरन्तरता सम्भव होती है। कहा जाता है कि 

` ` सन्तानोत्पतति केद्वारा ईसाई लोग ईश्वरः की नातक क्रिया में भाग लेते हैं जबकि 

. बच्चों के पालन-पोषण में ईरवर की. पालक शक्ति को वे प्रतिबिम्बित होते देखते हैं। . 

पारस्परिक संसर्ग :( Mutual: companionship) ईसाई विवाह.. का, 
उद्देश्य दो स्त्री युरष को. एक-दूसरे के निकट लाना है और उन्हें एक-दूसरे का इस 

कै, ता किले एक-दूसरे; के व्यक्तित्व के किला में: में सहायक 
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` समाज और व्यक्ति के जीवन में परिवार का अत्यधिक महत्व है. और विवाह वही 


- (Divorce) 


न 
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(स) परिवार की स्थापना--विवाह का एक और उद्देशयं परिवार बसाना है । “ 


साधन है जिसके द्वारा परिवार की स्थापनां सम्भव होती है। 


पड़ती है। वर पक्ष कुछ भेंट (मिठाई, अंगूठी आदि) लेकर लड़की $ घर जाता 


` है। वर-वधू को एक-दूसरे के सामने'बैठाकर पादरी बाईबिल के कुछ अंश पढ़ता है। 


फिर पादरी ल ठियों को वरःवघू को पहना देता है और मंगनी (engagement) की 
घोषणा करता है। मंगनी के बाद लड़के-लड़की दोनों को ही चर्च की सदस्यता व 


`` चरित्र की शुद्धता का असाण-पत्र (०९7६१८३४०) तथा विवाह के लिए एक प्रार्थना-पत्र 


(apPlicat।००) विवाहु-तिथि से तीन सप्ताह पूर्व चचं के अधिकारी को देना पड़ता 


अपनी अंग्रूठियाँ बदल लेते हैं। फिर पादरी यह घोषित करता है कि ये दोनों व्यक्ति 


` - ` अब पति और पत्नी हो गए हैं। अन्त में: पादरी प्रार्थना करते और दोनों को आशीर्वाद ` 


देते हैं । यह सब कुछ न होकर विवाह (सिविल मैरेज) अदालत में भी रजिस्ट्री करवा 
कर हो सकता है।. है ॥ 


विवाह-विच्छेंद 


* . ईसाई धमं पुस्तक बाईबिल विवाह-विच्छेद कीं: मान्यता नहीं देती है। फिर 
भी सामान्य रूप में ईसाइयों में विवाह-विच्छेद मांन्य है। भारतीय ईसाइयों का विवाह- 
विच्छेदं 'मारतीय वियाह-विच्छेद अधिनियम, 7869' (7० 7047 Divorce 


. ^०४, 869) के अनुसार नियमित होता है। इस अधिनियम में निम्नलिखित सुविधाएँ 


प्राप्त हैं-- Bre ; 
-“॥. विवाह-विच्छेद (Dissolution of Marriage) “उपरोक्त अधिनियम की 


j धारा 0 के अन्तरगत उन कारणों या अवस्थाओं का उल्लेख है. जिसके अन्तर्गत पति 


या पत्नी विवाह-विच्छेद के लिए प्रार्थना-पत्र अस्तुत कर सकते हैं। पृति अपनी पत्नी . 
के व्यभिचारिणी होने पर आर्थना-पत्र दे सकता है जबकि पत्नी निम्नलिखित ov 
आधारों में से किसी एक के आधार पर विवाह-बिच्छेद का. आवेदन-पत्र दे सकती. ` 


(2) पति ने ईसाई घम त्याग दिग्रा है। (2) पति ने निषिद्ध व्यक्तियों के सांथ ब 
यौन-सम्बन्ध स्थापित कर, लिया हो। (3) पति ने दूसरी शादी कर ली हो। (4) पत्ति ` | 


बलात्कार आदि अपराध से अपराधी है। (5) पति ने किसी दूसरी स्त्रो के साथ _ 
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„ अनुचित मैथुन किया हो । (6) पति शाद जार का अपराधी हो। (7) पति - 


. ने पत्ती कश,कमं-से-कम दो साल से. 

` 2. बिवाह की अबेधता' (\५।॥) ०† Marriage) —उपरोक्त अधिनियंम 

की घारा 8 व ]9 के अनुसार कोई भी पति या पत्नी अपने. विवाह को अवैध घोषित 

` करने के लिए प्रार्थना-पत्र निम्नलिखित अवस्थाओं में प्रस्तुत कर सकते हैं--(क) 


आयातो तई सक है। (ख) पति-पत्नी एक-दूसरे के निषेधात्मक रक्त-सम्बन्धी या . 
बिवाह-सम्बन 


द हैं। (ग) प्रतिवादी पागल या मूढ़ है। (घ) विवाह के समय किसी 
) भी पक्ष का पूर्व पति या पत्ती जीवित थी । _. ला , 

3. न्यायिक पृथक्करण (7७५/०2 ऽ९27.६।०॥)—च्यभिचार, क्रूरता या 
परित्याग ह अवस्था में न्यायिक पृथक्करण के लिए प्रोर्थना-पत्र॒ दिया जा सकता है 
जिसका कि उल्लेख घारा 22 के अन्तर्गत किया गया है। 

` 4. सुरक्षा आज्ञा (P0९८0 0५९९) =-ऐसी कोई भी पत्नि जो भारतीय 
उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तगंत नहीं आती है, अपने पति द्वारा परित्याग के बाद 
अपने पति तथा उसके लेनदारों के विरुद्ध सुरक्षा आज्ञा प्राप्त कर सकती है तथा अपने 
साम्पत्तिक अधिकारों को सुरक्षित रख सकती है। है 
`` ` ` ` 5, बेबाहिक अधिकारों का पुनःस्थापन (२०४४(ए४०07. of Conjugal 
Rights) —घारा.32 के. अनुसार पति या पत्ती वैवाहिक अधिकारों को फिर से प्राप्त 
, करने के लिए परर्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। धारा 36 के अनुसार -पत्नी .अरण- 
पोषण की मांग अपने पति से कर सकतीं हैं। घारा 58 और 59के अनुसार किसी 
भी पादरी को विवाह करने के लिये'बाघ्य'नहीं किया जा सकता tN 
उपरोक्त विवेचन से यहु स्पष्ट है कि ईसाई परिवार तथा विवाह की अपनी 
कुछ प्रमुख विद्षेषतायें होती हैं । पर भआरतबषं में उन पर हिन्दू तथा मुस्लिम परिवार 
कक रा के भी कुछ-न-कुछ प्रभाव स्पष्टतः देखने को मिलते हैं ओर यह स्वाभा- 
|| he 


अल्पसंख्यक आयोग को नियुक्ति 
(Appointment of Minorities Commission) / 
अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिये एक अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति की -घोषणा 


एक अधिसूज्नना जारी करके की है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार अल्पसंख्यक 
आयोग की यह भआरतीय संघ की घर्म-निरपेक्ष (७९८७।३१) परम्पराओं की 


` ~ रक्षा Sa करने, एकीकरण (॥ation। nt९६7३।०॥) को बढ़ावा देने तथा, 


१-७ १अल के. दिल व दिमाग से असमानता एवं भेदभाव की भावना .को समाप्त 
` करने की दिशा में एक कारगर कदम है. 


`. सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार यह आयोग इस प्रकार की संस्थागत व्यवस्थाएँ 
(institutional arrangements) उपलब्ध कराएगा जिनके माध्यम से अल्पसंख्यकों 


को संविधान में, केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों में तथा समय-समय - 


' पर क्रियात्वित.सरकारी नीतियों व प्रशासनिक योजनाओं में उनको (अल्पसंख्यकों कों 
प्रदत्त सुरक्षाओं को उचित रूप में लागू तथा प्रभावशील बनाय; जा स्के i 


£ 
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]5 जनवरी, ]978 को केन्द्रीय सरकार ने देश-भर में भाषायी एवं धामिक " 


अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष तथाः दो अन्य सदस्य होंगे जिका 
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कार्यकाल सामान्य तौर पर तीन वषं से अधिक न होगा | संविधान के अनुच्छेद , । 
350 (बी) के अन्तर्गत नियुक्त -विश्ञेषः अधिकारी (396०४ 0००7) इस आयोग | 
दीप क्षचिव (9९०7९०५) के रूप में कायं करेगा। आयोग का. मुख्यालय दिल्ली में 
गा । ; * Pts. 
इस आंयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार होंगे-- ०) 

- ` (]) संविधान में तथा केन्द्र एवं | राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों के | 
अन्तगंत अल्पसंख्यकों के लिए उंपलब्ध विभिन्न संरक्षणों (४2६०४७३7५5) 'की क्रिया- 
शीलता (४०77) का मुल्यांकन करना; - } 

(2) उपरोक्त सभी संरक्षणों एवं कानूनों क्षी प्रभावी ढंग से लागू करने व 
उन्हें अधिक .कारगर बनाने के सम्बन्ध में सुझाव देना; . SR 
(3) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई नीतियों 
के कार्यान्वयन की समीक्षा (7०५०७) करना; £ ठः 
` (4) अल्पसंख्यकों को ` प्रदत्त दुरम ओर अधिकारों से वंचित ,किबे जाते 
सम्वन्धी. विशेष शिकायतों पर ध्यान देना; म 
(5) अल्पसंख्यकों के साथ किये जाने वाले भेदभाव को दूर करने के प्रश्‍न प्ले: 
सम्बन्धित सभी विषयों का अध्ययन, शोध व क्श्लिषण कार्य करना; ५ उ 
: ` .(6) केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा किसी भी अल्पसंख्पकों के मामले में अ 
जाने वाले उचित वैधानिक ओर कल्याणकारी कदम के सम्बन्ध .में सुझाब देना; 
(7) अल्पसंख्यकों की वर्षमान अवस्थाओं (०००/078) से सम्बन्धित सूंचनाओं 
के मामले में एक राष्ट्रीय आदान-प्रदान केन्द्र (०2००३! cle2rinए ॥०७४९). के रूप 
में कार्य करना; एवं ” ` : क 
(8) सरकार को एक निर्धारित अवधि'के बाद समय-समय पर रिपोर्ट देना । 
ब्ायोग अपने उपरोक्त कत्तंव्य-कमों के निर्वाह हेतु ' स्वयं ही अपनी कार्यबिक्ि 
को निश्चित करेगा । भारत सरकार के समस्त मन्त्रालय एवं विभाग आयोग के लिए: 
. उन सभी सूचनाओं व कागजातों को उपलब्ध करायेगे एवं इस प्रकार के सभी 
आवश्यकः सहयोग देंगे जिनकी कि माँग आयोग समय-समय पर करे । 
भारत सरकार को यह आशा है कि सभी राज्य सरकारें तथा केन्द्रशासित 
प्रशासन एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाय आयोग को अपना पूर्ण सहयोग व सहायता प्रदान 
करेगे। - 3 र 
' - आयोग अपने कार्यों (४०४५४४४) तथा सुझावों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को 
एक वार्षिक रिपोर्ट देगा। इसके अतिरिक्त आवदृवकतां पड़ने पर आयोग अपने कार्य- | 
क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी भी विषय के सम्बन्ध में कभी भी सरकार को रिपोर्ट 
दे सकता है। आयोग द्वारा प्रस्तुत वाषिक रिपोर्ट एक ज्ञापन (१९०07३700) के « 
साथ संसद्‌ के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाएगी । ज्ञापन में इस बात का खुलासा “ 
होगा कि आयोग के सुझाव पर क्या कार्यवाही की गई ओर यदि किसी सुझाव को | 
' स्वीकार नहीं किया गया हैं तो इसका कारण क्या है ;. ठ :_ rms 
इस अल्पसंख्मंक आयोग की नियुक्ति की आवस्यकता सरकार इस कारण अनुभव 
' करती है क्योंकि संविधान में तथा प्रचलित कानूनों में उपलब्ध संरक्षणों केः वावजूद' 
अल्पसंख्यकों में यह भावना बनी हुई है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया 


CE 
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जाता है । इस प्रकार की भावना राष्ट्रीय एकीकरण को पनपाने तथा धर्मे निरपेक्षता 

« की परम्परा को बनाये रखने में घोर बाधक है। अत सरकार इस बात को अत्यन्त 
, महत्वपूर्ण मानती है कि अल्पसंख्यकों को संविधान व कानून के अन्तर्गत जो भी 
` सुरक्षाए . उपलब्ध हैं, उन्हें कारगर व प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संस्थागत 


समकालीन सामक वग _ अल्पसंख्यक तथा नवान भारतीय अभिजात वर्ग 


. व्यवस्थाएँ की जाएँ ताकि अल्पसंख्यकों के मन में नये विश्वास, नई आश्ञाएं उत्पन्न ` 
3 हो-सके । सबको साथ लेकर चलने पर ही "दूसरी स्वतन्त्रता' के बाद नव-भारतं के 


_ 


` तक-निर्माण का कार्य पूरा हो सकेगा । 


{ = 
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28 भारतीय समाज व संस्कृति से . , 
समकालीन. परिवर्तन . 


(Contemporary Changes In Indian 502०७ And Culture) 


भारतीय समाज व संस्कृति का इतिहास अति प्राचीन है। पंर प्राचीनता के 
साथ-साथ भारतीय समाज व संस्कृति में निरन्तरता भी देखने को मिलती है। यूनान; 
रोम, मिश्र और सुमेर की प्राचीन संस्कृतियां समय के प्रवाह में बह चुकी हैं, आज 
. .चहाँ निवास करने वाले लोगों के जीवन में उस प्राचीन संस्कृति का कोई सुत्र नहीं रह ' 
'गंया है। पर प्राचीन भारतीय संस्कृति, उसका समाज व संस्थाये आज भी जीवित हुँ 
और उसंकी परम्परायें भाज भी भारतीय.जीवन में विद्यमान हैं । अर्थात्‌ प्रायः 5000 
: वषं से भारतीय समाज व संस्कृति की निरन्तरता बराबर बनी हुई है। : 
पर इस निरन्तरता का अर्थ जड़ता अथवा गतिशीलता का अभाव नहीं है। यदि' ` 
भारतीय समाज व संस्कृति में निरन्तरता है, तो परिवर्तनशीलता या गतिशीलता में भी- 
है । भारतीय सामाजिक ब सांस्कृतिक जीवन का इतिहास अनेक चढ़ाव-उतार, अनेक - 
उत्थान-पतन, अनेक परिवर्तेन-परिवद्धन और अनेक लेन-देन का इतिहास है। परिवर्तन ' 
प्रकृति कां नियम है ओर उस नियम से भारतीय समाज भी अंछूता-नहीं रह पाया है। | 
« यही कारण है कि वैदिक युग के समाज और आधुनिक भारतीय समाज में जमीन- ' 
आसमान का फकं है। परन्तु इससे पूवं कि हम इस सम्बन्ध में और कुछ विवेचना करें, 
येह उचित होगा कि हुम भारत में सामाजिक परिवतंनं के कारकों को समझ लें।. 


भारतं में सामाजिक परिवतंन के कारक 
(Factors of Social Change in India) 
भारत एक विशाल देश्ष है ओर यहाँ विभिन्न प्रकार के खान-पान, रहन-सहन, ' 
जलवायु, राजनीतिक पाटिया, भाषा आदि देखने को मिलती हैं । फिर'भी इन 
भिन्नताओं के बीच इस देश में कुछ समानतायें व एकता भी देखने को मिलती है । यही | 
कारण है कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन के कुछ सामान्य कारणों को भी हा 
जा सकता है । वे कारण इस प्रकार हैं-- ५ ॥ 


रा 


. पाइचात्य सभ्यता व संस्कृति (Western Civilization & Culture) | | 
भारतीय समाज में परिवर्तन की एक प्रभावशाली शक्ति पाश्चात्य सभ्यता व सुंस्कृति | 
है। आधुनिक भारत में रहन-सहन, पोशाक, खान-पान, गीत, नृत्य, अभिवादन के ढंग, 
मकानों के,डिजाइन,.मकान बनाने के ढंग आदि असंख्य विषयों में जो परिवर्तन होगये,. | 
हैं या हो रहे हुँ वे सभी पाश्‍चात्य सभ्यता व संस्कृति के कारण ही काफी सीमा तक. ` ` 

. प्रभावित हुए. हैं। उसी ' प्रकार पारचात्य शिक्षा ने हरुग्रा सम्बन्ध दुनिया के अन्य ' ` 
समाजों के साथ जोड़ दिया है। उस पारस्परिक सम्पर्क के कारण भी भारतीय समाज | 
में अनेंक प्रकार के परिवतंन हुए हैं । 'हिप्पी संस्कृति! आज भारतीय समाज में कितनी £ 
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492 . __ ` भारतीय समाज व संस्कृति में समकालीन परिवर्तन 


` अधिक छायी हुई हे और किस सीमा तक भारतीय नवयुवक व्‌॒युवतियों के” जीवन- 


अतिमान ([ ३६६०८) में परिवर्तेन लाती जा रही है, इस सत्य को हम सभी लोग 


< जॉनते हैं। डॉ० एम» एन० श्रीनिवास .का विचार है कि भारत में अंग्रेजी : शासन की' 


स्थापनों से लेकर अब तक इस समाज में पश्‍्चिमीकरण (७०८०/८०४०) की जो 


-. प्रक्रिया चल पड़ी है उसके फलस्वरूप भारतीय समाज में अनेक परिवतंन. हुए हैं .औरं - 


आज भी हो रहे हैं । डॉ० श्रीनिवास ने लिखा है, “अंग्रेजी शासन के कारंण भारतीय ` 


समाज व संस्कृति में बुनियादी ओर स्थायी,परिवतंन हुए। यह काल भारतीय इति-. . 
हास के पिछले सभी ,कालों से भिन्न था क्योंकि अंग्रेज अपने साथ नई प्रोद्योगिकी; 


संस्थायें,, ज्ञान, विद्वीस ओर मूल्य (४६।५९) लेकर आए थे । नई प्रोद्योगिकी और 
उसके कारण संचार साधनों में, होने वाली क्रान्ति की सहायता से. अंग्रेजों ने देश का 
' “ऐसा एकीकरण किया जसा पहले उसके इतिहास में कभी नहीं हुआ था।” 


2. ओद्योगीकरण व नागरीकरण (Industrialization and Urbaniza- 


६००) - अंग्रेजी .शासन की स्थापना के बाद से भारत में औद्योगीकरण व नागरीकरण. _. 


*की जो लहर आई है उसके कारण भारतीय समाज में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए 
हैं ।,औद्रोगीकरण ने यदि एक ओर बड़े पैमाने में उत्पादन कार्ये को आरम्भ करके इस 
देश में प जीवादी .अर्थ-व्यवस्था का श्रीगणेश किया है तो दूसरी ओर गन्दी बस्ती 
ओद्योगिक क्कुगड़े व तनाव,/श्रमिक संघ, बीमारी, बेकारी व गृह-उद्योगों का 

आदि परिणामों व परिवतंनों को भी उत्पन्न किया है। नगर व उद्योग-धन्षे 
अपने अनेक .आंक्षणों वं प्रलोभनों द्वारा गाँव के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं 


` “जिसके. फलस्वरूप गाँव के घरेलू उद्योग ब्र संयुक्त परिवार टूटता है और साथ ही गाँव” 


“का सम्पर्क मगरों से घनिष्ठ हो जाने के कारण गाँव का जीवन-प्रतिमान भी तेजी से 
परिवर्तित. हो. जाता CU । बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों में घनी आवादी होने के कारण व 
:होटल, जलपान-गृह्‌, आदि में साथ-साथ बैठकर खाने-पीने के कारण जाति- 


` प्रथा के खाच-पान, विवाह, पेशा आदि से सम्बन्धित नियमों व॑ प्रतिबन्धों में' अनेक 


. परिवर्तन हो जाते हैं भौर हो भी गए हैं । परम्परागत भारतीय सामाजिक संगठन के 


तीन भाषा र-स्तम्भो--जाति-प्रथा, संयुक्त परिवार व पंचायत--में अनेक क्रान्तिकारी 


„ परिवर्तन लाने में औद्योगीकरण .व-नागरीकरण की प्रक्रिया ने अत्यन्त महत्वपूर्ण योग- 


2 


/ N. Srinivas) ने भारतीय समाज में, विशेषकर जातीय संरचना में 
. “परिवर्तनों का कारण संस्कंतीकरण माना है। संस्कृतीकरण की व्याख्या करते हुए 
, - ` आपने लिखा है, “संस्कृतीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्नस्तरीय हिन्दू- 
~ जाति या कोई जनजाति.अथवा अन्य समूह किसी उच्चस्तरीय और प्रायः 'द्विंज' जाति . 


` 'दानकियाहै। . ` : 


2. संस्कृतीकरण (Sanskritization)—० एम० एंन० श्रीनिवास र MM. 
होने वाले अनेक 


का अनुकरण करता हुआ अपने रीति-रिवाज, कमंकाण्ड, विचारधारा और  जीवन- . 


“पद्धति को बदलता है। आमतौर पर ऐसे: परिवतंनों-के बाद वह जाति > ५ 
` „ “गत जातीय स्थान से ऊचे स्थानं का दावा करने लगती है। CS द 
_ .  तक-ौर वास्तव में एक-दो पीढ़ियों तक दावा किये जाने के बाद उच्च स्थान की. 


` , स्वीकृति मिलती है ।” संस्कृतीकरण की इस प्रक्रिया द्वारा निम्न 
. केवल जातीय स्थिति, प्रथाओं व आदतों में ही नहीं अपितु Doan द 


परिव्तत हो जाते हैं। इस प्रकार, डॉ० शीनिवास के अनुसार, आधुनिक भारत में 


१७ «०१-२ १-0 ९ - >>... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri * 


` भारतीय समाज व संस्कृति में. समकालीन परिवर्तत 493 ` 
[i . - 


संस्कृतीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निम्न जातियों में अनेक उल्लेखनीय परिवतंन होतै 

जा रहे है जिसके फलस्वरूप एक ओर. उनमें नए विचारों, मूल्यों व आदतों का श्रीगणेश 

.. हो रहा' हैं ओर दूसरी ओरं उनके मन से हीनता की भावना का भी लोप होता जा रहा है । 

4. कल्याण राज्य की स्थापना (Establishment of Welfare State) 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत में कल्याण राज्य की स्थापना की दिशा में निरन्तर 

` भ्रयास चल रहा है जिसके फलस्वरूप राज्य का कार्यक्षेत्र दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा: 

-` है ओर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को अधिक गति (57660) प्राप्त होती जां रही 

है। भारत में केन्द्रीय. तथा राज्य सरकार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि सामान्य 

~ हितों की वृद्धि के लिये व्यापारियों से उपभोक्ता की, पूजीवादी शोषण से श्रमिकों की 

और बड़े उद्योगों से छोटे व गुह: सहयोग ऐगों की रक्षा की जाए, स्वस्थ वैज्ञानिक साधनों को 
काम में लाकर जीवन की . रिया काव किया जाए, भ्र 
साधनों की रक्षा करते हुए उनके उचित प्रयोग के ' की व्यवस्था की नी 

तथा स्वास्थ्य. के क्षेत्र में आम.जनता के लिये अधिकतम सुविधाओं. को सुलभ बनाया, 

जाए, संस्कृति के विकास के लिये राष्ट्रीय संग्रहालयों की स्थापना तथा वेज्ञानिक र 

. संघान व शोघ-कार्य. की सहायता की जाए;`सब वर्गों विशेषकर पिछड़े वर्गों के हित 


को ध्यान में रखकर कृषि, उद्योग तथा व्यापारं की उन्नति व आवश्यकतानुसार राष्ट्रीयः ` 
- करण किया जाय तथा राष्ट्रीय धन के समान वितरण फी व्यवस्था की जाए। स्व- 
` -तन्त्रता-प्राप्ति से अब तक इस 3 वर्ष की अवधि में इन सब क्षेत्रों में सरकार की. ' 
` “उपलब्धियाँ वास्तव में बहुत कम हैं, फिरं भी प्रयत्न जारी हैं और. उन प्रयत्नों के. . 


फलस्वरूप भारत में सामाजिक. परिवर्तन भी हो रहे हैं। 
and Modernization of Agriculture)-—भारत गाँवों का देश है और: ग्हाँ के 
- लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही'है ।.मशीनों के आविष्कार होने तथा शहरों के'निकट 
सम्पर्क में आने एवं कृषि के सम्बन्ध में नवीनतम खोजों से घीरे-धीरे परिचित होने के 


" "फलस्वरूप भारतीय गाँवों में कृषि व्यवसाय का उत्तरोत्तर मशीनीकरण व आधुनिकी-'. ' 


=. करणं होता जा रहा है। फलतः यह देश अनेक वर्षों तक खाद्यान्न आदि के विषय में 


“विदेशों पर निर्भरशील रहने: के वाद.अब घीरे-घीरे आत्म-निमेर की स्थिति पर पहुँच | : 


गया है । भारतीय आथिक जीवन में यह एक उल्लेखनीय परिवर्तन वे उपलब्धि है। 


इस मशीनीकरण व आधुनिकीकरण के फलस्वरूप भारतीय किसानों की आथिक स्थिति . 
' में परिवर्तन हुआ है ओर साथ ही उनके विचार, मूल्य, आंदशं व रहन-सहन भी.बदलाहै। . _ 
6. राज़नीतिक संगठन (०६/८३! 07४2ni22!०7) भारत्‌ में सामाजिक , 
` परिवर्तन लाने में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी भूमिका अदा की है की 5 


भारतीय जनता में राजनीतिक चेतनता का अत्यन्त अभाव था। अपने 

सम्बन्ध में, सामाजिक कत्तंव्यों के सम्बन्ध में एवं समाज की विविध समस्याओं के 
` सम्बन्ध में वे अधिक जागरूक नहीं थे। राजनीतिक पार्टियां ने अपने-अपने आदेशों ब 

उद्देश्यों के अनुसार अपने-अपने ढंग के प्रचार वारा जनता में राजनीतिक व सामाजिकं 


जागृति लाने में सफल हुई हैं । इन्हीं राजनीतिक दलों के क्रिया कलापों व प्रचारों के | 


फलस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। चुनाव में अधिक दिलचस्पी; ग्रामीण 


. 


जनता में एक विशेष राजनीतिक. पार्टी को अच्छा मानने की प्रवृत्ति, युवा पीढ़ी के 


द्वारा देशे के नेतृत्व में उत्तरोत्तर प्रवेश, महिलाओं का राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र 
i CEC-0.Panini Kahya Maha Vidyalaya Collection. SS ; 


5. कृषिःव्यदसाय़ का ` मञ्ञीनीकरण व आधुनिकीकरण (\०८॥27/29507 
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में कार्य करना व नेतृत्व करना आदि 'महत्वपूर्ण परिवर्तेन राजनीतिक दलों के क्रिया- | 


` कलापों व विचारों का. ही परिणाम है ।* - ; 


. ,. -य, महिला शिक्षा (ए०१।९ 4५००६१०) -भारत में . सामाजिक परिवर्तन 
लाने में महिला शिक्षा भी एक उल्लेखनीय कारण है। महिलांयें भारतीय समाज की 


अत्यन्त पिछड़ी व रूढ़िवादी अंग रही हैं और.उनका जीवन परिंवार की चार दीवालों 


के अन्दर खाना बनाने, बच्चों को जन्म देने व पति एवं बच्चों की देख-रेल करते हुए 

` ही बीत जाता.था। पर आंज:उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की जो सुविधायें प्राप्त हो रही 
हैं, उसके कारण|उनमें एक नवीन जागृति आ गई है ओर वे अपने अधिकार व कत्तेव्यों 

के सम्बन्ध में पहले से अब'कहीं ज्यादा जागरूक हो गई हैं। महिला शिक्षा ने उनकी 
रूढ़िवादिता को बहुत कमे कर दियां है, वे अब`घर से बाहर निकलकर न केवल नौकरी 

. करती हैं, अपितु पार्टी व क्लव जाती हैं, पिकनिक पर निकलती हैं, महिला . संगठनों 

" ` को बताती हैं, समाज-सेविका:के रूप में कार्य करती हैं, राजनीति में भी खुलकर हिस्सा 
लेती हैं और कोर्ट में जाकर 'लव मैरिज” ([०४९.॥३77।१९९) करके जाति-पांति कें. 

. भेदभाव को चुनौती. देती हैं। ये सभी परिवतंन काफी हद तक महिला शिक्षा के 
विस्तार के कारण ही सम्भव प हैं। क्योंकि अन्य कारकों की क्रियाशीलता भी शिक्षा. 

¦ फे स्तर पर ही निर्मर करती है। 
. 8. सामाजिक विधान (90८१। 7.८६।४।०६।००) भारतीय समाज. में अनेक 
महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सरकार द्वारां पारित सामाजिक विघानों की सराहनीय 
सहयोग रहा है । कुछ उदाहरणों द्वारा इस: बात को सिद्ध किया जा सकता है । 'विशेष 

` विवाह अधिनियम, 7954' ने जाति-पतिं के भेदभाव को दूर करके अन्तर्जातीय विवाह 
(Intercaste marriage) के द्वार को खोल दिया है, जवकि हिन्दू विवाह अधिनियम,” 


+ ` ]955' एक-विवाह को अनिवार्य करते हुए कुछ-निश्चित अवस्थाओं में विवाह-विच्छेद . 
की आजा प्रदान करता है जोकि हिन्दू-समाज में इससे पहले कदापि सम्भव न था। | 


` उसी प्रकार 'बाल-विवाइ-निरोधक अधिनियम, 929, विवाह की आयुः में परिवर्तन 
` लाते में सहायक सिद्ध हुआ है और “दहेज निरोधक अधिनियम, 96' के पास हो 
` जाने से वर-मुल्य प्रथा की कटुता में परिवर्तन होने की सम्भावनाये बढ़ गई हैं । "हिन्दू 
. उत्तराधिकार अधिनियम,” 956? के पास हो जाने के बाद न केवल पत्नी व माता को 
बल्कि पुत्री को भी परार क की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त हो गया है जोकि . हिन्दू 
' , ` लड़कियों के आथिक के क्षेत्र में. एक अत्यन्त महत्वपुर्ण परिवर्तन है। उसी: 
` प्रकार “हिन्दू विधवा-पुनविवाह अधिनियम, 7856' के द्वारा जो अधिकार पुनविवाह 

करने के सम्बन्ध में विधवाओं को मिला है उससे, विधवाओं की स्थिति में परिवर्तन आः 

र ह । इतना ही.नहीं, 'अस्पृह्यता (अपराध) अधिनियम, 955' के पास.हो जाने के 
' ` बाद हरिजनों पर परम्परागत. रूप में हजारों वर्षों से लादे गए खाने-पीने, सामाजिक 


' सहवास, परेशों के चुनाव तथा छुआछूत सम्बन्धी प्रतिबन्धं में अनेक परिवर्तन आज 


` ` देखने,को मिलते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन का एक महत्व 


. _ पूर्ण कारक सामाजिक विधान हैं। : 


9. बढ़ती हुई जनसंख्या '([८7०३४।॥४ ?0८।३१।०) -भारतीय समाज में 


` बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी अनेक परिवर्तन इए हैं। सन्‌ 94] में भारत की 


" ` जो जनसंख्या प्रायः 32 करोड़ थी वह 797] में बढ़कर 55 करोड़ हो गई थी। सन्‌ 
!श्तीमें यह जनंसंस्या करोड़ तक पहुँच गई है । जन संख्या के इस विस्फोट 
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के कारण.ही पिछले पच्चीस वर्षों में राष्ट्रीय आय बढ़कर हो जाने: पर भी ˆ 


प्रति व्यक्ति आये मुल्य-वृद्धि को देखते हुए बहुत ही मामूली बढ़ी है ।' जनसंख्या की. 


: वृद्धि के कारण ही सन्‌ 960 में श्रमिकों से सम्बन्धित जो.उपभोक्ता "मुल्य सूचकांक, 


00.था, वह फरवरी, 7980 में बढ़कर 378 हो गया। इसी जनसंख्या के विस्फोट 
के कारण देल में बेरोजगारी की संख्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में 80 लाख 
से बढ़कर छठी योजना के अन्त तक 386 लाख' हो जाने का अनुमान है। एक 


अनुमान के अनुसार इस समय देश में 7:5 करोड़ लोग वेरोजगार हैं। सन्‌ ]968 में ` 


प्रति 5]50 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर्र था, जबकि सन्‌ 978 में प्रति.3000 
व्यक्तियों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। इसं प्रगति के बावजूद अस्पतालों में लम्बी 
कतार देखने को मिलती हैं और अनेक भारतवासियों को एक बद दवा या उचितं 
. चिकित्सा के बिना ही अन्तिम साँस तोड़ना पड़ता है। - आजादी समय हमारे देश 
` में केवल |दो|करोड़ लोग लिखना-पढ़ना जानते थे, आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 
. ॥ करोड़ तक जा पहुंची है; परन्तु जनसंख्या के अनुपात: में शिक्षा का प्रतिशत अभी 
प्ै ज्यादा नहीं है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण ही इस देश में प्रति:व्यक्ति 


ददाइयों, पर केवल 4 रुपये खचं किए जाते हैं; जबकि अमेरिका में ।93 रुपये, फ्रांस - 


में 67 रुपये ओर जापान में !77 रुपये खर्च किए जाते हैं । .इस देश में कपड़े के 


उत्पादन में भी,वृद्धि हुई है; फिर भी लोग नंगे क्यों ?--इस प्रन का उत्तर भी . 


बढ़ती हुई जनसंख्या में ही ढूँढा जा सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही 


इस देश में छठीं योजना शुरू होने से पूर्व 7-26 करोड़ (45 लाख शहरी क्षेत्र में ओरः ' 
8 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में) मकानों की कमी होगी और औद्योगिक शहरों में सामान्य ' 


आदमी के लिए गन्दी. बस्तियाँ, झोपडे और फुटपाथ ही नसीब होते हैं । हर साल 20 


लाख मकानों की'दर से इस कमी में ओर वृद्धि होती है। जनसंख्या में अत्यधिक 


वृद्धि के कारण ही इस देश में निर्घनता, बेरोजगारी, गम्भीर प्रकार के रोग, भूखंमरी _ 
आदि की समस्याएं एक दयनीय स्थिति पर पहुँच गई हैं। अतः स्पष्ट है कि आरत | 


में अनेक सामाजिक परिवततंन जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण हुंए हैं। 


: . 70. नियोजन (?]277/78) --भांरतीय्‌ समाज ` में कुछ पूर्वं निश्चित परि- 
`. वनों को लाने'में सरकार द्वारा बनाए गए नियोजन का बहुत बड़ा. हाथ रहा है. 

सम्पूर्ण समाज. के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को .किस रूप से परिवर्तित किया जाए कि 

उन परिवतंनों से आम जनता का अधिकतम कल्याण सम्भव :हो एवं . समाज प्रगति 
की ओर बढ़े ,यह नियोजन द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, भारत सरकार. के 
योजना आयोग (Planning Commis$in) ने लिखा है. “नियोजन वास्तव , में 
सुनिश्चित सामाजिक लक्ष्यों की इष्टि से अधिकतम लाभ उठाने के, लिए अपने साधनों 
को संगठित करने तथा उपयोग में लाने की पद्धति हैं।” इसी प्रकार - का नियोजन. 


हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएँ हैं। पंचवर्षीय योजनांओं - ss आधिक | 
ति 


जीवन में और सामान्य रूप में सामाजिक व साँस्कृतिक जीवन में 


लाने के प्रयत्न किए जाते हैं.। कृषि उत्पादन, बड़े उद्योग-पन्धे, व्यापार.वाणिज्य,' | 
यातायात व संचार, ग्रामीण उद्योग, आवास, श्रम-कल्याण,. पिछड़ी जातियों, जनः .. 


जातियों तथा वर्गों का कल्याण आदि कषेत्रं में जो परिवर्तन. आज हमें देखने को मिलते .. ` 


हैं उनकी रूपरेखा पंचवर्षीयं योजनाओं में ही: निर्धारित की गई है। उसी प्रकार | 
सामुदायिक विकास योजनाओं के द्वारा भारतीय ग्रामीण जीवन में बहुमुखी पटिवर्तत ' 


CEC:0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


' होती है और सामाजिक परिवर्तन होता है। 


| है Digitked by Arya Samaj Foundation Ctiennai and eGangotri 
` 496 i भारतीय समाज व.संस्कृति में समकालीन परिवर्तन 
ः . \ हू 


* ज्ञाया गया है।। इसका भी लेखा-जोले। हमें पंचवर्षीय योजनाओं में देखने को भिता 


है। परन्तु इन योजनाओं के -अतिरिक्त एक और।'नियोजेने--परिंवार नियोजन , 
‘(Family Planning) —-के द्वारा भारतवर्ष में जन्मदर को परिवर्तित करने अथि. : 
जन्मदर को घटाने का प्रयास किया गया है £ परिवार नियोजन का उर्ूंहर 
"क जन्मदर, जो ]969 में 39 प्रति हजार थी, को घटाकर प्राँचवीं योजना तब 

0 और 983-84 तक 25 प्रति हजार करना है । निर्भर स उद्देश्य की पूर्ति अभी 
[क नहीं हुई है, पर जन्मदर घटने की ओर परिवर्तन. निरन्तर जारी है। 95-60 

“में जन्मदर il हजार) 4I:7 थी जोकि . ]978-79 में . घटकर 33 प्रति हजार 
[हो गई ।धससे पता चलता है कि परिवार नियोजन का प्रभाव:- हुआ है। इसे ओ 
भी प्रभावशाली बनाने के . लिए प्रजनन वय ¦ वाले.लगभग 4 करोड दम्पतियों क - 

परिबार नियोजन के किसी उपयुक्त तरीके से,, प्रजनन करने से राका जाएगा। » 
क 2:65 करोड दम्पति इसके अन्तगंत आचुके हैं। इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट है. 
। के भारत में वालि परिवर्तन साने मे नियोजन महत्वपरर्ण कारक है | 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के अनेंक 
कारक हैं. और इनमें से किसी भी कारण को आवश्यकता .से अधिक महत्व ` देना 
उचित न.होगा । वास्तव में ये सभी कारक, भारतीय समाज .में मिलजुलकर क्रिया- 
शील है और, एक कारक दूसरे कारक का प्रक बना-हुआ है। ' विभिन्न कारकों के 
इस प्रकार,लेन-देन के दौरान ही परिवर्तेन की प्रक्रिया को वास्तव की गति प्राप्त 


भारत में सामाजिक परिवर्तेन . 

(Social Change in India) ' ; ; 

सौ वर्ष पहले के भारत कें.साथ यदि आज के भारत की तुलना की जाए तो . 
भारतीय समाज के हर दिसा, में हुए असंख्य परिधतंनों को देखकर हमें, स्वयं हीं 
आश्चर्य होगा । ये परिवर्तन इतने विविध. हैं कि उनकी सम्पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करना 
यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसका कारण भी स्पष्ट है और वह यह 
i तिक भारत में नागरीकरण, औद्योगीकरण, : सांस्कृतीकरण, पक्चिमीकरण, : 

(Secularization) , सामाजिक तथा आथिक नियोजन एवं सामाजिक 

आन्दोलन के फलस्वरूप इस देश में परिवर्तन को न॑ केवल गति (59९८०) मिली है 


* अपितु बहुमुखी परिवर्तेन भी आज: उभरकर सामने आए हैं। अतः इन सभी परि- 


'वर्तेनों का विश्लेषण शायद एकसाथ सम्भव न हो, फिर भी उन असंख्यें\परिवर्ततों में 
से कुछ प्रमुख परिवतंनों को हम यहाँ अस्तुत कर सकते हैं जोकि निम्नवत्‌ है। | 


सामाजिक जीवन में परिवर्तन 


(Change in Social Life) * ; : 
'_ आधुनिक समय में भारतीय सामाजिक 328 के प्रत्येकः पक्ष में अनेक 
उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं जिन्हें कि संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया i 


जा सकता है। 
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7. पारिवारिक जीबन में परिवर्तन (Changes in Family Life) — 


, बतेमान युगे में परिवार के परम्परागत कार्यों में परिवेतेन आता जा रहा है। व्यक्ति. के. 


ऊपर से पारिवारिक नियन्त्रण धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। परिवार के बड़े- 


बूढ़ों के प्रति सन में श्रद्धा व.सम्मान की भावना क्रमशः कम होती जा रही है। 


शिक्षा का उत्तरदायित्व परिवार से स्कूल और कॉलेज को मिलता जा रहा है। पहले 
परिवार के कुछ आथिक कार्यं भी होते थे। औद्योगीकरण के कारण कल-कारखाने ` 
से अब परिवार के आथिक कार्य भी मिल व कारखानों के द्वारा बड़े पैमाने में 
किए ज़ा रहे हैं। इससे परिवार का आथिक महत्त्व घीरे-घीरे कम होता जा रहा है। 
पहले मनोरंजन का केन्द्र परिवार था, परन्तु आज मनोरंजन: करवाने का कार्य 


बाहरी समितियों के द्वारा पुरा होता है। इस प्रकार अनेकों परिबतंनों 'ने परिवार के 


ढाँचे को पूर्णतः बदल.दिया है । कस 

2. संयुक्त परिवार का विघटन (Disorganization of Joint Family)— 
आज निरन्तर संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। पहले कप्रि-युग में परिबार के 
सदस्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाना पड़ता था और सभी सदस्य एक 


स्थान पर एकसाथ रहकर खेती-बाड़ी करते थे । परन्तु औद्योगीकरण ” के कारण यह ' 


एकता नष्ट हो गई क्योंकि इसके फलस्वरूप नौकरी का क्षेत्र अब सारे देश. में , फैल 
गया ओर लोग अपना घर छोड़कर नौकरी की खोज में अलग-अलग स्थानों में जाकर . 


- बसने लगे । साथ ही औद्योगीकरण के कारण गाँवों से गह-उद्योग नष्ट हो गए और- 


इनमें लगे अनेक कारीगर बेकार हो गए और नौकरी की खोज में गाँव से शहर में 
आकर बस गए । इससे भी संयुक्त परिवार व्यवस्था का विघटन हुआ। तगरों में 
मकानों की समस्या गम्भीर होने के कारण.जो लोग दहर में घर बस्ते भी हैं ये भी 
केवल अपनी पत्नी.एवं बच्चों के साथ ही रहते हैं। इस कारण भी संयुक्त परिवार 
का निरन्तर विघटन हो रहा है। 


3. जातिःप्रथा में परिवर्तेन (Changes in Caste 555००) —जाति-प्रथा 2 


हिन्दू समाज की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है। आधुनिक युग | में इस प्रथा में परिवर्तन 
उत्पन्न. होता जा रहा है। जातिवाद की भावना अब धीरे-धीरे समाप्त होती जा 
रही है। पहले जाती में जो खान-पान सम्बन्धी प्रतिबन्ध पाए जाते थे वे आज धीरे- 
धीरे शिथिल होते जा (रहे हैं । अब. लोग साथ वैठकर खाना खाते हैं। इस कारण 
जाति-प्रथा सम्बन्धी नियम ढीले होते जा रहे हैं । 

जाति-प्रथा. की दूसरी विशेषतां यह भी थी कि प्रत्येक जाति के निद्चित ' शे 
होते थे, जैसे घोबी का काम कपड़े धोना, नाई का काम बाल बनाना इत्यादि । पः ततु 


` आधुनिक युग में शिक्षा के कारण या लोगों के म में परिवर्तेन होने एवं औद्यो- 


गीकरण के साथ-साथ असंख्य प्रकार के पेशों के पनप जाने के कारण जाति के 
परम्परागत पेझ्ों में आज क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया है। भाज पेशे जाति के आधार 
पर नही, बल्कि योग्यता के आधार पर किए जाते हैं, चाहे. यह पेशा उनकी जाति के 
अनुसार हो अथवा नहीं । = 


जातिःप्रथा द्वारा नियन्त्रित हिन्दू समाज अनेक जातियों ' और उपजातियों मे 


बेटा हुआ है । यह विभाजन ऊँच-नीच के संस्तरण के आधार पर है। ऊँची जाति | 
जीची जाति से घणा करती है। परन्तु आज जातीय आधार पर ऊँच-तीच का भेदः | 
भाव धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। आज हरिजनों को भी समाज में समान स्थान ' , 


t 
+ है: 
= १ ना 
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दिया जा रहा है। लोगों की: स्थिति आज जाति के आधार पर: नहीं बल्कि घन और 
"व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर निर्धारित होती है। 

. .जातिःप्रथा की अन्य विशेषता अन्तविवाह है अर्थात्‌ एक जाति अपनी ही 

जाति के सदस्यों में विवाह स्थापित कर सकती है। परन्तु आज यह 'नियम:ढीला 


पड़ता जा रहा है। आज रिक्षा के प्रसार के कारण तथा ओद्योगीकरण व नांगरी- . 
. कंरण के फलस्वरूप विभिन्न जातियों के बीच की दूरी कम हो जाने से अन्तर्जातीय 

. विवाह को बुरा नहीं माना जाता - है। इसी कारण' आज काफी मात्रा में विभिन्न 
जातियों में अन्तर्जातीय विवाह हो रहे हैं ॥ सरकार ने भी नियम बनाकर या कानून - 


पासः करके ऐसे विवाहों को मान्यता प्रदान की है। ६ 

. 4. बाल-विवाह के प्रति इष्टिकोण में परिवर्तन (Changes in attitudes 
towards Child Marriages) — हिन्दु विवाह प्रथा में बाल-विवाह प्रथा .का,. एक 
प्रमुख स्थान है। बाल-विवाह प्रत्येक समाज के लिए एक अभिशाप है। बाल-विवाह 


` नगरों की अपेक्षा ग्रामों में अधिक देखने को मिलते हैं। परन्तु आज नगर के साथ- 
साथ ग्रामीण युवक भी बाल-विवाह से सम्बन्धित बुराइयों को समझने लगे हैं, इस : 
कारण यह प्रथा निरन्तर घटती जा रही है। यदि ग्रामवासियों के इष्टिकोण इसी . 


भाति परिवर्तित होते गये तो एक समय ऐसा आएगा जब यह प्रथा देश से समाप्त 


हो. जाएगी | सरकार ने भी बाल-विवाह:प्रथा की हानियों.को देखते हुए बाल-विज्वाह ` 
` निषेध कानून बनाए । इनमें 'शारदा एक्ट, 930' (Sharda. Act, ।930) सब्नसे . ` 


प्रमुख है। इसके अतिरिक्त 'हिन्दूँ-विवाह व तलाक अधिनियम, 955' (Hindu 


Marriage and Divorce Act ]955) ने भी वाल-विवाह पर .पृ्णे” निषेध . लगा . 


दिया । इसके अन्तर्गत शादी के समय लड़के व लड़की की आयु क्रमशः रकम से कम 


8 व 5 वर्ष' होनी चाहिए । मब संरकार ने इस आयु को क्रमश; 2] एवं ]8 कर . 


या हा ! ल का उल्लंघन करने वाले को कारावास या जुर्माना या दोनों दण्ड देने 
न्न है । ne i 
5. विधवा-पुनविवाह के सम्बन्ध में परिवर्तित दृष्टिकोण (Changing atti- 


' ' tides\in relation ‘to Widow, Re-marriages) ---वैसे तो विधवा-विवाह 


भारतीय समाज में घम के प्रतिकूल 'अपशकुन माना. या समझा जाता रहा है परन्तु 


आधुनिक समय में विघवा-विवाह के सम्बन्ध में लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता - 
' जा रहा है । विधवा स्त्री समाज में. अभागिन्‌ मांनी जाती रही है, इसी कारण उन्हें 
` पाना भकार की सामाजिक निर्योग्यतांओं का,शिकार बनकर दुःखद जीवन व्यतीत . 


दा था। इस स्थिति से इस देश की 2:92 करोड़ विधवाओं ह क्ति दिलाने 
के: क EE सन्‌ 2 विधवा-पुनविवाह अधिनियम पास किया गया । अतिरिक्त 
क नेतिक आधारों पर भी विधबा-विवाह को उचित ठहराया जाता है; और इसी, 


लिये आज काफी संख्या में: विधवा-पुनविवाह 
_ समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ह्‌. हो रहे हैं जोकि वास्तव में भारतीय 


_ 6, दहेज-प्रया के प्रति परिवर्तित इष्टिकोण (Changing gird to ५ 


. ‘wards Dowry System) — हिन्दू-विवाह की अनेक समस्याओं में से एक 


„~  दहेजःप्रथा की भी है। दहेज-प्रथा एक बिकट समस्या है। * इसके में 
३ ग . । ` इसके क़ारण समाज र 
र ह उत्पन्न हो गये हैं। आज पढ़े-लिखे हि लोग/ इस प्रथा को घुणा 


हु । आज दहेज-प्रथा के अति:उनका इष्टिकोण' परिवर्तित होता जा 


~ 
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रहा है। सरकारी कानूनों ने-इस दिशा में काफी सहायता की है। इस प्रकार घीरे- 
धीरे वहेज-प्रथा-के उन्मूलन की आशा की जा सकती है। 

7. सामुदायिक जीवन का ह्रास (0९०४० of Community Life)— 
भारत की सामाजिक संरचना में एक महत्त्वपूर्ण परिवतंन:यह हुआ है कि अब निरन्तर: 
सामुदायिक भावना का ह्वास होता ज़ा रहा है ।आज औद्योगीकरण व नागरीकरण के 
फलस्वरूप समूह के आकार में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। जैसे-जैसे नगरों का आकार ` 
बढ़ रहा है वंसे-वैसे वैयक्तिक सम्बन्ध भी कम होते जा रहे हैं। अवैयक्तिक सम्बन्धो 


. का अर्थे है घनिष्ठ सम्बन्ध या 'हम' की भावना का अभाव । जब समुदाय में 'हम' 


की भावना समाप्त हो जाती है तो प्रत्येक समूह या व्यक्ति अपने-अपने स्वाथोँ की 
पूति में लंग: जाता है और उस अवस्था में उसे समाज के सामान्य स्वार्थो का नहीं 
अपितु केवल अपने ही स्वार्थो का ध्यान रहता है। सामुदायिक जीवन्‌ . में.यह एक 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है। ४ रे 

8. स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तेन (Chanएes in the Status of 
Women)—आज भारतीय सामाजिक संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवतंन स्त्रि्रों की 
स्थिति के सम्बन्ध में हुआ है। आज पहले की तरह स्त्री, पुरुष की. दासी न होकर.” 
उसकी प्रिय बान्धवी है। वर्तमान समय में नौकरी के अवसर केवल पुरुष को न होकर 


' स्त्रियों को भी , उपलब्ध हैं। स्त्रियाँ भी पढ़-लिखकरःइस लायक हो गई हैं कि वे . 


नौकरी कर सक । इसका परिणाम यह हुआ कि स्त्रियाँ घर से बाहर काम करने को 
जाती हैं ओर पैसा कमाती हूं । इसके फलस्वरूप अब स्त्रयां आथिक तथा अन्य 
मामलों में परिवार पर कंम निर्भर हो गई हैं । उनमें आत्म-विश्‍वास तथा आत्म- 
सम्मान. की भावना पनपी है। स्वतन्त्र होने यां रहने की इच्छा ने पारिवारिक प्रति- 
बन्धों से उनको विमुक्त कर दिया है, पर्दा-प्रथा कम हो यई है और स्त्रियों को आत्म- 
विकास का अवसर मिंला है। आज वे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनां 
महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। Se 
9. प्रेम-विवाह, अन्तर्जातीय-विवाह, विलम्ब-विवाह और तलाकों का आधिक्य 
(More Love marriages, Intercaste marriages, Late marriages i 
Di४०7९९) ~पाश्चास्य संस्कृति के सम्पर्क में आने, शिक्षा के प्रसार व प्रौद्योगिंकीय 


'परिवर्तनों के फलस्वरूप जो नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनमें युवक-युवतियों 


को साथ-साथ पढ्ने-लिखने, कारखानों या दफ्तरों में साथ-साथ काम करने तथां 


-स्वतन्त्रतापूर्वक मेल-मिलाप करने का अवसर प्राप्त हुआ है। फलतः प्रेम-विवाह व' 


अन्तर्जातीय-विवाह के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। विश्विन्न अध्ययनों से पता 


` चला है कि प्रेम-विवाह प्रायः असफल रहते हैं क्योंकि उसमें रोमांस व उद्व ग का तत्व 


अधिक होता है.। यदि प्रेम-विवाह अन्तर्जातीय-विवाह हुआ ओर यदि पति-पत्नी की 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अत्यधिक विभेद हुआ तो वे एक-दूसरे से अनुकूलन करने में 


` बहुधा असफल रहते हैं और परिवार विवांह-विच्छेद द्वारा या तो टूट ही जाता है 


या"फिर पारिवारिक जीवन में. कलह-तनाव आदि के तत्वों का राज्य होता है; उसी 
प्रकार आज लड़कियों तथा लंड़कों को . शिक्षा प्राप्त करने, नोकरी करने तथा अन्य. 


` प्रकार से आत्म-विकास करने का जो अवसर प्राप्त है उसके फलस्वरूप आज विलम्ब- | 
बिंवाहं करने की ओर लोगों की प्रवृत्ति अधिकं देखने कॉ मिलती है । यह सभी विवाह  . | 
के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तेन हैं । ४ 
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. आंथिक जीबन में परिवर्तन . 


(Changes ‘in Economic Life) . ६३५८ 


. . ५ विज्ञान के आविष्कार, औद्योगिकी, ` औद्योगीकरण और । नागरीकरण. न्ने 

भारतीय.समाज के आर्थिक जीवन में क्रान्तिकारी पेरिवर्तन कर दिए हैं। इनमें से 
कुछ परिवतेनों का वर्णेन इस प्रकार किया जा सकता है-- . 

' . प्‌, पुंजोबाद का विकास (6४००० ० . C2pt2]।5) पहले इस 

` देश मे कम जम व्यवस्था थी, कर अब अनेक प्रकार के ध्रोद्योगिंकीय'परिवर्तनों के 


फलस्वरूप देश में पूंजीवाद का विकास हुआ है। आज आशिक उत्पादन गृह-उद्योगों 


“में नहीं अपितु बड़े-बड़े मिल और कारखानों में मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर होता है। 
` इसके लिये काफी घन की आवश्यकता होती है और इस कारण आथिक उत्पादन के 


साधनों पर उन्हीं का अधिकार हो गया है जिनके पास काफी पूजी है अर्थात्‌ उत्पादन | 
, के साधनों पर पू.जीपतियों का अधिकार हो गया है ओर अन्य सभी पू जीहीन व्यक्तियों . 


के लिये जीविका पालन का केवल एक ही रास्ता रह गयां है और वह यह कि वे 
अपने श्रम को बेचकर पेट.पालें । इस पूजीवाद के विकास के. फलस्वरूप" भारतीय 
समाज में दो आथिक वर्ग विकंसित हो गये हैं--पू जीपति वर्ग ओर श्रमिक वर्ग । 
. ` 2. ग्राम-उद्योगों का ह्वास (Decline in Village JIndustries)—-भारत 
` में औद्योगीकरण के फलस्वरूप ग्रामीण उद्योगों का बुरी तरह ह्लास हुआ है, क्योंकि 
इस देश में ग्रामों के कुटीर उद्योगों और शहरों के बडे-बड़े उद्योगों के बीच न तो कोई 
समन्वयः है और न ही किसी प्रकार का श्रम-विभाजन.!4फंलँतः बड़े पैमाने में मशीन 
द्वारा जिन सस्ती चीजों का उत्पादन होता है, उनसे प्रतियपेरिते करना ग्रामीण उद्योगों 
में बनी चीज़ों के लिये सम्भव नहीं होता हैं । इससे ग्रामीण उोगों का निरन्तर ह्लास 
ही होता जा रहा'है,:.यद्यपि सरकारी प्रयत्न ग्राम-उद्योगों को प्रोत्साहित करने की 
दिशा में ही है।. 5 , 
` 3. जीबनस्स्तर में परिवर्तन (Changes in standard of living) 
' भारतीय समाज के आथिक जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीयों के जीवन- 
' स्तर से सम्बन्धित है । आज इस परिवर्तन से. सम्भवतः कोई ही भारतवासी अछूता 
न हो । आज मोटरसाइकिल, रेडियो, पक्के मकान, सोफासेट ग्रामों तक में देखने को 
. मिलते हैं जोकि पहले बड़े-बड़े शहरों में देखने को मिलते थे। स्कूटर व साइकिल तो 
अब आम चीज हो गई है । पहनने-ओढ़ने के इष्टिकोण एवं खाने-पीने के सम्बन्ध में 
भी अब काफी परिवतंन आते जा रहे हैं। आज गाँव वाला भी पैण्ट व बुशर्ट या सूट 
पहनता है, साथ ही कुर्सी व मेज पर खाना अधिक पसन्द करता है । वास्तव में यह 
सभी उच्च जीवःः-स्तर के ही परिचायक हैं। : 

Se 4: आय में बृद्धि (Increase in Income) आथिक जीवन में एक महत्वः 
पूर्णे परिवर्तन भारतीयों की आय में अत्यधिक र का होना है। आज प्रति दि 
` "औसत आय पहले. से कहीं अधिक बढ़ गई हे। चालू मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 
. आय सन्‌-960-6] में 3057 रु० थी जोकि सन्‌ ।976-77 में बढ़कर अनुमानतः 
. ॥048:6 ९० हो गई। य॒दि भारतीय कृषक की आय को ही लिया जाए तो देखा 
जाएगा कि उसकी आय में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई हैं । इसका कारण मुख्यतः विज्ञान 
की देन है। कृवि के वैज्ञानिक तरीकों ने उसके कृषि उत्पादन को बढ़ा दिया है। अंब 


५ 


i 


.. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.: ; बम 


es 


SSIS IIT TE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतीय समाज व संस्कृति में समकालीन प्रिवतंन . र 50! 


वह्‌ थोड़े समय में अधिक उत्पादन कर सकता हैं और बचे हे समय को किसी अन्य ` 
क्षे 


थन्वे में लगा देता है | ऊपि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य" में देश जैसे-जैसे 


. प्रगति करता जा रहा है, यहाँ के लोगों की आय में. भी वैसे-बैसे वृद्धि हो रही है। 
यही कारण है कि इस देश में राष्ट्रीय आय में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। चालू मूल्यों . 


के आधार पर सन्‌ 97007। में राष्ट्रीय आय|34, 23 5 करोड़ थी. जोकि सन | 97K 
“30 में बढ़कर भायः 90: [73 करोड़ २० हो गई है। ,- .' 9 


उससे शहरों की. जनसंख्या जिस गति से बढ़ती है, -उस अनुपात से नगरों में रहने 
वालों के लिये नये मकान नहीं बन पांते हैं । इसका परिणाम “यह हुआ है कि 'नगरों 
में निवास-स्थानों की नितान्त कमी है ओर इसीलि' इस कमी को पुरा करने के लिए: 
गन्दी बस्तियों का विकास हुआ है। इन गन्दी बस्तियों में रहने वालों का केवल 


मकानों की. कमी थी और हर साल 20 लाख मकानों की दर से इस कमी में और 
वृद्धि होती जा रही है। मंकानों की इस कमी को पूरा करने के लिये प्राय: सभी बड़े 


औद्योगिक नगरों में अहाता (कानपुर), बस्ती (कलकत्ता), चोल (िम्बई), चरी ` 
*|- 


(मद्रास) आदि गन्दी बस्तियाँ विकसित हो गई हँ 
इतना ही नहीं, औद्योगीकरण के फलस्वरूप. वर्गसंषषं और औद्योगिक: झगड़ों 


को भी प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि गौद्योगीकरण से. पु जीवादी व्यवस्था पनंपी न 


कि श्रमिकों का अत्यधिक शोषण हुआ है । पहले-पहल श्रमिक वर्ग अत्यन्त 
अज्ञानी और अशिक्षित था, इस कारण उसे पूजीपतियों के अन्याय व अत्यचारों ३ 
चुपचाप सहन करना पड़ता था, पर जैसे-जैसे वे संगठित हाने लगे ओर उनमें अपने 


अधिकार के सम्बन्ध में जागरूकता जत्पन्न हुई वँसे-वैसे ओद्योगिक झगड़े भी बढ़ने : 


लगे । सन्‌।!980 में हड़तालों और- तालाबन्दी केः कारण 3,2,70,000 र्-दिवसों 


` की क्षति हुई जबकि सन्‌ ।973 में यह संख्या 2,06,30,000 थी । ये सभी महत्वपूर्ण, - 


परिवतंनों के सूचक हैं। ह 
6. मंहगाई व बेरोजगारी में बृद्धि (Increasing dearmess and un- 
cmploymen!) भारतीय आधिक जीवन में आज निर्घनता एवं बेरोजगारी में बृद्धि 


है कि असम्भव रूप से बढ़ती हुई-मंहगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। सन: 


949 की तुलना में अब प्रायः सभी आवश्यक चीजों की कीमत कई गुना ज्यादा हो | 
गई है। साथ ही बेरोजगारी ने भी अयकर रूप धारण किया है। आज शिक्षित लोगे. | 
में वेकारी अत्यधिक, बढ़ रही है। वेज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्‌ द्वार - 
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` हौ रही है। यह ठीक है कि औसतन प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, परन्तु यह भी ठीक... 
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` जारी किये गरे आँकंड़ों के अनुसार सन्‌ | 975 के अत्त हर 5 शिक्षित भारतीयों. में 
। बेरोजगार हैं। इस समय इस देश में कुल वेरोजगार की संख्या 775 करोड़ 


क्रिया जाए । नए तरीकों से छ्लेती करने से उत्पादन भी. अधिक होगा और बार हीं. 
समय की भी वचत होगी; इस बचे समय को किसान अन्य किसी कार्य में लगा 
सकेगा । आज सहकारिता खेती के भी महत्वपूर्ण फल प्राप्त हो रहे हैं; कई गुना पेदा- 
वार भी बढ़ गई है । अनाज के मामले में भारत आज आत्मनिमंर है। 


राजनीतिक जीवन में परिवर्तन 
(Changes in Political Life) , 

भारत में अंग्रेजी शासन की स्थांपना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव 

के बाद.से भारतवासियों के राजनीतिक जीवन में बरूत परिवतंन देखने को मिलता है।' 
सन्‌ :|857 के 'सिपाही विद्रोह, को दवा'तो दिया गया लेकिन राजनीतिक चेतनता की 
आग राख के नीचे-ही-नीचे सुलगती रही देश ' के संमान्य नेता श्री गोखले तथा 
,'तिलक के ततव में भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम शुरू हुआ।. लोकमान्य तिलक ने स्व- 
राज्य मन्त्र को बुलन्द आवाज से दोहराया: और कहा, “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध 
अधिकार ही नहीं, कत्त॑व्य भी है ।” राष्ट्रीय स्तर पर यह / राजनीतिक जागरूकता 
भारतीयः राजनीतिक जीवन में एक अनूठा, परिवर्तेन था.। यह परिवतँन. और भी द्रुत 
हुआ जब गाघरीजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभाला'। सोई हुई जनता 
जाग उठी, जाग उठी स्वतन्त्रता प्राप्ति की दिशा में एक नए अनस्त्र॑ से शक्तिशाली 
अंग्रेज शासकों से टक्कर . लेने के लिए। वह नया शस्त्र था सत्य और अहिसा-पर 


आधारित गाँघीजी द्वारा सुझाया हुआ सत्याग्रह का अस्त्र। केवल भारत के ही राज- . 


नीतिक जीवन में नहीं, विश्व के इतिहास में, जैसाकि श्री श्रीमन्नारायण ने लिखा है, 
यह एक बेमिसाल प्रयोग था जिसने कि भारतीय राजनीतिक जीवन में कान्तिकारी 
परिवर्तन उत्पन्न कर दिया; सन्‌ ।940 व्यक्तिगत सत्याग्रह और फिर अगस्त 942 
म -भारत छोडो' नारे कें साथ 'कुरो या मरो' का मन्त्र देश में आवाल-वृद्ध, स्त्री- 


जीवन दे दो परन्तु उससे पहले एक अंग्रेज की जान ले लो। देवी की पुजा पूर्ण नहीं होगी 
यदि तुम स्वतन्त्रता के मन्दिर, में बिना शत्रु का रक्त बहाए अपने जीवन को बलि चढ़ा 
इते हो)” यह क्रास्तिकारी राष्ट्रवाद बंगाल से महाराष्ट्र" पंजाब, «उत्तर प्रदेश आदिं 
में फल गया सोर शहीद भगतसिह, चन्द्रशेखर आज़ाद आदि ने अपनी जान तक की बाजी: 
वगा पे (फिर नेताजी ने इस क्रान्तिकारी जागृति को एक नई दिशा दिखाई और 
अदेश में 'आज़ाद हिन्द फौज” की स्थापना करके लोगों का आह्वान किया--“तुम 
से खून दो, मैं तुम्हे आज़ादी 
गीर रक्तरंजित कन्तिकारी आन्दोलन के फलस्वरूप अन्ततः 5 अगस्त ।947 को 
यूनियन जैक' को स्वयं उतारकर उसके स्थान पर भारतीय तिरंगा झंडा 
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पुरुषं, गरीब-अमी र के हृदयों में घर कर दिया । दूसरी ओर देश में क्रान्तिकारी राष्ट्र- 
बाद का प्रादुर्भाव.सबंसे पहले बंगाल में हुआ, और लोगों को ललकारा गया---“अपना . 


जादी दूगा।” एक ओर अहिंसात्मक सत्याग्रह. ओर दूसरी | 


i EN 
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*फहरा दिया । भारतीय राजनीतिक जीवन में यह कितने महत्त्व का परिवर्तन है यह 


६७ जानते हैं जोकि स्वतन्त्रता के महत्त्व को अनुभव करते हैं । इसके बाद मार्च | 977, 


में केन्द्र में 30 वषं से लगातार चलती आ रही कांग्रेस सरकार की चुनाव में भारी 


पराजय व जनता सरकार की स्थापना इस शताब्दी का एक और कान्तिकारी राजनीतिक + 


सी है। फिर 979-80 में उसी जनता सरकार का पतन और एक बार फिर 


इन्दिरा कांग्रेस का सत्ता में लौट आना भी एक महान राजनीतिक परिवर्तन का. f 


। इच है । 


एक संविधान है जिसका कि मूल उद्देश्य लोक-कल्याण है । राजनीतिक तोर पर सर्वे- 
प्रंथम इस संविधान के अन्तर्गत. जनता कों कुछ मौलिक अधिकार' प्राप्त हो गए हूँ । 


- उनमें स॒वंप्रमुख यह है कि “प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता तथा कानून 
` के संरक्षण का समान अधिकार होगा और राज्य.की ओर से घम रक्त, जाति, 


लिग जन्म-स्थान आदि किसी बात के कारण किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव 
नहीं किया जाएगा ।” राजनीतिक क्षेत्र में भारतवासियों के लिए यह एक 'अत्यन्त 


* महत्वपूर्ण है । 


हाल ही में यह प्रयत्न किया जा रहा है कि देश में लोकतान्मिक समाजवादः 


की स्थापना की जाये जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, नागरिकों को समान . 


अधिकार'व सुविधायें प्राप्त हों, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व हो [ '' 


इस सम्बन्ध में एक और उल्लेखनीय परिवर्तन ग्रामीण जनता में राजनीतिक | 
जागृति का आना है । विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कियाकलापों के फलस्वरूप अब _ 
भारतीय ग्रामीण जनता में भी. राजनीतिक जागरूकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. 


और वे राजनीतिक मामलों में ले सक्रिय भाग लेते जा रहे हैं । 
शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन 42225 
(Changes in the field of Education) । 

वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवतंन देखने को 


- मिलते हैं। इस देश में जिस सिक्षा-पद्धति का आज प्रचलन है बह धर्मनिरपेक्ष हे । 


दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पहले शिक्षा का जो धामिक आधार था वह्‌ 


` अब नहीं रहा है । पहले जहाँ निम्न जातियों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारों से 
A वंचित किया जाता था वहाँ आज सभी जाति के बच्चों को समान रूप से शिक्षा ग्रहण 


करने का अधिकार प्राप्न हे । केवल-इतना ही नहीं, पिछड़ी जातियों के बच्चों को 
अधिकाधिक शिक्षित करने के उद्देश्य से उन्हें आज नाना प्रकार की सुविधाएँ दी 
जा रही हैं । आज शिक्षा के उद्देश्यों को भी फिर से परखा जा रहा है और उसके 
अनुसार शिक्षा को केवल कितावी शिक्षा तक ही सीमित न रखकर उसको:उत्तरोत्तर 
व्यावहारिक बनाने का प्रयत्न किया जा रहा हैं। इस सम्वन्ध में गांधीजी द्वारा 


प्रस्तुत वेसिक शिक्षा योजना को लागू करने के सम्बन्ध में प्रयत्नशीलता बढ़ रही हूँ . 
शिक्षा के घामिक आधारों में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप आज वैज्ञानिक 


व तकनीकी शिक्षा परःअधिके बल दिया जाता है। नाना प्रकार के अनुसन्धान-कार्यों 
को आज प्रोत्साहित किया जाता है। Fe 
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: ज == भाधुनिक समय में राजनीतिक जीबन में जो परिवत्तन हुए हैं उनमें इस देश , 
` में लोकतान्त्रिक गणराज्य की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण है । इस गणराज्य का अपना 
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शिक्षा के प्रसार व प्रचार में सरकार का उत्तरंदायित्व अत्यधिक बढ़ जाना भी 
इस दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसीलिए सरकार की ओर से शिक्षाक 


.. विस्तार के लिये अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा को 
क कर देने की योजना लागू कर दी गई है और साथ ही बेसिक शिक्षा का 
- राष्ट्रीयकरण करः दिया गया है । Ri 


. इसं सम्बन्ध में एक और उल्लेखनीय . परिवतंन स्त्री-शिक्षा ' का विस्तार है। 


.- परम्परागत रूप में यह माना जाता था कि स्त्रियों का स्थान . परिवार में है अतः 


_ उनके लिये.शिक्षा निरर्थक है | परन्तु अब इस विचारधाराःमें उल्लेखनीय परिवतंन 


: हो गरया-है। अब केवल उच्च जाति के लोग ही नहीं बल्कि निम्न जाति के लोग; 


मरः वे लोग जिनमें कि अत्यधिक. पर्दा-प्रथां थी, अपनी लड़कियों और स्त्रियों को 
जव विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिये भेजते हैं | गाँव में भी इस दिशा में 


A) सलल, क ल, कॉलेः ! 
प आज देखने को मिलता है । सरकार की ओर से स्त्रियों को निःशुल्क शिक्षा, 


` उल्लेखनीय परिवतेन॒ है । रात्रि-पाठशाला आदि में प्रोढ़ों को शिक्षित करने की दिशा 


प्राईवेट शिक्षा देने की सुविधा, st त्तयाँ आदि देकर शिंक्षा के विपय में प्रोत्साहित 
किया जा रहा है। उदाहरण के .लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने दसवीं कक्षा तक 
लड़कियों की: शिक्षा.निःशुल्क कर दी है। .. ` - ४ 

' ` सारक्षरता आन्दोलन या प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन शिक्षा के क्षेत्र में एक और 


में अनेक क्रियात्मक कंदम सरकारी. तथा गैर-सरकारी तौर पर उठाये जा रहे हैं । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारत, के अधिकांश ग्रामवासी निरक्षर ही थे+प्रन्तु 


` अब इस अंवस्था.में कॉफी परिवर्तन देखने को मिलता है ओर धीरे-धीरे-गांवेस 
' निरक्षरता का प्रतिशत कम होता जा रहा है। ग्रामवासियों-की शिक्षा में रुचि हो रही 


-है.ओर 'शिक्षां पर होने वाले खर्च को अब वे फिजूल खर्च -नहीं समझते हैं । 

सांस्कृतिक जोवन में परिवर्तन Re 

(Changes in Cultural Life) 23 555 

.. , आज की:परिवतित परिस्थितियों में सांस्कृतिक जीवन में भी अनेक परिवर्तन . 

हो गये हैं । इन परिवंतंनों को संक्षेप में हम निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं-- 
. धार्मिक जीवन में परिवर्तन (ट!2।१४९५ ¡१ 7२९।।४।०४ 7.£९) -वर्त- 

मान समय में धर्म के परम्परागत: कट्टरपन में परिवर्तन हो गया है। धामिक कटुरपन 

अब्र दिन-पर-दिन कम होता जा रहा है। आज धर्म को तके के आधार पर समझने 


४ की ब बढ़ रही है । फलतः आज घर्म की परम्परागत मान्यताओं में काफी परि- 
वतन 


गया है । उदाहरण के लिये हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश का अधिकार देने . 
के सम्बन्धः में अब बहुत कम विरोध सामने आता है । 

ष ` परम्परागत रूप में धामिक कर्मकाण्ड में जो आडम्बर व जटिलता थी उनमें 
भी अब आवश्यकतानुसार परिवर्तन किए जा रहे हैँ । उदाहरणार्थ, विवाह, थज्ञो- 


~ प॒बीत आदि. संस्कारों से सम्बन्धित धार्मिक क्रियायें जो पहले बहूत लम्बे समय में की 
ब जाती थीं उन्हें आज-दो-चार-घण्टों में ही पुरा कर दिया जाता है। fe 


` घामिक क्षेत्र में भी व्यावसायिक मनोभाव का विकास इस-दिशा में एक 


महत्वपुर्ण परिवर्तन है। आज लोग धर्म को आजीविका का एक साघ.बना लेते हैं। 


= तीज-त्योहारों में उल्टा-सीधा मन्त्र पढ़कर एक घण्टे की धामिक क्रिया को कुछ हो. 


- मिनटों में तिबटाकर अधिकाधिक जजमानों के यहाँ से दक्षिणा बटोरना आज पुजारी 
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और. पण्डितों का एक घंधा बन गया है। प्रायः सभी तीयं-स्थानों में भी-पण्डों में यही 
व्यावसायिक मनोमात्र देखने को मिलता' है । बड़ी-वड़ी घर्मशालांओं में यात्रियों से 
किराया वसूल करना तो एंक सामान्य विषय है.। अनेक तीर्थ-यात्राओं का आयोजन 
व्यावसायिक आघार पर अधिकाधिक मुनाफा कमाने के लिए संगठित एजेन्सियों के 
द्वारा किया जाता है। 


.. धर्मं में लौकिकरण (Secularization) 'इस दिशा में एक और उल्लेलनीय । 


.. परिवर्तन है । डॉ० श्रीनिवास के अनुसार, “लौकिकीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है 


जिसके अन्तर्गत हम घामिक, परम्परागत या प्रथागत व्यवहारों को व्यावहारिक स्तर 
पर उतारकर ताकिक आधार पर उसे अधिक उपयोगी बनाने का' प्रयत्न करते हुँ । 


. :धामिकं चीजों को अब अलौकिक शक्ति व परलोक से जोड़ने के बजाय ताकिक आधार 


पर उन्हें इस लोक के व्यावहारिक जीवन सेः जोड़ने का प्रयत्न करते हैं । उदाहरण के 
लिये आज नामकरण संस्कार कोः एक घामिक क्रिया न मानकर एक सामाजिक अवसर 
माना जाता हुँ ज्रकि इष्ट-मित्र व नाते-रिस्तेदार एक साथ मिलकर - खाते-पीते और. 


` „ हुंसी-खुशी का एक दिन विताते हैं । 


आधुनिक समय में ध्म के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तेन यह हो रहा ` 
हैँ कि मनोरंजन के साधन के रूप में. इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के 
लिये धामिक उत्सवों को घामिक आंधार पर उतना महत्वपूर्ण नहीं - माना जातां है 
जितना कि एक मनोरंजक अवसर व सामाजिक सम्मेलन . (social gathering) के 
रूप में, जबकि लोगों को एकसाथ-मिलकर खुशियाँ मनाने का मौका. मिल जाता है । 
उसी प्रकार आजकल लोग तीश-स्थानों पर घामिक उद्देश्य से उतना नहीं जाते जितना 
कि घूमने-फिरने तथा मनोरंजन करने। ' ' 
` - 2. पदिचिमीकरण Ler 32333 —डॉ० एम० एन० श्रीनिवास 
(97/४०४) के अनुसार, “परिचिमीकरण शब्द को ब्रिटिश राज्य के डेढ सौ वर्ष के ` 
शासन के, परिणामस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में उत्पन्न हुये परिवर्तनों के 
लिने प्रयोग किया जाता है।” भारत के सांस्कृतिक जीवन. का आज विश्लेषण करने 
पर यह स्पष्ट होगा कि इसके सभी पक्षों पर पद्मी संस्कृति की छाप पड़ी है और 
उसके फलस्वरूप महत्वपूर्ण परिवर्तेन हुये हैं। उदाहरंण के लिये जाति-पांति और 
छुआछूत के सम्बन्ध में, न वाह या अन्तर्जातीय विवाह के सम्बन्ध में हमारे 
मुल्यों तथा आदर्शो' में अनेक परिवर्तन हो गये हैं। उसी प्रकार: पश्चिमी प्रभाव से 


' ..अभावित होकर आये समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन आदि 
. अनेक संगठनों का न केवल विकास हुआ है बल्कि उनके द्वारा सामाजिक सुधार ` . 


आंद्रोलनों को क्रियात्मक रूप दिया गया है। पर्चिमीकरण के फलस्वरूप ही आज. 
हमारे विचार, भावनाओं, आदर्शो, मूल्यों तथा सिद्धांतों में अनेक परिवर्तन देखने को 
मिलते हैं.। ० 
5 3. व्यक्तिवादी आद्शों का विकास (Development of Individualistje 

।५९५।५) आज सांस्कृतिक जीवन में जो परिवर्तन हुये हैं उनमें व्यक्तिवादी आदर्शोंः 

का विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है । प्रोद्योगिक विकास के साथ-साथ एक ओर धन का. 
महत्व बढ़ा. है और टूसरी' ओर व्यक्तिगत कुशलता का। प्रत्येक . व्यक्ति आज यह | 
जानता है कि वर्तमान समाज में उसकी प्रतिष्ठा जाति'या परिवार गौरव पर उतनी 
अधिक निर्मेर नहीं करती जितनी . कि घन तथा व्यक्तिगत “गुणों परः ।. इस कारण - 
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. « प्रत्येक व्यक्तिआज, केबल अपने लिये ही सोचता है और अपने व्यक्तित्व का अधिक- ` 


तम विकास चाहंता है । फलतः आज व्यक्तिगत “हितों के सामने . सामूहिक हितों कीः 
` बलि चढ़ जाती है और समाज में विषटनात्मक तत्व क्रियाशील हो जाते हूँ | परिवार 
, से लेकर राजनीति तक आज इसी व्यक्तिवादी आदशों का बोलबाला है । सत्ता या पद 
` के लालच से.लोग समूह के हिंतों की कुछ भी परवाह नहीं करते । 
`. 4. नेतिक जीवन में. परिवर्तन (टn६९5 धn Morality)—आज. नैतिक 
जीबन में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहले लोग नैतिक 
` नियमों का पालन करना अपना पवित्र कर्तव्य समझकर कहते थे, पर, भव व्यक्तिवांद 
` के विकास के साथ-साथ नैतिकंता धीरे-धीरे दुर्वल होती जा रही है। उदाहरण के 
लिए आज एक विधायक बिना किसी नैतिक सिद्धान्त की परवाह किए,'केवल सत्ता 
के. लालच से अपने दल को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा मिलता है, साबंजनिक स्वास्थ्य 
- का कुछ भी ध्यान न रखते हुए आज एक भारतीय व्यापारी आटे के साथ खड़िया 
मिट्टी मिला देने में या मलाई में व्लाटिग पेपर की तह लगा देने में कुछ भी संकोच 
नहीं करता है, या एक दवा-फरोश नकली दवाओं को वेचकर कितने ही अमूल्य जीवनों 
के साथ आज खिलवाड़ करने से सकुचाता नहीं । नेतिकता के इस पतन के 'कारण 
ही आज़ भारतीय समाज में अपराध, व्यभिचार, भ्रप्टाचार और झूठ का अधिक 
बोलबाला है। केवल शहर के लोग ही इस नैतिक पतन के शिकार नहीं हैं अपितु 
भारतीय गांव में भी यह मर्ज फैल चुका है। आंज वे.भी दूध से क्रीम निकालकर 
शहर में दुध वेंचने आते हैं या खोये में शकरकन्दी व मैदा की, देशी घी में डालडा तथा 
, दूघ में पानी की मिलावट करने: में अपनी शान समझते हैं। नैतिकता "का पतन नाइट 
` क्लबों के ऐश-आरामों में, नग्न नृत्यों में, शरीर को. अद्धनग्न रखने वाली पोशाकों 
` में तथा पुरुष के साथ-साथ भारतीय स्त्रियों के द्वारा भी केवल शराब व सिगरेट ही 
नहीं बल्कि सुलफा और कोकीन आदि. का भी. डटकर उपभोग :करने में देखने को 
मिलता है। भारतीय परम्परा व संस्कृति को देखते हुए नैतिकता के क्षेत्र में ये सभी 
परिवर्तन उल्लेखनीय होते हुए भी वास्तव में चिन्तनीग्र व दयनीय हैं। ` 


र उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारतीय समाज आज बुत परिवर्तन के 
` दौर से गुजर रहा है। अंग्रेज जिस भारत को छोड़कर गए थे, वह था अनेक समस्याओं 
, से जर्जरित भारत । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक पुननिर्माण का जो बीड़ा 

' हमने उठाया है वह अनेक प्रयत्नों व प्रचेष्टाओं से भरपुर है। इन प्रयत्नों व प्रचेष्टाओं 


` ` के कारण भी भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को अच्छी गति 


(५९९०) प्राप्त हुई है। शिक्षा के प्रसार, ज्ञान व विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति 
तकनीकी कुशलता में वृद्धि आदि कारक भी इस .. दिशा में सहायक सिद्ध हुए हैं। इन 
* सबके कारण भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन--अच्छे ओर बुरे परिंबर्तत-- 
_उभरकर सामने आए हूँ । इस उभार को रोका नहीं जा सकता, उसे तो हमें स्वीकार 
है ह i iD इस विश्वास के साथ कि. बुरे परिवतंनों को 
 ञ्रीः शा की ओर मोड़ देने की क्षमता हममें वि 
ल भविष्य की समस्त सम्भावनाएं छिपी हैं ! स अ पे गा 
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29 संस्कृतीकरण - 
` [Sanskritization ] 
TOTO TTT. CO E 4 
_ भमाजशास्त्रीय साहित्य में “संस्कृतीकरण' की संकल्पना (concep!) को साने 
'का श्रेय डॉ० एम० एन० श्रीनिवास (M. N. Srinivas) को.है । इस संकल्पना द्वारा 
आपने भारतीय जाति-प्रथा की संरचना व संस्तरण में होने वाले परिवतंनों को समझाने 
का प्रयत्न किया है। उन्होंने यह दशानि का प्रयत्न किया है कि आधुनिक भारत में 
निम्न जाति के सदस्य प्रायः ऊँची जातियों के सरकारों व जीवन के ढंग (७४४४ ०£ 
०) का अनुकरण कर रहे हैं और साथ ही जातीय संस्तरण (stratification) में 
उच्च स्थान या स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं एवं उस प्रयत्न में सफल 
भी हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप समाज में तथा निम्न जातियों की जातीय स्थिति 
* (a९ ५४9(७$) व जीवन के ढंग में काफी परिवर्तन हो जाता है। भारतीय समाज . 
'में होने वाले परिवर्तनों की इस विशिष्ट प्रक्रिया का और भी. स्पष्टकीरण निम्नलिब्ित : 
` विवेचना से हो सकेगा ।. 5825 


“संस्कृतीकरण--जांति-प्रथा के अन्तर्गत क्रियाशील एक प्रक्रिया 


(Sanskritization. A.—Proccss within Catse System) 


उपरोक्त भूमिका से ही यह स्पष्ट है कि सस्कृतीकरण मुख्य रूप से जाति- 
प्रथा के अन्तर्गत क्रियाशील परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा निम्न, 
जाति के लोग उच्च जाति की स्थिति पर पहुंचने व उस उच्च जाति के संस्कारो व 
.जीवन के ढंग को अपनाने में सफल होते हैं ।:सामान्य तौर पर हमें यह विश्वास नहीं 
“होता कि ऐसा. होना भी सम्भव है क्योंकि ज़ाति-प्रथा की प्रमुख विशेषता ही यह हैकि | 
- „ जाति-प्रथा जन्म पर आधारित होने के कारण श्री केतकर (०८४) _ के अनुसार एक ! 
` . जाति की सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित होती है जोकि . उस जाति - : 
विशेष के सदस्यो से ही पैदा हुए हैं ।”? सर्वश्री मजुमदार व मदान (4/00३7 ' 
` . 4 \५६॥) ने भी लिखा है, “जाति एक बन्द वर्ग है ।”” यहाँ बन्द (closca) 
* शब्दे का प्रयोग सम्भवतः यह दशने के लिए ही किया गया है कि वर्ग-व्यवस्था के 
अन्तर्गत सदस्यों के लिए वर्ग की सीढ़ी पर ऊपर से नीचे की ओर अथवा नीचे से 
` ऊपूर की ओर जाने के सम्बन्ध में जो खुलापन होता है, वह खुलांपन जातिःप्रथा मे | 
नहीं होता अर्थात जाति-भ्रया में एक जाति क सदस्यों को जातीय सीढ़ी पर ऊपर से 
नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर जाने की छूट नहीं होती है। जातिःभ्रथा ' 
की इसी विशेषता का उल्लेख करते हुए श्री एन० के० दत्ता की इसी विशेषता का उत्लेल करो हुए भी एक कदला 00 ९.००5) (N: K. Dutta) ने तो 
r सदए ॐ दाथ छ जा प ऋ द छ छा ` 
members......... ER कि ‘History of Caste in. india, New York, I909, 
9. l5: { 


“- 2. “Casteis& closed dass.” Majumdar and Madan, lniroductio 
Sociab Anthropology. 4965, p. ॥5. DT 
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-स्पष्ट ही लिंखा है, “जन्म ही एक व्यक्ति की जाति को सारी जिन्दगी कें लिए . 


निस्चित करता है, केवल ज्जाति के नियमों को तोड़ने पर उसे आति से बहिष्कृत 
किया जा सकता है, नहीं.तो एक जाति से दूसरी जाति में जाना सम्भव हां है.।”” 
इस कथन से यह स्पष्ट है कि.जाति एक बन्द व्यवस्था (७०४०० 8अंथा) है। . 

पर क्या वास्तव में-कभी जातिःप्रथा पूर्णतया .बन्द' थी या वेसा होना 
सम्भव है? ` इसका उत्तर निश्‍चय ही 'ना' होगा । इसी बात को स्पष्ट करते-हुंए 


` प्रो० रॉबर्ट बीरस्टीट' (९०७९7 3¡८७९५() ने लिखा है कि. “एक पूर्णतया खुली 


वरग-प्रथा एवं एक पूर्णतया बन्द जाति-प्रथा, ये दो सम्पूर्ण विपरीत छोरःहु और यह 
सन्देहयुक्त है कि किसी भी समाज में इस प्रकार के उम्र रूप पाए जाते हैं।-समस्त 
वास्तविक. समाजों में सामाजिक गतिशीलता के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध अवश्यं ही 
होते हैं, चाहे वे कितने ही उदार क्यों न हों।! उसी प्रकार प्रत्येक वास्तविक समाज . 
में कुछ सामाजिक. गतिशीलता भी होती है, चाहे उसे प्रोत्साहित भले : ही न किया : 
जाए ।”3 अतः वास्तविकता यह है कि जाति-प्रथा भी र्ता बन्द 'नहीं है ओर ' 
आधुनिक सामाजिक शक्तियों (वैज्ञानिक ज्ञान, शिक्षा, औद्योगीकरण, नागरीकरण, 
घन का महत्व, महिला तथा राजनीतिक आन्दोलन, सरकारी कानून आदि). की 
क्रियाशीलता के कारण जाति-प्रथा के लिये पूर्णतया बन्द रहना सम्भव.भी नहींहै । - 
इसीलिये निम्न जातियों के लिए यह सम्भव होता है. कि वे घीरे-घीरे अपने से उच्च - 
जाति की स्थिति को प्राप्त कर लें और उनके संस्कारों तथा जीवन' के ढंग. को भी 
ग्रहण कर लें। इसी प्रक्रिया को संस्कृतीकरण. कहा गया है।,अतः स्पष्ट है कि: 
' संस्कृतीकरण मुख्यंतः जातिःप्रथा के ही अन्तरगत क्रियाशील एक प्रक्रिया है । यद्यपि यह 
प्रक्रिया जनजाति तथां अन्य समूहों में भी देखी जा सकती है। परन्तु इस सम्बन्ध में 
आर कुछ विवेचना करने से पहले संस्कृतीकरण के वास्तविक अर्थ को और भी स्पष्ट 


' -कर लेना उचित होगा । 


संस्कृतीक रण का अथं. ; 
(Meaning of Sanskritization) घ 
` संस्कृतीकरण की व्याख्या करते हुए डॉ० एम० एन० श्रीनिवास |: ५. .. 
970४4४) ने अपनी पुस्तक Social Change in Modern India में लिखा है, 
“संस्कृतीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न. हिन्दू जाति या कोई जनजाति 
अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने.रीति-- 


रिवाज, कमंकाण्ड, विचारधारा और जीवन-पद्धति को बदलता है ।”* आम तोर पर 


3, ‘“‘Acompletely open class system and a nd a completely dosed ब्छ closed ०2४6 


' system, of course are limiting cases. Polan opposites as it were and itis 


doubtful if these extremes are represented by any society, Inall actual 
socictics there are some barricrs,to,vertica] social mobility, no matter how 
famous they may be, and in all actual societies too there is some vertical 
mobility, even though it may not be: encouraged.'—Robert Bierstedt, The 


f ‘Social Order, McGraw-Hill Book Co.iNew York, I957, 9. 407. 


_ 4. tSenskarjtization js the Brecess, by which a ‘low’ Hinau caste, or 
tribal/Gr other group, changes its customs, rituals, ideology any way of life 
in, the direction ofa igh, and frcqucntly, ‘twice born’ caste.-—M. N. 
Srinivas, Social Change in, Madern India, University of California Press, 


56, 0. 6 
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"ऐसे परिवतेन के बाद बह जाति, स्थानीय समाज में परम्परागत रूप में जातीय सोपान 
में जो स्थान या स्थिति (5००७) उसे मिला हुआ है, उससे ऊचे स्थान का दावा 
करने लंगती है। साधारणतः बहुत दिनों तक, और. वास्तव में एक-दो पीढ़ियों तक, 
. दावा किए जाने के बाद ही उसे स्व्रीकृति मिलती हैं। क 


डॉ श्रीनिवास ने यह भी लिखा है कि “संस्कृतीकरण का अथं केवलं नवीन _ 


प्रथाओं व आदतों को अहण.करना ही नहीं, अपितु  पविन्न एवं लोकिक जौवन से 
: सम्बन्धित नए विचारों एवं मूल्यों को भी प्रकट करना है जिनका वितरण संस्कत. के 
विज्ञाल' साहित्य में बहुधा देखने को मिलता है। कमं, घम; पाप, माया, संसार, मोक्ष 
आदि संस्कृत के कुछ, अत्यन्त लोकप्रिय आध्यात्मिक, विचार हैं और जब लोगों का 


- संस्कृतीकरण हो जाता. है तव वे अपनी बातचीत में इन शब्दों का बहुधा प्रयोग करने 


लगते हैँ: ।”5 


शान्दिक इष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो यह. स्पष्ट होगा ` कि संस्कती- 


करण नवीन एवं अधिक उत्तम विचार, आद, मूल्य, आदत तथा कर्मकाण्डों को 


अपनाकर अपनी जीवन-स्थिति को अंधिक उन्नत व परिमार्जित बाने: की! ही एक” 


(अक्रिया है क्योंकि :संस्कृतीकरण वास्तव में 'संस्कृत' या . 'संस्कृति', शब्द, से सम्बन्धित 


हैं। 'संस्कृति' शब्द संस्कार का रूपान्तर है। एक हिन्दू को अपने जीवन को परिमाजित ' 
` करने के लिये अनेक प्रकार के संस्कारों को करना पड़ता है और उसके बाद कहीं वह . , 


संस्कृत” (परिमाजित या' ६४:०१) ,कहा जाता . है। इस प्रकार एक हिन्दू की 


जीवनःस्थिति को परिशुद्ध व परिमाजित करने के लिये आवस्यक कृत्यो या. संस्कारों | 


की योजना को “संस्कृति! मान लिया जा सकता है । इस इष्टिकोण से विवेचना: करने' 
“पर भी यह स्पष्ट है कि संस्कृतीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जाति या. 
समूह के लोग अपनी जातीय या सामाजिक स्थिति को परिशुद्ध, परिमाजित व उन्नत 
रने के उद्देश्य से उच्च जाति के आदशों, मूल्यों, विचारों, कृत्यो, तथा संस्कारों को 
ग्रहण कर लेते हैं । 3 5 
` संस्क्ृतोकरण की प्रक्रिया व सामाजिक परिवर्तन 


(The Process of Sanskritization and Social Change) 


. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि आधुनिक भारत में संस्कृतीकरण की 
प्रक्रिया के: द्वारा निम्न जातियों, जनजातियों या अन्य समूहों की सामाजिक स्थिति, 


रीति-रिवाज, भादर्श, मूल्य, कर्मकाण्ड, विचार आदि में “उल्लेखनीय परिवर्तन हो: 


- रहा है। निम्नलिखित विवेचना से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी-- 


| 
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जनजाति या समूह के रीतिःरिवाज आदि में अनेक, उल्लेखनीय परिवत्रेन हो 
जाते: हैं । 


. `. (2) संस्कृतीकरण के द्वारा, निम्न स्तर की जाति; जनजाति या समूह सामा- 


सिक सोपान में या उतार-चढ़ाव के क्रम में अपनी वर्तमान स्थिति से उच्च स्थिति 
(hier 5३७३) प्राप्त. करने का प्रयास. करता हैं । फलतः जातीय: या सामाजिक _ 
संस्तरण (४१६६।॥८३४०॥) और संरचना (४77००) में - भी उसी के अनुरूप 
परिवर्तेन हो जाता है। र ; 

(3) हम यह जानते हैं कि संस्कृतीकरण की प्रक्रिया, निम्न जाति. या समूह, 
द्वारा उच्च जाति या अनुकरण करने से चलती है। इसका परिणाम यह होता है कि 
डच्च जाति की विशिष्टता और प्रभुत्व घीरे-धीरे परिवर्तित होता जाता है। सामात्य 
रूप से संस्कृतीकरण एक जाति को जातीय संस्तरण में ऊँचा पद प्राप्त करने. योग्य 
बनाता. है और उस ग्रोग्यता के प्राप्त होने का अथे यही होता है कि उच्च जाति को' 


. 'अपनी विशिष्टताए अपने पृथक्‌ अस्तित्व को बनाए रखने में असफल रहती हैं। 


इसका सरल अभिप्राय यही है कि संस्क्तीकरण जातीय आधारो में खुलापन लाता: है 
भौर जातीय गतिशीलता को सम्भव बनाता है। इसे एक उल्लेखनीय परिवर्तन कहा 
जा सकता हैं जो कि संस्कृतीकरण के कारण ही सामने आता है। 

` : (4) संस्क्ृतीकरण की प्रक्रिया केवल जाति में ही नहीं अपितु जनजाति अथवा 


` - अन्य समूहों में भी देखी जा सकती है.। इससे यह वात स्पष्ट है कि संस्क्ृतीकरण 


केवल जातीय संरचना व संस्तरण में ही नहीं या सामाजिक संरचना वं संस्तरण 


' , (social structure and stratification) में भी उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकता है 


और लाता भी है। यह परिवर्तन जीवन के ढंग. (४५ ०£।१९) से लेक्रर सामाजिक 


स्थिति तक हों सकता है । 


(5 संस्कृतौकरण के द्वारा सामाजिक संरचना में ऊचे पद या स्थिति का 
दावा किया जाता है जिसके फलस्वरूप निम्न जाति, जनजाति या सामाजिक समूहों' 


' की नीचे से ऊपर की ओर गतिशीलता बढ़ जाती है। इस ५गतिशीलता का प्रभाव 


सामाजिक परिवर्तन पर भी अवश्यं ही पड़ता है। यह परिवर्तने केवल जाति-प्रथा 
द्वारा नियमित (८०॥६४०।।९५) हिन्द्र समाज में ही नहीं अपितु 'जनजातीय समाजों 


. (tribal ४००४८(८७) में भी देखा जा सकता है । उदाहरणार्थ, राजस्थान के भीलों में 


मध्य भारत के गोण्डों और ओरावों में तथा हिमालय की पहाड़ी जनजातियों में भी 


bi तीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील दिखलाई पड़ती है। संस्कृतीकरण , के फलस्वरूप 


बहुत सी भारतीय जनजातियाँ (६/७९5) हिन्दू जाति होने का दावा. करतीं हैं और 


` अपने व्यवहारों को उसी के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करती हैं। इसी से स्पष्ट है कि 


संस्कृतीकरण से सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है। वास्तव. में संस्क्ृतीकरण के अन्त- 


` गत मुख्यत: ब्राह्मण जाति को ओर सामान्य रूप में द्विज जातियों (ब्राह्मण, क्षत्रीय व 
बेब) को निम्न जातियों; जनजातियों तथां अन्य सामाजिक समूहों के सदस्य “आदर्श 


के रूप में मानते हैं और इसीलिये उनके साथ हर विषय .में समरूपता (0९१६४) 


2! करने: में गौरव का अनुभव करते हैं। डॉ० श्रीनिवास - ने स्वीकार किया है;, 


आदश के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य एवं आदर्श भी संस्कृतीकरण के 
'हो सकते हैं। . उदाहरणाथ, अनेक निम्न * जाति: के शूद्र अपने को. 
गस्य होते का दावा करते हैं और कायस्थों के ज्ञीवन-प्रतिमान के साथ. समरूपता 


+ 
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स्थापित करके .अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा व पद -को ऊँचा उठाने का. ग 
ठ र । इस प्रकार के सभी, प्रयत्नों का परिणाम अन्ततः सामाजिक परिंवतंन . 
ए हे। , 
संस्कृतीकरण में सहायक अवस्थाए'. 
(Favourable Conditions in Sanskritization) 
FE आधुनिक समय में भारतीय समाज में कुछ ऐसी अवस्थाए हैं जिनके कारण 
स्कृ की (प्रक्रिया की क्रियाशीलता सरंल हो जाती है। वे सहायकः अर्वस्थाए 
निम्नवत्‌ हैँ- ` र 
7. आधुनिक शिक्षा (\००९7' ५८०६००) अंग्रेजों के आने के पहले 
'भारतव्षं में प्रचलित शिक्षा की दो प्रमुख विशेषताएं थी--प्रथम तो यह कि शिक्षा 
का आधार मूल रूप से घामिक था या कम-से-कम शिक्षा में घामिक, तंत्व स्पष्ट: 


रूप में शामिल था । द्वितीयतः शिक्षा का संगठन परम्परागत रूप में ब्राह्मणों के हाथों: . 


में था । फलतः शिक्षा के माध्यम से भी लोगों को अपने वणं-धमं का पालन करने का 
ही उपदेश दिया जाता था और लोग जातीय सोपान में. ऊचे उठने का काज 
कभी नहीं देखते थे । पर अंग्रेजों ने भारत में ऐसी शिक्षा का प्रचलन किया 


` धर्मं-निरपरेक्ष (६९००४) थी बर संमानता के सिद्धान्तो पर आधारित थी । अतः 


6वी शताब्दी तक जो शिक्षा ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा कायस्थों तक ही' सीमितं थी 
वह आज सभी जातियों तक फैल चुकी है और लोगों. को अपनी-अपनी स्थिति को 
उन्नत करने के लिये प्रेरित कर रही है । यह आधुनिक शिक्षा कां ही परिणाम है कि 
लोग यह जानते हैं कि समाज में ऊँचा पद या स्थान प्राप्त करने के लिये जातीय 
नियमों. कां पालन. उतना आवश्यक नहीं है जितना कि शिक्षा, के आंघार पर व्यक्ति- 
गत योग्यता को बढ़ाना । साथ ही, आधुनिक शिक्षा के आघार पर ही आज भ्जा- 
'तन्त्रीय व समानता के सिद्धान्तो की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ये सिद्धान्त इस 
बात पर बल देते हैं कि कि जन्म' और परिवार के आधार पर ऊच-तीच का विभा: 
जन उस्षित नहीं और प्रत्येक व्यक्ति. को. अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के आघार 


कप 
Ef 


पर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठाने का . अधिकार हैं। अतः स्पष्ट है कि . ' 


संस्कृतीकारण की प्रक्रिया में आधुनिक शिक्षा का. महत्वपूर्ण सहयोग रहा है । 
. 2. नगरों का विकास (D०४९।०p९॥! ०£ C।!।९5) --आघुनिक्र भारत में 


* प्रौद्योगिक उन्नति के साथ-साथ: नगरों का. भी विकास होता जा रहा है। मोटे तौर, 


पर नगर वह समुदाय है जिसमें कि सामाजिक विभिन्नता, घनी आबादी, पेशों की 
बहुलता, अवैयक्तिक सामाजिक, सम्बन्ध, सामाजिक गतिशीलता व्र दँ तीयक 


` (९०००३7५) समितियों एवं नियन्त्रण की प्रधानता होती है। नगरों की पा 


घनी होती है और इसीलिये वहाँ कोई किसी को व्यक्तिगत रूप में नहीं जानताःपहचा- 
नता है । साथ, ही, जातीय भेदभाव के बारे में नगर के लोग अधिक सचेत भी नहीं 


, होते हैं। इन परिस्थितियों से बहुत से लोग लाभ उठाते हैं और अपनी वास्तविक. 
जाति को छिपाकर अपने को किसी ऊंची जाति का सदस्य कहने लगते हैं । वे व्यक्ति 


.अपरिचित होते हैं, अतः वे सच कह्‌ रहे हैं या झूठ, इसे जांचा नहीं जा सकता । 
“वास्तवं हे अगर निम्न.जाति.या समूह के कुछ लोग उच्च जातिके रीति- 
भी लेते ह तो कोई तक नहीं 


इसकी परवाह 
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करता क्योंकि वहाँ के लोग कम पन के कारण सामाजिक जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में पर्याप्त खुलापन (०४०९६) देखने/को मिलता है। अतः स्पष्ट है कि नगरों 
के विकास से संस्कृतीकरण की प्रक्रिया, को; सहायता. मिली है I 


. 3. घन का महत्व (Im०t॥०९. ० ](०7८४)--आधुनिक भारत अंपने 
परम्परागत आध्यात्मिक रास्ते. से हटकर उत्तरोत्तर भौतिकवादी होता जा रहा है 
जिसके कारण आज हमारे समाज में घन का महत्व अत्यधिक. बढ़ गया हे । इसीलिये 
घन के बल पर सामाजिक सोपान में उच्च स्थिति को भी प्राप्त करना सरल हो गया 
है। एक घनी व्यक्ति सें उसकी जाति के सम्बन्ध में. भला आज कीन भ्रइन कंरता है ? 
यही कारण है कि जिसके पास घन है उसके लिये उच्च जाति के रहन-सहन, रीति- 
. ' रिवाजों और मूल्यों को अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। यह इसलिये 
. सम्भव होता है क्योंकि नवीन अर्थ-व्यवस्था में घन कमाने' के अवसर भी सभी 
` जाति के सदस्यों के लिये समान रूप से उपलब्ध हैं। फलतः प्रत्येक जातिः के सदस्य 
आज अपनी योग्यता, शिक्षा, कुशलता आदि के आधार पर अधिकाधिक धन कमाने 
का प्रयत्न करते हैं. और उसी के बल पर अपनी सामाजिक `या जातीय स्थिति को 
ऊंचा उठाते हैं । 


. 4 यातायात ओर संचार के साधनों में उन्नति . ()०velopment ' ०f the 
‘means of Transport and Comrhunication)—आधुनिक भारत में यातायात 
` , ' मौर संचार के साधनों में तेजी.से उन्नति होती 'जा रही है जिसके फलस्वरूप दा एक 
ओर सामाजिक गतिशीलता दिन-प्रतिदिन-बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर नये-नये 


नगरों, उद्योगों, व्यवसायों मिल और कारखानों की भी . उत्पत्ति और विकास होता ` ' 


जा रहा है। परिणामस्वरूप: विभिन्न प्रकार के जाति, घर्म, प्रदेश और देश के लोगों 

‹ का पारस्परिक सम्पकं और विचारविनिमय का क्षेत्र बढ़ता जा ररहता-है.। इससे 

सचित विचारधारा और इष्टिकोण का अन्तः होता .है .और उसी के साथ जाति- 

पाति की कठोरता भी । इससे संस्क्ृतीकरण की प्रक्रिया को मदद मिलती है । साथ 

ही, यातायात और संचार के साधनों में उन्नतिं. होने. से जनजातीय: लोगों का 

सम्पर्क हिन्द समाज व संस्कृति से हुआ और बहुत से जनजातीय लोग तो आस-पास 

.के नगरों में विक्रसित उद्योग-घन्धों मे क्राम भी करने लगे; स्वतः ही हिन्दुओं के 

` उन्नत सांस्कृतिक मांन (८।१७८०। ३॥५३/०) के प्रति वे आकष्ट हुए और उन्हें 

' अपनाने EN अयत्न किये । इससे जनजातीय लोगों में संस्कृतीकरण की प्रक्रिया 
प्रारम्भ) हुई। ४ ६ 


` 5. राजनोतिक सत्ता (Political Authority) आधुनिक भारत ने प्रजा- 


सोपान में अपनी स्थिति को भी ऊँचा उठा लें। इस र प्रकार यह स्पष्ट है कि 
पतक सत्ता भी संस्कृतीकरण की प्रक्रिया में एक सहायक अवस्था है। * 


) 
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6. सामाजिक तया. घामिक आन्दोलन (Social and Religious Move- 
™ent)-कुछ सामाजिक व घामिके ' आन्दोलनों/ने भी भारत में संस्कृतीकंरण की 
प्रक्रिया को बढ़ावा दिया । उदाहरणार्थ, भक्ति-आन्दोलन के कारण निम्न जाति के कुछ 
व्यक्ति धार्मिक नेता बन सके । इनमें से हरिजन लोग भी थे। अनेक भक्त महिलाएँ भी 
सन्तो की कोटि में गिनी जाने लगीं । इस सम्बन्ध में गांधी जी द्वारा चलाया गया 
'हरिजन आन्दोलन” भी विशेष:रूप में उल्लेखनीय है। इस आन्दोलन के फलस्वरूप ' 
अब तक 'अछूत' कहलाने वाले लोगों को अपनी जातीय स्थितिः को उन्नत करने और 
उच्च जाति के सांस्कृतिक प्रतिमान को अपनाने में अवश्य ही मदद मिली हैं। उसी 
प्रकार बंगाल में ब्रह्म समाज, बम्बई में प्रार्थना समाज तथा पंजाब व उत्तर प्रदेश में. 


आये समाज द्वारा चलाएं गए घार्मिक आन्दोलनों के अन्तर्गत जाति-पाँति के भेदभाव . ` 


को दूर करने. तथा निम्न जांतियों के उत्थान के लिए-उल्लेखनीय प्रयत्न किए गए।.. 


इन प्रयत्नों से निम्न जांति के अनेक लोगों ने लाभ उठाया और अपनी जातीय स्थिति 


! को सुधारने की दिशा में कदम उठाया । ' 


7. सामाजिक अधिनियम (50८/2] - Legis]ati07s) —भारत में कुछ सामा- 
जिक अधिनियम भी संस्कतीकरण की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध हुए हैं। उदाहरणार्थ 
“अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 955' (The Untouchability Offences Act, 


955) के अन्तरगत “अस्पृस्यता' को अन्त कंर दिया गया और यह निर्देश दिया गया | 
कि तथाकथित 'अछूत' जातियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करना अपराध 


_ ` होगा जो कानून के अनुसार दण्डनीय होगा । इससे. इन जातियों के लिए उच्च.जाति ` 


` के सांस्कृतिक प्रतिमान्‌ को अपनाने में- मदद "मिली है। उसी प्रकार सन्‌ 954 के 


~ 


विशेष विवाह अधिनियम” (The Spocial Marriage Act, 954) ने अन्तर्जातीय 
विवाहो की वैधानिक अड़चनों को दूर करके विवाह के माध्यम से निम्न जातियों के 
'सदेस्यों के लिए उच्च जातियों की “दुनिया? में प्रवेश को सरल बना दिया है। ` 
संस्कृतोकरण की प्रक्रिया ` ... 
(The Process. of Sanskritization) i 
डॉ० श्री|निद्यास के अनुसार : सामान्य रूप से. संस्कृतीकरण एक जातिः को 
जातीय संस्तरण में ऊेचा.पद प्राप्त करने योग्य बनाता है। संस्कृतीकरण की अक्रिया 
के अन्तर्गत केवल उच्च आति के रीति-रिवाजों और आदतों को ही नहीं बल्कि उनके 


विचारों, मूल्यों तथा आदशों को भी. ग्रहण करना आता है न ह के क्षेत्रंभे ` 


संस्कृतीकरण ब्रश के गहत्व पर जोर देता. है और इसीलिए उच्च वंश के साथ सम- 
रूपता स्थापित. करना भी संस्कूृतीकरण की प्रक्रिया में आता/है। | 
श 


| 


संस्कृतीकरण की प्रक्रिया को बहुधा निम्न जाति या जनजातियों की ऊपर की ' . 


ओर गतिशीलता के रूप में देशा जाता है। इस गतिशीलता के परिणामस्वरूप सामा- 


: जिक या जातीय व्यवस्था में स्थिति (३६७४) या पद-मूलक परिवर्तेन होते हैं । ` 


संस्कृतीकरण की प्रक्रिया में एक जाति विशेष को “आदर” मान लिया जाता है 
और जो निम्न जाति यां जनजाति उसे आदं मानती है वह अपनी उस आदर्शं जाति 


के ही रीति-रिवाज्‌, कर्मकाण्ड, विचारधारा व जीवन-पद्धति को अपनाने का प्रयत्न | 


करती है। बहुधा यह आदश जाति द्विज जातियाँ अर्थात्‌ ब्राह्मण, जिय एवं चैक्य ही 


होते हैं जिनका कि यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इनमें ब्राह्मण आदर्श सबसे श्रेष्ठ. ' 


होता है क्योंकि द्विजं में. ब्राह्मण सर्वेश्रेष्ठ है। परन्तु आधुनिक भारतीय समाज में 
कान अर के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदश भी संस्कृतीकरण के “आदश 
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हो सकते हैं। उदाहरणार्थं, एक हरिजन ब्राह्मण बनने का सुपना न देखकर शूटर आदशे 
को ही अपना लक्ष्य मान सकताहै। . : - 
संस्कृतीकरण की प्रक्रिया का एक स्थानीय स्वरूप हो सकता है। स ब्राह्मणों की 
तुलना में.क्षत्रिय, वैश्य व दूद्रों की संस्कृति में स्थानीय (0०2!) तिक तत्व 
अधिक देखने को मिलते. हैं। इसीलिये देश. के विभिन्न भागों में क्षत्रिय या वश्य होने 
का दावा करने वाली जातियों में परस्पर गहरी भिन्नतायें मौजूद हैँ । यह बात शूद्रं 
के विषय में और भीं स्पष्ट रूप में लागू होती है। इसलिये शूद्रों में कुछ उपजातियों 
` की जीवन-पद्धति का अत्यधिक संस्कृतीकरण,स्थानीय स्वरूप के अनुसार हुआ है। 


भारतीय ग्रामीण समुदायों में संस्कृतीकरण ` की प्रक्रिया में भ्रमु जाति की 
"भूमिका भी महत्वपूर्ण है। प्रमु जाति होने के लिये किसी भी जाति में निम्नलिखित 
तोन विश्वेषतायें आवस्यक हैं--() स्थानीय समुदाय में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि में 
से एके बड़े - भाग पर उस जाति का स्वामित्व हो; _ (2) उस जाति की सदस्य-संख्या 
“काफी हो; और (3) स्थानीय: सोपान में उस जाति को उच्च स्थान प्राप्त हो। . 
भारतीय गाँवों में प्रमुता स्थापित करने में भूमि का मालिक होना एक बड़ा निर्णायक ` 
तत्व है। भूमि पर स्वामित्व से केवल आथिक शक्ति ही नहीं अपितु सामाजिक 
प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और इसीलिये वह प्रमु जाति के रूप में उभरता है और संस्कृती- 
करण की प्रक्रिया में एक आदर्श जाति के रूप में मान लिया जाता है, चाहे जातीय 
'सोपान में उसकी स्थिति: नीची ही क्यों न हो। उदाहरणार्थ, पंजाब के कुछ भ्रागों में जाट 
अुस्वामी ब्राह्मणों को अपना सेवक समझते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में माधोपुर गांव | 
में ' किसी समय भ्रमुतासम्पन्न ठाकुर अपने गुरुओं और पुरोहितों के अतिरिक्त अन्य 
किसी ब्राह्मण के हाथ का बना भोजन नहीं खाते थे। कुछ भी हो, प्रमु जाति की 
अपनी एक स्थानीय प्रतिष्ठा होती है और अन्य जाति के लोग उस प्रमु जाति के 
हारीत के ढंग आदि का cu आम करने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार 
यदि स्थानीय भ्रमु जाति ब्राह्मण है तो वहाँ संस की परवृत्ति ब्राह्मण आदंश की 
“ओर होगी मौर यदि वह प्रमु जाति राजपुत या बनिया हो तो क्षत्रिय, या वैद्य आदश 
“की क । प्रत्येक स्थानीय प्रमु जाति की ब्राह्मण, क्षत्रिय यां वैईय आंद की अपनी- 
पनी अलग धारणा होती है । 


_534 


. _ संस्कृतीकरण की प्रक्रियों में ब्राह्मण आदर्श को प्राय: संभी लोग सर्वश्रेष्ठ , 
मानते हैँ क्योंकि इसके साथ घामिक तथा शुद्धतावादी आदशं की धारणा जुड़ी 
हुई है।'यही कारण है कि क्षत्रियं तथा अन्य मदिरासेवी और मांसाहारी. समूह 
गभी इस आदर्श की श्रेष्ठता को स्वीकारः करते हैं| अधिकतर क्षेत्रों में मांसाहारी 
-च मदिससेवन तिम्न जातियों के चिन्ह माने जाते हैं ब्राह्मण पुरोहित शाकाहारी 
` होते हैँ।. इस प्रकार शाकाहार और मदिरात्याग के शुद्धतावादी आदर्श को जाति- 
' ्मवस्थामें सदेव ही अन्य आदशों से ऊंचा माना जाता रहा है। संस्कृतीकरण इसी ' 
ऊचे आदशोँ की ओर क्रियाशील होता है। ; 


i डॉ० श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतीकरण के लिये किसी विशेष आथिक स्तर 
ल नहीं है ओर न उसका किसी संमूह की आथिक स्थिति पर कोई अनि: 
जाय रभाव पडता है, यद्यपि यह सच है कि आथिक स्तर ऊँचा होने से संस्कृतीकरण 
में सहायता अवश्य ही मिलती है। इसके अलावा राजनीतिक सत्ता प्राप्त होने से, 


oR 


ष 
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भा स्तर बढ़ने से और नेतृत्व का अवसर मिलने से संस्कृतीकरण में सहायता 
। 


रा डॉ० श्रीनिवास ने इस. सत्य को स्वीकार किया है कि. यह जरूरी नहीं कि... 
हि करण के माध्यम से किसी भी. जांति को जातीय संस्तरण में ऊँचा स्थांन मिल 
"ही जायेगा । -यह बात हरिजनों पर विशेष रूप से लागू होती है। डॉ० श्रीनिवास के 


शब्दों में, “किसी अर य. जांतिं का संस्कृतीकरण कितना भी पूर्ण क्यों न हो वहं 


* अस्पृरयता की बाघो को पार करने में असमर्थ है।” और शायद इसलिये एक हरिजन ' 


को क्षत्रिय, वैश्य यां ब्राह्मण की स्थिति को प्राप्त करते हम नहीं देखते । . | 
डॉ०. श्रीनिवास ने लिखा है कि संस्कृतीकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज में 


f बहुत पहले से ही चलती आ रही है.। हाँ, इतना .अवश्य है कि पहले जमाने में संस्कंतरी- . 


करण का ब्राह्मणों - वारा वैधीकरण आवश्यक था |. मध्ययुगीन भारत के अध्येता श्री 
वर्न स्टीन ने लिखा है'कि दक्षिणी. भारत में विजय नगर. राज्य के शक्तिशाली शासकों 
को भी ब्राह्मणों की. वैधतोदायी क्षमता को मानना और उसका ल्य चुकाना पड़ता 
था । यदि किसी भी जाति का कोई व्यक्ति राजा बनने के बाद अशने को उच्च' जाति 
का घोषित करना चाहता था तो यह तभी सम्भव था जबकि ब्राह्मण किसी संस्कार 
के द्वारा उसके दावे को स्वीकार करके वैधता प्रदान करे। भारतीय इतिहास में इस 


' प्रकार के बहुत से उदाहरण मिलते-हुँ: जबकि निम्न जाति के किसी: व्यक्ति ने, अपनी 


सैनिक शक्ति के आधार पर सत्ता. की, स्थापना की और ब्राह्मणों ने.उसका राज्या- 


भिषेक संस्कार करके उसे क्षत्रिय जाति का घोषित किया । 
संस्कृतीकरण की संकल्पना में दोष 


' (Defects in the Concept of Sanskritization) र 


(!) स्वयं डॉ० श्रीनिवास ने स्वीकार किया है कि संस्कृतीकरण एक उपयोगी . 
संकल्पना (८०००९६) होते हुएं भी बहुत स्पष्ट संकल्पना नहीं है । उन्हीं के शब्दों में, 
“वसंस्कृतीकरण निःसन्देह एक बेतुका (६/६7१) शब्द है, फिर भी कई कारणों से 
वह ब्राह्मणीकरण (3787/2207) से बेहतर पाया गया । र इस संकल्पना की . 
जटिलता व ढीलेपन.के.कारण,ही भारतीय समाज के विश्लेपण में इसकी उपयोगितः 
बहुत ही सीमित है । इसी बात को मानते हुए डॉ० श्रीनिवास ने लिखा है, “संस्कृती 
करणः एक अत्यन्त जटिल और विषम संकल्पना है। वास्तव में इसे एक अकेली 


'संकल्पना मानने की अपेक्षा अनेक संकल्पनाओं का एक ढेर मानना अधिक उपयोगी." 


होगा यह एक विस्तृत सामाजिफ-सांस्कृतिक प्रक्रिया के लिये केवल एक . नाम 
सात्र है।'” 
(2). संस्कृतीकरण की संकल्पना-का दूसरा दोप यह है कि यह प्रक्रिया सावे- 
देशिक नहीं है अर्थात्‌ इस प्रक्रिया कां दर्शन देश के सभी भागों में देखने को नहीं 
मिलता है। संस्कृतीकरण/ के अन्तर्गत नीची जातियाँ ऊंची जातियों की संस्कृतियों को 
क्रमशः ग्रहण करती हैं यद्यपि जाति-प्रथा में इसका निषेध है। डॉ० श्रीनिवास के शब्दों 


। में, “संक्षेप में,,नीची जाति ने जहाँ तक सम्भव हों सका ब्राह्मणों की प्रथाओं, संस्कारों. 


और विश्वासों को ग्रहण कर लिया, और इस भाँति एक चीची जाति द्वारा ब्राह्मणों 


के जीवन के तरीकों को अपना लेना बहुधा दिखाई देने वाली एक प्रक्रिया होते हुए | 
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. भी सँद्वान्तिक तौर पर निषिद्ध हैः।”* पर इस प्रकार निम्न जाति द्वारा उच्च जाति 
या ब्राह्मण संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया किसी विशे. .मुदाय या देश के किसी 
विशेष भागे में भले ही सच हो किन्तु सम्पूणं देशः पर जाग नही की जञा.संकत्री रमा जैसा 
'कि.डॉ.० मजुमदारः (D. \. \2]0/27) ने मोहाना गाँव के अध्ययन में थह दर्शाया 
कि नीची जातियों में ऊंची जातियों की संस्कृति को ग्रहणं करने की. .कोई प्रवृत्ति नहीं: 


दिलाई पड़ती और न ही किसी नीची जाति के -आचांर-विचार में परिवतंन होने से . 
“उसको सामाजिक संस्तरण में कोई ऊंचा स्थान मिल जाता है। यदि कोई चमार ब्राह्मण i 


-के.समान:आजार-व्यंवहार करने लगे तो क्या वह ब्राह्मण बन जायेगा या उसे. ब्राह्मण 

' जैसी स्थिति मिल जायेगी ? कभी नहीं । इसीलिये डॉ० मजूमदांर का प्रश्‍न है, “यदि 
संस्कृतीकरण एक प्रक्रिया है तो वह कहाँ रकती है और कयो रुकती है ?” आपने यह 
दर्शाया है कि सामाजिक -संस्तरण में जातियों की प्रगति ऊर्ध्वोन्मुख (५९7६८३।) या 
ऊपर की ओर न होकर क्षैतिज (०7/2००३!) अर्थात्‌ एक ही जाति की विभिन्न उप- 
जातियों में होती है। यह एक सत्य है कि प्रत्येक जाति. में अनेक उपजातियां होती हैं 


` ` जिनका कि जातीय संस्तरण में एक ही स्थान होते हुए भी जो परस्पर एक-दूसरे को | 
` ; ऊंचा-तीचा मानती हैं। उदाहरणार्थं, सभी ब्राह्मणों का स्थान जातीय संस्तरण में एक- - 


'सा होते हुए भी. इनमें गोड, कान्यकुब्ज, सारस्वत आदि भिन्न-भिन्न उपजातियाँ हैं 
. जो एक-दूसरे को ऊेवा-नीचा मानती. हैं ख इनमें ऊंच-नीच का . एक सझुंस्तरंण है। 
' जो नीची स्थिति पर है वह येह. प्रयत्न करता है कि वह ऊँची स्थिति.पर पहुँच जाये। 
' केवल ब्राह्मणों में ही नहीं, क्षत्रिय, बः शत , यहाँ तक कि अस्पृश्य जातियों में भी 
इधी प्रकार की उपजातियाँ होरी हैं और ऊंच-नीच का. संस्तरंण देखने को मिलता 
.है और इनमें सामान्य प्रवृत्ति यह है कि अपनी ही.मूल जाति (ब्राग्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र आदि) में जो ऊँच-नीच का संस्तरण या सोपान है उसमें नीची स्थिति से ऊँची 
. , स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया जाये। इस प्रकार परिवर्तन यां प्रगति जातीय 
संस्तरण के अन्तरगत ऊर्ध्वोन्मुखी न होकर क्षैतिज होती है। डॉ० श्रीनिवास द्वारा 
स्तुत संस्क.तीकरेण की संकल्पना इस सत्य को भ्रकट नहीं करती है। - : 


. (3) संश्कृतीक रण की संकल्पना का एक और उल्लेखनीय दोष यह है कि यह 
संकल्पना इस सत्य को भी. छिपा. जाती है कि संस्कृतीकरण की एक विपरीत प्रक्रिया 
भी भारतीय समाज में क्रियाशील है। डॉ० मजुमदार ने यहु प्रमाणित करने का 
यत्त किया है कि भारत के सभी भागों में Aus ॒ “से कहीं अधिक असंस्कती- 
करण (0९5278|।१८३:।००) दिखलाई पड़ता है जिसके अन्तर्गत स्वयं ऊँची जातियाँ 
. ही अपने विशिष्ट आचार-विचार, रीति-रिवाज, वेश-भुषा को आज छोंड़ती जा रही 

-हें। उदाहरणार्थ, कइभीरी पण्डितों में बहुत से लोगों ने अपने परम्परागत आचारः 
विंचार और रीति-रिवाजों को छोड़ दिया है। असंस्कृतीकरण का एक दूसरा उदाहरण 
केवी जातियों कें द्वारा नीची जातियों के व्यवसाय को अपनाना है। आज बहुत से 
ब्राह्मण आ न करते देखे.जा राकते हैं। इस प्रकार डॉ० मजुम- 
दार का निष्कर्षं यही है कि भारतीय समाज में संस्कृतीकरण की अपेक्षा ,असंस्कृतीकरण 
` की प्रक्रिया अशिक स्पष्ट है । 3 2! र i 

Sn shon, i tookover, छ कक PSE, Wo SS short, it took over, as foras 
beliefs of the Bralimins. and the adoption ‘of Brahmar:iG way ‘of life bya low 
222 Caste seems tohayve been (requent, though theoretically forbidden.” $ 
ड र Et ५ ४ हट द M. N. Srinivas. 
. ~ 
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30 . भारत में पश्चिमोकरण 


[Westernization In India] 


` आधुनिक. भारत में सामाजिक परिवतंन लाने में जिन प्रक्रियाओं व.सामाजिक 


शक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनमें पश्चिमीकरण की प्रक्रिया विशेष रूप से 


उल्लेखनीय है। वैसे 'सुजला सफला शस्य श्यामला भारत” अति प्राचीनकाल से ही 
अनेक विदेशी आक्रमणों का शिकार बनता रहा है। परन्तु अंग्रेजों ने अपने लम्बे 
शासनकाल में भारत का घनिष्ठ परिचय परिचिमी या पादचात्य संस्कृति रु न केवल 
कराया अपितु इस ढंग से शासन-व्यवस्था को व्यवस्थित किया कि भारतीय समाज में 
अनेक उल्लेखनीय परिवतंन स्वतः ही उत्पन्न हो गए। इस प्रकार पह्चिमीकरण-की 
प्रक्रिया ने सम्पूर्ण भारतीय जनजीवन को प्रभावित किया और परिवतंतों को गति 
प्रदान की । वैसे तो परिवर्तेन सदा ही होता रहता है, पर पश्‍्चिमीकरण के फलस्व- 
रूप भारतीय समाज में परिवर्तन की गति अत्यन्त तेज हो गई और सामाजिक जीवन 
के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन उभरकर सामने आये । ये परिवर्तन अच्छे थे या. 
बुरे, यह दूसरा 'प्ररन है, वास्तविक तथ्य यह है कि पश्चिमीकरंण ने भारत में द्रुत 
सामाजिक परिवतंन उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पर इस संम्बन्ध 
में और कुछ विवेचना करने से : पूवं पश्‍्चिमीकरण के अर्थ को समझ लेना आवद्यक. 
होगा। र ट 
पश्चिमीकरण का अथं 
(Meaning of Westernization). ' न म 

डॉ० एम० एन०. श्रीनिवास (07. M. \. 97/४३5) ने पह्चिमीकरण' की 
व्याख्या करते ह लिखा है, ''मैंने “'पश्चिमीकरण' शब्द को ब्रिटिश: राज्य के a 
वर्ष के शासन ई परिणामस्वरूप भारतीय समाज व संस्कृति में उत्पन्न हुए | 


` के लिग्रे प्रयोग किया है, और यह शब्द विभिन्न स्तरों जैसे . प्रौद्योगिको, संस्थाओं, 


विचारधारा, मूल्य आदि में घटित होने वाले परिवर्तनों का द्योतक,है ।”” 

भारत में अंग्रेज़ी शासन-व्यवस्था के कायम हो जाने के - बाद से ही हमारा 
सम्पर्क पश्चिमी या ब्रिटिश संस्कृति से स्थापित हुआ और दिन-परं-दिन घनिष्ठ होता 
गया। चूंकि अंग्रेज शासक वर्ग थे और उनका उदय भारतीयों को भी अपने ससक 
तिक मायाजाल में फॅसाना था, अतः हमारे लिये स्वयं को उनकी संस्कृति कें प्रभावों 


- से विमुक्त रखना सम्भव न.हुआ । साथ ही उस पश्चिमी संस्कृति में कुछ अच्छाइयाँ. 


f. “Ihave used tho term ‘Westemization’ to. characterise the change: 
brought about in Indian society and culture a8 «result of over I50 years 0! 
British rule, and the term :subsumes changes occuring at different Ievels 
technology, institutions, ideology and valucs”—M. N. Srinivas, Sociul Chang 
in Modern India, University of Califomia Press, 'I966, p. 47. के 
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= अनेकं आधुनिक व प्रगतिशौल तत्व एवं असंख्य प्रलोभन भी थे। साथ ही रा क 
ह व प्रभाव भी हमारे ऊपर था । अतः हम उनकी संस्कृति के अ क ति अ 
* और उन्हें अपनाया । फलतः प्रौद्योगिकी (7६०४००/०६१) से लेकर हमारी जातिः 
SE . र प्रथा परम्परा, साहित्य, संगीत, विचार, आदद, 
संयुक्त परिवार, विवाह, धर्म, कला, प्रथा, . इ, हम पश्चिम के 
लक्ष्य और मुल्य सभी में पदिचमी संरकृति बी एक अमिट छाप लग गई, हम परिंचम 
“रंग में काफी हद तक रंग गए । परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही “परिचिमीकरण' कं 
` संज्ञा दी जाती है। 
. . \ - अतः हम कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण परिवर्तन की उस प्रक्रिया का द्योतक 
है जोकि भारतीय जनजीवन,' समाज व संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उस परिचिमी 
५ संस्कृति के संम्पकं में आने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई जिसे की अंग्रेज शासक अपने साथ 
'लाएथे। | रः , - अल 
«०... ` परन्तुःइससे पुर्वं कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के विषयं में हम अधिक - कुछ 
विवेचना करें, यह उचित होगा कि भारत में. अंग्रेजी शासन की स्थापना के फ्रंल- 
स्वरूप पदिचमी संस्कृति के साथ हमारा जो सम्पर्क स्थापित हुआ था उसकी ऐतिहा- . 
सिक पृष्ठभूमि को हम समझ लें। ; | 
र हासिक पृष्ठभूमि डक . 
istorical Background) ° 
पिछले 400 वर्षों के अन्दर पाश्‍चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रसार विश्व | 
के विभिन्न देशों में धा है। .500 ६० तक पूर्वं और पश्चिम की जीवन-विघि में. | 
कोई महानं अन्तर नहीं था, पर बाद में विज्ञान कें विकास तथा मशीनों के विस्तार" 
के कारण पाइचन्नात्य संस्कृति व सभ्यता में अनेक महत्वपूर्ण विलक्षणताए उत्पन्न हो ` 
गई। कालान्तर में उसका प्रभाव विश्व के कौने-कौने में फैला; भारत भी उन देशों 
में से एक है। . i ; 
भारत का परिचिमी या यूरोपीय देशों से प्रत्यक्ष और नियमित सम्पर्क सन्‌ 
498 से प्रारम्भ हुआ जब श्री वास्कोडिगामा ने आशा अन्तरीप से होकर भारत के । 
लिए समुद्री मार्ग खोज निकाला । पहले-पहल पुर्तंगालियों, डचों, फ्रासीसियों .तथा । 
अंग्रेजों में व्यापार-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के लिये आपस में प्रतियोगिता, 
होती रही । इन व्यापारियों ने भारत के शासक मुगल वादशाहों से आज्ञा लेकर इस _ 
देश से व्यापार करंना प्रारम्भ किया और प्रत्येक ने इस बात का प्रयत्न किया कि 
बह दूसरे से व्यापार के मामले में आगे निकल जाए। कुछ भी हो, उस समय (सन्‌ " 
]973) तक भारत के साथ इन पाश्‍चात्य देशों का केवल व्यापार-सम्बन्धी सम्पर्क 
ही वना रहा। जिसके कारण उनका प्रभाव भारतीय संस्कृति व सभ्यता पर ना के 
समान ही रहा । परन्तु व्यापार करते-करते यूरोपीय देश के निवासी यहाँ पर राज्य 
करने का सप्रना भी देखने लगे । अतः उन देशों के व्यापारियों भैं राजनीतिक भक्ति, 
एवं भरमुत्व के-लिए भी संघर्ष हुआ और इसकी प्रथम अभिव्यक्ति इस रूप में हुई कि . 
पुर्तृगाल के वाइसराय अलवुकंक ने भारतीयों तथा पुर्तगालियों की मिश्चित जनसंख्या 
वाली कुछ व॑स्तियां स्थापित कीं। बस्तियों के स्थापित हो जाने के बाद पश्चिम के 
साथ भारत का केवल व्यापारिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान का सम्बन्ध 
भी स्थापित हो गया। भारतीयों ने पु्तगालियों से युद्ध के नए तरीकों तथा खेती . 
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करने की सुधरी हुई प्रविधियों ((८०॥४५0८४)' को सीखा । परत्तु यह सब प्रभाव 
कोई उल्लेखनीय सीमा तक नहीं पे पाया. | ! दर 


3! दिसम्बर, सन्‌ ।600 की सम्राज्ञी एलिजाबेथ ने पूर्व के देशों के साथ 


, व्यापार करने के लिये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को आज्ञा-पत्र दिया । उसके लगभग 2| 


वर्ष पूवं ।579 ई में एक. यूरोपियन जहाज गोआ तट पर आया और एके अग्रोज श्री 
टामस स्प्यूनिस इस जहाज “से उतरा । भारत-भूमि पर वह प्रथम अंग्रेज ईसाई 
पादरी था । लगभग 30-40 वर्ष तक वह भारत में रहा। इस बीच उसने जो पत्र 
अपने स्वदेश को भेजे उनमें भारत के हीरे, जवाहरात तथा सोना-चाँदी आदि का 


` “विवरण दिया । इन्हीं सब विवरणों से आकर्षित होकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत 


से व्यापार कर॒ने का निश्‍चय किया । सन्‌ 608 ई० में शहंशाह जहाँगीर की आज्ञां 


लेकर इस. कम्पनी ने सूरत में अपने माल की सुरक्षा के लिये गोदाम तथा दफ्तर किराये | 


परःलिये । यही शुरुआत थी । इसके वाद अंग्रेज व्यापारियों ने भारत में व्यापारिक 
आय कों बढ़ाना आरम्भ कर दिया । अंग्रेजों क्री देखा-देखी फ्रांसीसियों ने भी सन्‌ 
664 ई० में फ्रच ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापूना की । लेकिन भारत में उन्हें 
शक्तिः बढ़ाने का.अधिक अवसर प्राप्त न हो सका, क्योंकि अग्रेजी ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी प्रत्येक इष्टिकोण-से अत्यन्त शक्तिशाली थी । फलतः फ्रांसीसियों का प्रभाव 
इस देश.के पांडिचेरी, माही और कारीकल प्रान्तों तक ही सीमित -रहा। भारत के 
अन्य भाग इनसे अप्रभावित ही रहे । * 


... उधर !8वीं दताव्दी.के मध्य काल तक भारत के एक विस्तृत भू भाग तथा 
बर्मा प्रर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया । र क्या कारण था, इस प्रश्‍नु का 
उत्तर.देते हुये श्री कालं माक्स ने 22 जुलाई 7853 ई० के 'न्यूयाको ट्रिब्यून' (९०% 
York Tribune) में लिखा है कि “मुगलों का वैभव अत्यन्त महत्व का था जिसे 
मुगल सूबेदारों ने टुकड़े-टुकड़े कर दिया और सूबेदारों की शक्ति को मरहठों ने विध्वंस 
किया-और मरहठों का अफगानों ने विनाश किया, और स उसी समय जब्र! र 
शक्तियां आपस में एक-दूसरे को निगल रही थीं, अंग्रेजों ने. झपटकर सबको अपने 


` अधिकार.में कर लिया ।” 4विश्व के इतिहास में यह एक अनोखा उदाहरण है कि ईस्ट 


इण्डिया कम्पनी . इस देश में ।50 वर्ष तक, व्यापार करते-करते इतनी सवल हो गई 
कि सनू ।757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मैदान छोड़ना 
पड़ा औरं इस देश में अंग्रेजी राज्य कीं नींव पक्की पड़ गई । इसके फलस्वरूप ।8वीं 
दाताब्दी के उत्तराद्ध से ही पाइचात्य संस्कृति का प्रभाव बंगाल के सामाजिक मूल्यों 
तथा आदो पर पड़ना शुरू हो गया। - 


वैसे भी !8:वीं शताब्दी के उत्तराद्धमें,मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पतनो- 
न्मुख हो गई थी । कमरप्ररी का शासन देश को और भी जजंरित कर रहा था। उस 
समय की अवस्था' का वर्णेन करते हुये अपनी पुस्तक €0॥5/4eraticn on Indian 


4/475 .में श्री विलियम बोल्ट्स (William 505) ने लिखा है, “भूमि, इसका 
: जाग न्यायालय और इन स्थानों की आन्तरिक सरकार पूर्णरूप से ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के हाथ में है। बादशाह, जिसको लोग मुगल हा कहते हैं, इनके हाथों की . 


कठपुतली हैं बंगाल और बिहार के नकली नवाब वास्तव में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 


. वेतनभोगी नौकर हैं |: ****** देश के आन्तरिक व्यापार पर कम्पनी का पूर्ण एका- 
घिकारं है। यहे अत्यधिक दुराचारपूर्ण तथा विनाशकारी है जिसकी नीवं छल-कपंट पर - 
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ति है । न्याय का अन्त शेपा है।- हाम कुछ लोगों की दया. .पर 
जो जनता को be हुए; घन ॥ 
न ` बढ़ रही है, उद्योग-घन्धे नष्ट हो रहे हैं और मालगुजारी गिर रही. है। 
. बही बंगाल.जो अभी कुछ वर्ष पूर्व तक दसियों लाख नकद पू ज़ी नजराने के रूप भें 
* दिल्ली भेजा करता था, अब पैसे-पैसे को लाचार है।” 
` धीरे-धीरे कम्पनी राज्य इस देश में पक्के तौर पर स्थापित. हो गया । उस 
समय भारत की सामाजिक दशा अत्यन्त ही शोचनीय थी । वाल विवाह का प्रचलन 
« बडे जोर-शोर से थ्रा। यह एक प्रचलित दशा थी कि ]2 वर्ष की लड़की मां बन जाती 


थी और उसकी गोद में बच्चा खेलता था। बाल-विवाह का एक सामान्य प्रभाव. यह ' 


होता था कि इस देश में विषवाओं की संख्या अत्यधिक थी और उनमें वाल-विधवाओं 

की संख्या' भयंकर थी | इसके अतिरिक्त पर्दा-प्रथा भी एक समस्या थी। इसमें मुसलमान 

स्त्रियां विशेष रूप से तथा हिन्दू स्त्रियाँ आम तौर पर पर्दा किया करती थीं। ऊंचे 

. ` ` परिवार की स्त्रियाँ अधिकतर ढकी - हुई डोलियों में आया-जाया करती थीं । इसके 

- फलस्वरूप वे बहुधा क्षयः रोग (7.8.) तथा हिस्टीरिया आदि रोगों से पीड़ित रहती 

थीं । डॉ० आर्थर लंकास्टर ने अपनी पुस्तक में यह सिद्ध-किया है कि पर्दा करने वाली 

स्त्रियों में क्षय रोग से अधिक मृत्यु होती हैः।.9वीं शताब्दी में भारत में 4 करोड़ से 

भी अधिक हिन्दू व मुसलमान स्त्रियाँ पर्दा करती थीं । स्त्री-सिक्षा ना के समान थी. 

जातिःप्रथा और अस्पृक्यता की भावना अपने-अपने स्थान पर भयंकर रूप - लिये पैर 

जमाये. खड़ी थी ।. अस्पृक्य जातियों की दशा वास्तव में बड़ी दयनीय थी।-साघारण 

जनता निर्घन तथा मितव्ययी थी । श्री गुलाम हुसैन. ने अपनी पुस्तक (783). में 

लिखा है कि अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार और गृह उद्योग को.न केवल नष्ट क्रियाँ 

* बल्कि. भारतीय जनता के जीवन-निर्वाह के लिये कुछ न छोड़ा । जमींदारा प्रथा का 

प्रचलन किया गया और जुआ, शराब तथा भोग-विलास सम्बन्धी. कार्यकलापों को 
अधिक बढ़ावा. दिया गया । द RT 2: 

` .. यह सच है कि उस' समय भारतीयं जीवन व संस्थाओं की एक शोचनीय 

. अवस्था थी, फिर भी विलियम्‌ बेण्टिक, लार्ड' मैकाले जैसे शासकों ने समाज सुधार 

"में सक्रि भाग लिया। इनके काल में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा और राज्य- 

कायं चलाने का निश्‍चय किया गया । इसके. फलस्वरूप इस देश में अंग्रेजी - शिक्षा. का 

ड प्रसार ड लगा जिससे सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाने का विशेष अवसर मिला । लाडं 

' डलहौजी की नीति के. फलस्वरूप अनेक भारतीय राजाओं के राज्य अंग्रेजी शासन के 


अधीन हो गये। इसका प्रभाव भारत के सांस्कृतिक व आर्थिकं जीवन पर पड़ा | ये : 


भारतीय राजा अपने-अपने राज्य में अनेक पांठशालाओं, गायकों, कवि तथा कलाकारों 

का संरक्षण व पालन' करते थे जिनका अब कोई ठिकाना न रहा | इससे आम जनता 

में असन्तोष फैलने लगा । असन्तोष फैलने का अन्य सामान्य कारण भारतीयों के प्रति 

` : अंग्रेजों का दुर्व्यवहार तथा उन्हें ईसाई बनाने. का प्रयत्न था । ईस्ट इण्डिया कम्पंनी 

के चेयरमंन मिस्टर मंगलस (27६९5) ने 857 में ब्रिटिश पालियामेण्ट के सामने 

ˆ «कहा था कि “ईश्वर ने भारत का शानदार राज्य इ'गलैण्ड को इसलिये सौंपा है ताकि 

आरत के एक कोने से दूसरे कोने तक हरजत ईसा मसीह की विजय का 'झण्डा लह- 

“राने लगे । हम में से प्रत्येक को इस कायं को पूरा करने के लिये पुरी शक्ति लगा। 

देनी चाहिये ।” हीः ही नहीं, अंग्रेजों का भारतीय सिपाहियों के प्रति व्यवहार भी 
अच्छा न था।. इससे उनमें असन्तोष की भावना थी । 


; र = ड 
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“_ 


इन्हीं सब” असन्तोष कीं आय सन्‌ ]857 की कान्ति के रूप में भड़की । "इस 


क्रान्ति ने अंग्रेजी राज्य को हिला दिया | सर विलियम हावडं रसैल (97 2 , 


Howard Russell) ने लिखा है, “वह एक ऐसा युद्ध था जिसमें जनता अपने धमं के 
नाम पंर ओर अपने राष्ट्र के नाम पर बदला लेने के लिए और अपनी आशाओं. 
को पूर्ण करने के लिए उठी थी ।. उस युद्ध में सारे राष्ट्र ने अपने सिर से विदेशियों 
के.जुए.को उतार फेंककर उसके स्थान पर देशी शासकों और देश के धर्मो को पुनः 
पूर्णरूपेण शक्तिशाली बनाने का निश्चय कर लिया था।” और श्री मैलीसन * 
(५५९४०) के अनुसार, “अगर ठीक समय निदिचत तिथि के अनुभार, एकसाथ 
एक ही तारीख को सम्पूर्ण भारतं में उस स्वतन्त्रता के संग्राम का आरम्भ हुआ होता 
तो भारतवर्ष में एक भी अंग्रेज न बचता और भारत में से संग्रेजी शासन उठ गया 


“होता ।” § 


' परन्तु यह स्वतन्त्रता संग्राम सफल न हुआ और अनेक परिणामों को. साथ 
लाया, जिनमें से सवंप्रथम तो यह था कि नवम्बर सन्‌ 858 को महारानी विक्टोरिया 
की घोषणा के बाद कम्पनी की सरकार समाप्त हो गई ओर अंग्रेजी राज्य, पक्की 
तौर पर' इस देश में स्थापित हो गया। इस घोषणा में यह कहा गया कि अंग्रेजी 
सरकार भांरत के किसी भी धामिक रीति-रिवाजों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 
करेगी ओर सारे भारतीयों के साथ ठीक उसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा 
जैसाकि अंग्रेजों के. साथ किया जाता था। पर वास्तव में इस घोषणा का पालन.नहीं : 
किया गया.। अंग्रेज शासक भारतीयों को सन्देह और घृणा की इष्टि से देखने लगे : 
और भारतीय प्रगति कें प्रति जान-बुझकर उदासीन बने रहे । अपने राष्ट्र के स्वार्थ ' 
को अग्नेजों ने उच्चतम प्राथमिकता दी। साथ ही,'स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान में भारत 
के हिन्दू और मुसलमानों में जो अटूट एकता व भाईचारे का नाता था उसे अंग्रेजों ने 
तोड़ने. का प्रयत्न किया । प्रारम्भ में उन्होंने हिन्दुओं का पक्ष लिया किन्तु कुछ समय 


परचात, जब हिन्दुओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ किया तो अंग्रेजों - 


 .ने मुसलमानों का पक्ष लिया जिससे कि उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन से दूर रवखा जाए 
; और हिन्दुओं व मुसलमानों को घर्मे के नाम पर बाटा जाए। फिर भी राष्ट्रीय 


आन्दोलन रुका नहीं और उसकी प्रगति व विस्तार के साथ-साथ भारत में ऐसे लोगों | 


` की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई जो पाइचात्य संस्कृति के संस्कृतीकरण का विरोध करते 


थे । फिर भी पाइचातय संस्कृति व विचारों के प्रभाव देश में आते रहे। 9वीं शताब्दी 
के पूर्वाद्धे तक ये प्रभाव व्याप्त होते गए। फलस्वरूप इन्होने मध्यकालीन भारतीय 


` संस्कृति को एक चुनौती दी । 9वीं शताब्दी के. उत्तराद्धं से -पारचात्य सांस्कृतिक 


` तत्त्वों को भारतवांसियों ने एक तरफ स्वीकार किया नौर दूसरी तरफ उन तत्त्वो. 


का भारतीय सांस्कृतिक तत्त्वों के साथ इस प्रकार सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न 


` किया जिससे कि भारतीय संस्कृति व संस्थाओं में घुसे हुए दोष :दूर हो सकें और 


उनका पुनरुत्थान सम्भव हो । स्वीकरण, सामंजस्य तथा पुनरुत्यान की यह .प्रवृत्तियाँ 
समाज के सभी वर्गों व जातियों में समान रूप में विद्यमान नहीं थीं, फिर भी इन 


प्रवृत्तियों के कारण-एक नवीन युग का उदय हुआ जिसे 'आधुनिक काल' कहते हैं । 


. डॉ० ब्रंजनाथ सिंह यादव ने लिखा है कि “पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रभावों के 
स्वीकरण, उनके तथा भारतीय सांस्कृतिक विचारों, आदशोँ एवं प्रथाओं के समन्वय, 
'तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में भारतीय पुनरुत्थानं की प्रवृत्तियों का युग अभी तक चलता 
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eh द f 4, 
जा रहा है। पाइचात्य सभ्यता का भारत में प्रवेश कुछ तो अंग्रेजी शासनं. कक कारण 
हुआ और कुछ काल-क्रम के प्रभाव से हुआ। उसका व्यापक प्रभावे तिक 
प्रथाओं, विचारों तथा जीवन के विविध अंगों पर इष्टिगोचर होता हैं।'” 
पह्चिमीकरण के लक्षण SS 

(Characteristics of Westernization) 
. ` डॉ० श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के कुछ लक्षणों का भी उल्लेख किया, है जो 
कि निम्नवत्‌ हैँ ` - i ; 

. 7. नेतिक रूप से तटस्थ--पश्‍्चिमीकरंण की प्रक्रिया में नैतिकता के तत्व 

होना कोई जरूरी नहीं है अर्थात्‌ पश्चिमीकरण के परिणाम अच्छे भी. हो सकते हैं 

ओर बुरे भी । भारतीयं समाज' में परिचिमीकरण' केवल अच्छी दिशा में ही हुआ है, यह 
चात नहीं है। इस प्रकार यह प्रक्रिया नेतिक रूप से तटस्थं होती है। . 

` ` 2. अंग्रेज द्वारा लाई गई पद्चिचमी संस्कृति-पश्‍्चिमीकरण का तात्पर्यं केवल 

. उन सांस्कृतिक तत्वों (८०।१५7३] ६7०/६७) को ग्रहण करना नहीं है जोकि पश्चिमी देशों 

में उत्पन्न हुए हैं । इसके अन्तर्गत समस्त सांस्कृतिक तत्वों का प्रभाव सम्मिलित है 


जिसे कि अग्रेज शासक अपने साथ लाए थे और इस देश में प्रचलित .किया था। .हुम ` 


यह जानते हैँ कि पाइचात्य संस्कृति के सभी तत्व पश्चिम में उत्पन्न “नहीं हुए हैं। 
उदाहरणाय, ईसाई धं की उत्पत्ति एशिया में हुई; दशमलव पद्धति भारतवर्ष में 
उत्पन्न हुई, और अरब से होते हुए यूरोप पहुँची । वारूद, छापाखाना और कागज 
का आविष्कार चीन में हुआ। ये सब :पाइचात्य संस्कृति के महत्वपूर्ण . भंग हैं, 
परन्तु ये पश्चिम की उपज नहीं हैं। फिर भी इन्हें भारतीय समाज में लोकप्रिय बनाने 


का श्रय अंग्रेजों. को ही है । उसी प्रकार “परिचमी देश” इस शब्द से जिन. झनेक देशों - 
का जैसे अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जमनी, इटली आदि. का बोघ होता है उनमें . 


स्वयं आपस में भारी सांस्कृतिक अन्तर है। आरतवष में सामाजिक परिवर्तन के एक 
कारक के रूप में परिचिमीकरण की जो प्रक्रिया क्रियाशील है, वह वास्तव में पाइचात्य 


संस्कृति के उस स्वरूप का प्रभाव है जिसे कि अंग्रेज शासक अपने साथ लाए और 


भारतवासियों को उससे परिचित कराया ।  - द र 
3. व्यापक, जटिल एवं बहुस्तरीय अवघारणा--पश्चिमीकरण एक, अत्यन्त 
व्यापक व जटिल अवधारणा (८०००९१६) है क्योंकि इसमें वे सभी परिवर्तन आते हैं 
जोकि पाइचात्य संस्कृति के उन तत्वों के फलस्वरूप उत्पन्न हए हैं जिनका कि प्रसार 
इस. देश में अंग्रेजी शासन के स्थापित होने के कारण हुआ। साथ,ही, पछ्चिमीकरण 
एक ऐसी संकल्पना है जिससे कि भारतीय समाज या'संस्कृति में होने वाले बहुस्तरीय 
परिवर्तनों का बोध होता है। अर्थात्‌ परिचिमीकरण के. फलस्वरूप भास्तीयू समाज या. 
संस्कृति के किसी व्रिशेष पक्ष में ही केवल परिवर्तन हुआ है, यह सोचमा गलत हैं। 
'परिवतंन तो सभी पक्षों और स्तरों में देखने को मिलता है।. पड्चिमीकरण के फल- 
` स्वरूप यदि जातीय संरचना के सभी स्तरों पर परिवर्तन हुंमा है तो कला, संगीत, 
चर्म रीतिःरिवाज, आचार व मूल्य भी उसके प्रभाव से अछूता नहीं रह पाया है; यहाँ 
तक कि भोजन करने का ढंग और अभिवादन का तरीका भी बदल गया है। 


4. चेतन-अचेतन प्रक्रिया--पदिचमीकरण केवल एकं चेतन प्रक्रिया ही नहीं क 


अपितु अचेतन प्रक्रिया भी है। दुसरे शब्दों में, पर्चिमीकरण की प्रकिया द्वारा भारत 
में सामाजिक परिवर्तत केवल सचेत रूप में ही हुआ-है, ऐसी बात नहीं है । अंग्रेजों 
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द्वारा लाए गए अनेक पर्त्तिमी' सोस्कृतिक तत्वों को हमने अनायास ही कब ग्रहण कर 
लिया है बह शायद स्वयं हमें भी मांलूम नहीं। -वे तो अचेतन रूप में हमारे जतन 
जीवन -में समा गए हैं और परिवर्तन को घटित किया है। 2 5 
पश्चिमीकरंण के परिणाम. = सक 
(Consequences of Westernization)- क *- ४ 
*..«. डॉ० श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण के परिणाम अर्थात्‌ परिचिमीकरण 
_की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं .उन्हें संक्षेप में इस 
` प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- , 24९8: 32 
(2). संस्थाओं में परिवर्तेन पदिचमीकरण का प्रथम परिणाम है। पश्चिमीकरण 
के फलस्वरूप भारतीय समाज की परम्परागत व प्रभावशाली संस्थाओं जैसे, जाति- 
प्रथा, संयुक्त परिवार, विवाह, पंचायत आदिं में उल्लेखनीय परिवतंन हुए हैं। दूसरी 
ओर प्रेस, मतदान, ईसाई मिशनरी जैसी नई संस्थाओं का भी जन्म हुआ है । . .. 
` (2) मूल्यों का परिवर्तन परिचिमीकरण का एक ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण परि- 
णाम है.। परिचिमीकरण के फलस्वरूप जहाँ एक ओर व्यक्तिवादी मूल्यों को बढ़ावा 
मिला है वहाँ दूसरी ओर. समानता, लोकतन्त्र व. लोकिकवादर से सम्बन्धित मूल्यों का . 
भी महत्व बढ़ता गया है। कानून के सामने सब समान हैंत-यह सामाजिक मूल्य . : 
पह्चिमीकरण की ही देन है।. उसी प्रकार सती-प्रथा व॒ वाल-विवाह. रू विपरीत ` 
मूल्यों का विकास, अन्तर्जातीय विवाह, प्रेम-विवाह, : विधवा-पुनविमाह के अनुकूल 
` मूल्यों का भी विकास परिचमीकंरण के फलस्वरूप'ही हुआ है। शिक्षा.प्राप्त करने का 
ल सबको है, धर्म तथा ज़ाति के आधार पर भेदभाव या छुआछूत की. भावना | 
हीन है, स्त्रियों को. दासी समझना एक. सामाजिक अन्याय जज तथा भाग्यवाओी,बने- 
रहना अपने ही साथ धोखा करना. है--आदि अनेक परिवर्तित सामाजिक मूल्यों-कां : 
विकास.परिचिमीकरण का ही परिणाम है ३ न के प 
(3) राज्य के कार्यक्षेत्र में अत्यधिक विकास ल का एक ओर | 
. उल्लेखनीय परिणाम है। अब राज्य का कार्य-कषेत्र केबल अपराधी को दब्ड ..देने जोड़: - 
देश की सुरक्षा तक हीं सीमित न रहकर जन-कल्याण यां समांज-कल्माण तक विस्तृतः. .| 


हो गया । शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण उन्नति, श्रम-कल्याण, बाल व स्त्री कल्याण. , | 
अकालों. की रोकथाम, पिछड़े वगों की उन्नति आदि असंख्य कार्यों को भव! राज्य क्रा 
कतेंव्य-कर्म माना जानो लगा। . . 3 द 


- (4) हिन्दू घमं को पुनः व्याख्या पश्चिमीकरण का एक महत्वपूर्ण परिणाम , 
, है! परिचमी ऑदशों, सिद्धान्तों व मूल्यों से प्रेरणा लेकर ही इस देश में ब्रह्म समाजे, 
प्रार्थनाः समाज, आये समाज, रामकृष्ण मिशन आदि घामिक संस्थाओं का जन्म ब 
विकास मा जिन्होंने कि हिन्दू ध्म की फिर से व्याख्या की और इसमें उत्पन्नः 
गन्दगी .को दूर करने के लिये क्रियात्मक कदम उठाए । ईसं कार्ये में राजा राममोहन 
राम, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर,.: महषि दमानन्द, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ' | 
- ` विवेकानन्द, विर्व कवि रवीन्द्रनाथ, श्रीं अरविन्द, महात्मा गांधी आदि ने उल्लेखनीय : | 


. प्रयत्न किए । इन भ्रयत्नों के फलस्वरूप घामिक आडम्बर, जाति-पाति ` का. भेदभाव, ` ` | 


छुआछूत की भावना आदि को लोग बुरा मानने लंगे। ` र Re 
(5) अनेक राजनीतिक व सांस्कृतिक आग्दोलनों का सुन्रपात भी. परमीकरणं 
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के ही परिणामस्वरूप हुआ । कांग्रेस द्वारा चलाया गया भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनं 
उन्हीं में से एक है 


6) शिक्षा का प्रसार च स्त्री-शिक्षा पर बल परिचमीकरण का सबसे प्रभाव- - 


- पूर्ण पणिम है । शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है एवं सबको शिक्षा संस्थाओं 
में प्रवेश पाने का समान अवसर मिलना चाहिए यह विचार पदिच्रिमीकरण का . ही 
“वरदान है | अंग्रेजों के आने के बाद इस देश में शिक्षा का, जिसमें स्त्री-शिक्षा.. भी 


सम्मिलित है, विस्तार तेजी से हुआ। नाना प्रकार के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय . 


आदि खोले गए । मेडिकल व इन्जीनिर्यारिग कॉलेजों की स्थापना इस दिश्या में अत्यन्त 

` महत्वपूर्णं कदम था। देश में साक्षरता आन्दोलन बढ़ा-और एक ऐसे शिक्षित बगे का 
विकास हुआ: जिसने दासता की जंजीर से जकड़े हुए भारत के भाग्य को फिर से 
पलट देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया । 


उपरोक्त विश्लेषण के सन्दर्भ में परिचमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज 


ह में जो मुख्य-मुख्य परिवतंन हुए हैं उनकी अब हम विस्तारपूर्वक विवेचना . 
करेगे । : भ 


पश्चिमीकरण व भारतीय समाज एवं संस्थाओं में परिवतंन : . 
(Westernization and Changes in Indian Society and Institutions) ' 
* जैसाकि पहले ही कहा गया है, परिचमीक रण के फलस्वरूप भारतीय सामा- 


जिक व सांस्कृतिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवंतन हुए हैं। श्री कालं माक्स के अनु- . 


सार अंग्रेजों को भारत में दो ' प्रकार की सेवा करनी थी--प्रथम, 'विघटनात्मक 
, (५९४४८००४४९) और द्वितीय रचनात्मक (८००५०४९) अर्थात्‌ पुराने भारतीय, 


समाजको नष्ट-भ्रष्ट करना तथा पश्चिमी संस्कृतिःव सभ्यता की नींव जमाना। थी . 
"माक्स ने लिला है, “विजेताओं में अंग्रेज प्रथम थे जिन्होंने हिन्दू संस्कृति'**:- को नष्ट. ` 


“कर दिया तथा यहाँ के उद्योग-धन्मों की जड़ें काट दीं और भारतीय समाज में जिन: 
वस्तुओं को आदर ओर उच्चता प्राप्त थी उनके उत्कर्षे को छीन लिया ।:-“*'"नष्टता 
की पराकाष्ठा में निर्माण की नींव कुछ कठिनाई से ही पड़ती है, किन्तु इसका प्रारम्भ 
हो चुका है ।”.श्री माक्स के अनुसार भारत में अंग्रेजों के रचनात्मक कार्ये इस प्रकार 
हैं--(क) राजनीतिकं एकता--मुगलकालीन शासकों की अपेक्षा अंग्रेजों के समय में 
राजनीतिक एकता अधिक संगठित ब विस्तृत होती जा रही थी। अंग्रेजी शासनकाल 
में यातोथात और संचार के साधनों में हुई प्रगति ने इस कार्य में अधिक सहायता 
._ दी। (सं) देशी सेना--अंग्रोजों ने भारत की सैनिक शक्ति को इढ़ करने के लिये भी 

` अयत्न किए, यद्यपि सन्‌ ।857. के स्वतन्त्रता संग्राम के बाद सेना में एक-तिहाई. सैनिक 
. “अंग्रोज होते .थे । (ग) समाचार:पत्रों की स्वृतन्त्रता ` अंग्रेजी राज्यकाल में ही स्वतन्त्र 
` संमाचार-पत्र भारतीय समाज में प्रथम बार प्रकाशित होने लगे-। यह उस समय की 
: बात है जब 835 ई० में भारत में प्रेस की स्वतन्त्रता की घोषणा की गई ' थी किन्तु. 
य873 ई० में आरत में प्रेस की स्वतन्त्रता की घोषणा की गई थी किन्तु ।873 ई० के 


` पश्चात्‌ प्रेस और समाचार-पत्रों कीः स्वतन्त्रता पर निरन्तर आघात होता रहा। ` 


(घ) भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की प्रथा--इस' प्रथा का एशियाई समाज में इससे 


' पुवं प्रचलन नहीं थो । (ङ) बुद्धिजीवी वर्ग--भारत का एक शिक्षित वर्ग जो प्रारम्भ . 
में अत्यन्त अल्प संख्या में या, अब अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण घीरे-घीरे- आकार : 


°. 


©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


525 


में बड़ा होकर स्पष्ट हो गया । यह वर्ग प्रशासन करने की योग्यता और युरोपीय वैज्ञा- 
निक विचारों में रचि' रखतां था । (चे) शासन संगठन--अंग्रेजों ने इतने बड़े देश पर, . 
शासन करने के लिये शासन सम्वन्धी एक विज्ञाल संगठन को. विकसित किया जिसके 
फलस्वरूप भारत में नौकरशाही (४५7९३५८३०५) की स्थापना हुई । (छ) नई राज- 
नीतिक संस्थाएँ--अंग्रेजों ने व्यवस्थापिका सभा तथा कार्यकारिणी एवं स्थानीय 
सरकार (0०8 80ए४थग्राए०॥0 ` आदि को भी विकसित किया । (ज) अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध--अंग्र जों के माध्यम से भारत का विदव कें साथ एकं. नवीन ढंग से सम्बन्ध 
स्थापित हुआ। भारतवासियों के सामाजिक सहवास का क्षेत्र अब सम्पूर्ण जगत्‌ हो. 
गया । (झ) वाह्य.तथा आन्तरिक सुरक्षा मुसलमानों के राज्यकाल मे आन्तरिक 
विद्रोह आदि एक नियमित घटना, थी, पर अंग्र जी राज्य संगठन के कारण अन्दरूनी , 
` तथा बाहरी सुरक्षा अधिक बढ़ गई । (अ).नवीन विचारः आदशं व मूल्य-अंग्नेजों 

की सबसे बड़ी देन यह है कि भारतीय समाज का उन्होंने नवीन विचार आदश तथा 
मूल्यों से परिचय करवाया, एक नवीन आत्मा का .संचार किया । इसके फलस्वरूप 
भारतीय कला, साहित्य तथा अन्य क्षेत्रं में पुनर्जागरण हुआ। : 


परन्तु उपरोक्त विवेचना से पाइचात्य संस्कृति के साथ सम्पर्क स्थापित होने के 

फलस्वरूप भारतीय संस्कृति व संस्थाओं में होने वाले परिवतंनों का पर्याप्त स्पष्टीकरण 
` नहीं होता है । इसलिये उन परिव॒र्तनों की अब हम विस्तारपूवंक विवेचना करेगे । : 

(2) सामाजिक जीवन और संस्थाओं में परिवर्तन क 

(Changes inSscial Life and Institutions) 

(क) जाति-प्रथा-अंग्रेजों के शासनकाल से पूर्व जाति-प्रथा अपने समस्त 
` प्रतिबन्धों तथा नियमों के साथ हिन्द्र जीवन को घेरे हुए थी। मुसलमान शासकों के 
डर से ब्राह्मण नाना प्रकार से हिन्दू धर्म तथा समाज की रक्षा करने हेतुं जाति-प्रथा 
के नियमों को उत्तरोत्तर कठोर बनाते जा रहे थे। सन्त कबीर, चैतन्य आदि ने इंस 
वात का प्रयत्न किया था कि जाति-प्रथा की कठोरता और छुआछूत के भेदभाव को 
दूर करके समानता के आधार पर हिन्दू समाज को पुनः संगठित किया जाए, पर 
उनके प्रयत्नों का विशेष आशाप्रद परिणाम नहीं हुआ था । परन्तु अंग्रेजी शासनकाल 
में. कुछ इस प्रकार के कारकीं या शक्तियों का. इस देश में विकास हुआ जिनके 
` कारण जाति-प्रथा के संरचनात्मक तथा संस्थात्मक दोनों ही पहलुओं में क्रान्तिकारी . 
परिवर्तन, हो गये । अँग्रेजी . शासनकाल में ओदोगीकरणं. के, साथ-साथ गाँवों की 
* आत्म-निमेरता टूट गई और वहाँ०से हजारों की संख्या में श्रमिक नगरों में आकर 
. रोजी कमाने के लिये बस गए | नगरों का पर्यावरण जाति-प्रथा की रूढ़वादिता को 
कम करने में सहायक सिद्ध हुआ क्योंकि नगरों में विभिन्न जातियों के लोगों को 
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एक साथ काम करना, :रहना, उठना-बैठना और खाना-पीना करना ही पड़ता है। 


` इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने इस द्वेश में मुद्रा-व्यवस्था का संगठित प्रचलन किया जिसके 
फलस्वरूप घन का महत्व बढ़ा । इसका परिणाम ग्रह हुआ .कि जन्म के साथ-साथ 
व्यङ्गितगत या सामाजिक प्रतिष्ठा के निर्धारण में घनः भी महत्वपूर्ण हो गया | इससे 
जाति-प्रथा की नींव हिल'गई। इंतना ही नहीं, अग्रेजों ने केवल नयें उद्योग-घन्चे; 
व्यापार व वाणिज्य का विस्तार करके ही नहीं अपितु शासन-संम्बन्धी नवीन व्यवस्था. 
का विकास करके असंख्य नए पेशों को पनपाया और लोगों को उन्हें चुनने का अवसर. 
दिया। प्रत्येक जाति का सदस्य अपनी व्यक्तिगत योग्यता, कुशलता बं शिक्षा के 
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अनुसार किसी भी पेक्षे कौ चुन सकता था। इससे जाति के आधार पर पेशों का निर्घा-. 

. रण समाप्त हो गया । इतना ही नहीं, अंग्रेजी शासनकाल में आधुनिक यातायात तथा 
संचार के साधनों का विकास हुआ । इनसे; श्री माक्सँ के अनुसार, भारतीय उद्योगों कां 
विकास हुआ और वंशानुगत पेशे नष्ट हो गए । साथ-ही-साथ रेलगाड़ी, मोटर, ट्राम 

आदि पर विभिन्न जातियों के सदस्यों को सोर्थ-साथ बैठकर यात्रा करनी पड़ती है जिससे 
छुआछूत की भावना कम हो गई । इसके अतिरिक्त इन यातायात के साधनों ने विभिन्न 
जातीय समूहों को एक-दूसरे के निकट लाने में मदद की जिससे उनकी पारस्परिक दूरी 

कम हो गई। जाति-भ्रथा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में एक अन्य प्रभावशाली कारण 
पाश्चात्य शिक्षा भी है। भारतीय परम्परात्मक शिक्षा का संगठन ब्राह्मणों के हाथ में था 
जिसके कारण वह धर्म-प्रधान उच्च जातियों. के ज़िये ही थी । परन्तु पाश्‍चात्य शिक्षा 

.  पूर्णरूप में धर्मनिरपेक्ष (३०००७) है, साथ ही शिक्षा सवके लिए है। इसके फलस्वरूप 
शिक्षा का विस्तार निम्न जातियों में भी होने लगा और 'शिक्षित्‌ व्यक्तियों में घम, ` 
जाति आदि के प्रति अन्धविश्वास भी बहुत 'कम हो गया। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा - 

` प्रजातन्त्रवाद, समानता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व के पाइचात्य मूल्यों की भी विद्याथियों 

- के मस्तिष्क में भर देती है । फलतः जाति-प्रथा दुर्बल होती जा रही है।-आघुनिक 
पारँचात्य शिक्षा व्यक्तिगत योग्यता पर बल देती है; न कि जन्म पर। सांथ ही, इस 
शिक्षा के माध्यम से विज्ञान और वैज्ञानिक विचारों के साथ घमिष्ठ सम्पर्क पनपा 
और जाति-पांति के चक्कर से विमुक्त होने की. प्रवृत्ति बढ़ी । ; साथ-ही-साथःअंग्रेजी 
शासन तथा पाएचात्य यो ने समानता व स्वतन्त्रता की जिन भावनाओं को विकं- . 
सित. किया उससे देश में स्वाधीनता प्राप्त 'करने के लिए राजनीतिक आन्दोलन, 
. प्रारम्भ हुआ । इन आन्दोलनों में सभी जाति, वर्ग तथा सम्प्रदाय के लोगों ने कन्घे- ' 
से- कन्धा मिलाकर काम oF 7 जिसके फलस्वरूप जातीय आघार -पर पनपी हुई" ` 
सामाजिक दूरी समाप्त हो गई । इतना ही नहीं, पाइचात्य संस्कृति न्न शिक्षा ने इस 

देश में इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दीं जिनमें स्त्रियों तथा पुरुषों को साथ- 
साथ पढ्ने, नौकरी'करने तथा मेल-मिलाप को बढ़ाने का अवसर मिला । इससे. इस 
` देवा में प्रेम-विवाह का प्रचलन बढ़ा औरं: ऐसे विवाहों में जाति का प्रश्‍न गौण हो : 
'गया। इस प्रकार के अन्तर्जातीय विवाह के प्रचलन से जाति-प्रथा के सबसे प्रमुख 
आघार अन्तविंवाह का नियम दुबल होता गया | इसके अतिरिक्त पाश्‍चात्य प्रभावों 
के कारणं इस देश. में उद्योग-घन्षों; .व्यापार-वीणिज्य, राजनीतिक संगठन आदि में 

जो प्रगति हुई उसके साथ-साथ 'नगरों का भी विकास हुआ। नगरों में विभिन्न 
जातियों का एक ऐसा घनिष्ठ जमघट होता है कि जातीय दुरी को बनाये रक्खा नहीं 

जा सकता । नगरों में विभिन्न जाति के सदस्यों को साथ-साथ रहकर मिल, कारखानों 
आदि में काम करना पड़ता है जिसके फलस्वरूप जाति के नियम ढीले पड़ जाते हैं । 
नगरों में होटल, जलपान-गृह आदि के प्रभाव के कारण खाने-पीने. के सम्बन्ध में जाति ` 

के प्रतिबन्ध टूट जाते हैं | नगरों में बस, रेल, ट्राम,, रिक्शा आदि में लोगों को पास- 
पास बैठकर यात्रा करनी पड़ती है, इससे भी छुआफूत की भावना घटती है। साथ ही, . 
 तगरों की आबादी अधिक और घनी होती हू जिसके कारण यहाँ कोई किसी की. 

व्यक्तिगत रूप में नहीं पहचानता है। फलतः.बहुतं से लोगीं के सिये अपनी जातिं को 
बदल देने या छिपाने में भी कोई कठिनाई.नहीं होती है | शायद नागरिक पर्यावरण' 
इसी पृष्ठभूमि को च्यान .में .रखते हुए.बंगाल के एक: कहावत प्रचलित है कि 
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“जाति मारले तीन सेने- स्टेसेन, विलसेने आर केशवसेने ।” अर्थात्‌ तीन 'सेन' लोगों ५ 


ने जाति प्रथा को समाप्त किया - स्टेशन अर्थात्‌ रेलवे स्टेशन ने, विलसन अर्थात्‌” 
कलकत्ता के एक्‌ प्रसिद्ध होटल के मालिक ने तथा श्री केशवच्रन्द्र सेन ने जोकि ब्रह्म 
दा हे एक सुप्रसिद्ध नेता थे। यह सभी पाइचात्य संस्कृति की ही देन कहा जा 
i CE म 
(ख) .अस्पृहयताः (Untouch2bility) —अस्पृश्यता को समाप्त करने के . 
विचार का जन्म पाश्चात्य संस्कृति के ही प्रभाव के कारण सम्भव हो सका । पाइ- 
चात्य शिक्षा और मूल्यों ने समानता के सिद्धान्त को भारत के सामाजिक वातावरण 
में पैदा किया । साथ ही, नगरों में इस प्रकार केः पर्यावरण की सृष्टि हुई कि छुआ- 
हूत के नियमों का पालन न हो सका । दूसरी ओर यातायात के साधनों में उन्नति 
और नगरों की उन्नत सामाजिक परिस्थितियों ने अछूपों को भी उनके अधिकार के 
-सम्बन्ध में सचेत किया । इस जागरूकता को आयें समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण 
मिशन और विशेषकर पूज्य बापू ने और भी सक्रिय किया। इन. सबके ऊपर पाइ- 
चात्य संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट था । त 
(ग) विवाह (77/३६९) सहशिक्षा, स्त्री-पुरुषों का एकसाथ काम करने 
का अवसर, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नर-नारियों का बढ़ता हुआ सम्पके, 
पाश्‍चात्य आदशों और मूल्यों के प्रभाव के कारण जातिःप्रथा का अन्तविवाह (९॥५०- 
2275). का नियम दिन-प्रतिंदिन निर्वल होता गया और देर से विवाह, प्रेम-विवाह 
और अन्तर्जातीय विवाह के अमुकूलं वातावरण की सृष्टि लेने लगी । साथ ही, he 
पत्नी-विवाह, बाल-विवाह आदि की बुराइयों के प्रति :जागरूकता बढ़तो गई । 
अकार वरिधवा-पुनविवाह के सम्बन्ध में किये गये प्रयत्न भी पाश्चात्य मूल्यों और 
आदर्शों द्वारा प्रेरित हुये थे | `. 5 


(घ) स्त्रियों को स्थिति (9६६०5 ०£ ०:7) पाश्चात्यं संस्कृति ने ` 


स्त्रियों की स्थिति.और विचारों को पुरुषों से अधिक प्रभावित किया है। पाश्चात्य . 
आदर्शों और शिक्षा ने उनमें एक नई जागृति पैदा की १ समानता और स्वतन्त्रता की 
प्रगतिवादी विचारघारा ने,:नवीन, सामाजिक तथा आथिक परिस्थितियों ने उनमें 
आन्दोलन कीं एक भावना को जगया जिसके फलस्वरूप आज उन्हें समस्त विषयों में 
पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो गये हैं-। वह दिन, जब स्त्री को केवल माँ या घर 
की दासी बनाने को लाया जाता था, आज नहीं रहा । आज उनका कार्यक्षेत्र पति के. 
जीवन के प्रत्येक पहलू में ही नहीं वरन्‌ राष्ट्रीय जीवनं के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तृत हो 
चुका है । यह पाश्चात्य संस्कृति की ही देन है। 

. _ (ड) रोति-नौति ओर. प्रथा (52९5 27 075) पाश्चात्य संस्कृति 
ने धीरे-धीरे भारतीय रहन-सहन रीति-रिवाज और प्रथाओं को भी प्रभावित किया । 
वेश-भूषा, खान-पान, बोलने तथा अभिवादन. करने फे तरीकों में क्रान्तिकारी परि- 
वर्त हुये । कोट पेण्ट, हैट, टाई, प्लेट, कप ` केक-बिस्कुट, आइस्क्रीम, सोडा वाटर 
से लेकर ' यृ मानिग' और 'टा-टा' तक सभी पाइचात्य संस्कृति की ही देन हैं । अनेक | 
भारतीयों में मेम' ओर 'साहव' बनने की इतनी उत्कट अभिलाषा जागृत हुई कि 
नोकरों को सिखाया गया कि अपने' मालिक और मालकिन को 'साहब' और “मेम 


- साहब. कहकर पुकारे; बच्चों को सिखाया गया कि वे अपने माँ और बाप को 'ममी' 


और 'डैडी कहकर पुकारे अंग्रेजी में वात्रचीत करें, टेबल-चेयर पर खाना खायें ओर 
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अंग्रेजी स्कूल में पादरियों के संरक्षण में ईसाई घर्म के गुणगान गुनते हुये वास्तविक 
“दमी” बनने की तथाकथित ट्रेनिंग प्राप्त करे एक नहीं, हजारों ऐसे उदाहरण हर 
शहर में आज भी मिल: सकते हैं।. र - 


(च) राष्ट्रीयता (१२०००३॥४) -पाण्चात्य संस्कृति, शिक्षा और विचार- 
घाराओं र र न.केवल म के राष्ट्रीय जीवन के सम्पकं में ही ला दिया बल्कि 


` देश के अन्दर विभिन्न विपरीत समूहों में एक सांस्कृतिक समानता को भी उत्पन्न 


किया । इस सास्कृतिक समानता और अन्य विदेशी राष्ट्रों को देखकर भारतीय जीवन 


. में एकता और राष्ट्रीयता की नब्रीन लहर दिखाई दी । उन्नतिशील संदेशवाहन और . 
याताग्रात.के साधनों के कारण राष्ट्रीय .नेताओं को भी राष्ट्र को संगठित करने का . 


अवसर मिला । ८ 


` (छ) संयुक्त परिवार .(07६ एश्यपरोँ)--पाइचात्य आदशों ने भारत के 
लोगों को त्याग और कत्तव्य के प॒था से हटाकर व्यक्तिगत अधिकार, सुख और 


` समानता का पाठ पढ़ाया जोकि स्वतः ही संयुक्त परिवार को विघटित करने वाले . 
तत्व हें । आज के नवयुवक पाइचात्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ व्यक्तिगत ग्रधि- . 


कार और स्वतन्त्रता पर अधिक बल देनें लगते हैं, जबकि उनके माता-पिता उन्हें 


प्ररिवार के प्रति उत्तरदायी, परिवार के अन्य सदस्यों के लिये त्याग स्वीकार करने . 


की भावना से भरपूर तथा माता-पिता के.प्रति अपने कत्तंव्यों के विषय में जारारूक 


` देखना ल त हैं । ऐसीं अवस्था में नई और पुरानी पीढ़ी के विचारों और कार्यो में 


कोई भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता बल्कि उनमें संघर्ष ही अधिक होता. है ।. 
यह युक्त परिवार को विघटित करने में सहायक सिद्ध हुई है। पाश्चात्यः 
- आदर्श और शिक्षा संयुक्त परिवार के अनुकूल नहीं है। उसके अनुसार तो पति-पत्नी 
और दो बच्चों का एकं छोटा परिवार ही.आदशं परिवार है। इससे संयुक्त परिवार 


` के.्रति अथद्धां पनपती.गई। उसी प्रकार पाश्‍चात्य संस्कृति और शिक्षा संस्था का 


एक प्रमुख परिणाम व्यक्तिवाद का विकास है। व्यक्तिवाद सयुक्तपरिवार के समष्टिवाद 
के विपरीत है। व्यक्तिगत के कारण परिवोर के सामूहिक हितों कीओरकिसी का घ्यान नहीं 
जाता है। इस भनोवृत्ति के कारण भी संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है । परन्तु इस 
दिशाँ में पाश्‍चात्य संस्कृति की सबसे प्रभावशाली देन औद्योगीकरण है। औद्योगीकरण ने 


„ नौकरी के क्षेत्रों को सारे देश में विस्तृत किया, ग्रामीण उद्योग-धन्धों को नष्ट किया, 


नगरों का विकास तथा मकानों की समस्या को उत्पन्-किया, स्त्रियों को नौकरी करने 


` का “अवसर देकर उन्हें आथिक मामलों त र पर निर्मर रहने से स्वतन्त्र किंया, 


2 


परिवार के कार्यो को घटाया तथा उसके महत्व को बढ़ाकर व्यक्तिवादी विचारों को 


' (2) घामिक जीवन में परिवर्तन . 
~ (Changes in Religious Life) र 2 
पा इस दच में पाइचात्य संस्कृति के विस्तार के पूर्वं भारतवासियों के जीवन में 
“धर्मे का अत्यधिक महत्व था। धर्म से सम्बन्धित असंख्य अन्धविशवास और कुसंस्कार 


` :इढ़ बनाया । फलतः संयुक्त परिवार की नींव दिन-प्रतिदिन दुबंल होती गई। 


` उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे। इसी कारण जाति-पांति के: भेदभाव, सती-प्रथा, 


पर्दा-भ्रथा, वाल-विवाह, विधवा-पुनविवाह पर प्रतिबन्ध आदि सभी कुप्रथाओं को एक 


. घामिक आवरण देकर उचित ठहराया जाता था। पाश्चात्य शिक्षा, धर्म तथा आदश 
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ने इस धामिक आवरण को निकाल फेंकने में भारतीय समाज-सुघारकों की अत्यन्त 
सहायता की । डॉ० यादव के अनुसार तकंपूर्ण तथा आलोचनात्मक इष्टिकोण के 
विकसित होने के कारण घामिक अन्धविश्‍्वासों और रूढ़ियों का अन्त होने लगा;। 

: भौतिकवाद तथा बुद्धिवाद के प्रभाव के कारण घामिक विधियों तथा कर्मकाण्डः का 
खण्डन होने लगा और कुछ लोगों में घमं के प्रति श्रद्धा भी कम हो गई। कुछ लोग 
ईसाई घमं भी अपनाने लगे । इसके विपरीत कुछ घर्म व समाज-सुधारकों ने हिन्दू 
धर्म के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से नये-घामिक सिद्धान्तों को .जनता के सम्मुख 
प्रस्तुत किया । राजा राममोहन राय ने बंगाल में ब्रह्म समाज: की स्थापना की जिसका 
उद्देश्य समाज-सुघार तथा घ॒र्म-सुघार था। राजा राममोहन राय के बाद महि | 
देवेन्द्रनाथ ठाकुर तथा श्री केशवचन्द्र सेन ने ब्रह्म समाज के संचालन का काम अपने 
ऊपर लिया । श्री ठाकुर ने खुले रूप से वेद -और वेदान्त का प्रचार.करना प्रारम्भ 
` किया और हिन्दू-स्माज को सुधारने के हेतु समाज .की मौलिक त्र.टियों की कंड़ी 
आलोचना की । सन्‌ ।86! में श्री सेन ने अपने नवयुवक साथियों के साथ मिलकर 
'संगत सभा” की स्थापना की जिसका कार्य अध्यात्मवाद का प्रचार करना था। ब्रह्म : . 


~ . समाज के ही समान बम्बई में 'प्राथंना समाज” की स्थापना सन्‌ 7867 में हुई जिसके 


नेता रानाडे मंडारकर थे | ब्रह्म समाज के सदस्यों ने समाज़ के झूठे जाति-भेद तथा 
घामिक कुसंस्कारों को ठुकराकर अन्तर्जातीय विवाह का खुलेआम प्रचार किया । ब्रह्म- 
समाजी पाश्‍चात्य घर्म तथा आदर्शो से इतना अधिक प्रभावित थे कि हिन्दू-संमाज 
ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और बंगाल में यह ब्रह्मसमाजी हिन्दूसमाज से अलग॒ 
` हो ग्रये। र 


उसी प्रकारे स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सन्‌ 875 में आयं” समाज की 
« स्थापना की तथा. शुंद्धि-आन्दोलन का सूत्रपात किया । आये समाज के प्रमुख दस . 
सिद्धान्तो में प्रथमः दो सिद्धान्त यह है'कि (!) सम्पूर्ण सत्‌-विद्या और सत्‌-विद्या सेजो . 
पदार्थ जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेस्वर है; तथा (2) ईरवर सच्चिदानन्दस्व- 
रूप निराक्रार, सर्वक्षक्तिमान, सर्वव्यापक, न्यायकारी, दयालु, अभय, नित्य, पवित्र और . 
pa है। उप्ती की. उपासना करना योग्य हैं। स्वामी दयानन्द भारत में न.केवल 
-ईदिक भर्म की ही स्थापना करना चाहते थे, बल्कि-मारतीय सामाजिक ढाँचेंको जन्म . 
.' पर आधारित जातिःप्रथा के बजाय कर्म पर आधारित बंणे-व्यवस्था के रूप में बदल 
` देना चाहते थे । स्वामी दयानन्द के प्रयतनों से. हिन्दू घमं में शक्ति का संचार हुआ, 
परन्तु इनः प्रयतनों के पीछे पाश्चात्य दर्शन. चर्म तथा विचारों का पर्याप्त योगदान रहा 
. ङ| उसी प्रकार, यह पाश्‍चात्य आदश, मूल्य तथा घर्म का ही प्रभाव था कि स्वामी 
.` विवेकानन्द जी ने वेदान्त, की एक नबीन और वास्तविक व्याख्या करते हुये धर्म से 
दूर न जाकर भी धर्म के आधार पर ही भारत को समानता, प्रेम और श्रातृभाव 
' का एक नया पाठ पढ़ाया । “उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप sr के सन्देश को 
ओर विशव का ध्यान आकृष्ट हुआं। स्वाभी जीं “के अनुसार देश-सेवा और जन- 
. सेवा ही वास्तविक ` अर्थ घर्मं का पालन करना है । दरिद्रं की सेवां- 
भगवान की वास्तविक पूजा है ।.स्वामी विवेकानन्द का सन्देश था कि आत्मशक्ति ही _ 
* सामाजिक प्रगति वे समाज-ुंघार की नींव,है। “पुराना घरमे यह कहता हैकि बह ' | 
नास्तिक है जो ईश्वर पर'विइवास नहीं करता;-पर नया घमं यह कहता है कि वेहू | 
. महा-नास्तिक है जो अपने पर विश्वास नहीं करता। सामाजिक समानता, विंश | 


ss 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . : : 2 


~ 


330 Digitized by Ar Samaj Foundation Chennai आतठःक्रेंअकिचमीकरण 


बन्धुत्व, संव्यापक धर्म तथा जन-सेवा से इन्हीं सबं आदशों को मूतं रूप देने के लिये . 


स्वामी विवेकानन्द जी ने सन्‌ 899 में “रामकृष्ण मिशन? की स्थापना की । सत्‌ 
]909 में इस मिशन को गवनेर-जनरल ने कानूनी मान्यता प्रदान की । |. 
- (3) राजनीतिक जीवन में परिवर्तन 
(Changes in Political Life) 
: राजनीतिक क्षेत्र में भी अग्रेजी साम्राज्य स्थापित होने के परचात्‌ क्रान्तिकारी 
परिवतँन हुए । शासन-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया गया । अंग्रेजों के आने से 


पहले भारतीय शासन-व्यवस्था की तीन मुख्य विश्लेषतायें थीं--प्रथम गाँव पंचायतों 


की राजनीतिक इकाइयों के रूप में स्वतन्त्र सत्ता; ढ्वितोय' शासन-व्यवस्था में घामिक 
सिद्धान्तो की मान्यता, और अन्तिम विभिन्न आन्तों में विभिन्न शासकों द्वारा भिन्न- 
“भिन्न ्यासन-व्यवस्था । अंग्रेजों ने इन तीनों तत्वों को जड़ से उखाड़ फेंका; पंचायतों 
के अधिकारों को छीन लिया, शासन-प्रबन्ध के क्षेत्र से घमं. का बहिष्कार किया और 
सारे देश में समान शासन-व्यवस्था स्थापित की । राजनीतिक मामलों में उनकी 


विभाजन और शोधण की नीति को अगर अलग निकालकर विवेचना की जाए तो : ; 
सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि भारत को एक समान्‌ शासन-सूत्र में 


ब्रिटिश शासनकाल में देश का राजनीतिक एकीकरण दू । सन्‌ 857 की क्रान्ति सेः ` 


बाद से उन्होंने अपनी सैनिक 
शक्ति को पर्याप्त बढ़ बना लिया था, जिसके फलस्वरूप बाह्य तथा आन्तरिक शान्ति 


` एव सुरक्षा की स्थापना हुई। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासनकाल में भारत का अन्य 


अनेक देशों के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुआ । साथ ही अंग्रेजी" शासनकाल 
में यातायात तथा संचार के साधनों में जो प्रगति हुई उसके फलस्वरूप औरत के 
भिन्न प्रान्त, जाति तथा घर्मे के लोगों को एक दूसरे के निकट :सम्पक में आने में 


में पाश्‍चात्य शिक्षा, संस्कृति, आदश, सामाजिक मूल्य, शासन-द्यवस्थां इत्यादि ने 
आदि से.अन्त तक सहायता,की । पाश्चात्य शिक्षा और आद्र्शो' से. ही शक्तिमान 
होकर भारतीय नेताओं ने जो आघात अंग्रेजी शासकों पर किया उससे इ'गलिस्तान 
का मुड़ राजसिहामन भी डगमगा उठा और अन्त में एक ऐसा दिन भी आया जवकि 


इस देश के हिन्दुओं तथा मुसलमानों के वीच जिस विभेद की सष्टि करने में सफल 
ह द का प्रत्यक्ष फल देश का विभाजन और हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान का 

ह ` _ प्राइचात्य प्रभाव के कारण ही इस देश में लोकतन्त्रीय तथा श्रजातन्त्रीय 
आधारित बी आज होने लगा। ब्रिटिश शासन-व्यवस्था .पू'जीवादी आंदर्शो' पर 
आधारित थी जोकि स्वयं अनेक सामाजिक दोषों मे. संगृक्त हैं। इन दोषों की प्रक्रिया 
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के फलस्वृरूप साम्यवादी, समाजवादी और व्यक्तिवादी. राजनीतिक विचारों व सिद्धांतों 


का प्रसार भी इस देश में हुआ ।, 


„ _ पाश्चात्य आदर्शं तथा मूल्यों के प्रभाव. के कारण वैघामिक क्षेत्र में भी महत्व- 
पूर्ण परिवर्तन व प्रगति हुई । देश कि विधान को जाति, घमं या वर्ण-स्वार्थ से ऊपर 
उठाकर सर्वोपरि महत्व व स्थान देने की भावना का विकासं “हुआ । कानूनी मामले 
में ब्राह्मण या मुल्लाओं को जो पहले विशेष ,सविघाये प्राप्त थीं वह अब समाप्त कर 
दी गई। अब 'कानून, के सामने सब समान हैं! यह भावना पनप जाने से जाति, 
घर्मं तथा वंश के आधार पर प्राप्त समस्त विशेषाधिकारों की वैधानिक मान्यता 
समाप्त हो गई। पाइचात्य विधान के प्र्नाव से व्यक्ति की स्वतन्त्रता का क्षेत्र भी : 
. विस्तृत हुआ |. : 

(4) साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन 

(Changes in the field of Literature) 
विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य पर भी पाश्‍चात्य शिक्षा और संस्कृति 
का प्रभाव पड़ा है। अंग्रेजी साहित्य ससार के सब आधुनिक साहित्यों में काफी समृद्ध 
माना जाता है। इस अंग्रेजी साहित्य तथा युरोप की अन्य भाषाओं के भी साहित्य को 
पढ्ने तथा समझने एवं उससे लाभ उठाने का अवसर भारतीय विद्वानों तथा लेखकों 
को अंग्रेजी भाषा ने प्रदान किया। इससे हिन्दी के साथ-साथ अन्य सभी प्रान्तीय 
भाषाओं के साहित्य में पाइचात्य साहित्यिक शैली, सामग्री तथा विचारों का समावेश 
होने लगा और उनका आधुनिकीकरण हुआ । 
अंग्रेजों के राज्य की भारत में स्थापना होने के बाद भी भारत में खड़ी बोली 

और ब्रजभाषा का गद्य अपनी प्रारम्भिक दशा में था। खड़ी बोली इस समय काव्य भाषा 
थी किन्तु स्थान-स्थान्‌_ पर इसका रूप भिन्न था। कलकत्ता में जब 'फोर्ट विलियम 
कॉलेज' की स्थापना की गई तब हिन्दी को' भी बढ़ावा मिला और श्री जॉन गिल- 
ऋाइस्ट ने कॉलेज में अलग -से एक हिन्दी विभाग की स्थापना की। इस प्रकार: से 
` हिन्दी भाषा और साहित्य पर परिचिमी संस्कृति का प्रभाव पर्याप्त रूप से पड़ने लगा । 

इसी काल में ईसाई पादरियों में श्री विलियम केरी की सहायता से बाइबिल तथा 
- अन्य पुस्तकों का हिन्दी में अनुवादं किया गया । सन्‌ ।829 में राजा राममोहन राय ` 

ने 'बंगदूत' नामक हिन्दी, पत्रिका भी निकाली तथा सन्‌ ]856 में पं० जुगलकिश्ोर ने 

हिन्दी समाचारपत्र 'उदण्ड मार्तण्डः निकाला । इन सब प्रयत्नों का फल यह हुआ कि 

गद्य-साहित्य का विकास होने लगा । इस प्रकार अंग्रेजी साहित्य तथा शिक्षा का: सबसे 

प्रथम प्रभाव यह हुआ कि विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं में गद्य-साहित्य में एक नवजा- 
* गरण हुआ और गद्य-ताहित्य का जो अभाव अब तक था वह धीरे-धीरे दूर होने 

लगा; और केवल गद्य ही नहीं, नाटक, उपन्यास और कविता-सा हित्य भी नव-पथ 


` की ओर अग्रसर हुआ । भारतेन्त्र हरिशचन्द्र ने हिन्दी साहित्य की एक नव-पथ प्रदान ` 


किया । आपके साहित्य पर अंग्रेजी तथा बंगाली साहित्य का प्रभाव स्पष्टतः देखने. को 
. मिलता है। गद्य-साहित्य में उपन्यास तथा छोटी कहानी का बिकास अंग्रेजी साहित्य ' 
के प्रभाव से तेजी से होते लगा । बंगाली साहित्य के क्षेत्र में पहले पं० ईश्वरचन्द्र 
विद्धसागर (सन्‌ ¡820-89।) तथा बाद में सर्वश्री रवीन्द्रनाथ टैगोर, बंबिमचन्द्र 
चटर्जी, शरतूचन्द्र चटर्जी ने बंगाली उपन्यास तथा कहानी के विकास में अपनी अनः 
पम देन दी । इनके उपन्यास व कहानियों में हिन्द्र समाज की प्रमुख समस्याओं को 
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स्थान मित्रा,.जोकि अंग्रेजी साहित्यः का ही प्रभाव था। !बीं शताब्दी के अन्तिमं 
चरण में अंग्रेजी शासन तथा शिक्षा से. प्रभावित होकर बंगाल के कुछ लेखकों ने 
समाज सुधार ओर राष्ट्रीय जोश की बातें अपने साहित्य में लिखी । उनमें: श्री बंकिम- 
- चन्द्र चटर्जी. द्वारा .लिखित,'आनन्द मठ” को भारतीय राष्ट्रीयता की बाइबिल्‌ माना 
` ` जाता है। इसी पुस्तक में आपने 'बन्दे मातरम्‌! का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। ` 
भारतीय नाट्य-साहित्य पर सवंश्री शेक्सपीयर, इब्सन, गाल्सवर्दी, वर्नार्ड शं 
आदि पाइचात्य नाटककारों का प्रभाव पड़ा। समस्या-नाटकों तथा एकां की नाटकों 
का आत हुआ -। नाटकों. की विषय-वस्तु के रूप में भारतीय सामाजिक समस्याओं 
को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ी तथा रंगमंच के लिये विस्तृत संकेतों .का प्रयोग होने 
-लगा सर्वश्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, गोविन्द'बल्लभ पन्त आदि नाटककारों की कृतियों 
में पाश्‍चात्य प्रभाव -की स्पष्ट झलक देखने को मिलती. है। निबंन्धर-साहित्य तथा 
आलोचना-साहित्य में भी पाश्चात्य तत्त्वों को अत्यधिक ग्रहण किया गया । . कविता 
के क्षेत्र में “चतुर्दश पादरियों' और "सम्बोधन गीतों” का प्रचार होने लगा जिनके पीछे 
अग्रेजी के सॉनेट (9०००९) और ओड: (04९) की प्रेरणा विद्यमान थी । नव-विक- 
` कित खड़ी बोली की कविता भी परिचमी साहित्य से प्रभावित थी । अतुकान्त कविताओं 
(Blank Verses) का भी प्रचार अंग्रेजी कविता के प्रभाव से ही हुआ । श्री मधुसूदन 
` दत्त ने बंगाली में तथा निराला जी ने हिन्दी में अतुकान्त कविताओं की रचना की । 
अंग्रेजी. की ही भांति देशी भाषाओं में भी गीतों और छायावादी कविताओं कीं रचना 
होने लगी । श्री जयशंकर प्रसाद से हिन्दी में छायावाद का प्रारम्भ होता है | अन्य 
छायावादी कवियों में सर्वेश्री सुमित्रानन्दन पन्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी, महादेवी वर्मा आदि 
हैं जित पर पारचात्य साहित्ये का प्रभाव अस्वीकार नहीं किया जा सकता। |. 
. ¦ “ईसाई घमं प्रचारकों ने बाइबिल के संदेश के प्रचारार्थ देशी भाषाओं में « 
किताबें लिखीं और उनके ,लिये मुद्रणालय खोले । उन्होंने देशी भाषाओं के शब्दकोश 
_ तथा व्याक़रण' भी बनाये । पदिचमी विद्वानों ने इन भाषाओं का इतिहास भी लिखा। 
[9वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में ही बंगाली, गुजराती और हिन्दी के समाचांरपत्र भी 
निकलने लगे।” ._ Meme कक 
` डॉ७ यादव ने आगे और लिखा है, “भारत की प्राचीनतम भाष संस्कृत के 
न का पुनरुद्धार अंग्रेजी के माध्यम से विदेशी विद्वानों द्वारा ही हुआ। सर्वश्री. 
' बिल्किस, विलियः जोन्स, कोलबुक, विल्सन, मॉनियर विलियम्स, मँबसमूलर आदि 
पाइचात्य विद्वानों ने संस्कृ का संकलन तया अनुवाद किया तथा. संस्कृत साहित्य के 
` ` महत्व की ओर लोगों का ध्यान आकषित किया। अंग्रेज, जमन तथा अन्य विदेशी 
विद्वानों के प्रयत्तों के फलस्वरूप सँस्कृत माहित्य में निहित प्राचीन भारतीयं दर्शन, 
. घर्मे, कला तथा अन्य श्रेष्ठ विचारों की निधि की पुन॒र्प्राप्ति हुई ।” इसके फलस्वरूप 
ह केवल भारत की मर्थोदा दुनिया की नजरों में. बढ़ गई, अपितु अंग्रेजी जानने वाले. 
लोगों में संस्कृत प्राहित्य के प्रति रुचि, उत्पन्न हुई और “भारतीयों में अपने प्राचीन 
` गौरव के ज्ञान के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना का विकास 'होने लगा ।? `. .... 
(5) नित कला में परिवर्तन | fr Tt noo पक 
s (Change in Fine Arts) © sD Cr 
, _ _ ललित कला के क्षेत्र में भी पाश्‍चात्य संस्कृति के “प्रभाव स्पष्ट है । वर्तमान- 
काल में भारतीयों को अपनी ललित कला के गौरव के सम्बन्ध में सचेत करने का 
: 24 ड ®.- Do 
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यि पाश्चात्य विद्वानों को ही है । सर्वश्री फग्यू सन, हैवेल, पर्सीब्राउन, सिस्टर निवेदिता 
पादि ने भारतीय कला के प्रधान तत्त्वों का मूल्यांकन कर उन्हें विश्‍व के सागने रखा । 
स्थापत्य-कला--भारतीय ललित कला पर पाइचात्य संस्कृति का प्रभाव बहुः 
गुखी था । जव अंग्रेज इस देश में आए तो उन लोगों ने. यहाँ अनेक इमारतें बम्बई, * 
जद्रास और कलकत्ता में बनवाई जिसमें गॉथिक (Gothic), रोमन तथा इ'गलंण्ड के 
विक्टोरियन युग की स्थापत्य-कला का सम्मिश्रण था। भारतीय नरेशों मे भवन 
बनवाने में इस स्थापत्य-कला का अनुसरण किया जिसके फलस्वरूप यूरोपियन स्था- 
पत्म-कला का भचार हुआ। अंग्रेज शासकों ने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग 
(Public Works Deparment) की स्थापना की । इस विभाग में अनेक अंग्रेजी 
स्थापत्य-कला के विशेषज्ञ भी काम करते थे। इस कारण अंग्रेजी: शासन में पाश्चात्यं, 
ढंग की :भवन-निर्माण-कला को प्रोत्साहन मिला ।कलकत्तःःका"विक्टोरिया मेमोरियल, 
पाश्‍चात्य स्थापत्य-कला का एक जीता-जागता प्रतीक है । उदयपुर, जयपुर जोधपुर, 
वीकानेर मैसूर, दिल्‍ली आदि में जो इमारतें और मन्दिर बने उनमें पाइचात्य और 
भारतीय स्थापत्य कला.का अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। मद्रास में सवं! चिशोल्म 
(Chisholm) तथा इरविन (7४) ने इमारतें बनवाई जिनमें पाश्‍चात्य तथा 
` भारतीय स्थापत्य-कलाओं का मिश्रण किया गया। पंजाब में सरदार रामसिह ने. 
नवीन स्थापत्य-कला का रूप प्रस्तुत किया । लाहीर का सीनेट हाल इसी समन्वय का ' 
नमूना है। उत्तर-प्रदेश में श्री एफ० सी० ओटेल (7. 0. O९7t९]), बंगाल में श्री 
ई० बी० हैवेल £. 8. ०४९) तथा बम्बई में श्री जी० विटेट (जिन्होंने गेट वे 
ऑफ इण्डिया और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बनाया) आदि ने प्राचीन भारतीय त॑था 
परिचमी स्थापत्य-कला का समन्वय किया । बम्बई सरकार ने स्थापत्य-कला के समन्वय | 
में एक केन्द्र की स्थापना की जिसमें नवीन ढंग के भवनों के चित्र तथा नमूने वतमानः 
समय की समन्वयात्मक विचारघारा को महत्व देते हुए प्रस्तुत किए गए । इसी प्रकार 
का एक केन्द्र कलकत्ता विश्वविद्यालय में खोला गया जिसमें विद्याथियों को स्थापत्यः 
कला के विषय में प्रशिक्षित किया जाता है। ` - Mint 


चित्रकला--9वीं शताब्दी के मध्य के उपरान्त जब अंग्रेजी सरकार ने भार>' 
तीयों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया तो उन्होंने बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में कला- 
केन्द्रों की भी स्थापना की । इन केन्द्रों में परिदिमी कला की परम्पराओं के अनुसार ड्राइंग, 
मॉडल तथा चित्र बनाने की शिक्षा दी ज़ाती थी.। इसका परिणाम यह हुआ कि 
भारतीय चित्रकला पाइचात्य चित्रकला से प्रभावित होती रही । केरल के एक चित्र- 
कार रवि वर्मा ने हिन्दू घामिक विचारों और पुराणों की कथाओं के हृश्य पहिचमी | ; 
ढंगों तथा पद्धतियों के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया | 20वीं शताव्दी में \ . 
भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में एक नवीन जागृति की. लहरं आई जिसमें अंग्रेजों का ` 
बड़ा हाथ था। कलकत्ता कला-केन्द्र के प्रधानाचायं श्री ई० -बी+ ` हैवेल (8. 9. 
४९||) की देन इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय है। अपने आपने लेखों द्वारा 
भारतीय चित्रकला का पुननिर्माण किया । इसका य यह हुआ कि भारतीयं 
` शास्त्री य-चित्रकला की पुनः जागृति तथा सुधार के हेतुं एक आन्दोलन बंगाल के भारः 
तीय चित्रकला केन्द्र में श्री अवनीन्द्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में आरम्भ हुआ। सन्‌ ` 
903-4 में श्री अबनीनुर नाथ ने एक नवीन कला-ोली को जन्म दिया जिसमें भारतीय 
तथा पाइचात्य चित्रकला की शैलियों का सुन्दर समन्वय किया । इसका नाम बंगाल- 
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है ५ की 
शैती पड़ा । वंगाल-शैनी के एक अन्य प्रमुख कलाकार श्री नन्दलाल बोस हैं । बंगाल की 
भाँति गुजरात में चित्रकला के पुनर्जागरण का थेव श्री रविशंकर रावल को दिया जाता 
है जिन्होते अहमदाबाद में एक कला-केन्द्र खोला । पी क्ल देसाई जैसे महान्‌ चित्रकार 
इसी केन्द्र से शिक्षित हुये । आपने फिल्म. तया श्रिटिग में अनेकों पद्धजियों को. विक- 


सित किया । इसी प्रकार, पाइचात्य स्वाभाविक रौली (2०९५९० ०7 ॥t५a॥ऽt।0 ` 


५।४।९) की परम्परा में भी अनेक भारतीय चित्रकार उत्पन्न हुए । इनमें बम्बई के श्री 
हल्डनकेर तथा बंगाल के जे० पी० गंगोली प्रमत्न हैं । 

।  नुत्य तया संगीतकला--सत्‌ ।900 से पूर्व भारत में संरक्षण और प्रोत्साहन 
की कमी क कारण कुछ रिप्तायतों ओर संगीत के कुछ घरानों को छोड़कर नृत्य तथां 
संगीत का अधिक प्रसार नहीं था । किन्तु .सन्‌ ।900 के वाद पाइचात्तर संस्कृति के 
प्रभाव के कारण नृत्य व संगीत में जागृति आई । इस नवोस्थान में बंगाल के टैगोर 


परिबार ने सबसे महत्वपूणे योगदान दिया। उदाहरणार्थं, श्रो रवीन््रनाथ टगोर ने . 


'आव-सँगीत' का विकास क्रिया । उन्होंने नाटक तथा नुत्य को - प्रस्तुत करने के नवीन 
` ढंगों को जनता के सम्मुञ्न रक्खा । आपने संगीत में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि इसको 
' जनता 'रवीच्दर संगी।' की संज्ञा देने लगी।'रवीन्द्र संगीत' ने भारतीय संगीत के प्रयोगा- 

त्मक और साहित्यिक पक्ष को उज्ज्वल क्रिया । मारतीय शास्त्रीय: संगीत पर पाइचात्य 


` संगीत का प्रभाव नहीं के बराबर हैः क्योंकि इन दोनों में असीम भिन्नता है। परन्तु 


पाइचात्य संगीत ने भारत के. सामान्य संगीत पर इतना प्रभाव डाला है कि इसे भिन्न 
करना अप्तम्भव है। इस सम्वन्ध में बम्बई का फिल्‍मी संगीत सबसे आगे है। इन 


` संगीरों में पाइचात्य संगीत की गतें.तथा घुने परिष्कृत कर प्रयोग की जा रही हैं। 


आज वम्बई, मद्रात आदि की फिल्मों में आर्केस्ट्रा तथा “रॉक एण्ड रोल” का इतना 
अधिक प्रयोग किया जा रहा है कि भारतीय. पृष्ठभूमि में वे बेतुके-से लगते हैं; परन्तु 
संगीत निदेशक स्वर्गीय श्री एस० डी० बर्मन (9. 0), B५7०॥) ने बम्बई के फिल्‍मी 
संगीतं में -भाटियाली', 'वाऊल' आदि बंगाल के परम्परागत ग्रामीण संगीतों को 
मर्यादा प्रदात करने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने को दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया 


` है। परन्तु अन्य वम्बई और मद्रास के संगीत निर्देशक पाइचात्य संगीत तथा नृत्य को 


आँख मीं चक्र नकल करते जा रहे हैं। इस 'छूत की बीमारी” से बंगाल के फिल्म 


_ निदेशक कुछ सीमा तक अपने को वचाने में सफल हुये हैं और उनमें सबंश्री सत्यभीत 


रॉय, रविशंकर आदि का नाम सबंप्रमुख है। नृत्य-कला के क्षेत्र में भी पाइचात्य 
प्रभाव देखने को मिलता है । अंग्रेजों के भारत में आने के पश्चात्‌ “उनके क्लबों में 
पाइ्चात्य नृत्यं का आयोजन होता था जिसका प्रभाव धीरे-धीरे भारतीय नृत्य-कला 
पर भी पड़ा । आज की अधिकतर फिल्मों में जो नृत्य देखने को मिलते हैं बह इस 
बात की साक्षी हैं। बंगाल में टेगोर परिवार ने अवश्य ही भारतीय न॒त्य-कला को 
पुनः जीवित क्रिया । शान्ति निकेतन में नृत्य-शिक्षा की व्यवस्था की गई । शास्त्रीय 


परम्परा पर आधारित आधुनिक नृत्यों में भारत नाट्यम्‌,. कथाकली, कथक और 


` मणिपुरी सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं । 


` (6) शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन 


Fs 


> 


| (Changes in the field of Education) 


'पाइचात्य संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र 
में देखने को मिलता है। इतने बड़े देश के शासनःप्रबनत्र . का काम चलाने के लिये 
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"करना आवश्यक था । इंस शिक्षा-प्रसार का उद्देश्य अपने स्वार्थो की पूति थी' न कि 
भारतीयों का कल्याण; इसीलिये यह शिक्षा किताबी शिक्षा मात्र थी जिसका कि कोई 


नीति की घोषणा की । इससे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार बढ़ने लगा । इसके दरा वर्ष 
बांद कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई । ]9वीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध' में सरकार ने स्त्रीशिक्षा को भी प्रचुर प्रोत्साहन दिया । साथ ही, यह 
भी मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा थी क्योंकि प्रथमतः यह घर्मः 
निरपेक्ष और उदार थी तथा सब जातियों व घर्मो के व्यक्तियों के लिए समान थी; 
और द्वितीयतः यह शिक्षा ताकिक, वैज्ञानिक और प्रजातन्त्रवादी विचारधाराओं से 


ओत-श्रोत थी । इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतवासियों ` 


के विचारों, हष्टिकोणों तथा रहन-सहन में अनेक परिवर्तन होने लगे क्योंकि अंग्रेजी 
भाषा के माष्यम्‌ द्वारा भारतीयों का सम्बन्ध विशव से स्थापित हो गया। अंग्रेजी 


` शिक्षा-के कारण ही जाति-पाँति का भेदभाव, अस्पृश्यता की भावना, धाभिक -कट्रपन. | 


च अन्ध-विशवास, सार्माजिक कुरीतियां आदि कम होने लगीं। “कुछ लोगों ने 


पादचात्य विचारों तथां परम्पराओं का अन्धानुकरण करना आरम्भ किया, कुछ ने. 


पाश्‍चात्य एवं भारतीय आदशों के समन्त्रय का प्रयत्न किया तथा कुछ के हृदय में 


'पाइचात्य प्रभावों के कारण तथा पाइचात्य दृष्टिकोण के आघार पर भारत. के प्राचीन 


_ 


श्रेष्ठ अदर्श के पुनरुत्थान की भावना जागृत §ई। इस प्रकार ]9वीं शतांब्दी की 
बौद्धिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय पुनर्जागरण के युग का-सूत्रपात हुआ और 
भारत का आधुनिकीकरण होने लगा ।” दूसरी ओर पाश्‍चात्य शिक्षा का एक वहुत 


ही बुरा प्रभाव यह्‌ हुआ कि भारतीय जनता में एक 'वावू वर्ग” या 'क्लकं वर्ग का ˆ 


सुजन हुआ और तब भी सन्‌ ।93] तक केवल 8 प्रतिशत भारतवासी ही साक्षर हो 


सके । परन्तु इसी शिक्षा के कारण राष्ट्रीयता की भावना और स्वतन्त्रता की इच्छा ' 


दिन-प्रतिदिन प्रबल होती गई। जहाँ अंग्रेजी स्कूल-कॉलेज की 'फैविट्रयों' से लाखों की * 


संख्या में 'बावू' निकलते रहे वहीं उन स्कूलों-कॉलेजों में कुछ अमुल्य रत्नों का भी - 


जन्म हुआ | अंग्रेजी की शिक्षा-फौक्ट्रयों में उत्पन्न ये अमूल्य रत्न हैं--महात्मा गांधी, 
तिलक, लाला लाजपत राय, गोखले, वीर सुभाष और लाल जवाहर जिन्होंने अंग्रेजी 


शिक्षा या पाश्चात्य बौद्धिक शक्ति से अपने को शक्तिवान. बनाकर अंग्रेजी शिक्षा के... 
विरुद्ध आन्दोलन किया, भारत को,स्ततन्त्र बनाया, स्वयं अमर बन गए और मातुः `` 
अमि को भी अम्र बना गए। 5:23: ८ 


बच 
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(7) आर्थिक जीवन सें परिवर्तन 
_ (Changes in Economic Life) के 
, >अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद भारत के आर्थिक ढाँचे में भी क्रान्तिकारी 
: परिवतेन हुआ । इसके पहले प्रत्येक गाँव आत्मनिभंर था और अपनी'समस्त आथिक 
` आवइयकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता था | साथ ही जो कुछ अनाज पैदा होता था 
बह अपने और आस-पास के नगर की आवश्यकता की पूति के लिये होता था। 
. अंग्रेजों के आ जाने के बाद एक ओर यातायात के साधनों में उन्नति हुई: ओर दूसरी 
ओर औद्योगीकरण बढ़ता गया । परिणामतः गाँव की आथिक यत्मनिमंरता धीरे-धीरे 
समाप्त होने लगी और खेती-का. व्यापारीकरण शुरू हो गया अर्थात अब खेती की 
उपज दूर-दूर वाजारों में वेची जाने लगी, विशेषकर उद्योग से सम्बन्धित कच्चे माल 
जैसे कपास आदि का वाजार दिन-प्रतिदिन विस्तृत होता गया । गाँव के आथिक जीवन 
पर दूसरा प्रभाव ग्रामीण उद्योगों का क्रमशः विनाश था, क्योंकि गृह-उद्योग मशीन- 
उद्योग की प्रतियोगिता में न टिक सके । साथ ही, गाँव में प्रचलित पुरानी भूमि-प्रणाली 
'को समाप्त कर दिया गया और जमींदारी प्रथा का विकास किया गया.] जमींदार 
कृषकों पर हर तरह से अत्याचार करने लगे और कूषकों की अवस्था तेजी से गिरती 
गई। . Se 


जहां.तक शहर के आथिक जीवन में परिवतंनों का सम्बन्ध था, सबसे महत्व- - 
पूर्ण परिवर्तन औद्योगिक विकास और पूं जीवादी व्यवस्था का श्रीगणेश था । बड़ी-बड़ी 
मिलों और फंक्ट्रियों की स्थापना हुई, मशीनों का प्रयोग दिन-प्रतिदिन ,बढ़ंतो गया 
. तथा उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। यातायात के साधनों . में उन्नति, होने के 
कारण न केवल अन्त्रन्तीय व्यापार ही बढ़ा, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी । इससे 
देश के व्यापार और वाणिज्य में भी उन्नति हुई। उद्योग, व्यापार और वाणिज़्य- के 
क्षेत्र में प्रतियोगिता दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई | परन्तु ऑद्योगीकरण तथा नागरीकरण 
के साथ-साथ अनेक श्रमिक-समस्यायें भी उत्पन्न हुई। उन समस्याओं में श्रमिकों के 
काम करने की दशाओं की समस्या, श्रम-आवास की समस्या, स्त्री तथा वाल-श्रमिकों 
की समस्या, मजदूरी की समस्या, श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता की समस्‍यायें 
प्रमुख हैँ । पूजीपति या मालिक बगे ने प्रत्येक प्रकार से श्रमिकों का शोषण करना 
आरम्भ किया जिसके फलस्वरूप औद्योगिक झगड़ों का सूत्रपात हुआ और देश के 
औद्योगिक संस्थानों में हड़तालें तथा तालाबन्दियाँ शुरू हो गईं। इतना ही नहीं, . 
* श्रमिकों ने अपनी स्थिति को सुधारने तथा अपनी माँगों की पूति के लिये श्रमिक संधों 
* (Trade Unjons) को स्थापित किया और मालिक वर्ग ने 'मालिक संघ' बनाए । 
' भारत के श्रमिक संघ आंदोलन में पाश्चात्य देशों का प्रभाव स्पष्टतः देखने को 
मिलता है। साथ ही सरकार की ओर से श्रमिकों की दशाओं को सुघारने के सिये 
. ` श्रम अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा व श्रम कल्याण सम्बन्धी अधिनियम पास किये 
. गये | इन अधिनियमों की रूपरेखा के निर्धारण में पाश्चात्य देशों का कुछ भी प्रभाव . 
"न था, ऐसा कहना गलत होगा । इसके अतिरिक्त अंग्रेजों की पू जीवादी अर्थव्यवस्था 
` को एक विपरीत प्रतिक्रियां हुई जिसके कारण भारत में साम्यवादी तथा समाजवादी 
. ` -अधव्यवस्था के आदशों तथा विचारों के प्रसांर में मदद मिली, विशेषकर श्री कार्ल 
. ९ माक्स के कानिकारी व साम्यवादी आथिक विचारों का प्रभाव :भारतवासियों पर भी 
< पुड़ा । लतः आधिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठी ओर यह आवाजं वारेम्वार गूं ज 
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उठी तथा उसने सरकार व मालिक को बाध्य किया कि बे. श्र मिक व भ्रमिक-समस्याओं 
के प्रति उदासीन न बने रहें--श्रमिकों से सब कुछ लेने के बदले में कुछ देने का दिल 
भी रखें। श्रमिकों में जागरण की एक लहर आई; मानो समुचा राष्ट्र ही जाग उठा, 
जाग उठी राष्ट्र की प्रगति की सम्मावनायें। र 

8. निष्कर्षं : भारतीय संस्कृति का भविष्य 

(Conclusion : Future of Indian Culture) ; 

तीव्र गति से क्रियाशील परचिमीकरण की प्रक्रिया को देखकर भारतीय संस्कृति 
के भविष्य के सम्बन्ध में अनेक सन्देह उत्पन्न हो सकते हैँ । इस सम्बन्ध में तीन ` 
घारणायें प्रमुख हैं-- 

(!) प्रथम परम्परात्मक इष्टिकोण है, जिसके अनुसार भारत अपने अतीत 
सांस्कृतिक रूप को फिर से प्राप्त करने में सफल होगा और जो कुछ भी अन्य अनु- 
करण की मेघ-मालायें भारतीय संस्कृति के.रवि पर छाई हुई हैं, वे क्रमशः विलीन हो 
जायेगी और भास्तीय संस्कृति का भास्कर फिर से जाग उठेगा। इंस मत के अनुसार 
भारतीय संस्कृति और पाइचात्य संस्कृति का मिलन कदापि सम्भव नहीं क्योंकि, एक - 


: का आधार अध्यात्मवाद है जवकि दूसरे का भौतिकवाद है । इस विचारधारा को श्री 


किपलिग (007१) ने इस प्रकांर व्यक्ति किया है--“पूर्व, पूर्वं है और पंदिचम, 
पश्चिम है और ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे |”? परन्तु इस कथन के मानने वाले यह 
भूल जाते हैं कि प्रत्येक युग की अपनी आवश्यकताये और आधार हुआ करते हैं और . 
उसी के अनुसार उसकी संस्कृति में परिवर्तन अनिवार्य है । उन्हें यह समझना चाहिये 
कि आज भारतीय समाज की वह परिस्थिति नहीँ है जो पिछे दिनों थी । तब और 
अब के सामाजिक, राजनीतिक और आथिक जीवन में आकाश-पाताल कं अन्तर है। 


. इन नवीन परिस्थितियों में उन अतीत संस्कृतियों को फिर से कैसे दुहराया जा सकता 


है ? साथ.ही यातायात और संचार के साधनों में उन्नति होने से भौर अन्य परिवर्तनं 
के कारण आज अन्तर्राप्ट्रीय जीवन ही प्रत्येक समाज का आधार है। भारतीय समाज 


` और उसकी संस्कृति भी उससे परे नहीं है. इस कारण भारत के लिये अपने को 


बिल्कुल पृयक्‌ रखना न तो आज सम्मव है और न ही उचित होगा । वास्तविकता 
तो यह है कि “परिम पूर्वं से मिल चुक्रा है। इस समय केवल इतनी आवशयकता ` 
ओर है कि परिचमी भौतिकवाद और भारतीय आध्यात्मिकता का. विवेकपूणं , 


सम्मिश्रण हो ।/? 


(2) इसरा इष्टिकोण यह है कि भारतीय संस्कृति वर्तमान परिस्थितियों में 
बिल्कुल ही ब्रिलुप्त हो जाएगी और उसके लिये अपने अस्तित्व को बनाए रखना 
कदापि सम्भव नहीं होगा । भारतीय संस्कृति अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को खो बैठेगी 


` क्योंकि जिस गति से हम अन्धों की भाँति पाश्‍चात्य संस्कृति का अनुकरण करते जा 


रहे हैं उसे किसी भी अर्थ में लाभकारी या स्वस्थ नहीं कहा जा सकता । इस विचार- 
धारा से भी सहमत होना हमारे लिये कठिन है, क्योंकि भारत के अतीत का इतिहास 
2 Eastis East and Westis Westandneverthe twain will 2, East is East and West is Westand never the twain will meet” 7 7 
—Rudyard kipiing. : 
3. “The West has met the East. What is required at the moment is 
the: judicious blend of Western materialism and Indian spirituality,’ Quoted 
from ‘Agra University Exam.’ ]952, Sociology, I Paper. ह 
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` इस वात का साक्षी है कि अनेक विवर्मी और विदेशी संस्कृतियों के सम्पर्क में आकर 
और हर तेरह के आक्रमणों और अत्याचारों को सहकर भी भारतीय संस्कृति आज 
. अजेय है और अपने व्यक्तित्व को पूणं रूप से नहीं खो बेटी है। 
(3) तीप्तरी विचारधारा उपरोक्त दो इष्टिकोणों के मध्य की है। इस मत हर के - 
_ अनुसार भारतीय संस्कृति अपने व्यक्तित्व और आघार को बनाए रखते हुए भी 
वदलते हुए युग के अनुसार और आवश्यकताओं के आधार पर अपना अनुकूलन 
पाश्चात्य संस्कृति से करने में सफल होगी । यह विचारघारा वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि 
` सम्भावित भी प्रतीत होती है और इसके पक्ष में अनेक ऐतिहासिक प्रमाण: दिए जा 
सकते हैं । यद्यपि भारतीय संस्कृति के भविष्य के सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं 
कही जा सकती, तथापि 'सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन से कुछ अनुमान 
अवश्य ही लगाया जा सकता है और उसी के आघार पर हम इस मत से सहमत नहीं 
ह पाते हैं कि भारतीय संस्क्रति के मौलिक तत्त्व बिल्कुल समाप्त हो जायेंगे । भारतीय 
संरकृति में जिस प्रकार वैदिक, वेदांतिक और जनजातीय से लेकर मुस्लिम सांस्कृतिक . 
तत्त्वों स स्थान मिलंता है उसी प्रकार यह आशा को जा सकती है ` कि पादचात्य 
सांस्कृतिक तत्त्वों 'को भी उचित स्थान मिल रहा हैं और मिलेगा भी । भारतीय 
` संस्कृति की विशिष्टता सवको अपनी गोद में बुलाना ही है, और पःश्चात्यं संस्कृति 
भी उस स्नेहु-आह्वात से वंचित न होगी। उदाहरणाथं, हिन्दू-पुस्लिम संस्कृति के 
. पारस्परिक मिलन को ही लीजिये--हिन्दू तपस्वी हैं, इस कारण उनकी भारतीय. 
संस्कृति की देन है वेद और उपनिषद्‌ की; मुसलमान कलाकार हैं, इस कारण उनकी , 
-देन है रंगमहल ओर ताजमहल की; हिन्दू साधक हैं, इस कारण उन्होंने दिया दर्शन; .. 
` मुसलमान प्रेमी हैं, इस कारण उन्हीने दिया संगीत; हिन्दुओं को गवं है अपनी. तपस्या ` 
` ओर त्याग पर; मुसलमानों को नाज हैं दिल और मोहब्बत पर। इन सभी को मिला- 
कर, हिन्द्र और. मुसलमान को लेकर बना था भारत के भूतकाल या अतीत का इति- 
हास ओर इन्हीं दोनों को लेकर बनना है भारत का भविष्य-भाग्य। . 
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3| ` लोकिक़रीकरण व सामाजिक - 


` प्रिवतंन 


[Secularization and Social Change] : 


भारतीय सामाजिक संरचना में आज तेजी से प्रिवर्तन हो रहा है; और हो 
भी क्यों न ? परिवर्तन तो अन्ततः प्रकृति का नियम है ही । चूंकि समाज यां सामा- 
जिक संरचना भी उसी प्रकृति.का एक अंग है, इस कारण सामाजिक परिवर्तेन भी 
प्राकृतिक या स्वाभाविक है। हाँ, यह बात दूसरी है कि परिवतंन की प्रक्रिया समाज 


` के किसी विशेष क्षेत्र में तेजी से चल रही हो तो किसी क्षेत्र में घीमी गति से | भार- 


तीय सामाजिक जीवन के एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में, ब्रिटिश काल से ही, परिवतँन की 
एक विशेष प्रक्रिया क्रियाशील हुई है जोकि जन-जीवन के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों 
में इष्टिगोचर होती है! वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है “धमं'. और उसमें प्रक्रिया का नाम है 


“लौकिकिकरण” । आज भारतीय जनता विशेषकर नगरों के डाक्टरों, वकीलों, मजदूरों, 


क्लर्कों, दुकानदारों आदि के दैनिक जीवन पर इष्टि डालने से यह स्पप्ट होता हैकि 
उनके जीवनं में घर्म का महत्त्व काफी कम हो गया है। अधिकतर व्यक्ति अपने कार्यों: 
या व्यवहारो को घामिक उद्देश्य से न करके व्यक्तिगत लाभ या अन्य उद्देश्यों से करते 
हैं । अनेक प्राचीन प्रथाओं, परम्पराओं या रीति-वाजों का पालन घामिक अभिमति 
के कारण नहीं, बल्कि व्यावहारिक लाभों के कारण किया जाता है। इसको यों भी 
कहा जा सकता है कि व्यक्ति के व्यवहार में कुछ ताकिकता (£०००५) आ गईं 
है या जीव॑न में निरन्तर घामिकता का ह्लास होता जा रहा है। व्यक्तिगत व्यवहारों 
व कायो में ताकिकता का समावेश या घामिकता का ह्वास ही लौकिकौकर है। 
औद्योगीकरण, उन्नत संचार साधन, नगरों का विकास, स्वतन्त्रता, पाइचात्य संस्कृति, 
सामाजिक गतिशीलता, दो विश्वयुद्ध, सुधार आन्दोलनों आदि अनेक कारकों ने भार- 


-तीय जन-जीवन में लौकिकीकरण की प्रक्रिया को अत्यधिक प्रोत्साहित किया है। इस 


सम्बन्ध में एक बात विशेष रूप से स्मरणीय है, और वह यह है कि इस प्रक्रिया से 


हिन्दू घर्मे जितना अधिक प्रभावित हुआ है उतना शायद कोई अन्य दूसरा धमं नहीं । 
परन्तु इससे पूर्व कि हम यह अध्ययन करें कि लौकिकीकरण. ने जीवन को किस रूप में 


प्रभावित किया है, इसके भर्थ को समझना अनुपयुक्त न होगा । * 
लौकिकीकरण का अर्थ एवं परिभाषा ; र 
(Meaning and Definition of Secularization) Te 

` ज्ञसाकि उपरोक्त विवेचंना से स्पष्ट है कि लौकिकीकरण को उस सामाजिक 


प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिसके द्वारा घामिक, प्रथागत या परम्परागत 


-घीरे ताकिकता का समावेश होता जाता है। दूसरे शब्दों में ज़न- 
जीवन के त का उद्देश्य घामिक न होकर व्यावहारिक उपयोग होता है। फलतः 
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पहले जो वस्तु पारलौकिक समझी जाती थी, अब उसकी व्याख्या लौकिक सन्दमं में 
होने लगती दे | और भी स्पष्ट रूप में कहा जा सकता हे कि पारलौकिक, प्रम्परा- 
गत, दैवीय या घामिक आदर्शों की मानवीय, सामाजिक, व्यावहारिक या ताकिक 
व्याख्या ही लोकिकीकरण है। . 
एम० एन० श्रीनिवास (Dr. M. N. $7४45) ने लोकिकीकरण की 
सबसे उपयुवंत परिभाषा की है। आपके शब्दों में, “लौकिकीकरण शब्द का यह अर्थ 
है कि जो कुछ पहले घामिक माना जाता था, वह अञ वँसा नहीं माना जा रहा है। 
इसका तात्पर्य विभेदीक्रण की एक प्रक्रिया से भी है। जोकि समाज के विभिन्न ` 
` पहलुओं आथिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक--के एक-दूसरे से अधिक-पृथक्‌ 
होने में इष्टिगोचर होती है ।" अल 
लौकिकीकरण का यह अर्थ इसके कुछ प्रमुख तत्वों से और भी स्पष्ट हो 
जाएगा । . 
लोफिकीकरणं के प्रमुख तत्त्व 
(Important Elements of Secularization) 

लौकिकीकरण के कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं-- 

]. घामिकता का ह्लास (६०६ ०९ 2०,०६७९) जैसाकि पहले ही 
स्पष्ट क्रिया जा चुका है कि लौकिकीकरण का एक प्रमुख तत्त्व उसकी वृद्धि के साथ- 
मोथवामिकता का ह्लास है। जैप्ते-जैसे जन-साभान्य के जीवन में लोकिफीकरण की 
वृद्धि होती जाती है, घामिकेता का ह्लास होता है। फलत: व्यक्तियों के विचारों में" 
क होते. जाते हैं और उनका स्थान सामाजिक उद्देश्य या व्यावहारिक'लाभ ले 
लेते री । ५ . ( २3230 

2. ताकिकता (२०४।००३।/।)) _ लौकिकीकरण का एक पमुख तत्त्व 
ताकिकता है । इसके अन्तर्गत सभी विश्वासो, विचारों अथवा चीजों में तकं का समावेश 
„ होत्राहै। जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या पर तकं और विवेझ के आधार पर 
विचार क्रिया जाता है, न कि घमं के सन्दर्भे में । दूसरे शब्दों में, परम्परागत विश्वासों 
वा वित्रारों,को आधुनिक ज्ञान के आघार पर बदलना ह 'ताकिकता है । ताफिकता का 
बढ़ना ही लौक्रिकीकरण है! , 
3. विभेदीकरण की प्रक्रिया (P००९५ ०£ Differentiation) —अन्त में, 
लौक्िक्रीकरण के एक अति महपूर्ण तत्त्व या लक्षण के रूप में विभेदीकरण की 
प्रक्रिया का भी उल्लेख किया जा सता है। लोकिकीकरण में विभेदीकरण की प्रक्रिया 
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लिए राज्य को ले लीजिये। पहले राजा पुरोहित के भी नीचे होता थां | 
k नीचे 
घमं और राज्य अलग-अलग हो गये हैं । स्पष्ट ही है कि रव मको के महा 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म का बन्धन समाप्त होता जाता है। ` 
लौकिकीकरण के कारण' 
(Factors of Secularization) 


„ ८  अत्येक प्रक्रिया के कोई-न-कोई कारण या कारक अवध्य ही । भारत- 
वर्ष में भी जो लोकिकीकरण की प्रक्रिया आज चल रही है, उ द र विष 


4. नागरीकरण (7७8॥/72६।०7) लौकिकीकरण की प्रक्रिया में नागरी- 
करण का अत्यधिक योगदान रहा है। यह तथ्य तो इसी से स्पष्ट है कि नगरों में ही 
लौकिकीकरण सर्वाधिक हुआ है। नगरों में अत्यधिक भीइ-भाड़, उन्नत यातायात व 
सन्देशवाहन के साधनों के साथ, उन्नत शिक्षा, फैशन, भोतिकवाद, विवेकवाद, व्यवित- 
वाद आदि सभी कारक मौजूद होते हैं। जैसाकि आगे के विवेचन से स्पष्ट होगा ये 
सभी कारण लौकिक्रीकरण में अत्यधिक सहायता प्रदान करते हैं । 5 

2. आधुनिक शिक्षा (\/00८ 0८०7) लौकिकीकरण का शायद 


` सबसे महत्वपूर्णं कारण आधुनिक शिक्षा. है । आधुनिक शिक्षा का यहाँ अभिप्राय विशेष 


रूप से पाइचात्य शिक्षा से है। वास्तव में आज जो शिक्षा-पद्धति भारतवर्ष में अपनाई 
जा रही है उसमें वहुत-कुछ पाइचात्य पुट है। इसके अतिरिक्त करीव 00 वर्षों से 


- भारत पूर्णतया पाइचात्य शिक्षा पाता रहा है। इसका एक स्वाभाविक परिणाम यह 


हुआ है कि यहां की संम्कृति में पाश्चात्य मूल्यों: (५०७८७) ने प्रवेश पा लिया है। 
इससे स्पष्टतः ही यहाँ के घर्मो पर, विशेष रूप से हिन्दू घर्म पर प्रभाव पड़ा है। यदि 


+. एक ओरं, इससे व्यकिह के विचारों में परिवर्तन आया है तो दूसरी ओर हिन्दुओं को 
, अपने धर्म के प्रति एकबारगी कुछ सोचने को मजबूर होना पड़ा है। इस शिक्षा से ही 
` उनका विवेक जागृत हुआ है अपने धमे फे कठोर एवं अन्घांवश्‍वासी नियमों व वन्धनों 


का फिर से मूल्याँकन करने के लिंये। | इसके अतिरिक्त उनके अन्दर बैज्ञानिक भनो- 


, वृत्ति और तके-शक्ति ने जन्म लिया है। अब-वे बेबल धर्म के नाम पर ही व्यवहारों 


को नहीं करते, वरन्‌ उनमें कुछ व्यावहारिकता का भी पुट देखते हैं। इतना ही नहीं 
आधुनिक शिक्षा ने सहशिक्षा (ट०-९०५०।०॥) का अवसर प्रदान कर यदि एक ओर 

अन्तर्जातिय विवाहो को प्रोत्साहित किया है तो दूसरी ओर छुआछूत, अस्पृश्यता' 
पवित्रता-अपवित्रता, आदि भावनाओं को निरुत्साहित किया है। कहना न होगा कि 


ये सभी लोकिकीकरण के ही लक्षण हैं जोकि आधुनिक शिक्षा का हो भत्यक्ष ES 


परिणाम हैं । * 

3. सामाजिक व धामिक ` आन्दोलन (Social and Religious Movc- 
men) अनेक सामाजिक और घामिक झान्दोलनों ने भी लौकिकीकरण में पयोप्त 
सहयोग प्रदान किया है। विदेशी शासनकाल से इस देश में सर शैयद अहमद खा, 
राजा राममोहन राय, केञ्वचन्द्र सेन, स्वामी दयानम्द, गोविन्द रानाडें, महात्मा गाँधी 
आदि नेताओं ने अनेकों सामाजिक व घामिक आन्दोलनों बा सूत्रपात किया । इन 
आन्दोलनों ने हिन्दू ध्म के. कुविशवासों व कमियों की ओर संकेत किया और उसमें 
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अपनी आवाज से पर्याप्त सुधार भी किये | इन आन्दोलनों में आये समाज, प्रार्थना 

समाज, ब्रह्म समाज, रामकुष्ण मिशन, थियोसोफिकल -समाज, सर्वोदय आन्दोलन , 

आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। यदिं एक ओर ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना 

संमाज ने, जोकि पाश्चात्य सामाजिक मूल्यों और ईसाई घम के, समानता के सिद्धांत 
से प्रभावित थे, छुआछूत, पवित्रता-अपवित्रता, भेदभाव और ब्राह्मणों की उच्च स्थिति - 
का कटटरता से विरोध किया, तो दूसरी ओर पूज्य बापू ने भी अस्पृश्य लोगों को 
'हुरिजन' नाम देकर उनका उद्धार करने का प्रयत्न किया । इससे भी धामिक पवित्रता 
पवित्रता वं छूआछात के भेदभावों में पर्याप्त परिवर्तन आये । इससे स्पष्ट है कि . 
विभिन्न सामाजिक और घामिक आग्दोलनों ने भी लौकिकीकरण की प्रक्रिया को 
प्रोत्साहित किया है। . | i अ , 

र - 4. यातायात और संचार के साधनों में उन्नति . (Development of the. 
means of Transport and Communicati0n)--आवागमन व संचार के साधनों 
में उन्नति होने से सामाजिक गतिश्ञीलता (5०८।१] ॥०७/!/) ही नहीं बढ़ती बल्कि 
नए-नए नगरों. उद्योगों, व्यवसायों, मिलो और कारखानों की भी उत्पत्ति एवं विकास 
होता है। इससे विभिन्न प्रकार के घर्मे, जाति, प्रदेश और देश के लोगों का एक-दूसरे 
के साथ सम्पकं स्थापित और विचार-विनिमय होतां है। व्यक्तियों में समानता की 
आवना जागृत होती है ओर साथ हो विभिन्न घमो की ताकिक आलोचनां की प्रवृत्ति 
भी बढ़ती है । इसके अतिरिका उनकी संकुचित विचारधारा और इष्टिकोण का अन्त 
होता है और उसी के साय जाति-पांति की कठोरता का भी । साथ ही रेल,-बस आदि 

में सभी जाति व घमोँ के लोगों का एक साथ यात्रा. करना भी पवित्रता-अपवित्रता 
और छूतछात के विचारों को शिथिल बनाने में सहायक होता है। . 

5. पाइचात्य संस्कृति (7०४८४ C५०१०) भारत में अंग्रेजी राज्य" 

` स्थापित होते से पहले मुंलभानों का राज्य था और शासक-वर्ग के रूप में उनका | 
प्रभाव व दबाव दोनों/ही भारगवासियों पर था | परिणामतः यहाँ के लोगों के जीवन ' 
पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव स्पष्टः देखने को मिलता है । परन्तु भारतीय संस्कृति 

, पर, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और भी अधिक व्यापक तथा प्रभावशाली रहा हूँ। 
पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीथ जीवन के समस्त पहलुओं विशेषकर घर्म, कला, साहित्य, 

सामाज़िष और पारिवारिक जीवेन में क्रान्तिकारी परिवतंनों को उत्पन्न किया । इससे 

जातिःप्रथा के नियमों में पर्याप्त ढीलाई आई, छुआछ्त और पवित्रता-अपवित्रता के 

आधार पर भेइभावों में कमी साई, और व्यक्तिवाद, भोगवाद, अधामिकतां, भौतिक- 

वाद आदि प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला | शायद यह कहने की आवश्यकता नहीं किं 
` ये सभी लौकिकीकरण को बढ़ाने में सहायक हैं। 

6. धामि संगठनों का अभाव (Laci: of Religious Organizations)— 

 सोकिकीकरण के विकास में थामिक संगठनों के अभाव ने भी पर्याप्त योगदान किया 
५ ह इस सम्बन्ध में विशेषक्रर हिन्दू-चर्म का नोम लिया जा सकता है। वास्तव में 
हिन्दू: के अतिरिक्त प्रायः अन्य सभी . घर्मं अत्यधिक संगठित हैं--जैसे , हि 
सिकल, ईसाई आदि सभी घम के अनुयायी अपने घम के प्रति अत्यधिक कटुरः हुँ, साथ 


_ ही उनमें पर्याप्त धामिक संगठन भी हैं। खेद है कि हिन्दू-घ्म में इस प्रकार की बात 


देखने को नहीं मिलती ॥ एक तो हिन्दू-धर्म में ही अनेकों मत तथा सम्प्रदायः है; दूसरे, 
सम्पूणं हिन्दू-धर्म का कोई अच्छा सगटन भी नहीं है। इसके अतितिक्त इस में 
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विभिन्न मत होने के कारण एक हिन्दू दुसरे हिन्दू की धामिक आधार पर ही कह 
स दु द्‌ कड़ी 
आलोचना करता है--एक हिन्दू अपने ही एक भाई का घामिक गला घोंटता है । इन 
सबका प्रभाव स्वभावतः ही हिन्दू-धमं पर पड़ा है। जहाँ एक ओर अनेक हिन्दुओं ने 
ब्राह्मणों के अत्याचारों से पीड़ित होकर अन्य घर्मो को अपनाया है, वहाँ दूसरी ओर 
पढ़ें-लिखे हिन्दू घामिक कट्टरता से दुर होते जा रहे हैं । वे हिन्दू-घमं के विइवासों, 


. मतों; आदर्शो व कट्टरता का पर्याप्त विरोष कर रहे: हैं। ये सभी लौकिडरीकरण के , 


आधार ही हैं। र्‌ 
7. भारतीय संस्कृत का लोकिक्तेकरण (Secularization of Indian 


` "C०९९) यद्यपि भारतीय संस्कृति को मूल रूप में धार्मिक ही कहा जाता .है, 


परन्तु आज इसी धर्म-प्राण संस्कृति का स्वयं ही लौकिकीकरण होता जा रहा है। यह 
प्रक्रिया अत्यन्त तीव्र है । पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर यहाँ की संस्कृति में 
पर्याप्त लौकिकीकरण हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ की संस्कृति के लौक्रिवीकरण में 
चल-चित्र, समाचार-पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि का पर्याप्त योगदान रहा है । इन ˆ 
सभी साघनों से विभिन्न घमं, जाति, सम्प्रदाय एक-दूसरे की अच्छाई-बुराइयों का. 
ज्ञान करते हैं और एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। चकि भारत स्वयं एक धमं“ 
निरपेक्ष गणराज्य (९०५।०९ ०५७०) है, अतः प्रचार के उपरोक्त सभी साधन 
भी लौकिकीकरण के पक्ष में क्रियाशील बन पाते हैं। 


3 < 
क 8. सरकारी प्रयत्न (Governmenta! £f07५)_लौकिकीकरण को बढ़ाने 
में सरकारी प्रयत्नों का शायद सबसे अधिक योगदान रहा है--इसमें कोई दो मत नहीं 
हो सकते । सन्‌ 850 में 'जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम” (085० ]2/580/- 


. ties Removal Act, ]850) जाति-प्रथा के प्रभावों को रोकने के लिए सरकार का. 


प्रथम कदम था। सन्‌ ।829 में ‘बंगाल सती नियम” (॥६॥४॥] Sati Regulation, 
]829) पास हुआ था । सन्‌ ।856 में. 'हिन्दू-विघवा-पुनविवाह अधिनियम"'(H770५' 
Widow's Remarriage Act, I856) पास किया गया जिसमें लड़कियों के 
बिवाह की आयु कम-से-कम दस वर्ष रखी गई | सन्‌ ।872 में “विशेष विवाह अधि 
नियम' (Special Marriage Act} ।872) पास किया गया जिससे अन्तर्जातीय 
विवाहों को अनुमति मिल गई। इसके उपरान्त स्वतन्त्र भारतीय संविधान ने आरत 


` को एक लौकिक या घर्म-निरपेक्ष राज्य (9८०।०7 9६२०) घोषित. किया । सन्‌ 949 


में 'हिन्दू-विवाह वेधकरण अधिनिप्रम' (Flindu Marriage Validating Act, 


- ]949) पास हुआ । इसने इस अधिनियम के पास होने के पहले और बांद में होने 
वाले विवाहों को वैध कर दिया है। सन्‌ ।954 में -फिर "बिशेष विवाह अंधिनियम” | 
(The Special Marriage Act, I954) पास हुआ, जोकि. सन्‌ 872 के 


अधिनियम का ही विस्तृत रूप है। इसके अतिरिक्त अस्पृश्यता दूर करने के लिएं सन्‌ 


।955 का अस्पृश्यता अपराध अधिनियगा' ' (Untouchability Offri.ces Act, : 
, ]955) सवदे प्रथम कानूनी कदम है जिसके द्वारा अछूतों की समस्त निर्योग्यताओं को | 
` दूर करने का प्रयत्न किया गया है। इन सबके अतिरिक्त, भारत में कानून के समक्ष | 
"सभी को समान माना गया है | संविधान के अनुच्छेद ।5 के अनुसार राज्य किसी | 
` भी नागरिक के विरुद्ध केवल घर्म, जाति मूल-वंश, लिंग - अन्मस्थान अथवा/इनमें से 
निसो फे आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा । ये सभी सरकारी प्रयत्न देश में सौकि- 
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कीकरण बढ़ाने में कहाँ तक सहायक हुए -हैं यह बात शायद समझाने की आव- 
दइयकता नहीं । रह ५ * गा 

* उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारतवर्ष में लौकिकीकरण की प्रक्रिया में अनेक 
कारक उत्तरदायी व सहायक कारकों के रूप में रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक बात 
आवस्यक रूप से समझ सेनी आहिए, कि सभी कारक इस प्रक्रिया में अत्यधिक महत्व- 
) पूर्ण रहें हैं, न कि कोई कम और वोई अधिक । वास्तव में लोकिकीकरण की प्रक्रिया 


“ब्रिटिश शासनकाल में आरम्भ हुई और अनेक अन्य कारकों ने उसको सहयोग प्रदान 
:कर उसका'विकास किया ।- _ + 
` भारतीय समाज में लोकिकोकरण से सामाजिक परिवतेन 


(Secularization and Social Change in Indian Society) 
जैसाकि लौकिकीकरण के उपरोक्त कारणों से स्पप्ट है कि सौकिकीकरण की 
प्रक्रिया अंग्रेजी शासनकाल में कुछ विशेष परिस्थितियों में विकसित हुई और उसके 
बाद अनेक प्रकार के आन्दोलनों, नागरीकरण, औद्योगिकरण आदि के बढ़ने के साथ 
| यह प्रक्रिया अत्यधिक तीद हो गई, यहाँ तक कि आज यह जन-जीवन के अनेक 
| महत्वपुर्ण पहलुओं को प्रभावित कर रही है। इसका एक स्वाभाविक परिणाम यह्‌ 
' हुमा है कि समाज भी काफी सीमा तक परिवर्तित इष्टिगोचर होता है | डॉ० एम० 
एन० श्रीनिवासः (07. प. \. $77४4) ने लोकिकीकरण के सन्दर्भ में हुए अनेक 
महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अपनी . प्रसिद्ध पुस्तक ०८] Change in Modern 
" Ida’ में अति सुन्दर रूप में प्रस्तुत किया है। उसी प्रस्तुतीकरण के आधार पर 
भारतीय समाज में लोकिकीकरण के फलस्वरूप होने वाले सामाजिक परिवर्तन के 
प्रमुख क्षेत्रों को इस प्रकार वणित किया जा सकता है-- 
7. अपविंत्रता ब पवित्रता की धारणा में परिवर्तन एवं लौकिकीकरण 
ee in the concept of Poltution and Purity and Seculariza- 
“tion , 
भारतीय जीवन और घर्म, विशेषकर हिन्दू-धर्म में पवित्रता और अपवित्रता 
की धारणा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रायः प्रत्येक भारतीय भापा में पवित्रता 
और अपवित्रता की घारणा अवश्य विद्यमान है। अपयित्रता को गन्दगी, मलिनता 
४ रे अस्वच्छता और यहाँ तक कि पाप के अथं में भी प्रयुक्त किया जाता है, 
यार्‌ RT फो स्वच्छता घामिकता या शुद्धता आदि के अथो में प्रयोग फिया 
जाता है! 
भारत में विभिन्न जातियों के वीच संरचनात्मक दूरी को पवित्रता और 
_ शपित्रता की भावना से ही परिभाषित किया जा सकता हैँ। एक उच्च जाति एक 
शिम जाति से 'पवित्र' होती है । जो जातियाँ ऊंची स्थिति प्राप्त करना चाहती हैं 
` वे संस्कृतीकरण के द्वारा अपने को अधिक .पर्वित्र बनाने का प्रयास करती हैं सौर 
अपवित्र जातियों से यौन, भोजन व खान-पान एवं, विवाह आदि अम्वन्धों में पर्याप्त ` 
' अलागत्व बनाए रखती हैं । जाति-संस्तरण में विभिन्न जातियों के व्यवसाय. भोजन 
ब जीवन-शेली (१९ 5।४।०) आदि भी इसी पयित्रता और अपवित्रता की धारणा पर 
धारित होते है। ऊंची जातियां शाकाहारी होती हैं और पवित्र व्यवसायों को 
ह करती हैं। उनका रहन-सहन भी अधिक पवित्र: होता है । इसके विपरीत निम्न 
जातियाँ मेध, बकरे, सूअर आदि का माँस व मच्छी जैसे गन्दे पदार्थ सबन बरनी हैं; 
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ह शः आदि अपवित्र व्यवसाय करते हैं, व उनका रहन-सहन भी गन्दा, 
I 

जाति-व्यवस्था के अतिरिक्त रक्त-सम्बन्धों के सम्बन्ध में भी पवित्रता और 
अपवित्रता की भावना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परम्परागत खूप में, जन्म, मृत्यु 
और मासिक-धमं सा के समय किए जाने वाले कार्य अपवित्र होते हैं । इत्तमें भी 
जन्म की तुलना में मृत्यु के समय किए गए कारय अधिक अपवित्र माने जाते'हैं। 
तीर्ये-यात्रा के दौरान यौन-सम्बन्यों पर प्रतिवन्ध होता है . क्योंकि पूजा-पाठ आदि में 
पवित्रता की भावना होती है। दिन-प्रतिदिन जीवन में भी पवित्रता और अपतिता 
कीः भावना का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। एक मनुष्य को पवित्र होने के लिए सनान 


- करना पड़ता है, पवित्र कपड़े घारण करने पड़ते हैं तथा अपवित्र व्यक्तियों से अलग 


रहनः पड़ता है, चाहे वह अपवित्र व्यक्ति उसके परिवार का ही सदस्य क्यों न हो। 
इसके अतिरिक्त किसी विशेष त्यौहार या श्राद्ध के दिन कर्त्ता (५४/०८) पवित्र रहने 
के लिए उस समय तक पानी भी नहीं पी सकता, जव तंक वह श्राद्ध या त्यौहार. 
पूणं न हो जाए। परम्परागत रूप में, एक व्यक्ति नः तो. स्वयं अपनी हजामत ही 
वना सकता है और न ही हजामत के पश्चात्‌ नहाने के बर्तनों को स्वयं छू ही सकता 
हैः। केवल नाई ही उसकी हजामत बना सकता है और हजामत बनवाने के वाद 
कोई अन्य व्यक्ति उसके मुंह और हाथों को घुलाएगा और तब वह व्यक्ति:वतंनों 
को छू पांएगा । वास्तव में सित्रयाँ, विशेष रूप में विघवाए इस अशुद्धता के विचार 
को अधिक मानंती रही हैं । घामिकता को शुद्धता समझा जाता रहा है और पाप व 
दुराचरण को अशुद्धता । सम्भवतः यही कारण है कि. पवित्र नदी में प्रतिदिन स्नान, 


` भन्दिरों में पूजा-पाठ, घामिक कथाओं का: श्रवण, धामिक व्यक्तियों से सत्संग, 


उपवास आदि को.लौकिक तत्वों से ऊपर घारमिक संसार की वस्तुएं माना जाता , 
रहा है । " - 

पिछले वर्षों में लौकिकीकरण की प्रक्रिया की क्रियाशीलता के फलस्वरूप 
पवित्रता और अपवित्रता की भावना .लौकिक घरातल पर आ गई है । आज व्यवसाय 
जाति अथवा पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर 
अपनाए जा सकते हैं । आजकल ब्राह्मण भी व्यवसाय का प्रयोग करते हैं ओर एक . 


` चमार मन्त्री-पद पर भी रहता है । इसके अतिरिक्त आधुनिक समय में व्यवसायों की 


ऊचाई-निचाई नापने के लिए शुद्धता और अशुद्धता आदि आघारों की अपेक्षा धन, 
सत्ता आदि को स्वीकार किया जा रहा है । आज पुरोहिती का व्यवसाय एक अफसर- 
गीरी के व्यवसाय से नींचे दर्ज का है। इसी प्रकार भोजन, खान-पान व विवाह 
सम्बन्धी नियमों में भी लौकिकीकरण होता जा रहा है। नगरों में तो भोजन के ` 
सम्बन्ध में शुद्धता व अशुद्धता के विचार को क्रियाशील करना अगर असम्भव नहीं तो 
कठिन अवश्य ही है । आज ब्राह्मण, शूद्र सभी एक ही होटल में साथ-साथ बैठकर 


खाते हैं । खाने-पीने की आदतें आज शुद्धता या जाति की भावनाओं से हटकर सफाई 


या“आरोग्मता पर जाने लगी हैं । आज यदि कोई ब्राह्मण गन्दे कपड़े पहनकर खाता / 
बनांता है तो उसका वृनोया हुआ खाना लोगों के द्वारा उतना पसन्द नहीं किया ' 
जाएंगा जितनां कि एक स्वच्छ कपड़े पहनकर किसी; अन्य जाति के सदस्य ड्ारा | 
बनाए गए भोजन को । स्त्रियां भी आज रसोई-घर, मासिक-धर्म, गर्भ स्थिति आदि 


"के सन्दर्भ में पुराने विचारों को छोड़ती जा रही हैं। आज की शिक्षित पत्ती शुद्धता. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


54 न Digitized by Arya Sema 7००० ज्लौकिकीकए्ण व्यण्फामाजिक परिवतंन 
से अधि+*स्वोस्थ्य का घ्यान-रख़ती हैं। एकाकी परिवार होने के कारण मासिक- 
घेमं के समेय अनेक निपेधों का पालन भी सम्भव नहीं है । आज रसोई-घर में कोयले 
से लाइन खींचकर जमीन पर बैठकर भोजन नहीं किया जाता है वल्कि जूते पहने 
इएं ही मेज-कुर्सों पर आज भोजन किया जाता है। यद्यपि अनेक परम्परागत बातों 
को आज भी माना जाता है, परन्तु उन्हें इसलिए नहीं माना जाता कि वे पवित्र हैं 

या उनका धामिक. विधान है वल्कि इसलिए कि वे व्यावहारिक इष्टि से उपयोगी हैं । 
स्पष्ट ही है कि पवित्रता औग्रूअपवित्रता के विचारों का पर्याप्त लौकिकीकरण हो 
` गया है और निरन्तर हो भी रहा है । ८ * 


2. जीवन-चक्र व संस्कारों में लोकिकीकरण द्वारा परिवर्त 
(Changes by Secularization in Life-cycle and Rituals) 

 , भारतीय जीवन में विशेषकर हिन्दु-ध्म में संस्कारों को प्रमुख महत्व दिया 
जाता रहा है । पूरे जीवन-चक्र में अनेकों संस्कार करने होते हैं जैसे गर्भाधान, चौल, 
नागकरण, उपनयन, समावतेन, .विवाह, अंत्येष्टि आदि । ये सभी संस्कार हिन्दू-धमं में 
अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । उदाहरण के लिये उपनयन संस्कार किए बिना 
कोई भी द्विज नहीं हो सकता । इसी अकार अन्य संस्कारों का भी महत्व है। लौकिकी- 
. करण. की प्रक्रिया इन सभी संस्क्रारों के महत्व को कम करती जा रही है। यहाँ तक 
कि कुछ संस्कार तो बिल्कुल ही समाप्त-से हो गए हैं जैसे गर्भाधान, चौल, समावर्तन 
आदि । नामकरण संस्कार को भी आज संस्कार के रूप में न मानकर एक सामाजिक 
अवसर माना जाता है जिस पर कि मित्रगण और नातेदार मिलकर हंपी-खुशी मनाते 
वा खाते पीते हैं । विवाह-संस्कार सम्बन्धी नियमों का भी आज उतनी कठोरता से 
. पालन नहीं किया जाता जितना कि पहले किया जाता था । पहले विवाह-संस्कार 5 
या 6 दिन में सम्पन्न होता था, आज एक रात में अथवा 2 या 3 घण्टे में भी यह्‌ 
` संस्कार सम्पन्न हो जाता है । इसके अतिरिक्त विवाह के अन्तर्गत भी अब अनेकों उप- 
संस्कार केवल नाममात्र के लिए ही 
और कन्यादान का ही अधिक महत्व रह गया है। इसके अतिरिक्त वाराती ब मित्र: 
` “गण सभी केवल दावत {[6॥४:) व 'जयमाल' में ही अधिक रुचि दिखाते हैं; होम॑, 
` -अम्तपदी और कन्यादान के 'समय तो बहुत घनिष्ठ सम्बन्धी ही उपस्थित रहते हैं। 
इस भ्रमर विवाह आज एक घामिक संस्कार .न रहकर ए. 
` अवसर वन गया है। विवाह-संस्कार में लौकिकीकरण का प्रभाव आज़ दहेज-प्रथा 
Dory 595९7) के महत्व के दिन-प्रतिदिन बढ़ने से ही स्पष्ट है। आज विवांह- 


| कि . धार्मिक .बातों पंर । 
 .न्रिवाहकी आयु बढ़ने के कारण आज एक लड़की को शिक्षा पाने का अवसर 
[ र है और इससे अनेक परम्परागत बातों में ढील उत्पन्न हो रही है जैसे 
` घर की पवित्रता बनाये रखना, जाति व पवित्रता के नियमों का ज्ञाः 
न का पालन, पति को देवता के गा 

चे 


दो हों। इतना ही नहीं, लड़कियाँ आज नस, क्लकं, शिक्षक, डॉक्टर, 
पर कार्य करती हूँ। : ` र 


-( मत Kanya Maha Vidyalaya Collection ४ 


के सामाजिक उत्सव का. 


वर्यो के विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तेन ला दिये हैं और उनको नया उत्साह । 
श्रदान र ह है। । आजन्ाहणो की ` भी ऐसी बहुत कम लड़किया होती होंगी जोकि . 
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'घामिक जीवन में भी अत्यधिक लौकिकीकरण वढ़ रहा है। कार्यालय या 
दुकान जाते समथ जल्दी के कारण पूजा-पाठ के आसन पर घण्टों बैठने के बजाय 
स्नान करते समय या कपड़े पहनते-पहनते ही पूजा-पाठ कर लिया जाता है। शिक्षित 


व्यक्ति आज तीर्थ करने, स्वर्ग-प्राप्ति के हप्टिकोण से नहीं अपितु मनो रंजनार्थ घूमने. - 


नए-नए स्थानों में नई-नई वाते व दृदय देखने के उद्देश्य से जाते हुँ । इसी प्रकार आज 
भअनों, हरि-कथाओं आदि को आकाशवाणी द्वारा आधुनिक ढंग से जनता के समक्ष 
प्रस्तुत किया जाता है । अखिल भारतीय साघु-ामाज का निर्माण भी एक प्रकार से 
धामिकतां का लौकिकीरण ही है। आज लोग पण्डितों को दान देने के .बजाय शिक्षा- 
संस्याओं, चिकित्सालयों आदि को दान देना अधिक प्रसन्द करते हैं। विशव-हिन्दू- 
परिषद्‌ की रचना भी लौकिकीकरण का. अनुपम उदाहरण है । 


'3. जाति संरचना में परिवर्तन और लौकिकीकरण 


, (Changes in Caste-structure and Sccularization) 


, लौकिकीक्रण का जो प्रभाव जातिःप्रया पर पड़ा है वह हम पहले ही लिख 
चुके हैं। यहां पर केवल ब्राह्मणों की स्थिति में” परिवर्तन का वर्णन किया जा सकता 
है। जैसाकि स्वंविदित ही है कि जाति-संस्तरण (0886 ॥i€7ध7८॥४) में ब्राह्मणों की 


स्थिति सर्वमान्य रूप से सवसे ऊपर है। परन्तु आथिक और राजनीतिक शक्ति की - 


महत्ता का वर्तमान युग में बोलबाला होने के कारण परम्परा के आधार पर आवारित 
ब्राह्मणों की सत्ताओं का घटना स्वाभाविक ही है। आऔद्योगीकरण और नागरीकरण ने 
अनेक नये व्यवसायों को जन्म दिया है जिनमें व्यक्तिगत कुशलता या योग्यता को 
अधिक महत्व दिया जाता है । फलतः निम्न जाति के लोगों को भी अपनी योग्यता के 
अनुप्रार उन्नति करने तथा सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के अवसर प्राप्त हुए 
हैं । इससे जन्म के आधार पर आधारित ब्राह्मणों की परम्परागत प्रभुता को काफी 
अक्का पहुंचा है । ब्राह्मणों का धामिक क्रियाओं के सम्बन्ध में “भी अत्यधिक लौकिकी- 
करण हुआः-है । आज ब्राह्मणों\को भी चोटी न रखे हुए का जा सकता है। अनेक 
ब्राह्मण आज जनेऊ भी धारण करना पसन्द नहीं करते क्योंकि जनेऊ के कठोर नियमों 


. का वे पालन करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। कहीं-कहीं तो कोई विशेष संस्कार 


कराते हुए ब्राह्मणों को पेण्ट व वुरशंट पहने हुए भी देखा जा सकता है! इसके अतिः ` 
रिक्त सामान्य रूप से भी नगरों में पूजा-पाठ, संस्कार आदि काफी कम होते हैं, ह 
कारण भी पुरोहित-ब्राह्मणों का महत्व अत्यबिक घटा है;. वे अन्य नए व्यवसायों व 
नौकरियों को अपनाने लगे हैं। 


जातिःप्रथा में लोकोकीकरण के प्रभाव में आकर एक अन्य. महत्वपूर्ण परिवर्तन 


. सबसे नीची जाति की स्थिति में सुधार होना है। आज हरिजनों की स्थिति पहले 


जैसी नहीं है। व्यक्ति जन्म पर आधारित समाज के विभाजन को अवैज्ञानिक मानने 


लगे हैं । इसकः वास्तव में सम्पूर्ण श्रेय पूज्य बापू को ही देना चाहिए | आपके हरिजन 


आन्दोलन ने न केवल स्वस्थ जनमत का निर्माण किया, अपितु सरकार को भी हरिजनों: 


के उत्थान के सम्बन्ध में प्रयत्नशील बनाया । आज सामाजिक, राजनीतिक, घामिक' 
और आथिक सभी क्षेत्रों मे उन्हं राज्य की ओर से केवल समान अधिकार ही प्राप्त | 


नहीं है. बल्कि प्रत्येक प्रकार की नौकरियों, विघानमण्डलों, मन्त्रिमण्डलों आदि में उनके | 


लिये स्थानं भी सुरक्षित कर दिये:गए हुँ। जाति-प्रथा पर यही हैं--लौकोकीऋरण - 
. के कुछ प्रमुश्न प्रभाव । - 77 09 क 
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) : परिवार पर लोकिकोकरण का प्रभाव ह 
Effect of Secularization on Family) गे 
सामाजिक जीवन में परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था का स्थान रखता 
है। भारतीय समाज में तो इसका और भी महत्व है। यहाँ की प्रमुख विशेषता 
“संयुक्त परिवार व्यवस्था! (J०nt Fmil) $९७) रही है। वास्तव में संयुक्त 
परिवार एक अति प्राचीन संस्था है और इस देश की परिस्थितियों को देखते हुए यह 
उचित भी था । भारत एक कृषि प्रधान देश है, खेती ही यहाँ के अधिकतर लोगों का” 
प्रमुख व्यवसाय रहा है। खेती का काम परिवार,के आधार पर (०॥ £4709 ४8४5) 
होता है और साथ ही इसके लिये कुछ लोगों की.भी आवश्यकता होती है। प्राचीन- 
काल में जनसंख्या की तुलना में प्रति परिवार पर जमीन भी काफी थी। इसीलिए 
परिवार के आधार पर कृषि-कार्य को ठीक करने के लिये यह आवस्यक था. कि प्रति 
परिवार काम करने योग्य सदस्यों की संख्या भी अधिक हो। इसीलिये पिता, उसने: 
भाई, उतरी पत्नी ` व बच्चे सब एकाथ सम्मिलित रूप .में एक ही परिवार में रहते 
- और संथूक्त परिवार प्रणाली को बनाये रखते थे। आज परिस्थितियाँ बदल रही हैं 
और इसी लिये संयुक्त परिवार का भी निरन्तर विघटन हो रहा है। परिवार के अनेक 
कार्य अन्य समितियों और संस्थाओं को हस्तान्तरित होते जा रहे हैं। आज परिवार 
में बडे-बूढों की पुरानी बातों को बहुत कम माना जाता है और मजे की बात तो यह 
है.कि बड़े-बूढ़े भी नई पीढ़ी को देखते हुए अपने विचारों में घीरे-घीरे परिवर्तन ला. 
रहे हैं। परिवार में परम्परागत त्यौहार अब भी मनाये जाते हैं परन्तु केवल नाममांत्र 
के लिये। इसके अतिरिक्त उनको घामिक त्यौहार न समझकर, एक सामांजिक अवसर : 
अधिक माना जाता है। इस प्रकार परिवार के घामिक कार्यो में भी काफी कमी' हुई. 
है। पूजा-पाठ, कथा, साधु-सन्तों में विश्वास आदि सभी -बातों में लौकिक बातों का 
सा हो रहा है। स्पष्ट ही है कि परिवार पर लौकिंकीकरण का अत्यधिक प्रभाव 
पडा || § ~ . 
5. ग्रामीण समुदाय में लोकिकीकरण 
, (Secularization in Village Community) 
“जहाँ एक ओर नगरों में पर्याप्त लौकिकीकरण हुआ है, वहाँ दुसरी. ओर 
ग्रामीण संमुदाय, भी इस प्रक्रिया से अप्रभावित नहीं हैं। आज ग्रामीण समुदायों में 
- निरन्तर जाति-पंचायतों की शक्ति घटती जा रही है और उनका स्थान जनता.हारा 
चतरे हुए प्रतिनिधियों द्वारा संगठित पंचायतों ने ले लिया है। एक अर्थ में, जैसाकि डॉ० 
श्रीनिवास , ने भी कहा है कि, . ग्रामीण समुदायों,में राजनीतिकरण (Politicization) 
की प्रक्रिया चल रही हैं। आज ग्रामों में प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में सत्रिय भाग लेने ' 
का इच्छुक है। देश-विदेश की राजनीतिक वातों का ज्ञान करने की सभी की उत्कट इच्छा 
रहती है। शाम को चौपाल पर अव घामिक या सामाजिक विषयों पर विचार करने ` 
त्की बजाय, “राजनीतिक ! बातों पर वहस होती: है। ग्रामीण जीवन में अब एकतन्त्र कीः 
-वजाय प्रजातन्त्र का राज्य है क्योंकि अब जमींदार और साहुकार के राजनीतिक अघि- 
कार समाप्त हो गए हैं । पहन का ग्रामवासी जितना भोला-भाला, सीघा-सरल और 
,उन्ह इष्य था, आज उतना दी अपन्रे अधिकारों के प्रति.जागरूक होता जा रहा है।. .' 
2 भी " इता हीही, ग्रामीण समुदाय के आथिक, सामाजिक और धामिक जीवन में के 
` भी पर्याप्त लोकिकौकर्‌ण हो रहा है। ग्रातों में भी आज अन्तर्जातीय विवाह देखने को 


+ 
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` मिलते हैं, उसका जीवन-स्तर ऊँचा हो रहा है, ` उनमें से बाल-विवाह की प्रथा समाप्त 


होती जा रही. है, विघवा-विवाह से सम्बन्धित इष्टिकोणीं में भी परिवर्तन आ रहा : 
है । इसके अतिरिक्त जाति-प्रथा और संयुक्त परिवार का भी विघटन हो रहा है। इसी 


अकार आथिक जीवन में. भी आज पहले जैसी कठोरता का पालन नहीं किया जाता _ 


है। विज्ञान के प्रभाव में आकर च्म का महत्व भीः ग्रामीण समुदाय में अत्यधिक कम 
हुआ है। पहले ग्रामवासी धमं, पूजा-पाठ इत्यादि को जीवन का एक अभिन्न अंग , 
मानते थे, परन्तु आज उनके इष्टिकोणों में पर्याप्त संशोधन व परिवर्तन आ रहा है। 
वे पहले की तरह अब अन्धविइवांसी और रूढ़वादी नहीं रहे, साथ ही वे धामिक 
बातों को अब उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि. पहले देते थे । ; 
यही है भारतीय जीवन में लौकिकीकरण की प्रक्रिया `की एक विनम्र रूप-. 
रेखा । ! ६ 


\ 


_ 
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जाति-प्रथा के. अन्तगंत चार प्रमुख वणं. या जातिया -ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
' तथा शूत्र हैँ। इन चारों के अतिरिक्त एक “पंचम वर्ण भी है जिसके सदस्यों को 
, ` परम्परागत रूप में अस्पृश्य या अछूत जाति कहा जाता था, पर जान उन्हें ‘हरिजन 
या 'अनुसूचित जातिःकहते हैं । ।97! की जनगणना के अनुसार इसकी कुल संख्या 
` . 8.24,80,25 है, अर्थात्‌ भारत की कुल जनसंख्या का ।460 Se लोग अनु- 
` सुचित जातियों के हैं। इन तथाकंथित अछूत जातियों के 'प्रति उच्च के सदस्यों 


[Untouchability ] 


'. - जाता है। अस्पृश्यता को महात्मा गांधी ने हिन्दुओं की व्ण-व्यवस्था पर एक काला 


॒ _ (Méaning, of Untouchability) 


` अस्पुरंयता उस परम्परागत मनोभाव तथा व्यवहार-प्रतिमान का द्योतक है,- 


इक लिक मकर अनुसार पंचम वर्ण के सदस्य अछूत या न छूने योग्य हैं और इसीलिये उनसे 
- एक ; दूरी बनाये रखना न केवल उच्च जातियों का कार्य है अपितु.अस्पृश्य 
` जातियों का भी कत्तव्य है 'कि वे उच्च जाति के सदस्यों से दूर रहें और उन्हें न 
: a 'अस्पुश्यता' नाम से ही स्पष्ट है so यह छुआछूत की भावनां भेदभाव पर 
. आधारित. है। यह भेदमाव लोगों. के व्य में प्रगट होता है। यह माना जाता 
` `, था कि पंचम वर्ण के लोग निकृष्ट व अपवित्र, होते हैं | अतः उन्हें छूना मना था और 
` छ्‌ जाने पर नहाना अनिवार्यं था। साथ ही, च्‌ कि वे 'अछूत' थे, इसलिये-उनके सांथ 
` „° \उठना-बँठना, खाना-पीना या अन्य सामाजिक सम्बन्ध रखने का प्रश्‍न ही नहीं उठता 
«, था और न ही उन्हें मन्दिर में प्रवेश तक का अधिकार दिया जाता था क्योंकि अछूत 


नहीं सकते । जहाँ उच्च जाति के लोग रहते थे वहाँ वे रह नहीं सकते थे, जैसी ` 


तालाब, 
कु भी नहीं सकते थे, इत्यादि। तथाकथित अछून जातियों के प्रति समस्त मनोभाव 

व्यवहार-प्रतिमान को ही अस्पृर्यता कहा जाता है। पर स्मरण रहे कि अस्पृस्यता 
अन्तर्गत केवल अछूत जातियों कै प्रति उच्च जातियों के मनोभाव तथा व्यवहार-] 


जातियों के मनोभाव व व्यवहास्-श्रतिमान भी सम्मिलित हैं।। अछूत जाति 
जाति, के लोगों को श्रेष्ठ-मानते थे, उनका आंदर-करते थे, उनके 
उनके प्रति अद्धापूवंक व्यवहार करते थे, , उनसे दूरी बनाये रखते 

ओर वे 'अछूत हैं इस सम्बन्ध में सचेत रहते थे. : ` | 


हू 


। EN `... _ झसपृश्यता 


द्वारा अपनाये गये छुआछूत की. भावना व भेदभावपूर्ण व्यवहार को ही अस्पृश्यता कहा , 


` ` अपवित्र होते. के कारण मन्दिर जैसे पवित्र स्थान में प्रवेश पाने के अधिकारी हो ही . 


पोशाक च के सदस्य पहनते थे वैसी पोशाक उनके लिये वर्जित थी, जिस ' 
या. नदी को उच्च जाति के लोग व्यवहार करते थे, उन्हें अछूत लोग - - 


:haviour pattern) ही “सम्मिलित नहीं हैं, अफ्ति उच्च जातियों' के .'' 


>>: TTS’ धान 


* डॉ० मजुमदार ने लिखा है कि तथाकथित 'दसित? जातियों की br 
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अस््ृश्यता- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि | 
(Uatouchability Historical Background) ° , 

' वैदिक ग्रन्थों में चाण्डाल, निषाद आदि शब्दों का प्रमोग मिलता है । ये लोग 
समाज के सबसे नीचे स्तर के लोग समझे जाते थे। पर वे अस्पृश्य थे या नहीं, 
इसका स्पष्ट पता नहीं चलता है। डॉ० घुरिये (Ghur9९) के. अनुसार उत्तर-बँदिक | 
काल में .यज्ञ, घम आदि से सम्बन्धित शुद्धता या पवित्रता की धारणा अत्यन्त प्रखर : 
थी, परन्तु अस्पृश्यता .की घारणा आज जिस रूप में है उस युग में नहीं थी । स्मृति- - 
काल में चाण्डाल आदि कें रहने की व्यवस्था गाँव के बाहर थी। धमंशास्त्र-युग में 
अस्पृश्यता की भावना सबसे पहले स्पष्ट हुई और एक ब्राह्मण नारी और एक शुद्र 


. पुरुष से उत्पन्न सन्तानों को, जिन्हें चाण्डाल कहकर सम्बोधित: किया गया, सबसे 


समझा गया । -मनु के युग में ऐसे अस्पृष्य, लोगों को न केवल गाँव से निकाल 
दिया गया, बल्कि उन्हें ऐसे कार्यों और कर्तव्यों को सांपा गया जिससे यह स्पष्ट हो 


जाए कि वे मनुष्य-जाति के सबसे अघम नमूने हैं ।! जैन और बौद्ध घर्म से प्रभावित ee 


लोगों ने इनकी दयनीय अवस्था से आकर्षित होकर इनकी अवस्था को सुधारने का 
अयत्न किया । परन्तु इस सम्बन्ध में ०20 .की राज्य स्थापना होने तक कोई 
विशेष उन्नति नहीं हो पाई। नानक, , कबीर आदि के प्रयत्न ` इस दिशा में 
विश्चेष उल्लेखनीय हैं। उच्च जातियों के अत्याचारों से पीड़ित होकर हजारों अस्पृश्यों 
ने अपने को इस्लाम घमं में परिवर्तित कर लिया । अंग्रेजों के आने के बाद 
जातियों की निर्योग्यताएँ धीरे-धीरे कम होती गई । आज हमारी सरकार इस 
सम्बन्ध में विशेष प्रयत्नशील है। | 
अस्पृदयता की उत्पत्ति र ; 
(Origin of Untouchability) . : a 

` 7 प्रजातोय व्याख्या (8०8 ॥४7।३:।०7) _ अस्पृश्यता की उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में जो विभिन्न घारणाएं हैं उनमें प्रजातीय व्याख्या एक है। सर्वश्री रिजले 
(Risley), मजूमदार (Majumdar) नीर (Ghur४e) प्रजातीय व्याख्या 
प्रस्तुत करते हैं। डाँ० घुरिये के अनुसार इण् " लोगों ने यहाँ के मूल -निवा- 
सियों को घृणा की .दृष्टि से देखा और 'दास' के नाम से सम्बोधित. करते ; हए उन्हें 
समाज में सबसे नीचा स्थान दिया और अपनी घार्मिक पूजा-संस्कार' आदि से 


उन्हें बिल्कुल अलग रखा।. डॉ० घुरिये (७/५7५९) के छब्दों में, “पवित्रता का * 


विचार, चाहे वह व्यवसाय या संस्कार सम्बन्धी हों, जोकि जाति की उत्पत्ति का, 
एक कारण माना ज़ाता है, अस्पृस्यता के विचार और आचरण क आत्मा, है 2 - 


सम्बन्धित नहीं हैं, बल्कि इसका आधार सम्भवतः प्रजातीय और साँस्कृतिक ; 


I. “Intlie age of Manu they were not only excluded froin ho village 


assigned duties and perquisites which clearly show that they were FR 4 
FS म vile ‘specimens of humanity.’”—G. S. Ghurye, Caste, Class ||] 
“and Occupation, Bombay, I96L, p- 29;. .*- +2 TN 


2. “Idea of purity, whether occupational or -Ceremonial, which are. © 


: d to have been « factor in the genesis.of caste are the very soul of the : | 
Me practice of unttouchability.”—G. S. Ghurye, Ibid, 9. 24. 2 न 
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हैं।* इन भिन्नताओं के कारण पृथक्ता की घारणा घीरे-धीरे इतनी कटू हो गई कि 
"कुछ लोंगों को छूना भी उचित न समझा गया जिसके फलस्वरूप वे 'अछूत कहलाए । 
, 2. व्योवसायिक व्याख्या (Occupational Bxplanation)-—श्री नेसफील्ड 
(Nesfi]१) नें पेश के आघार पर अस्यृश्यता,को समझाने का प्रयत्न किया है। 
' आपके अनुसार घृणित या गन्दे पेशे. ही अस्पृश्यता की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं.। 
` बे लोग जो ऐसे पेशे करते हैं, जोकि सामाजिक दृष्टिकोण में गन्दे या अपवित्र हैं, उनसे 
चुमाछूर मानी जाती है । इसका उदाहरण आज भी मिलता है। एक चमार भी 
जीवी में छुआाछूत मानता है क्योंकि घोबी स्त्रियों के मासिक-घम (menstruation) 


से गन्दे कपड़े तक घोता है । इस प्रकार गन्दे पेशों को करने वाले व्यक्ति या समुह 


गम्दे या' अछूत माने गए । { 

3. 'माना का सिद्धान्त (7९०7 ०६ M2n2)--्री हट्न (Hutton) ने 
'माना' और दूसरे सामाजिक निषेधों के आधार पर अस्पृश्यता को समझाने का प्रयत्न 
किया है । आपके मतानुसार 'माना' के आधार पर अपरिचित व्यक्ति और घूणित या 
_.गन्दे पेशों के करने वालों से अकल्याण होने या नुकसान पहुँचने के डर से लोगों में 
छुआछूत की घारणा पनपी । नागा जनजाति इसका. एक उत्तम उदाहरण है। श्री 

के सिद्धान्त में घामिक पहलू भी आ जाता है। मंगल-कलश, पवित्र जानवर, 
Co की घारणाएँ भी अस्पृदयता की घारणा को पनपाने में काफी सहायक 
हुए! । , ; * 

4. परम्परागत व्याह्या (77780 90०7४] 879/97800०7)--मन्रु के. विधान 
के ne प्रतिलोम विवाह को ही अस्पृण्यता की उत्पत्ति का कारण मानना चाहिए । 
ऐसे विवाह से उत्पन्न सन्तानों को 'वर्ण-संकर' माना गया और, चू'कि इन्हें माता- 
पिता में से किसी का भी कुल नहीं मिला इस कारण उन्हे हिन्दू समाज से अलग 
_ रखा गया जिससे अछूत जाति-का निर्माण हुआ। मनु ने एक ब्राह्मण लड़ंकी और 
एक शूद्र लड़के से उत्पन्न सन्तान को चाण्डाल बतलाया है। .. ' 


5, गाघीजी के विचार (४०४5 ०£ 270) महात्मा गाँधी के मतानु- 
सार, अस्पृष्यता का सूल. उद्गम घमं .नहीं है। उच्चता के खोटे अहंकार ने ही ' 


र ह च्यता को जन्म दिया है। अस्पृश्यता की उत्पत्ति के सम्बन्ध में गांधीजी का मत है 
कि हिन्द समाज तथा घमं के क्रमिक विकास में एक समय ऐसा था जबकि गाय की रक्षा 
करना घर्म का एक अंग हो गया और इसीलिए गाय: को. 'गऊमाता' कहकर माना 
जाने लगा | समाज की इस अवस्था में कुछ लोग ऐसे भी थे जोकि . उस समय भी 
अधिक सुसम्य न थे ओर गळ का माँस खाते थे। स्वभावतः ऐसे लोगों से, समाज 


. , की अधिकांश जनता, जोकि गाय को माता के रूप में पूजती थी, कोई भी सम्पर्क ' 


_ नहीं रखती थी.। उस समय सामाजिक नियम बहुत,कठोरता से लागू किया जाता 


के या । फलतः गऊर्मास खाने वालों को समाज से निकाल दिया गया। यहं सामाजिकः - ' 


` पाप पिता से पुत्र को :पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित होता चला गया। इस प्रकार 
सामाजिक बहिष्कार का वह नियम, जोकि प्रारम्भ में अच्छे उद्देश्य से लागू किया 
_ गया था, चीरे-ीरे परम्परागत आरः कटु होता गया और स्थायी रूप से ही सामाजिक 


monial but probably founded on racial and cultural differences..... »—D.N. 
Majumdar, Races and Cultures of Indic, Bombay, I958, 9: 327. . 
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जीवन में जड़ पकड़कर विष-वृक्ष की भाँति विष-फल ही. उत्पन्न क़रता गया. और 
समाज के एक लाभकारी बड़े अंग को 'अस्पृश्य' बनाए रखा । 

उपयुक्त पाँच व्याख्यानों में आंशिक सत्यता होते हुए भी उन्हें सम्पूर्ण नहीं 
कहा जा सकता है क्योंकि अस्पृदयता जाति-प्रथा का ही एक अंग होने के कारण एक 
जटिल धारणा है, और इसकी उत्पत्ति किसी एक विशिष्ट कारण से नहीं बल्कि 
अनेक कारणों से हुई है। सांस्कृतिक और प्रजातीय भिन्नताएँ, धर्म से सम्बन्धित. 

. पवित्रता की घारणा, सामाजिक निषेध, गन्दे और घुणित्‌ पेशों के. प्रति सामाजिक . 
मनोवृत्ति आदि सभी कारणों ने मिलकर अस्पृश्यता को जन्म दिया है। ठीक.ही 
कहा.गया है कि “बहिष्कृत जातियों के स्तर की उत्पत्ति अंशतः प्रजातीय. अंशतः . 
'घामिक और अंशतः सामाजिक प्रथा का परिणाम है।”* 


अस्पृदय जातियों की निर्योग्यतायें 
(Disabilities of Untouchable Castes) 
डॉ० मजुमदार (2८0) ने स्पष्ट ही लिखा है, “अस्पृस्य जातियां वेहैं . 


(7) आथिक निर्योग्यताये . _ 
. (Economic Disabilities) 


इसमें लेश मात्र भी सन्देह नहीं: कि आधिक कारण किसी भी समूह के सुख 
और प्रगति का सबसे प्रमुख कारण है और इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक 
SE 3 य 00077 77 “एज नूतन 


4. “The origin of the position of exterior castes is'partly racial, partly क 
ligious and partly a matter of social custom.” | 
5 ‘The untouchable castes are those who suffet from various social 
and political disabilities, many of which are traditionally prescribed apd 
socially enforced by the higher castes.'—D. N Majumdar, op. cit., p-. 326. : 
6. ‘While all this is true and it is undeniable that legal disabilitos, 
have vanished, it would be absurd to hold that ythe social disabilities of’ the « 
. untouchables have ceased to exist with the proclamation of the abolition ot | 
untouchability.—K. M. Panikkary Hindu Society at.cross Roads, ४ Asia Pub. . 
` House, Bombay, I956, pp: 27-28. ह 
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स्वतन्त्रता आथिक समानता के बिना केवल एक कल्पना मात्र है । इस. सम्बन्ध में 
हरिजनों की समस्या सबसे गम्भीर है। 

(को पेशों को चुनने की स्वतन्त्रता नहीं (४०. £९९0०, of choosing 
००५.००8) --अपने परम्परात्मक पेशों को छोड़कर हरिजनों. का यह अधिकार, 
नहीं था कि वे ऊँची जातियों के पेशों को स्वतन्त्रतापूक चून सक ॥ अस्शृक्यता की 
धारणा के कारण अभी हाल तक उन्हें'सब तरह के पेशो को करने की छूंट न क I 
एक मंगी के लिए क्लर्क होना असम्भव था। इस निर्याग्यता के कारण हरिजनों - की 
आथिक स्थिति आज भी बहुत दयनीय है और वे निर्घनता से सम्बन्धित सभी कष्टों 

-को झेल' रहे हैं. : 

क (ख) भूमिहीन कृषक ([.2॥५]९5 7.4007) भारत के अधिकतर भाग 
में खेती करना ऊँची जातियों का एकाधिकार माना जाता है । इस कारण यह नहीं हो 


सकता कि हरिजनों का भूमि पर अंधिकार'हो । वे अधिकतर भूमिहीन श्रमिक हैं। . 
/ यह कहां जाता था कि यह उनका सौभाग्य होगा अगर उन्हें ऊंची जाति के लोग - 


` क्केवल अपने खेत में हो काम करने का अधिकार दे दें। जमांदारी-प्रथा के समाप्त 
होते से पूर्व इनसे गुलामों की तरह बेगार ली जाती थी । श्री पनिककर ने उचित ही 
कहा है कि उसं समय जब अस्पृश्यता की धारणा अपने परम्परात्मक रूप में कार्य कर, 
रही थी, अस्पृर्यों की स्थिति गुलामों से भी गई-बीती :थी । गुलाम कम-से-कम अपने 
मालिक की चल-सम्पत्ति होने के कारण मालिकों से कुछ व्यक्तिगत सम्बन्ध रखते थे 
और उनकी आथिक महत्ता के कारण उनके साथ बर्बरता का व्यवहार अधिक नहीं 


किया जाता था । पर हरिजन लोगों के मामले में इसका भी अभाव था । यह एक: 


प्रकार का “गुलामों पर सामुदायिक अधिकार” (communal slave: holding): 
था । भ्रेत्येक व्यक्ति का पृथक्‌-पथक्‌ गुलाम न होकर प्रत्येक गाँव में उनकी सेवा करने 
के. लिए अनेक अस्पृरय परिवार होते थे जो कि "सामुदायिक गुलामी' का द्योतक है ।? 
: (ग) सबसे कम वेतन ([,०५! ८॥४०)--निःसन्देह हरिजन लोग समाज के 
` लिए सबसे आवश्यक और मूल्यवान सेवा करते हैं। गांधीजी के शब्दों में, “डाक्टर 
* यदि डाक्टरी छोड़ दे तो उसके रोगी.का सर्वनाश हो जाये । किन्तु यदि अछूत अपना 
काम बन्द कर दे तो जगत्‌ का ही विनाश. हो जाये।” परन्तु इस काम का पारि- 
श्रमिक उन्हें सबसे कम मिलता है, यहां तक कि उनको तन ढकने को कपड़ और 
पेट भरने को अन्न भी नहीं मिल पाता है। वे आधे पेट खाकर, आधे. नंगे रहकर 
3 का के करते रहते हैं और अन्त में पशुओं की भांति एक घूट दवा के बिना ही 
मरते हैं । BF 


(घ) अम-विभाजन में निम्नतम स्थान (Lowest position in division 


£ ।॥७०७८) _ अस्पृश्यता की.घारणा के कारणः मिल, फैक्टरी आदि में उनको अच्छे 


पदों पर काम करने का अवसर हीं नहीं मिल पाता है।.उन्हें केवल वे काम ही मिलते 


52 हैं जो कोई नहीं करता है। योग्यता होने पर भी उचित काम न मिलने से उत्पादन 


को काफी घबका पहुंचता है और उनकी आथिक स्थिति गिर जाती है । 
(2) सामाजिक निर्योग्यतायें ` ` 
(Social Disabilities) 


` सामाजिक क्षेत्र में भी हरिजनों की | सामाजिक क्षेत्र में भी हरिजनों की नियोग्यतायें अनेक हैं -जिनके कारण अनेक हैं -जिनके कारण 


हर 7. Wid, 09. 29-37 i 
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/होती हैं। अछूतों का भी अपना एक जातीय संगठन है और हिन्दुओं की भांति उनमें 
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का न केवल गम्भीर ही. है बल्कि 28222 । ये, सामाजिक 'तिर्योग्यितायें 


(अ) समाज में निम्नतम स्थिति (Lowest . status ‘in society)-— 
अस्पृश्यता की घारणा ने हरिजनों को समाज (में निम्नतम स्थिति प्रदान की है.। इसी . 
कारण ऊंची जातियों के सभी व्यक्ति उन्हें घृणा की इष्टि से देखते हैं। उंनके स्पर्श 
से ही केवल बचा. नहीं जाता है बल्कि उनके दर्शन और छाया तक भी उन्हें अपवित्र 
करती है। एक मानव का दूसरे मानव के द्वारा ही इतना अपमान उनकी निर्योग्यता. | 
का चरम कटु रूप है। इसंसे बड़ी निर्योग्यता और कयाः होगी ? 

(ब), शिक्षा सम्बन्धी निर्योग्यतायें (Disabilities ‘relating to. education)- , 
अभी हाल तक .अछूतों के लड़के-लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में भर्ती होने से रोका 
जाता था। उन्हें शिक्षा प्राप्तः करने की स्वतन्त्रता नहीं थी । इसका फल यह था कि 
प्रायः शत-प्रतिशत हरिजन अशिक्षित थे ऑर इसी कारण हर प्रकार के दुःख-ददे भी . 
इन्हीं के हिस्से में आत्रे थे। - _ So 
(स) अन्य सामाजिक: निर्योग्यतायें (00060 ऽ०८।३! 4।5॥४।/६।९७) अनेक _ 
स्थानों में हरिजन उन सड़कों पर चल नहीं सकते थे जिन पर ऊँची जाति के लोग 


“चलते थे । उनके लिये अलग सड़क थी। उसी. प्रकार वे उन कुओं से पानी नहीं भर 


सकते थे या उन तालाबों को व्यवहार में नहीं ला सकते थे जिन्हें ऊंची जाति के लोंग 
व्यवहार में लाते थे। छात्रावासों में रहने, होटल, जलपान-गृह आदि में घुसने के 
सम्बन्ध में अनेक निर्योग्यतायें उन पर लाद दी गई थीं। दक्षिण भारत में उवकी ' 
स्थिति इन सम्वन्धों में सचमुंच ही दयनीय थी । जिस : प्रकार हरिजनों को बाल 
बनवाने, साफ कपड़े पहनने, सोने के जेवर आदि व्यवहार करने और गांव में रहने की. 
आज्ञा नहीं थी, उसी प्रकार ऊंची जातियों के किसी भी - व्यक्ति के निकट आने पर ' . 
सम्मानपूर्वक खड़े हो जाना उनके लिये अनिवार्य था। 
.(द) निवास-स्थानं सम्बन्धी निर्योग्यताये (D¡520]/५ 7९] (0 7९ऽ-, 
4००८९) --हृरिजनों को प्रायः शहरों में भी उन मुहल्लों, में रहने नहीं दिया ज़ाताहै ' ' 
जिनमें ऊ ची जाति के लोग रहते हैं ।'उनके लिये अलग बस्तियां होती. हैं जहाँ वे | 
पशुओं से भी खराब अवस्या में रहते हैं। गांव में यह निर्योग्यता और भी कट्‌ है। | 
हरिजनों को -प्राथः गांव में रहने नहीं ' दिया जाता है। गांव से बाहर उनकी वस्ती. 
बनती हैं । PERN 

. ` ` (च) अछूतों में भी अछूतों को निर्योग्यतायें (००१2४!) 2०7 
ut०५०७।९5) आश्चर्ये की बात तो यह bo हरिजनों में आपस में ही छुआछू «* 
की भावना है जिसके फलस्वरूप अनेक हरिजनों की निर्योग्यातये ओर कट्‌ प्रतीत ' 


भी असंझ््र उपजातियां हैं जिनमें से प्रत्येक अपने को श्रेष्ठ” प्रमाणित करने का प्रयत्न _ 
कर सकती है!” एक मोची एक घोबी को या एक घोबी एक मेहतर को कभी नहीं ' 
छूता है। इससे भी आश्चयं की, बात . यह है कि दक्षिण. भारत में ऐसे भी स्थान हैं, | 


8. “But the strange thing was that, the untouchables themselves lived { 
within a caste organization of their ownr-::~Among them no less than among { 
caste Hindus, there was sn infinite gradation fof sub-castes each claiming' 
superiority over the other.”—K. M. Panikkar, lbid:, p. 30. / . 
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: t बराह्मण लोग ही हरिजनों के. स्पर्श से बचने की कोशिश करते हैं बल्कि 
हरिबन क ब्राह्मणों आप जाना या उन्हें देखना अच्छा नहीं समझते हैं ।”? 

सामाजिक निर्योग्मता का वास्तवे में यह एक अनोखा रूप है! 

(3) घामिक निर्योग्यतायें : 
(Religious Disabilities) क Re 
चार्मिक दृष्टिकोण से भी हरिजनों की. निर्योग्यिताएं अनेक हैं। कुछ साल 
पहले तक हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश करने का अधिकार i था । कानून द्वारा 
“आज इस निर्योग्यता को दूर कृर दिया गया है। फिर भी गांवों में कहीं-कहीं यह 
.. {नयाग्यता आजु भी पाई जाती है। र , 

\ इसके अतिरिक्त घामिक पुस्तकों के पढ़ने और घामिक संस्कारों में भाग लेने 
` ' के सम्बन्ध में भी निर्योग्यताए' थीं। हरिजन लोग घामिक उपदेशों को सुन नहीं सकते 


आरन ही द्मशान घाटों में अपने मुदों को जला सकते थे। ब्राह्मण इनके घामिक 
` संस्कारों में पुरोहित नहीं करते हैँ। . i 

` उपयुक्त निरयोग्यत्रओं में मन्दिर में प्रवेश या देवी-देवताओं के पूजन सम्बन्धी 
 निर्योग्यताएं. ही सबसे प्रमुख हैं, क्योंकि धर्म के माध्यम से नेतिक उन्नति ही. नहीं 
: ` होती वरन्‌ सामाजिक एकंता की भावना भी बढ़ती है। इस्‌ कारण इन निर्योग्यताओं 
7 से दा के नैतिक स्तर को ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय, एकता को भी काफी घवका 
पहा + है ५ ``: ४". 
__ . £ (0) राजनीतिक नि्योग्यताये 
कः (Political Disabilities) सा 

55 र ` हरिजनों जातियों की राजनीतिक निर्योग्सताए “भी अनेक हैं। साधारण 
` , ` नागरिक के रूप में जो सामान्य अधिकार प्राप्त होने चाहिये थे उनमें से अधिकतर इन 
| हरिजनों को नहीं प्राप्त थे । वोट देने का. अधिकार न देना, झिक्षा प्राप्त करने का 


' देना इत्यादि राजनीतिक निर्योग्यताओं-के अन्तर्गत आते हैं । वर्तमान सरकार से पहले 
` इस सम्बन्ध में सरकारी सुरक्षा या कानून के बराबर था। 


: से सामाजिक और आधिक है, न कि धार्मिक या राजनीतिक ।'”५ ` 

_.__ निर्योग्यताओं के प्रभाव _ 

.' (The Consequences of Disabilities) 

द 4. सामाजिक एकता सें बाघ (Hindrance to Social Solidarity)— 
उपयुक्त निर्योग्यताओं के कारण अनेक हरिजनों.ने मुसलमान और ईसाई घर्म को 


#Weare told by competent authorities that itis not the Brahmins 


.. glcne 
है ie that his influence has become innocuous so far 83 himself 
I are concerned.~—C. N. Majumdar, op, cit., p. 288. 


» अधिकार न देना,'नौकरी में नियुक्ति सम्बन्धी और वेतन सम्बन्धी समान अधिकार न . 


उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि “तथाकथित अछूतों की समस्या मुख्य रूप | 


स्वीकार ऽ शार कर (लिया है क्योकि वे इन धर्मों के समानता के सिद्धान्त से आकर्षित हुए, लिया है.क्योंकि वे इन घमो के समानता के सिद्धान्त से आकर्षित हुए, . 


avoid the Holiyas, but the Jatter must not approach the former . 


ein i fF the so-called untouchables is mainly social and "| 
, र 
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व्यावहारिक रूप अ समानता हो याँ. न हो, इतना अवद्य था कि ऊँची जातियों का 
अत्याचार ही अछूतों के घमं परिवर्तेन का एक प्रमुख कारण बन गया। | 


2. राजनीतिक फूट (?०४6०४ D/5७7/(/)ऊॐची जातियों के द्वारा. लादा . 
हुआ निर्योग्यताओं का दूसरा प्रभाव राजनीतिक फूट था । इन निर्योग्यताओं के कारण 
हरिजनों के मन में एक यह घारणा क्रमशः इढ़ होती रही कि वे हिन्दू समाज' के कोई 
. नहीं हैं। उन्होंने अपने को. हिन्द समाज का एक अंग मानने से इनकार कर दिया 

और प्रायः अपने को हिन्दू कहना तक छोड़ दिया । इसके फलस्वरूप राजनीतिक 
एकता को भारी घक्का पहुंचा। ]3 नवम्बर ।937 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 
(Round Table Conference) में डॉ० अम्बेदकर की इस . माँग का, कि हरिजनों 
को पृथक्‌ राजनीतिक अधिकार मिलनम-चाहिये+ विरोध करते. हुए महात्मा गांधी ने 
जोरदार शब्दों में कहा था कि “जो लोग अदछूतों. के राजनीतिक अधिकारों को बात 
करते हैं, वे भारत को नहीं पहचानते, ओर हिन्दू समाज आज किस प्रकार बना हुआ है, 
इसे नहीं जानते | इसीलिये मैं अपनी पूरी शक्ति से यह कहुँगा कि इस बात का विरोध 
करने वाला यदि मैं अकेला भी रहूं, तो मैं अपने भ्राणों की बाजी लगाकर इसका 
~ विरोध करूंगा ।” LE 


3. आर्थिक असमानतायें (Ec०n०mic ॥९१७३।६।९)--आधिक निर्योग्य- ` 


ताओं के कारण अन्म लोगों की तुलना में हरिजनों की आथिक असमानताए बढ़ती 
.ही गईं । इसने समाज के एंक बड़े भाग को अपना आथिक उत्थान करने से रोका 
जिसका प्रभाव पुरे समाज की आथिक दशा पर पड़ा | आर्थिक मामलों में हरिजनों 
की उपेक्षा हमारे लिये कितनी हानिप्रद है, इस सम्बन्ध में यांधौजी ने कहा था, 
“प्रिचम के वैज्ञानिक इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि समाज के सेवकों की उपेक्षा करने 
से, उनकी देखभाल न करने से समाज की भारी आथिक हानि होती है।” . : 

4. स्वास्थ्य का नीचा स्तर (L०४7 ऽ!2n0274 ०† Het) अस्पृश्यता 
की सामाजिक नि्योंग्यताओं ने उनको शहर या गांव के ऐसे कोने में बसने को बाध्य 


किया जहां पर स्वास्थ्य , सम्बन्धी कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है जिसके फलस्वरूप , 


इतनी बड़ी जनसंख्या का स्वास्थ्य-स्तर बहुत ही न्रीचे हो गया है.। यह पूरे समाज की 
` प्रगतिं के रास्ते में बहुत बड़ी बाघों है। - 


5. अशिक्षा और दरिब्रता (॥१०३८५ ३॥4 - ०४९५) अस्पृश्यता ` ` 


- जातियों की शिक्षा सम्बन्धी निर्योग्यता के कारण ही भारतवर्ष की इतनी बड़ी जन- 


. संख्या अज्ञानता के अन्धकूप, में पड़ी सड़ती रही है | इतना ही नहीं, श्रम-विभाजन की 


कठिनाई, उच्च वर्ग की शोषण नीति, श्रमिक गतिशीलता में बाघा आदि के कारण | : 


` रिजन निर्घनता के निम्न स्तर पर निवास करती रही है । 

सुधार आन्दोलन . 
(Reform Movement) 
` . सुधार आन्दोलन के चार पहलू -. 
(Four Aspects of Reformt Movement) 


~ 
; 


हरिजन की दशा को सुधारने के लिये जो आन्दोलन हुआ और हो रहै ` 


उसे चार भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 
A ) - Y \ न स र 
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` 7 प्रारम्भिक सुधार आन्दोलन (Preliminary Reform Movement)——- 
हरिजन सुधार आन्दोलन का श्रीगणेश दंक्षिण भारत में हुआ,जहां पर कि इनकी दशा 
वास्तव में बहुत ही दयनीय थी । इस प्रारम्भिक आन्दोलन के प्रथम नेता पूना के 
` श्री ज्योतिबा फूले (५०४७३ P५।९) थे ।! श्री वी० आर० शिंदे (५. R. Shinde) 
- के अनुसार सन. 865 में बंगाली ब्राह्मण शहिपद - वंद्योपाध्याय ने बरानगरः (बंगाल) 


में काम करने वाले अस्पृश्य श्रमिकों की अवस्था सुधारने का प्रयत्न किया था ।२%. 
इनके बाद के प्रयत्नों में भी शिदे के द्वारा स्थाफित बम्बई में “दलित वर्ग मिशन” का. नाम. . 


उल्लेखनीय है । इसके बादः डाक्टर अम्बेदकर के नेतृत्व में आन्दोलन ने'और भी 
. जोर पकड़ा और 'अखिल भारतीय दलित संघ' (A! India Depressed Union) 
तथा “अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन' (All-India Depressed Class 


` Fedr2£।०7) नामक समितियां बनीं। सन्‌ 94 -में सबसे पहले ट्रावनकौरः में: 
अछूों ने अपने घामिक अधिकार को प्राप्त करने के, लिये. आंदोलन किया और कुछ 


सफलता भी प्राप्त की । . , 


५ सन्‌ 793] के गोलमेज सम्मेलन के पश्चात्‌ गांधीजी नै अपना अनशन प्रारम्भ 
किया। बम्बई में इस सम्बन्ध में एक परिषद्‌ का निर्माण किया गेया। गांधीजी के 


उपवास भंग करने के बाद ही परिषद्‌ ने बम्बई-में-एक-सभा की-।--इसमें एक प्रस्ताव ` 


के द्वारा 'हरिंजन सेवक संघ? (Har jan Sewak 5शा80-के: नाम से. एक विख्यात 
संध्या की स्थापना की गई। इस परिषद्‌ ने पंडित मदन मोहन मालवीय की 
अध्यक्षता में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि “यह_परिषद्‌ निश्चय करती 
* है कि अब भविष्य में हन्ू-जाति में किसी को जन्म से अस्पृश्य न “समझा. जाएंगा, 
ओर जिन्हें अब तक अस्पृर.समझा जाता रहा है उन्हें अन्य हिन्दुओं की भाँति ही 


मन्दिरों,.कुओं, पाठशालाओं, सड़कों और सावेशनिक सं 
अधिकार रहेगा ।” इकों, और अन्य निक संस्थाओं के उपयोग का 


`` कौ साई, बुओं को सोदना 

उवर सेः दना आदि कल्याण-कार्यो को संगठित. किया है। इस संघके 
[न रव के अनेक मन्दिरों के द्वार हूरिजनों के लिये खोल दिये गये 
` जाः ठ... अम्य एक कानून भी: पास किया हैं। यह संस्था सरकारे इस सम्वन्ध में एक कानून भी* पास किया है। यह संस्था 
3. 48४ , 9. 238, i 


s 
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अपने भ्रचारकों, पोस्टरों, प्चों, नाटकों, भजन मण्डलियों, क्ीतनों सभाओं, मेलों 
तथा अन्य साधनों द्वारा अस्पृश्यता निवारण का प्रयत्त करती है।. 


. . अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाली दो अन्य संस्थाएं भारतीय दलित . 
वग संघ’ (Bharatiya Depressed Classes e22९) तथा “भारत दलित सेवक - 
संघ (Bharat D2 $९४० ऽ॥६॥) हैं। इन संघों में भी अनेक शाखाए हैं जो 
कि देश के विभिन्न स्थानों में फैली हुई हैं। ये संस्थाए अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन 
में सक्रिय भाग लेती हैं । इनका मुख्य कार्य प्रचारात्मक है । इनके प्रचारकों के प्रयत्नो 
से हरिजनों को मन्दिरों, धर्मशालाओं तथा होटलों आदिं में प्रवेश करने तथा कुओं व 
नलों से पानी भरने के अभिकार प्राप्त हो गये हैं। अस्पृश्यता की. भावना को मिटाने 


* के लिये ये संघ विभिन्न जातियों के सामुदायिक भोज भी संगठित करते हैं। इन सब / 


कार्यों के लिए सरकार उन्हें आथिक तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करती है। 


3. अन्य समितियों द्वारा सुधार कार्य (Reform Work by other 
A550Ci2t।०॥5) इसके अन्तर्गत हम सवणं हिन्दुओं के प्रयत्तों को सम्मिलित कर 
सकते हैं। इस प्रकार की समितियों या संगठनों में ब्रह्म समाज, आयें समाज, 
रामकझृष्ण मिशन आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन संगठनों ने व्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रता और समानता के आधार पर हरिजनों को सामाजिक क्षेत्र में ऊंचा 
उठाने का प्रयत्न किया है जिसके फलस्वरूप नगरों में इनकी अगेक प्रमुख सावजनिकः 
निर्याग्यताएं दूर हो गई हैं । सरकारी स्कुलों में शिक्षा पाने, मन्दिरों में प्रवेश करने, 
सार्वजनिक कुओं से पानी भरने आदि के अधिकार हरिजनों को इन संगठनों ने 


दिलाए हैं। 


4. स्वतन्त्रता के पूर्व सरकारी प्रयत्न (Prc-indcpendence Efforts)— 
कांग्रेस के साथ अन्य.समितियों के द्वारा किये गये सुधार आन्दोलन के फलस्वरूप सनू 
930 में अंग्रेजी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में इनके उत्थान के लिए कुछ कदम 
उठाए । सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था और नौकरी में 'विदेष सुविधाएं दी 


_ हे 


गई, पंर-ये प्रायः न के वरावर थीं । इ 


सन्‌ 7935 के विधान में हरिजनों की एक अनुसूची (9०।००८।९) तैयार की 
गई जिसका मुख्य उद्देश्य उनको कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करके, उनकी भवस्थांओं 
को सुधारना था परन्तु इसमें भी अधिक सफलता प्राप्त न हो सकी । सन्‌ 7936 में 


- जब विभिन्न प्रान्तों में लोकप्रिय कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल स्थापित हुआ तो इस लोकप्रिय 


सरकार ने विभिन्न योजनाएं हरिजनों वी अवस्था को सुधारने के लिये बनाई । ' 
मद्रास सरकार ने सबसे पहला कदम उठाया और 'मालावार :म॑न्दिर 5०284 
आदि पास किए गये। सन्‌ 936 से सन! ।940 के बीच सरकार ने हरिजनों के स्वास्थ्य 


'और शिक्षा सम्बन्धी उन्नति के लिये आथिक सहायता .प्रदान,की / सन्‌ ।936 में उत्तर 


प्रदेश सरकार ने पालियामेंट्री सेक्रेटरी के दो पदों को हरिजनों के लिये सुरक्षित कर _ 
दिया। पुलिस विभाग में हरिजनों की भर्ती की विशेष व्यवस्था की i ।| हरिजन 
विद्याथियों के लिये छात्रवृत्तियाँ भी दी गई । साथ ही सहकारी समितियां भी इनकी : 
आधिक सहायता के लिए खोली गई । 


laf र 
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स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सरकारी प्रयत्न : संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षण [ 
(Post-independence Governmental Efforts : 
“Constitutional and Legal Protections) क * 
(क) संवेधानिक रक्षा (0087 7४0५ 9६९४५३7५४) स्वतन्त्रता के 
` ` पश्चात्‌ हरिज़नों के उत्थान के लिये किए गये प्रयत्नों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय उनके 
लिए संवैधानिक रक्षा है। स्वतन्त्र भारत के संविधान में उनकी : अनेक निर्योग्यताओं 
को दूर करने के सम्बन्ध में नियम रखे गये हैं, जैसे-- 
अनुच्छेद 5 (470०6 !5)--(!) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल 
` धमं, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा उनमें र किसी के आधार पर कोई 
विभेद नहीं करेगा । (2) केवल घमं, भूलवंश, जाति, लिग, जन्म-स्थान अथवा इनमें 
से किसी के आधार पर कोई नागरिक--(क) दुकानों, सावंजनिक भोजनालयों, होटलों 
तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के; अथवा (ख) पूर्ण या रूप, में राज्य- 
निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के.लिये समपित क्षुओं, 'तालावों, 
. स्नानघाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के उपभोग के वारे में किसी भी 
` निर्योग्यता, प्रतिबन्ध या शतं के अधीन. न होगा । : 
अनुच्छेद 6 (^7६।८।९ 6)राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के 
, सम्बन्ध में समस्त नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी । केवल धर्म;-मुलवंश, 
जाति, लिग, जन्म-स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक 
के लिए राज्याघीन. किसी नौकरी यां पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद 


किया जायेगा। . हे । 
अनच्छेद 77 (67006 7)-'अस्पृस्यता’ का अन्त किया जाता है और 
इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी 
निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कानून के अनुसार दण्डनीय होगा । 
अनुच्छेद 29 (/7४।८।० 29) --राज्यनिधि द्वारा घोषित अथवा राज्यनिधि से 
सहायता पाने बाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल 
ba मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित न किया 
„ जायेगा।. 


८ ‹ | ` अनुश्कवेद 38 (87४०७ 38) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की भरसक 


 'कारयसा्न रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास 


' करेगा जिसमें सामाजिक, आथिक ओर राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी 
संस्थाओं को अप्रमाणित करे। ` ee 
.'  अनुस्देव 37006 46)--राज्य जनता के दुर्बलतम विभागों की, विशेष- 
` त्तया जवि त जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी 
i विशेष साबंघानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय व सब प्रकार के 
शोषण से उनका संरक्षण करेगा। `| 

` (श) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 955 (The Untouchability 


वक्र लागू करने के लिये इस अधितियम को पास किया और यह कानून के रूप में 


~ रे < 
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२ es ^¢, ।955) _ केन्द्रीय सरकार ने संविधान कें अनुच्छेद 5 को विस्तार- 


' हूत सन्‌ ]95 से लागू हुआ । इस अधिनियम की मुख्य धाराए निम्नवत्‌ हैं-- : 
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घारा 3 (00०७६ 3) --(अ) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सावंजनिक पुजा | 


के स्थान में प्रवेश करने की स्वाान्त्रता होगी; (ब) प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रकार से पूजा : 


प्राथना या दूसरे घामिक संस्कार. करने में स्वतन्त्र-होग़ा; (स) प्रत्येक व्यक्ति कों 


` घर्म सम्बन्धी पवित्र नदी, तालाब आदि में नहाने या .पानी देने की स्वतन्त्रता होगी; 


(द) इन नियमों का पालन न करने पर सरकार द्वारा दी गई कोई भी सहायता बन्द 
की जा'सकती है या जमीन छीनी जा सकती है। 


घारा 4 (2805० 4)--प्रत्येक व्यक्ति को {क) किसी दुकान, जलपान-गृह,. 


. होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने और घमंशालाओं या 
. मुपाफिरखानों के बतंनों तथा अन्य चीनों को व्यवहार में लाने की स्वतन्त्रता होगी; 


(ख़) किसी भी पेशे, व्यापार या उद्योग को चुनने .और करने की स्वतन्वा होगी;. 
(ग) किसी भी नदी, कुएं, नल, घाट, इमशान या कब्रिस्तान के स्थानों को व्यबहार 
में लाने की स्वतन्त्रता होगी; (घ) साघारण जनता के लियें बनाई गई प्र्मार्थ संस्थाओं 
के लाभ और सेवाओं को उपभोग करने का पूर्ण अधिकार होगा;. (ङ) किसी भी 
मुहल्ले में जमीन खरीदने, मकान बनवाने और रहने. की स्वतन्त्रता होगी; (च) किसी 
भी धर्मशाला, सराय आदि से लाभ उठाने का पूर्ण अधिकार होगा; (छ) किसी भी 
सामाजिक या धार्मिक संस्कार या प्रथा को अपनाने की स्वतन्त्रता होगी; (ज) किसी 
भी प्रकार के जेवर या. अन्य चीजों को पहनने की स्वतन्त्रता होगी। . _ : 
धारा 5 (0075८ 5)--(अ) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक 
चिकित्सालय, औषधालय, शिक्षा संस्था या छाला io च we 
होगा और वहाँ प्रत्येक के साथ समान व्यवहार किया जायेगा । 
, आधार पर कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज बेचने या सेवा 


` करने से इन्कार नहीं कर सकता है। 


घारा 7\(८।३५३० 7) --इस कानून के किसी भी नियम को न मानने या 


अस्पृदयता को बद्वा देने. वालों को दण्ड दिया. जायेगा । ये दण्ड 6 माह की कैद या ` 


500 ₹० के जुर्माने या दोनों हो सकते हैं। 
अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन 


(Campaign against Untouchability) f 


आरत सरकार सन्‌ ।954 से अस्पृश्यता उन्मूलन आन्दोलन के लिये आथिक' 


सहायता देती आ रही है । इस कार्य के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार . . 


“की संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने भी अपने .जिला- | 
व अन्य अधिकारियों को, जिनका सम्पर्क जनता से है, यह आदेश दिया: 


है कि वे इस कुरीति का अन्त करने पर विशेष बल दें। जनता का घ्यान इस ओर 


आदा्षित करने तथा उसका सहयोग प्राप्त करने की इष्टि से प्रायः सभी राज्यों में RR 


ˆ हरिजन दिवस' तथा 'हरिजन सप्ताह - मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश 


राज्यों में 'असपृश्यता अपराध अधिनियम, 955? को लागू करने के लिये छोटी-छोटी 


] 
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ts 


है 

कर दी गई हैं। इस कार्य के लिये पुस्तक-पुस्तिकाओं, विज्ञापन और : 

य रेप (० ह का उपयोग किया जा रहा है ५ अस्पुस्यता | 
सम्बन्धी एक फिल्‍म भी बनाई गई है। ` ` Lae 
बकरी काये में' हरिजन सेवक संघ, भारतीयः दलित वर्ग संघ, 


डर 
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भारत दलित सेवक संघ तथा इलाहाबाद के हरिजन आश्रम जैसे स्वयंसेवी संगठनों का 


_ सहयोग तथा सहायता प्राप्त ऋ जा रही है। पहली योजना की अवधि में इन संगठनों * 


को सहायता-अनुदानः के रूप में 6,50,746 ₹० दिया गया था, जिसमें से केन्द्रीय 
सरकार ने -4,77,200 रु०, दिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस 
कार्य में गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता करने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में कुल 
मिलाकर लगभग'208 लाख रु० व्ययं करने का लक्ष्य सामने. रखा गया था । इसमें 
से राज्य सरकारों द्वारा !38 लाख तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा 70 लाख ₹० व्यय 
होता था ।, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार: द्वारा अखिल भारतीय 
= स्तर पर कार्य करने वाले. स्वयंसेवी संगठनों को 69:26 लाख ० सहायता-अनुदान के 


रूप में दिया गया था जिसमें 36:53 लाख ₹० अस्पृश्यता निवारण के -हेतु था.। इंन . 
संगठनों को तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में :05 लाख रु० आधिक सहायता देने की 


व्यवस्था थी । पांचवी योजना में यह घनराग्नि प्रायः 4 लाख स्‌० थी । 
नांगरिक अधिकार संरक्षण कानून, 976 . 
(The Protection of Civil Rights Act, I976) 


केन्द्रीय सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अस्पृश्यता के अपराध के लिये कड़े 


दण्ड के प्रावधान का नया कानून भूतपूर्वं प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांघी के जन्म- 
दिन 9 नवम्बर 7976 से लागू कर दिया EE, 


[ पता अपराध कानून बनाया गय । परन्तु समय- 
ह यह शिकायत होती रही है कि अस्पृस्यता को रोकने में य॑ नस सम 
नहीं है। , * 


यह कानून समक्ष 
` _ आलोचनाओं को देखते हुए केन्द्र सरकार ने श्री एल० इल्यापेरू | 
में एक समिति का गठन किया जिसने 969 में अपनी रिपोर्ट दे दी । री र 


क Ce .. नया कानून इस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित हैं| इते 
अधिवेशन में पारित किया थां तथा राष्ट्रपति ने है.। इसे संसद ने पिछले 


` इस्‌ पर अपनी स्वीकृति दे दी थी । [3 सितम्बर !976 को 


, । इसके अन्तर्गत अस्पृर्यता § 
. दंडित.लोग संसद्‌ अर विधानसभा के के अपराच के लिये , 


; पर एक वषं से दो वर्ष तक 
र | 3m 
अस्पृश्यता के सभी अपराधों में पुलिस विना शिकायत के कारंवाई कर 


्‌ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


कमचारी ड 


अस्पश्यता Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai'and eGangotri 
* 563 


यदि अस्पृश्यता के अपराध को जाँच के काम की हम - र ठ > 
अपराध को झकर उपेक्षा करेगा , 
प्रोत्साहन देने के आरोप में दंडित किया जाएगा । es 5 


पूजा के निजी स्थानों पर जहाँ जनता आमतौर पर जाती रहती 
बरतना दण्डनीय होगा । 5 me 
किसी भी अपराध पर अस्पृश्यता का 
चार करना या उसे न्यायोचित ठह- 
राना भीं अपराघ होगा । किसी को अस्पृस्यता बरतने के लिए मजबूर करना दण्डनीय 
अपराध होगा । न 


नए कानून में राज्य सरकारों को अस्पृष्यता का अपराध करने वाले किसी: 


` इलाके के लोगों पर सामूहिक जुर्माना करने का अधिकार होगा । 


अस्पृश्यता को प्रभावशाली डंग से रोकने के लिए कानून में राज्य सरकारों 
और केन्द्र सरकार को कुछ विशेष दायित्व दिए गए हैं । राज्य सरकारें अस्पृश्यता से 


के उल्लंघन के. मामलों में अपराधी को दण्ड दिलाने की कारंवाई- के लिये विशेष 
अविकारी नियुक्त किये जायेंगे । कानून के अन्तर्गत अपराधों की \सुनवाई के लिये 
विशेप न्यायालयं ग 
विभिन्न स्तरों पर कमेटियाँ गठित की जायेंगी जो कानून के प्रावधानों को 
लागू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों.की मदद करेंगी । 
. . कानून में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले उपायों को 
समन्वित करने के लिये उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। ¦; 
केन्द्र सरकार कानून के प्रावधानों के अन्तगंत की गई कारंवाईयों का विवरण 


प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों में पेश करेगी ।: 


- हरिजन-कल्याण कायं 
(Harijan Welfare Activities) 
विधानमण्डलों में प्रतिनिधित्व . 


: (Representation jn Legislature) 


. , संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 के अनुसार राज्यों की अनुसूचित 
जातियों की जनसंख्या के अनुपात, में इन लोगों के लिये लोकसभा तथा राज्यों की 


` विनप्तभाओं में स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। आरम्भ में यह व्यवस्था केवल ।0 वर्ष 


तंक के लिए थी, पर अब संविधान .में संशोधन करके यह व्यवस्था 25 जनवरी ]980 ' 
तक बढ़ा दी गई है । लोकसभा में 78 स्थान तथा विधानसभा में 538 स्थान इस समय 
अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित हैं । पंचायती राज्य लागू होने के बाद इसके लिए 
ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकाइयों में भी स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था : 
की गई है। he 
सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व 
(Representation in Goverjment. Services) FE 
खुली प्रतियोगिता भारतीय आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों 
में 5 प्रतिशत तथा अन्य प्रकार से की जाने वाली नियुक्तियों में ।68 प्रदिशत स्थान 
अनुसूचित जातियों. के लिये सुरक्षित होते हैं ।.तीसरी और चौथी श्रेणियों में सीधी | 
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नियुक्ति के लिये भी अनुसूचित जातियों की आबादी के अनुपात में स्थान सुरक्षित किए . 


जाते हैं। दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणियों में विभागीय परीक्षाओं के आधार पर तथा _ 


- तीसरी व चौथी श्रेणी में चयन के आधार पर होने वाली . पदोन्नति के सम्बन्ध में भी 
अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये ।5 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, बर्शते 


इन श्रेणियों में सीधी भर्ती 663 प्रतिशत से अधिक न होती हो । वरिष्ठता के.आधार ` 


पर. उपयुक्त व्यक्तियों की प्रयम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थं श्रेणियों में पदोन्नति के 
लिये भी' 27 नवम्बर 972 से अनुसूचित जातियों के लिये स्थान “सुरक्षित रखने की 
व्यवस्था की गई है, बशर्ते उन पदों में 66§ प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती न 'होती 

` हों। इन जातियों को नौकरी पाने में पर्याप्त अवसर देने के लिये कुछ रियायतें भी 
. दी जाती हैं जैसे( अ) भायु-सीमा में छूट , (ब) उपयुक्तता के मापदण्ड में छूट, (स), 
` पदों के लिये चयन यदि वे अनुपयुक्त न हों। राज्य सरकारों ने भी इन वर्गों के लिए 

पंद सुरक्षित करने के सम्बन्ध मैं नियम बनाए हैं तथा राज्य.की नौकरियों में . इन्हें 
' अधिक स्थान दिलाने की दिशा में कदम उठाया है। । जनवरी 979 को केन्द्रीय 
“सरकार के'अघीन अनुसूचित जातियों तथा ' जनजातियों के:प्रायः 5,90,962, व्यक्ति 


विभिन्न नौकरियों में नियुक्त थे । अनुसूचित जातियों को केन्द्रीय सेवाओं में अधिक-से- . 


अधिक स्थान, देने के लिये ।3 नवम्बर 7976 को प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में हुई 
: उच्चस्तरीय स्थायी संमिति ने अनेक निर्णय किये ताकि इन जातियों के लोगों. की 
केन्द्रीय सेवाओं के उच्च पदों पर, सावंजनिक . उद्योगों, न्यायालयों आदि में अधिक 
- ढ,निमुक्तियाँ हो सकं। इसके लिये कुछ परीक्षाओं में उन्हें छूट देने का भी निर्णय लिया 
गथा ।५ i 


H ० न 
'कल्याण तथा सलाहकार संस्थायें 
(Welfare and Advisory Agencies) 


` संविधान के अन्तर्गेत अनुसूचित जातियों की सुरक्षा-सम्बन्धी व्यवस्थाओं की ` 


-पड़ताल करने एवं. इन व्यवस्थाओं के परिपालन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को 


अवगत कराने के लियें अगस्त 978 में एक आयोग की स्थापना की गई थी जिसमें . 


एक चेयरमैन और चार सदस्य थे एवं जिसमें एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की 
गई थी जिसे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का Commissi र 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes Ca 
गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के कल्याण से सम्बन्धित संगठन 

{Director General of Backward Classes Welfare) se Ms 
योजनाय बनाने और उनके क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी हैं और इस सम्बन्ध में 


' राज्यों से सम्बन्ध भी बनाये रखते हैं। भारत सरकार ने इन: जातियों के . कल्याण से. 


सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन की जाँच करने के लिये तीन संसदीय 
` समितियां (Parliamentary Committees) सन्‌ ।968, 97 एवं 973 में,नियक्त 


` की। राज्य सरकारों तथा केन्द्रशांसित क्षेत्रों की शासन-व्यवस्थाओं में इन जातियों के 


i 


हितों की देखरेख के लिये अलग विभाग होते हैं । अब संसद्‌ की एक स्थायी समिति 


I4. OT too जि व ला ता the entire matter is based on India I979, Go 
हे £ ५ Government of 
India, Pablicatiot Division, New Delhi, {979 (Hind: Edition). vp. पता) , 


- 
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बना दी गई है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल एक वषं का होता है। समिति के 
30 सदस्य होते. हं 20 लोक सभा से और 70 राज्य सभा से। हक 
बहुत-से स्वैच्छिक संगठन (Voluntary organizatio 

जातियों के कल्याण के लिये काय करते हैं । ऐसे अखिल भारतीय स्तर के महत्वपूर्ण 
संगठन हैं--अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, दिल्ली; भारतीय दलित वर्ग संघ, 
नई दिल्‍ली; ईरवर शरण आश्रम, इलाहाबाद; भारतीय रेड क्रास सोसाइटी) _ नई' 
दिल्ली; हिन्द ्वीपस सेवक संघ, नई दिल्ली; रामकृष्ण मिशन, जनरेनद्रपुर, .पद्चिम 
बंगाल. । पूना की सर्वण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग 
संघ, दिल्ली भी प्रिछड़े वर्गों के हितों की देखभाल करते हैँ । भारत सरकार राष्ट्रीर 
स्वैच्छिक संगठनों क्री विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गेत पिछड़े वर्गों के कल्याण के 'लिमे . ` 
अनुदान देती है । ` : : : 
' पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत व्यय 

(Expenditures during Five-Year Plans). 


`_ केन्द्रीय और' राज्य सरकारों ने अनुसुचित जातियों व जनजातिय'ं के कल्याण 
पर विशेष ध्यान-दिया है। इनके कल्याण के' लिये प्रत्येक पंचवर्षीय ` योजना में विशेष 
कार्यक्रम चलाये गये । इन कार्यक्रमों पर पहली योजना में 30:04 करोड़ ₹०, दूसरी 
में 79-4 करोड़ २०, तीसरी में 00-40 करोड़ रु०, चौथी.. में EF I72°70 
करोड़ ₹० एवं पांचवीं योजना में 288-88 करोड़ रु० व्यय किये गये । ' अलावा 
£ शॉण्य सरकारें भी अपने गैर-योजना बजटों में इन वर्गों के कल्याण पर -काफी राशि 
व्यय करती रहीं हैं । पांचवीं योजना में इन जातियों के उत्थान के लिये नई नीति 
अपमायी गई है । पिछड़े वर्गों के विकास के लिये आम क्षेत्र (९०९7३| 5९८07) की 
उपबोगिता पर , अधिक बल दिया जाएगा । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Mini- 
- mum Needs Programe) : का लाभं इन जाज़ियों को अधिक मिलेगा ओर श्न 
- कार्यक्रमों में उनको प्रायभिकता :दी. जायेगी । इसके लिये उन्हें . आम नियमों में 
दी जायेगी ।. पांचवीं योजना में यह निश्चय किया गया था कि पिछड़े बर्नों 
विकास के लिये आम क्षेत्र की उंपयोगिता परं अधिक बल दिया जाये.। साथ ही, न्यून- 
नम आवस्यकता कार्यक्रम का लाभ अनुसूचित जातियों को अधिक मिले ' छठी, 
तेजन ब हन जातियों के कल्याण कार्य पर २४० करोड रु० ध्यय|किय जाने क 
/ प्रस्ताव है। . ४0 ः * 


प्रशिक्षण व शिक्षण कार्यक्रम 


5) भी . अनुसूचित 


Sr अुसूचित जातियों को रोजगार आप्त करने में सहायता करने के उद्देश्य से 
रीक्षा-पू् प्रशिक्षण केन्द्र (Pré-cramination ‘Training Centres) एवं ` 
ब_पंथ-प्रदर्शन केन्द्र (Coaching-cum Snr नामक दो कार्यक्रम 
गर्म किये गये हैं । पहले कार्यक्रम का के अन्तर्गर ऐदरावाद, केन्द्र इलाहाबाद. दिल्ली, (एक 
निजो प्रशिक्षण केन्द्र के जारे), शिलाग, जयपुर, मद्रा ओर पटियाला में हैं जो सघ! 
शोक. सेवा आयोग द्वारा संघालित अखिस भारतीय सेवा परीक्षाओं के लिये क्षिक्षण 


डीसा, बंगाल में शिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। 
इलाहाबाद तया तिरुचिरापल्लि में इन्जीनियरी सेवाओं की "परीक्षाओं कर है ९ 


` « ज्यं केन्द्र भी खोले गये हैं। चार शिक्षण व पथ-प्रदर्शन केन्द्र दिल्ली, . कानपुर ` 
.. जबलपुर और मद्रास में रोजगार कार्यालयों में स्थापित किये गये हैं |; . ` `| † 
छात्नवृत्तियां एंवं शिक्षा-सम्बन्धी अन्य सुविधाएं ब 


रुपये सेः अधिक है।- अनुसूचित जातियों के सुपात्र ॥0 विद्यार्थियों को निभ देशो में 
अध्ययन करने: के. लिये प्रतिवर्ष. छात्रवृत्तियाँ सन्‌ ।955 से केन्द्रीय सरकार दरारा. दी 
जा,रहींहै। `. - Po ert 
राज्य-भेत्र की, योजाएं | ifs . * कह 
, (State-Sector Schemes). gS St 
अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु राज्य-क्षेत्र के कार्यक्रम को, जिसे केन्द्र 
सरकार द्वारा खण्ड-अनुदान - (0००८ 87870) तथा ऋणों के रूप में सहायता दी 
«जाती है, तीन समूहों में बांटा जा सकता है-शिक्षा, आधिक अल प्र एवं स्वास्थ्य, 
आवास व अन्य योजनायें) (/) शिक्षा कार्यक्रम. के अन्तर्गत मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ 
एवं वज़ीफे, द्यून तथा परीक्षा-शुल्क में छूट, शिक्षा-सम्बन्धी उपकरणों को व्यवस्था, 
दोपहर के भोजन्त की व्यवस्था, आश्रम ,स्कूलों की स्थापना: `तथा nna 
*छात्रावासों के निर्माण के लिये अनुदान देने की व्यवस्था है। (2) चिक 
कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि तथा सिचाई की व्यवस्था, .बैल, कूषि-उपकरण, खादः तषा .. 
. बीज की, आपूर्ति, कुटीर उद्योगों का विकास, संचार-व्यवस्था का विकास आदि संम्मि- ` 
` लित हैं (3) स्वास्थ्य, आवास, एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचितं जातियों को: / 
. चिकित्सा सुविधायें देना, पेय-जल योजेनागें, बने-बनाए घर देने तथा घर बनानें कें 
'लिये जमीन देने की व्यवस्था, कानूनी सहायता की व्यवस्था तथा राज्य 'स्तर परं 
' अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान ` 
देने की व्यवस्था सम्मिलित है । : ca 
` अस्पृब्ग्रता को दूर करने के लिये केवलं कानून पर्याप्त नहीं. .... 
" (Only Legislation is not enough for eradicating Untouchability) 
. ¦, “अ्मृश्यता की समस्या को सुलझाने में सामाजिक कानून सहायक होते हैं, - 
' “परन्तु वे पूर्ण रूप से अंस्पुश्यता की समस्या को सुलझा नहीं सकते ।” दूसरे शब्दों में . 
.. अस्पूक्यता की बुराई केवल कालज न के द्वारा ही नहीं को जा सकती । इसका कारण भी - 
`` स्पष्ट है। अस्पृश्यता एकः समस्या है' और इसकी जड़े पिछली शताब्दियों. 
-. में'बहृत उ गहरी बैठ गई हैं। अस्पृश्यता की उत्पत्ति - की विवेचना. करने से यह पता, 
चलता: 


. ... “चलता: हैं; कि अस्पृश्यता अंशतःप्रजातीय, अंशतः धामिक तथा अंशतः सामाजिक-- 


जज Soo! bit गा जा लता जा Fig 
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पवित्रता में और उन्हें सामा-. 
जिक प्रथा वे नियमों के द्वारा की घारंगा आदि का भेल हुआ और उन्हें सामा 


हुआ है कि भारतवेष में असता के सम्बन्ध में एक सामाजिक व घामिक 
वरण ने अपनी जड़ें.खूब गहरं 


हैं । अतः 
की अपेक्षा कानून को तोड़ना अधिक 
आदि'का आवरण दे दिया गया 
है, इसलिये उसे एकाएक पूर्णतया त्याग देना लोगों के लिये. सम्भव, नहीं हो रहा 
है | अस्पृस्यतानिवा रण-सम्बन्धी जो कानून बनाए गए हैं उनसे हरिजनों की सामाजिक- 
राजनीतिक स्थिति (४०५5) को एक सम्मानजनक स्वीकृति मिली है ओर नगरों में 
कुछ अनुकूल अनमत का भी निर्माण हुआ है । इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता 
है कि अस्पृञ्यता की समस्या को सुलझाने के लिये सामाजिक कानून सहायक होते हैं, 
परन्तु वें पुर्णरूप से अस्पृश्यता की सयस्या को सुलझा नहीं सकते । उनके लिये तो विशेष- 
कर ग्रागीण क्षेत्रों में स्वस्थ जनमत की आवश्यकता है; और वैसा जनमत तभी जागृत 
हो सकता है जबकि धीरे-धीरे प्रचार के द्वारा, सामाजिक शिक्षा के द्वारा, धमं निरपेक्ष 
उपदेशों के द्वारा तथा पवित्रता की सही व्याख्या के अधिकाधिक प्रचार के द्वारा 
समाज के लोगों को: और उनके हृदय व मस्तिष्क को इस भांति तैयार किया जाए 
कि वे अस्पृश्यता को वास्तव में बुरा समझें; तभी अस्पृश्यता की समस्या को सुलझाना* 
सम्भव होगा। कानून बनाकर हरिजनों.को कुछ सामाजिक अधिकार दिय जा सकते 
हैं, नौकरियों में उनके लिए स्थान सुरक्षित किया जा सकता है, पढ़ें-लिखे लोगों को 
अस्पृ्यता की बुराइयों. को समझाया जा सकता है, परन्तु भारत की अधिकांश जन- 
= संख्या---ग्रामवासियों--को सही रास्ते पर लाया नहीं जा सकता । उनके लिये तो 
काफी समय व सतत भ्रयत्नों की आवश्यकता है। यह बात निम्नलिखित विवेचना से . 
और भौ स्पष्ट हो जाएगी-- ५ ; 


` वर्तमान भारत में छुआछूत बरतना कानूनी तौर पर. 'अपराध-है-और उस 

कानून को दढ़ता से लागू क ग करने का प्रयत्न किया जा ह है । साथ ही, इस अमिश्ञाप. 
(अस्पृश्यता) के विरुद्ध लीस जनमत तैयार करने के लिये ' प्रचार-कार्यों पर. हर साल 
लाखों रुपये व्यय होते †। इस देश में कानून शी सफलता नहीं. मिली है, . 
यह 'कहना.अनुचित होगा; परन्तु यह कहना भी | होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 
* “(जहाँ कि भारत की 80 प्रतिशत, जनसंख्या निवास करती है) आशानुरूप राफलता - 
. प्राप्त नहीं हो सकी । कानून बनाकर वैधानिक रूप से हरिजनों की निर्याग्यताओं को 
' समाप्त किया जा सकता है, अन्य नागरिकों की भांति उन्हें समान अधिकार भी दिए . 
` जा सकते हैं, और छूआछूत बरतनो कानूनी आधार पर दंण्डनीय हो सकता हैं; फिर 
भी हचारों वर्षों से रूढ़ियों, प्रथाओं, संस्थागत नियमों और:धर्म के कठोर ` व-निदेयी | 
'शञासक' द्वारा शासित हिन्दुओं के मनोमाव, विचार व इष्टिकोण को दो, चार या दस 


= 
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रष में फते नून 'पास करके बदला नहीं ज़ा सकता । उनके लिये अन्य उपायों को 


भी अपनाना पड़ेगा । वे उपाय निम्नलिखित: हो सकते हैं-- 


: अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव 
` (Some Suggestions for Rie of Untouchability) 


अस्पृ्यता का उन्मूलन करके _हरिजनों की स्थिति में और अधिक सुघार 


, करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं-- दे 
: . © जातिश्रया के स्वरूप में परिवर्तन--अस्पृश्यता वास्तव में जाति-प्रथा का .' 


` अभिशाप है, र न्तु\ ज्राति-प्रथा को समाप्त करना कोई आसान काम नहीं है-। इसे 
कानून द्वारा न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही यह उचित होगा । शिक्षा 


: और प्रचार के द्वारा जाति-प्रया के संरचनात्मक और संस्थात्मक स्वरूपों में जो दोष : 
`आ गए हैं, उन्हें दूर करने का प्रयतन करना. होगा। अस्पृश्यता की घारणा उन दोषों . 


मेंसवंप्रमुख है। । 


|... _2. नए आधार पर :ग्रामीण समुदाय के सामाजिक. आदो का निर्माण '. . 
हरिजनों की दशा गाँव में अधिक दयनीय है। सामुदायिक योजना, शिक्षा, प्रौढ़ और 
सामाजिक शिक्षा के विस्तार के द्वारा ग्रामीम जनता के विचारों और अन्धविश्वासों . 


को वदलना सबसे अधिक आवश्यक है। गांव में रहने वाली अधिकतर हरिजनों भूमि- 


` ` हीन श्रमिक हैं और उनका . उच्च-जाति के द्वारा खूब शोषण होता है। अतः आव- . 


शयकता. यह कि हरिजनों के प्रति इस मंनोभाव को. बदला जाए; इसके लिए भी 
- अचार आदि के द्वारा निरन्तर प्रयास की आवश्यकता है। 


3. गन्दे पेशों को समाप्त करना--हरिजनों के पेशों की गन्दगी को मशीनों ' 


की सहायता से दूर करने का प्रयत्न होना चाहिये। मंगियों और चमारों के पेशे 


_'बिशेष रूप से 'गन्दे हैं । इसी प्रकार टोकरियों में सिर पर मैला ढोने.की-कुप्रथा समाज ; 


त ' का कलंक है, इसीलिए इस प्रथा उन्मूलन हमारा लक्ष्य होना चाहिए । मेहतरों को 
'षन्द गाड़ियाँ, बन्द वाल्टियां. तथा मलों को साफ करने के लिए उचित मशीन आदि 
` दी जानी चाहिये । 


4. शारीरिक श्रम के अति श्रद्धा - शारीरिक श्रम को ऊंची जातियाँ.घृंणा 


अतिवार्थ है। “इस सम्बन्ध में सरकारी प्रयत्न सबसे अधिक, होने चाहिये 
~ © ~ टच महानगरपा = लिकाओं | परन्तु 
ps sl नगरपालिकाओं आदि के `अ्रपुर लोकी 
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7. उचित वेतन सम्बन्धी कानून--हरिजनों की आथिक दशा को सुधारने के 
लिये भी यह आवश्यक है कि उनको अप्रनी सेवाओं के लिए उचित वेतन मिले । इस. 
दिशा में भी सरकारी प्रयत्न सबसे प्रमुख है । महानगरपालिकाओं तथा नगर- 
पालिकाओं के अधीन जो मेहतर आदि कार्य करते हैं उनके वेतन में भी आवश्यक 


"सुधार की अत्यधिक जरूरत है और यह काम उन्हीं नगरपालिकाओं के द्वारा ही 
* किया जाना चाहिए । ! र) 


... $. स्वस्थ मनोरंजन--हरिजनों को अन्धविश्वासों कि छुड़ाने के लिये, - 
इनकी नशाखोरी की आदत को मिटाने के लिए और नैतिक' स्तर को ऊँचा 
उठाने के लिए यह आवश्यक है कि इनके लिए स्वस्थ मनोरंजन की समुचित व्यवस्था 


- ` हो। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक ब्लेल-कूदे, भजन-मण्डली, कीतेन, सभा, प्रदर्शन, 


मेला आदि के द्वारा मनोरंजन आदि की व्यवस्था'की जा सकती है। यह काम सामु- 
दायिक विकास योजना के अन्तर्गत और भी विस्तृत रूप में लागू होना चाहिए । 
साथ-ही-साथ शिक्षाप्रद सिनेमा आदि के माध्यम से इनको वैज्ञानिक तरीके से उप- 
सब्ध मनोरंजन के साधनों के सदुपयोग के सम्बन्ध में शिक्षित करने का प्रयत्न करना 


होगा । ५ 
` 9. सामाजिक सुरक्षा--हरिजनों के जीवन में आथिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी 
आवश्यकतायें सबसे अधिक हैं, इस कारण ' इनके लिए सामाजिक -सुरक्षा का विस्तृत 
आयोजन होना चाहिए । इस सम्बन्ध में सरकारी. प्रयत्न सबसे आधिक होना चाहिए 
क्योंकि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं को बनाने तथा उन्हें लागू कस्ने के 
पर्याप्त साधन्‌ सरकार को. ही अधिक उपलब्ध हैं। ' हे 
इस सम्बन्ध में दिल्ली में जातिवाद और अस्पृश्यता के निवारण के लिये जो 
सेमिनार हुआ था उसकी सिफारशें भी उल्लेखनीय हैं--- (क) हरिजन देश में सवसे 
अधिक निर्धन हैं। इसलिये सरकारी योजनाओं द्वारा उनकी आथिक दशा को सुधारने 
का सबसे पहले प्रयत्न किया जाए। घरेलू उद्योग-धन्धों के विकास वे साथ-साथ इस 
बात का घ्यान रखना चाहिये कि कहीं जाति-प्रथा का वंशानुगत पेशों वाला पहलू न 
बना रहे (खं). जहाँ-कहीं भी आवश्यक हो वहाँ सामाजिक कुरीतिंयों को दूंर करने के 
लिये सामाजिक कानून बनाने चाहिये, पर शिक्षा. और प्रचार'का कार्यक्रम कानूनों से 
पहले चलाया जाए या.उनके साथ-साथ चलाया जाए । (ग) सरकार की ओर से या 


'किसी सावंजनिक संस्था की ओर से जहाँ-कहीं भी मकान बनाने की व्यवस्था हो वहां 


' ,ऊेची जातियों के साथ-साथ हरिजनों को मकान मिलने चाहियें। (ख़) शहरों में 


[तियों के ऑघार पर.कोई भी छात्रावास नहीं ही ओर हरिजन, विद्यार्थियों 
को सामान्य. छात्रावास में अन्य जातियों के क साथ ही रहने की सुविधा | 
मिलनी चाहिये । (ड) प्राइमरी स्कूलों में सब जातियों के बच्चों को कुछ समयतक , 
नियमित रूप, से कैम्प में एकसाथ रखंकर तथा अन्य प्रयत्नों.से जातीय भेदभाव को 


जड़ से मिटाने का प्रयत्न करना चाहिये । 
` निष्कषं 
(Conclusion) 


: समाज एवं हरिजन कल्याण निदेशालय द्वारा प्रसारित विज्ञापन में प्रायः यह | 
फ़हा जाता है. कि प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिये, अस्पुक्यता क्या है ? 'अस्पृक्यता 
मानव का अपमान एवं सामूहिक मूखंता का प्रतीक है; अस्पृश्यता दण्डनीय है, ' 


7 ख 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. UM 


570 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri अस्पृश्यता 


अस्पृश्यता समाज के शरीर में विष है और राष्ट्र-शक्ति की श्खला में एक कमजोर 
कड़ी है तथा अस्पृस्यता समाज-कल्याण के प्रयत्नों का उपहास एवं राष्टरद्रोह है । 
गांधीजी भी बार-बार कहा करते थे कि “छुआछूत घमं का अंग नहीं है, बल्कि वह 
. उसमें पैदा हुई सड़न है, वहम है, पाप है और उसको दूर करना हर एक का कत्तं व्य 


है ।” राष्ट्रपिता गाँधी से प्राप्त प्रेरणा व आघार के अनुसार ही सरकार, जैसाकि '. 


उपरोक्त विव्रेचना से स्पष्ट है, हर प्रकार से सचेष्ट है कि शेक्षिक, आर्थिक एवं सामा- 


जिक इष्टि से हरिजनों की दशा सुरे, उनमें अपने प्रति सम्मान औरः स्वाभिमान कीं. 


भावना जागे ओर समाज में उनका आदर बढ़े । छुआछूत बरतना . कानूनी तौर पर 
अपराध है और इसे दुर किया जा रहा है। ० Ss 
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[Casteism] | 


OP कनत_____([ ° 


` जाति-प्रथा सें सम्बन्धित एक सामाजिक समस्या जातिवाद है जो एक अर्थ में 


` विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली खाई को और भी चोड़ा करती है तथा एक 


दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष या प्रतिस्पर्धा आदि के रूप में अभिंव्यक्त होती है। अपनी 


` ही जाति के स्वार्थं को सर्वोपरि समझना जातिवाद का सबसे सामान्य रूप है जोकि - 


इस भावना पर आधारित है कि एक जाति के सदस्यों का पहले अपनी जाति के प्रति 
'नैतिक कत्तंव्य है, फिर कहीं अन्य लोगों के प्रति उस प्रकार के कर्तव्य निभाने का 


- अशन उठता है। पर इस सम्बन्ध में और कुछ विवेचना करने से पूव जातिवाद के अर्थ. 


को और भी स्पष्ट रूप में समझ लेना उचित होगा । 
जातिवाद की.परिभाषा और अर्थ 


“(Definition and Meaning of Casteism) Fn 


`'' : जातिवाद एक जाति के सदस्यों की वह भावना है जो अपनी जाति के हित के . 


` सम्मुख अन्य जातियों के सामान्य हितों को अवहेलना और प्रायः हनन करने को प्रेरित : 


करती है।. किस प्रकार केवल अपनी जाति का ही. कल्याण और प्रगति हो-यही . 
चिन्ता है देश या समाज या जातियों के सामान्य हितों का ध्यान नहीं रखने देती ' 


= है। मांनवभावनाओं का यह संकुचित रूप ही जातिवाद है । 


डॉ० कलाशनाथ शर्मा के बब्दों में, “जातिवाद या जाति-भक़्ति एंक जातिके . 
व्यक्तियों की वह भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्पाल न रखते 


केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामा- . 


प्रस्थित (9६०५5) को दृढ़ करने के लिये प्रेरित करती हो ।” 2, 
उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि जातिवाद के दो स्पष्ट पहलू-- 


~ भावना और कर्म--हैं । पहला मनोवैज्ञानिक है और दुसरा.व्यावहारिक। मनोव॑ज्ञा- 
| अ से लब प्रभावित व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी ही जाति 
में केन्द्रित कर देता है और उन्हीं के कल्याण के लिये चिन्ता करता है। यह चिन्ता. . 
: या इस प्रकार की भावनायें संकुचित हैं क्योंकि यह समग्र समाज के सामान्य हितों _ 
. का ध्यान नहीं रखता है। इस कारण यह सामान्य या जनकल्याण के लिये घातक 
` इस इष्टिकोण से जातिवाद को समाज-विरोषी (8०६-४००३!) भी कहा जा सकता है।: ० 
जातिवाद का दूसरा पहलू क्रियात्मक या व्यावहारिक है। इसका तात्पये यह है कि ..: 
` जातिवाद से प्रेरित व्यक्ति अपनी ही जाति के कल्याण के लिए सोचते-विचारते ही 
नही है, लकि सी.के बहार म भी, कहते हँ या अपने विचारों भाक 


। इसी का परिणाम यह होता है कि एक ` 


जाति के जग कुछ ऐसे भी कार्य करते हूँ जिनसे कि उस जाति के सदस्यों का कल्याण 
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हो । जातीय शिक्षा संस्थान आदि खोलकर या अस्पताल बनवाकर या नौकरी के 
लिये भर्ती करने के समय पक्षपातपूर्ण व्यवहार करके अपनी जाति के व्यक्तियों को 
--लाभे पहुंचाने के लिए जो:मी 'काम क्लिए जाते हूँ वे डी जातिवाद के क्रियात्मक या 
व्यावहारिक पहलू के अन्तर्गत ही आते हैं। अतः स्पष्टो है कि जिवात तवाहं में आन्तरिक 
भावनाय भी पर्याप्त नहीं हैं, अपनी जाति के सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए । 
* उन भावनाओं की वास्तविक क्रियाओं के रूप में बाहरी अभिव्यक्ति भी आवश्यक | . 
` है। व्यावहारिक रूप में तथा मनोवैज्ञानिक इष्टिक़ोण से ,आन्तरिक भावनाय ही । 
` बाहरी क्रियाओं को करने की प्रेरक शक्ति बंन जाती हैं । - 
« जातिवाद के विकास के कारक. le 
. (Factors in the growth of Casteism) 3: 
॥. विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध , (\277४९ 7९६7।०६।०5) _-जाति-प्रथा के 
`: अन्तरगेत.अपनी ही जाति में विवाह करने का निर्देश है और इसका पालन भी हजारों 
वर्गों से होता आ रहा है। अन्तविवाह (९१५०४३१) सम्बन्धी यह जातीय, नियम 
` व्यवहारिक रूप में केवल अपनी ही उपजाति में विवाह करने की अनुमति देता है 
और एक उपजाति की सदस्य-संख्या भी सीमित ही होती है । इसका परिणाम यह 
हुआ है किं प्रत्येक जाति या उपजाति का एक वैवाहिकं समूह बन गया है जिसमें 
प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे से किसी-न-किसी रूप में विवाह-सम्बन्धों के द्वारा सम्बन्धित 
हो.गया है। इस प्रकार के नाते-रिस्तेदार एक-दूसरे के हितों का अधिक ध्यान रखते हैं 
और उसी के अनुसार काम भी करते हैं। इसी से जातिवाद का विकास हता है। ` 
2. प्रचार व यातायात के साधनों में वृद्धि (Development of the 
_ means of transport and propaganda)--यातायात और प्रचार के साधनों के 
अभाव से प्राचीनकाल में जातिवाद पनप नहीं पाता था। पर आज वह कमी दूरं हो 
गई है ओर बिखरे हुए एक जाति के सदस्यों में नाता इढ़तर होता जा रहा. है।: जहाँ 
एक ओर यातायात के साधनों में उन्नति होने से एक जाति के सदस्य देश के, विभिन्न 
भागों में बिखर गए, वहाँ दूसरी ओर उन्हीं साधनों ने उन्हें संगठित करने में:सहायंता 
भी दी । आज देश के विभिन्न भागों में और विभिन्न समयों में जातीय” सम्मेलन होते ' 
, हैं और उनमें देश के कोने-कोने से उस जाति के सदस्य भाग लेने आते हैं और अपने 
सामान्य. हितों की रक्षा करने के उपायों को सोचते तथा उसी के अनुसार प्रयत्न करते. 
` हैँ। साथ ही समाचार-पत्रों एवं जातीय पात्रिकाओं के द्वारा जातिवाद की भावनाओं . 
का प्रचार अब सरल. हो गयाः: है-। ड 
नो 3. नागरीकरण (7७३०/2207) नागरीकरण से प्रत्येक नगर में विभिन्न 
'. . जातियों का एक अच्छा-खासा जमघट सम्भव हुआ हैः। इसके फलस्वरूप प्रत्येक 
` ` जाति को यह मौका मिला है कि वह अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपने एक 
+ विशेष संगठन का निर्माण करे। वास्तव में नगर को परिस्पितियराँ ही इस प्रकार की ` 
. हैँ कि उनमें विरोषीकरण की आवश्यकता होती है। इसीलिये यह देखा जाता है कि: 
„ जीवन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित विशिष्ट समीति और संस्थायें नगरों में विद्य- 
. मान र श्रमिकों के स्वायां की रक्षा के लिए एक विशिष्ट संगठन अमिक संघ है मालिकों : 
- के हितों के रक्षाय मालिकों का अपना संगठन है। उसी प्रकार वकील संध,दुकानदार 
- संघ, हलवाई संब, यहाँ तक कि रिक्साचालक संघ भी विभिन्न वर्गों के स्वार्थों की रक्षां के 
लिये नगरों में पनप गए हैं । इस पर्यावरण के बीच जाति ही क्यों पिछड़ी रहे। नगर, 
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की यह परिस्थिति प्रत्येक जाति को इस बात क ॥लए मरित करती है कि वह भी 
` एक विशिष्ट संगठन के द्वारा अपने स्वार्थों की. रक्षा करे और नाग उ 


अपनी जाति के सदस्यों की प्रतिष्ठा की उन्नति करने के लिए उन्हें हर प्रकार की 


„ .सुविधायें प्रदान करे । 


2s ०० 


- सायाखिक स्थिति ऊँची उठ सके । 


4. अपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए (70 imr9५९ ०१०१६ Caste 
3३५४) आज के संवार ने समानता का द्वार सबके लिए खोल दिया है। पर जाति 
की प्रतिष्ठा इसी याधार पर स्थिर रह सकती है कि इस सुविधा से लाभ उठकर एक. 


` जाति के अधिक-से-अधिक व्यक्ति अपनी स्थिति को. ऊँचा-उठायें । इसके लिए आज 


नये ढंग से प्रयत्न करने की आवश्यकता होती हैं, क्योंकि जैसाकि पहले ही बताया 
जा चुका है, सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने वाले आधार र ॥ आज 
यह आवद्यक- है कि एक जाति के अधिकाधिक सदस्य शिक्षित हों, घनी हों, अच्छे 
पदों पर नियुक्त ना राजनीतिक सत्ता के अधिकारी हों; तब कहीं उस जाति की ' 
स्थिति सामाजिक जीवन में ऊंची -उठ सकती है। इसलिए प्रत्येक जाति इस सम्बन्ध 
में प्रयत्नशील. है कि अपने सदस्यों को अधिकाधिकं-सुविघा प्रदान करे, ताकि उनकी 


! 5, ओद्योगिक विकास ([08(72] 7९४९]००॥६) —अःघुनिंक औद्यो- 


` -- शिक्‌. विकास-केः-साथ-साथ असंख्य नए पेशों का जन्म हुआ और उन पेशों में. काम 
'. करने के लिए संभी को समान अवसर प्रदान किये गये । अर्थात्‌ जातीय आधार पर 


उन पेशों का न तो विभाजन किया गया और न ही ऐसा करना सम्भव था| इसका 
परिणाम यह हुआ कि अनेक पेशों के दृष्टिकोण से सभी जाति के सदस्य एक स्तर 
पर आ.खड़े हुए और उन पेशों की नियुक्तिं के सम्बन्ध में उनमें पर्याप्त प्रतिस्पर्दा 


, बढ़ी! फलतः प्रत्येक जाति के लिये पह आवश्यंक हो गया कि वह इन पेशों भें 
. नियुक्ति के सम्बन्ध में अपने सदस्यों को कुछ संरक्षण प्रदान करे क्योंकि अनुभव के ` 
.. - आधार पर-यह समझा गया कि केवल व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करना ही उचित 


न होगा, व्यक्तिगत प्रयत्नों की भी आवश्यकता है, अर्थात्‌ एक 'ओर जाति की ओर 
से सदस्यों के व्यक्तिगत गुणों के विकास के लिए. शिक्षा आदि की सुविधा होती 


` चाहिये, साथ ही उस जाति के जो लोग उच्च .पद पर हैं, वे व्यक्तिगत रूप से यह 
` भी प्रयत्न करें कि नौकरी में नियुक्तिं के सम्बन्ध में भी उनका अपनी ही जाति के 


सदस्यों को अधिक अवसर मिले, चाहे उनकी व्यक्तिगत योग्यता कम ही क्यों न हो, 


` बयोंकि खुली प्रतिस्पर्द्वा (००० ००९६०) में उनसे “भी योग्य व्यक्ति आ सकते 


हैं और आते है। ; 


._ औद्योगिक विकास ने एक दूसरे रूप में भी जातिवाद के पनपने में मदद की 
है। आज औद्योगीकरण के फलस्वरूप असंख्य नोकरी का क्षेत्र सारे देश में फैल गया 


और लोगों को नौकरी करने के लिए छोडकर अन्य स्थानों में जाकर बसना पड़ा.। 


साथ ही औद्योगीकरण ने गाँव के गृह-उद्योगों को नष्ट कर दिया और इनमें सगे 


अनेक कारीगर वेकार हो गए औरं नौकरी की खोज में गांव से शहर. में आकर बसने ' 


लगे | इन सब कारणों से संयुक्त परिवार का विघटन . हुआ और, लोगों को अब तकं 
पारिवारिक आधार पर जो सुरक्षा मिलती थी उसका बहूत हद तक अन्त हो गया । 
अतः इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि ओद्योगिक विकास के फलस्वरूप 
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. उत्पन्न होने वाली नवीन परिस्थितियों में किसी नए रूप में ही अपनी जाति के सदस्यों 


को सुरक्षा प्रदान की 'जाए । इस तरह जातिवाद का विकास हुआ ।: 
जातिवाद के परिणाम - ` 
(Consequences of Casteism) Me hd 
: .. ` (क) जातिवाद प्रजातन्त्र के लिए घातक (C25९5 7 .& 27९०7 (० 
. Dem००।३९)) —जातिवाद-बौर प्रजातन्त्र दोनों ` एक-दूसरे के विरोधी हैं । अनेक; 
पेशेवर नेता राजनीतिक क्षेत्र में इस जातिवाद से लाभ उठाते हैं और चुनाव के समय 
जाति के नाम पर ही वोट मागते हैं और सफल भी होते हैं। इससे प्रायः ऐसे व्यक्ति 
१ चुन लिए जाते हैं, जो अपनी ही जाति के हितों के सम्मुख समाज के सामान्य हितों 
बलि दे देते हैं । समानता का नारा लगता है, पर व्यावहारिक रूप से जातिवाद 
का ही डंका वजता रहता है । न 
, (ल) ओद्योगिक कुशलता में बाघ! (Hindrance to technical effici- 
€॥०५)_चू कि सरकारी तथा अन्य प्रकार की.नौकरियों में नियुक्ति जाति के आधार: 
पर होती है इस कारण प्रायः ऐसे ही लोगों की भरमार होती है जो अयोग्य और: 
निकस्मे होते हैँ । इसका sels यह होता है कि योग्य और कुशल व्यक्तियों को 
मौका ही नहीं मिलता है । विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में ' 
जो अध्ययन हुए हैं, उंससे यह पता चलता है कि जातिवाद के कारण सँकड़ों क्षमता- 
शाली. कुशल श्रमिक शहर में बेकार घूम रहे हैं और नौसिखिए, अयोग्य ओर अकुशल 
श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में उद्योगों में लगे हुए हैं । a 
Re (ग) नेतिक पतन (2/07! ०४९०९३४००) जातिवाद से प्रेरित होकर - 
` अपनी जाति के सदस्यों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक अनु-' 
चित ओर अनेतिक उपायों का सहारा लिया जाता है। इससे जातिवाद के. नाम पर . 
/ पैतिक पतन भी होता है | नैतिकता सभी प्रकार की-संकीर्णता की विरोधी है, परन्तुः 
“जातिवाद यही सिखाता है किं अपनी जाति के हित के "सम्मुख अन्य जातियों के 
हलि हितों 5 समग्र समाज hs कल्याण की अवहेलना, यहाँ त॑क कि हनन भी: 
[ जा सकता है । मानवः का यह्‌.संकुचित रूप जब जातिवाद में 
` प्रकट होता है तो नेतिक.पतन सम्भवतः हो ही जाता है। दके मे 
- bs :, (घ) राष्ट्रीयता के विकास में बाधा (Hindrance to tho Zrowtr of ' 
Nationality) —जातिवाद स्वस्थ राष्ट्रीयता के विकास में बाघक है । एक तो 
जति-प्रथा ने स्वयं ही भारतीय समाज को अनेक भागों. में बाँट दिया है उस पर 
{ के आघार पर इन विभिन्न भागों के बीच जब तनाव या संघर्ष कट हो' 
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` उन आदश की आति के लिए अयलनशील रहता है। यह अवस्था देश और जनहित 


गिरती जाएगी । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि 
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के लिए घातक है। जाति राष्ट्र से-बड़ी नहीं है ओर नः ही. उसका. स्थान राष्ट्र से':- 
ऊंचा है, इस सत्य को भी जातिवाद के न क्यों र हैँ-यह न 


' मनोवैज्ञानिक अध्ययन. का बिषय है.।... 


' जातिवाद तथा समाजवाद परस्पर विरोधी हैं ' 
. (Casteism and Socialism sre opposite to each other) . 


यह कथन वास्तव में सच है कि जातिवाद औरः समाजवाद परस्पर विरोक 
हैं । यह बात जातिब्राद-और समाजवाद की परिभाषा से ही स्वतः स्पष्ट हो सकती 


. है।-डॉ० शर्मा के अनुसार, “जातिवाद या जाति-भक्ति एक जाति के सदस्यों की वह्‌ 
. भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल 


अपनी. जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक स्थिति 


-(ऽ६६०४) को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती हो 3” इसके विपरीत, जँसाकि पूज्य 


बापू ने लिखा है, “समाजवाद एक सुन्दर शब्द है और जहाँ तक मुझे मालूम है 
समाजवाद में. समाज के सब सदस्य बराबर होते हैं; न कोई नीचा होता है और न 
कोई ऊँचा । यही समाजवाद है ।” समाजवादी अनाज प्रत्येक व्यक्ति काम करेगा-- 
काम करेगा केवल अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए.। ऐसे समाज में केवल 


“अपने या अपने वर्ग के लिए घन-सम्पत्ति एकत्रित करना सम्भव नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय 
घन का समान वितरण होता है; उत्पादन, विभाजन व वितरण पर समाज का | 


अघिकार,. पू जीपति, राजा व जमींदारों का उन्मूलन; “प्रत्येक को उसकी. आवश्यकता: ` 


. नुसार और प्रत्येक से उसकी योग्यतानुसार” यही मूल-नीति होती है और लिग ' 


(8९%) , जाति, जन्म, प्रजाति आदि के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को पन-. | 


पने नहीं दिया जाता है। इस अर्थ में समाजवाद अत्यन्त व्यापक है और 


पलि सम्पूर्ण ` 
समुदाय के सभी सदस्यों के अधिकतम हितों की पूर्ति इसका उद्देश्य या लक्ष्य है। : 
इसके विपरीत जातिवाद अत्यन्त संकुचित है क्योकि यह एक“ जाति के सदस्यों।को ` 
इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे अपने देश या समाज के सामान्य हितों की 
बलि चढ़ाकर भी अपनी ही जाति के सदस्यों के कल्याण व प्रगति को सर्वोच्च : 


* ` प्राथमिकता प्रदान करें । जातिवाद का यह संकुचित रूप आंज. घामिक, राजनीतिक 
- : और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जाति के नाम पर॒: 
- ' शिक्षा संस्थाएं और अस्पताल खोले जाते हैं; मन्दिरों का निर्माण होता है, विविध 


में नियुक्ति होंती है और यहाँ तक कि चुनाव के समय जाति के नाम पर : 
ps मांगे जाते हैं। आज जबकि जन्म औरः जाति दोनों का ही महत्व घट . 


* रहा हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा या उच्च स्थिति, शिक्षा, धन, सत्ता, संम्मानजनक 


दि के आघार पर निश्चित हो रही है, तो ऐसी Rr ति में यदि एक जाति 
सामाजिक Dr आ Bn आ 
अपनी इचय नकी स्थिति दिन-प्रति 
अपनी जाति की सहायता नहीं Ta > त 
४४५९5) इस भाँति आयोजित हों कि ही [ति के सदस्यों के 
re ह आधिक एवं a सम्बन्धी सुविधाएं सुलझ हों ताकि 
एक जातिःविश्ञेष के सदस्यों. को शिक्षा, धने एवं सत्ता, सम्मानजनक नोकूरी आदि 


प्राप्त होते रहें और उनकी सामाजिक स्थिति भी उत्तरोत्तर उपर उठती रहे, चाहे 
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उससे समाज के अन्यं लोगों को कितनी ही हानि क्यों न हो। जातिवांद-इसी उद्देश्य _ 
पर आधारित और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित होता है। इसी जातिवाद 
के फलस्वरूप एक जाति विशेष के सदस्यों को ही: अधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ 
मिलती हैं, चुनाव के समय जाति. के नाम पर वोट माँग़कर .ऐसे व्यक्तियों को चुनाव 
में सफल बनाया जाता है जो अपनी:जाति के हितों के सम्मुख समाज के सामान्य 
हितों को पैरों तले कुचलते रहते हैं, नौकरियों में अपनी ही जाति के सदस्यों को 
प्राथमिकता देने से निकम्मे और अयोग्य व्यक्तियों की ही भरमार हो जाती है, आत्म- 
त्याग, सहनशीलता, स्नेह, राष्ट्रीयता की भावना आदि सद्गुणों का विकास नहीं 
हो पाता है; जबकि समाजवाद हर आम औओर- खास की. प्रगति, कल्यांग'व सुख- 
समृद्धि के सिद्धान्तों व लक्ष्यों पर आधारित होता, है। अतः स्पष्ट. है कि जातिवाद ` 
तथा समाजवाद परस्पर विरोधी हैं। | ३४४ 
जातिवाद के निराकरण के उपायं ; 
(Measures for the eradication of Casteism) . . , 
7. जाति-प्रया को समाप्त करना- जातिवाद को सुमाप्त करने के लिए प्राय; ' 
यह सुझाव दिया जाता है कि जाति-प्रथा को ही समाप्त कर ,दिया जाए । भारतीय - 
संविधान में जाति-पाँति के भेदभाव को: मिटाने के आदर्श को : सामने रखा गया है।' 
सरकारी तौर पर कुछ कानून भी. पास किए गए हैं| इने सबके. आधार पर यह 
विश्वास दिलाया जाता है कि भारत में शीघ्र ही जाति-विहीन समाज बनेगा । परन्तु 
«इस प्रकार की कल्पना वास्तव में व्यावहारिक नहीं . है क्योंक्ति भारतीय. साज में... 
. , जातिः्रया क इ इतनी गहरी बठ चुकी है कि दो-चार कानून पास करके :उसे 
समाप्त नहीं क्रिया जा सकता । वास्तव में इससे भी कुछ व्यावहारिक उपायों को हमें 
“हू ढ़ निकालना होगा । निम्नलिखित .विवेचना से यही बात और भी स्पष्ट होगी+- - 
.„ ` 2. “जाति' धाब्द का कम-से-कमः प्रयोग--जैसाकि ऊपर ही कहा जा चुका 
, 'है.जातिवाद काहल कानून बनाकर या दो-चार दिनों के :प्रयत्नों से सम्भव नहीं, ` 
इसके लिए तो निरन्तर प्रयत्न की. आवश्यकता. है और इस बीच 'जाति' शब्द का 
कमःसे-कमे प्रयोग होना चाहिए, जिससे अल्प-आयु के बच्चों के मन में उसका कोई 
अवशेष न रह जाए ।. शिक्षा संस्थाओं और सरकारी कार्यालयों को इस. सम्बन्ध में 
. विशेष सचेत. होना आ किसी भी रूप॑ में 'जाति” शब्द का उल्लेख करवाकर 
जाति के महत्व को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। | SR 
` ` ` 3. अन्तर्जातीग्र बिवाह को बढ़ावा, डॉक्टर घरिये ने जातिवाद की समस्या ' 
` कोहल करने में अन्तर्जीतीय विवाह को लोकप्रिय करने की आवश्यकता पर अधिक - 
बल दिया है। अन्तर्जातीय विवाह से विभिन्न जाति के दो लड़के और लड़कियों को, 
ही नहीं बल्कि बहुघा उन दोनों के दो परिवारों को भी एक-दूसरे के निकट आने का 
` अवसर भप्त होता है । इस रूप में जाति-प्रथा उपेक्षित होगी और विभिन्न जातियों ` 
के बीच जो. चाई वह नष्ट हो जाएगी और जातिवाद के विरोध में क्रियात्मक 
. आवाज उठने लगेंगी। बे व्यक्ति जो जोति के बन्धनो को तोड़कर विवाह करते हैं, 
केरल जातिविहीन, बातावरण की ही सृष्टि नहीं करेंगे बल्कि एक ऐसी पीढ़ी कां भी : 
पोषण करेगे जो जाति-प्रथ्ना की कंड्रर विरोधी होगी'। ऐसी अवस्था में जातिवाद के. 
ee बीज को पनपने का भोका हो नहीं, मिल पाएंगा । परन्तु इस सम्बन्ध में आवश्यकता. 
` _इस बात की है कि समाज में उन अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न किया जाए जिनसे 
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कि अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिल सके । आज भी ऐसे विवाहों के लिए इस 


` देश में सामाजिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं और जो लोग इस ' प्रकार के विवाह - 


कर लेते हैं, उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है । सौभाग्यवश इस दिशा में परि- 
वर्तन शुरू हो गया है और यही कारण है कि ज्यों-ज्यों इस प्रकार के विवाहों को 


प्रोत्साहन मिलेगा, त्यों-त्यों उसका कुछ-न-कुछ प्रभाव जातिवाद की निराकरण प्रक्रिया ` 
पर आवश्य पड़ेगा । 2) / ६ ः 


. _ 4: आर्थिक और सांस्कृतिक समानता--विभिन्न जातियों में आंधिक और 
सांस्कृतिक असमानता उनमें पारस्परिक द्वेष -और प्रतियोगिता को जन्म देती है 


“जिसका आधार आगे चलकर जातिवाद ही होता है। इसे समाप्त करने के लिए उनमें 


आथिक और सांस्कृतिक समानता लानी होगी ताकि इस समानता के आधार पर: ही 
वे एक-दूसरे के निकट आ सकें। यह कार्य सामांजक और आधिक प्रगति के द्वारा ही 


, किया जा सकता है.जिससे कि औद्योगिक इष्टि से परिपक्व समाज का निर्माण किया 


जा सके और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके जिसमें सभी नाग-- 


` रिकों को समान अवसर प्राप्त हों । 


5. उचित .शिक्षा--जातिवाद को समाप्त करने के लिए एक महज 
आवश्यकता उचित शिक्षा की हे । शिक्षां संस्थाओं में मनोरंजन के विभिन्न साध 
आदि के माध्यम से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक. ओर बच्चों के मन: में जाति- 
पाति का भेदभाव उत्पन्न ही जः हो सके और दूसरी ओर .जातिवाद के विरुद्ध स्वस्थ . 
जनमत पनप सके । इसके लिए सामूहिक शिक्षा (455 ९५००३६।०॥) की आवद्यकतां 
है और इस कार्य में सभी संस्थाओं व साधनों का सहयोग भी आवस्यक है।इस 
प्रकार की शिक्षा के द्वारा समाज में नई 245 00024 और व्यवहारों कों विकसित 
करने का प्रयत्न करना होगा । तब कहीं जातिवाद को निमूल किया जा सकेगा | 

6. नये प्रकार के सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन--कुछ विद्वानों का मत यह 
है'कि जाति-प्रया और इससे सम्बन्धित भावनायें भारत के सम्पूर्ण वातावरण में छाई 
हुई हैं और यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति की नस-नस में समाई हुई हैं । इसलिये जातीय 
भावनाओं 'को किसी-न-फ़िसी रूप में अभिव्यक्त करना ही उनके लिये स्वाभाविक है । 
इसकी अमिव्यक्ति को दबाना उचित न होगा। अधिक वैज्ञानिक तरीका यह होगा 
कि इस अभिव्यक्ति के क्षेत्र को बदल दिया जाय। इसके लिये यह आवस्यक है कि 


नये प्रकार के सामाजिक व सांस्कृतिक समूहों का संगठन किया जाय और इन संगठनों। ' 


में के लोगों की सदस्यता हो। इस प्रकार के संगठन बन जाने से लोगों/ 
LP भावनाओं को व्यक्त करने का एक आघार प्राप्त होगा, परन्तु इस 
आघार से किसी एक जाति की नहीं बल्कि एकाधिक जातियों के हितों की रक्षा,व 
सामान्य प्रगति सम्मव होंगी । परन्तु स्मरण रहे कि इस प्रकार के समूह कहीं कोई 
विशिष्ट समूह-स्वाथं की पूति के लिये संगठित न हो'जायें। यह हो सकता हैं कि 
एकसमान द कि 
य निर्माण करें और कालान्तर में यह संगठन इतना शक्तिशाली हो जाये कि 
का को आघात लगे । वह प्रिस्थित जातिवाद का ही एक दूसरा रुप 


आशिक या घामिक स्वार्थ रखने वाले व्यक्ति एकं साथ मिलकर एक. 


या उससे भयंकर रूप हो सकता है । नये प्रकार के सामाजिक व सांस्कृतिक बिवयों | 


का विकास करते समय इस बात का ध्यान रखना परमावश्यक है। ~ 
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34 - साम्प्रदायिकता 


' मोटे तौरं-पर साम्प्रदायिकता .भारतीय राजनीतिक दांव-पेचों की ही. एक . 
उपोत्पाद (७५-7०५८) है, और इसका जन्म एवं लालन-पालन भी भारतीय 

, राजनीतिक रंगमंच पर ही हुआ है। वह रंगमंच आज भी उस साम्प्रदायिकता का 
` पोषण बहुत कुछ खुले तौर पर, शायद बिना किसी हिचक के साथ, कर रहा है । 
इसका उत्तरदायित्व किस पर है? यह दूसरा प्रश्‍न है, पर समस्या यह है नि 4a 

- साम्भ्रदामिकता के कारण भारतीय जनकल्याण, राष्ट्रीय एकता और संग्न को|झाज 
कितना भयंकर खतरा पैदा हो गया है, जिसका कि लाभ हमारे: पड़ोस के दुश्मन तक 
उठाने की ताक में बैठे हैं । अयने उग्र रूप में यह साम्प्रदायिकता कितनी भयंकर हो. 
संकती है, द विभः माँ कटे सहित हमें हर पल दिखा 


भाजन को वह महान्‌ शी पूरी नहीं हो पाई है जबार्कि कुछ संम 

पहले हुए काइमीर, रांची, बनारस तथा अलीगढ़ के साम्प्रदायिक दंगों ने उस घाव 

पर और भी नमक छिड़क दिया है। मर. साथ ही समाजशास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी, को 

. इसके लिये बाध्य किया है कि वह साम्प्रदायिकता को. वास्तविक रूप में| समझ सें, 

„अर इस विषाक्त फोड़े को भारतीय जन-जीवन से सदा के लिए काट फेंकने. के हेतु 

ब रचानात्मक एवं व्यावहारिक उपायों को प्रस्तुत करे । प्रस्तुत - अध्याय इसी दिशा 

भे एक सामान्य प्रयत्न है । ८ I 

साम्प्रदायिकता का अर्थ 

(Meaning of Communalism) 


5 हवाच मिकता' शब्द का प्रयोग कभी-कभी बहुत ही अस्पष्ट एवं अनिदि 
ST Pa गा हृत ही ण्‌ रिचत 
ह्न्दु 


, जैसाकि इस तथ्य से भ्रगट हैं कि कुछ लोग इसके जन्म तथा 
विकास का। स्रोत हिन् -पुनर्जागरण में देखने का प्रयास करते है आर लाला लाजफ्तः 
राय, पंडित मदनमोहन मालवीय तथा: लोकमान्य तिलक जैसे राष्ट्रवादी न को. 
सम्भ कहकर पुकारते हैं। वास्तव में इससे भारी भ्रम उत्पन्न की 

है। अत: हंम सर्वप्रथम, इसके अर्थ को स्पष्ट एवं निदिचित करने का 
5३ | 3 '. 


Ji में (साम्प्रदायिकतां के अन्तर्गत वे सभी: भावनायें व क्रियाकलाप आ 
` जाते हैं जिनमें किसी धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी समूह-विशेष के हितों 
» पर बल. दिया जाए. और उन.हितों को राष्ट्रीय. के ऊपर भी प्राथंमि- ` 
* al el तथा. उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की जाये या 
` "अपने संगठन हैं, साथ ही वे अपने सदस्यों के हितों की साधना में लिप्त ॥ 
` :परन्तु ऐसे संगठनों को सामान्यतः साम्प्रदायिक नही कहा जाएगा क्योंकि वे कि 
` थकता की भावना से प्रेरित नहीं हैं। इसके विपरीत मुस्लिम लीग, ।हन्दर महासभा, 
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दिया जाय ) पारसियो, बौढ़ों तथा ईसाइयों के अपने- | 
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" तथा अन्य कुछ संस्थाओं को साम्प्रदायिक कहा जांएगा क्योंकि वे धार्मिक अथवा भाषा- 
: समूहों के अधिकारों तथा हितों को राष्ट्रीय: हितों के मी ऊपर रखते हैं। सक्ष में, 
. हम(श्री स्मिथ (%. €. 87700) के शब्दों में कह सकते हैं कि "एक, साम्प्रदायिक 
.. व्यक्ति (अथवा व्यक्ति-समूह) वह है जो कि प्रत्येक धाभिक अथवा भाषायी समूह को 

` एक ऐसी पृथक्‌ सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है,'जिसके हित अन्य समूहों 
` „ के. पृथक्‌ होते हैं. और उनके विरोधी मी हो सकते हैं । ऐसी ही . व्यक्तियों 

* अवा bee को विचारधारा को साम्प्रदायवाद या साम्म्रंदायिकता कहा 
|. जाएगा te न 


| म | सामान्यतः एक सम्प्रदायवादी:का इष्टिकोण समाज़-विंरोधी होतो | । उसको | 
| समाज-विरोधी इसलिये कहा जा सकता है क्योंकि वह अपने समुह के संकीर्ण हितों 
ˆ को पूरा करने के लिये अन्य. समूहों के ओर सम्पूर्ण देश के भी: हितों की अवहेलना 
' करने से पीछे नहीं हटता) र i 


इस सम्बन्ध में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी-है कि एक प "संस्था 

कां उद्देश्य शासकों: के ऊपंर दवावं.डालकर अपने सदस्यों के लिये अधिक सत्तां, 

प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। ओर भी स ला शब्दों में 

एक साम्प्रदायिक संगठन एक दवाब डालने वाला समुह होता है। इस के समूहों 

~ का. जन्म हमारे देश में अंग्रेजी काल में हुआ था, और वे आज भी उपस्थित हैं, यद्यपि 

: उनकी कार्येपदधति में काफी अन्तर आ गया है। 

: सर्सप्रदायिकता का जन्म तथां विकास . 

(Origin and Development of Communalism) . ड 

-.. ,' अधिकाँशत:ः व्यक्ति यह स्वीकार.करते हैं कि साम्प्रदायिकता का: बीज अंग्रेज 

सरकार जि कि भारत में "फूट डालो ओर शासन करो” (0४4९ ३॥4 

R५९) की नीति अपनायी । गरौ अब्दुल मजीद खाँ ने अपनी पुस्तक 'क्युनलिए्र 

`` इन इण्डिया, इद्स ओरिज़िन एण्ड प्रो (Communalism in India, its Origi: 
and -G70॥!॥) में इस बात के अनेक प्रमाण दिये हैं। सन्‌ ।885 में स्थापित भार .. 

' तीय राष्ट्रीय कांग्रेस की. राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई बाढ़ Fa रोकने के लिये अंग्रेज सोच 

. रहे येकि आरत की मुख्य दो जातियों-हिन्दुओं व मुसलमानों--के बीच एक दरार 
-उत्पर्न करना बाददप्रक. है । लाड: कर्जन: द्वारा बंगांल का विभाजन, और उत्तरा- 

` तिकारी' लाड : भिष्टो द्वारा. मुसलमानों के पृथक्‌ निवेचिक मण्डलों कीं प्रणाली अपं 
नाना -- यह दो. इस दिशा में जघन्य कायं थे। सन्‌ ।909 में इस प्रणाली को तत्कां- 

'. नीनःभरतमन्तरी लाड जाग माले की इच्छा के विरुद्ध .लागूतभी कर दिया गया। 

- अतः सन्‌ ।906 में मुस्लिम लीग भी बन, गई दे इसने भारतीय मुसलमानों में साम्प्र-_ 
'दायिक, इष्टिकोण एव-भावना को उत्पल्न: Beno ओर उसे ठीब्र बनाने में एक 
हत भूमिका अदा. की । सुप्रसिद्ध सर्वोदयी विचारक श्री आ ने न f 
में (! अप्रैल, 973) प्रकाशित अपनी एक रचना में लिखा है कि. “मुस्लिम लीग के 

. कारनामों से देश का .वच्चा-च्चा वाक़िफ हैं, साम्प्रदायिकता ही इसका आघार न 
"वह सिद्धांत की इष्टि से हिन्दु और मुसलमानों को केवल दो अलग-अलंग घंम ही * 
दो. अलग-अलग राष्ट्र मानती है, उसने ही. भारत के बंटवारे की आवाज उठाई और 

इसी, के परिणामस्वरूप पाकिस्तान बना | हि ० (585 2 7 


\ 
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i : 
अपनी पुस्तक The Conimuns] Triangle in India’ में श्री es कर 
भेहतां ने'भी यह मत व्यक्त किया है कि साम्प्रदायिकता की. समस्या 80 में अंग्रेज 
जासकों द्वारा जान-बूझकर उत्पन्न की गई। अपनी 20 “The Problem: of . 
Minorities’ में-डाँ० के० बी० कृष्ण भी इसी निष्कर्षं पर पहुंचे हैं । 
सास्प्रदायिकतः --वर्तमान भारत में 
-(Cemmunalism—in Modern India) 
` .* उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हैं कि पुराने भारत में या दूसरे शब्दों में स्वा- 
'घीनता से पहले भारत में साम्प्रदायिकता मुख्य रूप में अंग्रेजों की "फूट डालो और 
शासन करो' नीति की ही एक उप्रंज थी। अंग्रेजों ने ही उसको उकसाया । इतना ही. 
नहीं, अंग्रेजों ने साम्प्रदायिकता के कड़वे विष को सम्पूर्णं भारतं में फैलाने के लिये . 
कोई कसर नहीं उठा रखी । यह तथ्य इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेंजों ने -- 
सदैवं ही मुस्लिम लीग,.जोकि मुसलमानों की एक मुख्य रूप से साम्प्रदायिकता को 
'बढ़ाने वाली संस्था थी, को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया । साथ ही हिन्दू महासभा 
को मदैव ही हितोत्साहित किया जिसको कि हिन्दुओं की ओर से एक साम्प्रदायिक 
संस्था कहा जा सकता है। और सम्भवतः इसी का भयंकर परिणाम, जोकि ।947 में 
हमें देखने को मिला--वह था अखण्ड भारत फा खण्डित होना । भारत के दो भाग 
हो गये-'हिन्दुस्तान' और 'पाकिस्तान' । 
आज भारतं में अब भी कुछ संस्थायें ऐसी हैं जोकि किसी-न-किसी खूप में 
` साम्प्रदायिक कही जा' सकती हैं, जिसमें कि मुस्लिम लीग, जमायते इस्लामी, मुस्सिम 
मजलिस, तामीरे:मिल्लत, इत्तेहाद-उल-मुसलमीन, हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ आदि का नाम लिया जा सकता है। इनमें से संस्थाय राजनी- 
तिक दल के रूप में LDR हैं, परन्तु उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में कोई पिष सफलता प्राप्त 
नहीं हुई है । अतः येः संस्थायें मप्रत्यक्ष रूप से ही राजनीति में. भाग लेती रहती हैं। 
श्रीनगर (कारमीर), रांची, अलीगढ़, बनारस, म्‌रादावाः बड़ौदा,मेरछ आदि 
स्थानों में(पए हिन्दू-मस्लिम ad न र कहा ज है कि अब भ॑ 
` आरत्‌ Ss केता को बोलबाला कम नहीं है। अभी हाल में हो रामपुर रमे 
हए 'मजलिंसे-म्‌ः के सम्मेलन में “मुसलमानों” के हिंतों की मांग की गई है । 
हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ भी अपने-अपने उद्देश्यों को लेकर अपनी- 
अपनी माँगों का नारा लगाते ही हैं। अतः यह कहना कि स्वाधीनता के बाद भारतः 
में साम्भरदायिकई+ ६५ हुई है, उचित नहीं है। ” वास्तव में अमी भी उसकी जरं. 


अत्यधिक मजबूत हैं। | 2 = 
` साम्प्रदायिकता के दुष्परिणाम 
(Evil Consequences of Commumalism) 
के कम, एसी देच -साम्प्रदायिक्रता से विभिन्न वर्गों में आपसी द्वेष को बढ़ावा 
मिलता है न बढ़ावा ही नहीं, बहन आपसी द्वेष का एक बहुत बड़ा कारण ही 
RD है) जन हिन्द ओह भ्रुसलमान अपने-अपने हितों के लिये एक ही 
सरकार चे सहते कै तो आपस मेष, 'बॅननल्य हो” जाना -स्वाभाविक ही है। : यही 
ह ह ws घारेण कर समाज मे आतंक फैला. देता. है; यही .द्वेष समाज 
की शान्ति मंग कर देता है -बौर यंही' रेष समाज के सदस्यों में मार-काट फैला 


देता. है । 
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2 अर्थक हानि_साम्भ्रदायिकताः के कारण गम्भीर विके दाति भी होती ” 


है। न जाने कितनी दुकानें लूटी जाती हैं, न जाने कितनी राष्ट्रीय सम्पत्ति नष्ट की 


जाती है, और न जाने कितने व्यक्ति कार्य नहीं कर पाते / इतना ही नहीं, साम्प्र 
दायिक संस्थाओं पर न मालूम कितना धन व्यय किया ड है।' यदि वही घन 


जनता की भलाई के लिये. व्यय किया जाये तो जनता अधिक [` `. 
राम धक सुखी एवं समृद्ध हो 


१3: प्राणहानि--शायद इसः सत्य को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं 


. कि साम्प्रदायिकता के कारण प्राणहानि भी अत्यधिक होती है । . शायद ही ऐसा कोई 


.. साम्प्रदायिक दंगा हुआ हो जिसमें कुछ व्यक्तियों की जानें न गई हों॥ रांची (बिहार), 
ˆ श्रीनगर, बनारस, अलीगढ़ आदि के साम्प्रदायिक दंगों का उदाहरण सामने है। “इन 


दंगों में अनेकों व्यक्तियों की जाने तो गई' ही, साथ ही अनेकों व्यक्ति जीवन, व मृत्यु 


` का संघष करने के लिये घायलावस्था में पड़े रहे । 


एकता कँसषी ४ , 


8 सः अल्पसंख्यकों रः निभं र, 
दायं विनोबा भावे, “अल्प की रक्षा पर आजादी निभंर' नामक लेख, “सर्वोदिय 


4:-राजनीतिक अस्थिरता--सुएप्रदायिकता का एक 'दुष्परिणाम राजनीतिक 
अस्थिरता भी है। साम्प्रदायिकता वह परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती है, या उन 
परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सहायक होती है, जिससे कि देश में राजनीतिक 
अस्थिरता आ जाती है / रांची के साम्प्रदायिक दंगों के फलस्वरूप संयुक्त विधायक 
दल के विरोधी दल अपनी-अपनी तरह से जनता को फुसला रहे थे. और जनता को 


` भी एकवारगी सरकार भें सन्देह होने लगा था। काइमीर के साम्प्रदायिक झगड़ों की 


ओर इष्टिपात करने से-भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। अभी हाल ही में हुएँ रामपुर 
के 'मजलिसे-मुशझावरत' के अधिवेशन में डॉ० अब्दुल जलील फरीदी ने. सरकार से 


मुसलमानों के सही प्रतिनिधित्व की माँग की है। वास्तव. में इन सब बातों से, 


प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खूप से साम्प्रदायिक राजनीतिक अस्थिरता को प्रोत्साहन ही प्राप्त 
होता है । a 42 
5८ राष्ट्रीय एकता में बाधा--साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकता. की गम्भीर 
शत्रु है। यह दोनों तो परस्पर विरोधी ही हैं। _ बा ' एकता का तात्पयं है सभी 
लोग आपस में एक होकर रहें, सबके हित को अंपना हित मार्ने। जबकि साम्प्रदायिक 
इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं--इनका लक्ष्य हैं कि विभिन्न साम्प्रदायों के व्यक्ति अपने-अपने 
हितां के लिये सवषं करें ⁄/और जब यह संघष विद्यमान होगा, तो फिर राष्ट्रीय\ _ 


,6/ाष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा- भारत एक बहु-सम्प्रदायवादी देश हैं । इसमें/ | 


हू 


. अनेक अल्पसंख्यक एव बहुसंख्यक व्यक्ति निवास करते हैं ओर इन्हीं अल्पसंख्यक व 


बहुसंख्यक के बीच जो साम्प्रदायिक झगड़े या तनाव पैदा होते हैं, उनसे भारत की 
त ता को गम्भीर खतरों पैदा हो. सकता है। {विनोबा भावे ने कहा! है कि, | 
“हमारे यहाँ जो मुसलमान, ईसाई कगरह अल्पसंख्यक हैं, उनका उत्तम रक्षण होना ` 


` चाहिए। प्रेम से उनका बचाव करना चाहिए । यह वृत्ति अगर नहीं होगी, तो आप 


. अपने ही कुछ पड़ोसी देश भारत में साम्प्रदायिकता की भावना को फैलाकर“भारत-, ` 


AY 


सामपिकी' सें उद्धत, सवं सेवा संघ प्रकाशन, बनारस, पू० ।0। 
. न > ° Fi 
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वासियों विशेषकर हिन्दुओं और मुसलमानों में फूट पैदा करने का|सतत प्रयत्न करते 


' रहते. हैं। स्पष्ट ही है कि साम्प्रदायिकता से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक गम्भीर - 


खतरा है। *... - * $ 
“उपरोक्त दुष्परिणामों के अतिरिक्त भी कई अन्य अप्रत्यक्ष दुष्परिणाम हो 
सकते हैं। जैसे साम्प्रदायिकता से देश में आथिक उन्नति व औद्योगिक विकास में भी 
' बाचा पड़ती है। अन्य राष्ट्रों से भारत के सम्बन्ध पर भी साम्प्रदायिकता का बुरा 
प्रभाव पड़ता है । कुछ भी हो, साम्प्रदायिकता मानवता का एक भयंकर शत्रु है। 
_स्पर्प्रदायिकता को हर करने के सुझाव 
५ (Suggestions for eradicating Communalism) 
जैसाकि उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है साम्प्रदायिकता मानवता के लिए एक 
गम्भीर अभिशाप, है और भारत जैसे देश में तो यह और भी घातक है।.. हमें इरो 
किसी भी कीमत प्र समाप्त करना होगा। मानवता की भयंकर शत्रु साम्प्रदायिकता 
कों मिटाना ही होगा! साम्प्रदायिकता,को दूर करने के लिये कांग्रेस महासमिति ने 
एक प्रस्ताव भी पास किया था। इसके अतिरिक्त गांधीजी, आचाय विनोवा भावे एवं 
बाबू जयप्रकाश नारायण ने ` भी अनेक सुझाव प्रस्तुत किए हैं ।( आचारय विनोबा भावें 
“के इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव निम्नलिखित है. 
Re )- स्त्र इस भावना को प्रोत्साहन दिया जाये कि सब~ धमो के लोग मिल- 
जुलकर रोज मौन प्रार्थना करें# सावंजनिक अथवा व्यक्तिगत स्थानों पर, जहाँ प्रार्थना 


. आदि के कार्यक्रम होते हैं, ऐसा वातावरण बनाया जाए | - 


०2 


; 2808 में आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश किया ज़ाये । साम्प्रदायिक या 
मजहवी क्रिया-कमे मिन्‍न चीज है ४ पक 


(2) किसी भी सावेजनिक क्षेत्र में बहुमत के आधार पर कोई प्रवृत्ति पैदा न 


की 'जाए। सारा कार्य ऐसे ढंग से हो, कि अल्पसंख्यकों को अपने अल्पसंख्यक होने .का 


भान ही न रहे।- .. ६ - 

_(@ धर्म विशेष से सम्बन्ध नं रखने वाले (सेक्यूलर) व्यक्तिगत आर. सावं- 
'जनिक उत्सव-प्रसंगों में सव लोग मिल-जुलकर सहयोग करं द 
` ५) विभिन्न घामिक तथा सांस्कृतिक उत्सवो में सब धर्मों के लोगों को 


सम्मिलित किया जाये ८ आपस में विचारों का आदान-प्रदान किया जाये और इस ` 


` प्रकार एक-दूसरे के प्रति भय के वातावरण को दुर किया जाये । 
_ (6)विभिन्‍न धंम वालों को, विचार वालों को और विद्येषतः मुसलमानों को 


'  अध्ययन-मण्डर्ल या विचार गोष्ठियाँ (स्टडी सकिट) चलानी चाहिए, और उनमें 


 विभिन्त बर्मा के उसूलों (सिद्धान्तो) का अध्ययन-चिल्तन हो।,- 


में बिना किसी भेदभाव के फलाया जाये. 


i „_/. 2 ` वाताविव भे, पादय छि, म का क र उ उ आबाये विनोबा भांवे, “सर्वोदय साप्रयिशी” सर्व हेवा संघ प्रकाशन, बनारस; परिशिष्ट 
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च WA शान्ति सेना तथा खादी सम्वन्धी जो SES 
* बहू सारे देश र त्रिविध कार्यक्रम बना है, 
; क ुझावों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य सुझाव इस प्रकार दिये जा 
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साम्प्रदायिकता ` 


(2) सरकार को सदेव ही इस-बाते. का घ्यान रखना चाहिये कि उसके 
दवारा ऐसा कोई भी कार्य न होने पाये जिसने द्वारा साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन 
मिलता हो ।#- Bl SR 

_. (2)'सरकार को सदैव ही इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करना चाहिए, 
व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते, हों । कानून लागु होने में किसी भी 

अकार का जाति, लिग घर्म, भापां एवं सम्प्रदाय सम्बन्धी भेदभाव नहीं होना चाहिये,। 
(3) सरकार को इस सम्बन्ध में प्रचार भी करना 'होगा । कहने का तात्पर्थ 
है कि भारत में विभिन्न सम्प्रदायवादी -रहृते अवश्य हैं परन्तु यदि भारत सरकार 


इनके आपस के भेदभाव मिटाना चाहती है तो जनता को यह विश्वास दिलाना होगा | 


कि हम सब एक हैं ।/ 

८ 4) भारत में विभिन्न समयों पर अनेक . सम्प्रदाय:सरकर में अपने विशेष 
प्रतिनिधित्व की माँग करते हैं। सरकार को इन. सबके इस प्रस्ताव को, 'केवल साम्प्र- 
दायिकता' के आधार पर ठुकराना होगा. और उन्हें 'एक राष्ट्र” का सबर देना होगा 
क्योंकि इनसे भी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। 

(5) भाषा के सम्बन्ध में भी भारत सरकार को अपनी नीति.ठीक करनीं 
. होगी । यह भी भारत में साम्प्रदायिकता का एक बहुत बड़ा कारण झा 
साम्प्रदायिक सौहादं के लिये 7सुं्री कार्यक्रम, ।976 , 
(7-Point Action Programme for Communal Harmony, 976) ~ ® 
राष्ट्रीय एकीकरण पर कायंदल' (The Working Group ‘on Narional. 
Integration) ने साम्प्रदायिक सौहादं उपलब्ध करने के लिये 28 नवम्बर, 976` 
, को एक 7-सूत्री कार्यक्रम बनाया तथा राष्ट्रीय सौहादं की शावितंयों को मजबूत बनाने 


के लिये अन्य ,अनेक दूरगामी निर्णय लिये। दल की कायंत्राही की अध्यक्षता तत्कालीन ` 


गृहमन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने-की। दल की सिफारिशें इस प्रकार हैं -- 

साम्प्रदायिक सोहांद॑ (Communal Harmon) समाज के कुछ वर्गो पर- 
उग्रपंथियों तथा सुघार-विरोधी तत्वों की पकड़ को तोड़ा जाये तथा इसके लिये प्रचार 
माब्यम को पुरीं तरह सक्रिय, किया जाए । - a 

आधुनिकता (m०५९7॥))- के सकारात्मक तत्वों (positive clements) को 
जीवन के सभी क्षेत्रं में प्रोत्साहित किया जाये तथा गुमराह तत्वों को' धर्मोन्मत्त तत्वों 
की पड़क से निकाला जाये। . ' , `. 0) रे ८ 

अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंल्यक समुदाय' के रवैये में एक रचनात्मकं परिवतंत 


हो, ताकि अल्पसंख्यक अपनी सारी भ्रान्तियों को त्यागकर राष्ट्र की मुख्य धारा में ` : 


सम्मिलित हो जाए ।  . ई न द 
` . विभिन्‍न घामिक विश्वासों तथा पेशों वाले लोगों के बच्चों में मुक्त मेल-जोल 


को प्रोत्साहित किया जाए। सभी प्रकार का बिरादरीवाद समाप्त हो तथा इस कार्य” | 


में प्रगतिशील नेताओं की सेवाओं| का उपयोग किया जाये । 


छात्रः हिसा (६५५०॥ `४;०।९००९) छात्रों को गैरजैक्षिक्त (ए०- `` 


है] 


2020८॥॥०) गतिविधियों में लिप्त करने से राजनीतिक दलों को वाज रहना चाहिए। 


चाहिए । 


2 है 
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2 ओद्योगिक सम्बन्ध (07807: २०४४०» यद्यपि भ्रवन्धकों औरं 
| श्रमिकों के संयुक्त परिषद्‌ की स्थापना करने एवं हड़ताल व तालाबन्दी को रोकने 


` सम्बन्धी अधितियमों के पारित करने से अच्छे परिणाम मिले हैं; फिर भी उत्पादन ` 


° बढ़ाने एवं हिसा को मिटाने के उद्देश्य से एक उद्योग में एक. ही श्रमिक यूनियन बनाने 
“के लिये प्रयत्न किया ज्ञाना चाहिये । 

उग्रपंथी हिसा (£४६०७६ \०।००००) आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर 

- नये सिरे से बल दिया जाये तथा इन क्षेत्रों में अपर्याप्त विकास से निपटने के लिये विशेष 


कदम उठाए जायें। पुलिस व प्रशासनिक तन्त्र को पर्याप्त रूप से संगठित करके हर ` 


* रकार की हिंसा, चाहे वह साम्प्रदायिकता हो या उग्रपंथी, से निपटने के लिये दीघं- 
कालीन समाधान निकाले जायें। ` NNR ; 
` अल्पसंख्यक तथा उनका रोजगार (\in0rities and their employment)— 
` अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्रतिष्ठित एवं प्रगतिशील शिक्षा संस्थाओं में दाखिले 
के अवसर प्रदान किए जाएं तथा बिशेष समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने 
वाली शिक्षा संस्थाओं से उन्हें दूर रक्खा जाए। इन छात्रों की सहायता के लिये गैर- 
साम्प्रदायिक संगठनों को: प्रोत्साहित किया जा सकता हैं। बहुसंख्यक समुदायों के 
. लोगों के उद्योगों में अल्पसंख्यकों की भर्ती हो सके, ऐसे नियमे लागु किये जाए] स्कूल- 
कॉलेजों में अल्पसंख्यकों के अति भेदभाव पर कड़ी कारंवाई की जाए । 
हरिजनों पर अत्याचार--इस दिशा में अब तक उठाये गये विभिन्न कदमों के 
- फलस्वरूप हुरिजनों की आथिक. तथा सामाजिक स्थिति सुधर रही है । जरूरतं इस 
' वात,की है कि लोगों के परम्परागत रवैये में परिवर्तेन के लिए प्रचार माध्यम को तेज 
` क्रिया जाये एवं हरिजनीं पर होने . वाले अत्याचारों से निपटने के लिये कठोर ब 
प्रभावशाली कदम उठाये जायें। 
पु रे _ ` वास्तव में मानव-जाति का भविष्य एकता में है । विज्ञान और मानवता, 
“दोना का यही संकेत है। हर वह चीज, जो इस रास्ते में वाघा वनकर आएगी, चाहे 
वह राष्ट्र हो, जाति हो, भाषा हो, धमं हो या सम्प्रदाय ही क्यों न हो, उसे हटाना 
`` ही होगा। भारत को. तो इस सम्बन्ध में अपना विशेष पार्ट अदा करना है, क्योंकि 
विश्ववन्ुत्व और मानवता यहां की विशेष परम्परा रही है। भारत में तो अनेके 
जाति, अनेक धमं, अनेक भाषा और सम्प्रदाय के व्यक्ति निवास करते हैं। अतः यहाँ 
-तो एकता पदा करना और भी महत्वपूर्ण है, और हाल के साम्प्रदायिक दंगों ने तो 
` ' हमें इस विषय में ओर भी सचेत कर दिया है । ; 
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35 | bo | क्षेत्रीय ` 


(Regionalisni) J cb OS मम 


| आधुनिक भारत में जिन अवधारणाओं ने सामाजिक-राजनीतिक जीवन में 
अपना प्रभाव विस्तृत किया है उनमें क्षेत्रीयता (Regionalism) भी एक है। इस 
क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद का जन्म कब और कैसे हुआ यह बताना तो कठिन है, पर- 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आज इसका जो उम्र रूप प्रगट हुआ है बहू 
राष्ट्रीय एकता की समस्या को और भी गम्मीर बना देता है। स्त्रतन्त्रता-प्राप्ति 
समय देश-विभाजन के फलस्वरूप भारत की अखण्डता पर जो कुठाराघात हुआ था 
वह क्षेत्रवाद के कारण और भी भयंकर हो गया है। इस क्षेत्रीयता की भावना का 
जन-जीवन में जड़ पकड़ने के कारण आज हमारा यह देश केवल हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान में ही नहीं अपितुं एकाधिकं क्षेत्रों में बॅट गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लोग 
दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता. को प्रमाणित करने का बीड़ा उठा चुके हैं । पर इस सम्बन्ध .९ 
में और कुछ लिखने से पुव क्षेत्रीयता कें वास्तविक अर्थ को समझ लेना आवश्यक है |, 


' कषेत्रीयता का विस्तृत अथं 


(Wider Meaning of Regionalism) ° 25 जन रे 

. _.... ओ लुण्डबर्ग (५०५७०१६) ने लिखा है कि “श्षेत्रीयता उस. अध्ययन से 
सम्वन्धित है जिसमें कि एक भौगोलिक क्षेत्र तथा मानव-व्यवहार के बीच पाये. जाने 
वाले सम्बन्ध पर बल दिया जाता है। इस रूपं में क्षेत्रीयता एक प्रकार का विश्व॑- 
परिस्थिति-विज्ञान है क्योंकि इसकीः रुचि विभिन्न क्षेत्रों के बीच तथा एक ही क्षेत्र के 
विभिन्न अंगों के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक सावयवी सम्बन्धों ([ाट//णाश[ 
organic relationships) में है।! 

` उपरोक्त परिभाषा में श्री लुण्डबगं ने क्षेत्रीयता को विज्ञान की एक शाखा के. \ 

रूप में देखा है जिसका कि अध्ययन-विपय दूसरे क्षेत्रों के संदर में एक क्षेत्र-विशेष के 
लोगों का सामाजिक व्यवहार हैं । इस दृष्टिकोण से क्षेत्रीयता भी मानब-व्यवहार की ” 
एक विशेष अभिव्यक्ति है और इस अभिव्यक्ति की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि 
यह अपने क्षेत्र की परिस्थितियों द्वारा प्रभावित और निर्देशित होती रहती है। अर्थात्‌ 
इसमें एक क्षेत्र-विशेष की परिस्थितिगत अवस्थाओं की झलक सुस्पष्ट रूप में देखने को . 
मिलती है। क्षेत्रीयता इस बात की योतक है कि लोगों का एक क्षेत्रीय चरित्रः 


() 


]. “Regionalism refers to any study of social behaviour in which the 
“ emphasis is on the relation between ‘the geographical area and the behaviour, 
in question. Sounderstood regionalism isa sort of world ecology, in that its 
interests extend to thc functional, organic relationships between ‘regions a8 ४ 
wellas between parts of each region:—George A, Lundberg, Regionalism in 


Transittism, p. I32. ; 
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(regional character). होताः है और उसी के संदर्म में उनके व्यवहारों 'को वास्त 
वक अर्थ में समझा जा सकता है। : 


i इस भाँ ड विलक्षणता को 
आथिक साधन इस भाँति बिकसित हो जाए कि उनके लिए पनी लक्षण क 
` बनाए रखना सम्भव हो तो वहाँ के लोगों में सामूहिक हितों का विकास और इस 


प्रकार क्षेत्रीय आदशों का विकास हो सकता है ।* यहीं से ्षेत्रीयता की नींव पड़ती. 


है । प्रो० बोगार्डस ने यह भी लिखा है कि क्षेत्रीयता में एक सांस्कृतिक समग्रता 


के सांस्कृतिक लक्षणों में कुछ-न-कुछ समानता होती है। एक, क्षेत्र का अपना एक 
सांस्कृतिक इतिहास होता है । (इसी के आधार पर उस क्षेत्र के लोगों के. विचारों, 
“भावनाओं, क्रियाओं, तथा व्यवहारों में एक समानता या विलक्षणता पनप जाती है 
, और उसे बनाएं रखने का भी प्रयतत. क्रिया जाता है। फिर भी इन क्षेत्रीय आदशों. 
''तया स्वारथोँ को इतना अधिक बढ़ने या उग्र. रूप घारण करने नहीं दिया जाता कि 
वह रा्ट्रीय हिंत का हनन कर सके | इसलिए डॉ० मुकर्जी (2. \॥(॥९४]०९) ने 
लिखा है कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है (Regionalism is subordinate 

to nationalism) I X 
० उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रीयता एंक 
षेत्रःविशेष में निवास करने वाले लीगों के अपने क्षेत्र के प्रति वह विशेष लगाव व्‌ 
` अपनेपनः की भावना है.जिसे कि कुछ सामान्य (८०7०7) आदश, व्यवहार, विचार 

` तथा निवास क्रे रूप में अभिव्यक्त किया.जाता हे। 
। `` क्षेत्रीयता का संकीणं अर्थ 
{ (Narrow Meaning of Regionalism) 

विस्तृत अर्थ में क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है अर्थात्‌ इसके अन्तर्गत हस 
प्रकार की किसी भी क्रिया, भावना या विचार कों सम्मिलित नहीं किया :ज़ाता' है 
जो कि राष्ट्रीय स्वार्थों के लिए या राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिड हो। पर 
. क्षेधीयता का यह विस्तृत रूप बहुधा विकृत-हो जाता है और उसमें इस प्रकार के 
संकीणं मनोभाव पनप जाते हैं कि एक क्षेत्र के लोग केवल अपने ही क्षेत्र के स्वार्थो 
`को सर्वोपरि मानते. हुए उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। इस सकीणं; रूप में 
` अझेत्रीयता का अर्थं उन आदश; व्यवहार, विचार तथा कार्यक्रमों से होता है जोकि एक 
“क्षेत्र-विशेष के लोगों के मन में| मिथ्या गौरव व श्रेष्ठता की भावना को पन्नपाते हूँ 


2. -‘A geographic area whose'cconomic resources permit the develop- 
_ ment of a distinctive economy provides the basis for developing a community 
' ofinterests on tho part ofsthe residents, and hence, a regional ideology.” 

s-~Emory S. Bogardus, Sociology. The Macmillan Company, New York. I957, 


9,599. ! ४. 
ै "3. ibid, 9. I48., : है ४ 
र 4. R. Mukherjee, Regional Sociology (The Century Company, I926), 


‘or fe of the carliest treatises of its kind and for one with an oriental app- 
roach. ९:२६ ै र app 


= ~ 
EE ` 
Dh 
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प्रोऽ बोगार्डस (3०६३६५५४) ने लिखा है कि यदिः किसी भौगोलिक क्षेत्र का 


निहित होती है (Regionalism involves a ‘cultural wholeness) । एक क्षेत्र 


“और उसी आधार पर वे अपने लिए समस्त राजनीतिक तथा आथिक सुविधाओं को. 


. Bogardus, op, cit, 707. 579-580. 
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प्राप्त करने के लिए नत भांति तत्पर, हो. जाते हैं कि विस्तृत राष्ट्र के लायो तवा 


| 


राष्ट्रीय एकता की आवश्यकताओं को भी वे. मुला देते हैं। क्षेत्रीयता , का यह रूप _ . 


उस क्षेत्र के लोगों में यह भावना भर देतो है कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका 
इतिहास तथा सामाजिक परम्पराएं ही श्रेष्ठ हैं. और इसीलिए उस क्षत्र फे सर्वागीण 


` विकास के लिए हर सम्भावित सुविधाओं का होना आवश्यक है तथा वे सुविधायें उन्हें” 


उनके अधिकार के रूप में ही उपलब्ध होनी चाहिएँ । माँग यह होती हैं कि उस क्षेत्र 
को प्रशांसनीय अधिकार अधिकाधिक प्राप्त हों, उनकी समस्याओं पर पहले, ध्यांन 
दिया जाए, उनकी भाषा को राष्ट्रीयं आधार पर मान्यता प्राप्त हो तथा समस्त 


राष्ट्रीय विषयों के सम्बत्य में उनके महत्व को अवर्‍्यं ही स्वीकार किया जाए। इन , | 


सबके लिए यदि उन्हें सम्पूर्ण राष्ट्‌ से अपना नाताः ढीला भी करना पड़े तो उसके 
लिए: भी वे तैयार रहते हैं। इस अर्थ में क्षेत्रीयता प्रथकूता की नीति की समर्थक भी 
बन सकती . है । * ; 
कषेत्रीयता की प्रकृति 
(Nature of Regionalism) 

विस्तृत अर्थ में क्षेत्रीयता या क्षेत्रंवाद एंक "क्षेत्र गें पाए. जाने वाली कुछ 


सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक! समानताओं 'पर आधारितं होता है । यह क्षेत्र एक ही ' 


राष्टू या समाज का एक अंग हो सकता है अथवा इसके अन्तगंत एकाधिक छोटे-मोटे 
ऐसे राष्ट्रों का भी समावेश हो सकता है जोकि अपनी भौगोलिक स्थिति, आथिक 
साधन, भाषा, घर्म तथाः धर्म्‌-स्वार्थो के सम्बन्ध में समान हों।* परन्तु क्षेत्रीयता का 
उग्र व संकुचित रूप कुछ दूसर। ही होता है जिसके अन्तरगत क्षेत्रीय स्वार्थो को राष्ट्रीय 


स्वार्थो से भी अधिक्र महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। कुछ भी हो, क्षेत्रीयता की. | 
`बास्तविकता को समझें के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए--' 


]. क्षेत्रीयता स्थानीय देशभक्ति तथा क्षेत्रीय भेष्ठता को. भावना. को बल | 


बेती है (Regionalism strengthens local patriotism and regional ethno- 
०९n7ऽ) एक क्षेत्न-सभूह की अपनी एक सामान्य संस्क्कि होती है और उसी. 


-समानता के आधार पर वहाँ के निवासियों में कुछ सामान्य आदर्श भावनाएं, 


घारणाएँ तथा विचार पनप जाते हैं और साथ ही यह विशवास भी लोगों. के दिल में . 


- घर करःजाता है क्रि ये आदशं, भांवनाएं व घारणाएं आदि अन्य क्षेत्रों के आदश, ` 
भावनाओं व घारणाओं से कहीं अधिक अच्छी या श्रेष्ठ हैं। साथ ही, उस क्षेत्रू में 
पाई जाने वाली समान भाषा, सामान्य सांस्कृतिक परम्परा, ,समाम ऐतिहासिक 


घटनाएँ तथा समान सामाजिक, आधिक व राजनीतिक समस्याएं वहाँ के लोगों में 
स्थानीय देशभक्ति अर्थात्‌ अपने उस क्षेत्र के.प्रति विशेष लगाव को पतपाने में सहायक. 
होती हैं । यह विशेष्‌ लगाव और श्रेष्ठता की भावना अन्य क्षेत्रों के साथ तताव की * 
स्थिति को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होती है। ज 
` 2 क्षेत्रीयता एक सीखा हुआ व्यवहार है (२०९।००॥|i5ण 5 & ।९arn९d . 
5. ‘ina more — fie more extended sense, regi regionalism may be represented by 
integration of 
continuously, 
guage and teligion, 


whosc economic resources are similar, who have the same Jap-' 
and whose ‘other interests are similar."—Eniory 5; 


4 
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a number of nations, cspccially small ones, which arc locatcd ५ 
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७९॥३४।०५7) --एक क्षेत्र-समूह के सदस्यों में अपने क्षेत्र के प्रति जो विंशेष लगाव - 


होता है और उनमें अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक 'व्रासत को अन्य क्षेत्र की तुलना में 
श्रेष्ठ समझने की जो भांवना देखने को मिलती है वह सब सीखा. हुआ व्यवहार होता 
है । प्रजातीय या शांरीरिक विशेषताओं की भाँति क्षेत्रीयता की भावना प्रजनन या 


बं्ानुसंक्रमण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यंक्ति को प्राप्त नहीं होती, अपितु वह तो 


आषा व अन्य प्रतीकों के माध्यम से'.विचारों के आदान:प्रदान के द्वारा तथा सामा- 
` जिक अन्तःकियाओं. के दौरान एक. व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित होती रहती 
- है और इसी भाँति क्षेत्रीयता की भावना की निरन्तरता बनी रहती है। अपनेपन को 
न केवल विकसित करती है अपितु उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक व आथिक विरासत 
* (॥०।९९) में अपने को एक सक्रिय हिस्सेदार समझने तथा उसी सन्दर्भ में व्यवहार 
करने को भीं प्रेरित करती है । - पु 

3. क्षेत्रीयता की मात्रायें अनेक हो सकती है (Regionalism is of many 
५९४८९९) -क्षेत्रीयता की इस प्रकृति को दो पृथक्‌; इष्टिकोणं से समझाया जा सकता 


है -प्रम तो यह कि क्षेत्रीयता की मात्रा उदार से उग्र तक हो सकती है अर्थात्‌ , 


" क्षेत्रीयत्ता का स्वरूप इतना उदार हो सकता है कि वह कई समान राष्ट्रों को अपनी 
बाहों में समेट ले और सदा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए क्रियाशील हो । 
इसके विपरीत क्षेत्रीयता का रूप इतना उग्र हो सकता है कि वह अपने क्षेत्र को ही 


क्षेत्रीयता ` 


| सर्वोपरि भानृकंर अपने हितों के सम्मुख राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ाने में तनिक भी . 
संकोच न करे। इन दोनों विपरीत छोरों के बीच क्षेत्रीयता का रूप .या स्वरूप कम- . 


ज्यादा उदार:या उग्र भी हो सकता है। दूसरे अर्थ में, क्षेत्रीयता की भावनाः विभिन्न ˆ 
क्षेत्रों के लोगों में अथवा एक ही क्षेत्र के सभी 'लोगों में समान न दक अलग-अलग ` - 


` होती है। उदाहरणाथ, भारत के उत्तरी क्षेत्र के लोग अपनी क्षेत्रीय विरासत (7६।0- 
78) ॥०८।३४९) के सम्बरन्ध में जिंतना अधिक जागरूक हैं, उतनी जॉगरूकता मध्य 
भारत के क्षेत्र के लोगों में न भी हो सकती है अथवा उनकी वह जागरूकता दक्षिणी 
तर के लोगों की उग्र जागरूकता के सामने फीकी लगती हो। उसी प्रकार यह नहीं 


. कहा जा सकता कि दक्षिण क्षेत्र के सभी लोगों में-अपनी क्षेत्रीय विरासत के प्रति 
` «समान सचेतता है। विभिन्न लोगों में यह सचेतता कम या अधिक, उदार या उग्र हो । 


हे सकती है और व्यावहारिक तौर पर होती भी है। oe 
" 4 नकारात्मक (संकोणं) क्षेत्रीयता के फलस्वरूप क्षेत्रीय स्वशासन, यहाँ तक 


\ 


कि राजनीतिक पृथक्करण को. माँग प्रस्तुत को जा सकती है (Negative regional- . 


ism may lead to demand for regional autonomy or evon political. 


. 5९77३४१) --अपनी क्षेत्रीय विलक्षणता व श्रेष्ठता को बनाये 
अ द क्षेत्रीय स्वशासन को. माँग कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में बट को क 
लोगों में आथिक तथा राजनीतिक अधिकारों को हृथियाने के लिये आपस में एक उग्र 

 प्रतिस्पर्ता चलती रहती है जिसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच कटु-भाव उत्तरो- 


त्तर बढ़ता रहता है। यह स्थिति न तो राष्ट्रीय एकता के लिये और न ही राष्ट्रीय: 


` प्रगति के लिये हितकरः सिद्ध होती है। 


. 5. कषेमोयता से मनोभाव की संकीणंता हो अभिव्यक्त हौती है (Regional: 


ism reflects the narrowness of ०५।००६) अपने उग्र रूप में कषेत्रीयता कभी 


भी लोगों में विस्तृत मनोभाव को पनपाने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि 
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. है तो उस मनोभाव का प्रतिनिधित्व करती है जिसके अ SE 
` सांस्कृतिक परम्पराओं, घम, भाषा; आदश, झि है जिसके अनुसार अपने ही क्षेत्र की 


झिद्ान्त तथा आचारों ` को अन्य क्षेत्रों की 


, तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ मानां. जाता है और उसी रूप में उन्हें प्रस्थापित करने के 


लिये हर So पग उठाये.जाते हुँ। इसीलिये अपने क्षेत्र में. बसे अन्य क्षेत्रो 
के लोगों के साथ पक्षपातपूर्णे . व्यवहार किया जाता है और कभी-कभी तो उन्हें ` 
सामाजिक-आर्थिक अन्याय का शिकार तक बना लिया जाता है और साथ ही क्षेत्रीय 
क्षेत्रीय वफादारी (regional loyalty) . के . 
जाग । इन सब पक्षपातपूर्ण. अन्यायों का कोई-न-कोई- ओऔचित्य भी डू लिया 
्षेत्रीयता के विकास के कारक 5 Var 

; RE 
4. भौगोलिक कारक (९०६२८ 4078) बहुषो भौगोलिक कारक 


कषेत्रीयता के विकास का एक अत्यन्त प्रमावपूर्णे - कारक बन जाता है। भारत. इसका 
- एक उंत्तम उदाहरण है। भारत चार स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से 


विभक्त. हैं और वे क्षेत्र हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यंगा-सिन्धु .का विशाल मैदान, 
दक्षिणी पठार तथा मध्य भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र। इन चारों क्षेत्रों की भौगोलिक दंशाय - : 


-अलग-अलग ही नहीं, कुछ विषयों में एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत भी हैं। फलतः 
ड 


विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में जो विभाजन हुआ उसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर 
पड़ा और एक क्षेत्र कें सामाजिक, घार्मिक रीति-रिवाज, भाषा, सांस्कृतिक परम्परायें, 
पोशाक, आभूषण, प्रकृति, खान-पॉन, रहन-सहन आदि दूसरे क्षेत्रों से भिन्न रहे। इस 


- भिन्नता ने क्षेत्रीयता के.विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया-। 


~ 


. 2. ऐतिहासिक कारक (507८३ £8८०75) भोगोलिक कारकों की ` 
भाँति ऐतिहासिक कारक. भी क्षेत्रीयता.के विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस. 
देश की विशालता ऑर विभिन्न क्षेत्रों के होने से भारत प्राचीन और मध्यकाल में 
विस्तृत प्रादेशिक राज्यों का देश रहा । यद्यपि कुछ शक्तिशाली महत्वाकांक्षी राजाओं 


। ने ऐसे साम्राज्य स्थापित किये जिनमें सारा भारत था, फिर भी देश की विशालता , 


यातायात के साधनों के अभाव से एक अखण्ड केन्द्रीय राज्य अधिक दिनों तक 
Fi में वना न रह सका। जब कभी भी केन्द्रीय सम्राट्‌ शक्तिहीन और अल्थिर 
हुआ तभी अधीनस्थ प्रदेशों और सामन्तों ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी और 
स्थानीय स्वशासन को चालू कर दिया । भारंत के ऐतिहासिक विकास के दौरान bs 
बार नहीं, असंख्य बार ऐसा-ही हुआ जिसके फंलस्वख्प क्षेत्रीय स्वशासन को स्थापित 
करने की इच्छा इस देश की एक राजनीतिक परम्परा बन गई i उसी परम्परा के 
हस्तान्तरण के कारण ही शायद आज नागालेंड, तमिल प्रदेश, "सूबा, आन्ध्र 
विभाजन आदि की माँग रखी गई है । , 

3. राजनीतिक कारक (0/६/०३! ८005)--अनेक राजनीतिकःकारक भी 
षेत्रीयता के विकास में अपना महत्वपूर्णं योगदान करते हैं। भार में कुछ सनीतिक _ 
संगठन या पार्टियाँ ऐसी हैं जोकि कषेत्रीयता की भावना को भड़काकर लोकप्रिय होने « 
का प्रयत्न करती -हैं और साथ ही अपने संकीर्ण स्वाथोँ की.सिडधि करने में सफलः होती ; 
हैं। ये पाटिया कभी-कभी तो घामिक और भाषा-सम्बन्धी जामा सी पहले होती हैं 
जिससे कि लोगों की लोकप्रिय भावनाओं को उकसाना उनके लिये सरल हो जाए। | 
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घमं और भांपा की आड़ लेकर यह दल एक क्षेत्र के लोगों को यह लालच दिखलाते रहते 
Cs को शीघ्र ही एक स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त होने वाली है जिसके 
बाद वे अपने क्षेत्र के समस्त खोए हुए गौरव व प्रम्पराओं को पुनर्जीवित करने में 
सफल होंगे । इस प्रकार क्षेत्रीय दल (7६४।०॥३] 27४९७) क्षेत्रीयता के विकास के 

_ एक महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय नेताओं का भी. इस दिशा 
में पर्याप्त सहयोग. रहता है; ये क्षेत्रीय नेता खूब प्रभावशाली व्यक्ति होते पा 
केन्द्रीय सरकार पर न केवल अपना प्रभाव विस्तृत किये होते हैं अपितु अपने क्षेत्रीय 

_ स्वार्थो की सिद्धि के मामले में. केन्द्रीय सरकार की उम्ेक्षा करने तक को नहीं हिच- . 
किचाते हैं। यें नेता केवल अपने ही क्षेत्र के विषय में सोचते हैं और अन्य क्षेत्रों के 
स्वार्थो को कुचल देने में उन्हें संकोच नहीं होता। PE 


-  , 4 सांस्कृतिक कारक (ट।०:३] £2८०३) ्षेत्रीयता के विकास में सांस्कृ- ` 
तिक कारक भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने भारत 
कोन'केवल कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में अपितु उतने ही सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी बांट 
दिया है ।' इसका तात्पर्ये यह है कि. प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट 
सांस्कृतिक जीवनःप्रतिमान ([[6 7३४६००) है और. उंस प्रतिमान से एक अजीब ' 

' लगाव उस क्षेत्र के लोग पनपा चुके हैं। यह लगाव कभी-कभी इतना स्पष्ट व॒ एक- 
तरफा हो जःता है कि एक क्षेत्र के लोग. अपने सांस्कृतिक प्रतिमान को अन्य क्षेत्रों की + 

' तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ समझने लगते हैं। उदाहरणार्थ, उत्तरी क्षेत्र के लोगों को 

. यह कहते हुए ग्वं होता है कि उन्हीं के क्षत्र में वेदिक सभ्यता और संस्कृति का उदयः 
` हुआ। उनकादावा है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता और आये सभ्यता सुण भारत - 

'को.नया प्रकाश देने वाली थी और उन्हीं का क्षेत्र भारतीय संस्कृति, ष कला, 

. साहित्य, यहाँ तक कि राजनीति का सवंप्रमुख केद्र रहा और अब भी है। हिन्दी : 
* भाषा इसी क्षेत्र की. मूल भाषा है और स्वतन्त्र भारत के सभी प्रधानमन्त्री इसी क्षेत्र 
` के हैं। दूसरी ओर भारत के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों: का यह दावा है कि प्राचीन भार- 
तीय संस्कत के अनेक मौलिक तत्व उनके ही क्षेत्र में विद्यमान हैं । उनका क्षेत्र द्राविड़ 
` सभ्यता, संस्कृति और भाषाओं का आदि-स्थान है। इस अथं में आदि-भारत का 
` सच्चा रूप तो उनका ही क्षेत्र है।इस रूप का दर्शन भारत के अन्य किसी भी क्षेत्र 
' मेंनहींहो सकता। साथ ही वहाँ के लोग सदा से. ही बलिष्ठ, परिश्रमी, साहसी और 
` स्त॒तत्तता प्रिय हैं और उस स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये ये अपना सब-कुछ बलिदान 
करते में भी कभी न हिचिकिचाये। यही उनका परम्परागत.गौरंव है। स्पष्ट है कि 
. उत्तरी या दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के ये सभी दावे (cai8) झूठे न होते हुए भी 

` ` कत्रीयता के विकास में सहायक ही सिद्ध होते हैं।  . : 


a रह i cf भाषावाद (7४५/5०) ~ सांस्कृतिक कारकों में कषेत्रीयता के विकास का एक 

. _ पह्लपूणे कारक आषावाद भी है । आरत. स्थिति यह. है कि एक 'उप-सांस्क्तिक क्षेत्र \ 
 (6Ubcultural region) के मुख्य समूह के सदस्ये एक विशेष भाषा को बोलते तथा 
.. लिखते हैं। इसे क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा (regional Ian¢५३३९) कहा जाता है। 

. प्रत्येक प्रादेशिक आषा के वोज़ने वालों का अपनी भाषा के प्रति अत्यधिक संवेगारत्मक 

` {em०!।००2) लगाव होता है जिसके फलस्वरूप वे यह मान बैठते हैं क्रि उनकी ही 

| ह न शैली, शब्दावली, साहित्यिक समृद्धि तथा. गहनता. अन्य सभी भाषाओं से 

कहीं अप्रिक आकषक. च श्रेष्ठ प्रकृति की है। केवल अपनी ही भाषा को इस प्रकार. 
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श्रेष्ठ समझना ओर अन्य सभी प्रादेशिक भाषाओं को ने लेन। प्रादेशिक 
को बढ़ाता है और क्षेत्रीयता का विकास करता है। ह 3020 ह 


क्षेत्रीयता के दुष्परिणामं 


(Evil Consequences of Regionalism) - 


2. विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष तथा तनाव (Conflict and tension 


. ‘between different re£i0n8) —संकीणं क्षेत्रवाद का जो सर्वप्रथम दुष्परिणाम हमें ` 


भारत में देखने को मिलता है वह यह 'है कि इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के वीच 
आथिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि. मनोवैज्ञानिक संघंपं और तनाव दिनःप्रतिदिन 
बढ़ता जा रहा है। इसका कारण'यह है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थों या हितों का : 
सर्वोच्च स्थान दे बैठता है और उसे यह चिन्ता नहीं होती कि उससे दूसरे क्षेत्रों को 
कितना नुकसान होगा । आज विभिन्न प्रदेशों के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ा उत्पन्न होता 
है,'एक लि अमुक क्षेत्र में न खोलकर हमारे क्षेत्र में खोला जाए! इस बात को 
लेकर उस क्षेत्र के लोग आन्दोलन करते हैं, इस्पात प्रोजेबट (9:०९! ?]a£ ए7०।९८६) 
की स्थापना का. विषय भी घोर आन्दोलन का विषय बन जाता है, यहाँ तक़ कि 
लोकसभा की सब बँठकं उत्तरी क्षेत्र में ही क्यों. हों, क्यों न दक्षिणी क्षेत्र में भी लोक- 
सभा की बैठकें हों--यही वाद विवाद का अच्छा विषय बन जाता हैं और विभिन्न 


\ 


क्षेत्रों के बीच कटू भावना को पनपाता है। 


4 2. राज्य समा केखीय सरकार के बीच सम्बन्घों का विकृत होना (Df07-: 
mation. of Centre-State relati0n5)—भारत में क्षेत्रीयता फे कारण केन्द्रीय 
सरकार तथा राज्य सरकार. के बीच का सम्बन्ध कभी-कभी अयन्त कटु रूप घारण 
कर लेता है। प्रत्येक क्षोत्र के स्वार्थ-समूह, क्षेत्रीय नेतागण, बड़े-बड़े उद्योगपति तथा 
राजनीतिज्ञ अपने-अपने क्षेत्र के स्वार्थो को सर्व रूप में प्रायमिकता देते हैं ओर केन्द्रीय 
सरकार का.घ्यान अपनी ओर,आकधषित करने का प्रयत्न करते हैं।. केन्द्रीय सरकार 


, जिसकी तरफ भी थोड़ा-सा झुक गई वही विवाद बन जाता है और केन्द्रीय तथा राज्य 


सरकारों का पारस्परिक सम्बन्ध, सौहाडंपूर्ण नहीं रह पाता है! _ 

3. स्वार्थो नेतृत्व व संगठन का विकास. (Emergence of self-centred 
Jeadership and organization) -क्षेतरीयता का एक और _ दुष्परिणाम यह होता 
है कि इसके फलस्वरूप अलग-अलग क्षेत्र में कुछ इस प्रकार के नेतृत्व व संगठनों का 
विकासः हो जाता है जोकि जनता की भावनाओं को उभारकंर अपने संकीर्ण स्वार्थ" 
की पूर्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार के नेताओं व संगठनों को.न तो क्षेत्रीय हितों 


: और न हीं राष्ट्रीय हितों का तनिक भी ख्याल रहता है, उनका समस्त ख्याल तो 


गी लोकप्रियता को बढ़ाकर अपने ही स्वार्थो को सिद्ध करने पर केन्द्रीत. हो जाता 
है। ये नेतागंण कभी तो भाषा के प्रन को लेकर हंगामा मचाते हैं और कभी केन्द्रीय 


के पक्षातपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध नारा लगाने के लिये सामने आ खड़े होते हैं, | 
बोर से कोई भी संमस्या वास्तविक हो या काल्पनिक । ऐसे नेताओं और संगठनों 


से किसी का कुछ भी भला नहीं होता, फ़िर भी क्षेत्रीयता की आड़ में इन्हें पत्पने का £ 
अच्छा मौका मिला जाता है। E हः Ee 
4. भाषा को समस्या का अधिक ,जदल होना, (Language problem 


,930०76४ more complex) —्षेत्रीयत़ा का एक और बुरा प्रभाव यह होता.है कि 
क्षत्रीय वफादारी ` (८४६०० (09४४७४) भाषा की समस्या.को सुलझाने में सहायक, 
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के स्थान पर उसे और भी जटिल बनाने में मंदद करती'है। क्षेत्रीय वफादरी का 
र सम्बन्ध क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा के प्रति विशेष लगाव से होता है जिसके 
' कारण प्रादेशिक भाषा-को आवस्यकता से अधिक महत्व प्रदान करने की गंलली उस 
'कषे्रः के लोग कर बैठते हैं। परिणाम'यह होता. है:कि अन्य किसी भाषा के प्रति 
सहिष्णुता की भावना बिल्कुल ही नहीं रह जाती और विभिन्न भाषाभाषी क्षेत्रों के 


) बीच भाषा के प्रदन को लेकर ही कटुता बढ़ती.चली जाती हैं। क्षेत्रीयता का यह . 
ह, जनकल्याण और राष्ट्रीय प्रगति के इ्टिकोण से अत्यन्त घातक सिद्ध होता. 
l; > SE 2 ई; 


5. राष्ट्रीय एकता को चुनोती (Challenge to National Integration) 
संकीर्ण क्षेत्रीयता राष्ट्रीय एकता के लिये एक चुनौती बन जाती है। भारत आजे 
एक संक्रमण काल (६४०3/६।००३]. ए९7।०५) से गुजर रहा है जेबकि शताब्दियों पुरामी 
परम्पराओं को त्यागकर हाल निकीकरण को ओर बढ़ रहा है। इस नाजुक दौर पर 


` सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिक तथा आथिक क्षेत्रों में परिवर्तन की गति एक समीन ' 


८ नहीं है। अतः देश की सामांजिक व्यवस्था में असन्तुलन की स्थिति विद्यमान होनी 


स्वाभाविक ही हैँ। ऐसी अवस्था में केत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न. क्षेत्रों के बीच जो 


तनाव और संघप्नं की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वह राष्ट्रीय एकता की समस्त धार- 

गायं और भावनाओं पर तुषारापात करती है। क्योंकि क्षेत्रीयता के फलस्वरूप 

विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में कभी भेत्रीय स्वायों को-लेकर, कभी. राजनीतिक स्वच्चासन: 

` या एथक्‌ःराज्य'के.प्ररन को लेकर, तो कभी प्रादेशिक भाषा के प्रश्‍न को लेकर जो 

` झगड़े तथा मन, मुटान्न खड़े हो जाते हैं वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होते हुँ । 
क्षेत्रीयता को रोकने के उपाय 


. (Measures for checking Regionalism) 


` ` राष्ट्रीय जीवन के लिये कषेत्रीयता कोई अच्छी चीजनहीं है। इस पर रोक 
लगाना ही उचित है.। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपायों को म जा सकता है- 


*, ([) केन्द्रीय सरकार की नीति कुछ इस प्रकार की होनी चाहिये कि सभी 
` उप सांस्कृतिक क्षेत्रों (9०७-००।१॥7३। 7९४।०5) का संतुलित आधिक विकास सम्भव 
हो जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच. आथिक तनांव कम-से-कम हो । 


.) ` (2) सभी क्षेत्रों के लोगों को समान आधिक सुविधायें प्रदान की जायें जिससे: 


' कि अनावश्यक प्रति स्पर्दा व ईष्या की भावना पनप न सके । 

os (3) जहाँ तक सम्भव व व्यावहारिकं हो उप-सांस्कृतिक क्षेत्रों की उचित 
परनेपइताहो। . ; 
(4) भाषा सम्बन्धी अगड़ों का हल शीघ्र ही दूह लिया जाये । इस सम्बन्ध 


९2 में Sa 


i 

® अपितु ` (3 हिदी भाषा को किसी भी त्रीय समूह पर जबरदस्ती लादा न जायें। 

पितुः इस ह अचार व विस्तार इस ढंग से किया जाये कि विभिन्न क्षेत्रीय 
समूह स्वतः ही इसे हक भाषा (| [8॥४०३४०) के रूप में स्वीकार कर लें। - 

' (6) पर सभी उत्साह तथा साधन केवल हिन्दी भाषा के विकास में ही न 
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क्षेत्रीयता . . 


- याकाक्षाओं की पूति की जाये यदि उनका कोई बुरा प्रभाव राष्ट्रीय जीवन व संगठन ` 


'उतरित हल यह है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान मान्यता प्रदान की 


RR 


Digitized.by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 
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'लगाये जायें अपितु सुनिश्चितं योजनायें बनाकर सभी प्रादेशिक भाषाओं को, उनकी 


अपनी विदिष्टताओं के अनुसार, विकसित. होने का समान अवसर प्रदान किया जाए। 
प (7) प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक 

लक्षणों के विषय में लोगों के सामान्यं ज्ञान को बढ़ाया जाये जिससे कि एक क्षेत्र के 

लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिक सहनशीलता की भावना को पनपा सके । 


(8) केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में सभी क्षेत्रों के नेताओं का संतुलित: प्रतिनिधित्व... 


हो जिससे की क्षेत्रीय पक्षपातपूणे नीतियों का खण्डन हो सके और केन्द्रीयं सरकार 
के इरादों पर किसी को भी सन्देह न रहे। .. | Ts nash e 

(9) केन्द्रीय सरकार _तथा राज्यं सरकारों के बीच पारस्परिक सम्बन्धों को 
अधिकाधिक सौहाद्रपूर्ण बनाने के लिये `दोनों ही पक्षों को इस प्रकार की तीति तथा 
आचारसंहिता को अपनाना चाहिये कि पारस्परिक विश्‍वास टूट न जाये'और. ऐसे 
अवसर कभी न आयें कि उन्हें एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की आवश्यकता हो। 
संकीर्णं मनोभाव वाले स्वार्थी नेतागण इसी प्रकार के अवसरों की राह ताकते रहते हैं 
और मौका मिलते ही क्षेत्रीयता की भावना .को भड़काने का प्रयत्न - करते हैं। राज्य 
सरकारों औरं विशेषकर केन्द्र सरकार-को इस प्रकार का मौका क्षेत्रीय नेताओं को 
कभी नहीं देना चाहिये । 


स्मरण रहे कि उपरोक्त सभी उपाय एक-दूसरे के पूरक हैं और उसी रूप में . 


उन्हें अपनाया जाना चाहिये । पर क्षेत्रीयता का वास्तविक हल तव तक सम्भव नहीं 
जंब्र तक प्रत्येक भारतवासी के मन में यह भावना जड़ न पकड़ ले कि हमारा अपना 


क्षेत्र तो अपना है ही, पर उससे भी कहीं विशाल एक क्षेत्र--भारत--उससे कहीं 
, अधिक अपना है| हमारा अपना क्षेत्र तो एक नदी मात्र है, ् भारत तो एक महा- 
` समुद्र है--नदी।की सार्थकता तो उस समुद्र की विशालता में विलीन हो जाने में ही . 
. है। यही उसकी परम गति, परम मुक्ति है | उस मुक्ति का सन्देश भारत के हर घर 


तक पहुँचाना है । ` 


v5 हे F 4 मम न 
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36 समकालीन राजनीतिक परिवतंन 


[ Contemporary Political Changes] 


` 5 आगस्त सन्‌ 947 को प्रायः 200 वर्षों की अंग्रेजों की दासता से मुक्ति 
भारतीय जन-जीवन में सम्भवतः सबसे बड़ा समकालीन राजनीतिक परिवर्तेन था। 


` `इसीी के साथ समाप्त होता है विदेशी शासन और स्थापित होता है राज्यों का' संघ, 


एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रतात्मक गण्राज्य का जिसमें संसदीय प्रणाली की 
सरकार है, जिसका राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, जिसका राज-चिहन अशोक-स्तम्भ सहित 
धर्मंचक्र है और जिसका - राष्ट्र-गान 'जन-गण-मन अधिनायक' व राष्ट्रीय गीत 'बन्दे 
मातरम्‌ है। यह गणराज्य उस संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रशाशित होता 


हैं जो 26 जनवरी 949 को. संविधानसभा द्वारा स्वीकृत किया गया एवं:26 जनवरी 


` 4950 से लोगू हुआ और जिसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि “हम भारत के 
लोग, भारत को एक सम्पूण भ्रमुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा . 


उसके समस्त नागरिकों, को सामाजिक, आथिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने के 
लिए;इप्त संविधान को अधिनियमित तथा आत्मापित क्रते हैं।” वस्तुतः संविधान की यह 
अस्तावना हमारे संविधान का सार है; यही उसकी प्रेरणा और भाधांरशिला है । 
अपूर्व न्यायमूति श्री हिदायतुल्ला के शब्दों में, “भारतीय संविधान की - प्रस्तावना 
समूचे संविधान की आत्मा है, शास्वत और अपरिवतंनीय । प्रस्तावना में सवैधानिक 


` जीवन के वंदिध्य का भी उल्लेख मिलता हैऔर भविष्य-दर्शन भी ।” पर भविष्य ने 


उस आत्मा को 'कितना प्रस्फुटित किया और कितना: संकुचित, इसी का एक विनम्र 


को दर्शायेग 


. विश्तेषण है. यह अध्याय जोकि स्वतः ही भारत में समकालीन राजनीतिक परिवतंनों 
2 I\ = Me 


“भारत में आधुनिक राजनीतिक परिवर्तन 
(Modern Political Changes in India) . 


स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर आज तक भारत में जो राजनीतिक परिवर्तेन हुए हैं 


. चे वास्तव में हमारे राजनीतिक जीवेन के क्रम-विकास को ही दशति हैं और उनका" 


विवेचन बहुत-कुछ उसी रूप में किया जां सकता है। सच तो किये परि 
इतने विस्तृत व विविध हैं कि इनका समुचित वर्णन किसी एकाक Ss 
में करना. यदि असम्भव नहीं तो कठिन तो अचक्य ही है। फिर भी हम अपने ढंग 


से प्रयास अवश्य ही करेगे और उस प्रयास का परिणाम सम्भवतः निम्नवत है 


लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को स्थापना | 
(Establishment of Democratic Republic) TN 


_ सो देश प्रायः 200 बर्ष तक विदेशी शासक के अधीन रहा हो, उसी देश में 


TT Tr meas i Hi Go फ़ऊने+ For detailed discussion see B L. Pharia, Indian 6०0. ळे लनन 
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लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना. सम्भवतः सर्वाधिक ऋांतिकारी 

द BY : एक सर्वाधिक ऊांतिकारी . राजनीतिक 
a है, विशेषतः इस. इष्टिकोण से कि यह परिवतंन रक्तपात के.द्वारा नहीं 
अपितु अहिसा व सत्याग्रह के आधार पर लड़े गए स्वतन्त्रता संग्राम के माध्यम से घटित 
हा । इसः गणराज्य के संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ संघात्मक 
है और भारत का. राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। 
राष्ट्रपति को उनके काय-संचालन में सहायता करने तथा उसे परामर्श देने के लिये 
प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में.एक.मन्त्रिपरिषद्‌ होती है। इस प्रकार कार्यपालिका की 
वास्तविक शक्ति प्रधानमन्त्री. के नेतृत्वं में घटति मन्त्रिपरिषद्‌ में निहित है जो सामूहिक 
रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की स्थिति 
राज्य की कार्यपालिका के प्रंधान की -होती द परन्तु यथार्थं में मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में” 
मन्त्रिपरिषद्‌, जो-सामूहिक रूप में: राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, 
कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करती और. सरकार चलाती है। संविघान के 
अन्तर्गत केन्द्रःओर राज्यों कें ` अधिकार-्षेत्र बांट दिये गये हैं। भारत में संसदीय « 
शासन-प्रणाली वयस्क मताधिकार परं आधारित है, जिसके अन्तर्गत भारत के वे सभी | 
नागरिक जो र वर्ष से कम उम्र.के नं हों और जो निवासहीनता, पागलपन और | 
भ्रष्ट तरीकों जैसे निरिचित मापदण्डों के कारण अयोग्य करार न दिये गये हों, लोक-. - 
सभा.और राज्य विधानसभाओं के किसी भी निर्वाचन में मतदान (वोट) देने का. 
अधिकार रखते हैं। अब समूचे देश में सभी स्तरों पर: न्यायपालिका को कार्यपासिका 
से अलग कर दिया गर्या' है । अंग्रेज शासकों के लिये जो भारतवासी दास मात्र थे, 


“उन्हीं के जीवने में अब यह परिव्तेन आया है कि वे अब न केवल स्वतन्त्र हैं, अपितु 


संविधान से उन्हें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से कुछ मूल अधिकार ([५॥५- 
mental rights) भी प्राप्त हुए हैं। इस: प्रकार के. अधिकार मोटे तौर पर सात हैं : 
(7) समता' का अधिकार--कानून के समक्ष समता, घर्म, मूलवंश, जाति, लिग य६ ' 


जन्म-स्थानः के आधार पर भेदभाव कां प्रतिरोध ओर रोजगार के विषय में अवसर `. 


की समानता;, (2) विचार अभिव्यक्त करने, संघ बनानें, भारत के किसी भी स्थान 
पर जाने, सम्पत्ति का अजेन. व विक्रय करने आदि की स्वतन्त्रता; (3) शोषण से 


, एक्षा का अधिकार; (4) अन्तःकरण की प्रेरणा तथा मं को निर्बाच रूप से मांनने, 


आचरण करने और प्रचार करने की स्वतन्त्रता का अधिकार; (5) अल्पसंख्यकों का 
अपनी संस्कृति, भाष! और ।लपि का संरक्षण: करने तथा अपनी पसन्द: की शिक्षा प्राप्त 
करने एवं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उन्हें चलाने का अधिकार; 


(6) सम्पत्तिं क्रां अधिकार और (0) भून अधिकारों को लागू करने के लिए | 


न्यायालय की शरण लेने का अधिकार । अतिरिक्त संविधान में रांज्यनीति के 
कुछ निदेशक सिद्धांतों (Directive Principles of State P0०) का भी उल्लेख 
है जिसमें कहा गया. है-'सरकार ऐसी समाजिक व्यवस्था की भरसक कारगर रूप 
में स्थापना करके ओर उसका संरक्षण करके लोक-कल्याण को प्रोत्साहन देनेका '. 
प्रयास करेगी जिसमें राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आथिक तथा 
राजनीतिक न्याय का पालन हो।' सरकार ऐसी नीति का निर्देशन करेगीकि सबको « 
जीवनत-यापन के यथेष्ठ और समान अवसर मिलें, सबको काम ओर शिक्षा.पाने का | 
अवसर हो, बूढ़े, बीमार ओर अपाहिँजों को वित्तीय सहायता मिले तथा समाजं के | 
दुर्बल तथा पिछड़े लोगों को अपने भरपूर विकास के लिये पर्याप्त अवसर व सुविधा | 
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प्राप्त हो। भारतवासियों के राजनीतिक जीवन में इस प्रकार के अवसरों व अधिकारों 
को पाने का आश्वासन बहुत बड़ा पंरिवर्तन है।. 
स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का उदय. 


(Emergence. of Free and Jmpartial उण्कालं्रy) -. 


स्वतन्त्र और सम्य राष्ट्र-की प्रथम पहचान. स्वतन्त्र ओर निष्पक्ष न्याय- | 


पालिका है। भारत को यह गौरव प्राप्त है कि इस देश में, भारतीय संविधान-निर्माता 
के आदशे-लक्ष्य के अनुरूप, स्वतन्त्रता के बाद स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का 
उदय हुआ है। यह हमारे राजनीतिक च में कितना बड़ा व महत्वपूर्ण परिवतेन है 
:इस बात को वे लोग जानते हैं .जिहोंने कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध 
तथा अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिये न्यायालय की शरण ली एवं वहां से 
सच्चा न्याय पाकर ही जोटे। 72 जून ।975 को “श्री राजनारायण बनाम श्रीमंती 


इन्दिरा नेहरू गांधी” के नाव याचिका सम्बन्धी मुकदमे में इलाबाद हाईकोर्ट के : 


` -न्यायस्ति भरी जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना जो ऐतिहासिक निणेय खुली अदालत 


. में सुनाया उसके फलस्वरूप देश के. राजनीतिक जीवन में एक तूफान-सा उठा और | 


-सारे विएव ने यह अनुभव किया कि भारत की न्यायपालिका वास्तव में संसार के 
स्वतन्त्रतम व निष्पक्षतम न्याय-प्रक्रिया में एक हे, किसी से भी कम नहीं है। उसी 
अकार मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में भी इस देश की न्यायपालिका जे, अपनी 
भूमिका को निष्ठापूर्वक निभाया है । उदाहरणार्थ, “गोपालन बनाम मंद्रास राज्य' के 
मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध अधिनियम के-खण्ड 4 को अवैध 
माना । ज्जभुषण बनाम दिल्ली राज्य? के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समाचार 


वा की स्वतंत्रता का समर्थेन किया और कहा कि सामान्य _शांतिकालीन स्थिति में ` 


क कोः करना अनुचित है। “बम्बई राज्य बनाम बम्बई शिक्षा समाज' के 
मुकदमे में न्यायालय ने अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों की 
सुरक्षा के लिए निर्णय दिए । उसी प्रकार स्वयं संविघान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च 


न्यायालय ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।' उदाहरणाथं, “गोलकनाथ बनाम पंजाब. : 


-राज्यं' के बहुचचित विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 6 : 5 के बहुमत के आधार पर 


यह निर्णय दिया कि (अ) संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन का कोई भी कानून, , 


25% a वह संविधान के भाग तीन अनुच्छेद 73 (2) का पालन नहीं करता, तो वह 

` ~ अवेष होगां; (ब) राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो: इस भाग द्वारा दिए गए 

' , अधिकारों को छीने या उसमें करोती करे; (स) संविधान के अनुच्छेद 368 में 
* संविधान के सुंशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया है, वह तो केवल संशोधन 


\ 


. कंरने.की विधि ही स्पष्ट करता है। अतः स्पष्ट है कि इस देश में स्वतन्त्र व निष्पक्ष 
= व्यायपालिका का उदय-व विकास आधुनिक समय में हमारे राजनीतिक जीवन का: 


एक अत्यन्त उल्लेखनीय परिवर्तन है। ` 


_ सोकतान्त्रक थिकेन्द्रीकरण व पंचायती राज को स्थापना ह 
(Democratic Decentralization ana Establishment of P. Raj) 


ताब्िक 6 क समय में भारत में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं उनमें लोक- 


जा ’ ड जि 33:80 %0- ७-22 . 
. CC-0.Panini Ka Kahya ya Maha Vidyalaya Collection. - 
SIDR, SOPRA SPOON 


विकेन्द्रीकरण एवं पंचायती राज की स्थापना उल्लेखनीय है । अंग्रेजी शासन- . 
' के अन्तत श्ञासन-सत्ता शासक वग के हाथों में अत्यधिक केन्द्र .थी ओर 


So ede VN 
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वे भनमाने ढंग से शासन करते थे। अब इस स्थिति को बदलने 


दलने के * 
चल रहे हैं। वस्तुतः हमारा जनतन्त्र इस बुनियादी धारणा न 


! प्र आधारित है कि 
: शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक-से-अधिक शासन-कार्यों मे ; 


-सत्ता का बंटवारा केवल 


के द्वारा. ही होता है, जोकि अपने में एक .आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन ; 


, है। प्रो० लास्की के अनुसार, “हम प्रजातंत्र सरकार का पुरा लाभ तब तक 


`¦ प्र एवं उन लोगों द्वारा होना आवश्यक है जिन' लोगों द्वारा वे अधिक त की 
रुचि 


` नहीं रहती और न ही उनमें राजनीतिक जागृति पैदा होती है।” साथ ही, जैसाकि [ 
भो० फाइनर ने लिखा. है, “स्थात्तीय सरकार कन्द्रीकर के बढ़ते हुये खतरे के विरुद्ध, . . 


+t 


प्रतिक्रिया है :” यह प्रतिक्रिया आज हमारे राजनीतिक जीवन में स्पष्ट रूप में देखने 
को मिल रहीःहै। - { A 


चूंकि भारत गांवों का देश हैं, इस कारण" लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण काः ` 


वास्तविक लाभ तभी मिल सकता हैं; जबकि देश के. गाँव अपनों शासन-प्रबन्ध स्वयं 
चलाए । इसी आधार पर गांघीली ने 'ग्रामीण गणराज्य - (Village Republic): 


` -की कल्पना की थी । गांधीजी के आदर्श अहिसात्मक समाज में प्रत्येक गाँव' एक: 
: गणराज्य होगा और रांष्ट्रीय'सरकार इन्हीं ग्रामीण गणराज्यों के ठोस आधार पर - 
ˆ . आधारित होगी; वह एक ऐंसए कृत्त (४7०४०) होगा जिसका केन्द्र व्यक्ति होगा । इस 


सम्बन्ध में उन्होंने हरिजनः /(28-7-7946) में लिखा था, “स्वतन्त्रता नीचे से प्रारम्भ _ 


- होनी चाहिये । इस प्रकार, प्रत्येक यांव.. एक गणराज्य -अथवाः पंचायत का राज्य . 
होगा । उसके: पास पुरा सज़ा व ताकत होगी ६ इसका .अथं यह हैं कि प्रत्येक गांव को 


आत्मनिमँरः होना होग7--'अपनी आवर्यकतायें स्वयं पुरी कर लेनी होंगी ताकि वह 


` अपना साराः प्रबन्ध स्वयं अला सके; यहां तक कि वह सम णं संसार के क अपनी - 


रक्षा स्वयं कर सके ।” रांघीजी की इसी आकांक्षा की पर्ति के लिये इस देशकी क्ोने-. ` ` 


कोने में पंचायती.राज क्री स्थापना सन्‌ ।959 से आरम्भ कर दीः गई हैं. जोकि ` 


भारतीय ग्रामीण जनता के राजनीतिक जीबन में एक मान्‌ परिवर्तन i क व. . 


एक नए अध्याय का '/रम्भ है । भारतीय संघ के अधिक्लांश राज्यों ने पंचायती राज 


` संस्थाओं के गठन के लिये अधिनियम पारित किये हैं। इस समय देश में 2,9,892 
पृंचाग्रते, 3,863 पंचायत समितियाँ एवं 20! जिला परिषदे हैं। पंचायती राज के ; 


अन्तर्गत अब मेघालय, नागालैण्ड तथा बिहार के 3 जिलों में से 23 को 


राज्य हैं । पंच्चयती राज संस्थाओं का ढाँचा तीन स्तरों: पर आधारित Ps 
ख सभा आश पंचायतें निम्नतम स्तर पर हैं, जबकि जिला-परिब॒दें उच्चतम 


स्तर्‌ पर। इन दोनों केः बीच पंचायत समितियाँ' हैं जहे 


es 


A 


| ३5 ० ४5 
CC-0.Panini Kanya MaharVidyalaya BHT ५2.5 अर 


rrr 


हाथ बंटाये और ' 


पा 
ः पा टिया हैं जिन्हें कुछ राज्यों में जनपद“ 
` पंचायत भी कहा जाता है। पिछड़े वर्गों, स्त्रियों आदि को इन संस्थाओं में वित्ते 
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अतितिप्चित्व : दिया जाता है। पंचायत सीधे गांव वालों द्वारा: और उनमें से ही चुनी 
` जाती है और कृषि उत्पादन, ग्रामीण उद्योग, चिक्रित्सा सहायता, प्रसूति एवं बाल- 
कल्याण, सार्वजनिक चरामाहों, सफाई आदि की जिम्मेदारियां संभालती है। कहीं- 
` कहीं पंच्नायतें प्रारम्भिक शिक्षा, गाँव के खाते रखने और लगान वसूली का भी काम 
करती हैं.! गाँवों के लोगों के लिये न्याय की जल्दी व सस्ती व्यवस्था करने के लिये 
कुछ राज्यों में न्याय पंचायतें काम कर रही हैं। जिला-स्तर पर गठित जिला-परिपद्‌ 
- एक ओर जो राज्य सरकार और दूसरी ओर पंचायतों एवं पंचायत समितियों के 
बीच सम्प स्थापित करती है और पंचायत समिति की :क्रियाओं का निरीक्षण करती 
व॒ उनमे तालमेल स्थापित करती है । न 
लोकतान्त्रिक सम्राजवाद, नियोजन तथा घर्मनिरपेक्षता 
" - (Democratic Socialism, Planning anc\ Secularisn) 
ये सभी आधुनिक युग में राजनीतिक परिवर्तने कुछ यन्य उल्लेखनीय पक्ष 
हैं। आइये, इन्हें एक-एक करके समझें । र द 


श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा है--“मे।रा विशवास लोकतान्त्रिक समाजवाद . 


_ में है जोकि एकमात्र सच्चा समाजवाद है।”* वार तव में व्यंदि हम लोकतान्त्रिक समाज- 
वाद-को एक साधारण रूप. में समझना चाहें, तो: उसे “प्रजातांत्रिक "सरकार के रहते 


„ भ्रजातांत्रिक तरीकों से, समाज में समाजवाद लाने” के -रूप में समझा जा सकता” 


॥ दूसरे शब्दों में इसमें समाजवाद लाने के लिये । किनहीं गरुद्ध या कांति या रक्तपात, 
व गित आदि उपायों का सहारा नहीं लि. या जात्ता-है व्रन्‌ इसमें जनतांत्रिक 
तत ' ही समाजवाद लाने. का प्रयत्न किया जातं! है। साथ ही-ऐसा. समाजवाद 
' बिना "राज्य (Government-Stafe) ` के नहीं: लारा जाडा । दूसरे शब्दों में लोक- 
` , तांत्रिक समाजवादी “राज्यविहीन समाज” : (9।१६।९५ 5७८९६५) में ` विश्वास्‌ नहीं 
करते अपितु राज्य को तो समाजबाद ' लाने में एक सहायक: या साधन के रूप में 
मानते हैँ। इस राज्य या सरकार का स्वरूप क्या हों, ११स बारे में उनतका स्पष्ट मत 
- :हे कि “हम किसी की तानाशाही नहीं चाहते, हम जनता! की सरकार न्त्राहंते हैं ।” कहने 
. `का तात्पर्यं यह है कि इस मत के अनुयाथियों का विस्वास 'प्रजातन्त्रात्मक सरकार” 
(Democratic Governmen) में है। यदि केवल समाजवाद को ही:लिया जाए 
` तो, प्रोऽ आर० मैकडोनाल्ड (२७752) )\/2८५०००।५) के! शब्दों में, “साधारण भाषा 
` में समाजवाद की इससे अच्छी कोई परिगापा नहीं दी जा सकती है कि इसका उद्देश्य 
समाजकी भौतिक व आथिक शक्तियों का संगठन और \पानवीय शक्तियों द्वारा 
` उनका नियन्त्रणं है” न = न ; 
भारतवर्ष में ही विशेषत: ऐसे समाजवाद की धारणे! अधिक .पन्तफी है । 
` ` स्वर्गीयः प० जवाहरलाल नेहरू. आचार्य विनोबा भावे, श्री. (नयप्रकाश नारायण, 
- स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री आदि ने इस पर व शास्त्री आदि ने इस पर कांफी प्रकाश डाला; है. भारतीय राष्ट्रीय 
क 2 i «Ihave rcaffirmed.my faithiin Domocaratic Soialism, whichiis the 
only true Socialism,\—J. P. Narayan, Edited ७५ Dr. Bimlas ‘Prasad, Socialism, : 
2ya gnd Democracy, Asia Publishing House, New York,.I964, 9. 55.- 
ter definition of Socialism can be given \in goneral terns. 
: organization of the material and economic forces of 
by human forces. "— Rabisay Macdoiiald. 
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कांग्रेस भी लोकतान्त्रिक समाजवादी समाज लाने का भ्रेयत्त करती रही हे।, लोक 


तान्त्रिक समाजवादी समाज (Democratic Socialist S0c।९() को संक्षेप में. इस 
प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि “लोकतान्त्रिक सगाजवादी समाज वह है, 
जिसमें कि पृथ्वी का नियम वहाँ के मनुष्यों दवारा प्रकट की गई इच्छाओं पर आधा- 
रित हो, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक एवं थामिक तोर पर .पुण स्वतन्त्रता की गारण्टी हो, 
जन्म और विशेपाबिकार के भेदभाव न हों, नागरिकों के\संभान अधिकार हों; 
सामाजिक न्याय व आधिक स्वतन्त्रता ही राज्य के राजनीतिक व आथिक संगठनों के 
आधार हों ओर बड़े पैमाने के सभी उत्पादन सामूहिक नियन्त्रण व स्वामित्व में 
हों ।”* इस सन्दर्भ में हम प्रमुख लोकतान्त्रिक समाजवादी पंडित जवाहरलाल नेहरू 


एवं बाबू जयप्रकाश नारायण के विचारों का उल्लेख कर सकते ह. , 


वास्तव में पंडित नेहरू का इस सम्बन्ध में अत्यधिक योगदान रहा है । आप 

एक विचारक और साथ ही एक कर्मवीर भी थे । इसीलिए उनके समाजवाद पर 
सामाजिक तथा आथिक समस्याओं के विषय में उनके चितन की छाप : डी हुई है है। 
किया । 


. आपने भारत की आथिक समस्याओं को देखते. हुए मार्क्सवाद का बहिष्कार 


. neither be slave to capitalism nor to ‘a party or the State. Man will be free: 


मनुष्य के गौरव तथा स्वतन्त्रता के मुल्य ने उन्हें साम्यवाद से दुर कर दियाः। साथ 
ही आप अत्यधिक व्यवहारःप्रधान (pragmatic) भी थे । आपका “मानव. में बिइबास” 
अधिक था । "डिस्कवरी ऑफ इण्डिया! (Discovery of India) में आप लिखते हँ 
कि “हुम ईश्वर की पत्ता से तो इनकार कर सकते हैं, परन्तु यदि मनुष्य में:विश्वास 
न रखें, तो क्या आशा रह जाएगी, इससे तो सब-कुछ निरर्थक हो जाएगा |” इसी- 
लिए पंडितजी के लिए लोकतन्त्रात्मक तंथा समाजवाद साध्य नहीं थे; वरन्‌ साधन 
थे; साध्य तो व्यक्ति का कल्याण तथा प्रगति है। 


बाबू जयप्रकाश जी ने. भारत की एक बहुत जर्जर तस्वीर देखी--एक 


तस्वीर, जिसमें कि भारत के करोड़ों जन भुख से तड़प रहे थे, गुलामी की जंजीरों मे 


जकड़ें हुए एवं निकल भागने को छटपटा रहे थे । बाबूजी का हृदय तड़प उठा । इसी 
कारण आप भाइ को एक पूर्ण समाजवादी समाज बनाने का स्वप्न देख रहे . ये । 


“आपके समाजवाद भारत की तस्वीर आथिक और राजनीतिक लोकतन्त्र की तस्वीर ` 
है, ऐसे लोकतन्त्र में मध्य न तो पूँजीवाद का ही दास होगा, न किसी दल का और | 


न ही राज्य का, मनुष्य केरे पूणं स्वतन्त्र होगा |” 
` अभी हाल ही के छुक लेख "मेरे सपनों का आरत' में आपने एक स्वतन्त्र, 


4. “‘Democratic Socialist society is one in which, the Law of the land 
.to be based'on the will of the people freely expressed 0५ them; guarantee, of 
full indiyidual and civil Jiverty and cultural and religious freedom ; abolition 
ofall distinctions of birth and privilege and guarantee of .cqual rights to 
citizens ; social justice and economic freedom to be‘the guiding principles of 
the.political and economic organization of the State; all large scale Production’ 
-to be under collective ownership and control खः ड 
‘S. «Thus J. P's picture. of a socialist India is the pi > 
dis ade Ic hoa ‘In this democracy,’ he, afin, 5.0 
Dr. Bimla Prasad, Socialism, Saryodaya ‘and Democracy, | Asia Publishin 
House, New York, 0. 77. - 5 : 534 कई मा / 
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४ ्रगतिशषील व गांधीवादी, भारत का जो चित्र अंकित किया है, वेह इस प्रकार है'-- 
“मेरे सपनों का भारत एक ऐसा समुदाय है, जिसमें हरेक क 
` हरेक साधन निर्बेल की ना % ET समर्पित है--अंत्योदय तथा निर्बल 
ओर असहाय की बेहतरीं पत समुदाय । : ग 
वह है, जिसमें लोगों की मानवता की . कद्र है-वह 
र समुदाय, जिसमें हरेक व्यक्ति का अपनी अन्तरात्मा. के अनुसार कार्य 
` करने का अधिकार मान्य है और सब उसका सम्मान करते हैं। तण 
वह ऐसा समुदाय है, जिसमें अलग-अलग विचारों पर शान्तिपूणं 


ढंग से तकं-वितकं होता है। जिसमें मतभेदे सभ्य तरीके से तय किये , 


जाते हैं। . 
- वह ऐसा संमुदाय है, जिसमें सबके ' पास काम है--ऐसा काम, 
जिसमें उन्हें सन्तोष भी होता है ओर सुन्दर जीवनयापन भी । वह ऐसा 
समुदाय है, जिसमें हरेक को अपनी निजी रचनात्मक क्षमता को विक- 
: :सित करने की पुरी गुजाइश है; जिसमें हरेक दस्तकार की, फॅक्टरी या 
. फाम जहाँ भी वह काम करता है, उसके स्वामित्व और प्रबन्ध में भागी- 
- दारी और दखल है । 


'. =. नह ऐसा-समुदाय है, जिसमें,सबको बराबर के अवसर प्राप्त हैं 


बह समुदाय, जिसमें शक्तिशाली, बहुसंख्यक स्वयं ही निर्बल वग, अल्प- 

संख्यको की बाधाओं को समझते हैं, और उनको तरजीही सुविधायें देने 

र के को कोई कोर-कसर नहीं रखते, जिससे उनकी ऐतिहासिक बाघाएँ 
हल 220... दूर हों। + i 


बह ऐसा समुदाय है, जिसमें हरेक साधन जनता की आवश्यकताओं ' 
की पूर्ति में लश है--उन्हें पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान और पीने का. . 


पानी मुहैया करने में । . : 


मेरे सपनों का भारत ऐसा समुदाय है जिसमें हरेक नागरिक समु- ` 


दाय दे कार्य-व्यापारों में हिस्सा लेता है, जिसमें हरेक नागरिक अपने 


लाग्न क और शासकों पर निगाह रखने के लिए संगठित” और जाग- 
हक है? र a ; 

` बह ऐसा समुदाय है, जिसमें अधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधि 
जनता के सेवक हूँ; जिसमें जनता को, उनके पथभ्रष्ट होने पर, उन्हें 


संक्षेप में, मेरे मन में एक स्वतन्त्र, प्रगतिशील और गांधीवादी 


... भारत की तस्वीर है। . \ 


_लिए अभियान शुरू करूँगा ।” 


मेयुग (3 अप्रैल 977) से साभार । _ 


निजी स्वाथों से परे मामलों को समझता है.और उनमें हिस्सा लेता है । 
वह ऐसा समुदाय है जिसमें नागरिक--खास तौर से निबंल--सुघार . 


 दंडित करने का अधिकार और अवसर प्राप्त हैं; जिसमें सत्ता को सुविधा . 
नहीं माना जाता, बल्कि जनता द्वारा सौंपा गया: भरोसा माना जाता है। ` 


२ क खत्म हो जाने पर, मैं स्वयं ही. सारे वायदों को पूरा 
„ हर स्तर पर, जनतां समितियों को. गठित करने के 


EIS 
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सन्‌ 967 के आम-चुनावों से पूर्व मुवनेदवर के 'कांग्रेस अधिवेजञन' में भारे" 
तीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में लोकतान्त्रिक समाजवाद को स्थापित - करने. के 
उद्देश्य से एक !0-सुत्री कार्यक्रम बनाया था जिसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रमों का. 
समावेश था-_ tS 


` () बेक संस्थाओं पर सामाजिक नियन्त्रण ! (2) आभ बीमे का. राष्ट्रीय- 

करण । (3) अनाज का राजकीय व्यापार (4) सहकारिताओं को बढ़ावा । 
(5) एकाधिकारों का हनन । (6) समाज की न्यूनतम जरूरतों को पुरा करने का 
अवन्ध । (7) शहरी जमीन के व्यक्तिगत स्वामित्व पर नियन्त्रण । (8) ग्राम-कल्याण 
वभूमि-सुघार कार्यक्रम । (9) राजाओं के विशेषाधिकारों.एवं प्रिवीप्सों' का अन्त || 
(।0) बस्तु के अनुसार राज्य के आयात ब निर्यात के व्यापार का विकासः। . * 

कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में इनमें से अनेक सुधार-कार्यों पर अमल 
भी किया जसे (() जीवन बीमा व बेकों का राष्ट्रीयकरण, ' () प्रिवीपर्सों का अन्त, . 
(77) भूमि-सुधार, (६४) सहंकारिताओं को बढ़ावा आदि जिसका कि प्रभाव केबल . 
हमारे आथिक जीवन पर ही नहीं अंपितु राजनीतिक जीवन पर भी पड़ा । 4 

राष्ट्रीय राजनी।तिक परिवर्तनों के सम्दर्म में नेहरूजी का बड़ा योगंदोन लोकः 


` तान्त्रिक समाजवाद के साथ-साथ अर्थक नियोजन ओर घमेनिरपेक्षता की. नीतियों 


का पालन भी है। योजना. आयोग के निर्माण में उन्होंने विशेष रुचि ली । इस आयोग 
के द्वारा ही इस देश में पंचवर्षीय योजनायें बनाई गई'। पंचवर्षीय योजनायें भारतं के : 
नियोजन का मूतं रूप हैँ । ये योजनायें प्रधानतः आथिक हैं, परन्तु इनमें सामाजिक. . 


. उपलक्षणों का भी समावेश है। योजना आयोग के अनुसार, “प्रत्येक पंचवर्षीय 


योजना में अतीत का लेखा-जोखा भी होता है और भविष्य. के लिये माह्वान. भी । 
यह देश के लाखों व्यक्तियों की आशाओं और माकांक्षाओं को क्रियात्मक रूम देती है. 


'ओर गरीबी का अन्त करके तथा जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के कार्य में सबको सेवा 
« करने का अवसर प्रदान करती है ।” Net 


प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा समाजवादी ढंगू के समाज को स्थापित करने 
की नींव पड़ी है । योजनायें हमारे समाज में आमूल परिवर्तन करेंगी । इस परिवर्तित 
समाज में “एक ऐसी सामाजिक और आथिक व्यवस्था होगी जो स्वतन्त्रता. ओरः 
लोकतान्त्रिक य पर आधारित होगी, जिसमें जाति, वर्गे , तथा मर्यादागत भेदभाव 


न होगा और रोजी-रोजगार तथा उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि होगी एवं अधिकः ,: _ ' 


से-अधिक सामाजिक न्यायं उपलब्ध होगा ।” , 
` “समाजवादी ढंग की; समाज-व्यवस्था' का मोटे तौर पर यह अर्थ है कि 


सम्बन्ध का विधान कुछ इस तरह निर्धारित करेगे कि -न सिफं राष्ट्रीय आयं और | 


रोजगार के अवसर में वृद्धि हो, बल्कि लोगों की आय और सम्पत्ति में विषमता | 
घटती ही चली जाये । आथिक उन्नति से समाज का वह वग विशेष रूप से लाभान्वित 


हो जो अपेक्षाक्त कम सम्पन्न है। चारों ओर सुझ और शान्ति का साम्राज्य हो ऑर | 


आधिक नियोजन के सामाजिक उपलक्षण का यह एक उत्तम निदर्शन हैः 2 70३ 
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` “आगे ब्रढ़ने का रास्ता चुनते समय हम सारे समाज के हित की बात सोचेगे, किसी :- - 
खाम वर्ग या व्यक्ति के लाभ की नहीं। विकास-पद्धति और सामाजिक-आधिक ' 


निम्त-से-निम्न आदमी को भी अपनी जिन्दगी सफल बनाने का पर्याप्तं अबसर मिल [i 5 Fe 
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- पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य की नीति के निदेशक सिद्धास्तों को_ भूत रूप . 


देने का प्रयास किया गया है। भारत गाँवों का देश है इस कारण गाँवों के केवल 
आथिक ही नहीं, सामाजिक, राजनीतिक तथा सॉँस्क्रतिक.. पुननिर्माण, का भी पूरा 

` ध्यान रखा गया है। शिक्षा, चिकित्सा की सुविधायें, जलपुति ओर सफाई, पोप्टिक 
भोजन, मातृत्व ओर शिशु कल्याण योजनायें,' परिवार-नियोजन, स्वास्थ्यर्ञशक्षा, गृह- 
निर्माण, गन्दी बस्तियों को हटाना; “जनजाति -तथां हरिजनों का कल्याण, भूतपूव 

« अपराधियों का पुनर्वास; समाज-शिक्षा, विस्थापितों का पुनर्वास, शारीरिक तथा मोन- 


सिक इष्टि से असमर्थ लोगों का कल्याण, युवक कल्याणं, बाल-अपरांधियों को. 


सुधारने की योजना, नशा-निषेघ आदि अनेक ऐसी “योजनाओं: और कार्यक्रमों का 
सरावेश पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया है जो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवत से 


सम्बन्धित हैं । येःसभी भारत के नियोज़न के सामाजिक उपलक्षण हैं ओर राजनीतिक . 


` जीबन की पृष्ठभुमि.। परन्तु पिछले 25 वर्षों के अनुभव ने हमें सिखाया है . कि पंच-. 

` बर्पीय योजनाओं से वास्तविक लाभ उतना नहीं हुआ जितना कि सोचा' गया- था । 

इस कारण जनता सरकार ने सत्ता संभालने.के बाद सन्‌ ।977 में यह फैसला किया 

` कि वहं चक्र योजना या ;अनवरत. योजना . (R0।।४ :?।87) लागू करेगी. जिसमें. 

"क्षणिक आभः के बजाय स्थायी लाभ के लक्ष्यों को भ्राप्त करने पर अधिक , बल दिया 

_ जायेगा, पिछली प्रगति की समीक्षा-करने का नया तरीका विकसित किया जायेगा, 

'गत वर्षो. की उपलब्धियों के आधार पर नये सुझाव दिये जायेंगे और विभिन्न सँक्टरों 

के एक-दूसरे प्र निर्भर रहने की स्थिति में सुधार किया जायेगा । प्रधानम-त्री ने यह 

घोषणा की है कि सरकार विस्तृत आयोजन में विश्वास रखती है. छोर बिना योजना 

के सही तीर पर प्रगति होना सम्भव नहीं है। अनवरत, योजना का..सारा काम 
 यगोजना आयोग ही देखेगा। - ई अर 

एक ओर उल्लेखनीय परिवर्तन राजनीतिक जीवन में धर्म निरपेक्षता के आदशे 

. की स्थापना है | श्री वेंकटारमन.के अनुसार, “भारतीय राज्य न तो धामिक है, न 

अधामिक और न ही धर्म-विरोधी; किन्तु यह घामिक संकीर्णताओं तथा: संकुचित 

'वृत्तियों से बिल्कुल दुर है और घामिक मामलों में तटस्थ है ।” संविधान .द्रारा भारत 

में धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव डाली गई है क्योंकि संविधान के अनुसार. .राज्य का 

अपना कोई धमं नहीं है । प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार-धर्म के, पालल का 

 , अधिकार है। छा स्मिथ के अनुसार चूँकि भारत में अनेक सम्प्रदाय 

और मत-मतान्तर हैं, इसलिये भारत में राज्य द्वारा किसी विशेष धमं को मान्यता 

देना अच्छा नहीं समझा गया । यद्यपि 'धर्मेनिरपेक्ष' शब्द को संविधान में वहीं स्थान 

नहीं दिया गया है फिर भी श्री नारंमन डी० पांमर के अनुसार संविधान में वणित 

मूल अधिकार (अनुच्छेद 5) तथा अनुच्छेदः325 के अनुसार धर्मेनिरपेक्ष राज्य की 

` ही स्थापनां होती है। भारत में घामिक अल्पसंख्यकों के हिन में धर्मनिरपेक्षता का 

` आदेशं ही सबसे वड़ा कारगर संरक्षण है। [ 

इस देश में राजनीति में हिस्सा लेने का आधार घमं. नहों है और. न धर्म के 

शासन में ही कोई भेदभाव किया जाता है। किसी भी धामिक.समुदाय 


भिक, सामाजिक, आथिक व राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लागू किया 
सक आधार पर न केवल हिन्दुओं ब मुसलमानों, बल्कि सभी धामिक 


नं 


राष्ट्र के बड़ेसे-बड़े पद को धारण कर सकता है। धर्म-निरपेक्षता के इस . 
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समुदायों को राज्य क्री ओर से.समान संरक्षण पराप्त है । ' धर्मनिरपेक्षता की. नीति के | 
अनुसार राज्यः किसी नागरिकःके धर्म व उससे सम्बन्धित घामिक क्रियाओं, में उसके 
विश्वास को उस नागरिक व ईद्वर.के बीच का निजी मामला मानता है और इस . 
कारण उकमें हस्तक्षेप करना अनुचित समझता है। वस्तुतः व्यक्ति के धर्मं से राज्य ` " 
सम्बन्धित नहीं है, इस कारण वह सभी धार्मिक स्थानों एवं घर्मो के प्रति सहिष्णुता 
ब समानता का व्यवहार करता है। इस सन्दर्भ में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए 
गांधीजी ने. बहुत पहले ही यह स्पप्ट किया था कि धर्मनिरपेक्षता या 'सेक्यूलर” (5९९॥- 
7) का अर्थ धर्म-हीनता नहीं बल्कि 'सर्वंधर्म-समभाव! है। वे चाहते थे कि स्वतन्त्र ` 
भारत में प्रत्येक. नागरिक अपना धर्म पहचाने और दूसरे धर्मों के प्रति सद्भाव और .' 
` आदर रखे | उनकी. यह पक्की थारणा.थी कि इस. प्रकार के 'सवंघमं-समभाव' के 
द्वारा ही भारत की एकता मजबूत हो सकती है, धर्म-भावना की अवहेलना करके 
'नहीं | भारत ने.अपने. राजनीतिक जीवन में गांधीजी के इस उपदे. का सम्मान 
किया है। , EN मे 
देशी रियासतों का विलय : | । 
‘(Unification of Princely States) - s 
“श्री नेहरू के अनुंसार, “एक इतिहांसकार जो रा्ट्र-जी बन -क पिछले पृष्ठों का 
अवलोकन करता हुँ, निःसन्देह यही निष्कर्ष. निकालेगा कि भारतीय इतिहास की 
समकालीन, प्रधान एवं अति प्रभावशाली परिवर्तित घटना है देशी रियासतों का 
भारतीय संघ में विलय । वह बाहा एकीकरण उतंना महत्वपूर्णं नहीं जितना .कि . 
आन्तरिक एकीकरण अर्थात्‌ इन राज्यों में प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं और उत्तरदायी :. 
शासन का विकास ।” इन देशी रियासतों पर अत्यधिक धनी व व प्रभावशाली नवाबों 
या महाराजाओं-का आधिपत्य-था जोकि अपने क्षेत्र में सर्वोपरि होते के कारण मन- 
माने ढंग से शासन करते और टराज्य की जनता को अपने अधीन रखते थे । ये अत्यन्त 
शक्तिशाली थे ओर घंन-शक्ति से भी समृद्ध थे । अतः उन्हे भारतीय संघ में मिलाना ` .: 
एक जटिल समस्या थौ । नवाब भोपाल का दल भोपाल से करांची तक के राज्यों का | 
एक ऐसा गुट बनाना चाहता था जिससे कि भारत के दो टुकड़े हो जायें। उस समय 
पाकिस्तान के प्रधान श्री जिन्ना ने -राजाओं व नंवाबों से यह वादा किया. कि वे 
` कराची को मुक्त बन्दरगाह के रूप में इस्तेमाल कर सकने थे। परन्तु लोह-पुरुपर ` 
सरदार पटेल की सुझ-बझ के परिणामस्वरूप भारतीय संघ के... अन्तर्गत - आने वालो . « . 
सभी रियासतों ने-अधिनिंयम-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए-आँर इस | प्रकार देश का 
हर बिभाजन टल गया । हैदराबाद के निजाम नें एक प्रकार से खुला विद्रोह करने 
की सोचा, पर सरदार पटेल ते-रातोरात सैनिक कार्यवाही द्वारा निजाम को आत्म- 
'समपंण करने को विवश किया । वाद में जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को भी भारत 
में मिला लिया गया। काइमीर ने भी भारतीय संघ में अधिमिलन की इच्छा प्रकट | | 
की, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 377 के अन्तर्गत विशेष राज्य का दर्जा ` | 
देकर भारतीय संघ का घटक राज्य बना दिया गया। थी माइकेल ब्रेचर भ इस » Me 
सन्दर्भ में लिखा है कि “यह एक महान्‌: रक्तहीन क्रान्ति थी जिसकी तुलना इस ` 
शताब्दी में कहीं भी नहीं मिलती; इसकी तो तुलना केवल ।9वीं शताब्दी मे.“ 
बिस्माकं द्वारा जमंनी में और केवूर द्वारा इटली में किए गए एकीकरण से की जां 
_सक्ती है ।”-बाद में कांग्रेस के 0-सूत्री आथिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करन के... बिका 
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: उद्देश्य से इन्दिरा सरकार ने सितम्बर 970 में इन नरेशों को प्रप्त होने वाले निजी 
ड (दीर) , एवं-उनकेः बिशेषाधिकारों वः So उन्मूलन का निर्णय कियो 

. और लोकसभा में इस हेतु एक संविधान संशोधन ह . प्रस्तुत किया । प्र यह 
. विधेयक पास न हो सका । इस पर राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके नरेंशों की 
मान्यता समाप्त कर दी, जिससे नरेशों को मिलने .वाला प्रिवीपर्स स्वतः ही समाप्त 


oe 


. हो गया । इस अध्यादेश की वैधता को उच्चतम, न्यायालय में. चुनौती दी गई जिसने 


` कि उसे अवैध घोषित कर दिया । 
` राज व राह्ट्रंसावा के रूप में हिन्दी को मान्यता 
(Recognition of Hindi as State and National Language) : 
समकालीन राजनीतिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण परिवतँन' राज और राष्ट्र- 
भाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता मिलना है। अनेक वर्षों तक एक विदेशी शासक 
का ही नहीं, अपितु एक विदेशी भाषा अंग्रेजी का हमारे ऊपर शासंन रहा । हम अंग्रेजी . 
भाषा के महान्‌ भक्त बन गए थे ओर यह मान बेठे थे कि -भारत को समस्त प्रगति 
व जागृति अंग्रेजी भाषा पर ही निर्मेर है.। वह 'भूत' अब घीरे-घीरे उतर रहा है और 
डाक-तार विभाग, रेलवे तथा अन्य केन्द्रीय-विभागों में भी हिन्दी का प्रयोग दिन-प्रति- 
दिन बढ़ता जा रहा. है। पश्चिम बंगाल व दक्षिण के लोग जो हिन्दी का आरम्भ, में 
चोर विरोध करते थे, अब घीरे-घीरे हिन्दी के प्रति उदार बनते जा रहे हैं। आज 
देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भारतीय संघ की राजभाषा हे । संविधान 
में यह व्यवस्था की गई थी कि 25 जनवरी .965 तक संघ के सभी राजकायों के 


~ 
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लिये अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। लेकिन बाद में यह अंनुभव किया गया कि इस: . ह | 


वह 26 चनवरी 965 से पहले प्रयोग की जाती थी, ओर संसद्‌ की कार्यवाही चलाने 
के लिये भी इसकां प्रयोग जारी गा ! इसके अलावा, केन्द्र और एक ऐसे राज्य के 


अपनाया: है,. अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा । एक ऐसे राज्य, जिसने हिन्दी को... 
अपनी रांज़भाषा के रूप में स्वीकार कर॒ लियां है तथां दूसरें ऐसे राज्य जिसने ऐसा. 
नहीं किया है, के बीच जब पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा तो ऐसे 


राजभाषा बनाया है, ए हार हिन्दी में कर सकता है। कुछ भी हो, राजभाषा 
और राष्ट्रभाषा दोनों के ही रूप में हिन्दी का प्रयोग बढ़ता रा लाः । हिन्ही के 
महत्त्व. को स्वीकार करते हुए पण्डित नेहरू भी कहते थे कि “जनता के सांथ हम अंग्रेजी 
माध्यम से कदापि सम्पक स्थापित कर ही नहीं सकते ।” अर्थात्‌ हिन्दी अनिवार्य - 
| पर यह काम धीरे-धीरे और अहित्दी प्रदेशों के लोगों की भावनाओं को ध्यान में 
लकर ही किया जाना चाहिये । आज किया भी वही जा रहा है। ` का 


2 सिण्डीकेट BS, * पं पु 
. (Emergence of Syndicate and The First Split of Congress, 969) 
„~ सन्‌ 4963 के ग्रीष्मकाल में अखिल भारतीय कांग्रेस के अन्दर ही 'सिण्डीकेट' 


'निर्धारित अवधि में अंग्रेजी के स्थाने पर पूर्णतया हिन्दी का प्रयोग , व्यावहारिक नहीं. . 
होगा । अतः संशोधित रूप में "राजभाषा अधिनियम, 963' में व्यवस्था है कि. हिंन्दी: ` ` 


बीच: पनयबहर : के लिये: जिसने. हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूपः मे: 


के साथ उसका अग्रेनी अनुवाद भी संलग्न किया.जाएगा । ऐसा राज्य भी जिसने: ` ` 
हेन्‍दी को राजभाषा नहीं वनोया-है, संघ से और ऐसे राज्य से जिसने हिंन्दी को 


ः का उदय व कांग्रेस का प्रथ विभाजन, 9969 : 7 


के अतिरिक्त अंग्रेजी आषा का प्रयोग उन सब सरकारी कार्यों के लिये, जिनके लिये . . 


जारूढ़' हुईं। 
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नामक एक दंवोवं गुट (Pressure Group) का उदय भारतीय राजनीति में हुआ 
जिसने कि कांग्रेस और समूचे देश की राज-व्यवस्था को प्रभावित व परिवर्तित करने 


- का उल्लेखनीय कार्य किया । ` 'सिण्डीकेटं' शब्द का प्रयोग कांग्रेस दल के उस समयः 


के कतिपय अत्यन्त प्रभावशाली नेताओं. के लिये किया जाता है जैसे सर्वश्री कामराज, 
मोरारजी देसाई, निजलिगप्पा, पाटिल, अतुल्य घोष, चन्द्रभानू गुप्त, संजीव रेड्डी 
आदि शानि भुल कांग्रेस संगठन तथा सरकार के निर्णय-प्रक्रिया को प्रभावितः 
करने का निर्णय लिया था । वस्तुतः यह कतिपय मुख्यमन्त्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों एवं 
उनके साथियों का गुट था । इस गुट ने यह तय किया कि वे साथ-साथ या तो तैरेगे अथवा . 
डूबेगे और मिलजुलकर कांग्रेस दल की राजनीति को प्रभावित करेरे । उन्हें'सबसे- - 
बड़ी चिन्ता नेहरूजी के उत्तराधिकारी चयन करने की थी क्योंकि उनका भविष्य भी 
इससे जुड़ा हुआ था। जब भुवनेश्वर में नेहरूजी बीमार हो गए तो सिण्डीकेट ने श्री " 


` . लालबहादुर शास्त्री को मन्त्रिमण्डल में शामिल होने में मदद की तथा बाद में श्री 


कामराज को कांग्रेस कहे अध्यक्ष बनवाया। सिण्डीकेट के समर्थन 'से ही सन्‌”. 
964 में शास्त्रीजी और सन्‌ 7966 में श्रीमती इन्दिरा गांधी अघानमन्त्री-पद पर ” 


_ 


: चतुर्थं आम चुनाव (फरवरी 967) के समय सिण्डीकेट इन्दिराजी से ताराज र 
थी । इस आन्तरिक फूट के कारण ही कांग्रेस की स्थिति इस चुनाव में डाँवाडोल हो | 
गई--दिल्‍ली में उसके सात में.से छ; स्थानों पर उम्मीदवार पराजित हुए ओर उत्तर .., 
प्रदेश में जोकि श्रीमती गांधी का अपना प्रान्त है, कांग्रेस पार्टी . बहुमत प्राप्त नहीं 
'कर सकी । केरल और मद्रास में कांग्रेस पूरी तरह पराजित हो गई ।. राजस्थान में 


. संकटपूर्ण परिस्थिति-थी ओर पंजाब हाथ से निकेल गया | लोकसभा में कांग्रेस पार्टी .. 


का बहुमत बहुत ज्यादा कम हो गया । श्री मोरारजी देसाई श्रीमती गांधी के विरुद्ध : 
नेता-पद के लिये संघर्षं करने को तैयार थे। मष्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री भी डी० पी० . _ 
मिश्रा ने श्री देसाई को. उप प्रधानमन्त्री बनाने का सुझाव दिया. जिसे मान लिया र | 


.- “ गया ओरःइम प्रक्रार इन दो नेताओं को एक-दूसरे के निकट लाकर कांग्रेस पार्टी की. | । 
` ` एकता को बनाये रक्खा+गया । पर यह एकता अधिक दिन तक बनी .न रही | सिण्डीकेट : 


द्वारा मनोनीत प्रत्याशी श्री संजीव रेड्डी के विरुद्ध श्रीमती गांधी ने भी वी० वी० गिरिं | 


'को राष्ट्रपति-पद के चुनाव में खड़ा किया और उनकी विजयी बनवाया तथा श्री मोरारजी . . 


से वित्त विभाग छीनकर श्रीमती गांधी ने सिण्डीकेट पर तीखा प्रहार'किया। इससे 

दोनों गुटों में -मतभेद बढ़ता गया। जुलाई ' सन्‌ 969 में कांग्रेस महासमिति के . ; 
बंगलौर अधिवेशन में यह मतभेद जनता के सामने खुले रूप में आ गया और अन्तत: .. | 
काँग्रेस दो टुकड़ों में बेट गई। इस विभाजन की मुख्य नायिका उस समय की प्रघान- 
न्त्री श्रीमती गांधी थीं जिन्होंने अपने रास्ते के हर काँटे को दूर करने के उददेयसे | 
ही सम्भवतः ऐसा किया । ` Te Des: 


अनेक नई राजनीतिक पार्टियों का उदय 
(Emergence of Many New Political Parties) 


` स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इसदेश में एक उल्लेखनीय. राजनीतिक परिवर्तन . | 


` यह भी हुआ कि अनेकनेई राजनीतिक पाटियों का जन्म हुआ। सन्‌ I885 में | 
. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म “राष्ट्रीय आन्दोलन! के रूप में. हुआ। श्री रानी... : 


oo 
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कोठरी के अनुसार इसका. संगठन चुनाव लड़ने,के उद्देश्य से नहीं, विदेशी शासन के 
विरोध-में किया गया था । इसी कारण स्वाधीनता.. प्राप्ति: के तुरन्त बाद गांधीजी 
चाहते थे कि कांग्रेस का राजनीतिक रूप समाःत कर" दिया-जाए ओर उसके स्थान 
पर जनता में रचनात्मक कार्य करने के लिये लोकसेवक संघ की स्थापना की जाये। 

` दर -वास्तव में ऐसा नहीं हो पाया । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के.वाद मुस्लिम 

- लीग, फारव् ब्लाक, साम्यवादी दल तथा स्वराज्य दल आदि र्‌ 
प्राप्ति के समय उपरोक्त दलों के अतिरिक्त अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, हिन्दू 
` महासभा आदि भी थे । सन्‌ ।95] में प्रथम आम चुनाव के कुछ.समय पहले जनसंघ 
नामक एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना.डॉ० इयामाप्रसाद मुकर्जी ने की। उस 
* समय यह एक दक्षिणपंथी राजनीतिक दल था और इसकी लोकप्रियता दिनप्रतिदिन 
बढ़ती गई । सवंश्री अटल बिहारी बाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी आदि लोकप्रिय नेता 
- इसी पार्टी के सदस्य तब तक थे जव तक. अन्ततः :]977 -जनसंघ का विलय जनता 
पार्टी में न हो गयां ! परन्तु 6 अप्रैल 980 में. जनता-सरकार्‌ के पतन. व लोक सभा 
'चुनाव के वाद ज़नसंघ के लोगों ने जनता पार्टी . से अपना सम्बन्ध विच्छेद करके श्री 
अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में एक नई पार्टी 'भारतीय जनता: पार्टी'-को 
` जन्म दिया । भारतीय साम्यवादी दल (Communist Party. 0f In) की स्था- 
. पना 26'दिसम्बर ]925 में श्री एम० एन० राय की प्रेरणा से हुई । पर सन्‌ 964 
` में यह'दल अपने आन्तरिक्‌ विरोध के कारण:दो:गुटों में विभाजित हो गया । सवंध्ी 
सुन्दरेया' ज्योति बसु, भूपेश गुप्त, ए० के०:: गोपालन आदि - वामपक्षी गुट के नेता- 
` गणोंने भारतीयःसाम्य्रवादी दल (6.?:) से अलग : होक़र एक नए दल भारतीय 
` साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का गठन किया ॥ श्री ज्योति बसु इस: संमय'परिचिम 
बंगाल में अपनी पार्टी के नेता के रूप:में मुख्यमंत्री हैं.। द्रविड़ मुनेत्र 'कषगम  (D\/) 
तमिलनाडु का क्षेत्रीय और, राज्यस्तरी य-दलों में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दल है। 
इस प्रदेश की सत्ता पर ]967 से ।976 .के प्रारम्भ तक इसी दल का एकाधिकार 
` रहा। 'नवम्वर 972 में इस दल का विभाजन - हो, गया और श्री - रामचन्द्र ने अन्ना 


` , द्रमुक की स्थापना की । इस समय इसी पार्टी {(ADMK) . की सरकार वहाँ है।' 


` सतत्‌969 में काँग्रेस केःविभाजन के वाद. एक नयाः राजनीतिक. दल संगठन कांग्रेस 
` का जन्म हुआ जिसमें सर्वश्री मोरारजी देसाई; पाटिल, नीलमःसंजीव रेड्डी; चन्द्र- 
` भातू गुप्त आदि नेतागण सम्मिलित थे । सन्‌ः!977 में : इस पार्टी का भी विलय 

` जनता पार्टी में हो गया और इस समय श्री नीलम:संजीव रेइडी हमारे देश के राष्ट्र- 
पंत हैं पर जनतां पार्टी के टूटने के बाद यह अंग अब “जनता “पार्टी (४० पी०) के 
नामः से जाना जाताः है | नेहरूजी के समाजवाद की ओर: बढ़ते हुये झ॒काव को देखकर 
भी राजगोपालाचारी ने सन्‌ 959 में स्वतन्त्र पार्टीकी: स्थापना की । उनका विचार 

` थाःकि समाजवाद और उससे जुड़ी सरकार के : हाथों में आधिक शक्तियों के केन्द्री- 
करण की नीति भारतीय लोकतन्त्र के लिये घातक सिद्ध होगी। इसी प्रकार स्व- 
तरन्ता प्राप्ति के बाद अन्य अनेक. राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय राजनीतिक पार्टियों का 
` उदय भारत में हुआ है। उनमें भारतीय' लोक दल, समाजवादी दल ` (90०।4]i5! 
_ 7), अकाली दल, उत्कल कांग्रेस, नागालेण्ड यूनाइटेड फ्रण्ट, झारखण्ड पार्टो, 
बिशाल हरियाणा पारं, केरल कांग्रेस तेलगु देशम, ऋ्रान्तिरंग। आदि उल्लेखनीय हैं । 


बने । भारत की स्वतन्त्रता - 


: : भारत में राजनीतिक प/थ्यों के उदय के.तथा भारतीय लोकतन्त्र के इतिहास 


> 
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में एक स्मरणीय व क्रान्तिकारी परिवतंत तब हुआ जब, थीः न के शब्दों में, 

| स्वतः शब्दों १ 
I8. जनवरी 977 क्री रात देश की राजनीति के ठहरे हुए जल में : एकाएक हलचल 
शुरू हुई । राष्ट्र र नामः एक अप्रत्याशित संदेश में प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्द्रा गांधी 
ने माच [977 में-लॉकसभा के चुनाव: कराने की:घोपणा की। अगले दिन लोकतायक़ 


- जयप्रकाश नारायणजी ने: चुनाव करवाने की घोषणा का. स्वागत. करते हुए आशा 


व्यक्त की कि नई परिस्थिति में विभिन्न विरोधी दल अपनी एक संगठित पार्टी बनाकर 
चुनाव लड़ेंगे.। उन्होंने कहा; ““अंगरं विरोधीः दल अपने, को विलीन कर एक दल 


' बनाते हैं तो मैं उस दल का साथ दूरगा, अन्यथा मैं चुनाव-प्रचार से अलग रहूंगा ।” 


राजनीति के जल में हलचल बढ़ने लगी और अन्ततः 23 जनवरी 7977 को चार 


` विरोधी दलों-संगठन कांग्रेस, भारतीय जनसंघ; भारतीय लोकदल ' और सोय्नलिस्ट 
' पार्टी ने अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को समाप्त कर एक नई पार्टी में विलय का निर्णय 


किया--जनंतन्त्र के उद्धारकर्ता के रूप में जनता पार्टी का. BR आ । इसके वाद 
एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन 2 फरवरी 977 को हुआ जब ` सबंधी जगजीवनराम, 


` - हेमवतीनन्दन बहुगुणा, नन्दिनी सत्पथी. तथा अनेक कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी. 


में आन्तरिक लोकतन्त्र केः हनन का आरोपःलगाते हुये कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया 
और. अपनी एक नई पार्टी' जनतार्त्रक कांग्रस (C0९55 ` for Democracy) 


» के निर्माण की घोषणा कीं एवं: जनता पार्टी . के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। चुनाव . 


के ब्राद'इंन सभी पांचों दलों नेः विधिवत्‌: >प्पने-अपने दलों कोः समाप्त करके अपना 
विलय कर लिया और इस प्रकार जनता पार्टी का गठन-काये पूरा हुआ | परन्तु सन्‌ 
979 में जनता पार्टी अन्दूरनी झगड़ों और आपसी मतभेदों के कारण फिर चकनाचुर 
होकर कई "ाटियों में बंट गया : जैसे लोकदल; भारतीयः जनता पार्टी, जनता पार्टी 
(जे० पी ०) जनता पार्टी (राजनारायण) आदि। ¦ ` 7” . ` „ ' ` | 


!] जनवरी, ।980 को गठित होने - वाली सातवीं .लोकसभा चुनाव के लिये 
चुनाव आयोग.ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की जो सूची प्रकाशित की भी उनमें 
छः दलों--जनता, जनता (सिक्यूलर), कांग्रेस (इन्दिरा), कांग्रेस: (असँ), भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) को अखील. भारतीय या 


राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता और चुनाव . चिहन, प्रदान कीं गई है। स्मरण रहे 


कि उक्त लोक संभा चुनाव के बाद हीं जनता पार्टी दो दलों-'जनता (जे० पी०) 
तथा भारतीय जनंता पार्टी में तथा जनता (सिक्यूलर पार्टी). भीं दो दलों--लोकदल - 
तंथा जनता (राजनारायण) पार्टी में पुन: विभाजित हो गई थी । राज्य स्तर की 
मुख्य पार्टियों की संख्या 22 है। इनमें पद्चिमं बंगालं का आल इण्डिया फारबंडं 
ब्लाक, मणिपुर पीपुल्स पार्टी, पीपुल्स पार्टी, ऑफ अरुणाचल, , नागालँण्ड कीं झॉल 


पार्टी हिल लीडरस्‌ कानफ्रेन्स, नागालैण्ड की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, गोआ का ' 


महाराष्ट्रवादी गोमांतक दल, केरला कांग्रेस, केरला कांग्रेस (पिल्लई ग्रूप), द्रमुक, 
अन्य तमक .मस्लिम,लीग. पंजाब का अकाली. दल. जम्मू-काइमीर का नेशनल कांफ्रेंस 
-आान्तर प्रदश का तलूगु दशम, कनोटक का क्रान्तिरंगा आदि प्रमुखः हैं । . | 


भारतीय राजनीति में प्रदेशवाद 


(Regionalism in Indian Politics). .- . 


जातिवाद व साम्प्रदायिकता कीं भाँति भारतीय राजनीतिक जीवन आज 
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प्रदेशवाद के पंजे में न केवल उत्तरोत्तर फेता चला गया है. अपितु उससे मीड़ित॑ भी . 


~ भारतीयं उपमहाद्वीप विभिन्न प्रान्तों.. में बंटा है दै, जहाँ न॑ केवल प्राकृतिक 
े हमारे अपितु भाषा, रहन-सहन, वेश-भूषा और विचारों में भी विभिन्नेतायें हैं । 
इनमें से एकाधिक प्रान्तों में इन भिन्नताओं के आधार पर प्रदेशवाद देखने को मिलता 
) है । प्रान्तीय वफादारी (ः०४।१८।३] ]0/3]9) तथा उससे सम्ब्नन्धित क्रिया प्रति- 


मान (३०६० ४६०7०) को प्रदेशवाद की संज्ञा दी जा सकती है। भारतवषं में इसी . 


प्रदेशवाद का एक राजनीतिक सिद्धान्त के रूप में विकसित होना आधुनिक समय .में 
` एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन है जिसको कि उद्देश्य अपने प्रान्त के लिये 
अधिकाधिक राजनीनिक अधिकारों को प्राप्त करना है। उस अवस्था में प्रान्तीयंता 
एक राजनीतिकं आंदोलन का रूप ग्रहण कर लेती हैं और यह. माँग पेश करती है कि 
उनके प्रान्त को भारत संघे के अन्तर्गत एक पु थक्‌ राज्य: मान लिया जाये ओर उसे 
स्वशासन का पूर्ण अधिकार प्रदान किया | संकुचत मनोभाव से प्रेरित होकर 
जब प्रान्तीयता एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में विकसित होती है तो उसमें पृथ्रक्‌- 
करण की एक प्रवृत्ति (2 !०॥००५ 07 ५९7३४०) अवक्य हो छिपी होती है 
और उसका उद्देश्य उस प्रान्त के किसी प्रभावशाली. या प्रमुख समूह की राजनीतिक 


आकांक्षाओं .(?0/६८३] 25/7३६००) की पूति करना होता है । इस प्रकार के ता क भम 


'सोगों को यह संमझाते हैं कि उनके आंदोलन का आघार अपने प्रान्त की शेषतां या 


` बिलक्षणताओं.को बनाये रखना उस प्रान्त के प्रति जो आधिक व राजनीतिक पक्षपात की 


* नीति अपनायी जा रही है उसके विरुद्ध आवाज उठाना है। इस प्रकार का प्रचार करने 
पर राजनीतिक आंदोलन या सौदेबाजी के रूप में प्रान्तीयंता को खूब बल मिलता है 


क्योंकि जनता की भावनायें उनके साथ हो जाती हैं। इस प्रकार का राजनीतिक . 


दर बांदोलन-चलाने वाले समूह अपने उददेक्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-- : es 


 ' (ओ) प्रान्त के ला ये सांस्कृतिक गौरव को फिर से पुनर्जीवित करना ताकि 


लोग यह समझ सके कि उनमें भी ऐसी सांस्कृतिक विलक्षणतायें उपलब्ध हैं जोकि 


(स) इस प्रकार'के कुछ निदेशक सिद्धान्तों (¡९०६४९ Principles) को 
अण करना जिससे कि राज्य तथा केन्द्र के बीच पारस्परिक झगड़े समाप्त हो 


समब हो. सके । . . : 


' पार्टियों के हाथों से निकलकर उस ठोस राजनीतिक 


एक-दूसरे को समझने (7६०३] ५7०९7७६०००) . की भावना का ` 
{ RR | 


तिक अष्टाचार को दुर करना जिससे कि प्रान्त की शासनःव्यव- - 


pes NN 


कर 


पर पक 
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संगठन के अधिकार में आ जाये जोकि प्रान्त के लोगो की सच्ची भावनाओं को समझ 


| सके तथा उसे मान्यता प्रदान कर सके। - ४* 
(ब) आन्त के भ्रति केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनायी गई पक्षपातपूर्ण नीतियों | 
. का विरोध करना और उस पर इस प्रकारं का दबाव डालना कि वह उस प्रान्त के 


लोगों को उनके न्यायोचित आथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों से वंचित 


न करे। 


इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये जन 


उग्र आंदोलन चलाया जाता है अथवा ज नता को भड़काया-जाता हैं तो उससे कटूता : 
-बढ़ती है और राष्ट्रीय एकता व शान्ति के लिये खतरा उत्पन्न हो जाता है। दो-चार 


उदाहरणों द्वारा इसे स्पष्ट किया जाः सकता है । तमिलनाडु के ` द्रविड मुनैत्र- कषगम. 


* ने जून 960 में मद्रास राज्य में पृथकतावादी आंदोलन संगठित प और मद्रास. 
को भारतीय संघ से विलग करने की इच्छा प्रकट की ।' द्रमुक ने यहाँ तक कहा कि ' 


मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, केरल ओर मैसूर को भारतीय संघ से अलग करके :एक पृथक्‌ 
सम्प्रभु 'द्रविड़स्थानः राज्य बनाया जाना चाहियेः। ` सन्‌ ]970 में द्रमुक :नेः“राज्य 
स्वायत्तता सम्मेलन! आयोजित किया और उसके नेता (मुख्यमन्त्री श्री करंणानिधि) 
ने पृथक्‌ झण्डे की माँग फी। उसी प्रकार पंजाब में स्वतन्त्रता , प्राप्ति के तुरन्त बाद 


` मास्टर तारासिह ने पृथक्‌ 'सिवख राज्य” की माँग की । सन्‌ ।950 से 960 के बीच 


'पूंजाबी सूबे” की माँग को लेकर अकाली दल ने हिंसात्मक आंदोलन किया । अन्ततः 
! नवम्बर ।966 को, पंजाव का विभाजन हो गया । आसाम राज्य के मिजो पहांडी 
जिलों के नेता भारंतीय संघ से पृथक्‌ होने की लगातार माँग कर॑ते रहे हैं। उसी 
प्रकार बम्बई राज्य के विभाजन की मांग सामने आई। यह कहा गया कि गुजराती 
और मराठी भांषा के आधार पर राज्यों को दो भागों में विभाजित. किया जाना 


चाहिये । इसके लिये उग्र आदोलन किये गये-और अन्ततः सन्‌ ]960 में बम्बई राज्य 


का विभाजन करके महाराष्ट्र ओर गुजरात राज्य की स्थापना हुई। उसी प्रकार 
पृयक विदर्भ राज्य की माँग, तेलंगाना की समस्या को लेकर आन्ध्र राज्य के विभाजन 
की माँग भी उल्लेखनीय है। दक्षिण गुजरात के आदिवासी लोगों तक ने भी... पृथक्‌ 
राज्य की आवाज बलन्द की है। पिछले दिनों उत्तर' प्रदेश को भी विमाजितः करने 
की मांग तेजी पर थी । क 
राजनीति में जाति और. घमं का शक ै 
: igion in Politics ३७ 
र आ में राजनीति में जाति और 'घर्म को एक अस्त {के रूप में: 
प्रयोग किया जाता है अध्ज . राजनीतिक नेता जातीय आवना को इस:प्रकार काम 
में लाते हैं कि उन्हें अपने लिये अपनी: जाति का अधिकाधिक समर्थेन प्राप्त हो pe 
प्रकार आज एक उल्लेखनीय परिवर्तन यह है कि राजनीति में जातिवाद क्रय प्रवेश 


35? $ 


हो रहा है -जोकि वास्तव में जाति. का राजनीतिकरण -६९०]६।८१।४८३१0॥) है ॥ | ब 


: भारत की bs 
ही दुनिया में ऊँचा उठना चाहता ए भा है तो उसे अपने साथ अपनी 
द होगा । भारत में राजनीतिक नेतागण . जातीय समुदायों को इसीलिये 
, संगठित करते हैं ताकि उनके समर्थेन से उन्हें सत्ता तक त 
` स्वयं जातियाँ भी संगठित होकर प्रयत्क्ष रूप में राजन 


= 2-58 ;& ब्<्‌ः 
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कारण वे आज: भारत “में राजनीतिक -शक्तियाँ बन गई हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के 
तुरन्त बाद भारतीय राजनीति में सत्ता,और लाभों के लिये संघर्ष उच्च. जातियों तक 
ही मुख्यतः सीमित था ।- पर/जैसे-जैसे राजनीतिक चेतना बढ़ती 'गई बसे-वैसे निम्न 
जातियों के सदस्य भी अपने अधिकार व -अवसर के सम्बन्ध में संचेत हो गए और 
अपनी-अपनी जाति को:संगठितः करके सत्ता-संघषं में प्रतिस्पंद्ध करने लगे। इसके 
फलस्वरूप तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ब्राह्मण बनाम गैर-ब्राह्मण, राजस्थान में 
राजपूत' बनाम जाट, आन्ध्र में कामा.वनाम. रेड्डी, केरल में नायर बनाम एजवाहा 
* एवं उत्तर प्रदेश तया विहार के अलग-अलग : क्षेत्रों में अलग-अलग .जातियों में संघर्ष 
या प्रतिस्पर्दधा देखने को मिलती है | अभी हाल ही में: (नवम्बर 977) में उत्तर प्रदेश 
के मुख्यमन्त्री श्री रामनरेश यादव विधानसभा. उपचुनाव के लिये एक ऐसी जगह 
(एटा जिले के निधोली कलाँ) से प्रत्याशी,थे जहाँ" सम्पूर्णं निर्वाचन-क्षेत्र में एक जाति 
विशेष का ही बोलबाला है, ऐसा आरोप :एटा जिला . काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने 
शुनाव्आायोग को भेजा था। यह आरोप सचु हो या झूट, पर इस तथ्य ` को अस्वी- 


कार नहीं किया जा सकता कि जातीय आधार पर गुटबन्दी भारतीय. राजनीति का : 


आजः एक अंग वन गई हैं । 4 > 

५.५ सी प्रकार धर्म के आधार पर आज भी राजनीतिक संगठन बनाए जाते 

और वोट माँगे जते हैं । उदाहरणार्थ, सन्‌ 96 में 'अखिल भारतीय मुस्लिम लीग” 

की स्थापना की गई भौर यह प्रचार किया गया कि भारत में मुस्लिम लीग ही 

` मुस्लिम हितों का संरक्षण कर सकती है। सन्‌ 97 के माध्यावधि चुनावों के समय 

` नई दिल्ली में देश के अधिकाँश भागों के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने अखिल भारतीय 
राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया। कहा जाता है कि इसके पीछे जमायतः 

` इलाम का हाथ था। इसके विपरीत, ।977 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जामा 

+ बा इमाम हिन्दु-मुस्लिम एकता के एक नए प्रतीक के रूप में उभरंकर 


६ सामने आये हैँ।। इस एर भी यह कहा जा सकता है कि धर्म को भी राजनीतिक 


युद्ध, (चुनाव) में एक अस्त्र के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति आज भी विद्यमान 
5 पढ लोग की भाति शिरोमणि अकाली दल या हिन्दू महासभा का आधार 


 दल-बदल की झंजनोति 5 

_ (Politics of Defection) Re 

Ee चतुर्थे आम चुनाव (फरवरी 967) में बहुत-कुछ पूरे देश में अब तक चली 
डोल गई । कई. राज्यों में कांग्रेस को मांत खानी 

उसके हाथ सेनिकल गई और कई राज्यों व केन्द्र 


वसे प 969 के''बीच:]9. राज्य सरकारें'उलट गई, 
हा की ने व पहने । सन्‌ 4950 में उत्तर प्रदेश के 23 विधा- 


957 मे उड़ीबा . निर्दलीय -संदस्यों . को प्रलोभन देकर अपनी 


| 


SS 
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ओर तोड़ लिया और मन्त्रिमडल का निर्माण किया । 2 सितम्बर 964 को 5 कांग्रेसी 
विघायकों ने कांग्रेस दल से ल विच्छेद .कर लिया जिसके फलस्वरूप केरल मन्त्रि- 
मण्डल का पतन हुआ । चौथं आम चुनाव के बाद दल-वदल की राजनीति में बाढ़ 
सी आ गई। कई राज्यों में तो अनेक विधायकों . ने कई-कई वार दल-वदला । सन्‌ 
967 के चुनाव के वाद राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या 89 थी 
जो दल-बदलुओं की कृपा से बढ़ने-बढ़ते ।।0 हो गई थी । दल-वदल की राजनीति के 
क्षेत्र में हरियाणा ने तो कई नए कीत्तिमान स्थापित किए । सन्‌ ।967 के चुनाव के 
बाद वहाँ की कुल 8 सदस्यों वाली विधानसभा के आठ महीने के जीवन-काल में 
कांग्रेस दल के 3! विधायकों ने दल बदल दिया । एक विधायक ने पाँच बार, दो ने 
चार बार तथा तीन ने तीन बार अपना दल बदला । नवम्बर ।967 में कांग्रेस 


'और संयुक्त मोर्चा दोनों के प्रतिनिधि चौवीसों घण्टे इसी च ककर में रहते थे कि 


विधायकों को जैसे भी हो अपनी ओरं तोड़ लें । राज्यपाल के अनुसार उस समर्य 
हरियाणा ने “दल-बदल तथा प्रतिदल-वदल का झूमा-झूमी खेल'चल रहा था।” . 


` उसी प्रकार चौथे आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश .में भी ss के 
नेतृत्व में कांग्रेस ने अन्य दलों को छोड़कर आने वाले कुछ विधायकों के: क से 
सरकार का निर्माण किया पर वह सरकार ]8 दिन ही चल सकी जबकि श्री चरण- 
सिंह व उनके अन्य ।7 साथी विधायकों द्वारा कांग्रेस छोड़कर विरोधी पक्ष में जा' 
मिलने के कारण उत्तर प्रदेश. में कांग्रेस सरकार घाराशायी हो गई और श्री चरण- 
सिहःने संयुक्त विधायक दल के नेता के रूप में 'संविद' सरकार का गठन किया | 
बिहार राज्य में मार्च :!967 से अगस्त ]969 के बीच छः मन्त्रिमण्डल बदले । डन 
सभी. में मुख्यमन्त्री स्वयं दल-वदलू थे और तीन मन्त्रिमण्डलों में तो शत-प्रतिशत मन्त्री 
दल-बदलू थे । कईःविघायकों ने चार-चार बगर दल बदला | इसी प्रकार का दल- 
बदल “अन्य अनेक राज्यों में हुआ। प्रभावशाली दलीय नेतृत्व का अभाव, बहुमत - 
बहुत क्लम होने के कारण प्रत्येकविधायक की निर्णायक स्थिति, गैर-काँग्रोसी दलों की 
स्थिति 'में सुधार, पद्ञोलुपता, घन का प्रलोभन एवं जनता की उदासीनता दल-बदल 
की इन देशव्यापी घटनाओं के मुख्य कारण हैं जिसके कारण शासन सें अस्थिरता, 


. नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि, मन्त्रिमण्डलों ' का अनावश्यक विस्तार, अल्पमत सरः 


कारों का गठन आदि परिणामों के साथ-साथ सिड्ान्तहीनता तथा ग्रैतिकलाशून्य राज- 


नीति का इस देश. में सूत्रपात हुआ। यह राजनीतिक परिवर्तेन ज उसके परिणामं. 


निश्चय ही देश के लिये ब्रहुत ही हानिकारक हैं। 
मिली-जुली सरकोर को राजनीति Pa 
{Coalition Politics) क 3४2: मई; पर नोक अ ज 

* ` चोये आम चुनाव के बाद मिली-जुली सरकार या संयुक्त मन्विमष्डलों की ' 
राजनीति को स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक मसहृत््व- | 


` पूणं अवृत्ति या परिवर्तन कहा जाः सकता है अनेक राज्यो में मिली-जुली सरकारों - 
. का गठन. हुआ और इन्हीं को कांग्रेस, दल के राजनीतिक एकाधिकार का एक मात्र 
वांछनीय विकल्प समझा गया । सम्भवतः केवल केरल राज्य को छोड़कर अज्येसभी | 
__ राज्यों में इन मिली-जुली सरकारों की एक बड़ी विशेषता यह रही कि जिस तर्रतां _ 
और शीघउां से संयुक्त मन्त्रिमण्डलों का निर्माण होता है, उतनी ही तंत्वरता से ' 
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ज़ी राजनीति में उनका. पतन भी हों जाता है। 24 मार्च ।967.को हरियाणा में 
5 सदस्यों का एक संयुक्त मोर्चों मन्त्रिमण्डल बना था, पर एक वर्ष के अन्दर ही 
इसका पतन हुआ । उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 967 में श्री: चद्रभानू गुप्त .के नेतृत्व 


. में कांग्रेसी सरकार के पतन के बाद श्री चरणसिंह के मुख्यमन्त्रीत्व में संयुक्तःसरकार _ 


का गठन हुआ था, पर यह सरकार भी आपसी मतभेदों के -कारण बहुत दिनों तक 
चल न सकी और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। केरल में भी सन्‌ 


` ]954 से-970 तक कई बार मिली-जुली सरकार बनी और कुछ समय के वाद-बाद '' 


उनका पतन होता रहा । 7 सितम्बर 970 को राज्य में पुनः चुनाव हुआ और 
श्री अच्युत मेनन के नेतृत्वं में फिर नयां मिला-जुला मन्त्रिमण्डल बना जिसमें 3 -मंत्रि 
साम्यवादी दल से, 2 मन्त्रि आर० एस० पी० से,.2 मन्त्रि , मुस्लिम लीग से . तथा 


एक मन्त्री 'प्रसोपा से लिया गया । यह संयुक्त सरकार सनु ]976 तक सफलता-' ` 
पूर्वक कार्य करती रही । सन्‌ ।977 के चुनाव के बाद भी जनता पार्टी, ने ` कई राज्यों . 


में अन्य दलों से तालमेल करके संग्रुत सरकार का गठन किया ह भ जैसे पंजाब में 
- अकाली दल के साथ। उसी प्रकार परिचिमी बंगाल में माक्सवादी कम्युनिस्ट 
` बहुमत में होते हुए भी, वामपन्थी पार्टियों की एक संयुक्‍त सरदार इस . समय 
क्रियाशील है । 5 & " 


: _ आपत्स्थिति की घोषणा - 

: °‘: (Declaration of Emergency) 

आधुनिक समय में भारतीय राजनीतिक जीवन में सबसे उल्लेखनीय परि- 
वरतेन आपातूस्थिति की घोषणा थी। संविधान के अनुच्छेद 352 की धारा । द्वारां 
अदत्त अधिकारों का प्रयोग करते-हुए राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 
जून ।975 को आपातस्थिति की घोषणा की | घोषणा में कहा गया था, आन्तरिक 
असान्ति के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में है.' जिसके फलस्वरूप गम्भीर संकट 
उत्पन्न हो गया है।” सरकारी तौर पर बताया गया कि - विरोधी मोचे ने लोकतरत्र 
को, नष्ट करने तथा , संवैधानिक सरकार की व्यवस्थाओं. को अस्त-व्यस्त करने «के 


लिये सन्‌ ।974 के आरम्भ में एक अभियान शुरू किया थाः। इस अभियान के चरंम - 


सीमा पर पहुंचने के पूर्व और विरोधी मोचे द्वारा देश के कानूनों का उलघंन करने 
के अखिल भारतीय स्तर का अभियान शुरू करने की घोषणा करने के कुछ भष्टों के 


अन्दर ही आपातूस्यिति को घोषणा कर दी गई । 26 जून को प्रातःकाल तत्कालीन: 


प्रबानमन्त्री श्रीमती गांधी ने. राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में कहा, “धघ्रजातन्त्र के 


नाम पर भ्रजातन्त्र के काम को ही नकारे -की कोशिश की जा रही है ॥ विधिवत्‌ 


` रूप से निर्वाचित सरकारों को कार्ये नहीं करने दिया गया `" । कुछ लोग तो हमारे - 
` . सशस्त्र सैनिको तथा पुलिस को विद्रोह करने के लिये उकसाने 
कार्यों से अधिकांश लोगों के अधिकार खतरे में पङ्‌ रहे, हैं *-"। राष्ट्र की अखण्डता - न 


के लिये कठोर क़ांग्रेवाही करना जरूरी है.।” 


`` आपात्स्थिति के दौरान मीसा (\/34) के बन्तर्गेत कुल 36,039 व्यक्तियों 


को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से केवल 6,244 लोगों को ` सामान्य मीसा के 
` -बन्तर्गेत जबकि 29,795 लोगों को मीया की घारा 6 (ए) के अन्तर्गत गिरफ्तार 
किया गया ॥ इसे: घारा के अन्तर्गत .किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये ग्रिफ्तार 
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किया जा सकता है। सबसे अधिक गिरफ्तारियाँ - (7-049 व्यक्तियों की) उत्तर प्रदेश 

में हुई 4 उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश (6,22), महाराष्ट्र (5,475), पदिचमी 
बंगाल (5,320), विहार (2,630), गुजरात (.,028), तमिलनाडु '(,027), दिल्‍ली 

पं i CR राजस्थान (543), जम्मु-काइमीर (535), 

” हरयाणा (200) आदि का स्थान है। सवसे कम सिफ 4 ; 

गिरफ्तारियाँ सिक्किम में हुई। Mn i 


“इस प्रकार की घटनाओं का कुछ आभास आपात्स्थिति की घोषणा के वाढं 
की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का जो क्रमिक ब्यौरा स्वयं भारत सरकार के सूचना और” 
असारण मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित भारत 2976 में दिया गया है, उससे हो सकता 
है^-29 जून सन्‌ ]975 को राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के अन्तर्गत आन्तरिक 
सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अधिनियम में परिवर्तन किया गया जिसके अनुसार. ` 
नजरबन्दी के लिये कारण बताना आवश्यक नहीं रहा; 4 जुलाई को केन्द्रीय सरकार 
ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जमात-ए-इस्लामी-ए-हिन्द, आनन्द मार्ग तथः नक्सलंवादी 
गुटों सहित 26 संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया; ]0 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार ने , 
6 वरिष्ठ अधिकारियों को, जिनमें !! पुलिस के डिप्टी सुर्पारिटेंडेंट भी हैं, समय से 
पुर्वं सेवानिवृत्त कर दिया; 6 जुनाई को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम में और 
संशोधन के लिये अध्ययादेश जारी किया गया जिसके अन्तर्गत विदेशी सहित कोई भी 
नजरबन्द व्यक्ति, नैसगिक या सामान्य कानून के आधार . पर व्यक्तिगत . स्वतन्त्रता 
का अधिकार नहीं माँग सकता; 2 सितम्बर को आन्ध्र प्रदेश में .5 राजपत्रित पुलिस ˆ 
अधिकारी अकुशलता और भ्रष्ठाचार के आरोप में सेवानिवृत्त कर दिये गये; 25' 
सितम्बर को केन्द्रीय सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा न्यूनतम बोनस की सीमा ' 
घटाकर 4 प्रतिशत कर'दी, अगर बचत बिल्कुल न हो तो बोनस नहीं मिलेगा; आपा- 
तूस्थिति लागू होने के बाद से 3 अक्तूबर 975 तक 7,990 से भी अधिक केन्द्रीय 
सरकार के कमंचारियों को अकुशलता या संदिग्ध निष्ठा के कारण सेवानिवृत्त किया 
गया; मध्य प्रदेश में इसी कारण 2,800 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल (दिया 
गया; प्रशासनिक ढाँचा सुधारने के भ्रयत्नों के रूप में 5 दिसम्बर तक राजस्थान सर- 
कार ने ।,900 सरकारी कमेंचारियों को बरबस सेवानिवृत्त किया; 8 दिसम्बर को आप : 
त्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर तुरन्त रोक लगाने, 'संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन की ' 
सुरक्षा) अधिनियम 7956' के द्वारा प्रदत्त प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी). वापिस लेने और | 
'प्रेस परिषद्‌ अधिनियम, 965' को रद्द करने के लिये तीन अध्यादेश जारी किये , 
गये; !7 दिसम्बर को कुशल और स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिये वाणिज्य 
` मंत्रालय ने 60 कमंचारियों को बरबस सेवानिवृत्त किया, इनमें 29 राजपत्रित , 
अधिकारी थे। - क 
' लोकनायक श्री जमप्रकाशजी को सम्भवतः र जेल में ही इन सब होने वाली: . ' 
घटनाओं का पूर्वाभास हो गया था। इसी कारण उन्होंने 2! जुलाई 975 को चण्डी- 
'गढ़ जेल से तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी को एक पत्र लिखकर देश में आपा- 
तकाल की आड़ में तानाशाही फैलाने के विचार को त्याग देने. का. अनुरोध किया. 
था । उन्होंने लिखा था-- - 
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“कया मैं जाते-जाते आपको परामशे के कुछ शब्द कह सकता हूं ? 

आप जानती हैं कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूं । मेरे जीवन के कर्ताव्य-कार्ये 

` शमाप्त हो चुके हैं और पत्नी प्रभा की मृत्यु के बाद तो मेरे लिए अब कुछ 
भी शेष न रहा और न ही ऐसा कोई है जिसके लिये मैं जीवित रहूं । शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद से मैंने अपना सम्पूर्ण जीवन देश को समर्पित कर 


- दिया और वदले में कुछ भी नहीं मांगा। इस कारण आपके प्रशासन के . 


अधीन एक जेल में मर जाते में मुझे सन्तोष ही होगा । ” 
. “क्या आप मुझ जैसे एक व्यक्ति की सलाह मानेंगी ? कृपया उन 
_ आधघारों (£०५॥५2।०75)-को ,नष्ट मत कीजिये जिन्हें हमारे राष्ट्रपिता 
तथा. आपके महान्‌ पिता ने रखा था। जिस रासते पर आप चल रही हैं 
उसमें विवाद और कष्ट के सिवा और कुछ भी तो नहीं है।” 


“आपकी विरासत में एक महान्‌. परम्परा, उदार मूल्य (४०५९३) + 


तथा एक क्रियाशील जोकतन्त्र मिला है। अपने पीछे इस सबका एक 
शोचनीय घ्वंसावशेष मत छोड़ जाइये । उन सवको फिर से एक साथ 


जोड़ने में बड़ा समय लगेगा । उन सबको फिर से एकक्षाथ जोड़कर ठीक 


किया ही जायेगा, इसमें संदेह नहीं।' ` 
“वे लोग जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ा और उसे 
नीचा दिखाया, वे सदा के लिये सर्वाधिकारवाद कें अपमान व लज्जा को 
. कदापि सहन नहीं करेंगे । मनुष्य की आत्मा को कभी पराजित नहीं 
किया जा सकता, चाहे उसे कितना' ही अधिक दबाया क्‍यों न जाये । 


अपनी व्यक्तिगत तानाशाही को प्रस्थापित करते हुये आपने उसे बहुत . 


गहरा दवा दिया हैं, पर कब्र से भी वह फिर उठ खड़ी होगी; यहाँ तक 
कि रूस में भी वह धीरे-धीरे ऊपर आ रही है ।” 


“प्रिय इन्दिराजी, कृपया अपने को राष्ट्र के समल्प मत समझिये। . 


आप अमर नहीं, पर भारत अमर है ।!7० ; 
लोकसभा चुनाव 7970--जनतन्त्र की जय 
(Parliamentary Election, I977—A. 
Victory for Democracy) हु 

इस चुनाव के घटना-चक्र का विवरण देते हुये श्री गणेशमन्त्री ने.लिखा है, 
7]8 जनवरी ।977 की रात देश की राजनीतिक चेतना में फिर उस समय हलचल 
शुरू हुई जब राष्ट्र के नाम एक अप्रत्याशित सन्देश में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती 
' इन्दिरा गांधी ने मार्च 977 में लोकसभा के चुनाव कराने की घोषणा की । उन्होंने 
य्ह भी कहा कि “आपात्स्थिति में ढील दी जा रही है, ताकि मान्य राजनीतिक दल 
उचित गतिविधियों में हिस्सा ले सकें “दूसरे दिन के समाचारपत्रं में चुनाव-घोषणा 
पर विभिन्न प्रतिक्रियाओं के साथ ही था विरोधी पक्ष के दो प्रमुख नेताओं मोरारजी 
` देसाई तथा लालकृण्ण अडवानी की रिहाई का समाचार । 9 जनवरी को लोकनायक 


 जयप्रकाश नारायण ने चुनाव की घोषणा का स्वांगत करते हुये समस्त विरोधी दलों 
TT 


ee —— ५ + +> अनयना' 
2 
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कौ एक दल के रूप में संगठित होकर चुनाव लड़ने के के गान 
अवस्था में अपना सम्पूर्ण समर्थन देने का वादा किया ।: MS 


गम्भीर प्रइन-चिह्ल 2 फरवरी को तब लगा जब सर्वश्री जगजीवनराम, है गुणा, . 


नल्किनी सत्पथी आदि ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर जनतान्त्रिक कांग्रेस के नर्माण 


का, साथ ही जनता पार्टी के साथ मिलकर एक ही चुनाव-चिल्ल पर चुनाव लड़ने का 
फैसला किया।” ३ े Fe 


“इस अपने ढंग के अनोखे वातावरण में ही देश के 32 करोड़! लाख 4! 
हजार 573 मतदाताओं को अपने देश का भाग्य निर्णय करना था। और उन्होने 
सचमुच ऐतिहासिक निर्णय क्रिया। देश के अधिकांश भागों में कांग्रेस बुरी तरह 
पराजित हुई।” सबसे उल्लेखनीय पराजय थी रायबरेली में श्रीमती इन्दिरा गांधी 
की और अमेठी में उनके पुत्र श्री संजय गांधी की । अमेठी में श्री रवीन्द्रप्रताप सिह 
ने श्री संजय गाँधी को प्रायः 76 हजार मतों से हराया, जबकि रायबरेली से श्रीमती 
गाँधी को ्ी राजनारायण 55 हजार से भी अधिक मतों से पराजित करके “भारतीय 
जिमी कार्टर” बन गए । ‘ - : 

इस चुनाव के विषय में. दैनिक समाचारपत्र अमर उजाला के एक सम्पादकीय 
लेख (23 मार्च. ]977) में लिखा है-- र 

“भारत की छठवीं लोकसभा के आम छुनावों में प्रधानमन्त्री 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी, उनकी मन्त्रिपरिषद्‌ के अधिकांश साथियों, उनके 
पुत्र श्री संजय गाँधी सहित कांग्रेस पार्टी की जबरजस्त पराजय से सव- 


तन्त्रता प्राप्ति के परचात्‌ के तीन दाकों से भारतीय राजनीति और. _ 
शासन पर कायम कांग्रेस के निर्वाध आधिपत्य का खात्मा हों गया । अब 


हमारे राष्ट्रीय जीवन के इतिहास का एक नया पृष्ठ खुला है ओर एंक 
नए अध्याय का सूत्रपात होने जा रहा है। 
“_977 के चुनावों में आवाल-वृद्ध जनता की जो लहर दिखाई दी 


वह पूर्व के इश्यों से विलक्षण और अद्भुत थी। यह जागरण चनाव- ` 


घोषणा के बाद केवल कुछ सप्ताहों में ही पैदा हो गया, क्योंकि इससे 
की स्थिति में लोगों को यह भान ही नहीं था कि उनको अपने का. 


कार-का रयोग करने का अवसर कब मिलेगा। यह अप्रत्याशित अलभ्य 
अवसर जनता के हाथ आया और उसकी भावनायें उसी प्रबल बेग से जग 
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उठी | पूर्व. के चुनावों में कांग्रेस के साथ संघर्ष होते थे और विभिन्न 
पाटियाँ मैदान में होती थीं। अब की वार कांग्रस के साथ मुख्य संघषं 
जनता पार्टी का रहा, जिसका अस्तित्व चुनाव-घोषणा हो जाने के बाद 
ही सामने आया । अतः चुनाव का स्वरूप मंहाभारत के संग्राम जैसा हो. 
गया । चुनाव के शान्तिपूर्ण महाभारत में जनता ने संग्राम की पहल स्वय 
अपने हाथ में ले ली और राजनीतिक पक्ष उसके प्रतीक मात्र बन गए । 
चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के अनेक साधन - अपनाए जाते 
. हैं, इस वार के चुनाव में मंतदाता ने अपनी भावना के साधन का ही 
“इस्तेमाल किया है।' ˆ - , Ss 
चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हार जाने के दूसरे दिन (2! मार्च को) "इन्दिरा 
सरकार' ने आपातकाल को हटा लेने की घोषणा की . और उसी दिन सरकार के. 
उच्च अधिकारियों को सुचना दे दी गई कि सरकार बदल रही है । 22 मार्च 977 
- मंगलवार की सुबह श्रीमती गाँधी ने विधिवत्‌ त्यागपत्र दे दिया । श्रीमती गांधी ने 
अपने निजी चुनाव-कषेत्र के परिणाम को तथा कांग्रेस पार्टी की हार, को जितने शान्ति 
और सद्भावपूर्ण ढंग से ग्रहण किया और त्यागपत्र देकर हट गई वह भारतीय 
प्रजातान्त्रिक पद्धति के गौरव के ज्यों ल है। उन्होंने आशा प्रकट की - कि धर्म - 
निरपेक्षता और समाजवाद आदि के bo को नई सरकार और इढ़ करेगी । उन्होंने 
कहा कि जनता के निर्णय को वे और उनका दल विचञ्रता से स्वीकार करते. हैं । 


ज॑नता सरकार का गठन ; 
(Formation of Janata Government) 
समकालीन राजनीतिक परिवतंनों में एक और अति-उल्लेखनीय परिवतेन 
केन्द्र में 20 वर्ष तक निर्बाध कांग्रेस शासन के वाद 24 मार्च 977 को श्री जय- 
प्रकाश जी की तपस्या की सिद्धि के प्रतीक के रूप में पहली बार गैर-कांग्रेसी सर- 
कार का गठन उसी दिन कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती ने राष्ट्रपति 
भवन के अशोक हाल में श्री मोरारजी देसाई को प्रधानमन्त्री-पद की शपथ दिलायी । 
“शाम को रामलीला मैदान में हुई |विशाल आमसभा में नए प्रधानमन्त्री ने लोगों 
'को निर्मम बनने की बात कही। भय के लम्बे दौर के बाद निर्भय बनने का यह 
आह्वान सचमुच देश की राजनीति में आए परिवर्तन का स्पष्ट संकेत दे रहा था । 
जनता सरकार के नए केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के कुछ अन्य प्रमुख सदस्य 
श्री चरणसिंह (गुह्‌ मन्त्री}, श्री जागजीवनराम (रक्षा मन्त्री, श्री अटल बिहारी 


श वाजपेयी (विदेश मन्त्री), श्री राजनारायण (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री), 
श्री लालकृष्ण अडवानी (सूचना एवं प्रसारण मन्त्री), डॉ० प्रतापचन्द्र चन्दर (शिक्षा 


स्त्री) आदि। - * 
सत्ता संभालने के बाद जनता सरकार ने देश की जनता से वादा किया ` 
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नागरिकों के, प्रेस के तथा न्यायपालिका के अधिकारों से खेल न कर सक । शासन: 
की बागडोर संभालने के बाद जनता सरकार ने आपातकाल में हमसे छीन गए 
अधिकारों को हमें लौटा देने की दिशा में अति तत्परता से काम किया-प्रेस कीं 
सेसरशिप तुरन्त समाप्त कर प्रेस, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की स्वतन्त्रता को 
बहाल कर दिया गया न्यायपालिका के समस्त पुराने अधिकारों को लोटा 
दिया गया तथा मीसा को भी समाप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठाए जा 
गए -- oT 
लोकसभा चुनाव के वाद जुलाई 977 में 22 में से 0 राज्यों तथा 2 केन्द्र: 
प्रशासित क्षेत्रों में विधानसभाओं के चुनाव कराए गए। वे रांज्यं थे--उत्तर प्रदेश; 
बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाव, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, 
उड़ीसा तथा तमिलनाडु । केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र थे--पांडिचेरी तथा गोवा, 'दमण व 
दीव । इनमें से पश्चिम बंगाल में माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तमिलनाडु र में अन्ना 
- द्रमुक (AD3\‰) एवं पंजाब में जनता-समथित अकाली दल और शेष राज्यों में 
जनता पार्टी सत्ता में आई। केरल में तो लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए चुनाव में 
संयुक्त मोर्चा विजयी हुआ था । जनवरी 978 में घोषित परिणामों के अनुसार त्रिपुरा 
विधानसभा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपने तमाम प्रतिद्ठन्दियों को पराजित कर 
प्रचण्ड बहुमत के आधार पर सत्तारूढ़ हो गई । 25 फरवरी ।978 को पाँच राज्यों- 
असम, आन्ध्र प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र तया.कर्नाटक एवं केन्द्रशासित अरुणाचल 
प्रदेश में विधानसभाओं के त हुए जहाँ कि मतदाताओं ने अपनी नई विधान- 
सभाओं के लिये ।052 प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया। चुनाव के पश्चात्‌ कर्नाटक 
ब अन्ध्र प्रदेश में 'इन्दिरा कांग्रोस' की और असम व अरुणाचल में जनता पार्टी की 
सरकार, महाराष्ट्र में कांग्रेस व 'इन्दिरा कांग्रोस' की साझा सरकार तया मेघालय में 
भी साझा सरकार का गठन हुआ है। 


कांग्रेस करा दूसरा विभाजन : !97; 
(Second Split of Congress : 973) 


977 भ्रभुतपूर्वं घेटनाचक्रो का वर्ष रहा जिसके झारम्भिक महीनों में केन्द्र में 
(गौर कुछ हृदद तक उत्तर भारत के प्रधिकांश राज्यों में भी) 30 वर्ष पुरानी कांग्रेस 
सरकार भ्रपदस्थ हो गई झोर वषं की समाप्ति पर 92 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी एक और 
विभाजन के कगार पर पहुँच गई। लोकसभा चुनाव मार्च `977 में हार के बाद कांग्रेस- 
अ्रध्यक्ष का पद भ्न्दरूनी खींच-तान का मुख्य केन्द्र रहा । पहले श्री देवकान्त . बरु्रा की 
जगह भी स्वंणंसिह अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, फिर मई 977 में श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी 
ने श्री रवरणं सिंह से अध्यक्ष-पद संभाला । श्री रेड्डी को यह पद श्रीमती इन्दिरा गांघी के 
ही भाग्रह सुझाव: के अनुसार प्राप्त हुआ । पर अध्यक्ष बनने के बाद ही श्री रेड्डी ने 
 लोकतन्त्रातिक ढंग से पार्टी को.संगठित करने तथा सामूहिक उत्तरदायित्व को उजागर 
करने का प्रयास किया भर्थात्‌ व्यक्ति-पूजा के सिद्धान्त को त्यागना चाहा। इससे स्वतः ` 
'ही श्रीमती गांधी का पार्टी में महत्त्व कम होने लगा तथा उनकी महदाकांक्षाओं को ठेस 
पहुँची । 5 भक्तूबर ।977 को दिल्ली के सप्रू हाउस में कांग्रेस सहासमिति की जो 
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बैठक हुईं उसके भन्त में श्रौमतौ गांधी ने कांग्रेस नेतृत्व पर खुला ग्राक्षपकया गर उनक 
कट्टर समर्थक श्री वसन्त साठे, श्री देवराज असं, श्री अंतुले आदि ने श्रीमती गांधी को 
' भ्रध्यक्ष बनाने की माँग की शोर श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी से इस्तीफा देने को कहां.। जब शरी 
' रेड्डी नहीं झुके, तो कांग्रेस महासमिति का विशेष प्रधिवेशन बुलाने के लिए सदस्यों के 
हस्ताक्षर एकत्रित किए गए गोर कागजात श्री कमलापति त्रिपाठी के सुपुदं हो गए। 
उससे भी प्र्त तक कोई परिणाम नहीं निकला । एकता बनाए रखने के सभी प्रयास भी 
विफल हुए। प्रन्ततः पहली-दुसरी जनवरी ( ]978 ) को इन्दिरा-समर्थेकों ने कांग्रेस- 
जनों का एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया जिसे कि श्री रेड्डी ने पार्टी-विरोघी कारवाई 
माना और कहा कि इसमें कोई शामिल न हो, वरना अ्रनुशासन की कारंवाई की जा 
` सकती है। पर इस निर्देश पर कोई घ्यान न देते हुए इन्दिरा-समर्थकों ने अपने को ही 
घ्रसली कांग्रेस पार्टी घोषित करते हुए श्रीमती गांधी को पार्टी-अध्यक्ष चुनकर झाठ वर्षों 
में दूसरी बार कांग्रेस के विभाजन का ऐतिहासिक फैसलां विटूठलभाई पटेल भवन के 
उसी प्रांगण में उसी स्थान पर लिया जहाँ सन्‌. 969 में पार्टी का विखण्डन हुआ था। 
साथ ही दोनों ही बार इसके टूटने में मुख्य भूमिका निभायी कुतू प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी ने। दूसरी” ओर श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेसजनों का' 
प्रचण्ड बहुमत उनके साथ है। साथ ही उन्होंने कांग्रेसियों के एक गुट द्वारा श्रीमती गांधी 
को कांग्रेस भ्रध्यक्ष नियुक्त किए जाने के कदम को प्रसंवैधानिक और अत्रैष बताया । 
चुनाव. आयोग ने 2 फरवरी 978 को श्रीमती गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस 
को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इन्द्रिरा) के नाम से राष्ट्रीय पार्टी क॑ रूप में मान्यता 


भदान की और उसके 'लिये “हाथ, चुनाव चिन्ह आबंटित किया। इस प्रकार कांग्र 
' पार्टी के दूसरे विभाजन की क्या री हुई । इस कांग्रेस, 


{> 24 मार्च 977 से 22 जुलाई 979 तक की अवधि में केन्र में शरी 
' देसाई के नेतृत्व में 'जनता सरंकार' ने राज्य किया। पर झीप ही हाता 


(एस) प्रयत्नशील हुई । फलतः 75 जुलाई 979 को श्री देसाई ने अपना तथा अपने 
[र का त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दिया । इससे टास्एदार राजनीतिक परिवतन 

हो सकता है A जिन नेताओं ने जनता पार्टी को जनम दिया था, उन्हीं ने: 

तजी महदाकांक्षाओं की पूति के लिये उसका गला ` घोंट दिया । कुछ भी हो, 
नार राजनीतिक परिवर्तन का चक्र बहुत तेजी से घूमने लगां। ।8 जलाः 
एष्टपनि ते विष के नेता श्री यद्यवन्तराव चौहाण को सरकार बनाने ड 
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लय आमत्रेत किया; पर वे सरकार बनाने में असमर्थ रहे । इस पर राष्ट्रपति ने 
23 जुलाई ।979 को जनता पार्टी के नेता श्री मोरार जी देसाई तथा जनता (एस०) 
के नेता चो० चरण सिह को अपने-अपने समर्थकों की सूची पेश करने को कहा । 
26 जुलाई को राष्ट्रपति चौ० चरण किह को सरकार बनाने का सशर्त निमंत्रण 
दिया और कहा कि वे अगस्त के तीसरे सप्ताह तक लोकसभा में विश्वास का मत 
प्राप्त कर लें । पर अन्त -तक चौ० चरण सिह लोकसभा का सामना न कर सके और 
उन्होंने 20 अगस्त ।979 को अपने सरकार का त्याग पत्र देते हुये लोकसभा' का 
मध्यावधि चुनाव कराने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी। राष्ट्रपति ने वैसा ही 
किया, जिसके फलस्वरूप जनवरी 7980 को सातवीं लोक सभा के गठन के लिये 
आम चुनाव हुये जिसमें कांग्रेस (इन्दिरा) पार्टी को दो-तिहाई का प्रचण्ड थहुमत 
प्राप्त हुआ एवं ]0 जनवरी को राष्ट्रपति श्री नीलम संज्जीव रेडी ने कांग्रसन इ० 
संसदीय दल के निविरोघ नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को नई सरकार बनाने के लिये 
विधिवत आमंत्रित किया । इसके बाद 27 व 30 मई ।980 को देश के नौ राज्यों 
(उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, विहार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 
तथा राजस्थान) में, जहाँ के विधान सभाओं को फरवरी ।980 में राष्ट्रपति ने 
एक अपि सूचना जारी करके भंग कर दिया था, फिर चुनाव कराये गये जिसमें 
तमिल नाडू. को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में इन्दिरा कांग्रेस प्रचण्ड बहुमत से 
- विजयी हुईं और उन्हीं की सरकार वनी । तामिंलनाडु में अन्ना द्रमुक ने सत्ता 
संभाली । 
परन्तु 5 जनवरौः!983 को तीन राज्यों-आर्धर प्रदेश, कर्नाटक व त्रिपुरा -- 

में हुए.विधानसभा चुनावों में से आन्ध्र प्रदेश में इन्दिरा कांग्रेस पर गाज गिरी और 
कर्नाटक का शक्तिशाली दुर्ग तहस-नहस हो गया। आन्ध्र प्रदेश में फिल्म अभिनेता 
श्री रामाराव के नेतुत्ववाली क्षेत्रीय पार्टी तेलुगु देशम ने तथा कर्नाटक में जनता-- 
क्रांतिरंगा पार्टी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली वार कांग्रेस से सत्ता छीन ली जबकि 
त्रिपुरा में माक्सँयादी कम्युनिस्ट पार्टी ने .नः सत्ता पर अधिकार कर लिया। | 
निष्कर्ष ८ 
(Conclusion) र 

` थे हैं मार्च, मत १६८३ |तक हुए समकालीन भारत में राजनीतिक परिवतँन । 
इन परिवतंनों के लाने में अनेक महान और साधारण दोनों ही प्रकार के नेताओं का 
योगदान रहा है जिनमे पूज्य बापू, नेहरू जी, सरदार पटेल, शास्त्री जी, श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी, श्री राजनारायण, चौधरी चरण सिंह, यहाँ तक कि संजय गाँधी 
के नाम उल्लेखनीय है । पर इन सबके बीच एक दूसरा नाम--श्री जयप्रकाश नारा 


' 


यण--कुछ अलग ही चमकता है । “लोक नायक इस शताब्दी के महषि थे । सत्ता- | 


और सन्त की टक्कर में सत्ता का. पिटना निश्चित था ।” लोग कहते 6, “सभी नेता 


लोकनायक के सम्मुख वौने हैं । ईसा सिफ चौीस घण्टे, सलीब पर रहे थे । वह बूढ़ा . 


हर तीसरे दिन सलीब '(डांयालसिस) पर चढ़ता रहा । किसके लिये ? देश की नई 
- पीढ़ी के लिये।” पर,अब तो भारत का वह मार्ग दर्शक, वह 'गाइड' भी न रहा। 
इसीलिये आज इतना अंधेरा है । फिर नी इसी अंधेरे में ही रोशनी को ढू ढवा होगा, 
प्रकाश को प्रकाशवान वनाचा होगा क्योंकि उसका त्याग, उसकी तपस्या मर नहीं 
- मा। इसीलिये आज भी “अंधेरे में एक ही प्रकाश, जय प्रकाश ! ” | 
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डे] राष्ट्रीय एकीकरण को समस्याएं 


[The Problems of National Integration] 


“'गणों (समूहों या समुदायों) का- विनाश फूट के कारण ही होता है। फट 
के कारण वे द्वारा सुगमता से जीत लिये जाते हैं ॥ अतः गणों को यह प्रयत्न. 
करना चाहिये कि वे एक संघ में संगठित होकर रहें।” यह महाभारत के शान्तिपर्व 
` में उल्लेखित उस समय का कथन है.जबकि मृत्यु-शैय्या पर पड़े हए' भीष्म पितामह 


से युधिष्ठिर ने यह जानना चाहा कि गणों का पतन किस कारण होता है ओर उससे 
बचने का क्या उपाय है। आज इतने समय के बाद भी भीष्म पितामह का उपरोक्त ' 


कथन राष्ट्रीय एकीकरण के महत्व की और हमारा ध्यान आकर्षित करता है हे 
भारतीय समाज वे राष्ट्रीय जीवन के लिये यह एकीकरण और भी. महत्त्व कोः हैँ 
क्योंकि भारत भिन्नताओं का एक देश है .और स्वतन्त्रता प्राप्त किए. “आज प्रायः 3] 
वर्ष बीत जाने के बाद भी हम यह अनुभव कर रहे हैं कि भारत की राष्ट्रीय एकता 
कुछ घु बली-सी है एवं उसे स्पष्ट-स्वच्छ रूप प्रदानं करने की आज अत्यधिक आव- 
इथकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में अधिक क्रुछ विवेचना करने से पूर्व राष्ट्रीय एकी- 


करण के वास्तविक अर्थ को समझ लेना आवश्यक होगा! 
राट्रीय एकीकरण का अथं ` 
(Meaning of National Integration). 


समाज एक अखण्ड व्यवस्था नहीं है। एक समाज या राष्ट्र का निर्माण अनेक 
परिवारों, समूहों, समितियों, संस्थाओं, समुदायों, यहाँ तक कि विभिन्न - भुखण्डों 


(जिनमें कि समाज के सदस्य निवास करते हैँ) को लेकर होता है। उसी समाज में . 


अनेक लोग 5 निवास करते हैं और यह भी हो सकता है कि उस समाज या राष्ट्र 
के उन सदस्यों में प्रजाति, घ्म, भाषा, प्रदेश और ऐसे ही अन्य आंघारों पर अनेक 
भिन्नतायें हों । इन भिन्नताओं के बीच भी उस राष्ट्र के सदस्यों में किन्हीं समानताओं 
` के आधार पर, जँसेकि इसी आधार परं कि वे सब एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं, एक 
अकार की एकात्मकता या एकता हो सकती है ओर उनके पारस्परिक व सम्मिलित 


क्रियाकलापों में उसे वास्तव में देखा. भी जा संकता है। इस प्रकार भिन्नताओं के बीच :' 
भी वप्ता बनाए रखने एवं विभिन्न प्रजातीय, धामिक, भाषा-भाषी व भौगो- : 
लिक समूहों को एक सूत्र में बेचे रहने की स्थिति को ही राष्ट्रीय एकात्मकता या एकीकरण | 


. कहते हैं। इस अर्थं में राष्ट्रीय एकीकरण  भिन्नताओं के बीच भी समाज के लोगों में 
. ४एक होने' की दृढ़ भावना की अभिव्यक्ति है, ताकि उनमें राष्ट्रीयता की भावना पनप 
सके और वे अपने को एक सामान्य (C००7) सामाजिक सांस्कृतिक ब राजनैतिक 


. ] “दे गण विनेयः 7 “देगणविनशयुःभिन्तास्वुसुयाः पु परेः। 5 
तस्मास्संघात्‌ योगेन भ्रयतेरस्‌ गणः सदां ।” -सहा० शान्ति, म० ]07 
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राष्ट्रीय एकीकरण की समस्यायें आओ 


जीवन के सक्रिय हिस्सेदार समझ सकें। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकात्स- 


कता या एकीकरण भिन्नताओं के बोच एकता के सूत्र को ढ़ ढ़ने और उसी (सूत्र में 
,जन-जीवन को पिरोने की प्रक्रिया है। We 


यह सच ही कहा गया है कि “आज हम एक स्वतन्त्र राष्ट्र हैं, पर यह याद 
रखना है कि राष्ट्रीयता केवल मात्र भूगोल या राजनीति की उपज नहीं हैं। शक्ति- « 
शाली बनने के लिए, राष्ट्रीयता को नागरिकों के मस्तिष्क में एक ठोस आधार प्राप्त 
होना चाहिये । एक प्रजातन्त्र में केवलं प्रजाओं के होने से ही काम नहीं चलता, 
समाज के सदस्यों को नागरिक बनना होगा और नागरिकता केवलं तभी सम्भव है 
-जबकि प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि उसकी उस समग्र राष्ट्र यां समाज से 
सम्पूर्णं एकात्मकता या एकीकरण है जिसका कि वह एक अंग है ।”* राष्ट्रीय एका- 
त्मकता या एकीकरण का यही आधार है। र 


राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता 
(Need for National Integration) 


हमें स्वतन्त्र . हुए आज प्रायः 3 वर्ष बीत चूके हैं, पर आज भी राष्ट्रीय 
एकीकरण के वारे में चर्चा की जाती है। परन्तु इसका तात्पर्यं कदापि यह नहीं है 
कि राष्ट्रीय एकात्मकता या एकीकरण. का इस देश में पूर्णतया अभाव रहा है अथवा 
है । इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि. वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय एका-. 
स्मकता या एकीकरण की आवश्यकता या प्रयोजन आज हमारे लिये जितना है उतना 
पहले नहीं था । आज इस देश में फिर से विघटनकारी शक्तियां अपना सिर उठा 
रही हैं । एक के बाद दूसरी दर्दनाक व भयावह दुर्घटनायें घटित होती जा रही हैं । 
उदाहरणाथ, श्री विजयसिंह द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार, उत्तर-पूर्व .सीमान्त 
रेलवे की तेजपुर ऐक्सप्रेंस 30 मई ।977 को बेकी नदी का पुल पार नहीं कर सकी । 
बेकी नदी की उर्फनती जलधारा ने पुल सहित चार डिब्बे अपने आँचल में समेट 
लिए--85 यात्रियों की जल-समाधि लग गई। ।। अक्तूबर ]977 को नैनी में 
हावड़ा-दिल्ली डीलक्स, खड़ी मालगाड़ी से जा टकरायी -नींद में डूबे 57 यात्रियों 
के लिये फिर कोई सुबह नहीं हुई और फिर नवम्बर, 977°"-दुघंटनाओं के इति- 
हास में. एक बेहद स्याह महीना ! रिवाड़ी सहित 9 रेल दुर्घटनायें केवल एक माह में 
घटीं और दुघंटनायें रेलों तक ही सीमित नहीं रहीं। 20 नवम्बर को हरदाऊगंज 
थर्मल पावर प्लाँट के टरबाइन में विस्फोट हुआ; --ठीक पाँच दिनों बाद “आकाश- 
वाणी भवन, दिल्‍ली” का रिकार्ड रूम 'इनफर्नो' बना घण्टों घघकता रहा । 3 
दिसम्बर को बड़ोदा के हेवीवाटर प्लांट में आग लग गई । तोड़-फोड़ को इन घट- 
ST TT 


2, “Wearean independent nation to-day it shonld be remembered 
that nationhood is not merely a product of geography or politics. ‘To bo str 
ong, it must have a, solid basis in the mind of the citizen. In a democracy, 
we cannot afford to have subjcets; the members of society must ‘be citizens _ 
and citizenship is possible only when the individual feels completely integra- 
ted with the whole, of which heis a part.” 

~ Report of the Committee on Emotional Tntegrafion, .I962, ~ 
9. १. ' 5 
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नाओं के पीछे कोई सूनियोजित साजिश ' नजर आ सकती है। न साजिश किसके 
द्वारा ? कद भारतीय नहीं हैं ? निश्चय पी हैं, तो फिर कया उन्हें अपने राष्ट्र के 
ही जान और माल. को इतना नुकसान पहुंचाते हिचक का: अनुभव नहीं होता ? 
शायद इसीलिये नहीं होता क्योंकि उनमें अपने राष्ट्र के प्रति कोई लगाव या प्रेमभाव 
नहीं है । और वास्तव में यह सब राष्ट्रीयता की भावना के अभाव का ही परिणाम 


है। इसी की ओर संकेत करते हुये इस वर्ष (!978) 29बे गणतन्त्र दिवस पर राप्ट्र- ` 


“पति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने राष्ट्र के नाम अपने सन्देश में कहा कि “समाज के 
कुछ हताश मोर अ हमारी लोकतान्त्रिक जीवन-पद्धति और हुमारे धर्म- 
- निरपेक्ष समाज के मूल ढांचे को नष्ट करने पर तुले हुये हैं । हम में से प्रत्येक को 


उचित जगह पर उचित प्रकार से अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रतां है, लेकिन - 


किसी को भी प्रत्येक मामले को सड़कों पर ले जाने, भावनाओं को उभारने, कानून 
. मर व्यवस्था की अवहेलना की हिमायत करने और हिसा को भड़काने की अनुमति 
नहीं दी जानी चाहिये । मामूली बातों की आड़ लेकर. उकसाने वाली कार्यवाहियों 
से अनावश्यक टकराव की स्थिति लाने की नीति एक ऐसी चुनौती. है जिसका कि 
हमें स्वतन्त्र देश के नागरिक होने के नाते इढ़ता से सामना करना चाहिये ।'” 
उपरोक्त सन्दे में अब यहाँ हम राष्ट्रीय एकीकरण की चार प्रमुख आवश्यक- 
ताओं का उल्लेख कर सकते हैं-- द 
| (!) राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और व्यवस्था को बनाए 
§ रखने के लिये . आवशयक है । यह आवश्यकता भारतीय समाज के लिये और भी 
|... अधिक इसलिये है - कि इस देख में भौगोलिक, प्रजातीय, घामिक, भाषा-सम्वन्धी 
आदि कितनी ही प्रकार की मित्रतायें देखने को मिलती है। भारत में अगर एक 
` ओर बफं से ढ़की हुई पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो दूसरी ओर समूह की लहरो से खेलते 
उपजाऊ मँदान, यदि एक ओर नीग्रिटो “प्रजाति के लोग रहते हैं तो दूसरी 
` नाडिक प्रजाति के लोग भी । यहाँ हिन्दू इस्लाम सिक्ख, ईसाई बौद्ध व जैन सभी 
धर्म को मानने वाने रहते हैं। यहां .आसामी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, मलयालम, 


मराठी, कइमीरी, आ तेलग्रू उद्गं आदि कितनी ही. भाषायें वोलने वाले लोग . 


| 
| 
| . निवास करते हुँ; यहाँ पोषक, प्रथा, परम्परा, रहन-राहन, खान-पान आदि. में भी 
` ` . असंख्य मित्रता देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना 
"x ही राष्ट्रीय एकता, अखण्डता व सुव्यवस्था को बनाये रख सकती. है । 
i (2) राष्ट्र के प्रति या सम्पुर्ण समाज के प्रति नागरिकों का कया कर्तव्य है 
उसे याद दिलाने व उन कर्तव्य-केमो' को करने की प्रेरणा देने के लिये भी राष्ट्रीय 
` एकीकरण की बहुत आवश्यकता है। आज इस देश में फिर से विषटनकारी शक्तियाँ 
' अपना सिर उठा रही है जिसके कारेण एक के बाद: दुसरी दर्दनाक व भयावह 


. घटित होती है, भारत के ही लोगों के द्वारा । स्पुस्ट' है कि उनमें अपने राष्ट्र के प्रति 
` कोई लगाव, कोई कत्तव्य भाव नहीं है। इन दिघटनकारी परिस्थितियों से वचने के 
लिये राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को जाग्रत करना बहुत जरूरी है। 


 दुर्घनाये घटित होती जा रही है।, रेल लाइनो का 'फिटा प्लेट? हटाकार ट्रैन को ` 
उलटा देना और सैकड़ों यात्रियों को मौत के ग्म में ढकेल देंना, सारवंजनिक सम्पत्तियों - 
में आग लगाकर नष्ट कर दना आदि घटनायें अवसर घटित होती रहती है और - 


(3) भारत के विभिन्न प्रदेशों या क्षेत्रों में रहने वाले लोगों. में परस्पर जो 
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विरोध तनाव व खींचातानी है उसे दूर करने के लिए भी राष्ट्रीय एकीकरण परमाव- 

- इयक है । यदि आज राजनीतिक, आथिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विषयों ब 
घटनाओं को पूरव, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में रहने वाले लोग अलग-अलग ढंग सें 
देखेंगे. तो राष्ट्रीय जीवन की सामान्य धारा ही टूट जाएगी, और हम प्रगति के पथ . 
पर आगे बढ़ नहीं पायेंगे । अतः जरूरत इस वात की है कि लोग चाहे उत्तर प्रदेश, 
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, असम या . पंजाब कहीं के. भी रहने वाले क्यों न हो 
'हम सव एक है” की भावना उनमें विद्यमान हो और बे सब . एकसाथ मिलकर राष्ट्र 
की प्रगति में अपनी क्षमतानुसार योगदान करने को सदा तैयार रहें। यह तभी हो 
सकता है जबकि लोगों में राष्ट्रीय मामलों में एकमत्य (Consenrus) हो। इस 
दृष्टिकोण से भी राष्ट्रीय एकीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है । 


(4) देश में साम्प्रदायिक एकता व सोहान्दं का वातावरण उत्पन्न करने के 
लिए भी राष्ट्रीय एकीकरण. की बहुत आवश्यकता है । रांची, .आलीगढ, बनारस, 
मुरादाबाद, सम्भल, जमशेदपुर आदि स्थानों'में हुए भीषण साम्प्रदायिक दंगों में , 
जान-माल को जो अथाह्‌ हानि हुई उसके अतिरिक्त आपसी द्वेष व कटूता बढ़ना एवं 
“राष्ट्रीय एकता के -लिये खतरा उत्पन्न होना साम्प्रदायिकता के कुछ भयंकर 
दुष्परिणाम' है। इसे राष्ट्रीय एकीकरण को पनपाकर ही कुछ हृद तक टाला 
जा सकता है।. ., 


कुछ लोगो का मत है कि राप्ट्रीय एकीर्करण की समस्या को लेकर इस देश 
में जितना ववंडर खड़ा किया. जाता है, वह अतियोक्ति. है । उसके अनुसार इस देश 
में अनावश्यक रूंप से एक सांधारण-सी समस्या को लेकर, उसको अत्यधिक महत्व 
देकर, उसके कारण व्यर्थ ही समय चं शक्ति को नष्ट किया गया है। अनावश्यक 
रूप से हम भारत में विघनकारी तत्त्वों वं घटनाओं को व्यक्तिगत या राजनीतिक 


` ` दलगत दूरबीन से देखकर स्वयं ही काप रहे हैं, जवकि ऐसी कोई गम्भीर बात नहीं 


। पर हमें यह याद रखना होगा कि भारत भिन्नताओं का देश है जिसमें कि अनेक 
जाति, भाषा, सम्प्रदाय, क्षेत्र ब प्रान्त के लोग रहते हैं। साथ ही, अनेक राज- 
नीतिक पार्टियाँ-- जिनमें छः अखिल भारतीय स राज्यःस्तरीय दल हैं-जोकि 
चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, इस देश में अलग-अलग सिद्धांतों, आदर्शों व 
मान्यताओं के आधार पर क्रियाशील हैं; जहाँ मार्क्सवादी कम्युनिष्ट: पार्टी के पश्चिम 
बंगाल के. मुख्यमन्त्री श्री ज्योति बसु राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के लिये संवि- 
घान में संशोधन की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इस माँग को इस आधार पर स्वी- 
कार नहीं किया है कि संविधान में राज्यों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे पर्याप्त हैँ 
एवं उनका उचित रूप से पालन होना चाहिये । आज कतिपय राजनीतिक पाटिया 
भी हरिजन व.अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्मों को ऐसा बढ़ां-चढ़ाकर प्रस्तुत कर रही 
है मानों वर्षों में इस प्रकार का कोई भी जुल्म हुआ ही न हो। उसी प्रकार ल | 
में लखनऊ तथा कानपुर में: धृसलमानों के ही दो सम्प्रदाय शिया और सुन्नियों के बीच 
जो भीषण दंगे-फसाद हुए और उसके कारण'जो जान-माल की हानि हुई वह भी 
कोई कम गम्धीर'विषय नहीं था। ये सभी राष्ट्रीय एकता या एकीकरण डी प्रक्रिया में 
वास्तव में बाधक हैं। केरल साहित्य एकादमी द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला 
“राष्ट्रीय एकीकरण में लेलकों का योगदान”--का उद्घाटन करते हुए रूस में 
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भारत के भूतपूर्व सचिव श्री के० पी० एस० मेनन . ने बहुत पहले ही कहा था, 
“हमारी राजनीतिक शब्दावली में "राष्ट्रीय एकीकरण” विशेष वेगं के साथ प्रस्फुटित 
` हुआ है। यह कितनी गम्भीर समस्या है, इसका अनुमान लगाना कठिन है ।*** 


भारत जैसे बहुजातीय, बहुभाषीय विशाल देश में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या _ 


सदा रही है और रहेगी भी ।” 
राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या को पृष्ठभूमि 
(Background ‘of the Problem of National Integration) 


अगर भारत के राजनीतिक इतिहास का विश्‍लेषण किया जाय तो यह स्पष्ट 
होगा कि भारत जैसे इतने बड़े देश में राष्ट्रीय एकता की समस्या बहुत पहले से ही 
किसी-न-किसी रूप में वनी हुई है और इसी राष्ट्रीय/ एकता के अभाव के कारण 
अनेकं बार विदेशियों से हमें पराजित होना पड़ा । भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यों में 


विभाजित रहा और ये राज्य्र प्रायः एक-दूसरे के साथ लड़ते-झगड़ते रहते थे | इस . 


परिस्थिति से ही लाभ उठाकर विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को पराजित 

' किया और स्वयं शासक बन बँठे। इसी ऐतिहासिक सत्य की चर्चा करते हुए डॉ० 

यादव ने लिखा है कि मौयंकाल के . वाद दूसरी शताब्दी .ई० पू० से लेकर चौथी 

| ©ातान्दीईस्वी के प्रारम्भ तक राजनीतिक विच्छिन्रता का युग था जबिक पार्थियन, 
शक-शिथियन और कुषाण' आक्रमणकारियों ने इस देश में अपने-अपने राज्य का 

' . विस्तार किया। गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णं युग कहा गया है, पर 

{ सम्राट हषं की मृत्युः के बाद सातवीं शताब्दी के उत्तराद्ध' में भारत .की राजनीतिक 
| दुर्बलता चरम सीमा पर पहुंच गई और अनेक छोटे-छोटे राज्यों का उदय हुआ । 


मुस्लिम युग में भी राजनीतिक संगठन और विघटन की शक्तियां एक-दूसरे पर हावी 


।' . होती रहीं | पुत्र ने सिंहासन या शासन पर कब्जा करने के लिये पिता को कैदखाने 
$ में डाल दिया या भाई की हत्या कर दी । इसके बाद कुछ हिन्दू राजाओं, मुसलमान 
' झासकोंएवं न्ना सेठों के विशवासघातकता के कारण ही अंग्रेजों का शासनकाल 
आया। भारत अंग्रेजों का दास था, पर पुनर्जागरण के कारण देश में राष्ट्रीय चेतना 
का विकास होने लगा और स्वतन्त्रता-सुग्राम का जन्म हुआ। पर ब्रिटिश कूटनीति 
के 'फूट डालो और शासन करो' (07४५० 274 2५।९) .की नीति ने राष्ट्रीय एकता 
को कायम न होने दिया ओर हिन्दुओं व मुसलमानों में विभेद उत्पन्न कर दिया 
` ` जिसका अन्तिम परिणाम यह हुआ कि 5 अगस्त 947 में देश को स्वतन्त्रता तो मिली, 
. पर 'उसका विभाजन हो गया और पाकिस्तान का राज्य अलग बन गया। 


___ “ स्वत॒त्त्र भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को संविधान के इस, विचार से बड़ा 
... बल भिला कि “हम सब भारतवासी हैं, हम सबका एक ही संविधान, एक ही राष्ट्रीय . 
झण्डा और एक ही राष्ट्रीय चिन्ह है।” पर दुर्भाग्यवस उसी समय से राष्ट्रीय एकता 

` की समस्या अपने नये रूप में प्रगट: हुई। इस सन्दे में सबसे पहले यह समस्या, 
` .सामने आई कि भारत को अपने ही देश की छोटी-बड़ी पांच सौ रियासतों को किस 
` भति भारतीय संघ में; सम्मिलित कर राष्ट्रीय घारा-प्रवाह के अन्तर्गत लाया जाये 
ह 
भारतीय | 


संव में शामिल हो 'गंयीं । श्री मेनन के शब्दों में, “राष्ट्रीय. एकी- 


i) ८ ४ 
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करण की दिशा में किए गये प्रयत्नों में इसके स में” 
NR य्‌ इसके जोड़ का कोई कार्य इतिहास में 
इसके उपरान्त पूक गम्भीर समस्या देश-विभाजन के बाद पूर्व और पदिचम' 
पाकिस्तान.से आ असंख्य शरणाथियों को वसाने की समस्या थी। वे.अपमे साथ 
अपने सांस्कृतिक प्रतिमान को- खाने, पहनने, रहने, बोलने आदि के ढंग को भी 


साथ लाये थे। इन सांस्कृतिक समूहों को राष्ट्र की मूल धारा के साथ घुला-मिला 
देना सरल कार्य नहीं था । 


ह इतना ही नहीं, ! अक्तूबर ।956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने.भारत की 
पुरानी राज्य पद्धति को समाप्त करके नवीन सुदृढ़ राज्यों की स्थापना की राय दी | 
आयोग ने 27 के स्थान पर ]6 राज्यों की योजना केवल -'भाषा' के आधार परः 
बनाने के सिद्धांत को स्वीकार किया (इस समय भारत में 22 राज्य और 9 संघ 
राज्य-क्षेत्र है) । इससे एक वार फिर राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या ने अपना सिर 
ऊंचा उठाया क्योकि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गेठन करने के कारण कुछ 
प्रान्तों के कुछ लोगों या समूहों की उच्चाकांक्षाओं व स्वार्थो को धक्का लगा {उनकी 
भावनाओं का लाभ उठाकर अनेक राज्य-स्तरीय राजनीतिक दलों व प्रतिक्रियावादी 
संगठनों ने भाषा . और प्रान्तीयता के आघार पर नवीन आन्दोलनों का सूत्रपात 
किया । इन आन्दोलनों का रोचक तत्त्व यह था कि इसमें बुद्धिजीवी वरा का भी 
सक्रिय सेहयोग रहा । परिणामस्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस देश में खुले तौर 
पर विभिन्न राज्यों में हसक आन्दोलनों का तांता बोघ गया जिन्हें देखकर ऐसा 
मालूम होनें लगा मानो भाषावाद, प्रान्तवाद, क्षेत्रवाद व सम्प्रदायवाद की ज्वालाओं, 
में इस राष्ट्र का वह सव कुछ जलकर खाक हो जायेगा ए पर हमें नाज है। महा- ' 
राष्ट्र और गुजरात के लिये रक्तपात हुआ. उड़ीसा में बंगालियों का कत्ले-आम 
हुआ या उन्हें मार-मारकर उनका सब कुछ छीनकर अ से बाहर घकेल दिया 
गया , पंजाबी सूबे के निर्माण के लिये हिसक आन्दोलने को आयोजित किया. गया, 
हिन्दू-मुसलमानों में आये-दिन साम्प्रदायिक झंगड़े उमारे गये। आज की बदली हुईं 
परिस्थिति में हो सकता है कि अनेक लोग इन घटनाओं को बिल्कुल अर्थहीन न माने 
पर उस समय तो ऐसा टी लग रहा था जैसेकि राष्ट्र ने इतनी बड़ी चुनौती का 
सामना और कभी नहीं किया । - 

 _ एक राष्ट्र दे रूप में' भारत अन्य अनेक गम्भीर. चुनौतियों का सामना 
सफलतापूर्वक करता आया है, अतः उपरोक्त स्थिति भी एक समय राष्ट्र के जीवन : 
से टल गई और इसका प्रमाण उसे उस समय मिला जब सन्‌ 962 में भारत पर 
चीन का और सन्‌ 965 व ]97! में पाकिस्तान का आक्रमण हुआ। इल आक्रमणों 
का सामना करने के लिये काइमीर से लेकर कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण भारत .में 
उत्साह, वीरता एवं' एकता की लहरें हिलोरें लेने लगीं । जातिगत या भाषागत स्वार्था. 
को भूलकर, साम्प्रदायिकता व प्रान्तीयता की संकीर्ण भावना को दफताकर सभी 


भारतवासी भारत कीं स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये मानो एक स्वर से चोषणा.कर 


हे हों कि “हम सब भारतवासी पक हैं हग ऋण स रूम्कन्ण हों कि “हम सब भारतवासी एक हैं, हमारा एक राष्ट्र, एक देश है। हमारी 


3; “Here was a fe in national integration to which, let We ‘repeat, 
ther is no parallel in history.”--K- ९. 5. Menon in Lecture Series of Kerala 
Sahitya Academy, | हि 
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स्वतन्त्रता पर हमारे जीते-जी. कभी. तनिक भी आँच नहीं आ सकती ।” उस समय' देश 
की विभिन्नताओं के बीच भी एक ऐसी एकता का उदय हुआ जो विदेशियों के लिये 


(Forces hampering National Integration or Problems of 
National Integration) . 


~ f द्वेष अतिस्पद्ध 
खूप म॑ अभिव्यक्त होता है। अपतं ही जाति के स्वार्थों को सो सम 
वाद का सबसे सरल रूप है। डॉ० शर्मा ने लिखा है कि “जातिवाद या जाति-भक्ति 
'एक जाति के व्यक्तियों की वह भावना, है जो देश के या समाज के सामान्य हितों 
` का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के के उत्थान, जातीय एकता और 
ra के लिये प्रेरित' करती हो ।” 
षाषिकार या निर्योग्यता नहीं होनी 


= 
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कटूता, निराशा व द्वेष की भावना पनप जाती है । उदाहरणार्थ, ब्रिटिश काल में 
उच्च जातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, कायस्थ) के सदस्यों को शिक्षा सम्बन्धी 


सुविधायें प्राप्त होने के कारण व्यापार, नौकरी आदि में भी वे आगे रहे । फलतः ` 


निम्न जातियों (अथवा अनुसूचित एवं. पिछड़ी जातियों) को समस्त सुविधाओं से 
वंचित रहकर अपनी दयनीय दशा में ही निवास करना पड़ा। इसके कारण उनमें 
एक विद्रोह की भावना स्पष्ट रूप में जागृत हुई और उन्हें भी अपने अधिकारों को 
प्राप्त करने के लिये एक आन्दोलन का. सहारा लेना पड़ा और उन्हें विशेष सुरक्षा 
सरकार को प्रदान. करनी पड़ी । इस प्रकार अधिकार के लिये छीना-झपटी के वीच 
एकता का वांतावरंण उत्पन्न नहीं हो सकता । उसी प्रकार आज विधानसभा, 
पंचायत आदि के चुनाव में जाति के आधार पर प्रत्याशी को खड़ा किया जाता है, 
चुनाव प्रचार किया जाता है और चुनाव जीता भी जाता है। यह स्थिति विभिन्न 
जातियों के वीच कटुभाव को घटाने के स्थान पर बढ़ाती ही जाती है। यहाँ तक किं 
अनेक हिसास्मक अपराध भी हो जाते हैं । शताब्दियों तक गुलाम रहेने के बाद एका- 


एक अनेक आथिक-सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों को पाकर हमारे लिये थोड़ा- ` 


बहुत पथभ्रष्ट हो जाना स्वाभाविक ही है, फिर भी विघटन की इस स्थिति में राष्ट्रीय 
* एकता की स्थापना कुछ कठिन-सी ही हो जाती है। 


2. साम्प्रदायिकता (Communalism)—राष्ट्रीय एकता के रास्ते पर एक 
और भयंकर वाधा साम्प्रदायिकता है। कुछ लोग तो इसे उन बुराइयों (८५५) की 
सूची में सवंप्रथम स्थान देते हैं जिन्हें कि एकता की स्थापना के दिये हमें पहले दर 
करना होगा | जब लोग साम्प्रदायिकता का उल्लेख करते हूँ तो उनका संकेत विशेष 


रूप से हिन्दू और मुस्लिम “समुदायों” के बीच 'पाये जाने वाले तनाव या कटु-भाव की . 


ओर ही होता है। यद्यपि साम्प्रदायिकता केवल हिन्दू और मुसलमानों तक ही सीमित 
नहीं है, फिर भी इनकी संख्या अधिक होने के कारण ये ही प्रभ्‌ रूप से सम्बन्धित 
माने जाते हैं । साथ ही यह सभी स्वीकार करते हूँ कि 'फूट डालो और राज्य करो' 
(4४/५९ 2॥4 7।९) -की ब्रिटिद् नीति ने ही हजारों वर्षों से भाई-भाई के रूप 'में 
रहने वाले हिन्दू-मुसलमानों के दिल में फर्क डाल दिया और की पो्षाक पहनाकर 
बीच-बीच में एक को दूसरे के विरुद्ध भड़काती रही । इसी नीति के फलस्वरूप भारत 
का विभाजन हुआ और दो राष्ट्र के सिद्धान्त (५०-2800 0९०५) ने जिस 
साम्प्रदायिकता की आग को भड़काया उसका उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम एकता को राख में 
बदलना था | पाकिस्तानीःप्रचार भी इस देश में साम्प्रदायिकता को और अधिक कट्‌ 
बनाने में मदद कर रहा है जोकि न तो स्वयं उसके लिए और न ही भारत के लिये 
हितकर है। फिर भी जनसंख्या के हष्टिकोण से 'मारत में हिन्दुओं की संख्या सर्वाधिक 
है, अतः साम्प्रदायिकताविंहीन वातावरण को उत्पन्न करने तथा उमे बनाये रखने का 
. उत्तरदायित्व भी उन्हीं का है, यद्यपि इस दिशा में प्रत्येक भारतवासी को क्रियाशील 


होना पड़ेगा ।* परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि स्वतस्प्रता-प्रीप्ति , के बाद साम्प्र- ` 


दायिक दल' एक चये रूप में सामने आये | मुस्लिम लीग, मजलिसे-मुशाविरात, हिन्दू 
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महासभ आदि ऐसे दल रहे जिनकी कि आतमा में. साम्प्रदायिकता है, यद्यपि ऊपर से, 
वे राजनीतिक चोला ही पहने हुए हैं। यही कारण है कि पेंजाब में भाषा की आइ 
लेकर एक सम्प्रदाय विशेष ने एक पथक्‌ साम्प्रदायिक राज्य बनाने के स्वप्न देखे, 
उसके लिये. आन्दोलन चलाया; दूसरे ने. विरोध किया--फलतः पंजाब साम्प्रदायिक 
तनाव का युद्धक्षेत्र बन गया । उबर केरल में साम्यवादी दल को पराजित करने 
के लिये कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के गड़े मुर्दे में प्राण फू के--फलतः मुस्लिम साम्प्र- 
दायिकता सम्पूर्ण देश में सिर उठाने लगी । इधर हिन्दू प्रतिक्रियावादियों ने अवसर 
पाकर भोली जनता पर घमं का मन्त्र फू कना आरम्भ कर दिया । दिल्ली में 0-!, 
जून 96] को हुए मुस्लिम सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया कि “भारत में 


मुसलमानों का जीवन, सम्मान और सम्पत्ति .सुरक्षित नहीं है। नौकरियों में भर्ती के ' 
समय मुसलमानों से भेदभाव किया जाता है, तथा पुलिस ओर सेना के . द्वार उनके 


लिये विशेष रूप से बन्द रहते हैं ।”” दूसरी ओर हिन्दू राष्ट्र का नारा लगाने वाली 
साम्प्रदायिक संस्थायें भी अपना-अपना राग अलापती हैं। आज हिन्दू या मुसलमान 
प्रत्याशी चुनाव के समय हिन्दु या मुसलमान होने के आधार पर हिन्दू या मुसलमान 
से वोट की माँग करता. है। संक्रीणं साम्प्रदायिकता के पंजों में फंसे ये लोग अपने को 
“भारतवासी' कहलाने से पूर्व हिन्द्र या मुसलमान कहलाना अधिक पसन्द करते हैं। 
यही है वह सम्प्रदायिकता जोकि आज भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के माग में एक 
मजबूत चट्टान बनी खड़ी है । 


3. भाषाब्ाद (Lin४५।०) आज देश में एक अन्य गम्भीर समस्या 'भाषा” 
की है । 'भाषा के प्रश्‍न को लेकर कुछ वर्ष पूवं ही देश में जो उत्पात खड़ा हुआ था 
वह अभी भी किसी को चिन्ता-मुक्त नहीँ कर पाया है। करोड़ों की सम्पत्ति एवं 
सैकड़ों की अनमोल जानें केवल इसी प्रइन को लेकर नष्ट हुई हैं--और अभी भी यह 
विवाद समाप्त नहीं हो पाया है । इस सम्बन्ध में मुख्य प्रस्न “राष्ट्रभाषा' का है । 
संविधान के अनुसार 965 तक हिन्दी भारतीय राष्ट्रभाषा व शासकीय भाषा हो 
जानी चाहिये थी, परन्तु जैसे-जैसे समय निकट आता गया अहिन्दी-भाषी व्यक्ति तथा 
अंग्रेनी भाषा के “शुभचिन्तक” हिन्दी का विरोध करने लगे क्योंकि उन्होंने अपने मन 

, में यह गलत घारणा बना जी कि हो सकता है कि हिन्दी-भाषी उन पर शासन करने 


लगें! इसी कारण हिन्दी का विरोध हुआ | परन्तु हिन्दी-प्रेमी भी कब मानने वाले | 


थे। उन्होंने भी अपना आन्दोलन शुरू किया । इन्हीं आन्दोलनों व मांगों की 
8-24 श न मांगों की छत्रछाया 
में “उत्तरः शीर दक्षिण” (!\०7६-३०५ ०५॥) का प्रश्‍न आया । मद्रास हु पर 
तमिलनाडु प्रदेश की मांग करने लगा। पंजाब “पंजाबी सूबे” का राग - अलापने 
लगा । कहने का तात्पर्यं यह है कि भाषावांद ने भी राष्ट्रीय एकीकरण के लिये 


, विरोधी परिस्थितियों को उत्पन्न किया और उन्हें बनाये रखा। 


4. राजनीतिक दलों का नेतिक र पतन (Demoralization of Political 
Par(।९5) —राष्ट्रीय एकीकरण के मागं में एक अन्य वाघा सभी राजनीतिक दलों का 


` नैतिक पतन है। भारत में प्रजातान्त्रिक शासन-प्रणाली है और प्रजातान्त्रिक शासन- 


्रणाली का आधार स्वस्थ व संयम राजनीतिक दल होते हैं । परन्तु भारत का यह 


_ दुर्भाग्य है कि इस देश में सभी राजनीतिक. दल आज अपने नैतिक स्तर 
ह ह ये दल राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा दलगत स्वार्थो को अधिक महत्व देते हे उ 
 स्वार्थ-सिद्धि के लिये साम्प्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद व प्रान्तवाद को ब्रढ़ावा देते . 
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629. 
। हैं और उसी आधार पर चुनाव. लड़ते. व लड्वाते हैं ।१ इस स्थिति में सामाजिक ` 
एकीकरण दूर का सपना बन जाता है । ४ 
5. क्षेत्रीयवाद (२२९४।००।५०) राष्ट्रीय एकता में बाधकं. एक और प्रमुख' > 
'कारक क्षेत्रीयवाद है। क्षेत्रीयवाद एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मन्तोभाव 
को व्यक्त करता है जिसके अनुसार उस क्षेत्र के लोग यह सोचते हैं कि उनकी भाषा, 
संस्कृति, इतिहास तथा सामाजिक परम्परायें अन्य क्षेत्रों से श्रेष्ठ हैं और इसीलिये उन्हें 
अपना सर्वागीण विकास करने का अधिकारं है और उसके लिये. किसी भी मूल्य पर 
: उन्हें सव.तरह की सुविधायें मिलनी चाहियें । इसके लिये यदि उन्हें सम्पूर्ण राष्ट्र सैं 
अपना नाता ढीला भी करना पड़े तो उसके लिये भी वे तैयार रहते हैं। क्षेत्रीयवाद . 
का यह संकीणं रूप स्वतन्त्र भारत में भी देखने को मिलता हैं। ins और दक्षिण 
भारत क़े वीच .जो मतभेद बहुघा नाना ढंग से प्रकट होतें रहते हैं वे क्षेत्रीयवाद के ही 
उदाहरण हूँ । प्रत्येक क्षेत्र. अपने को आथिक रूप से सबसे अधिक विकसित देखना 
'चाहता है ओर इसीलिये- एक क्षेत्र उस दूसरे क्षेत्र की ओर उंगली उठाता रहता है 
जिसे कि विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार से अधिक आथिक सहायता प्राप्त 
. होती. है । इससे विभिन्न राज्यों के वीच कटु ईर्ष्या व प्रतिदवन्द्रित की भावना पनप 
जाती है जोकि अन्तिम रूप में राष्ट्रीय एकता की स्थापना में बाद्धक सिद्ध होती है। 
उसी प्रकार भाषा के आघार पर स्वतंत्र राज्य की मांग. (जैसे पंजाबी: सूबा की सांग) 
्षेत्रीयवाद का एक अन्य रूप है जोकि अन्य किसी इष्टि से हितकर होते हुए भी 
राष्ट्रीय एकता के लिये अहितकर ही होती है। क्षेत्रीयवाद का एक तीसरा रूप प्रजातिं 
(R००) तथा इतिहास के सम्बन्ध में कुछ बनावटी व भ्रान्त धारणाओं पर आधारित 
है। उदाहरणार्थ, तमिलनांडु के डी० एम० के० (Dravida Munnetra Kazh-. 
३६३७) ने: एक विस्तृत सिद्धांत यह विकसित किया कि. उत्तरी भारत के आय ` 
लोग साम्नाज्यवांदी (९7।2]58) हैँ, संस्कृत व हिन्दी उनके'भ्रमुत्व स्थापित करने 
के हथियार हैं. एवं दक्षिण- भारत के ब्राह्मण उत्तरी भारत के उन्हीं आयो द्वारा किये 
गये शोषण के प्रतिनिधि हैं । इसी आधार पर डी० एम० के० ने. एक उत्तर भारत- 
विरोधी, हिन्दी-विरोधी, ब्राह्मण-विरोधी एवं घर्मे-विरोधी आंदोलन छेड़ा जिसका कि 
उद्देश्य द्राविडीस्तानं (78४५४७०) नामक एक स्वतंत्र, प्रमुतासम्पन्न (५०४०१९४) 
, राज्य की स्थापना था ।”° उनके द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय इण्डे से पृथक्‌ तमिलनाडु के 
लिये एक अलंग झण्डे की मांग क्षेत्रीयता का ही एक अति उग्ररूप है। शायद कहने; 
की आवश्यकता नहीं कि इन सब क्रियाकलापों का. अति बुरा प्रभाव राष्ट्रीय एकता 
पर पड़ता है । ५ 
6. प्रान्तीयता (P०४०४) प्रांतीय वफादारी (provinctal 
०/2६9) एवं उससे सम्बन्धित क्रियाकलाप की ही प्रांतीयता की संज्ञा दी जा सकती 
है। प्रांतीयता'कीं भावना से प्रेरित लोग,अपने प्रांत के प्रति अपनी वफादारी पहले 
FE ores TC CEPI TIRES FO RRO ZS 
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5. “We have to got our votes and we set up candidates suited to. “the 
people who have to vote. If it isa Nader constituency we set up 8 Nadar. If *£ 
i isa Harijan constituency, we set up'a Harijan, ICit isa Kamm consti. 
tuéjkg, we set up a Kamma. That is what we have been doing to-day, 
—De. S. Radhakrishnan, Former President of India. . * अल “ 
6 Reportojthe Committee on Emotional Iniegration "करना P. 23. 
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निभाते हैं,-चाहे उसके लिये राष्ट्रीय हित की बलि ही क्यों न चढ़ा देनी हो। इसीलिये 
चे अपने प्रांत के आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक हितों की अधिकतम 
पूति चाहते हैं ओर उसके लिये आवश्यक कदम उठाते हैं। प्रांत के प्रति इसी उग्र 
श राग के कारण अपने प्रांत में बसे अन्य प्रांतों के लोगों के साथ अत्यधिक पक्षपात- 
. पूण व्यवहार किया जाता है और नौकरी आदिं की नियुक्ति तथा राजनीतिक, सामा- 
'जिक-व आथिक सुविधाये प्रदान करने के मामलों में अपने ही. प्रांत के लोगों को 
सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है । यहां तक कि शिक्षा संस्थाओं या प्रशिक्षण केन्द्रों 
_ (Training Centres) में दाखिला (dगniऽऽi०॥) देने के मामले में भी अपने ही 
प्रांत के लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इससे भी राष्ट्रीय एकता 

“के पनपने में बाधा की सृष्टि होती है। न्‍ - 
` 7. राज्य-स्तरीय राजनीतिक पाटियाँ व 'सेनाये' (92०-०४९ ए०ाएंट्थां 
Parties, and ‘Sen25') —भारत,अनेक राज्य-स्तरीय राजनीतिक पार्टियों का एक 
'असमतल अखाडा' है जहाँ कि वे आपस में ही अपनी-अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने 
तथा राजनीतिक सत्ता को हथियात्ते में ऐसे मस्त हैं कि उन्हें एक सूत्र में बांधा आज 
« असम्भव हो गया है। इनमें से अधिकाँश पार्टियां घमं, प्रांत, भाषा आदि के आधार 
ः पर अपनी लोकप्रियता को बनाये रखने में सफल हो रही हैं। हिन्दू महसभा, 
` डी० एम० के० आदि पार्टियाँ बृहत्तर राष्ट्रीय इष्टिकोण को अपनाने में आज़ भी 
पूर्णतया सफल नहीं हुई हैं । अतः इनके द्वारा. जो, प्रचार-कार्य होते हैं वे बहुधा 
राष्ट्रीय एकता के अनुकूल नहीं र हो-सकते हैं । पर इससे भी अधिक क्षति राजनीतिक 
-सेनाओं के द्वारा की जाती है ! शिव सेना, नक्साल आदि का उद्देश्य कितना ही ऊँचा. 
क्यों न हो, फिर भी उनके क्रियाकलापों के प्रति पूर्णं विश्वास संभी भांरतवासियों को 

 -झाज भी नहीं है। इससे. एकता का वातावरण पनपने में बाधा उत्पन्न होती है| 


र 8. युवा पीढ़ी में निराशा (Frustration among young generation)— 
'. पिछले बीस वर्षों में भारंत Ei का अत्यधिक विस्तार हुआ है ठ्न फलस्वरूप 
. £ प्रति चर्ष लाखों की संख्या /में. शिक्षित युवक-युवतियां कालेज, मेडिकल कॉलेज, 
i | इंजीनियरिंग " कॉलेज, प्रशिक्षण केन्द्र आदि से निकल रहे हैं नौकरी पाने का असीम 
“१ आग्रह लेकर | पर व्यावहारिक क्षेत्र में उन्हें घोर निराश ही होना पड़ता है क्योंकि 
 _ _ नौकरी की सुविधाओं का विकास आज भी इस देझ् में अत्यन्त अपर्याप्त है। फलतः ` 
देश की युवा पीढ़ी वेरोजगारी के कुचक्र में फंसकर निराशा का शिकार बनती जा 
` * रेही है। जब अपनी ही क सुलझाने में वह अपने को असमर्थ पाते हैं तो वे 
` राष्ट्र के हित की चिन्ता भला केसे . कर सकते हैं ? उनमें निराशा के साथ-साथ 
„ ` अविश्वास की भावना भी पनपती है और वे समाज में जिस वातावरण: की सृष्टि करते 
क केवल, उनके ही जीवन को नहीं अपितु स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में. 
वाले विद्याथियों के. जीवनः को भी धु'घला बना, देता है और उनमें अनुशासन-' 
हीतता, समाज-विरोधी क्रियाकलाप व राष्ट्र-विरोधी विचारों को' पनपाता है। कुछ 
आ का कहना है कि बंगाल के नक्सलवादियों का एक बड़ा अंग रोजगारविहीन 
कतःयुवक्ृगण ही हैं जोकि सम्पूर्ण वर्तमान राजनीतिक, सामाजिकंव आथिक 
rl सिया क कर र है 5 उंसी घृणा-भाव को. सम्पूर्ण समाज में 
व्यवस्थ या पलट देना चाहता है । है। 
कप ही Ce न र है। है यह स्थिति राष्ट्रीय . 


. 
~ 


Di मकर by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
राष्ट्रीय.एकीकरण को समस्याये 63] * 
9. दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था (Defective Educational Sy 
}ef stem) —यहः 
कुस का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतने वर्ष बीत जाने के बाद का हम 


0. .आर्थिक विषमता एवं निर्घनता (Economic disparity and 
90५०7५) - राष्ट्रीय एकीकरण के मागे में एक बहुत बड़ी बाधा देश की भारी 
निर्धनता एवं आथिक असमानता है । जो अधिक निर्धन या अभावग्रस्त हैं, जिन्हें दिनं- 
भर मेहनत करने पर पेट-भर भोजन नहीं मिलता वे यदि महलों में ऐश व आराम के 
सब साधनों के साथ मौज करने वालों के प्रति या मेहनतकद सर्वहारा वर्ग. का खून 

- चूसने या आथिक शोषण करने वाले शोषक वर्ग (पू'जीपति वर्ग) के. प्रति ईर्ष्या-द्र ष ` 
का भाव रक्खें एवं अपने न्यायोचित हिस्से. पर अधिकार जमाने के लिये वर्ग-संघर्ष की 
स्थिति पर उतर आये तो उसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार आथिक 

“विषमता ने वंगं-संघ॑र्ष की स्थितिः को जन्म दिया है और वर्ग-संघर्ष की स्थिति राष्ट्रीय 
एकता के लिये घातक है। इस आथिक विषमता का इस देश में एक. अन्य ` स्वरूप 

“यह है कि यहाँ कुछ राज्य आथिक इष्टि से समृद्ध हैं तो कुछ “राज्य पिछड़े हुए 

` हैं ॥ यहाँ तक कि एक ही राज्य के अलग-अलग भाग में समृद्धता और पिछड़ेपन की 
` स्थिति मौजूद है | अतः राष्ट्रीय एकता.का सपना भला कौन देखे? इतना ही नहीं, 
आज भी देश में लाखों व्यक्ति बेकार हैं, जिनको कि दिन में पेट-भर . भोजन नहीं 

* मिलता है। दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको कि लाखों रुपयों की आय ' 
होती है; घन उनके पास बेकार ही तिजोरियों भें i रहता है। अंमीर-गरीब का 

` यह अन्तर दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है समाजवादी समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति ` 

` की घोषणा के उपरान्त भी और पाँच पंचवर्षीय योजनाओं के.'बाद भी देश: की ० 

आशिक प्रगति बहुत कम हुई है, और जो हुई भी Pn अमीर व गरीब के अन्तर 
को बढ़ाया ही है, घटाया नहीं | निश्‍चय ही यह निर्धनता व आथिक असमानता समाज 
में असन्तोष को जन्म देती है। यह असन्तोष समाज व॑ सामाजिक व्यवस्था एवं 

शासन, सभी के प्रति अविश्‍वास के भाव में वृद्धि करता है। इससे हिंसात्मक प्रवृत्तियों . 
को बल मिलता है । साथ ही, असन्तुष्ट «व्यक्ति जीने और सन्तोष प्राप्त करने की | 

' आशा में किसी भी आश्रय का.सहारा लेने के लिये तत्पर रहता है, चाहे. यह आश्रय. 

भाषा, जाति या घमं के विकृत रूप में ही क्यों न मिल्े। ` Rr 
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632 राष्ट्रीय एकीकरण की संमस्यायें 
pe ER के बरेक 
44. प्रेस की गलत नीति (शा्णाष्ट 707०. ० Pre55)--देझ ` के . अनेंक 
समाचारपत्रों ने भी राष्ट्रीय एकता के महत्वपूर्ण उद्देश्य 'को भुला दिया है।- और मजे 


' बात तो यह है. कि इन्हीं पत्र-पत्रिकाओं को अनेक बड़े-बड़े व्यक्तियों का आशीर्वाद 
त ह पू.जीपतियों के हाथ में एक खिलौना हैं। अनेक समाचारपत्र तो 
ख़ुले-आम ' जातिवाद, सम्भ्रदायवाद, धर्म व क्षेत्रीय भावना को उभारते रहते हैं रे इस 
` प्रकार की भावना को उंभारकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना इस. पत्र-पत्रिकाओं का 
उद्देश्य होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकीकरुग कठिन दीखता है। 
' 72. अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की सावना ($००5० ०f insecurity among 
 Minा०प।९ऽ)—आज देश में राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में जो तत्व बाधक हँ 
` .- उनमें अल्पसंख्यक समुदायों में पाई जाने वाली असुरक्षा 4 भावना भी मत उल्लेखनीय 
` हे। आजादी. के तीस वर्ष बाद भी देश के लगभग सभी भागों से हरिजनों पर जुल्म 
. होने, देहातों में सामाजिक तनाव के निरन्तर बढ़ने तथा भुमिहीन हरिजन मजदूरों 
' और सम्पन्न वर्गों के वीच खुली भिड़न्तों की खबरें बराबर मिलती रहती हैं । बिहार 
का बेलची गाँव हरिजनों पर अत्याचारों और गांवों में सशक्त वर्गों की' बढ़ती हुई 
हिंसा का प्रतीक बन गया है। इस गाँव में ही 2/ मई . ।977 को ]] हरिजनों की - 
गोली-दागकर दूत्या कर दी.गई और उनको जला दिया गया । मध्य भ्रदश के रतंलाम 
जिले के एक गाँव में गत 4 अगस्त 7977 को जमीन,को लेकर हुए संघर्ष में रा हरिजनों 
` को'भौत के घाट उतार दिया गया। महाराष्ट्र के सांगली' जिले के एक -र में एक- 
मामूली चोरी के सन्देह में तीन हरिजनों को बड़ी बेरहमी से पीटा गया, जिसमें एक 
की मृत्यु हो गई तो उसकी लाश एक कुए में डाल दी गई । इसी प्रकार की ` घटतायें 
, उत्तर प्रंदेश, गुजरात आदि अन्य राज्यों में भी घटित हुई हैं । येः बेचारे :हरिजन इन 
` ` अत्याचारों को आखिर कव तक सहें, किससे. कहें ? समस्यां की गम्भीरता और 
विकटता पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने चिन्ता व्यक्त की है और चेतावनी 


र Sr 352६ । पु के न 
दीह कि. शोषण और उत्पीड़न का यह कूचक़् वर्ग-संघष को. जन्म देगा। फंलतः . 


राष्ट्रीय एकीकरण व प्रगति की सम्भावनाये स्वतः ही घटेंगी । समस्या केवल हरिजनों 


'' की ही नहीं है, अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की भी है। महाराष्ट्र में गुज रातियों का : 


विरोध हुआ है, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में मारवाड़ियों का विरोध किया 
` ' गया | महाराप्ट्र में शिव सेना और असम में लच्छित सेना जैसे उग्र संगठनों का गठन 
| ` करके राज्य के इन अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध हिसक व उत्तेजनात्मक कारंवाइयाँ 
' की गई । ऐसी-संकीर्ण भाबनायें व क्रियाकलाप निश्‍चय ही राष्ट्रीय एकीकरण या 
` एकात्मकता को उत्पन्न नहीं कर सकते। ' ` 5 र 
१ . ` ` राष्ट्रीय एकीकरण के तीन महत्वपूर्ण पहलू .. 
‘(Three Aspects of National Integration) उ 


महत्वपूर्ण पहलुओं की विवेचना कुछ विस्तारपूर्वक कर सकते हैं-- 
अल्पसंख्यक वो का एकीकरण ; `. . . .. ., | 
(Integration of the Minorities): ™ | | 


शना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 82:72 प्रतिशत लोग (अर्थात्‌ प्रायः 
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` ` उपरोक्त विवेचंना के, आधार पर॑? अब्र हम राष्ट्रीय एकीकरण के तीन 


- भारतीय जनसंख्या. हिन्हू बहुसंख्यक -व है, क्योंकि _संन्‌ 97! की जनः: 
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4534 करोड़) हिन्दू हैं। पर इनके अलावा भी इस देश में कुछ अल्पसंस्यक वर्गों 
जसे मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि का भी निवास है। इन अल्पसंख्यक वर्गों में 
मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक (प्रायः 6:4 करोड) है। अर्थात्‌ भारत की 
ऊल जनसंख्या का ।7:2] प्रतिशत लोग मुसलमान हैं, जवकि ईसाईयों का प्रतिशत 
2:60 (प्रायः ।:43 करोड़ लोग) है। समस्या यह है कि इन अल्पसंख्यक वर्गों का बहु-; 
` संख्यक हिन्दू वर्ग के साथ किस भांति राष्ट्रीय एकीकरण किया जाये । यह समस्या 
: इस कारण बनी हुई है क्योंकि इन सभी वर्गों में आचार-व्यवहार, संस्कार,. घमं, 
सामाजिक मूल्य आदि के आधार पर पर्याप्त भिन्नतायें हैं। उदाहरणार्थ, हिन्दू, 
मुसलमान तथा ईसाई धर्म व व घामिक आचारों के आधार पर एक-दूसरे से पर्याप्त भिन्न 
- हेः र अतः उन्हें एक सूत्र में बांधना अगर असम्भव नहीं तो कठिन तो अवश्य ही है। 
इसींलिये ये अल्पसंख्यक वर्ग भारतीय.समाज के अभिन्न अंग होते. हुये भी अपने को 
कुछ अलग-अलग महसूस करते रहे हैं ॥ फलतः वे समय-समय पर अपने-अपने वर्ग के 
लिये पृथक्‌ सुविधाओं व सुरक्षाओं की मांग करते रहे हैं। वे चाहते रहे हैं कि विधान- 
सभा, लोकसभा तथा सावंजनिक नौकरियों में उनके. लिये स्थान सुरक्षित रहें । यह 
.कहने की आवशयकता नहीं. है कि बहुसंख्यक वर्ग द्वारा अल्पसंख्यक वर्गो को समुचित 
” संरक्षण देने पर ही उनमें विशवास की भावना को पनपाया जा सकता है और इस 
: विशवास के बिना राष्ट्रीय एकीकरण का सपना कभी देखा नहीं जा सकता। इसके 
लिये यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति सामाजिक या सरकारी तौर पर 
किसी भी प्रकार की भेदभाव की नीति न अपनायी जाये । उनके पिछड्रेन को दूर 
करने के सिये विशेष प्रयत्न किये जायें तथा उन्हें इस बात का अधिक़-से-अधिक अवसर 
प्रदान किया जाये कि वे राष्ट्र. के मूलघारा-प्रवाह के साथ उचित 'ताल-मेल रख सकें 
और इस रूप में राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदानं कर सकें। उनमें यह 'भावना भर .` 
देने की आवश्यकता है कि वे .भी भारतीय सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन के. अभिन्न व 
अत्यावश्यक अंग हैं, अतः उन्हें भी भारतीय समाज व राष्ट्र के प्रति नं केवल वफादार 
रहना है अपितु उचित कत्तंव्य-कंमों 'को भी अपना घम समझकर करना होगा। . 
स्मरंण रहे कि अल्पसंख्यक वर्गों का एकीकरण कोई एकतरफा प्रक्रिया नहीं है कि , 
केवल बहुसंर्थक वर्ग हीं उनके प्रति न्यायोचित व्यवहार करें आरः उनकी भावनाओं 
का आदंर करें, अपितु यह भी आवश्यक है कि अल्पसंख्यक वर्ग'भी समाज ब राष्ट्र 
के प्रति अपने कत्तंव्यों को समझें और उन्हें निष्ठापूर्वक ५ निभाये एवं ऐसा कोई कदम 
न उठायें जिससे कि वृहत्तर सामाजिक व राष्ट्रीय हितों को ठेस पहुंचे। वे भारत के. 
हैं और भारत उनका--इस भावना के जागृत होने पर ही अल्पसंख्यक वर्गों के 
एकीकरण की प्रक्रिया द्रुत.व सरल हो जायेगी । 
धामिक एकीकरण 
(Religious, Integration). | है 
भारत धर्मों का देश है। घामिक विविधताओं की चर्चा करते हुए हमने पहले 
ही इस सत्य को स्पष्ट किया हैं कि हिन्दू धर्मे के अगणित स्व॒रूपों और सम्प्रदायों के 
अतिरिक्त इस देश में बोध, जैन, सिक्ख, इस्लाम, ईसाई आदि-आदि अनेक धर्मों का 
प्रचलन है । इनमें सर्वाधिक संख्या हिन्दू घम के मानने वालों की है (45:34 करोड) । 
उसके बाद क्रमशः इस्लाम (64 करोड़), ईसाई (:43 करोड), सिक्ख (:04 
करोड़), बौद्ध (38:75 लाख) व जेन (265 लाख) . घमं को मानने वालों का स्थान 
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है । इत विभिन्न धामिक सम्प्रदायों क्रे घामिक विश्वास, आचार, कर्मकाण्ड आदि 
सभी एक-दूसरे से पर्याप्त भिन्न हैँ । इसी लिये उनमें धामिक आधार पर सम्रानता व 
र छिन-सी दीखती है। यह घामिक भिन्नता उस अवस्था में 


एक गम्भीर समस्या गाव राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में 
जबकि एक घर्म को मानने वाले दूसरे धर्म के. लोगों को घृणा व अवहेलना की ड्ष्टि 


घायल हुए व कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई । दोप हिन्दुओं का. था अथवा मुसलमानों का 
८ ` था यह प्ररन व्यर्थं का है ।' क्योंकि दोष दोनों का ही हो सकता है। यहाँ सूल प्रन 
| यह है कि घर्म की आइ में इस प्रकार की हरकतें राष्ट्रीय व सामाजिक एकता के 


'. हैं। अतः भारत में धामिक एकीकरण की समस्या स्वयं धर्म-रचित नहीं, मानव-रचिप्त ` 


' है। चूकि इस देश में स्वयं हमने ही धामिक एकीकरण को कठिन. बेनाया है, इसे 
5 कारण हमें ही उस कठिनाई को दूर करने के लिये प्रयतन करना होगा। ` 

र भारत एक धर्मे निरपेक्षं (८००७7) राज्य है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ घर्म- 
' ` हीनता नहीं, अपितुःयां्रीजी के अनुसार 'सवंघर्म-समभाव' है । धामिक क्षेत्र में इसी 
` समभाव को विकसित करने की आवश्यकता है। जैसाकि पहले ही लिंखा है कि 


|. गांधीजी की यहं इच्छा थी कि इस देश का प्रत्येक नागरिक अपना धर्म पहचाने और _ 


दूसरे धमो के प्रति सद्भाव और आंदर रक्क्ले। गांधीजी की यह.पक्की धारणा थी कि 
इस प्रकार के 'स्वेधर्म-समभाव” के द्वारा ही भारत की एकता. मजबूत हो सकती है, 
'चर्म-भावना की अवहेलना करके नहीं। . ' .` ` 

उत्तर और दक्षिण का एकीकरण . 

(Integration of North and South) 


जो प्राचीन युग में आर्यावते के नाम से विख्यात था, जो भारतीय सभ्यता व 
का उद्गम-स्थल है, जहाँ. आयें लोगों के सदस्य मिवास'करते हैं और जहाँ 


पुख्यतः इण्डो-आर्यन-भाषा बोली जाती है। दूसरे छोर परं भारत का दक्षिणी भाग हैं. [ 


बनावट 'की इष्टि से मारत का सबसे प्राचीन भाग ` है । यह भाग भारत की 


भूल सभ्यता का आगार है। इस दक्षिण भारत में ब्राविड़ों की सम्यता, 


THs is 


नी 


है 
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` संस्कृति और भाषायें सर्वोपरि रही हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति के सनेक मौलिकं 

तत्व आज भी इस प्रदेश में विद्यमान हैं । इसीलिये इस प्रदेश के निवासियों के रीति- 
रिवाज, रहन-सहन, आचार-विचार, वेश-भूषा, सामाजिक.व सांस्कृतिक संस्थायें उत्तरी , 

भारत के . रीति-रिवाज आदि से भिन्न रहे .हैं। उत्तर और दक्षिण का सामाजिक 
एकीकरण उ भी पूर्णतया नहीं हो पाया है। इन दोनों प्रदेशों के वीच पृथकता की 
भावनां दो क्षेत्रों में उम्रकर सामने आई है-- एक तो भाषा के क्षेत्र में और दूसरी: 
राजनीतिक क्षेत्र में। दक्षिण भारत अहिन्दीभाषी प्रदेश है क्योंकि वहां द्राविडियन 
भाषा जैसे कन्नड़,-तामिल, तेलगु, मलयालम आदि का प्रचलन है। अतः राष्ट्रभाषा 
के रूप में हिन्दी का दक्षिणवासियों ने डटकर विरोध किया। उनकां कहना था कि - 
उनकी संस्कृति व भांवनाओं का अनादर करते हुये उन पर हिन्दी भाषा को जबरदस्ती 
उनकी इच्छा के विरुद्ध लादा जा रहा है। अंतः हिन्दी का ब्रिरोघ होना ही चाहिये । 
यह्‌ विरोध कभी-कभी तो अपने बड़े ही कटू व उम्र रूप में प्रगट हुये। राजनीतिक 
क्षेत्र में उत्तर भारत का विरोध दक्षिण भारत के लोगों ने “उत्तर की तानाशाही” 
(Dictatorship of the North) का नारा लगाकर किया । उनका कहना था कि 
वस्तुतः उत्तरी भारत केवल दक्षिण पर ही नहीं अपितु सम्पूर्ण ; भारत पर राज्य कर 

. रहा है; -भारत के अधिकांश राष्ट्रपति उत्तरी भारत के ही रहे एवं सब-के-सब 

` श्रवानमंत्री भी उत्तर भारत के ही निवासी थे या हैं। राजनीतिक तौर पर दक्षिण की 
अवहेलना का इससे वढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है। इसः प्रकार के श्रान्त तंकों 

- को प्रस्तुत करके राजनीतिक तौर पर पृथक्‌ व स्वतंत्र राज्यं-सत्ता की मांग तक की 

गई । परन्तु वास्तविक व व्यावहारिक स्तर'पर किसी भी प्रक्रार का मतभेद खोजना 
मुश्किल है। जव संविधान में हिन्दी. को ही राष्ट्रभाषा मान.लिया गया. है तो हिन्दी 
का विरोध राष्ट्हित के प्रतिकूल है। हिन्दी अगर राष्ट्रभाषा न भी हो तो भी हिंन्दी 
सीखना दक्षिणवासियों के लिये किसी भी रूप में अगौरव . की वात नहीं है । अधिकं-” 

| से-अधिक नई भाषा को जानना तो गौरव की वात है। उसी राजनीतिक क्षेत्र में भी 


' दक्षिण की अवहेलना उत्तरी भारत के लोग कर रहे हैं, इसे प्रमाणित नहीं किया जा 


सकता । असंख्य उच्चतम प्रशासनिक पदों पर दक्षिण के लोग ही काम कर रहे हैं।' 
केन्द्रीय सचिवालय इस॑का प्रमाण है।-अतः उत्तर-दक्षिण का एकीकरण हमारे लिये 
कोई वास्तविक समस्या नहीं होनी चाहिये और न ही है। : 
राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिये सुझाव „ 
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नता: को समाप्त. करने के लिये प्रारिम्भक व है तीयक शिक्षा को सार्वभौमिक (पपं 
४९७8) बनाना होगा । ` 
(2) भारतीयं .एकता के आवश्यक तत्त्वों के ज्ञान के लिये जालिकः 
आथिक जीवन में भारतीय इतिहास का अध्ययन. आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध 
में विश्वविद्यालयों को विभिन्न समाजशास्त्रीय व मनोवैज्ञानिक शोध-कार्यो `का प्रबन्ध 
करना चाहिये । = 


समूहों में प्रत्येक भाषा की सबसे अच्छी कम-से-कभ 00 पुस्तकों को प्रत्येक भाषा 
में. अनुवाद करने की शिफारिश की । इस सम्बन्ध .में विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग, राष्ट्रीय पुस्तकं ,दूस्ट व साहित्य. अकादमी का अपना एक अलग महत्त्व 


| \ < 
. (4) विश्वविद्यालयों को अनुवादकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी 
चाहिये । एक भाषा-भाषी क्षेत्र के बिद्यार्थी को दूसरे भाषा-भाषी क्षेत्र में भेजकर 
वहाँ अनुवाद की शिक्षां दौ जा सकती है । विश्वविद्यालय अनुदाना आयोग इस सम्वन्ध 
: में छात्रवृत्तियाँ भी दे सकता है। ` 5 
-(5) विभिन्न राज्यों में पाठ्य-पुस्तकें चुनते समय इस वात का पूर्ण ध्यान 
रखा जाय कि उन पुस्तकों से राष्ट्रीय एकता को भावना को प्रोत्साहन मिले, न कि . 
बिरोधी तत्त्वों को । इंसके लिये एकं राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना को जाये, . 
जिसका कार्य पाठूय-पुस्तक निर्धारण करना.एवं' उनमें संशोधन करना हो । 
(6) विभिन्न भाषाओं के व्याकरण को सरल करने के यथासम्भव प्रयत्न होने 
` , चाहिये ताकि नई भाषा को सीखना सरल हो जाये । हो सके तो एक सामान्य शब्दा- 
. बली का निर्माण कर लिया जाय । ` PF 
- (7) ऐसे साहित्यं का सजत किया जाये जिसमें .कि भारत के प्रत्येक भाग के . 
जीवन के तरीके (४४४ ० ॥6) का वर्णन हो । अतः : द्विभाषा, त्रिभाषा और यदि 
हो, सके तो बहुभाषा शब्दकोषों का निर्माण किया जाय ताकि प्रत्येक राज्य के साहित्य 
 . का अध्यथत प्रत्येक व्यक्ति कर सके । विश्वविद्यालय ऐसे शब्दक्रोषों के निर्माणं में 
' सहायकहोसकते हैं । : 4 
. « (8) प्रत्येक विश्वैविद्यालय को क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त कम-से-कम एक 
._ अन्य भारतीय भाषा ओर यंदि हो सके तो अधिक-से-अधिक भारतीय भाषाओं के 
अध्ययन का प्रबन्ध करता चाहिये । - 
ही ` (9) विश्वविद्यालयों को व्याख्यानमालायें ` (००८१० 8०768), सायं कक्षाये 
_ (evening ००७४७) व अन्य, सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए 
९ US व विश्वविद्यालय निकट आएँ । सरकार को भी वित्तीय सहायता. देनी ' 
` _ (0) जनता में एकता की.भावना आदि का प्रसार रेडियो, सिनेमा व अन्य ' 
| किया जाना चाहिये। लेखक भी इस संम्बन्ध में अपना सहयोग प्रदान कर 
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चाहिये" (]) शैक्षिक संस्थाओं में महत्त्वपूर्ण उत्सव राष्ट्रीय गान आदि से शुंरू होने 

चाहिये । ड 
. (2) साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद आदि को विश्वविद्यालयों व 

कॉँलिजों में निरुत्साहित किया जाना चाहिये । होस्टल व भोजनालय में जाति का 

आधार समाप्त करना चाहिये। विद्यार्थियों व अध्यापकों का. अन्तर्राज्यीय ब अन्तर- 

.विशवविद्यालयीय आदान-प्रदान होना चाहिये । साथ ही, विद्याथियों व अध्यापकों को 

दूसरे विश्वविद्यालयों में जाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये । इसके अतिरिक्त ऐसी 

bed का निर्माण, करना चाहिये, . जोकि जातिवाद, घमंवाद या भाषावाद की. 

'जँजीरों को तोड़ें। जा 

(3) विश्वविद्यालयों के विद्याथियों व अध्यापकों को वैषयिकता (006०- ( 

६४/9) , बुद्धिवाद व वैज्ञानिक. मनोवृत्ति 'का विकास करना. चाहिये ताकि वह अन्ध- ~ 

“विश्वासों, असहनीयंता (॥६०।९7३००९) एवं सुघांर-विरोघता (०७४०८३०४७) आदि , 

तत्वों का विरोधं कर सके । यह प्रजातन्त्रीय जीवन व राष्ट्रीय एकता के लिये जनमत 

'पाने में सदाय ह होगा.।.. ..- शाह £ 5 

. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ अन्य . 
सुझाव इंस प्रकार हूँ 
_ (क) समाजं के सब वर्गो का राज-व्यवस्था में प्रवेश हो--प्रो० रजनी 
कोठारी का मत है कि. “भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ इतने विविध प्रकारं के 
लोग रहते हैं, एकता की स्थापना इसी से हो सकती है कि सब तत्वों को राजनीतिक 
सत्ता व अधिकार में भाग दिया जाय और सबको साथः. लेकर चला जाये। राज- 
नीति की इस रचनात्मक भूमिका से ही/ एकीकरण, की प्रवत्तियों को बल मिलता है।' ' 
यदि सत्ता और राजनीतिं में एक ही.वर्ग या कुछ: वर्गो का एकाधिकार होगा तो 
निश्चय ही अन्य वर्गों में निराशा और अलगाव की भावना उत्पन्न ह उ 
. (ख) सहकारी व सहयोगी संघवाद का निर्माण--भारत एकाधिक , राज्यो का 
एक संघ है राष्ट्रीय एकीकरण के “विकास के लिये इन राज्यों में संघर्षत्पक और, 
प्रतिस्पर्दधात्मक भावनाओं को समाप्त र सहकारी ब सहयोगी संघवाद के `भव्य 

* भवन का निर्माण करना चाहिये । रा नदी, पानी, सीमा, वित्तीय साधनों 

: तथा राष्ट्रीय सम्पदा के वितरण को. लेकर उग्र आन्दोलनात्मक रुख नहीं अपनाना 

चाहिये । ' 27% * FE ४ 

ग) आथिक विषमता को दूर करना--देश में व्याप्त आथिक विषमता को , 

` समाप्त म के लिये यथाशीघ्र-प्रयास किया जाना चाहिये । सभी प्रकार के विशेषा-: , 

- , भिकार वो का.अन्त हो' तथा अमीर-गरीब में बढ़ती हुई खाई को पाटकर यथा- ' 
जीर आथिक असमानआाओं को दूर किया जाय । पिछड़े Le राज्यों के आथिक ड 
बिकास पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। तेलंगाना के आनद न्‌ से हमें यह सीख '. 
ग्रहण करनी चाहिये कि एक राज्य के भीतर, भी अगर किसी भाग या क्षेत्र की * 
पूर्णतया उपेक्षा की गई तो वहाँ के लोगों में भी आन्दोलन व अलगाव की प्रवृत्ति, 
अवद्य ही पनपेगी । 


अन्तर्गत शो, के पारस्परिक सहयोग के लिये न्तर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिये एक अन्तर्रोज्यीय परिषद्‌ का प्रावधा परिषद्‌ का प्रावधान 
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 कियागया है । 'यह परिषद्‌ राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का परीक्षण कर उन पर 


समुचित परामश देगी और आपसी तनाव को घटायेगी । है 

(ङ) विघटनकारी . तत्त्वों पर प्रतिबन्ध-आज भी कई संगठन जनता में. 
विघटनकारी प्रवृत्तियां उन्पन्न करते हैं एवं हिंसात्मक आन्दोलन का सहारा लेकर 
देश में अराजकता फैलाते हैं। ऐसे संगठनों पर यथाश्षीघ्र नियन्त्रण पाने की जरूरत 
है । * * 


(च) सशक्तः लोकमत का निर्माण--आकाशवाणी, समाचारपत्रों, चलचित्रों, , 
'प्रदर्शनियों तथा पत्न-पत्रिकाओं के माध्यम से विघटनकारी (तत्त्वों का पर्दाफाश. किया 
जाना चाहिये तथा भारतीय राष्ट्र की एकता के अनुकूल सशक्त जनमत का निर्माण 
क्रियां जाना चाहिये । , [ Fe 
(छ) सांस्कृतिक आदान-प्रदान--विभिन्न प्रदेशों व भाषायी राज्यों के बीच 
अधिकाधिक मात्रा में सांस्कृतिक आदान-प्रदान होना चाहिये ताकि भारत के सभी 
राज्य एक दुसरे के अधिक निकट _आ सकें और एक दूसरे को अधिक अच्छी तरह ` 
पहचान सके । इससे, पारस्परिक तनाव खत्म-होगा और एकता बढ़ेगी । ] 
(ज). राजनीतिक पाटियों की रचनात्मक भूमिका - देश में राष्ट्रीय एकीकरण 
तब तक. वास्तविक अर्थ में सम्भव न होगा जब तक कि यहाँ कि सभी अखिल भार- 


- तीय व राज्यस्तरीय राजनीतिक पार्टियाँ अपने दलगत स्वार्थों को राष्ट्रीय हितों. की" 


तुलना में, अधिक महत्व देना छोड़ न देंगीं। इन्हें राष्ट्रीय एकता के लिये : रचनात्मक . 
भुमिका अद्रा करनी ही होगी । 2 ; 

- `. (कष) भाषा ओर धर्म के मामलों में सहिष्णुता--प्रो० एमं० एन्र& श्रीनिवास 
का स्पष्ट विचार है कि “पूरे देश और सभी क्षेत्रों में त्वरित-आधिक - विकास, भाषा 


. , और घमं के मामलों में सच्चे अर्थो में सहिष्णुता तथा जातिवाद को' समाप्त. करने 


की सुह चेष्टा यदि की गई तो भारत सशक्त व संगठित देश कें रूप में उठ 
खड़ा होगा ।” वस्तुतः इस देश में अधिकाँश झगड़े और तनाव भाषा और घर्म को | 
ही लेकर हुये हैं। अतः भाषागत एवं धमंगत एकता बनाये. रखने का प्रयास किया 


' जाना चाहिये । 


राष्ट्रीय एक्षीकरण की दिशा में किये गये सरकारी प्रयत्न 
_ (Governmental Efforts for National Integration) 


डॉ० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के. मतानुसार, “राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक 


` _ रूढ़िवादी विचारधारा नहीं है। हमें इसे लोकतस्त्र की व्यापक आावमूमि पर सामा- 
जिक और आशिक न्याय का रूप देना' होगा और यही वह वास्तविक नींव है जिस 


सकता है।” . भारतं में राष्ट्रीय 
जो सरकारी और गैर सरकारी 


IT ie 


क Itiz, समस्याएं Arya Samaj Foundation Chennai and'‘eGangotri ; 
। राष्ट्रीय एकीकरण की समसे हर 639 


जी 


-उन्मूलन इत्यादि पर विशेष बल दिया गया । 


में मुख्यतः तीन विषयों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर उन पर विचार किया गया-- 
प्रथम राष्ट्रीय एकीकरण के लिये आथिक 'एंबं सामाजिक उत्पादन; द्वितीय राष्ट्रीय 
एकीकरणं,में शिक्षा संस्थाओं का योग एवं तृतीय, राष्ट्रीय, एकीकरण के सम्पादन 
में साहित्य और अन्य सांस्कृतिक माध्यमों का उपयोग । जैसाकि हम पहले विस्तार- 
पूवंक विवेचना कर चुके हैं, इस संगोष्ठी में राष्ट्रीय एकीकरण के विकास के लिये 
सभी राष्ट्रीय भाषाओं की उन्नति, एक प्रदेश में दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के अध्ययन 
को प्रोत्साहन, शिक्षा संस्थाओं में भाषा, सम्प्रदाय और जाति-पांति के भेदभाव के 


2. राष्ट्रीयं एकीकरण समिति, 964— (National Integration Com- 


* _m£६९९, 96)-जबलपुर में भीषण साम्प्रदायिक दंगों के परिणामों को देखते हुये . 


अखिल भारतीय कांग्रेस के सन्‌ 7960.के अधिवेशन . में श्रीमती इन्दिरा गांधी की : 


अध्यक्षता में एक “राष्ट्रीय एकता समिति” की स्थापना की गई। ]3 मई सन्‌ !96 


को इस समिति ने कांग्रेस कार्य-समिति को अपनी रिपोर्ट पेश की । इस रिपोर्ट में 
कहा गया कि वास्तव में राष्ट्रीय एकता भारत के लिये मुख्य प्रश्‍न है, यद्यपि. अब 
तक इस समस्या की अत्यधिक उपेक्षा, की गई है। इस रिपोटं में कुछ सुझाव भी 
पेश किये गये जोकि निम्नवत्‌ हैं-- के हा 
(अ) शिक्षा को राष्ट्रीय एकता का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाना 
चाहिये । अतः विशेषतः प्रारम्भिक शिक्षा पर अत्यधिक जोर देना चाहिये। सरकार _ 
को शिक्षा के प्रति अधिक विशाल एवं गम्भीर कदम उठाने चाहिये । शिक्षा का न 
| 


. केवल “धन कमाना' ही नहीं वरन्‌ देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान, होना चा 


और इन सबके लिये रिपोर्ट गें कहा गया, कि पाठ्य-पुस्तकों के पाद्य-क्रमों में संशोधन 
करना होगा । राष्ट्रीय वीरों के चरित्र-चित्रण वाली पुस्तक हों,, राज्यों में सांस्कृतिक 
संस्थायें राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा दे-इत्यादि। 


(ब) व्यक्ति एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के महत्व को भी इस रिपोर्ट में काफी. . 


मान्यता प्रदान की गई । इसके लिये तुरन्त ही सतवंता की सिफारिश की गई । प्रत्येक 
स्थान प्र जहाँ झगड़े होने की सम्भावना हो, स्थायी निरीक्षक समितियाँ नियुक्त की, 
जानी चाहिए । Ro 


~ 


(स) समिति का मत था किं भारत के संविधान के अनुसार सभी व्यक्तियों ' 


को समानता का अधिकार प्राप्त है, तथा राज्य, घम, जाति व लिंग के आघार पर 
कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये । परन्तु वास्तव में यह सब बातें नहीं हो पा रही; हैं । 


, अतः पिछड़ी जातियों का स्तर ऊँचा करना होगा । इसके लिये नौवारियों में भी उनके 


स्थान सुरक्षित होने चाहिये । लोक-सेवा-आयोग आदि संस्थाओं का संगठन इस प्रकार 
किया जाए कि जनता में उनके प्रति आस्था बनी रहे । देश वी आशिक प्रगति वी 


; भी सिफारिश की गयी । 


. (द) समिति ने इस सम्बन्ध में ' कांग्रेस के योग को अत्यधिक महत्व दिया । 


` कांग्रेस को चाहिये कि राज्यों के विधानमण्डलों तथा केन्द्रीय संसद्‌ में अल्पसंख्यकों का 


पर्याप्त प्रतिनिधित्व रखने का प्रयत्न करे, साथ ही स्थानीय कांग्रेस समिति में उनका . 


पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो । इतना ही नहीं, कांग्रेस को तो राष्ट्रीय इप्टिकोण के निर्माण 


के लिए अभियान प्रारम्भ करना चाहिये । 


3. मुरपमन्त्र `सम्सेलनः ।96 ˆ (Chief Ministers’ Conference, 


| I962)—I0-I2 अगस्त सन्‌ 96! को “मुख्यमन्त्री सम्मेलन' में राष्ट्रीयता एकता के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.” 


` राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएं 
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महत्वपूर्ण पहलू--भाषा समस्या-पर विचार किया गया, तथा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय 
लिये गये । “मुख्यमन्त्री सम्मेलन' में किये गये निर्णय के अनुसार उना का 
निर्माण किया गया, जिसके अनुसार उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा की व्यवस्था 
भाषा की इष्टि से इस प्रकार होनी चाहिये-- ; 
(अं) क्षेत्रीय भाषा तथा मातृभाषा में--जबकि' मातृभाषा क्षेत्रीय, भाषा से 


640 


. मिन्नःहो। .' ` 
(ब) हिन्दी तथा हिन्दी सीखने वाले क्षेत्रों में कोई अन्य भारतीय ,भाषा । 
b) अंग्रेजी अथवा कोई आधुनिक योरोपीय भाषा । 

. . यद्यपि हिन्दी के प्रचार के लिये काफी प्रयतन किया गया, फिर भी जब तक 

` 'हिन्दी का अखिल भारतीय भाषा के. रूप में विकास. नहीं हो जाता, अंग्रेजी ही शासः 

' ` कीय भांषा रहेगी । विश्वविद्यालग्नों में भी अंग्रेजी व हिन्दी दोनों ही भाषाओं में शिक्षा 

\ प्रदान करने की सिफारिश की गई। इस सम्मेलन ने केन्द्रीय शासन के उस निर्णय का, 

' ` . जिसकेअनुसार अग्रेजी को अनिश्चित काल तक भारत की सह-शासकीय भाषा के 

'रूप में जारी रखा जाए, स्वागत किया; यद्यपि डॉ० सम्पूर्णानन्द ने इसका तीव्र 

* विरोध किया । उनके शब्दों में, “अंग्रेजी को-इस प्रकार अनिदिचित काल तक सर पर 
ढोना, राष्ट्रीयं सूम्मान को इष्टि से डूब भरने की बात है।” 


6 `: राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन बुलाने की भी सिफारिश की जिसमें मुख्यमन्त्रियों के. अति- 


रिक्त केन्द्रीय मृन्त्रियों, शिक्षाविज्ञों व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी आमन्त्रित करने ' 


* को कहा गया । 


` 4. राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन, 4962: (National Integration Con- - 


0४7८६, 962)_ प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू के संयोजन में दिल्‍ली में, 
' . विज्ञान भवन में, 28 सितम्बर से- 7 अक्तूबर सन्‌ 7962 तक "राष्ट्रीय एकीकरण 
I सम्मेलन' बुलाया गया । इस सम्मेलन में 30 व्यक्तियों ने भांग लिया, जिनमें सभी 
is क्ष्रं के व्यक्ति थे। डॉ० राघाकृष्णन्‌ ने सम्मेलन का. उद्घाटन-समारोह सम्पन्न 


किया । सम्मेलन में कांग्रेस की “राष्ट्रीय एकीकरण समिति” व “मुख्यमन्त्री .सम्मेलन' . 


के सुझावों का अध्ययन किया गया । साथ ही 958 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 


#0. .... सम्मेलन में राष्ट्रीय- एकता पर महत्व दशति हुए कहा गया कि भारतं 
be *विभिन्नता में एकता का देश हैं, जिसमें कि सांस्कृतिक एकता सबका माचे है । सम्मेलन 
aes में विघटनकारी न की निन्दा की गयी। शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए 
` 'पुल्यमन्त्री सम्मेलन! द्वारा प्रस्तावित तीन-भाषा-सूत्र का समर्थन किया गया। साथ 
05 /ही। विक्षा-नीति में क्रान्तिकारी सुधारों को तुरन्त लागू करने की माँग की गई] 
ad आ न किया गया-अध्यापकों को चाहिये कि 
के I साहुण्णुता की भावना को कुचलकर वैज्ञानिक पद्धति पर राष्ट्रीयता 
वे.अद्व्यमुलकता की भावना का निर्माण करें। SS पु के 
'  राष्टरीयता की भावनाः के प्रसार के लिये सम्मेलन ने राजनीतिक दलों, समा- 
a पत्रों, विद्याथियों तथा जनता के लिये एक व्यवहार-संहिता का निर्धारण भावश्यक 
झा | र राजनीतिक दलों के लिये व्यवहार-संहिता इस प्रकार है-- 


dyalaya Collection... ... 


Ne Ds PC 


Iaha Vi 


,  _ सम्मेलनं ने 'राष्ट्रीय एकता” की समस्या को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताकर एक ' 


5 कक राष्ट्रीय एकीकरण के विषय पर हुई संगोष्ठी पर भी विचार किया 


a 


OOOO SOE CO EE SERS END 


` जिसे-पंरिषद्‌ ने स्वीकार कर लिया। 
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राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएं Cpe EAN 


(!) कोई भी राजनीतिक दल ऐसे काय नहीं करेगा, जिससे £ मों 
, सम्प्रदायो और अ घृणा र es bes 
. ` (2) प्रत्येक राजनीतिक दल कोई भी आन्दोलन. चलाते समय इस बात का. 
आवश्वासन दे, कि आन्दोलन किसी भी हिसात्मक घटना को. प्रोत्साहन नहीं -देगा.। 
और हिसात्मक घटना होने पर, बही राजनीतिक दल उत्तरदायी होगा। | 
PE (3) कोई भी राजनीतिक दल ऐसे जातिगत; भाषागत, साम्प्रंदायिक या 
क्षेत्रीय हित के लिये आन्दोलन नहीं करेगा, जिससे `शान्तिःव्यवस्था भंग होने या | 


विभिन्न सम्प्रदायों में वैमनस्य फैलने की सम्भावना हों। 


र | राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित सम्मेलनों व! , 
सभाओं ५ ; 


भंग करने का प्रयास नहीं करेंगे । | 7 
- (5) यद्यपि शासन का कार्यं शान्ति की व्यवस्था करना है, किंन्तु उसको. इस . 
क 'ध्यान रखना है, कि राजनीतिक दलों एवं.नागरिकों की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप 
न हो। हे के पा 


(6) राजनीतिक शक्तियों का उपयोग किसी दल-विशेष “के “व्यक्तियों -के : 


` .लाभार्थं अथवा दल-विशेष के व्यक्तियों की हानि के लिये नहीं किंया.जायेगा । . 


` इतना ही नहीं, सम्मेलन में राष्ट्रीय एकता, आथिक प्रगति व समाता के . 
महत्व को भी स्वीकार किया गया । अतः पिछड़ी' जातियों को अत्यधिक ये, - 
आथिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण, व ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिये । ` 
„~¬¬ 5. राष्ट्रीय एक्ता परिषद्‌, 968 (National Integration Council, 
968)-20,'2!, तथा 22 जुन 968 को श्रीनगर में हुए राष्टीय एकता परिषद्‌ के तीन- 
दिवसीय अधिवेशन में एक घोषणा-पत्र को स्वीकार किया गया था । इस घोषणा-पत्र: 
में भारतीय लोकतन्त्र के धमे निरपेक्ष स्वरूप की पुष्टि की गई है और कहा गया है कि 
बिविघता में एकता तथा घमो के मामले में पूणं स्वतन्त्रता और भाईचारा देशकी 


राष्ट्रीय एकता की बुनियादे हैँ। । 


राष्ट्रीय एकता की जड़ों पर कुठाराघात करने वाली साम्प्रदायिकता, क्षत्रीय 
संकीर्णता आदि अनेक विघटनकारी प्रवृत्तियों की कड़ी निन्दा करते: हुए परिषद्‌ नेः. ' 
उन्हें कड़ाई के साथ कुचलने का संकल्प ६223 किया और कहा: कि राष्ट्रीय .एकता' क्रो :: 
बनाए रखना सरकार और जनता दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। अतः ' दोनों बे: 
सहयोग से इस दिशा में कदम उठाना चाहिये! . की 
: परिषद्‌ ने देश की जनता के सभी वर्गों, समस्त po दलों, : स्वैच्छिक, , 
संस्थाओं और समाचारपत्रों से अपील की कि वे साम्प्रदायिक. “और क्षेत्रीय `. 
संकीरणेतांओं को किसी प्रकार का बढ़ावा न. दें तथा उनके: .विरुह'कारंवाइयों. में. 


. सहयोग दें। 


. परिषद्‌ ने निर्णय किया कि सरकार को, क्षेत्रीय, भावनाओं को भड़काने वाली | 
-देश के विभिन्न भागों में 'सेनाओं के नामं पर स्थापित संगठनों के विरुद्ध कड़ी कायं- ` 
वाई करनी. चाहिए । तदथं गठित समिति ने-अपनी रिपोर्ट में उक्त सुझाव दियाथा 


परिषद्‌ ने यह फैसला किया कि साम्प्रदायिक, हरकतों को दण्डनीय /वीषित 


, किया जाएं ओर इस सम्बन्ध में सरकार से सिफारिश की गयी है कि इस निर्णय को  « 


:अमल में लाने के लिये'वह भारतीय दण्ड विषान्‌ ([. ?. €.) की दफा ।53 भें यथा- 
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योग्य संशोधन करे। परिषद्‌ ने यह भी फैसला किया कि साम्प्रदायिक आरोपों में | 
अभियुक्त को'भ्रतिनिधित्व के अधिकारों से भी वंचित कर जा आ 4 एकता परिषद्‌ 
ने आध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी की अध्यक्षता में गठित संमिति की. 
रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उपरोक्त निर्णयों के अतिरिक्त यह भी फैसला किया 
कि साम्प्रदायिक प्रचार पर हर तरह की रोक लगाई आ उत्तेजना पैदा 
करने वाले समाचारों का प्रकाशन रोकने के लिये कड़ी का की जाए और सर- 
कारी परामशोँ के वावजुद अगर कोई समाचारपत्र ऐसे समाचार प्रकाशित करता है 
और उसे सजा मिलती है तो उसके बाद उस समाचार पत्र को विज्ञापन भौर अख- 
बारी कागज का कोटा बन्दः कर दिया जाए। परिषद्‌ ने यह भी फैसला किया कि 
किसी घामिक स्थान पर कोई राजनीतिक सभा न की जाए) ब्रह्मानन्द रेड्डी-समिति 
ने अपनी रिपोर्ट में साम्प्रदायिकता को रोकने के लिये कहा था कि केन्द्र और राज्य- 

, स्तरों पर विशेष गुप्तचर विभाग की स्थापना की जाए और उसके सदस्यों को विशेष ' 
प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाए। जिला-स्तरों पर इन गुप्तचरों का सम्बन्ध जिला 
मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट से हो और वे निरन्तर उस सम्बन्ध में उन अधि- 

५ कारियों को रिपोर्ट दिया करें । साम्प्रदायिक शान्ति की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट की 
होनी ताहि और उन्हें अधिकार मिलना चाहिये कि इसके लिये वे जैसा उपयुक्तं समझें 
तत्काल करें। ट 


` 6. राष्ट्रीय एकता परिषद्‌, 969--सितम्बर 7969 में राष्ट्रीय एकता परि- 

षद्‌ की स्थायी समिति ने गुजरात में हुए गम्भीर साम्प्रदायिक दंगों की स्थिति पर 

. विचार किया। स्थायी समिति ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वे 
` साम्प्रदायिक मेल-मिलाप तथा आपसी सहयोग हेतु जन-अभियान चलाएँ । 


7, राम एकता परिषद्‌, 2970--नवम्बर  970 में प्रधानमन्त्री की 
अध्यक्षता में दिल्ली में परिषद्‌ की स्थायी समिति की बैठक हुई। . साम्प्रदायिकंता कें:,- 
` : विरोध में एक 'संगठन समिति” का निर्माण किया गया। समिति का सुझाव था कि 
` किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिकता को बढ़ावा नहीं . दिया जाना चाहिये और ' अल्प--. 
संख्यकों की समस्याएं दूर की जानी चाहिए। - द 
8. इन्सानी बिरादरी, 970-अगस्त ।970 में एक. गैर-सरकांरी संगठन 
'इन्सानी बिरादरी' का गठन किया गया। इस संगठन का अध्यक्ष श्री जयप्रकाश ` 
नारायण जी को बनाया गया 4 इस संगठन का बुनियादी उद्देश्य सहिष्णुता, भाईचारा 
तथा आपसी मेल-जोल की भावना विकसित करना था। इसका ध्येय साम्प्रदायिक 
और विषटनकारी तत्वों के विरुद्ध जेहाद छोड़ना था । | 
५ ` ` 9. अखिल भारतीय साम्प्रदायिकता विरोधी समिति, 970--श्रीमती . सुभद्रा 
. जोसी के नेतृत्व में इस समिति का गठन दिसम्बर 970 में किया गया । जनवरी सन्‌ 
: 974 के अपने छठे सम्मेलन में समिति ने यह पुव दिया कि साम्प्रदायिक संगठनों 
. पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। संमिति के विचार में शिव सेना, आनन्द मागे, 
. जमायते इस्लामी आदि उग्र संगठनों पर प्रतिबन्धः अनिवायं है। . ... ` . ` 
Eo निष्कर्ष (Conclusion) Pi I + 
फीता उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वर्तमान परिस्थितियों, में भारत के लिये 
राष्ट्रीय एकता को वनाए रखने के महत्व को पूर्णतया स्वीकार करते हुये सरकार ने 
दिशा में कदम उठाये.थे। पर दुःख की बात केवल इतनी ही है कि पिछले 30 
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रो की अवधि में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयत्न व्यावहारिक कम भीर 
सैद्धान्तिक अछि थे es सरकार सम्मेलन आंयोजित करने, एकता समिति गठित करने 
अथवा संगोष्ठी का आयोजन करने में ही अपना सारा उत्साह समाप्त करती रही । उधर 
सम्मेलन यां समितियाँ अपनी-अपनी लम्बी-चौड़ी सिफारिशों प्रस्तुत करती रहीं, पर 
उन सिफारिशों पर अमल शायद ही: किया गया । वास्तव में ये सब रिपोर्ट तथा. 
सिफारिशें सरकारी फाइलों में यू दब गई कि उन्हें फिर सांस लेने तक का अवसर नहीं . 
मिला । इस स्थिति को बदले बिना राष्ट्रीय एकता की वृद्धि एक दूर का सपना रहेगा। 
कहने का तात्पर्यं यह है कि राष्ट्रीय एकता-वृद्धि के लिये रचनात्मक प्रयास 
भी किया जाना चाहिये और इसका सबसे अच्छा माध्यम शिक्षा और चलचित्र है।. “ 
सरकार इन दोनों साधनों कां उपयोग भावात्मक एकता बढ़ाने के लिये कितना कर 
पाती है; यह पुनः देखने की बात होगी। इस देश की शिक्षा इस प्रकार की होनी ४४ 
चाहिये जो प्रत्येक बच्चे के मन में यह भावना दृढ़ करे कि वह सर्वप्रथम भारतीय है, 
उसके वाद और.कुछ । जब इस देश के बच्चे भारत को अपना देश और घमं को एक ˆ 
“व्यक्तिगत' वात समझने लगेंगे तब साम्प्रदायिकता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी । हमें 
नई पीढ़ी को यह बतलाना और समझाना है कि गैर-मुल्कों के प्रति वफादारी--चाहे 
वह पाकिस्तान के प्रति हो, चाहे लाल चीन के प्रति--ऊंचे दर्जे की गद्दारी है। ऐसी 
राष्ट्रीय भावना वाले बच्चे जब तरुण होंगे, तब साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता ओर 
जातीयता की संकीर्ण भावनायें स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी और राष्ट्रीय एकीकरण 
की प्रक्गिया पूर्ण होगी, साथंक होगी । हम अपने देश के लिये ज़ियेंगे और उसी देश के 


लिये ही मरना भी सीखेंगे।. आइये, अपने राष्ट्रीय जीवन के उस मंगलमय दिग की 
७. 


हम सब लोग अधीरता से अपेक्षा करें। ` 
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